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नन्द गिरि जी महाराज, आप न्याय तथा i 
मै एवं अंग्रेजी के एम.ए. पास हैं। आप! 


| में से एक हैं । काशी में शास्त्रार्थ में ¦ . 


| आपने 5 वर्ष तक गुरुनानक संस्कृत ¦ 
श्वेश्वर गंज, वाराणसी में प्रधानाचार्य ! 


ला तथा 5 वर्ष तक वाराणसेय संस्कृत ! . 


| सम्बन्धित संन्यासी संस्कृत कॉलेज; 
पने दर्शन-विभागाध्यक्ष (1680 ० i 
Philosophy) का कार्यभार सम्भाला। ! 


, वेदान्त, न्याय आदि दर्शन के अच्छे! 
वी हैं तथा , पंजाबी, हिन्दी, ¦ 
ग्रेजी आदि र के जानकार ! 
था क्षेत्र के अत्यन्त प्रसिद्द व ओजस्वी ¦ 
य अखिल भारतीय विद्वत परिषद्‌ द्वारा; 
ते उपाधि से क कृत हैं । आपने श्रीमद्‌ ¦ 
नोकप्रिय बनाने के लिए 11 ऑडियो : 
पिता संगीतमय, अर्थमय तथा भावमय | 
ने शिवमहिम्नस्तोत्र, चर्षटपञ्जरीका ¦ 
ल संगीत के माध्यम से 2 ऑडियो 
; 


° 


जीवन बाल्यकाल से ही है। समाज में ¦ 
छा है | वाराणसी क में आपकी ! 
स्त्री के नाम से हैं 1964 में आपने ¦ 
मी श्री.पूर्णानन्द्रगिरिःजी महाराज से: 
[ 'ली। आप पञ्चायती अखाडा $. 
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सम्पूर्ण ग्रंथ दो भागों में 
मूल्य : 467200 रूपये (दो भाग) 
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ग प्रकाशन 


दर्शनों में सर्वश्रेष्ठ दर्शन-वेदान्त दर्शन-उसमें संक्षेपशारीरकम्‌- 
उसमें भी मधुसूदन सरस्वती कृत सारसंग्रह टीका अति 
उत्तम है, जिसका अभी तक अनुवाद उपलब्ध नहीं था। 
और मूल ग्रन्थ भी उपलब्ध नहीं था। इस दुर्ह ग्रंथ को 
समझना और लिखना ये दोनों कार्य भगवान्‌ दत्तात्रेय 
जी की कूपा से सम्पन्न हुये। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के 
डायरेक्टर डा. के. के. मिश्रा तथा इस संस्थान की विद्धद्‌ 
परिषद्‌ ने इस विशालकाय ग्रंथ के प्रकाशन में पूर्ण 
सहयोग दिया । इन सबका धन्यवाद प्रकाशन किये बिना 
न रहा ना सकता। मैं विद्वानों से तथा वेदान्त के 
निज्ञासुओं से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस प्रयत्न को 
आप लोगों ने ही सफल बनाना है। इस ग्रन्थ की 
सफलता के बाद ही मैं और भी कुतियाँ प्रकाशित करूँगा । 
अपनी ओर से संपूर्ण सावधानी रखी गई है तथापि कुछ 
त्रुटियाँ रह सकती हैं, जिसके लिये क्षमा प्रार्थी हूँ। 
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प्रत्यक्षादिविरोधेन समन्वयाक्षेपः 


एवं वेदान्तानां सत्यज्ञानानन्दाद्यये ब्रह्मणिसमन्वयो निरूपितः। नन्वेवं सति अद्वये 
समन्विततयाऽवगतवाक्यादेव तदवगमसंभवात्‌ सिद्धमेव सर्व विवक्षितमिति किमुत्तरलक्षणेनेत्या- 


शङ्कय, तेनाद्वये मानाभावप्रयक्तासंभावनायां निरस्तायामप्यनादिभवसमुद्धतद्वैतग्राहिप्रत्यक्षादिइढ- 
प्रामाण्याभिमानेन प्रमेयासंभवं मन्वानस्य जातोऽप्यवगमोऽर्थसाधको न भवति, ततश्च 
भेदग्राहिप्रत्क्षाद्यविरोधनिरूपणायाध्यायान्तरमारम्भणीयमित्याशयेन प्रथममुक्तसमन्वयमाक्षिपति- 

इस प्रकार से वेदान्त वाक्यां का सत्य ज्ञान, आनन्द अद्वय ब्रह्म में समन्वय बता 
दिया है ? 

आशंका- यदि ऐसा ही है, तब तो अद्वय में समन्वय होने से और यह अवगत 
वाक्य से ही ऐसे अद्वय ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो इसका तात्पर्य यह हुवा कि सिद्ध 
जो ब्रह्म है वही विवक्षित है, फिर अनेक ग्रन्थों की क्या सार्थकता है ? 

समाधान= ऐसा होने पर भी अद्वय में क्या प्रमाण? ऐसी प्रमाणगत असंमावना की 
निवृत्ति होने पर भी अनादिकाल से संसार सागर से समुद्भूत द्वैत को ग्रहण करने वाले 
प्रत्यक्षादि प्रमाण, उनमें दृढ प्रमाणों की अभिमानता आ जाने से प्रमेय (अद्वयब्रहा) है नहीं, 
ऐसी प्रमेयगत असंभावना मानने वालों के लिये उपर्युक्त अद्वयब्रह्म का उत्पन्न हुवा बोध अर्थ 
साधक नहीं हो सकेगा। इस कारण भेद को ग्रहण करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण का 
अविरोधि विरूपण (प्रत्यक्षादि के साथ विरोध है, उसका परिहार करने वालों के लिये, द्वितीय 
अध्याय है) अध्यायान्तर का आरम्भ करना जरूरी है इस आशय से प्रथम अध्याय में कहे 
हुये समन्वय के ऊपर आक्षेप करते हैं- 


एव समन्वयनिरूपणयाऽवबोधो- 
जातोऽप्यखण्डविषयो ननु वाक्यजन्यः।। 
मानान्तरेण परिपीडित एव जातो-. 


भेदप्रकाशनकृताक्षनिबन्धनेन ।1१।। 
अन्वयः= ननु एवं समन्वयनिरूपणया जातोऽपि वाक्यजन्यः, अखण्डविषयः अबबोधः भेदप्रकाशन 
कृताक्षनिबन्धनेन मानान्तरेण परिपीडित एव जातः।|१।। 


अन्वयार्थः= प्रथमाध्याय में समागत समन्वय निरूपण के द्वारा उत्पन्न, वाक्य से उत्पन्न अखण्डार्थ 
विषयक बोध, भेदग्राहक प्रत्यक्षमूलक प्रमाणान्तर से बाधित विषयक ही है।।१।। 


एव समन्वयेति। नन्चिति चोद्ये। प्रथममापाततो वाक्यजेन्योऽनन्तरं समन्वयः 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः र 
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निरूपणयाऽखण्डविषयनिश्चयो जातोऽपि मानान्तरेण परिपीडित एव संजात इति 
संबन्धः। विरोधार्थं मानान्तरं विशिनष्टि-भेदप्रकाशनकृतेति। भेदप्रकाशकेन, अक्षं प्रत्यक्षम्‌। 
तच्चानुमानादेरप्युपलक्षणम्‌, तन्निबन्धनं कारणं यस्य तेन।१।। 


एवं समन्वयेति= नन्विति- प्रतिपादित किये गये अद्वय ब्रह्म में। पहिले आपाततः वाक्य 
जन्य बोध, बाद में समन्वयनिरूपण से अखण्डविषयक निश्चय होने पर भी, प्रमाणान्तर से 
वह बोध (निश्चय) पीडित (बाधित) ही होगा। इस निश्चय का विरोधी प्रमाणान्तर को बता 
रहे हैं। भेद प्रकाशनकृतेति- भेद का प्रकाश न करने के कारण, अक्षेत्प्रत्यक्षादि प्रमाण, 
तथा अनुमानादि प्रमाण भी अद्वय ब्रह्म विषयक अखण्ड निश्चय के विरोधी हैं। निबन्धनेन= 
इसी कारण को लेकर उत्तर लक्षण ग्रन्थ का प्रारंभ किया जाता है। 


ननु मानान्तरविरोधस्फूत्तौ शाब्दबोध एव न जायते, तदस्फूर्त्िदशायां तदुत्पत्तिश्वेत्‌ 
तर्हि समन्वयावगमानन्तरं सकृदुत्पन्नादेव ततः पुरुषार्थसिद्धेः किं लक्षणान्तरेणेत्याशङ्कय 
अयोग्यतानिश्चयस्य शाब्दनिश्चयप्रतिबन्धकत्वेपि न शाब्दज्ञानमान्नप्रतिबन्धकत्वम्‌, 
उपेक्षामूलकवाक्यादपि तदर्थप्रतीतिदर्शनादित्याशयेनाह- 


आशंका= प्रमाणान्तर का विरोध उदित होने पर शाब्द बोध ही नहीं हो पाता है। 
यदि यह कहो, कि प्रमाणान्तर विरोध की स्फूर्ति नहीं है, उस समय में शाब्द बोध हो 
जायेगा, तो फिर समन्वय के अवधारण के बाद की एक बार शाब्दबोध उत्पन्न होने से 
पुरुषार्थ सिद्धि हो जायेगी। उसके लिये लक्षणान्तर करने की आवश्यकता नहीं है। 


समाधान= अयोग्यता निश्चय को शाब्द निश्चय के प्रति प्रतिबन्धकता होने पर भी 
शाब्द ज्ञान मात्र का वह प्रतिबन्धक नहीं हो सकता। (क्यों कि ज्ञान तो अहार्य, भ्रमात्मक 
विपरीतादि रूप से ही हो सकता है।) इसी कारण ये उपेक्षा युक्त वाक्यसे भी शाब्द ज्ञान 
देखने मै आता है, इस आशय से कहा जा रहा है 
मज्जत्यलाबु सहसाऽप्सु शिलाः प्लवन्त- 
इत्यादिकादभिहितादिव वाक्यजातात्‌।। 
जातापि बुद्धिरपबाधिगोचरैव- 


मद्वैतजबुद्धिरपि भेदधियाऽऽत्मनि स्यात्‌।।२।। 
अन्वय= अलाबु मज्जति, शिलाः अप्सु सहसा प्लवन्ते इत्यादिकात्‌ अमिहितात्‌ वाक्यजातात्‌ जाताऽपि 


बुद्धिः अपबाधितगोचरा। एवं भेदधिया आत्मनि अद्वैतबुद्धिरपि स्यात्‌।।२।। 


अन्वयार्थः= तुम्बी डूब रही है, पत्थर की शिलायें पानी में अचानक तैर रही हैं, आदि वाक्यों से 
उत्पन्न बुद्धि बाधित विषयक होती है, वैसे ही द्वैत प्रत्यक्ष से आत्मविषक अद्वैतबुद्धि भी (बाधित विषयक) 
ही होगी।1२।। 

मज्जतीति। अलाबु शुष्कम्‌। वाक्यजाताद्‌- वाक्यसमूहात्‌। दार्ष्टान्तिकमाह 
एवमिति। अद्वैतबुद्धिरपि वेदान्तजन्या भेदधियाऽपबाधितगोचरैव स्यादित्यर्थः] ।२।। 

मज्जतीति= शुष्कतुम्बी पानी में डूब रही है। पत्थर की शिलाये पानी के ऊपर 
तैर रही हैं। वाक्य जातात्‌= वाक्य समूह से। दार्ष्टान्त में समझा रहे हैं। एवमिति= अद्वैत 
बुद्धि भी वेदान्त वाक्य से उत्पन्न भेद युक्त होकर, बाधरहित होकर। रहने दो इसी कारण 
लक्षणान्तर प्रकरण की आवश्यकता है। 

नन्वेकस्मिन्‌ विरुद्धधर्मद्वयग्राहकं चेत्‌ प्रमाणद्वयं स्यात्‌ तदैकेन बलवताऽपरं दुर्बलं 
बाध्येत। न चौपनिषदात्मनि श्रुतिगम्ये प्रत्यक्षादिप्रवृत्तिः संभवतीति कथं तेन श्रुति- 
बाधः स्यादित्याशङ्कय जीवस्वरूपे प्रत्यक्षादिप्रवृत्तिः संभवतीत्याशयेनाह-- 

आशंका= एक में ही (एक विषयक) विरूद्ध धर्म द्वय ग्राहक यदि प्रमाण द्वय हो, 
तो दोनों में से जो बलवान्‌ होगा, उससे दुर्बलका बाध कर देना चाहिये। लेकिन उपनिषद्‌ 
अतिपाद्य आत्मा जो श्रुतिगम्य है उसमें प्रत्यक्षादि प्रमाणो की प्रवृत्ति ही संभव नहीं है, तो 
फिर कैसे इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों से श्रुत्यर्थका बाध होगा। 

समाधान= जीव के स्वरूप में प्रत्यक्षादि की प्रवृत्ति संभव है। इसी आशय से कहा 
जा रहा है। श्रुत्यर्थ का बाध होगा? 


अध्यक्षगोचरमनर्थमवैमि वाक्य 
निर्मुक्तमाह मम रूपमनर्थहेतोः।। 
एव च वेदशिरसोऽक्षनिबन्धनेन 
ज्ञानेन बाधनमतीव हि दुर्निवारम्‌।।३।। 
अन्वयः= अनर्थ अध्यक्षगोचरं अवैमि। अनर्थहेतोः निर्युक्तं मम रूपं आह। एवं च अक्क 
निबन्धनेन ज्ञानेन वेदशिरसो बाधनं अतीव दुर्निवारम्‌ || 
अन्वयार्थः= आत्मा में दुःखादि अनर्थ का मै शिष्य प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हुँ जबकि वेदान्त 


rib be Foti (be or (bn (bn Fon (bo oe ton Fon on (ono n(n (Oe Fon (Oe ti (bn (bn tb de Fe 9०९००9०००%००७००७०(७०९७००७००>००%७००७००७००७०९७० 
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वाक्य न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः (क० ५/११) आदि मंत्र आत्मा को अनर्थ से रहित बताते हैं, अतः 
ऐसे प्रत्यक्ष के सामने वेदान्त वाक्य बाधित ही होंगे।। 

अध्यक्षगोचरमिति। ममाहमिति प्रत्यक्षसिद्ध स्वरूपमनर्थमवैमि प्रमातृत्वकर्तृत्व- 
विविधदुःखादिभोक्तृत्वरूपानर्थकलुषितमवगच्छामि। "योऽशनायापिपासे शोक मोहं जरां 
मृत्युमत्येति” “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः“ "अनन्वागतस्तेन भवत्यसंगोऽह्यं पुरुषः 
तत्त्वमसि” इत्येवमादिवाक्यं मम रूपमनर्थहेतोरविद्यातत्कार्ययोगान्निर्मुक्तमाह। न चैवं 
विरूद्धविषयं द्वयमपि सत्यं भवितुमर्हतीति सकलमहाजनसंमतेन प्रथमप्रवृत्तेनाध्यक्षादि- 
निबन्धनेन ज्ञानेन वेदशिरसोऽतीव बाधनं दुर्निवारमेव। यद्यपि ब्रह्म सत्यज्ञानानन्दात्मकं 
मानान्तरायोग्यमेव, औपनिषदत्वश्रुतेः। तथापि प्रत्यक्षादिसिद्धप्रपञ्चसत्यत्वविरोधेन न 
तस्यानन्त्यं सिध्येत्‌। एवमनुभवसिद्धप्रमात्रादिस्वमावभेदोऽपि तस्य न सिद्धयेदिति तत्रापि 
विरोधो दुर्निवार इति भावः।1३।। 


अध्यक्षगोचरमिति= मम, अहं, मेरा तथा मै ये दोनों रूप प्रत्यक्षसिद्ध अनर्थ के कारण 
है ऐसा में जानता हूँ। अवैमि= ये दोनों रूप अनर्थ के कारण हैं ऐसा मैं प्राप्त करता 
है। प्रमातृत्व, कर्तृत्व विविध दुःखादि, इसी प्रकार भोक्तृत्व रूप अनर्थ का कारण हैं जो 
अत्यन्त कलुषित (दुष्ट है) ऐसा में जानता हूँ। क्योंकि मैं तो “योऽशनापिपासे शोक मोह 
जरां मृत्युमत्येति” शोक मोह, भूख, प्यास, बूढापा, मृत्यु आदि को पार करने वाला हूँ, इन 
से परे हूँ। “न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्य” मैं लौकिक बाह्य दुःख से दुखी होने वाला 
नही हूँ। “'अनन्वागतस्तेन भवत्यसंगोऽह्यं पुरुषः” “तत्त्वमसि” में इनके पीछे चलने वाला नहीं 
हूं। मे असग हूँ, में शुद्धात्मा हूँ, में तत्त्वमसि ब्रह्म स्वरूप ही हूँ। इत्यादि श्रुति वाक्य तो 
मुझे अनर्थ का हेतु, अविद्या तथा उसका कार्य, इन दोनों के योग से अलग बताते हैं। 
मै मुक्त हूँ। 

और यह भी नहीं हो सकता, कि दोनों ही विरूद्ध बातें सत्य हों। इसलिये सम्पूर्ण 
महाजनो के संमति से प्रथम प्रवृत्त प्रत्यक्षादि द्वारा प्राप्त ज्ञान से में स्थूल हुँ, सुखी-दुःखी 
. हूँ, इत्यादि ज्ञान से वेदान्त जन्य ज्ञान का बाध दुर्निवार है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण से 
न ज्ञान का बाघ दुर्निवार है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाण से वेदान्तज्ञानका बाध हो 

i 


यद्यपि ब्रह्म सत्य, ज्ञान आनन्दात्मक जो प्रत्यक्षादिप्रमाणका विषय नहीं है, उपनिषद्‌ 
ऐसे ही बताते हैं। तथापि प्रत्यक्षादिप्रमाण से जो प्रपञ्च की सत्यता दिखाई देती है और 
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श्रुति से इन प्रमाणों से इसके ठीक विरूद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाई देता है। अतः श्रुति 
वाक्य का विरोध होने से आत्मा में आनन्त्यत्व, ज्ञानत्व, सत्यत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकती। 
इसी प्रकार से अनुभवसिद्ध प्रमात्रादि स्वभाव भेद (प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, ध्याता, ध्येय ध्यान, 
ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, कर्ता, कर्म करणादि भेद) भी इस आत्मा में श्रुति वाक्य से सिद्ध नहीं 
हो सकते, अतः प्रत्यक्षादि. प्रमाणो के साथ श्रुति का विरोध तो अवश्यम्भावी है। 

ननु श्रुतिविरोधे परमार्थसत्यत्वाशेन तदमुपजीव्यं प्रथमप्रवृत्तमपि प्रत्यक्षादिकमेव 
रजताभावज्ञानेन रजतप्रत्यक्षमिव बाध्यते इति चेतू? न। स्वसमकक्षकर्मकाण्डविरोधेन 
स्वविषयेष्प्रतिष्ठितस्योपनिषत्रमाणस्य प्रत्यक्षादिबाधकत्वायोगादित्याशयेनाह-- 

आशंका- यदि कोई कहे कि श्रुति के विरोध के कारण, जो कि श्रुति परमार्थ 
सत्यत्वाशंका प्रतिपादन करती है, और इससे सम्बन्ध न रखने वाले अनुपजीव्य प्रथम प्रवृत्त 
प्रत्यक्षादि प्रमाण ही, जैसे रजत के अभाव के ज्ञान से रजत के प्रत्यक्षज्ञान का 
बाधक होता है। इसी प्रकार श्रुति प्रतिपादित प्रपञ्च के सत्यत्वाभाव से, प्रत्यक्षादिप्रमाण से 
युक्त प्रपञ्च सत्यत्वादि बाधित हो जायेंगे। 

समाधान= यह बात तो नहीं बन पायेगी। क्योकि श्रुति के समकक्ष, कर्मकाण्ड 
के मन्त्र के साथ, विरोध हो जाने के कारण तथा अपने विषय में आत्मा में ही अप्रतिष्ठित . 
उपनिषद्‌ प्रमाण में प्रत्यक्षादि प्रमाण की बाधकता नहीं आ सकती। इस आशय से कहा 
जा रहा है 


कर्तृत्वमाह मम कर्मविधिर्नियोरा- 
संबन्धपूर्वकमपास्तसमस्तभेदम्‌।। 

मामाह वेदशिरसो वचन तथा च म 
सत्यस्य दुस्थितमिवापतति प्रमात्वम्‌।।४।। 


अन्वयः= नियोगकर्मविधिः मम सम्बन्धपूर्वकं कर्तृत्वं आह। वेदशिरसो वचनं मां अपास्तसमस्त-भेदं 
आह। तथा च सति अस्य प्रमात्वं दुःस्थितमिव आपतति।। 


अन्वयार्थः= नियोगरूप कर्म विधि मुझमें सम्बन्ध पूर्वक कर्तृत्व बताती है। वेदान्त तो मुझे सारे 
भेदों से रहित बताता है। इस स्थिति में वेदान्त वाक्य में प्रमाणता नहीं आ सकती।। 


कर्तृत्वमिति। दर्शपूर्णमासादिकर्मविधिर्मम नियोगसंबन्धपूर्वकं कामिनो जीवनादिसतो 
वा मम नियोगान्वयप्रतिपादनपूर्वक तदनुपपत्त्या कर्तृत्वमाहेत्यर्थः। कर्व 
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भोक्तृत्वस्याप्युपलक्षणम्‌। नन्वेतावता कर्मविधिना को विरोध उक्त इति तमाह- अपास्तेति। 


कर्तत्वादिविशेषरहित॑ निर्विशेषमित्यर्थः। अस्य- वेदशिरोवचनस्य। प्रत्यक्षाद्यनुग्रहलब्ध- 
प्राबल्यकर्मवचनविरोधे श्रुतिशिरःप्रभवज्ञानस्य प्रामाण्यमत्यन्त दुस्थितमेव स्यादित्यर्थः । ।४1। 


कर्वृत्वमिति- दर्शपूर्णमासादि कर्म विधि मेरे लिये है। नियोग सम्बन्ध पूर्वक यह सब 
सकाम कर्म मेरे लिये है, अथवा नियोग सम्बन्ध पूर्वक यह सब जीवनधारी ऐसे मेरे लिये 
है, यह सब नियोगान्वय प्रतिपादनपूर्वक मेरे लिये है। उसकी अनुपपत्ति न हो, इसके लिये- 
कर्तत्वमाहेत्यर्थ:- कर्तृत्व कहा है, कर्तृत्व ग्रहण से भोक्तृत्व का भी ग्रहण अपने आप हो 
जाता है, यह समझ लेना है। 

आशंका= तो ऐसे कर्म विधि के साथ क्या विरोध होगा? 


समाधान= अपास्तेति- कर्तृत्वादि विशेष रहित वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म निर्विशेष है। 
अस्य- वेदान्तवचन का। तो प्रत्यक्षादि अनुग्रहलब्ध बलवान्‌ ऐसा जो कर्म वचन है, इसके 
विरोध में वेदान्त वचन जन्य ज्ञान की प्रामाण्यता अत्यन्त कठिन है, यह भाव है। 


जनु प्रत्यक्षादिवच्छुतिशिरंसाऽपि समन्वयाध्यायेनाद्वये विध्यविरोधेन निरूपित- 
प्रामाण्यस्य कथं तेन बाध इत्याशङ्कय, एकस्य वस्तुनो युगपद्‌ द्वैरूप्यायोगादन्यतरार्थस्य 
बाधे वक्तव्ये प्रत्यक्षादिसमुदायस्यैव श्रुतिबाधकत्व युक्तम्‌। दृश्यते हि समबलसेनयोरपि 
राज्ञोरेकस्य रथगजा-्वाधिक्येनापरबाधकत्वमित्याशयेनाह- 


आशंका= प्रत्यक्षादि प्रमाणां के समान वेदान्त वचन से भी समन्वयअध्याय से अद्वय 
बह्म में, विधि के साथ विरोध न करते हुये, जो प्रामाण्य निरूपित किया है, अब उसका 
भले प्रत्यक्षादि प्रमाण से कैसे बाध होगा। 


समाधान= एक ही वस्तु के बारे में एक साथ में भिन्नभिन्न दो रूप तो हो नहीं 
सकते। तो इसमें से एक अर्थका बाध कहना जरूरी है, तो हम यही कहेंगे कि प्रत्यक्षादि 
जो प्रमाण समुदाय है, वह श्रुति प्रमाण का बाधक है। और श्रुति प्रमाण बाध्य है। यही 
ठीक भी है। क्योकि देखा भी जाता है कि दो बलवान्‌ राजाओं की सेना आपस में टकरा 
जाय, तो जिसकी सेना में स्थ हाथी अधिक से अधिक होते है, वह सेना बलवान्‌ होती 
है। जो दूसरी सेना की बाधक होती है। इस आशय से कहा जा रहा है। 
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प्रत्यक्षकर्मवचसोरुभयोः समूहः 
सामर्थ्यवानुपनिषद्विषयापहारे।। 
एकैकमेव तु न पारयतेऽपहर्तु 


स्वार्थप्रकाशनविधावुभयोः समत्वात्‌ | |५।। 
अन्वयः= उपनिषद्विषयापहारे प्रत्यक्षकर्मवचसोः उभयोः समूहः सामर्थ्यवान्‌। एकैकमेव तु अपहर्तु न 
पारयते, स्वार्थप्रकाशनविधौ उभयोः समत्वात्‌।। 


अन्वयार्थः= उपनिषद्‌ विषय का बाध करने मैं प्रत्यक्ष तथा कर्म वचन इन दोनों का समूह समर्थ 
है। एक एक करके उपनिषद्‌ विषय का बाध नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही विरोधी अपने अपने विषयका 
प्रकाश करने में समान ही है। 


प्रत्यक्षेति। पारयते शक्नोति। कुतो न पारयति तत्राह-स्वार्थेति। उभयोर्वेदान्तस्य 
प्रत्येक प्रत्यक्षादेश्चेत्यर्थः | 1५ || 


प्रत्यक्षेति= पारयते= समर्थ होना। क्यों समर्थ नहीं होता? इस पर कहते है। स्वार्थति। 
उभयोः= वेदान्त तथा प्रत्यक्षादि प्रमाण, इन दोनों में, प्रत्यक्ष तथा कर्मकाण्ड वाक्य प्रमाण 
अपने अपने अर्थ के प्रतिपादन में बलवान्‌ है, यह भाव है।। 


ननु प्रमाणसमुदायो न पृथक्‌ प्रमाणं न वा प्रत्यक्षादि युगपदेव स्व स्वमर्थ 
साधयति, अत एवोक्तदृष्टान्तो विषम इत्याशङ्कय कर्मकाण्डसमुपबृहित प्रत्यक्षमनेन 
श्रुतिशिरोबाधक प्रत्यक्षाद्युपोदूबलितकर्मवाक्य वा तदस्त्वित्याशयेनाह- 


आशंका= प्रमाण समुदाय कोई प्रमाण नहीं है। और न तो प्रत्यक्षादि प्रमाण सब 
एक साथ में ही अपने अपने अर्थ का साधन कर सकते हैं। इसलिये यह दृष्टान्त दो 
सेनाओं का विषम है। क्योंकि सेना में तो समान बल बराबर है, लेकिन प्रत्यक्षादि में समुदाय 
के अभाव होनेसे यह समान बल उपपन्न न ही हो रहा है। 

समाधान= कर्मकाण्ड का जिसने अच्छी प्रकार से सहारा लिया है। ऐसे प्रत्यक्षादि 
प्रमाण हैं, इस कारण से प्रत्यक्षादि वेदान्त के बाधक हैं, अथवा प्रत्यक्षादि से अनुगृहीत कर्म 
वाक्य होने से, ये वाक्य वेदान्त के बाधक हैं इस आशय से कहते हैं। परस्पर में सहकार 
हैं, अतः बलवान्‌ हैं। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी-अनुवादः 


ज्यैष्ञ्यात्‌ समर्थमथवाऽक्षजमेकमेव 
तस्येव कर्मविधिरस्तु सहायभूतः।। 
प्रत्यक्षमेव विधिवाक्यसहायमेव 
ब्रह्मात्मवस्त्वपहरिष्यति को विरोधः | 1६ । | 
अन्वय अथवा एकमेव अक्षजं ज्यैष्ठ्यात्‌ समर्थम्‌। कर्मविधिः तस्यैव सहायभूतः अस्तु। एवं 
विधिवाक्यसहायं प्रत्यक्षमेव ब्रह्मात्मवस्तु अपहरिष्यति। विरोधःकः? 
अन्वयार्थः=अथवा प्रत्यक्ष अकेला ही ज्येष्ठ होने के कारण समर्थ है। कर्म विधि वाक्य भी उसी का 
सहायक है। इस प्रकार विधि वाक्य से युक्त प्रत्यक्ष ही ब्रह्मात्म वस्तु का अपहार कर देगा। विरोध क्या? 
ज्यैष्ञ्यादिति। अनपेक्षतया प्रथमप्रवृततरित्यर्थः। अथ वेति। समूहपक्ष उक्तमस्वारस्य 
द्योतयति--सहायभूत इति। प्रत्यक्षादिप्रमेयस्य कर्मवाक्येनाप्युपदर्शने प्रत्यक्षाद्यप्रामाण्यशङ्काशून्य 
भवत्रीति कर्मविधिस्तत्सहायभूत इत्यर्थः। एवमेव प्रत्यक्षादेरपि विधि वाक्यसाहाय्य द्रष्टव्यम्‌| 
उभयथाऽप्युक्तसमन्वयबाध एवेत्याह एवमिति।।६।। 
ज्येष्ञ्यात्‌ इति= प्रत्यक्षादिक की प्रवृत्ति किसी की अन्य की अपेक्षा नहीं करती है। 
अथवेति= समूहपक्ष में, अस्वारस्य (अरूचि है), यह बताते है, सहाय भूत- प्रत्यक्षादिप्रमेय की 
यदि कर्म वाक्य से भी स्पष्टता हो जाती है तब तो प्रत्यक्षादि प्रमेय में अप्रामाण्यशंकादिक 
तो रहेंगे नही, तो इस अवस्थामें कर्म विधि तो प्रत्यक्षादि प्रमाण का सहायभूत ही होगी, 
इसी प्रकार से प्रत्यक्षादि प्रमाण भी विधि वाक्य के सहाय्यभूत होंगे। इस प्रकार से दोनों 


प्रकार से ज्येष्ठ प्रथम भाव से तथा परस्पर सहकारित्व, दोनों समन्वय बाध प्रसंग उत्पन्न 
हो जाते हैं। एवमिति।। 


उच्यते- प्रत्यक्षादेः खलु व्यवहारोपयुक्तार्थनिवेदनशक्ततया व्यावहारिकमेव प्रामाण्यं 
न तत्त्वावेदकत्वरूप, तदर्थस्य वक्ष्यमाणयुक्तिभिः श्रुतिभिश्च बाध्यमानत्वात्‌। वेदान्तानां 
त्वव्यवहार्यब्रह्मविषयाणां तत्त्वावेदकत्वमेव प्रामाण्यमिति तै: प्रत्यक्षादिविषयसत्यत्वबाधेऽपि न 
तद्व्यावहारिकत्वं बाध्यते येन श्रुत्या संमते तेषां विरोधो भत्‌, अतः कर्तृत्वादिपञ्चस्य 


प्रत्यक्षादि सिद्धत्वेऽपि तस्य व्यावहारिकत्वादात्मनस्तत््वतो नित्यमुक्तत्वादिप्रतिपादकश्रुतेर्न 
काचित्‌ क्षतिरित्याशयेन समाधत्ते- 


समाधान्त= प्रत्यक्षादिक का वास्तव मे व्यवहार उपयोगि अर्थ का निवेदन करना इस 


प्रत्यक्षादिविरोधेन समन्वयाक्षेपः 


शक्ति के कारण उसमें जो प्रामाण्यता हैं। वह व्यावहारिक प्रामाण्यता ही है। न कि तत्त्व 
को जानना रूप प्रामाण्यता हैं। प्रत्यक्षादि प्रमाण से प्रतिपाद्य अर्थ का आगे बताई जाने वाली 
युक्तियो से तथा श्रुति प्रमाण से बाध करेंगे। बाकी वेदान्त का तो जो ब्रह्म अव्यवहार्य है, 
तद्विषयक तत्त्वावबोधकत्वरूप (तत्त्व को बताना, जानना रूप) प्रामाण्य है, तो वेदान्त वाक्यों 
से प्रत्यक्षादि विषयक सत्यत्व का बाध होने पर भी, प्रत्यक्षादि विषय के व्यावहारिकता का 
तो बाध नहीं होता है, जिससे कि श्रुति से माने हुये अर्थ के साथ विरोध हो सके। इसलिये 
कर्तृत्वादिप्रपञ्च को प्रत्यक्षादिसिद्ध होने पर भी, उसकी व्यावहारिकता है, और आत्मा - तत्त्वतः 
नित्यमुक्त होने के कारण - ऐसे आत्मा की प्रतिपादक श्रुति से प्रत्यक्षादि प्रमाणों की किसी 
प्रकार से क्षति होने वाली नहीं है। इस आशय से समझा रहे हैं। 


अत्रोच्यते न खलु वेदशिरांसि मुक्त्‌वा 
किचित्‌ प्रमाणमिह तत्त्वनिवेदनाय | | 
शक्नोति येन भवतीह विरोधशङ्का 


वेदान्तवाक्यमुखतोऽवगते प्रतीचि।।७।। 


अन्वयः= अत्रोच्यते= इह खलु तत्त्वनिवेदनाय वेदशिरांसि मुक्त्वा किञ्चित्‌ प्रमाणं न शक्नोति, 
येन इदं वेदान्त- वाक्यप्रमुखतो अवगते प्रतीचि विरोध शङ्का भवति || 


अन्वयार्थः= उक्त शंका का खण्डन करते है, यहां पारमार्थिक तत्त्व का बोध कराने के लिये वेदान्त 
को छोडकर और कोई प्रमाण नहीं हो सकता। जिससे कि वेदान्तगत वाक्य से अवगत ब्रह्म में विरोध शंका 
हो।। 


अत्रोच्यत इति। इह प्रतीचीति संबन्धः। मुखतस्तात्पर्यत इत्यर्थः।|७।। 
अत्रोच्यत इति-इह- प्रतीचि= आत्मसम्बन्ध विषयक। मुखतः= तात्पर्य दृष्टि से| 
प्रत्याक्षादेरनात्मग्राहिणस्तत्त्वनिवेदनाशक्तत्वमेवोक्तमुपपादयति - 
प्रत्यक्षादि प्रमाण अनात्म ग्राहि होने से तित्त्वनिवेदन करने में असमर्थ है।- इस उक्त 
अर्थ का उपपादन करते है। 
अज्ञातमर्थमबबोधयदेव मान 


तच्च प्रकाशकरणक्षममित्यभिज्ञाः। | 
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न प्रत्यगात्मविषयादपरस्य तच्च 
मानस्य संभवति कस्यचिदत्र युक्त्या । ।८ 1। 

अन्वयः= अज्ञातमर्थम्‌ अवबोधयदेव मानम्‌। तच्च प्रकाशकरणक्षमम्‌ इत्यभिज्ञाः। तच्च प्रत्यगात्मविषयात्‌ 
अपरस्य कस्यचित्‌ मानस्य अत्र युक्त्या न सम्भवति || 

अन्वयार्थः= अज्ञात अर्थ के बोधक को ही प्रमाण और उस प्रमाण को ही प्रकाश करण सक्षम 
जेमिनिवचन जानते है। वह प्रकाश करणक्षमत्व प्रत्यगात्मविषयक प्रमाण से मिनन और किसी प्रमाण के युक्ति 
से सिद्ध नहीं होता।। 

अज्ञातमिति। अभिज्ञा भट्टपादा ब्रह्मविदश्च। अनधिगतार्थबोधक प्रमाणमिति हि 
ते सगिरन्ते। युक्त चैतत्‌। साधकाभावनिमित्तां मेयासत्त्वशङ्कां यद्‌ व्यवच्छिनत्ति तदेव 
मानं, तच्चानधिगतगोचरमेव। अत एव "मानाधीना मेयसत्ता” इत्याहुः। अन्यथा 
प्रमाणोपन्यासवैयर्थ्यं स्यादित्यनधिगतमेयगमेव प्रमाणमिति। ततः कि तत्राह-न प्रत्यगिति। 
तत्‌ अनधिगतबोधनम्‌। अत्र जगत्यनात्मनोऽज्ञातत्वासंभवान्न तन्मानं तथाविधमित्यर्थः । 


इदमिहाकूतम्‌- न तावत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रामाण्यं विद्यमानार्थत्वम्‌, शुक्तिरजतादि- 
प्रत्यक्षेऽपि तत्सत्त्वात्‌। नापि सदर्थकत्वम्‌- अर्थक्रियायोग्यत्वस्य सत्पदार्थत्वेऽनिर्वचनीय- 
प्रपञ्चेऽपि तत्संभवेन तद्ग्रहकप्रत्यक्षादे: प्रपञ्चतात्त्पिकत्वनिषेधश्रुतिविरोधाभावात्‌। नाप्य- 
बाध्यत्वं प्रपञ्चस्य सत्त्वम्‌, तात्कालिकाबाध्यत्वस्य स्वप्नदृष्टेऽपि सत्त्वात्‌, बाधाभावस्य 
चक्षुराद्यप्रमेयत्वाच्च। अत एव त्रैकालिकाबाध्यत्वं सत्त्वमित्यपि न। अनागतबाधाभावस्येदानीं 
ग्रहीतुमशक्यत्वाच्च। प्रपञ्चोऽपि न सत्यः, दश्यत्वादिभ्यः शुक्तिरजतवदित्याद्यनुमानैरद्वैतश्रुति- 
श्रुतार्थापत्तिभ्या च तस्य बाध्यमानत्वाच्च। ततस्मादज्ञातार्थग्राहकत्वं प्रमाणानां प्रामाण्यं वाच्यम्‌| 
अज्ञानं चात्मनि प्राङ्‌ निरूपितमिति नासंभवः। न वा पटादिप्रमाणेष्वव्याप्तिस्तस्यापि 
तदवच्छिन्नाज्ञातात्मगोचरस्य तदंशे प्रमाणत्वातj। न चैकस्मिन्‌ ज्ञाने सति 
तद्वोचरज्ञानान्तरसत्त्वे प्रमाणमस्तीति न तत्राप्यव्याप्ति:। अज्ञाननिवृत्तिव्यतिरेकेण 
प्रमाणफलासंभावाच्च व्यवहारस्य तां विनाऽसंभवात्‌। परोक्षज्ञानेऽपि संशययोग्यतादिः 
निवृत्तिः फलमस्त्येव। सा चाज्ञातता चिदात्मन एव न जड़स्येत्युक्तमिति न जड़ग्राहक 
प्रमाणमस्ति ततो नात्मैकत्वश्रुतेः प्रत्यक्षादिबाध इति। तदिदमुक्तं युक्त्येति।।८ 11 


अज्ञातमिति= अभिज्ञा= भट्ट तथा ब्रह्मवेत्ता। अनधिगत अर्थ के बोधक को प्रमाण 
कहते हैं। यह बात युक्त भी है। क्योंकि प्रमाण उसे ही कहते है, जो साधकामाव निमित्तक 
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(प्रमाणाभाव निमित्तक) प्रमेय गत असत्व शंका की निवृत्ति करा देवे उसे ही (मान) प्रमाण 
कहते हैं। यह तभी संभव होगा, जब प्रमेय को अनधिगत मानकर तद्गोचरत्व प्रमाण में 
आयेगा। यही कारण है कि “मानाधीना मेयसत्ता“ प्रमाणो के अधीन प्रमेय की सत्ता है, ऐसा 
कहते है। नहीं तो- प्रमाणो का उपन्यास करना ही व्यर्थ हो जाता। इसलिये अनधिगत प्रमेय 
के पीछे चलने वाले को प्रमाण कहते है। इससे क्या लाभ हुवा? तो कहते है, न प्रत्यगिति- 
तत्‌- अनधिगत बोधन। अब प्रकृत में जगत में अनात्मा में अज्ञातत्व ही संभव न होने 
से तद्‌ विषयक प्रमाण (मान) भी संभव नहीं हो सकता, यह भाव है। 


यहां यह भाव है प्रत्यक्षादि प्रमार्णो की प्रामाणिकता विद्यमान अर्थ के लिये नहीं 
हैं। क्योंकि विद्यमान अर्थ तो शुक्ति रजतादि प्रत्यक्ष ही है। इसी प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
की प्रामाण्यता सद्‌ अर्थ परक होने से हैं, यह भी नहीं, क्यों कि सद्‌ अर्थ का मतलब 
हुवा अर्थ क्रिया योग्यत्व, और ऐसी अर्थ क्रिया योग्यता तो सत्‌ पदार्थ रूप अनिर्वचनीय 
प्रपञ्च में भी है। इसी प्रकार ऐसे प्रपञ्च के ग्राहक प्रत्यक्षादि प्रमाण, जिस प्रपञ्च के तात्त्विक 
स्वरूप का निषेध श्रुति करती है] लेकिन ये प्रमाण उसका विरोध भी नहीं करते हैं। इसलिये 
सदर्थकत्व भी प्रत्यक्षादि प्रमाणं में प्रामाण्यता नहीं हैं। इसी प्रकार प्रपञ्च में सत्यत्व क्या 
हे? यदि कोई कहे कि अबाध्यत्व ही प्रपञ्च में सत्यत्व है, तो यह भी ठीक नहीं है- 
क्योकि तात्कालिक (वर्तमानकालीन) अबाध्यत्व तो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थो में भी 
है, और अबाध्यत्व (बाधाभाव) (बाध्यत्वाभाव) चक्षुरादि प्रमाण का प्रमेय (विषय) हो भी नहीं 
सकता। यह तो श्रुति का विषय है। इसी प्रकार त्रैकालिक अबाध्यत्व ही सत्यत्व है, यह 
भी ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमाण ने प्रथमज्ञान निष्ठ अज्ञान को हटाया है, न कि तद्गोचर 
ज्ञानान्तर निष्ठ अज्ञान को। अतः इसमें कोई प्रमाण नहीं है, यह भाव है। 


त्रैकालिक अबाध्यत्व में अनागत अबाध्यत्वभी आ गया है (भविष्यकालीनअबाध्यत्व भी) 
और अनागत अबाध्यत्व तो इस समय वर्तमान काल में न होने से उसका ग्रहण संभव 
भी नहीं है। प्रपञ्च भी सत्य नहीं है, दृश्य होने से, शुक्ति रजत वद्‌, इत्यादि अनुमान 
से, अद्वैत श्रुति तथा अर्थापत्ति प्रमाण से प्रपञ्च का बाध हो जाता है। इसलिये अज्ञातार्थ 
ग्राहकत्व ही प्रमाणों की प्रमाणता है, यह कहना पडेगा। अज्ञान तो आत्मामे है, यह पहिले 
ही निरूपित किया है। अतः असंभव नहीं है। और न तो पटादि ग्राहक प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
में अव्याप्ति होगी। क्योकि पटावच्छिन्न अज्ञात आत्मा होने से तद्विषयक (अज्ञात आत्मविषयक) 
प्रमाण सफल है। यह भी नहीं कह सकते, कि “एकस्मिन्‌ ज्ञाते” एक को जानने के 
बाद एक के ज्ञान होने से- तत्समान विषयक ज्ञानान्तर होने में कोई प्रमाण नहीं है। क्योकि . 
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जिस विषयक ज्ञाननिष्ठ अज्ञान हागा उसी को हटाना प्रमाण का काम है, नकि तत्समान 
विषयक ज्ञानान्तर निष्ठ अज्ञान को हटाना। इसी प्रकार से अज्ञातार्थ ग्राहकत्व ही प्रमाणों 
की प्रमाणता है, इस लक्षण की अव्याप्ति भी नहीं होगी। क्योंकि जो पहिला ज्ञान है, एक 
विषयक। तन्निष्ठ, अज्ञान निवृत्ति करना ही प्रमाण का फल है, इससे अतिरिक्त प्रमाण का 
फल नही है। व्यवहार भी इसके विना संभव नहीं है। परोक्ष ज्ञान में भी संशय, योग्यतादि 
की निवृत्ति करना फल है ही। वह अज्ञातता चिदात्मा में ही है, जड में नहीं है, यह 
पहिले ही कह चुके है। इस प्रकार प्रमाण जड का ग्राहक नहीं है, इस प्रकार (एकमेवाद्वितीयं 
ब्रह्म) एकात्मपरक श्रुति का प्रत्यक्षादिप्रमाण से बाध नहीं हो सकता। इस प्रकार से यह 
युक्ति से कह दिया है। 

ननु तहिं कर्त्रादिस्वभावात्मनोऽज्ञाततासम्मवात्तद्ग्राहिप्रत्यक्षादिप्रमाणविरोधादात्मनो 
नित्यमुक्तत्वादिग्राहकश्रुतेर्बांध इति चेत्तत्राह- 

आशंका= तो इसका मतलब यह हुवा कि कर्तादिस्वमाव वाले आत्मा में अज्ञातता 
का सम्भव है, और इसका ग्रहण करने वाले प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं, इनके साथ 
विरोध रखने वाले आत्मा में नित्यमुक्तत्वादिग्राहक श्रुति है। तो ऐसे श्रुति का बाध होना ही 
उचित है, ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर कहते हैं- 


सर्व पराग्िषयमेव हि मानजातं 
वेदावसानवचनानि तु वर्जयित्वा।। 
यद्भौतिक किमपि भौतिकगोचरं त- 


द्रूपप्रदीपकनिदर्शनत: प्रसिद्धम्‌।।६।। 

अन्वय वेदावसानवचनानि तु वर्जयित्वा सर्वं मानजातम्‌, परागृविषयमेव | यत्‌ किमपि भौतिकम्‌। 

तत्‌ रूपप्रदीपकनिदर्शनततः भौतिकगोचरं प्रसिद्धम्‌ । |६ || 
म अन्वयार्थ वेदान्त वाक्यों को छोडकर समस्त प्रमाण बाह्यार्थ विषयक ही होते हैं। जो भी कोई 
तिक प्रमाण है, वह रूप प्रकाशक प्रदीप के दृष्टान्त से भौतिक विषयक ही सिद्ध होता है।।६।।. 
सर्वमिति। वेदावसानवचनानि वर्जयित्वा वेदान्तातिरिक्त सर्व कर्व्रादिविषयं मानजातं 
पराग्विषयमेव, अनात्ममात्रविषयं वेदान्तातिरिक्तानुभवकारणत्वाद्‌ घटादिप्रत्यक्षवत्‌। न चैवं 
बाघ:। कर्तृत्वादिधर्मकाहङ्कारस्य तद्विशिष्टस्य च शुद्धात्मनि कल्पिततया पराक्त्वात्‌ तत्साक्षिण 
एव शुद्धस्यात्मत्वात्‌। न च तस्मिन्‌ स्वप्रकाशे भेदग्राहकं किं चिदस्वीति। न तच्छुति- 
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विरोधः। अत एव ष्टान्तेऽपि तत्तद्विशिष्टचैतन्यविषयत्वेऽपि न साध्यवैकल्यमिति भावः। 
तु शब्देन वेदावसानस्याध्यक्षादितो विशेषमाह। तच्च शुद्धात्मतत्त्वावेदनं स्पष्टम्‌। किं च 
प्रत्यक्षादिक भौतिकमात्रगोचरं भौतिकत्वे सति प्रकाशकत्वात्‌, रूपादिप्रकाशकप्रदीपादिवदित्या- 
शयेनाह- यद्भौतिकमिति। यत्किमपीति संबन्धः। रूपप्रदीपकः प्रकाशकस्तदृदष्टान्तत इत्यर्थः| 
न च सिद्धान्ते वेदान्तवाक्यानामपि शब्दमयत्वेन भौतिकत्वात्तत्र व्यभिचार इति वाच्यम्‌। 
आनुपूर्वीस्वरादिविशेषवद्वाक्यात्मनो वेदस्य रज्जुसर्पादिरिवाज्ञातब्रह्मविकर्तत्वेनामोतिकत्वात्‌। नापि 
' सिद्धान्ते मनसि व्यभिचारः। तद्ग्राह्मस्य घटादेरपि भौतिकत्वादात्मनः स्वप्रकाशस्य 
तत्साक्षिणस्तदग्राह्यत्वादिति।।६।। 


सर्वमिति= वेदावसानवचनानि वर्जयित्वा- वेदान्त से अतिरिक्त सभी कर्तादि विषयक 
प्रमाण मात्र, (पक्ष)। पराग्‌ विषयमेव- अनात्ममात्रविषय परक है (साध्य)। जैसे वेदान्तातिरिक्त 
अनुभवकारण होने से (हेतु)। घटादिप्रत्यक्षवत्‌ यह उदाहरण है। इसमें बाध की आशंका नही 
करना। इस अनुमान के आकार में बाध दोष नहीं है, पक्षे साध्याभाव बाध है। पक्ष में 
साध्याभाव सिद्ध होवे उसे बाध कहते हैं। पक्ष है वेदान्तातिरिक्त सब कर्त्तादिविषयक प्रमाण। 
उसमें पराग्‌ विषयका अभाव बाध होगा।। सा यह कहना ठीक नहीं अर्थात्‌ बाध दोष नहीं 
होगा। क्योंकि उक्त पक्ष में कर्तृत्वादि धर्मक अहङ्कार तथा कर्तृत्वादि धर्मविशिष्ट अहङ्कार दोनो 
ही शुद्ध आत्मा में कल्पित होने से, इसमें पराग्‌ विषयत्व ही है। इनका जो साक्षी हैं वह 
विशुद्ध आत्मा है। इस शुद्ध आत्मामें जो स्वप्रकाश स्वरूप आत्मामें भेद ग्राहक कोई भी 
न होने के कारण, नित्यमुक्तत्वादि श्रुतिका विरोध नही हो सकता। इसी कारण घटादि प्रत्यक्ष 
वत्‌ इत्यादि दृष्टान्त में भी घटपटादिविशिष्ट चैतन्य विषय होने से परागविषयत्व आ जाता 
है अतः साध्य वैकल्य नहीं है। तु शब्द से वेदान्त वचन की (प्रमाण की) प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
से विशेषता बता रहे है। वह यही है कि वेदान्त वचन शुद्ध आत्मतत्त्व को बताते हैं, यह 
स्पष्ट है। दूसरी बात (पक्ष) प्रत्यक्षादिक (साध्य) भौतिक मात्रगोचर है (हेतु) भोतिकत्वे सति 
प्रकाशकत्वात्‌, उदाहरण, रूपादिप्रकाशकप्रदीपादिवत्‌ इस आशय से कहा यद्धौतिकमिति। जो 
भी भौतिक वस्तु हो, इसके ग्रहण करने के लिये, किमपि, अर्थात्‌ यत किमपि- जो भी 

हो ऐसा सम्बन्ध है। रूपप्रदीपक-रूप को बताने वाला दीप यह दृष्टान्त हैं। 

आशंका वेदान्त सिद्धान्त में वेदान्त वाक्यों को शब्दमय तो मानते हैं। अतः उसमें 
भौतिकत्व तो है ही, वहां व्यभिचार होगा, अर्थात्‌ “साध्याभाववद्वृत्तिव्यभिचार” अर्थात्‌ वेदान्त 
वाक्य में भौतिकत्वे सति प्रकाशकत्व हेतु रहेगा और साध्य भौतिकमात्र गोचरत्व नहीं रहेगा। 
साध्य नहीं रहा और हेतु रहा, तो व्यभिचार होगा। कहते है, सो ठीक नहीं है। 
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समाधान- आनुपूर्वी स्वरादि विशेष वाले वाक्यात्मक जैसे घटः, इस घकार: उत्तर 
अकार उत्तरटकार: उत्तरसुः इत्यादि। वेद तो जैसे सर्प रज्जु का विवर्त है इसी प्रकार 
से वेद भी ब्रह्म का विवर्त होने के कारण अभौतिकही उसे माना जाता हैं। तो हेतु नहीं 
रहा, भौतिकत्वे सति प्रकाशकत्वात्‌ और साध्य भी नहीं रहा, व्यभिचार दोष नहीं हुवा। 

और सिद्धान्त में मन को लेकर भी व्यभिचार दोष नहीं होगा क्योंकि मनसे जिनका 
ग्रहण किया आता है, ऐसे घटादि पदार्थ उनमें भौतिकत्व है। तो भौतिकत्वे सति प्रकाशकत्व 
मन पक्ष में हेतु आ गया। और साध्य भौतिक मात्र गोचरत्व तो मन में है ही। क्योंकि 
घटादि पदार्थ का ही वह ग्रहण करेगा, तो मन में भौतिक मात्र गोचरत्व साध्य भी रहा,. 
व्यभिचार नहीं हुवा। और रह गयी आत्मा की बात, वह तो स्वप्रकाश स्वरूप होने से, 
तथा वह आत्मा मन आदि का साक्षी भी है, उसका ग्रहण तो मन से होने वाला नहीं 
है। अतः आत्मा को लेकर हेतु भी नहीं रहा और साध्य भी आत्मा में नहीं रहा, अतः 
व्यभिचार दोष नहीं होगा। यह भाव है।। 

जन्वमौतिकगोचरत्वेऽपि भौतिकत्वसभवादप्रयोजकमिदमनुमानमित्याशङ्कय व्यङ्गचव्यञ्ज- 
कयोः साजात्यनियमं सहष्टान्तमाह- 

आशंका वेदान्त से आत्माका ग्रहण तो है। यह बात भी है कि आत्मा अभौतिक 
है तथापि वेदान्त गोचर तो है ही, अतः अप्रयोजकत्व शंका उत्पन्न हो जाती है। “हेतु 
रस्तु साध्यं मास्तु” हेतु रहने दो और साध्य मत रहने दो, ऐसी अप्रयोजकत्व शंका इस 
अनुमान में हो सकती है- 


समाधान व्यङ्गय और व्यञ्जक दोनों का साजात्य नियम होता है। इसे दृष्टान्त 
सहित समझा रहे हैं। 
यद्‌ व्यञ्जकं किमपि लौकिकमीक्षितं तद्‌ 
व्यङ्गयेन तुल्यमवलोकितमत्र जात्या।। 
दीपः प्रकाशकतया विदितो हि लोके 
रूपेण तैजसतया सरशः प्रसिद्ध: | ।१०।। 


अन्वयः= यत्‌ किमपि लौकिकं व्यञ्जकं। तत्‌ अत्र जात्या व्यंग्येन तुल्यं अवलोकितम्‌। लोके हि 
प्रकाशकतया विदितो दीपः तेजसतया रूपेण सहशः प्रसिद्धः || 


अन्वयार्थः= जो भी लोक में व्यञ्जक पदार्थ होता है, वह पदार्थ जाति के द्वारा व्यङ्ग्य सदृश 
होता है। जैसे दीप का तेज तेजसत्व जाति से व्यङ्ग्य है।। 
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यव्द्वञ्जकमिति। अत्र लौकिक व्यञ्जकमिति वेदान्तातिरिक्तप्रमाणमिति दर्शितम्‌। 
अतो न वेदान्ते व्यभिचारः। अत्र लोके। जात्या व्यङ्गयेन तुल्यं व्यङ्ग्यसजातीयमित्यर्थः। 
प्रकाशकतया रूपस्येति शेषः। तैजसतया तेजस्त्वेन, सर्व हि रूपं तेज एवेति 
वेदान्तमर्यादयैवमुक्तं तेजःप्रकृतित्वात्‌ साङ्कयमतेन वा।।१०।। 

यव्यज्जकमिति- यहां व्यञ्जक (बताने वाला) लौकिक है, इससे वेदान्तातिरिक्त को 
प्रमाण मान लिया है, न कि वेदान्त को। इसलिये वेदान्त में व्यमिचार नहीं आता है। अत्र= 
लोक में यही कानून है। व्यड्ग्ये- न तुल्यम्‌= जो पदार्थ जाति से व्यङ्ग्य होगा (प्रकाश्य 
होगा)। उस पदार्थ को व्यञ्जक पदार्थ से जातीय होना चाहिये, यह भाव है। अर्थात्‌ प्रकाशक 
को प्रकाश्य के सजातीय होना चाहिये। यह कानून है। जैसे प्रकाशकतया-- रूप का प्रकाशक 
तेज है, तो वह तेज, तेजसतया= तेजस्त्वेन रूपेण है। 

आशका= रूप और तेज दोनो में सजातीयता कैसी? , 

समाधान= जितना भी रूप है वह सब तेज का ही है, यह वेदान्त मर्यादा से बोला 
है। अथवा तेजप्रधान प्रकृति से रूप उत्पन्न होने के कारण सांख्य मत से यह बोला है। 

ननु मनोग्राह्यं सर्वं न च तत्सर्वसजातीयमेकस्य तदसंभवादित्याशट्कयाह¬ 


आशका= मन से ग्रहण किये जाना वाला सब की सब सर्वसजातीयवाला नहीं हो 
सकता। एकपदार्थ में मन में वह सर्वसजातीयता कैसे रहेगी? इस आशंका को कह रहे 
हैं। 


बुद्धिः समस्तविषयावगमे प्रवृत्ता- 
सापि प्रकाशविषयेण समानजातिः | | 
बुद्धिश्च भौतिकतया श्रुतिषु प्रसिद्धा- 
तेनास्तु सापि खलु भौतिकगोचरैव।।११।। 
अन्वयः= समस्तविषयावगमे बुद्धिः प्रवृत्त सापि प्रकाश्यविषयेण समानजातिः। श्रुतिषु बुद्धिश्च भौतिकतया 
प्रसिद्धा, तेन सापि भौतकगोचरैव खलु अस्तु|| 
अन्वयार्थः= समस्त भौतिक विषय के प्रकाशन में बुद्धि तत्पर है, वह भी अपने प्रकाश्य विषय EF 
की समान जातीवाली है। अन्नमयं हि सौम्य मनः (छा० ६/५/४) आदि श्रुतियों में बुद्धि भौतिक रूप 
प्रसिद्ध है। अतः वह भौतिक विषयक ही है।। | म 
बुद्धिरिति। मन इत्यर्थ। बाह्यकरणादिसहायेन बुद्धिः समस्तविषयावगमे प्रवृत्तेत्यर्थ:॥ | 


है सका सका पक फक रुद पका उक सक उमा कक) 
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प्रकाशविषयेण स्वजन्यप्रकाशविषयेण। तस्याः प्रकाश्यसाम्यमेवाह- बुद्धिश्वेति। श्रुतिषु “अन्नमयं 
हि सोम्य मनः” इत्यादिषु। अस्त्विति समर्थने लोट्‌। श्रुतिषु भौतिकत्वेन प्रसिद्धेः 
भौतिकगोचरत्वमेव तस्याः समर्थनम्‌। सा बुद्धिभौतिकगोचरैव न तु परेषामिवात्म- 
सुखादिगोचरेत्यर्थः। एवं च सर्वस्य्रापि मनोग्राह्मस्य भूतात्मत्वान्मनसोऽपि तथात्वात्‌ 
प्रकाश्यसाम्यमित्यर्थः | 1११1 | 


बुद्धिरिति- मन इत्यर्थ:। बाह्य करणादि चक्षुरादिकी सहायता लेकर बुद्धि विषयों 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्रवृत्त होती है। प्रकाशविषयेण- वह बुद्धि भी बुद्धि विषयक 
ज्ञान की विषयक है। अर्थात्‌ स्वजन्यप्रकाश विषयत्व से वह बुद्धि भी प्रकाश्य ही है। स्व 
जन्य पद से बुद्धि जन्य प्रकाश विषयता, प्रकाश्यता जैसी भौतिक विषयो में है वैसे बुद्धि 
मै भी है। यह कैसे? तो समझाते है। बुद्धिश्वेति- श्रुति में “अन्नमयं हि सोम्य मनः “इत्यादि 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में श्वेतकेतुके प्रति उद्यालक ने कहा, कि हे पुत्र! यह मन अन्नमय ही 
है। अस्त्विति समर्थ- ने लोट्‌। श्रुति में भौतिकत्वेन रूप से बुद्धि को प्रसिद्ध भौतिक गोचरता 
(विषयता ही) ही मानी है। इसी का समर्थन भी किया है। वह बुद्धि भौतिक विषयक 
ही है। अर्थात्‌ भौतिक ही है, न कि न्याय तथा वैषिषकों के समान आत्मनिष्ठ सुखादि 
विषयक है। भौतिक गोचर है, न कि सुखादि गोचर है, यह भाव है। क्योंकि सुख आत्मगोचर 
होने से अभौतिक है। इस प्रकार सभी पदार्थ मन से ग्रहण करने योग्य होने के कारण 
भौतिक हैं। इसी प्रकार मन भी भौतिक ही है, अर्थात्‌ इसमें भी प्रकाश्य साम्यत्व है, 
यह बात सिद्ध हुई।। 


एवमात्मन एवाज्ञातत्वादज्ञातगोचराणामेव प्रमाणत्वान्नप्रपञ्चस्य प्रमाणगम्यत्व 
संभवति, प्रत्यक्षस्य रूपादिविशेषवत्येव प्रवृत्तेनिर्विशेषे चात्मनि तदयोगादनुमानादेश्च 
प्रत्यक्षोपजीवितया सविशेषमात्रविषयत्वात्‌ सामान्यतो दृष्टस्य विशिष्य वस्त्वनिश्चाय- 
कत्वाच्चाध्यक्षादेरनात्ममात्रगोचरतेत्याशयेनोपसहरति- 


इस प्रकार आत्मा में ही अज्ञातता होने से और अज्ञातगोचरों की (विषयों की) ही 
प्रमाणता हैं, अतः प्रपञ्च को प्रमाणगम्यता नहीं है। प्रत्यक्षादि की रूपादिमान्‌ पदार्थ में ही 
प्रवृत्ति होती है, लेकिन निर्विषयक आत्मा में इनकी भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। रह गये 
_ अनुमानादि, वे भी प्रत्यक्ष के आधार पर चलने वाले हैं, प्रत्यक्ष उपजीवि है, इस कारण 
से अचुमानादि सविशेष मात्रविषयक है, (धूम तो दृष्टि गोचर है न कि वहि) अतः सामान्यतः 


देखे हुये पदार्थ से विशेष वस्तु का निश्चय नहीं हो सकता। जैसे धूम के द्वारा वहिका 
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निश्चय नहीं हो सकता। अनुमिति हो सकती है, न कि निश्वय। इसलिये चक्षुरादि अनात्ममात्र 
गोचर (विषयक है) है इस आशय से उपसंहार कर रहे है- 


एवं प्रमाणमखिलं बहिरर्थनिष्ठं 
वेदान्तवाक्यमपहाय यथोक्तहेतो: || 
न प्रत्यगात्मविषयं श्रुतिरप्युवाच 
स्पष्ट पराञ्चिवचसाऽर्थमिमं यथोक्तम्‌।।१२।। 


अन्वय एवं वेदान्तवाक्यं अपहाय ययोक्तहेतोः अखिलं प्रमाणं बहिरर्थनिष्ठम्‌ प्रत्यगात्मविषयं न। 
यथोक्तं इमं अर्थं श्रुतिरपि पराञ्चि वचसा स्पष्टं उवाच।।१२।। 


अन्वयार्थः= वेदान्त वाक्यों को छोडकर उक्तहेतु से सब प्रमाण वाच्यार्थ विषयक है। 
प्रत्यगात्मविषयक नहीं है। इस अर्थ को “पराञ्चि रवानि” (४/१) में स्पष्ट यह विचार है।।१२।। 


एवमिति। यथोक्तहेतोः वेदान्तातिरिक्तानुभवकरणत्वादिहेतोः। न प्रत्यगात्मविषयमिति। 
तथा च भिन्नविषयत्वान्न तस्य तद्बाधकत्वमित्यर्थः। श्रुतिरप्येतद्‌ दर्शयतीत्याह-श्रुतिरिति। 
पराञ्चिवचसा पराञ्चीति वचनेन।।१२।। 


एवमिति= यथोक्तहेतोः= वेदान्त से अतिरिक्त जितने भी अनुभव के करण इन्द्रियादि 
हेतु है उनके होने से। न प्रत्यगात्मविषयम्‌= वे आत्म विषयक नहीं हो सकते। अतः इनका 
विषय भिन्न होने से वेदान्त का विषय जो ब्रह्म या आत्मा है, उसका ये 
बाधक नहीं हो सकते। इस बात को श्रुति भी बता रही है। श्रुतिरिति= पराञ्चि वचन से 
पराञ्चि खानि इत्यादि।। 


तामेव श्रुति पठति- 
अब इसी श्रुति वचन को कह रहे हैं- 


पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयभू- 
स्तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌।। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्ष- 
दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌। 1१३ 1 | 
अन्वयः= स्वयंभूः खानि पराञ्चि व्यतृणत्‌, तस्मात्‌ पराङ्‌ पश्यति अन्तरात्मन्‌ न। कश्चित्‌ आव्तचक्षुः 
अमृतत्वं इच्छन्‌ धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत्‌ 11१३ || 
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अन्वयार्थः= ब्रह्मदेव ने इन्द्रियो को बहिर्मुखी बना दिया है, इसलिये साधारण पुरुष बाह्य विषयों 
को ही देखता रहता है। लेकिन अन्तरात्मा को नहीं देखता। कोई विरला संयेतेन्दिय मुमुक्ष, धीर व्यक्ति 
प्रत्यगात्मा को देख पाता है।1१३।। 

पराञ्चीति। पराग्विषयाणीत्यर्थः। खानीन्द्रियाणि। व्यतृणद्धिंसितवान्‌, नानाविधानर्था- 
“पेतपराग्विषयत्वमेव तेषां हिंसा। स्वयंभूः प्रजापतिः। इन्द्रियादिप्रमाणानि परागृविषयाण्येव 
सृष्टवानित्यर्थः। पराङ्‌ पराञ्चम्‌। नान्तरात्मज्ञान्तरात्मानम्‌। कश्चिदाराधितेश्वरः अत एव 
धियमीरयतीति धीरः, अमृतत्वं मोक्षमिच्छन्नावृत्तचक्षुः, चक्षुर्रहणमुपलक्षणं निगृहीतसर्वेन्द्रिय 
इत्यर्थः। प्रत्यगात्मानमैक्षदपश्चत्‌ पश्यतीत्यर्थः। तथा च प्रत्यगात्मा नेन्द्रियगोचरोऽत एव 
जानुमेयोऽपि, अत्यन्तातीन्द्रियेज्थ व्याप्त्याद्यसंभवादिति भावः।।१३।। 


पराञ्चीति= बाह्मविषयों का ग्रहण इन्द्रियां करती है। खानि= इन्दियां। व्यतृणत्‌= 
हिंसा कर रहे हो। अज्ञानी जीव बहिर्मुख जीव, इन इन्द्रियों की हिंसा इस प्रकार से 
करते है, अर्थ के साथ बहिर्मुख इन्द्रियों का होना ही उनकी हिंसा है। स्वयभूः= प्रजापतिने। 
इन्द्रियादि प्रमाणों को अनात्मविषयक बाह्यविषय परक हो इसी उद्देश्य से इन इन्दियादि 
प्रमाणो को प्रजापति ने उत्पन्न किया। पराड्- बाह्य देखता है। नान्तरात्मन्‌= अन्दर 
में रहने वाले आत्मा को नहीं देखते। कश्चिद्‌= जिसने ईश्वर की आराधना की है, अतएव 
बुद्धि को प्रेरित करने वाला ऐसा धीर, अमृतत्वं= मोक्ष की इच्छा करता हुवा, आकृतचक्षुः= 
चक्षु तो उपलक्षण है। सभी इन्द्रियां का निग्रह कर लेता है। और प्रत्यगात्मानमैक्षत्‌= अन्तरात्मा 
को देखता है। तो तात्पर्य यह कि प्रत्यगात्मा इन्द्रियों का गोचर (विषय) नहीं होने से 
वह अनुमेय भी नहीं हे, क्योंकि जो अर्थ इन्द्रियां से अत्यन्त दूर हो, अत्यन्त इन्द्रियातीत 
हो। उस विषय में व्याप्ति आदि नहीं हो सकती। अतः परामर्श भी नहीं बनेगां और 
नहीं अनुमिति भी होगी, यह भाव है। । 


कि च कर्त्रादिप्रसुखप्रपञ्चस्य दृश्यत्वं सर्वाविवादम्‌। एवं च यत प्रत्यक्षादि मान 
निजप्रमेये कर्मभाव दृश्यत्वमनपास्येह जगति सवित्तिसाधनतया प्रसिद्ध तज्जडार्थविषयमना- 
त्मविषयमभ्युपेयं नयनादिवदिति नियममभिप्रेत्याह- 


और भी कर्तादि प्रमुख प्रपञ्च में दृश्यत्व है, यह तो सब में अविवादित ही है। 
अर्थात्‌ इसमें तो विवाद है नहीं। इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण जो अपने अपने प्रमेय में -कर्मभाव 
को इश्यत्व को न हटाते हुये जगत्‌ में तत्तदुप्रमेय के ज्ञान के साधन रूप तो प्रत्यक्षादि 
प्राणों में प्रसिद्ध हैं। वह प्रत्यक्षादिक की जो प्रमाणता है वह जडार्थ परक (जडार्थ विषयक 


छि 


वेदान्तानामात्मविषयत्वसाधनम्‌ 


आत्मातिरिक्त विषयक) है, जैसे, नयनादिवत्‌- नेत्रो मै है, ये भी जडार्थ विषयक अर्थात्‌ 
आत्मातिरिक्त विषयक ही हैं। इत्यादि रूप से नियम को स्वीकृत करते हुये कह रहे हैं। 


यत्‌ कर्मभावमनपास्य निजप्रमेये 
संवित्तिसाधनतया जगति प्रसिद्धम्‌।। 
मान जडार्थविषयं तदिहाभ्युपेयं 


न प्रत्यगात्मविषय कथितोपपत्तेः। 1१४ | | 
अन्वयः= यत्‌ (प्रमाणं) निजप्रमेये कर्ममावं अनपास्य संवित्तिसाधनतया जगति प्रसिद्धम्‌। तत्‌ मानं 
इह जडार्थविषयं अभ्युपेयं, प्रत्यगात्मविषयं न, कथितोपपत्तेः ||१४ || 


अन्वयार्थः= जो प्रमाण अपने प्रमेय में कर्मता का परित्याग नहीं करके संवित्‌ का सांधन रूप 
में जगत में प्रसिद्ध है, ऐसा प्रमाण जडार्थ विषयक ही मानना चाहिए। प्रत्यगात्मविषयक नहीं क्योकि व्यञ्जक 
व्यङ्गय सजातीय होता है, यह कहा जा चुका है।।१४।। 

यत्‌ कर्मेति। फलितमाह-न प्रत्यगिति। तन्मानमित्यनुषङ्गः। कथित्रोपपत्तेःः यत्‌ 
कर्ममावमित्यादिनैतच्छ्लोकपूर्वमागेनोक्तयुक्तोः। दश्यस्यानात्मत्वनियमेन तन्मानस्यानात्मविषयत्वाः ` 
दात्मनोऽदश्यत्वात्‌ तदिदमम्युपेयमित्यनेन सूचितमिति| 1१४ || 


यत्‌ कर्मेति- फलितार्थ कह रहे हैं। न प्रत्यगिति। वह प्रमाण है, ऐसा अनुषङ्ग 
करा लेना। कथितोपपत्तेः= यत कर्मभावम्‌- इत्यादि से श्लोक के पूर्वभाग से उक्त युक्ति 
से, दृश्य को तो अनात्मपरक ही होना चाहिये यह नियम है। इसलिये ऐसे विषय परक 
प्रमाण को अनात्मपरक (अनात्मकविषयक) होना चाहिये, क्योकि आत्मा तो दृश्य है नहीं। 
अतः वह इन प्रमाणों का विषय भी होगा नहीं। यह सब बात यहां स्वीकृत है, इस 
अभिप्राय की सूचना मिल जाती है, यह भाव है। 


अस्त्वेव ततः किमित्याशङ्क्यात्ममात्रप्रवृत्तवेदान्ताना भिन्नविषयतया न प्रत्यक्षादि- 
बाध इत्याशयेन तेषामात्मविषयत्व॑ साधयति- 
आशंका= यह सब होने से क्या लाभ? 


समाधान= आत्ममात्र परक प्रवृत्त वेदान्त वाक्यो का भिन्न विषय होने के कारण 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो से उस का बाध नही हो सकता। इस आशय से वेदान्त वाक्यों की 
आत्मविषया हैं, यह साधित कर रहे हैं। र 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
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यत्तु प्रमाणमवधीर्य निजप्रमेये 
कर्मत्वमर्थमवबोधयितुं प्रवृत्तम्‌।। 
तत्‌ प्रत्यगात्मविषयं भवितुं क्षमेत 
तत्त्वमादिवचनं न ततोऽन्यदस्ति। 1१५ | | 
अन्वयः= यत्‌ तु प्रमाणं निजप्रमेये कर्मत्वं अवधीर्य अर्थम्‌ अवबोधयितुं प्रक्तम्‌। तत्‌ प्रत्यगात्मविषयं 
भवितुं क्षमेत्‌। तत्‌ तत्त्वमादिवचनं, ततो अन्यत्‌ न।।१५।। 
अन्वयार्थः= जो प्रमाण अपने प्रमेय पर कर्मत्व न रख कर ही अर्थावबोधन में प्रवृत्त हुवा है। 
वह प्रत्यगात्मविषयक हो सकता है। वैसा तत्त्वमादि वचन ही है। उससे भिन्न नहीं है। 
यत्तु प्रमाणमिति। वेदान्ता हि स्वप्रकाशे प्रत्यगात्मनि घटादाविव चक्षुरादिस्फुरण 
मनाधायैव तदविद्यानिवृत्तये तदाकारां वृत्तिं जनयन्तीति न्यायत उपपादितम्‌। तदिदमाह- 
अवधीर्येत्यादिना। क्षमेत युज्येत। कि तत्ताहशं मानमित्यत आह-तत्तत्त्वमादीति।।१५।। 


यत्तु प्रमाणमिति वेदान्त तो स्वप्रकाश प्रत्यगात्मा में, जिस प्रकार से घटादि अर्थ 
में चक्षुरादि कोई स्फुरण इत्यादि नहीं रखते हुये घटावच्छिन्न अविद्याकी निवृत्ति के लिये 
चक्षुरादि प्रमाण घटाकार वृत्ति को उत्पन्न कराते हैं। इसी प्रकार से वेदान्त भी प्रत्यगात्मनिष्ठ 
अविद्या की निवृत्ति के लिये वेदान्त से आत्माकार वृत्ति को उत्पन्न कराते हैं, यह अपने 
आप न्याय से प्राप्त हो जाता है। वही बात यहां कह रहे है, अवधीर्येत्यादिना। क्षमेत्‌- युक्त 
होता है। वह कौन सा वेदान्त वाक्य का वाक्य है जो ऐसा प्रमाण हो? इस पर कहते 
है तत्त्वमादीति= तत्त्वमस्यादि वाक्य ही ऐसा प्रमाण है। 


नन्वज्ञातार्थबोधक मानमज्ञातत्वं चात्मन एवेत्युक्तमयुक्तम्‌। इदं न जानामीत्यनात्मन्यपि 
तदवगतिदर्शनादित्याशट्घय कि घटादौ चक्षुरादिप्रवृत्तेः पूर्वमेव तज्‌ ज्ञायते कि वा मानेन 
तस्मिन्‌ प्रमिते तदन्यथानुपपत्त्या तज्‌ ज्ञायते। नाद्य इत्याह- 


आशंका= अज्ञात अर्थ बोधक प्रमाण है, अज्ञातत्व आत्मामें ही है, यह कहना अयुक्त 
है। "इद न जानामि“ इसे मै नहीं जानता हूँ, इस प्रतीति से तो अनात्मामे ही अज्ञातत्व 
की प्रतीति दिखाई देती है। ऐसी आशंका होने पर- 


समाधान= क्या अज्ञातता घटादि पदाथों में चक्षुरादि प्रवृत्ति के पहिले ही हैं? वह 
` ज्ञात हे? अथवा चक्षुरादि प्रमाणों से उस घटके बोध होने पर (उस घट की प्रमा होने) 
पर वह अज्ञाता ज्ञात है? उस प्रमिति के अन्यथानुपपत्ति के कारण अज्ञातत्व घट में 
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है, यह मानते हो, तो उसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है, इसको कहते है।- 


नाज्ञाततावगतिरस्ति जडेषु पूर्व 
मेयेषु तत्स्फुरणकारणवर्जितत्वात्‌। | 
मानोदयान्न हि पुरा किमपीह मानं 


नापि प्रमेयबलतो जडता हि तस्य।।१६।। 


अन्वयः= जडेषु मेयेषु पूर्व अज्ञाततावगतिः नार्ति। तत्स्फुरणवर्जितत्वात्‌। मानोदयात्‌ पुरा किमपि 
मानं नहि। प्रमेयंबलतोऽपि न हि तस्य जडता |।१६।। 


अन्वयार्थः= जड प्रमेयो में प्रमाण वृत्ति से पहिले अज्ञातता की स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि 
उस समय प्रमेय का स्फुरण ही नहीं होता है। चक्षुरादि प्रमाणों के प्रवृत्ति से पूर्व कोइ अन्य प्रमाण 
वहां है नहीं। (यह कहो कि) प्रमेय स्वतः स्फुरित होता है। (सो भी ठीक नही) क्योकि प्रमेय जड 
होता है, स्वयं प्रकाशित होता नहीं।१६।। 

नाज्ञाततेति। कुतो नास्तीत्यत आह-तत्स्फुरणेति। चक्षुरादिप्रवृत्तेः पूर्वं ततस्तजूज्ञाना- 
सभवात्‌, परमते तदा तत्साधकसाक्षिणोऽभावाच्चेत्यर्थः | |१६।। 

नाज्ञाततेति= क्यों आज्ञातत्व पहिले नहीं है तो बताते है। तत्स्फुरणेति। चक्षुरादि के 
प्रवृत्ति के पहिले इस प्रवृत्ति के पूर्व अज्ञातता का ज्ञान नहीं हो सकता। और वेदान्त मत 
में तो उस काल में तत्साधक (अज्ञातता का साधक) साक्षी का उस समय अभाव है। 
यह भाव है। 


नन्वात्मवद्‌ घटादिकमेव स्वनिष्ठाज्ञानप्रकाशकमस्त्वित्याशङ्कयाह- 


आशंका= जिसप्रकार आत्मा स्वनिष्ठ अज्ञान का प्रकाशक है, इसी प्रकार घटादिक 
भी अपने में निष्ठ अज्ञान के प्रकाशक मान लेंगे। ऐसी आशंका होनेपर कहते हैं। 


नाज्ञाततावगतये स्वयमेव बाह्यं 
मेय समर्थमवबोधविलक्षणत्वात्‌।। 
नापि प्रमाणमवबोधकमस्ति किञ्चित्‌ 
मानोदयात्‌ पुर इति स्फुटमभ्युपेयम्‌। 1१७1 | 


अन्वय बाह्यं मेयं अज्ञाततावगतये स्वयमेव समर्थं न| अवबोधविलक्षणत्वात्‌।। मानोदयात्‌ पुरः हु 
किञ्चित्‌ बोधकं प्रमाणं नास्तीति स्फुटं अभ्युपेयम्‌ | 1१७ || A 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी : 


अन्वयार्थः= बाह्यप्रमेय स्वगत अज्ञातता का बोध कराने में स्वतः समर्थ नहीं है। क्योंकि स्वयं 
प्रकाश स्वरूप ज्ञान से ये भिन्न है। प्रमाण प्रवृत्ति से पूर्व कोई वहां अज्ञातत्व का ग्राहक प्रमाण भी 
नहीं है यह तो मानना ही होगा।।१७।। 

नाज्ञाततेति। किं च न तावच्चक्षुरादिना तदवगतिः सभवति अज्ञानस्य तदयोग्य- 
त्वात्‌। नापि मनसा, तद्‌व्यापारविरहेऽपि सुषुप्त्यादौ तदवगमात्‌। नाप्यनुमानादिना, 
तदनुभवस्य प्रत्यक्षतयाऽतत्फलत्वादित्याशयेनाह-नापीति। स्फुटमपरोक्षं यथा स्यात्तथाऽव- 
बोधकमिति संबन्धः। पुरः पृथक्‌। नापि घटादौ प्रमिते तदन्यथानुपपत््या तदवगतिः। 
घटादेरज्ञातत्वज्ञान विना तजूज्ञाने प्रमात्वासिद्धया तत्प्रमितत्वस्यैवासिद्धेरिति भावः।।१७।। 


आज्ञाततेति= इसी प्रकार से चक्षुरादि इन्द्रियों से भी अज्ञातता का बोध नहीं हो 
सकता, क्योकि अज्ञान को (अज्ञान में) चक्षुरादि योग्यता तो है नहीं। मन के द्वारा भी 
अज्ञातता का बोध नहीं हो सकता, क्योंकि सुषुप्ति आदि अवस्था में मनके न रहने पर 
भी वहां अज्ञातता रहती है। अनुमान से भी अज्ञातता का बोध संभव नहीं है, क्यों कि 
अज्ञातता का अनुभव तो प्रत्यक्ष है, अतः वह अनुमानका फल कैसे हो सकता है? इस 
आशय से कहा है, नापीति। स्फुटम्‌- अपरोक्ष जिस प्रकार से हो, ऐसा अब बोध होना 
चाहिये। ऐसा सम्बन्ध है। पुरः- पहिले अलग से, यह भी नहीं कह सकते कि घटादिक 
की प्रमिति (ज्ञान) हो जाती है, यदि अज्ञातता को घट निष्ठ नहीं मानेंगे तो घटादिक 
की प्रमिति नहीं हो सकती। इस अन्यथानुपपत्ति के द्वारा अर्थापत्ति के द्वारा अज्ञातता की 
स्वीकृति करनी पडेगी, सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि घटादिक में अज्ञातता के ज्ञान के 
बिना घट ज्ञान में प्रमात्व है, यह सिद्ध नहीं हो सकता। इस कारण घट प्रमितित्व की 
असिद्धि होने से, अन्यथानुपपत्ति के द्वारा घट निष्ठ अज्ञातता की सिद्धि माननी पड़ेगी, 
यह अनुचित है, यह भाव है। अर्थात्‌ अज्ञातता चेतन निष्ठ है, यह भाव है। 


किं च प्राग घटादेरज्ञातताज्ञानाभावे तत्प्रमित्सापूर्वंप्रमाणप्रवृत््यसंभवेन 
मेयावगतिर्नस्यात्‌। न हि प्रमातुः प्रमित्सां विना तत्प्रमितये चक्षुरादिव्यापारयितृत्वं संभवति। 
अपि च प्राग्‌ घटादेरज्ञातताज्ञानाभावे तत्स्फुरणस्य मानफलत्वं न सिद्धयेत्‌ तस्य 
घटादिस्वभावत्वशङ्काया दुरपहवत्वादित्याशयेनाह- 


और भी एक बात यह है कि घटादिपदार्थ के पहिले घटादि पदार्थ की अज्ञातता, 
। उसके ज्ञानाभाव काल में (अज्ञातता का जब ज्ञान नहीं है।) तो घटादिका ज्ञान मुझे 
हो जाय, ऐसी प्रमित्सापूर्वक प्रमाणप्रवृत्ति नहीं हो सकती, जिसके कारण प्रमेय घटादिक 
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का ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्योंकि प्रमाता का प्रमित्सा (प्रमा मुझे हो जाय इस प्रकार 
की इच्छा) के बिना उस पदार्थ के प्रमिति के लिये (उस पदार्थ के ज्ञान के लिये) 
चक्षुरादि इन्द्रिय द्वारा व्यापार कर्तृत्व संभव नहीं हो सकता। दूसरी बात, पहिले जब घटादि 
के पहिले घटादिका अज्ञातता का ज्ञान ही नहीं है, फिर घटादि स्फुरण को प्रमाण फल 
भी नहीं सिद्ध हो पायेगा, क्योकि घटादि पदार्थ के स्फुरण को घटादि स्वभावत्व शङ्का 
से जगह ही नहीं मिल पायेगी, जिस से वह स्फुरण हो सके। यह भी इसी लिये, 
कि जब घटादि का अज्ञातता का ज्ञान नहीं है, तो फिर घट स्फुरण में घटस्वभावत्व 
शंका अनिश्चित है, यह स्फुरण घट विषयक है या नहीं? इसका निरूपण नहीं हो सकता। 
और जब शंका ही सुस्थिर नहीं, तो आगे प्रवृत्ति कैसी हो? इसलिये प्रमाण प्रमेय, संशय, 
प्रयोजन इत्यादि न्याय सूत्र में संशय को (शङ्का को) स्थान दिया है, यह भाव है। इस 
आशय से कहा जा रहा है- 


नाज्ञाततामनवगम्य पुरा प्रवेशात्‌ 
मानस्य कि चिदपि मानबलेन बोद्धुम्‌।। 
शक्नोति कश्चिदपि मानबलेन बुद्धं 


किं वा स्वभाव इति निश्चयहेत्वभावात्‌। ।१८।। 
अन्वय मानस्य प्रवेशात्‌ पुरा अज्ञातां अनवगम्य मानबलेन कश्चिदपि किञ्चित्‌ बोद्धं न शक्नोति, 
मानबलेन बुद्धम्‌। कि वा स्वमावः इति निश्चयहेत्वभावात्‌ | १८ | | 


अन्वयार्थः= प्रमाण प्रवृत्ति से पूर्व अज्ञात को न जानकरके प्रमाण के बल से कोई भी किज्विन्मात्र 
भी जान नहीं सकता। क्‍योंकि प्रमाण के बल से वह ज्ञात हुवा है? या स्वमावतः? इसके निर्णय में 
कोई हेतु नहीं।।१८।। 

नाज्ञाततामिति। मानस्य प्रवेशाद्‌ व्यापारात्‌ पुरेति संबन्धः। मानबलेनेदं बुद्धमिति 
बोद्धुमित्यनुषङ्गः। कुतस्तत्राह- मानबलेनेति। स्वभाव इति। अस्य स्फुरणमिति शेषः। 
न च चक्षुरादिव्यापारानन्तरभावितया ज्ञानस्य तज्जन्यत्वनिश्चय इति वाच्यम्‌। प्राक्‌ प्रमेय 
स्याज्ञातत्वज्ञानाभवे चक्षुरादिव्यापारानन्तर्यस्यापि दुर्बोधत्वादिति भाव: 11१८11 


नाज्ञाततामिति= प्रमाण के, प्रवेशात्‌= व्यापार के, पुरेतिसम्बन्ध= पहिले ऐसा 
सम्बन्ध रशापित करना है। मान बलेन बुद्धम्‌= प्रमाणबल से यह जाना इस प्रकार से, 
अनुषङ्ग करना है। यह कैसे? इस पर कहते हैं, मानबलेनेति= स्वमावइति= इसका, घटादिक 


का स्फुरण। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी 
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आशंका= चक्षुरादि व्यापार के अतिरिक्त अन्य व्यापार के ज्ञान में चक्षुरादि व्यापार 
जन्य निश्चय कह सकते हो। इति वाच्यम्‌। न च वाच्यम्‌। 


समाधान= जब घटादि प्रमेय है नहीं, उसके पहिले तो अज्ञातता का ज्ञान नहीं 
है, अर्थात्‌ अज्ञातता का अभाव है, तो फिर इस अवस्था में चक्षुरादि व्यापारान्तर से भिन्न 
अन्य व्यापार भी दुर्बोध ही है। 


उक्तार्थं दष्टान्तमाह- 
उक्त अर्थ मे दृष्टान्त को कहते है- 


प्रक्षालनेन धवल किमिदं बभूव 
किं वा पुरापि धवल स्वयमेव वस्त्रम्‌।। 
इत्येवमेष न विवेक्तुमलं कदाचिद्‌ 


यो इष्टवान्न मलिन वसन पुरस्तात्‌ ।।१६।। 
अन्वय यः पुरस्तात्‌ वस्त्रं मलिनं वसनं न दृष्टवान्‌, स किमिदं प्रक्षालनेन धवलं बभूव? किंवा 
वस्त्रं पुरा अपि स्वयमेव धवलम्‌? इत्यवमेष विवेक्तुं कदाचिदपि नालम्‌ | |१६ || 


अन्वयार्थः= जिस व्यक्ति ने पहले वस्त्र को मलिन नहीं देखा था वह व्यक्ति क्या धोने से यह 
वस्त्र स्वच्छ हुवा हैं? या यह वस्त्र पहले स्वयं स्वच्छ ही था? यह विवेक कभी नहीं कर सकता।।१६।। 


प्रक्षालनेनेति। सुबोधम्‌।।१६।। 
प्रक्षालननेति= अर्थ स्पष्ट है। 
दार्ष्टान्तिकमाह 
अब दार्ष्टान्त में कह रहे है- 
एव पुराऽनधिगतं यदि नानुभूतं 
मानेन बोधितमिदं प्रतिभाति मेयम्‌।। 
न स्वप्रकाशमिति शक्यमिदं विवेक्तुं 
केनापि नैव तदवस्थतयैव दष्टेः | ।२०।। 


अन्वयः एवं पुरा यदि अनधिगतं नानुभूतं तदा “इदं मेयं मानेन बोधितं प्रतिभाति, स्वप्रकाशनं 
'न इदं विवेक्तुं केनापि नैव शक्यम्‌, तदवस्थतयैव दृष्टेः ।२०।। 
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अन्वयार्थः= इसी प्रकार पहले यदि अज्ञात घटादि अनुभूत नहीं हुआ। तब यह प्रमाण से 
बोधित प्रतीत होता है, स्वयं प्रकाश नहीं। यह विवेक किसी से भी नहीं किया जा सकता। क्योकि यह 
पहले ही ज्ञात था, यह भी तो इष्टि में आ सकता है।।२०।। 

एवं पुरेति। इदं मेयं मानेनैव बोधितं प्रतिभाति न तु स्वप्रकाशमिति केनापि 
विवेक्तुं नैव शक्यमिति संबन्धः। विवेक्तुं कुतो . नैव शक्यमित्यत आह-तदवस्थेति। 
स्फुरदवस्थतयैवेत्यर्थः | 1२० | | 


एव पुरेति= यह प्रमेय प्रमाण से ही जाना गया है, बोधितम्‌ जिसका प्रतिमास 
हो रहा है। तो यह प्रमेय= नतु स्वप्रकाशमिति= यह प्रमेय स्वप्रकाश स्वरूप नहीं है। जैसे 
पहिले दृष्टान्त में यह कहा कि जिसने पहिले घुला वस्त्र नहीं देखा और मलिन भी नहीं 
देखा तो वह यह निर्णय नहीं कर सकता, कि यह वस्त्र पहिले भी स्वच्छ था या नहीं 


इसी प्रकार से, प्रमाण से ही अभी अभी अर्थ प्रमेय का बोध हुवा है, इसके पहिले तो 


प्रमेय को देखा नहीं, ऐसे प्रमाता को यह निर्णय करना कठिन होगा कि यह प्रमेय पहिले 
प्रकाशस्वरूप वाला है या नहीं, यह भाव है। 


आशका= ऐसा निर्णय क्यों नहीं हो सकता? 


समाधान= तदवस्थैति-स्फुरदवस्थतयैवेत्यर्थः- इस प्रमाता ने तो प्रमेय की स्फुरदवस्था 
को ही देखा है, पहिले वाली अवस्था प्रमेय की नहीं देखी, इसलिये।। 


ननु सिद्धान्ते घटाद्यज्ञाततायाः साक्षिभास्यत्वसभवाद्‌ घटादिग्राहकमपि प्रमाणं कि 
न स्यादिति चेत्‌, न। जडस्य तदयोगात्‌। तत्सत्त्वेऽप्यज्ञानादेः साक्षिण्यध्यस्तत्वं वाच्यम्‌| 
साक्षिणो वस्तुतः साक्ष्यसंबन्धासभवात्‌। न वा साक्षी स्वासबद्धमप्यनुभवितु शक्नोतीति 
नानात्मग्राहक प्रमाणमस्तीत्याशयेनोपसहरति- 


आशका= सिद्धान्त में घटादि विषयक अज्ञातता साक्षीमास्य है, तो जब अज्ञातता. 
के लिये प्रमाण की आवश्यकता है, इसी प्रकार घटादि का ग्रहण करने वाला प्रमाण 
क्यो नहीं माना जाय? 


समाधान- घटादि जड होने से उसमें प्रमाण की योग्यता नही है। प्रमाणका विषय उ 


नहीं हो सकते जड होने से। 
आशंका= यदि घटादिक में प्रमाण की योग्यता मानेंगे तो क्या दोष है? | 
समाधान= घाटादिक में प्रमाण की योग्यता मानने पर भी अज्ञानादि साक्षी मै 
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अध्यस्त है, यह तो कहना पडेगा। लेकिन घटादि साक्षी में अध्यस्त है, यह तो नहीं 
कह सकते। दूसरी बात यह भी है कि वस्तुतः साक्षी का साक्ष्य पदार्थ के साथ कोई 
सम्बन्ध है भी नही। और न तो साक्षी अपने से असम्बन्धित पदार्थ का अनुभव करता 
है, इसलिये प्रमाण अनात्मग्राहक नहीं है। इस आशय से उपसंहार करते है- 


अज्ञातमर्थमवबोधयितु न शक्त- 
मेवं प्रमाणमखिल जडवस्तुनिष्ठम्‌।। 
कि त्वप्रबुद्धपुरूष व्यवहारकाले 


संश्रित्य सजनयति व्यवहारमात्रम्‌ ।।२१।। 

अन्वय एंव निखिलं प्रमाणं जडवस्तुनिष्ठम्‌ अज्ञातं अर्थ अवबोधयितुं शक्तम्‌ न। किन्तु व्यवहार- 
काले अप्रबुद्धं प्ररुषं संश्रित्य व्यवहारमात्रं संजनयति।।२१।। 

अन्वयार्थः= सम्पूर्ण प्रमाण इस प्रकार से जड वस्तुनिष्ठ अज्ञात रूप अर्थ नहीं करा सकते। 
किन्तु व्यवहार काल में अज्ञानाश्रित आत्मा का आश्रय लेकर वैसा व्यवहार उत्पन्न कर देते हैं।।२१।। 

अज्ञातमर्थमिति। जडवस्तुनिष्ठं जडवस्तुविषयम्‌। तहिं प्रत्यक्षाद्यभ्युपगमवैयर्थ्य- 
मित्याशङ्कक घटाद्यवच्छिन्ञमज्ञातमात्मानं संश्रित्य विषयीकृत्य व्यवहारकाले 
तदज्ञाननिवृत्तावभिव्यक्तचिद्भास्यघटादि- व्यवहारजननान्न तदानर्थक्यमित्याह- किं त्वित्यादिना। 
अथवाऽप्रबद्धपुरुषसज्ञंव्यवहर्तारमित्यर्थः। अन्नापि प्रागुक्तमार्गेणेव व्यवहारजनकत्वं द्रष्टव्यम्‌। 
तस्मात्‌ सर्वमेव जड़विषयं चक्षुरादि न प्रमाणमिति कुतस्ततो वेदान्तबाध इति भावः।।२१।। 


' उअज्ञातमर्थमिति= जडवस्तुनिष्ठम्‌= जडवस्तुविषयक। फिर तो प्रत्यक्षादि प्रमाण की स्वीकृति 
व्यर्थ हो जायेगी, तो समधान देते है, कि घटाद्यवच्छिन्नअज्ञात आत्मा को, संभ्रित्यविषय 
बनाकर, व्यवहार कालमें घटावच्छिन्न चैतन्य निष्ठ (आत्मनिष्ठ) अज्ञान की निवृत्ति के लिये 
अभिव्यक्त (स्पष्ट) चैतन्य से भासित (आत्मा से भासित या आत्मा से भास्य) घटादि व्यवहार 
जनक चक्षुरादि होने से उन की स्वीकृति व्यर्थ नहीं है। अन्तःकरण की वृत्ति चक्षुरादि 
इन्द्रिय के द्वारा घटावच्छिन्न चैतन्यनिष्ठ अज्ञान को हटाती है यह भाव है। किं त्वित्यादिना-- 


अथवा अप्रबुद्धपुरूषं= अप्रबुद्ध ऐसा जो पुरूष है, उसके व्यवहार के लिये चक्षुरादिक 
` की स्वीकृति व्यर्थ नहीं है। यहां भी वही उपरोक्त मार्ग से ही चक्षुरादिक की सार्थकता 
होगी। अर्थात्‌ उक्त मार्ग से चक्षुरादिक में व्यवहार जनकत्व आता है। इस प्रकार सब 
की सब जडविषयक चक्षुरादि प्रमाण ही नहीं है। तो फिर इनसे कैसे वेदान्त का 
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बाध हो सकेगा? अर्थात्‌ नहीं हो सकेगा, यह भाव है। 


नन्वेवं सर्वजडानां मिथ्यात्वे घटादीनां शुक्तिरजतादीनां सत्यमिथ्याविभागः सकल- 
महाजनसिद्धो न सिद्धयेत्‌। एवं तद्धानानां प्रमाणाप्रमाणकत्वनिवर्तकत्वनिवर्त्यत्व 
-विभागोऽपीत्याशङ्कय अध्यस्तत्वेऽपि सर्वस्य तथा तथा पूर्ववासनादिजन्यत्वावान्तरविशेषेण 
तदुपपद्यत इति हष्टान्तेनाह- 


आशंका= सभी जड पदार्थ मिथ्या है, घट भी मिथ्या और शुक्ति रजत भी मिथ्या, 
लेकिन महाजन कहते हैं कि घटादि सत्य है, न कि शुक्तिरजतादि, तो यह विभाग कैसे 
हो? इसी प्रकार इनके जो ज्ञान है, घटादि के तथा शुक्ति रजतादिकके, इसी के आधार 
पर प्रमाण का अप्रमाण का, निवर्त्तकत्व, निवर्त्यत्व आदि विभाग भी नहीं हो सकेगा। 

समाधान= यद्यपि घटादि पदार्थ तथा शुक्ति रजतादि दोनो ही अध्यस्त हैं, तथापि 
सभी पदार्थो की जैसी जैसी पूर्ववासना जन्यत्व अवान्तर विशेषता होती हैं वेसी वैसी उनकी 
व्यवस्था संपन्न होती हैं। इसे दृष्टान्त से समझा रहे हैं- 


आबोधतः सकलमेव हि सत्यमिथ्या- 
भरन्तिप्रमाणविनिर्त्यनिवर्त्तकत्वम्‌। | 
स्वप्नेऽपि 'दृष्टमिदंमेवमिहापि जाग्र- 


त्काले भवत्वखिलमापरमात्मबोधात्‌। ।२२।। 


अन्वयः= आबोधतः सकलं सत्यमिथ्याश्रन्तप्रमाणविनिवर्त्यनिवर्तकत्वम्‌। स्वप्नेऽपि इदं दृष्टम्‌। एवम्‌ 
इह जगत्कालेऽपि आपरमात्मबोधात्‌ अखिलं भवतु।|२२।। 
अन्वयार्थ बोध होने तक समस्त सत्यत्व मिथ्यात्व भ्रान्तित्व प्रमाणत्व निवृत्त होने वाला तथा निवृत्ति 


कराने वाला (विनिवृर्त्यनिवर्तकत्वादि) माना जाता है। स्वप्न में भी यह सब कुछ देखा जाता है। वेसे 
ही इस जगत्‌ काल में भी परमात्म बोध से पूर्व सकल व्यवहार होता है।।२२।। 


आबोधत इति। जाग्रत्पर्यन्तमित्यर्थः। आबोधतः सत्यमिथ्यादि सकलं दृष्टमेवेत्ि 


सम्बन्धः। दार्ष्टान्तिकमाह इदमिति। इदमखिलमिहापीति सम्बन्धः| इहापीत्यस्य विवरणं ब 


जाग्रत्कालेऽपीति। नुन कथं. जाग्रत्कालीनपटादेसर्थक्रियाकारिणः स्वप्नलुल्यत्वमिति शङ्कां 
तुशब्देनाशङ्कय निषेधति-न त्विति। स्वप्नेऽपि ष्टस्य तत्काले व्यवहारदर्शनाज्न कोऽपि 
जाग्रति दृष्टघटादेर्विशेष इत्यर्थः। कालेऽपि न त्विति पाठे एवं योजितः। काले भवत्विति 
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पाठस्तु सुगमः। ननु “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन क॑ पश्येत्‌” इति श्रुतिः सर्वमपि 
दर्शनादिव्यवहारं प्रतिषेधति तत्‌ कथमिदमखिलमिहापीत्युच्यत इति चेत्‌, सत्यम्‌। 
आत्मसाक्षात्कारे सति तथैव, तावत्पर्यन्तं तु व्यवहारोऽनुवर्त्तत एवेत्याशयेनाह- आपरमात्म- 
बोधादिति।।२२।। 

आबोधत इति= जाग्रतिपर्यन्त। जाग्रतितक तो सत्यमिथ्यादि सब प्रकार का व्यवहार 
देखा गया है। दार्ष्टान्तिक में कहते हैं इदमिति= इदम- अखिल, सम्पूर्ण, इहापीति= जाग्रत्‌ 
काल में भी। 

आशंका= जाग्रति कालीन घटादि पदार्थ जिन में अर्थक्रियाकारित्व है (अर्थ हुवा 
जलाहरणत्व, तत्कारित्व घट में, इसी प्रकार आच्छादकत्व तत्कारित्वपट में समझ लेना) इन 
पदार्थो की स्वप्न के पदार्थो के साथ तुलना कैसे हो सकती है? 
समाधान= इस शंका का निषेध पूर्वक उत्तर देते हैं। स्वप्न में भी दिखाई देने 
वाले पदार्थों में तत्काल में व्यवहार दिखाई देता है, अतः जाग्रत्‌ का घट तथा स्वप्न 
का घट दोनों में कोई अन्तर नहीं है। यह अर्थ “कालेऽपि” इस जगह “न त्विति” 
“ऐसा पाठ रखने पर किया है। और यथा श्रुत पाठ काले भवत्विति”= यह सुगम ही 
अर्थ है। स्वप्न तथा जाग्रत्‌ दोनों कालों में व्यवहार बराबर ही होता है। अर्थक्रियाकारित्व 
दोनों ही जगह रहता है यह भाव है। 

आशका= “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्तत्‌ केन क पश्येत्‌” इस मन्त्र से तो श्रुति सब 
प्रकार का दर्शनादि व्यवहार तिरस्कृत करती है, तो फिर इस श्लोक में यह कैसे बोल 
दिया? कि- अखिलमहापीति= जाग्रत्‌ काले। 


समाधान= आपकी बात सत्य ही है, यह जो अपने कहा है, यह तो जब आत्म- 
साक्षात्कार हो जाता है, तब ऐसी ही स्थिति हो जाती है। बाकी जब तक आत्मसाक्षात्कार 
नही हो पाता तब तक व्यवहार तो होता ही रहेगा, इस आशय से कहा है “आपरमात्म- 
बोधात्‌” जब तक आत्मा का बोध (आत्मज्ञान नही होता है तब तक व्यवहार चलता 


रहेगा यह भाव है।) 


स्वप्नहष्टान्ते उक्तमेव विभागमुदाहरणविशेषमाश्रित्य विशदयति 


2 स्वप्न दृष्टान्त मे उक्त बात को ही विभाजित करके उदाहरण के द्वारा स्पष्ट 
कर रहे हैं। 


हक 


सर्वस्यापि दृश्यस्य मिथ्यात्वसमर्थनम्‌ 
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स्वप्ने तप्तशिलाधिरोहणगता निःश्रेयसोपायता 
मिथ्या ब्राह्मणतर्पणादिनिलया सत्या तथा लौकिकी। 
स्त्रक्‌ सत्या तदहिमृषिव विदितो निद्रानिवृत्तौ पुनः 


स्वप्ने दृष्टमशेषमेव वितथं ग्राह्य तथा जागरे।।२३।। 
अन्वय= स्वप्ने तप्तशिलाधिरोहणगता निःश्रेयसोपायता मिथ्या। तथा लोकिकी ब्राह्मणतर्पणादिनिलया 
सत्या। स्त्रक्सत्सा, तदहिः मृषैव विदितः। निद्रानिकृत्तौ पुनः स्वणे दष्टं अशेषमेव वितथम्‌ तथा जागरे 
ग्राह्मम्‌ | २३।। 


अन्वयार्थः= स्वप्न में तप्तशीला पर बैठना यह जैन साधुओं के लिये ब्रत कहा गया है। यह 
कल्याण का उपाय मिथ्या है। तथा लोक प्रसिद्ध ब्राह्मण तर्पण (अग्नि होत्रादि) कल्याण का उपाय सम्य 
समझा जाता है। निद्रा के निवृत्त होने पर स्पप्न इष्ट समस्त पदार्थ मिथ्या सिद्ध हो जाते है। इसी 
प्रकार जाग्रत में जो सत्य दिखाई देता है वह भी ब्रह्म ज्ञान होने पर सब मिथ्या हो जाता है। 

स्वप्न इति। तप्तशिलाधिरोहणेति बाह्यागमप्रसिद्धमुक्तम्‌। तत्रैव लौकिकमपि 
विभागमाहः तथा लौकिकीति। नन्वेवं यथादर्शनं तदपि सत्यमस्तु, न। प्रबोधे सति 
सर्वस्यापि बाधादित्याशयेनाह-निद्रानिवृत्ताविति। दार्ष्टान्तिकस्य सङ्घेपाभिधानं-गाह्मं तथा 
जागर इति।1२३।। 


स्वप्न इति= तपी हुई शिला पर बैठना यह जैनीयों के साधुओं का यह व्रत माना 
गया है। यह वेद बाह्य आगमों की बातें हैं उनको लेकर के कहा गया है। इसी में 
लौकिक भी विभाग किया जाता है, तथा लोकिकीति-- 

आशका= जैसा दर्शन होता है उसे वैसे ही रहने दो, सत्य ही रहने दो। 


समाधान= यह कहना ठीक नहीं है, क्‍योंकि ज्ञान होने पर निद्राखुलने पर सब 
का ही बाध हो जाता है। इस आशय से कहा है निद्रानिकताविति= दार्ष्टान्त में संक्षेप 
से यह ही कहना है, जैसे जाग्रति में स्वप्न पदार्थ मिथ्या हो जाते हैं। इसी प्रकार 
से आत्म ज्ञान में सब जाग्रत प्रपञ्च मिथ्या हो जाता है। 

तदेव प्रपञ्चयति- 


इसी इष्टान्त को स्पष्ट कर रहे हैं। 
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श्रेयः साधनताऽस्निहोत्रनिलया सत्येति संगृह्यते 
मिथ्या तप्तशिलाधिरोहणगता शिष्टैः परित्यज्यते | | 
रज्जुः सत्यतया स्थितैव तदहिर्मिथ्यैव तावद्‌ भवेद्‌ 
यावन्मूलतमोविदारणपटुर्विद्योदयो नागमत्‌।।२४।। 
अन्वयः= यावत्‌ मूलतमोविदारणपटुः विद्योदयः न आगमत्‌, तावत्‌ अग्निहोत्रनिलया श्रेयः साधनता 
सत्येति शिष्टैः संगृह्यते। तप्तशिलाधिरोहणगता परित्यज्यते। रज्जुः सत्यतया स्थितैव, तदहिः मिथ्यैव 
भवेत्‌ | २४ | | 


अन्वयार्थः= जब तक मूल अविद्या को उखाडने में निपुण ऐसी ब्रह्म विद्या उदित नहीं होती 
है, तब तक . अग्निहोत्रगत श्रेयः साधनता सत्य समझी जाती है। यही कारण है, कि वह शिष्ट पुरुषों 
द्वारा उपादेय होती है। और तप्तशिलाधिरोहण कल्याण का साधन है इस विषय में मिथ्यात्व बुद्धि हो 
जाती है। अतः उसे छोड दिया जाता है। रज्जु सत्य है और उस में प्रतीयमान्‌ सर्प मिथ्या ही होता 
है।। 


श्रेयः साधनतेति। सुबोधः।।२४।। 
श्रेय साधनेति= अर्थ सरल और स्पष्ट है।। 


जनु सर्वस्यापि वियदादिप्रपञ्चस्य स्वप्नतुल्यत्वे तद्वद्विज्ञानात्मकमेव सर्व वक्तव्य 
ततश्च विज्ञानवादिसमयप्रवेशापत्तिरिति शङ्कते- 


आशका= सब ही वियदादि प्रपञ्च स्वप्न के समान है, तो फिर वियदादि पप्रञ्च 
विज्ञानात्मक ही माना जाना चाहिये, फिर तो बौद्ध मतान्तर्गत (विज्ञानवादी के मत में प्रवेश 
हो जायेगा) ऐसी आशंका स्पष्ट कर रहे है। 
ननु शाक्यभिक्षुसमयेन समः 
प्रतिभात्यय च भगवत्समयः।। 
यदि बाह्यवस्तु वितथ नु कथ। 
समयाविमौ न सहृशौ भवतः।।२५।। 


अच्वयः= ननु अयं भगवत्समयः शाक्यभिक्षुसमयेन समः प्रतिमाति। यदि बाह्य वस्तु वितथम्‌ इमौ 
समयौ सदृशौ कथं नु न भवतः।|२५।। 


अन्वयार्थः= शका होती है कि आचार्य शंकर जी का मत भी बोद्ध के विज्ञानवादी के समान 
ही लगता है। यदि बाह्य वस्तु विज्ञानवादी बौद्ध तथा आचार्य शंकर दोनों में मिथ्या है, तो फिर इन 
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सर्वस्यापि दृश्यस्य मिथ्यात्वसमर्थनम्‌ 


दोनों मतों को एक समान क्यों नहीं माना जाय? 

नन्विति। शाक्यो जिनबौद्धो विज्ञानवादी तत्सिद्धान्तेनेत्यर्थः। भगवतो 
व्यासभगवत्पादादेः समय इत्यर्थ: | ननु विज्ञानवादिना वेदप्रामाण्याद्यनम्युपगमात्‌ कथं 
तदभ्युपगन्तृभगवत्समयस्य तत्समयतुल्यतेति चेत्‌ सत्यम्‌। तथापि विज्ञानातिरिक्त- 
विज्ञेयानभ्युपगमे कथं न तत्तौल्यं, तेनापि तथैवाज्गीकारादित्याह-यदीति। बाह्यं विज्ञानातिरिक्तं 
वस्तु वितथमलीकं कथं न्विति सम्बन्धः 1२५॥॥ 

नन्विति- शाक्य- जैन तथा बौद्ध विज्ञानवादी इनके सिद्धान्त में मिलना होगा। समः= 
सिद्धान्त। भगवत्‌ समयः= भगवान्‌ व्यास, जो भगवान के ही स्वरूप है उनका सिद्धान्त। 

आशंका= विज्ञानवादी तो वेद प्रामाण्य को मानने वाले नहीं हैं, और भगवत्‌ पाद 
व्यास जी महाराज तो वेद को मानने वाले है। तो दोनों के सिद्धान्त की समानता केसे 
हो सकती है? 

समाधान= आपकी बात सत्य है। तो भी विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञेय वस्तु की 
सत्ता नहीं मानी है, अतः जैसे विज्ञानवादी के यहां विज्ञेय पदार्थ की विज्ञान से अतिरिक्त 
सत्ता नहीं है, इसी प्रकार से वेदान्त में भी विज्ञान स्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त सब मिथ्या 
होनेसे इनकी कोई सत्ता नहीं है। किन्तु अध्यस्त अधिष्ठान स्वरूप .ही माना जाता है, 
अतः दोनों सिद्धान्तों की एक रूपता होने से दोनों समान ही हैं। इसी आशय से कहा 
हैं। यदीति= बाह्यं विज्ञान से अतिरिक्त सब वस्तु जात, वितथम्‌= अलीक मिथ्या ही 
है, तो फिर, कथं न्विति- दोनों सिद्धान्तो में एकता कैसे नहीं होगी? अर्थात्‌ अवश्यमेव 
एकता होगी यह भाव है।। 

व्यतिरेकमुखेनोक्तमतद्वयसाम्यमन्वयेनाप्याह- 


व्यतिरेक मुख से उक्त दोनो मतों की साम्यता अन्वयमुख से भी कह रहे है। 
यदि बोध एव परमार्थवपु- 
र्न तु बोध्यमित्यभिमत भवति।। 
ननु चाश्रित भवति बुद्धमुने 
र्मतमेव कृत्स्नमिह मस्करिभिः।।२६।। 


अन्वयः= यदि बोध एव परमार्थवपुः बोध्यम तु न इत्यभिमतम्‌। तहिं बुद्धमुनेः कृत्स्नं मतमेव इह 


मस्करिभिः आश्रितं ननु।।२६।। 
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अन्वयार्थः= यदि बोध ही परमार्थ सत्य है, बोध्य वस्तु नहीं, यह अभिमत है। तब बुद्ध मुनि 
का पूर्ण मतही यहां एकदण्डी वेदान्तियों ने (संन्यासियों ने) अपना लिया।।२६।। 


यदि बोध इति। अभिमतमिति। भवतामिति शेषः। मस्करिभिरेकदण्डिभिः।।२६।। 

यदि बोध इति अभिमतमिति= वेदान्तियो को भी यह अभिमत है। मस्करिभिः- एकदण्डियो 
को दण्डी संन्यासियों को यह मत अभीष्ट है। यह भाव है। 

विज्ञानवादिनो हि ज्ञेयं ज्ञाने प्रतिमासमानत्वाज्‌ ज्ञानाभिन्नमेव ज्ञानवत्‌। अन्यथा 
ज्ञानज्ञेयसम्बन्धासंभवेन ग्राह्यग्राहकतानुपपत्तेरिति ज्ञानमेव सत्यं तदतिरिक्तं ज्ञेयं 
त्वनादिवासनाप्रापितमलीक ज्ञानात्मकमिति वदन्ति। एवं भवद्धिरपि ज्ञानस्वभावात्मनि तदन्यत्‌ 
सर्वमध्यस्तं तदभिन्नमित्युच्यते चेत्‌ कथं नोभयोः साम्यमिति। ज्ञानात्मने श्यस्य 
कल्पितत्वोक्तिमात्रेण ब्रह्मवादिसमयस्य बौद्धमतसाम्यं चेत्‌ सर्वेषां मतानां तत्साम्यप्रसङ्गः। 
अस्ति हि सौत्रान्तिकवैभाषिकाभ्यां बाह्यार्थाभ्युपगमेन न्यायवैशेषिकादेः साम्यम्‌। 
विज्ञानस्याशुविनाशित्वाभ्युपगमेन विज्ञानवादिनाऽपि। सर्वसाम्यं तु नास्माकमपि तेनास्ति, तेन 
हि प्रदीपहष्टान्तेन ग्राह्यग्राहकग्रहणानामभेदो वस्तुतोऽभ्युपेयते। ब्रह्मवादिना तु 
कर्तृकरणक्रियाकर्मणामन्योऽन्यविरुद्धस्वभावानामभेदासम्मवादहं चक्षुषा रूपं पश्यामीति 
तद्भेदानुभवाच्चैकस्य गरहीतृग्राह्मक्रियाकरणत्वमनुपपन्न प्रदीपस्यापि न प्रदीपप्रकाश्यत्वं तस्यैव 
प्रकाशात्मत्वात्‌ प्रदीपसाध्यतमोनिवृत्तेस्तत्रासम्भवाच्चेति मातृमानविषयादीना परस्परं धर्मि- 
सम्यमानसत्ताको विभागोऽभ्युपगम्यते ज्ञानं चाद्वयमिति न कथमपि सर्वसाम्यमित्याशयेनाह- 


विज्ञानवादि तो ज्ञेय घटादि, ज्ञान में प्रति भासित होने के कारण ज्ञान से अभिन्न 
ही घटादिज्ञेय को मानता है, जैसे ज्ञानवत्‌ ज्ञान से अभिन्न ज्ञान है, इसी प्रकार ज्ञेय 
भी ज्ञान से अभिन्न है। यदि ज्ञेय को ज्ञान से अभिन्न न मानेंगे, तो ग्राह्य ग्रहक भाव 
की अनुपपत्ति होगी। इसलिये ज्ञानस्वरूप ही है, सत्य है, और ज्ञान से अतिरिक्त जो 
ज्ञेय पदार्थ मात्र है, वे सबकी सब अनादि वासना से प्राप्त अलीक (मिथ्या) है, अतः 
वह ज्ञेय ज्ञानात्मक है, ऐसे विज्ञानवादि कहते हैं। इसी प्रकार से आप भी वेदान्तीजी 
ज्ञानस्वरूप आत्मा में आत्मातिरिक्त सब अध्यस्त होने के कारण ज्ञानस्वरूप आत्मा से अभिन्न 
ही हैं। जब ऐसी बात है तो फिर दोनों सिद्धान्तो की साम्यता कैसे न हो? अर्थात्‌ 
अवश्यमेव साम्यता है। 


ज्ञानस्वरूप आत्मा में दृश्य को कल्पितत्व कहने से ब्रह्म सिद्धान्तवादी बौद्धमत के 
समान ही हो जाता है, इस कारण मै शिष्य तो आशंकावादि यह कहूंगा कि बाकी सब 
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मतों की बौद्धमत के साथ साम्यता है। जैसे कि सौत्रान्तिक और वैमाषिक दोनों बाह्य 
अर्थ का अभ्युपगम (स्वीकार) करते हैं, तो न्याय वैशेषिक इनके इस सिद्धान्त का अनुकरण 
करते हैं। सब प्रकार की समानता तो हमारी भी उनके बौद्धो के साथ नहीं है। बौद्ध 
ये तो प्रदीप के दृष्टान्त से ग्राह्य, ग्राहक, और ग्रहण, क्रिया, कर्ता, करणं रूप है, तीनों 
का अभेद वस्तुतः मान लिया है। ब्रह्मवादि ने तो कर्त्त, करण, क्रियारूप कर्म का अन्योन्य 
विरूद्ध स्वभाव होने के कारण अभेद नहीं माना है, प्रतीति भी होती है कि मैं चक्षु से 
देख रहा हुँ, इस भेदात्मक अनुभव से भी एक ही पदार्थ में आहकता भी हो ग्राह्मता 
भी हो, और ग्राह्य क्रिया का करणत्व भी हो, यह सब अनुपपन्न हैं, प्रदीप को भी 
प्रदीप से प्रकाश्यता नहीं है, क्योकि चाहे प्रदीप दूसरा बडा हो या एक छोटा हो, तो 
भी प्रकाशस्वरूप तो है ही। अतः कोई भी प्रदीप प्रकाश्य नहीं हो सकता। कदाचित्‌ मान 
भी लेवे कि बहुत छोटा प्रदीप है, उसे बडे प्रदीप ने ढूंढ लिया, तोभी यह कहना ठीक 
नहीं है, क्योंकि प्रदीप का साध्य है तमो निवृत्ति, वह तमोनिवृत्ति तो छोटे प्रदीप से होने 
वाली है भी नहीं। क्योकि तम वहां रहे तो उसे हटाये। अतः प्रदीप को प्रदीप प्रकाश्यत्व 
है यह अनुपपन्न है। दूसरी बात प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय को मातृमान विषय को परस्पर 
धर्मि के समान सत्ताका ही विभाग युक्त होना चाहिये, वेदान्त में तो धर्मि अद्य ब्रह्म 
है, इसलिये सब प्रकार की साम्यता तो नहीं हो सकती। इस आशस से कहा जा रहा 
है। 
ननु मातृमानविषयावगती- 
रपरस्पर प्रति विभागवती: | | 
उपयन्‌ भदन्तमुनिना सद्दशः 
कथमेष वैदिकमुनिर्भवति।।२७।। 

अन्वयः= अपरस्परं विभागवतीः मातृमानविषयावगतीः उपयन्‌ ननु एव वैदिकमुनिः भदन्तमुनिना सद्दशः 

कथं भवति? ||२७।| 


अन्वयार्थः= परस्पर विभक्त (अलग अलग) प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, और प्रतीति को मानने वाले 
आचार्य शंकर जो वैदिक मुनीश्वर है वे बुद्ध मुनि के साथ कैसे बराबर हो सकते हैं?।।२७।। 

नन्विति निश्चये। माता अन्तःकरणविशिष्टः प्रमाता, मान चक्षुरादि, विषयो रूपादिः, 
अवगतिः रूपाद्याकारा चक्षुरादिजन्याऽन्तःकरणवृत्तिस्ता इत्यर्थः। अपरस्परमन्योऽन्यम्‌। 
उपयन्ञङ्गीकुर्वन्‌। भदन्तो बौद्धस्तन्मुनिना विज्ञानवादिनेति यावत्‌। वैदिकमुनिर्वेदोक्तः 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः - 
संन्यासी श्रीशङ्कराचार्य इति यावत्‌।।२७।। 


नन्विति- निश्चय में। माता- अन्तःकरणविशिष्ट प्रमाता। मान= चक्षुरादिप्रमाण, विषयो- 
शब्दस्पर्शरूपादि, अवगति:-- रूपादि के आकाराकारित चक्षुरादि जन्य अन्तःकरण की वृत्ति, ऐसी 
वृत्तियां। अपरस्परम्‌= अन्योन्य, आपस में। उपनयन्‌= अङ्गीकृत करके। भदन्तो= बौद्ध, तन्मुनिना= 
विज्ञानवादि के साथ। वैदिकमुनि= वेदोक्त संन्यासी श्री शंकराचार्य जी महाराज इति। 

ननु भवताऽपि परस्परं मातृमानादिप्रपञ्चोऽभ्युपगतश्चेत्‌ कथमात्मनोनिष्प्रपञ्चा- 
द्वयत्वमित्याशङ्कय तस्यात्मनि तदज्ञानकल्पितत्वान्न चाद्वैतक्षतिर्न वा विज्ञानवादादविशेष 
इत्याशयेनाह 


आशंका= आप वेदान्तीने भी तो परस्पर मातृमानादि (प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि) प्रपञ्च 
को स्वीकृत किया है, तो फिर आत्मा में कैसे निष्प्रपञ्चत्व तथा अद्वयत्व स्थापित हो? 


समाधन= आत्मा में मातृमानादि प्रपञ्च तो अज्ञान से कल्पित होने के कारण अद्वैत 
की क्षति नहीं हो सकती और न तो विज्ञानवादि बौद्ध के साथ समानता भी हो सकती 
हैं। इस आशय से कहा जा रहा है! 
परमात्मसश्रयतमोजनित 
प्रविभक्तमेव तु परस्परतः | | 
स्थिरमभ्युपेतमिह न: समये 
| ननु मातृमानविषयप्रभृति | ।२८।। 
अन्वय इह नः समये परमात्मसंश्रयतमोजनितं परस्परतः प्रविभक्तमेव स्थिरं मातृमानविषयप्रभृति 
अभ्युपेतं ननु ।|२७।। 
अन्वयार्थः= हमारे वेदान्तमत में ब्रह्माश्रित अज्ञान से जन्य परस्पर भिन्न भिन्न, और स्थिर रूप 
में प्रमाता, प्रमाण, प्रमेयादि माने जाते हैं।।२८।। 


स्थिरमिति च मात्रादेज्ञानस्य च स्थायित्वमपि ततो विशेषान्तरं सूचितम्‌। अत्रापि 
नन्विति निश्चये। प्रभृतिशब्देन प्रमितिग्रहणम्‌।।२८।। 


परमात्मेति= तु शब्द से बौद्धाभिमत आत्मा से वेदान्तामिमत आत्मा में विशेषता 
बता रहे है, प्रविभक्तमिति। स्थिरमिति= च चक्षुरादि इन्दियों से उत्पन्न होने वाला 


ज्ञान स्थायी है, यह भी बौद्धामिमत ज्ञान से विलक्षणता रखता है। ननु= यहां 
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भी ननु शब्द का प्रयोग निश्चय में किया है। प्रभृति इस शब्द से प्रमिति 
का भी ग्रहण करके, वह भी बौद्ध से विलक्षण है, ये सब विशेषतायें है। 


ननु यदि प्रमात्रादिचतुष्टयं परस्परं विभिन्नं व्यवहाराङ्गमभ्युपेयते तहिं प्रमात्रादि- . 
व्यवहारार्थमपि तद्युपेयमित्यप्रामाणिकं तदानन्त्यं प्रसज्येत। न हि तेनैव प्रमात्रादिना 
तद्ग्रहणं संभवति कर्तृकर्मादिभावविरोधादित्याशङ्कय प्रमाणव्यापारेण यद्‌ वस्त्ववभासते 
तत्रैव प्रमात्रादिचतुष्टयापेक्षा, प्रमात्रादिक तु सुखदुःखादिवच्छुक्तिरजतादिवच्चाविद्या- 
विनिर्मितत्वात्‌ साक्षिमान्नभास्यं, साक्षी चोदासीनबोधाद्वयात्मस्वरूप एवेति न करणादि 
किचिदपेक्षत इत्याशयेनाह- 


आशंका- यदि प्रमाता, प्रमिति प्रमाण, तथा प्रमेय यह चतुष्टय यदि परस्पर भिन्न 
है और व्यवहार के अङ्ग भी हैं, ऐसे स्वीकृत करते हो, तब तो प्रमाता के व्यवहार के 
लिये भी यही चतुष्टय फिर स्वीकृत करो। इस प्रकार तो आनन्त्यत्व दोष प्रसक्त होगा। 
क्योकि एक ही प्रमाता से उसका अपना ग्रहण नहीं हो सकता। इसी प्रकार प्रमाणादि, 
प्रमिति आदि के बारे में है। ऐसा इसलिये है, क्योकि एक ही वस्तु में कर्तृकर्मादि नहीं 
रहते है। कर्तृकर्मणो विरोघात्‌।। 


समाधान= प्रमाण के व्यापार से जो वस्तु अवभासित होती है, उस वस्तु के बारे 
में ही प्रमात्रादि चतुष्टय की अपेक्षा होती है, न कि सर्वत्र। और दूसरी बात यह है 
कि प्रमात्रादि सुख दुःख के समान तथा शुक्ति रजतके समान अविद्या से निर्मित होने 
के कारण साक्षीमात्र भास्यत्व उनमें है। और साक्षी तो उसे कहते है जो उदासीन होता 
हुवा, बोद्धा तथा अद्वयस्वरूप हो उसे साक्षी कहते हैं, उसे किसी भी करणादिक की 
(प्रमाणादिक की) आवश्यकता नहीं होती है। इस आशय से कहा जा रहा है। 
तमसा विनिर्मितमिद सकल 
चतुरः स पश्यति परः पुरुषः।। 
अविकारिबोधवपुरद्वयकः 
करणैर्विना सकलसाक्षितया।।२६।। 


अन्वय तमसा विनिर्मितं इदं सकलं स अविकारिबोधवपुः अद्वयकः चतुरः परः पुरुषः करणैः विना 
सकलसाक्षितया पश्यति |।२६।। 
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अन्वयार्थः- अज्ञान से विशेष रूप से निर्मित प्रमाताहि सम्पूर्ण प्रपञ्च को वह कूटस्य 
बोध स्वरूप, अद्वितीय, चतुर, दृश्य से मिन्न पुरुष इन्द्रियों के विना ही सकल साक्षीरूप से देखता है।।२६।। 

तमसेति। इदं सकलमित्यस्य विवरणं चतुर इति। प्रमात्रादिचतुष्टयात्मक सर्व 
जगदित्यर्थः। चतुर इति पुरुषविशेषणं वा। तदेव विवृणोति-अविकारीति। यः परः 
पुरुषोऽविकारिबोधवपुरद्वयकः स करणैश्बक्षुरादिभिर्विनेंं सकलं पश्यतीति सम्बन्धः। 
अत्राविकारिबोधवपुरित्यनेनौदासीन्यबोधाभ्यां तस्य साक्षिशब्दार्हत्वमुक्तम्‌। ननु दर्शनक्रियायाः 
करणसाध्यत्वेन कथं तैर्विना पश्यतीत्युच्यते, कथं वा तत्कर्तुरौदासीन्यमिति तत्राह-सकलेति। 
उदासीनस्यैव लोके साक्षित्वप्रसिद्धेनिर्व्यापारनित्यचैतन्येनैव तस्य द्रष्टृत्वान्नोक्त दूषण- 
द्वयमिति भावः।।२६।। 


तमसेति= इदं सकलं इसका विवरण (स्पष्टीकरण) चतुर-पुरुष ही इसका अनुभव 
करता है। प्रमातादि चतुष्टयात्मक सब जगत वह चतुर देखता है। चतुर= यह पुरुष का 
विशेषण मान लेंगे तो भी चलेगा। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। अविकारीति= “यो परः 
पुरुषः अविकारिबोधवपुरद्वयकः सकरणेश्वक्षुरादिभिर्विना इदं सकलं पश्यतीति सम्बन्ध:” जो साक्षी 
है वह अविकारिबोधवपुवाला अद्वय स्वरूप होने के कारण, चक्षुरादिकरणो के बिना ही सकल 
जगंत्‌ को देख लेता है। यहां अविकारिबोधवपुः= इससे उदासीनता तथा बोध इन दोनों 
शब्दों से उसे साक्षी कहना उचित है यह बात है। 


आशंका= दर्शन क्रिया तो करण से (प्रमाणादिक से), साध्य होने के कारण यहां 
कैसे करण के बिना ही साक्षी सबको देख लेता है यह कह दिया? और जो देखने 
की क्रिया कर रहा है वह उदासीन कैसे? 


समाधान= सकलेति= जो उदासीन होता है वही लोक में साक्षीरूप से प्रसिद्ध 
है, इसलिये व्यापाररहित नित्यचैतन्य स्वरूप साक्षी में ही द्रष्ट्त्व आदि होने से उपरोक्त 
दोनों दोष नहीं लग पार्येगे।। 


ननु लोक प्रमातुरेव साक्षित्व दश्यते, प्रमातृत्वं च प्रमाणव्यापारसाध्यमिति कथ 
करणेर्विना पश्यतीत्युक्तमित्याशङट्कय, लोकेऽपि हि यत्र यः साक्षी व्यवहियते स तदसङ्गथेव 
तदकर्तृतया प्रसिद्धः, अन्यथा तत्कर्तृत्वेन तत्साक्षित्वव्यवहारायोगात्‌। एवमिहापि 
साक्ष्यमातृत्वादिप्रपञ्चशून्यस्यैव साक्षित्व, तच्च स्वरूपचैतन्येनाविद्यावृत्त्या वेक्षणेनेति न 
प्रमाणव्यापारापेक्षेत्याशयेनाह- 
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आशंका- लोक में प्रमाता को ही साक्षी रूप से देखा जाता है, और प्रमाता 
तो प्रमाणव्यापार से साध्य है, तो फिर यह कैसे कह दिया? कि करण के बिना ही 
देखता है। 


समाधान- लोक में भी जहां भी साक्षीका व्यवहार होता है वह असङ्ग में जो अकर्ता 
होता है, उसी में साक्षी का प्रयोग होता है, यह प्रसिद्ध भी है। नहीं तो यदि साक्षी को 
कर्ता मान लिया जाय तो फिर वह साक्षी ही कैसे रहा। तो ऐसे में साक्षीकी व्यवहार 
योग्यता भी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से यहां भी इन्द्रियों सहित प्रमातृत्वादि प्रपञ्च शून्य 
को ही साक्षीत्व है, वह तो स्वरूप चैतन्य में अविद्यावृत्ति के द्वारा देखते ही हो जाता है, 
न कि वहा प्रमाणों के व्यापार की आवश्यकता है। इस आशय से कहा है।- 


निजमायया परिगतः पुरुषः 
परतन्त्रया तु निजया प्रभया।। 
परिकल्पित सकलमाकलयन्‌ 
स हि साक्षितामुपगतो भवति।।३०।। 
अन्वयः= सहि पुरुषः निजमायया परिगतः सन्‌ परिकल्पितं सकलं निजया परतन्त्रया प्रभया तु 
आकलयन्‌ साक्षितां उपगतो भवति।।३०।। 
अन्वयार्थः= वह ब्रह्म अपनी माया से विशिष्ट होकर अपने में ही परिकल्पित सकल जगत्‌ को. 
अपनी परतन्त्र माया के प्रमा के दारा अवभासित करता हुवा साक्षी बन जाता है।।३०।। _ 
निजमाययेति। स्वविषयमाययेत्यर्थः। मायायाः स्वातन्त्र्येण तत्कार्यस्याप्यात्मातनत्रत्वेनाः 
संबन्धात्तत्साक्षित्वं न स्यादिति तद्‌ वारयंस्तां विशिनष्टि-परतन्त्रयेति। निजया प्रभया 
स्वरूपप्रकाशेन प्रपञ्चाकाराविद्यावृत्तौ स्वीयचिदाभासेनेति वा। यः पुरुषः स हि 
स्वाध्यस्तमाया शबलतया स्वस्मिन्‌ परिकल्पित सकलं दृश्यं निजया प्रभयाऽऽकलयन्‌ 
साक्षितामुपगतो भवतीति संबन्धः इदं चेश्वरस्य सर्वज्ञतारूपं सर्वसाक्षित्वमुक्तम्‌। जीवस्य 
सुखादिसाक्षित्वं त्वविद्याशबलस्यैवान्तःकरणोपधानेनेति द्रष्टव्यम्‌, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌। ।३०।॥ 
निजमाययेति= स्वविषयक माया से, माया को स्वतन्त्र रूप से इसी प्रकार उसके 
कार्य को भी स्वतन्त्र रूप से, आत्मा के अधीन न होने के कारण कोई सम्बन्ध ही 
नहीं बन पाता। अतः उस माया का तथा उसके कार्य का साक्षीत्व भी संपन्न नही 
हो पायेगा। इस दोष को हटाने के लिये माया को स्पष्ट कर रहे हैं। वह स्वतन्त्र. नही 
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है, किन्तु परतन्त्र है, परतन्त्रयेति= निजया प्रभया- स्वरूप प्रकाश से प्रपञ्चाकार अवि्यावृत्ति 
में (साक्षी) स्वकीय चिदाभास से साक्षी रहता है। जो ब्रह्म वही स्वमें (आत्मा मे) 
अध्यस्त माया के कारण, शबल होकर, (मायाविशिष्ट होकर) अपने में कल्पित सम्पूर्ण 
इश्यपदार्थ, निजया भ्रभया= अपने ही प्रकाश से, आकलन्‌= जानता है और, साक्षितामुपागतो 
भवति= साक्षीभाव को प्राप्त होता है। यह जो साक्षी कहा है, यह ईश्वर रूप सर्वज्ञतारूप 
परमेश्वर का है, जो सब का ही साक्षीस्वरूप है। जीव को भी साक्षीत्व है। वह सुखदुःखादि 
साक्षीत्व तो अविद्याविशिष्टचैतन्य को लेकर अन्तःकरण उपाधि से संपन्न होता है, यह समझा 
लेना चाहिये। नहीं तो अति प्रसङ्ग हो जायेगा। क्योंकि परमेश्वर रूप साक्षी में भी सुख 
दुःखादि साक्षीत्व भाव आ जायेगा यह भाव है। 


ननु "स्थिरमभ्युपेतमिह नः समयः“ इति दृश्यस्य स्थायित्वमुक्तं तदसङ्गतम्‌। 
तन्न तावत्‌ प्रत्यक्षेण सिध्द्यति, स्वसमये स्वविषयग्राहिणा तेनानेकक्षणावच्छिन्नरूप- 
स्थायित्वस्यासिद्धेः। नापि लिङ्गेन, तद्व्याप्तिग्रहस्थलामावादात्मनोऽपि विप्रतिपन्नत्वात्‌। न 
च प्रत्यभिज्ञया तत्सिद्धिरिति वाच्यम्‌। स्वप्रकाशात्मनि तदसंभवाज्ज्वालाप्रत्यभिज्ञायाश्च 
स्थायित्वाविषयत्वादन्यत्रापि तस्यास्तदविषयत्वात्‌। न वा प्रत्यभिज्ञाया: करणं किं चिदस्ति, 
चकषुरादेर्वर्तमानस्वसन्निकृष्टमात्रज्ञाीने कारणत्वेन तत्तांशेऽसमर्थत्वात्‌j। संस्कारस्य 
स्मृतिमात्रजनकत्वादिदमोऽनुभवेऽसमर्थत्वात्‌। अभिज्ञास्मृतिजनने परस्परमनपेक्षयोस्तयोश्चक्षु:- 
सस्कारयोरमेलनायोगाच्च। नापि तद्वियः संभवति, तत्तेदन्ताविशिष्टयो्यौगपद्यायोगेनाभेदासंभवात्‌। 
तस्वरूप चैक न संभवति, सः अयमित्याकारभेदे रूपरसादिज्ञानवदेकत्वायोगादिति . 
प्रमाणाभावान्ञ प्रमात्रादेः स्थायित्वमित्याशङ्कयाह- . 


आशंका= “स्थिरभ्युपेतमिह नः समयः” श्लेक २८ में जो कहा है कि हृश्य में 
स्थायित्व है, वह असङ्गत है। वह स्थायित्व न तो. प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है, क्योकि 
अपने वेदान्त सिद्धान्त में (समये) स्वविषय ग्राहि घटपटादि विषयग्राहि ज्ञान, जो अनेकक्षणावच्छेदेन 
स्थायी रहता है, तो इससे स्थायित्व की सिद्धि नहीं होती है। हेतु से भी स्थायित्व की 
सिद्धि नहीं होत्री है। ऐसा कोई स्थान या पदार्थ है नहीं, जहां यह व्याप्ति लागू हो 
सकें। यदि हेतु से (आत्मामें स्थायित्व सिद्ध करें तो भी ठीक नहीं है।) क्योकि आत्मामे 
भी विप्रतिपच्नत्व हो सकता है, (आत्मा स्थिर है या नहीं ऐसा संशय हो सकता है।) 


आशका= प्रतिमिज्ञा से स्थायित्व सिद्ध होगा। 
समाधान= स्वप्रकाश आत्मा में यह प्रतिभिज्ञा भी संभव नहीं। जैसे ज्वाला की 


जाग्रत्स्वप्नयोः साम्ये शंका-परिहारो 


प्रतिभिज्ञा (यह वही ज्वाला है तो ज्वाला तो प्रत्येक क्षण यें बदलती ही रहती है) उसमें 
स्यायित्व विषयत्व नहीं है, अन्यत्र और भी विषय है, वहां भी प्रतिभिज्ञा के विषय में स्थायित्व 
नहीं आ सकता। और न तो प्रतिभिज्ञा का कोई करण (असाधारणकारण) है, क्योंकि 
चक्षुरादि इन्द्रियां भी वर्तमान चक्षुसन्निकृष्ट मात्र ज्ञान में कारण हैं। लेकिन तत्ताशमै असमर्थ 
है। और प्रतिभिज्ञामें तो, “सोऽयं तत्ताभाग जरूरी है। तो तत्तांश में चक्षुरादि समर्थ नहीं 
है। संस्कार तो स्मृति मात्र के जनक होने के कारण इदम्‌ का जो वर्तमान अनुभव 
है (इस पदार्थ का वर्तमान का जो अनुभव है) उसमें संस्कार असमर्थ है। यदि यह ' 
कहे कि अनुभव और स्मृति दोनों ही उत्पन्न होते हैं ऐसा माने तो भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि संस्कार और चक्षु दोनों परस्पर निरपेक्ष है, इसलिये दोनों का मेल नहीं हो सकता। 
तो फिर अभिज्ञा (अनुभव) और स्मृति दोनों एक साथ उत्पन्न भी नहीं हो सकते। प्रतिमिज्ञा 
का विषय भी संभव नहीं है, तत्ता और इदन्ताविशिष्ट (भूतकालीन तथा वर्तमान कालीन) 
दोनों का एक साथ उपस्थित होना संभव न होने से अभेद नहीं हो सकता। अतः दोनों 
का मिलकर एक रूप भी संभव नहीं हो सकता। “सः अयमिति” वह यह है ऐसा भेद 
ही प्रतीत होता है, न कि अभेद, जेसे रूपरसादि ज्ञान, इसमें दोनों में रूप और रसमे 
जैसी एकता संभव नहीं है, इसी प्रकार से सः अयनिति- वह यह है यहां एकत्व संभव 
नहीं है। अतः प्रमाणाभाव की दशा में प्रमातादि में स्थायित्व नहीं है ऐसी आशंका होने 
पर कहते है- 


ग्रह्मग्राहकयोः स्थिरत्वगमनी तत्प्रत्यभिज्ञा प्रमा 

नोपापत्स्यत चेदसेत्स्यदपि नौ सिद्धान्तयोस्तुल्यता।। 
सा निर्वक्ष्यति सिध्यतीति जगतः स्थैर्यं स्वरूपात्मकं 

चैतन्यस्य च भङ्गुरत्वमिव मे सर्वस्य ते दर्शने।।३१।। 


अन्वयः= चेत्‌ ग्रह्म ग्रहकयोः स्थिरत्वगमनी तत्प्रमिज्ञा प्रमा न उपापत्स्यत। तदा नौ सिद्धान्तयो 
तुल्यता असेत्स्यत्‌ अपि। सा सिद्धतीति नयता निर्वक्ष्यति। ते दर्शने सर्वस्य मंगुरत्वमिवं में चैतन्यस्य स्यैय 
स्वरूपात्मकम्‌ | |३१।। 

अन्वयार्थः= यदि ग्राह्य वस्तु तथा ग्राहक में स्थिरत्व साधिका वह प्रतिमिज्ञा प्रमा उपपन्न नहीं 
होगी तो हम दोनों के सिद्धान्त में तुल्यता सिद्ध होगी। वह प्रत्यमिज्ञा सिद्ध होगी। अतः उससे स्थिरत्व 
का निर्वाह होगा। तो जैसे आप के बौद्ध मत में सब क्षणिकत्व स्वरूप है, इसी प्रकार से मेरे मत 
में सब चैतन्य गत स्थिर स्वरूप भूत ही है (यह हम दोनों में भेद है)1।३१।। 


ग्रह्मग्राहकयोरिति। प्रमातृप्रमेययोरित्यर्थः। स्थिरत्वमनेककालस्थायित्वं गमयतीति 
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1 आम 9 1 ८५0 rir 
स्थिरत्वगमनी तयोः प्रत्यभिज्ञा तत्प्रत्यभिज्ञा। नोपापत्स्यत चेत्‌ उपपन्ना न भविष्यति चेत्‌। 
असेत्स्यत्‌ सिध्येत्‌। किं तदित्यत आह-नौ आवयोः सिद्धान्तयोस्तुल्यता। यदि प्रमात्रादि- 
स्थायित्वविषयिणी प्रत्यभिज्ञा त्वदुक्तप्रकारेण न स्यात्‌, सा यदि वाऽप्रमाणं स्यात्‌ तदा 
सर्वस्य क्षणिकत्वादावयोः सिद्धान्तसाम्यं स्यात्‌। न च सा तस्याः प्रमात्व न निर्वहतीति 
जगतः स्थायित्वमपि सिद्भयतीत्याह- सानिर्वक्ष्यतीति। प्रत्यभिज्ञारूपाप्रमा निर्व्यूढा भविष्यति, 
उपपन्ना भविष्यतीति यावत्‌। सा निर्वक्ष्यतीति मे मम जगतः स्थैर्य सिध्यतीति 
संबन्धः। न च ज्वालादौ व्यभिचार इत्यत्रापि सा तद्विषयिणी न भवतीति वाच्यम्‌। 
बाधाबाधाभ्यां विशेषात्‌। अन्यथा स्वजीवनानुपपत्तेः। तदुक्तम्‌- 


उत्प्रेक्षते हि यो मोहादज्ञातमपि बाधनम्‌। 


स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा क्षयं व्रजेत्‌।। इति। न च तत्कारणासभव एव 
तद्राधः। इन्द्रियसस्कारयोरेव मिलितयोस्तद्धेतुत्वात्‌। अभिज्ञायां स्मृतौ चान्योऽन्यानपेक्षयोरपि 
कार्यविशेषे तदपेक्षोपपत्तेः। दश्यते हीन्द्रियालोकयोर्ग्राह्मसयोगे तमोनिवृत्तौ चान्योऽन्यनिरपेक्षयोरपि 
रूपज्ञानेऽपेक्षा, ततः कारणसभवात्‌ प्रत्यभिज्ञास्वरूपेक्यमपि सभवतीति भावः। 


यत्तु तत्तेदन्ताविशिष्टाभेदासभवात्तदात्मकस्थैय॑ तद्विषयो न समवतीति, तत्राह 
स्वरूपात्मकमिति। तत्तेदन्तोपलक्षितवस्तुस्वरूपात्मकस्थैर्यमित्यर्थः। यत्तु स्वप्रकाशचैतन्ये 
तदसभवाच्न च स्थायित्वं सिद्धयतीति, तन्न, तत्‌ तस्य न जायते म्रियते 
वेत्यादिश्रुतिसिद्धत्वादित्याशयेनाह-चैतन्यस्य चेति। स्वरूपात्मक स्थैर्य सिद्भ्यतीत्यनुषङ्गः। 
स्थैर्यस्य वस्तुस्वरूपत्वे तत्संमतं दृष्टान्तमाह- भङ्गुरत्वमिति। क्षणिकत्वमित्यर्थः। न हि क्षणिकत्वं 
तव मते विज्ञानादतिरिक्तम्‌, विज्ञानमात्रत्व- मतहानात्‌। अत एवाकारभेदात्‌ प्रत्यभिज्ञाभेद 
इति निरस्तम्‌। ज्ञानं क्षणिकमिति ज्ञानाकारभेदोऽपि तव तदैक्यवत्‌ तदुपपत्तेरिति। न 
चेवं क्षणिकत्वस्थायित्वयोर्वस्तुस्वरूपमात्रत्वे मतद्वयाविशेषापत्तिः। स्वरूपविशेषादेव तद्विशेषोपपत्तेः। 
स्थायित्ववादे हि कालढ्वयोपलक्षितभेदामावात्मकं वस्तुस्वरूपम्‌। क्षणिकत्ववादे तु ताहशभेदात्मकं 
वस्तुस्वरूपम्‌ इति महान्‌ विशेष इति भावः।।३१।। 

ग्राह्य ग्राहकयोरिति- प्रमातृ (प्रमाता) तथा प्रमेय जिसमें प्रमाता ग्राहक है और प्रमेय 
ग्राह्य है। स्थिरत्वम्‌= अनेक कालतक स्थायित्व। गमयतीति= स्थिरत्वगमनी= स्थिरता को 
प्राप्त होने वाली प्रमाता तथा प्रमेय की प्रत्यमिज्ञा, तत्‌- प्रतिभिज्ञा नोपापत्स्यत चेतृ= यदि 
यह पतिभिज्ञा उपपन्न नहीं है, तब तो। असेत्स्यंतू सिद्ध नहीं होती है तो। फिर क्या 
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होगा? नौ= हम दोनों के सिद्धान्त की तुलना तुल्यता बराबरी की होगी “नौ- आवयोः 
सिद्धान्ततुल्यता।'” यदि प्रमातादि की स्थायित्व विषयिणी प्रत्यभिज्ञा आपके कथनाचुसार नहीं 
होती है, अथवा यह प्रत्यभिज्ञा अप्रमाण होती हो, तब तो सब के सब क्षणिकत्ववादी होकर 
बौद्ध और हमारी दोनों की साम्यता होगी। यह नहीं है कि प्रत्यभिज्ञा में प्रमात्व नहीं 
है, जगत्‌ का स्थायित्व भी तो है। वह सिद्ध कर रहे है, सानिर्वक्ष्यत्ीति= प्रत्यभिज्ञारूप 
प्रमा उपपन्न होगी ही, यह भाव है। सा निर्वक्ष्यतीति= वही प्रत्यभिज्ञा मेरे जगत्‌ की स्यैर्य 
की सिद्धि भी करा देती तो अर्थात्‌ जब प्रत्यभिज्ञा सिद्ध होगी, तो जगत्‌ की स्थिरता 
भी अपने आप सिद्ध होगी। 
आशंका= ज्वाला को लेकर व्यभिचार होगा? 


समाधान= यह वही ज्वाला है, यह प्रत्यभिज्ञा पूर्व ज्वाला विषयक नहीं है। इति 
वाच्यम्‌= न च. वाच्यम्‌।। 

क्योंकि ज्वाला का उदाहरण तथा घटपटादि उदाहरण इन दोनों प्रत्यभिज्ञा में 
बाध (ज्वाला में) और अबाध (घट में) के होने से व्यवस्था बन जायेगी। ज्वाला विषयक 
प्रत्यभिज्ञा में बाध है, घटपटादि विषयक प्रत्यभिज्ञा में बाध नहीं। यदि बाध और अबाघ से 
व्यवस्था मानी जाय, तब तो जीवनकी ही उपपत्ति नहीं बन पायेगी। 

` इसलिये कहा है- उठ्रेक्षते हि यो मोहादज्ञातमपि बाधनम्‌। स सर्वव्यवहारेषु संशयात्मा 
क्षय व्रजेत्‌। बाध वास्तविक नहीं होने पर भी अज्ञानवश बाध की कल्पना कर लेता है 
वह समस्त व्यवहारों में सशयापन्न होकर, श्रेयमार्ग से भ्रष्ट हो जायेगा। इति।। 

आशंका= प्रत्यभिज्ञाका कारण प्राप्त नहीं हो, तो उसी को प्रतिमिज्ञा का बाध माना 
जाय। 


समाधान= इन्द्रिय और संस्कार दोनों मिलकर प्रत्यभिज्ञा के हेतु होने से कारणामावत्व 
रूप बाध नहीं कह सकते। 

अनुभव और स्मृति दोनों परस्पर अलग अलग है, तो भी कार्य विशेष को देखकर 
दोनों परस्पर की अपेक्षा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि इन्द्रिय का संयोग और 
प्रकाश का संयोग, दोनों ही तमके निवृत्ति में, दोनों ही सयोग निरपेक्षमाव से काम करते 
है, कोई संयोग किसी संयोग की अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन जब रूप ज्ञान की 
अपेक्षा होती है तब वही इन्द्रिय संयोग और आलोक संयोग की मिलकर अपेक्षा है। इस 
प्रकार कारण होने से प्रत्यभिज्ञा स्वरूप की एकता भी संभव हो जाती है। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी 


यत्तु= तत्ता विशिष्ट और इदन्ता विशिष्ट दोनों का अभेद न होने के कारण तत्तात्मक 
तथा इदन्तात्मक स्थैर्य रूप प्रत्यभिज्ञा का विषय नहीं हो सकता। इस पर कहते है- 
स्वरूपात्मकमिति= तत्ता और इदन्ता से उपलक्षित केवल वस्तुस्वरूपात्मक स्थैर्य की प्राप्ति 
हो ही जाती है। तत्ता इदन्ता विशेषण नहीं किन्तु उपलक्षण है यह भाव है। 

यत्तु स्वप्रकाश चैतन्य में क्षणिकत्व नहीं होने से स्थायित्व भी सिद्ध नहीं होगा। 
क्योकि स्थापित्व शब्द भी तो क्षणिकत्व सापेक्ष है, इस भाव से कहा। तन्न। इसका 
समाधान देते है कि आत्मा में स्थायित्वतो “न जायते म्रियते वा“ इत्यादि गीतावचन से 
तथा कठोपनिषदूके श्रौत मन्त्र से सिद्ध ही है। इस अभिप्रायसे कहा है। चैतन्यस्य चेति। 
स्वरूपात्मक स्थैर्य सिद्ध होता है। सापेक्षिक नहीं यह भाव है। स्थेर्य वस्तु का स्वरूप 
है, इसके लिये बौद्ध सम्मत दृष्टान्त देते है। भङ्नुरत्वमिति। हे बौद्ध क्षणिकत्व भी तुम्हारे 
मत में विज्ञान से अतिरिक्त नहीं है। यदि क्षणिकत्व- विज्ञानसे अतिरिक्त स्वीकृत करते 
हो, तब तो सब विज्ञान मात्र ही है इस सिद्धान्त का विरोध होगा। इस प्रकार जैसे 
अभिज्ञा (अनुभव) और स्मृति दोनों का आकार भिन्न भिन्न होने से प्रत्यभिज्ञा का भी 
भेद होगा, यह अब निरस्त हो जाता है। क्योंकि तत्ता तथा इदन्ता दोनों उपलक्षण है।। 
या ज्वालाके दृष्टान्त से ज्वालायें प्रतिक्षण में भिन्न भिन्न होने से प्रत्यभिज्ञा भी भिन्न भिन्न 
होगी, यह निरस्त हो जाता है। अब आप बौद्धमत में ही देखें, ज्ञान क्षणिक है। इसमें 
ज्ञान और आकार दोनों भिन्न भिन्न हैं, लौकिन एक प्रत्यय हो जाता है, इसी प्रकार 
प्रत्यभिज्ञाकी उपपत्ति हो जाती है। अर्थात्‌ अनुभव और स्मृति दोनों का एक विषयक स्वरूप 
हो जाता है। 

आशका= क्षणिकत्व तथा स्थायित्व दोनों को ही वस्तु के स्वरूप परक मान लेने 
से दोनों मत बराबर ही हो जायेंगे। 


समाधान= क्षणिक स्वरूप तथा स्थायित्व स्वरूप इन दोनों स्वरूप विशेष से ही 
दोनों मत अपनी अपनी पृथकता बनाकर रखेंगे। 

क्योंकि स्थायित्व वाद में तो भूत और वर्तमान दोनों कालों से उपलक्षित भेदाभाव 
स्वरूपात्मक वस्तु स्वरूप स्वीकृत किया जाता है। जैसे तत्ता का भूत काल और इदन्ता 
का वर्तमान काल दोनों से उपलक्षित “सोऽयं देवदत्तः" देवदत्त का स्थायित्व अभिप्रेत है। 
और क्षणिकत्व वाद में तो भूतकालीन तथा वर्तमानकालीन दोनों को ही भेदात्मक वस्तु 
स्वरूप परक माना जाता है। यही दोनों मतो में महान्‌ अन्तर है। 
स्वप्न और जागृति की समानता का आक्षेप 
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एवं सर्वस्य कल्पितत्वेऽपि विज्ञानवादिमतसाम्यं परिहृतम्‌। इदार्नी “स्वप्नेऽपि 
चष्टमिदमेवमिहापि“ इत्यत्रोक्त स्वप्नसाम्यमनुपपन्नं, जाग्रत्स्वप्नयोः परस्परवैलक्षण्यानुभवात्‌ 
“वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌“ इति सूत्रकारेणापि जाग्रद्दष्टघटादेस्ततो वैलक्षण्योक्तेश्चेति 
स्वपनेविलक्षणं तत्‌ सत्यमेवेत्याशङ्कते- 


इस प्रकार सब कल्पित होने पर भी विज्ञानवादि मत के साथ समानता का परिहार 
हो गया है। अब "स्वप्नेऽपि इष्टमिदमेवमिहापि" १२वा श्लोक यहाँ जो कहा, तो स्वप्न के 
साथ जागृती की समानता नहीं हो सकती। जाग्रत और स्वप्न दोनों परस्पर विलक्षण हैं, 
इसका अनुभव किया जाता है। इसी कारण सूत्रकार व्यास जी महाराज ने सूत्र में कहा 
है "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌” इति यह सूत्र भी यही बताता है कि जाग्रत्‌ में देखा हुवा " 
घटादि, स्वप्न में देखे हुये घट से विलक्षण है। अतः जागृति स्वप्न से विलक्षण है और 
वह जागृति सत्य स्वरूप ही है ऐसी आशंका करते है। 


ननु कल्पित यदि हि जागरितं 

वद कीहशी खलु विलक्षणता।। 
स्वपनादमुष्य भवतोऽभिमता 

परिकल्पितत्वमुभयोस्तु समम्‌। ।३२।। 


अन्वयः ननु यदि हि जागरितं कल्पितं तदा वद स्वप्नात्‌ अमुष्य भवतोऽमिमता विलक्षणतां खलु 
कीदशी? परिकल्पितत्वं तु उभयोः समम्‌।|३२।। 


अन्वयार्थ= शङ्का यह होती है कि संपूर्ण जागरित पदार्थ कल्पित है, तो फिर स्वप्न के पदार्थों 
से जाग्रत के पदार्थ में आपके मतानुसार क्या विलक्षणता है? क्योंकि कल्पितत्व तो दोनों ही अवस्थाओं 
में समान रूपसे है।।३२।। 

नन्विति। तद्विलक्षणत्वाभावे “ननु कल्पितम्‌“ इत्यनुवादोक्तमेव हेतुममिप्रेत्याह- 
परिकल्पितत्वमिति। उभयोजाग्रत्स्वप्नयोः 1।३२।। 

नन्विति= दोनो में कोई विलक्षणता नहीं है- ननु कल्पितं। यह अनुवाद तों कह 
ही चुके है, इसी अनुवाद को अभिप्रेत करके कह रहे हैं परिकल्पितत्वमिति= उभयोः= जाग्रत्‌ 
और स्वप्न दोनों में कोई विलक्षणता नहीं है। क्योंकि दोनों ही कल्पित है, इत्यादि। 

तयोर्मिथ्यात्वाविशेषेऽपि. जाग्रत्प्रपञ्चस्याविद्यातिरिक्तदोषाजन्यतया व्यावहारिकत्व, 
स्वप्नस्य तु निद्रादिजन्यस्याविद्यातिरिक्तदोषजन्यत्वेन प्रातीतिकत्वमिति नानुमावादिविरोधः। 
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तत्र यद्यपि व्यावहारिकत्वं न व्यवहारजनकत्वं तदवस्थाया स्वप्नेऽपि तद्दर्शनात्‌। अवस्थान्तरे 
जाग्रद्वटादेरपि तदभावात्‌। नाप्यविद्यातिरिक्तकारणाजन्यत्वम्‌, गगनादेरपि कर्मादिजन्यस्य 
तदभावात्‌। तथापि प्रमातरि सति अबाध्यमानत्वं व्यावहारिकत्व, तस्मिन्‌ सति 
बाध्यत्वं प्रातीतिकत्वमित्याशयेनाह- 


स्वप्न और जागृति दोनों के पदार्थ मिथ्या है। मिथ्यात्व दोनों में समान ही है, 
तथापि जाग्रत प्रपञ्च अविद्या से अतिरिक्त दोष से जन्य नहीं है, अर्थात्‌ अविद्या से ही 
जन्य है अतः जाग्रत प्रपञ्च में व्यावहारिकता है। और स्वप्न के पदार्थ अविद्या से अतिरिक्त, 
निद्रादिदोष से जन्य होने के कारण, प्रतीतिकम _(प्रतिभासिक) मात्र है, (प्रतीतिमात्र) इन 
पदार्थो की होती है), इस प्रकार अनुभव का विरोध नहीं होता है। 

अब व्यवहारिकत्व यह व्यवहारजनकत्व रूप नहीं माना जा सकता, क्योकि स्वप्न 
अवस्था में स्वाप्निक पदार्थो में भी व्यवहार जनकत्व है। इसी प्रकार स्वप्न आदि अवस्था 
के अन्दर जाग्रत के घटादिक में व्यवहार जनकत्व नहीं होने से, व्यवहार जनकत्व रूप 
व्यावहारिकत्व स्वीकृत नहीं कर सकते। यदि अविद्यातिरिक्त कारण से अजन्यत्व रूप व्यवहारिकत्व 
स्वीकृत करते है, तो भी गगन में अविद्यातिरिक्त कर्मादि जन्यत्व होने से अविद्या, काल 
तथा कर्म तीनों से जब जग-को जन्य माना है। यह लक्षण उसमें न जाने से अव्याप्तिदोष 
आयेगा। तो भी प्रमाता के. होते हुये भी जिसका बाध न हो, उसे व्यावहारिक कहते हैं, 
और प्रमाता के होते हुये भी जो बाधित होता है, उसे प्रातिमासिक कहते हैं, इस आशय 
से कहते है। 


न प्रमातरि सति प्रबाध्यते 
जागरः स्वपनदष्टवस्तुवत्‌।। 
मातृमानविषयोपलब्धिमिः 


साकमेव तमसो निराकृतेः | 1३३ । | 


अन्वय-< स्वप्नदुष्टवस्तुवत्‌ जागरः प्रमातरि सति न प्रबाध्यते। मातृमानविषयोपलब्धिमिः साकमेव तमसो 
निराकृतेः 11३३ || 


अन्वयार्थः= स्वप्न मे देखे हुये पदार्थों के समान जागृति के पदार्थ प्रमाता के रहते रहते ही 
बाधित नहीं होते हैं। ब्रह्म ज्ञान से प्रमाता, प्रमाण, प्रमिति, आदि अज्ञान के साथ ही बाघ भाव को (नाश 
को) प्राप्त हो जाते हैं।।३३।। 


न प्रमातरीति। अन्त:करणविशिष्ट इत्यर्थः। अत्र जडत्वे सतीति विशेषणं द्रष्टव्यम्‌ | 


स-या 
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अतो नात्मन्यतिव्याप्तिः। स्वपनेति वैधर्म्यनिदर्शनम्‌। यथा स्वप्नो जाग्रति प्रमातरि सत्येव 
बाध्यते न तथा जाग्रद्धटादिः। कथं तहिं तद्बाधस्तत्राह-मातृमानेति। माता च मानं 
च विषयश्चोपलब्धिश्च ताभिरित्यर्थः। ब्रह्यात्मैक्यसाक्षात्कारेण ह्यविद्या तर्त्कायमात्रादिमिः 
सहैव निवर्त्यते न तु स्वप्न इवान्तःकरणविशिष्टे सत्यवेत्येतदेव स्वप्नवैलक्षण्यं 
जाग्रद्ृष्टस्यानुभवसूत्राभ्या सिद्धयति। ननु बाधो यदि निवृत्तिमात्रं तदा प्रमातरि सति 
स्वप्नवद्धटादेरपि तदस्त्येव। नापि ज्ञानान्निवृत्तिः स इति वाच्यम्‌। जाग्रद्धटादेरपीश्वरज्ञान- 
निवर्त्यत्वात्‌। स्वप्नस्यापि सुषुप्त्यवस्थायामिव जाग्रत्यप्यन्यतो नाशसंभवेन ज्ञानानाश्यत्वाच्च। 
नाप्यविद्यया सह ज्ञानान्निवृततिर्बाधः, स्वप्नेऽपि तदभावात्‌। ब्रह्मज्ञाने सत्येव जाग्रति स्वप्नस्य 
निवृत्ते। न च ब्रह्मगोचरसमानकालीनाज्ञानद्वय एकस्य प्रमाणमस्ति प्रयोजनं वा। न 
वा स्वप्नसाक्षिण्यप्यज्ञांं संभवति। नापि मिथ्यात्वनिश्चयो बाधः, 
घटादेरन्तःकरणमिथ्यात्वनिश्चयाभावेऽपि तन्निश्चयसम्भवेन स्वप्नवत्‌ प्रमातरि सत्ति 
बाध्यमानत्वात्‌ तस्माद्‌ यत्‌ किचिदेतदिति चेत्‌। उच्यते। जाग्रत्काले प्रमातरि सति स्वप्नो 
मिथ्येति ज्ञायते इति सर्वाविवादम्‌। तथा च प्रमातरि सति विरोधिज्ञानाधीन- 
मिथ्यात्वनिश्चययोग्यत्वं स्वप्नशुक्तिकारजतादेः प्रातीतिकत्वम्‌। यत्र दैवाज्जाग्रति अ्मानन्तरं 
निद्रा भवति तत्सग्रहार्थं योग्यत्वमित्युक्तम्‌। एतदभावो यत्र तत्प्रमातरि सति अबाध्यम्‌, 
जाग्रदूघटादौ चैतदस्तीति स व्यावहारिक इति भावः।।३३।। 


न प्रमातरि= अन्तःकरण विशिष्ट में। यहाँ जडत्वसेति यह विशेषण जन्य बाध्य मानत्व 
में देना पडेगा। नहीं तो आत्मामें अतिव्याप्ति होगी। क्योंकि आत्मा तो पारमार्थिक होने से 
लक्ष्य नहीं है, तो भी जडत्व विशेषण बाध्यत्वमें न देने पर, आत्मा प्रमाता होता हुवा, 
उसका बाध नहीं होता है, तो प्रमातरिसति यन्न बाध्यते, यह व्यावहारिकत्वका लक्षण आत्मा 
में गया, अतिव्याप्ति हुई। अतः जडत्व विशेषण आवश्यक है। स्वपनेति= स्वप्न का दृष्टान्त 
वैधर्म्य करके दिया है। जिस प्रकार स्वप्न के पदार्थ जाग्रत के प्रमाता के रहते हुये 
बाधित होते हैं, उस प्रकार से जाग्रत्‌ घटादि बाधित नहीं होते हैं। तो फिर जाग्रद्‌ पदार्थों 
का बाध कैसे होगा? इस पर समाधान देते हैं मातृमानेति= प्रमाता, प्रमाण तथा विषय 
की उपलब्धि इन सबसे जाग्रत में ब्रह्मात्मेक्य साक्षात्कार से अविद्या अपने कार्य सहित 
निवृत्त होती है, न कि स्वप्न के समान अन्तः करणविशिष्ट प्रमाता के होते हुये बाघ 
होता है, यही स्वप्न से विलक्षणता जाग्रद्‌ पदार्थो में है, यह बात अनुमव और सूत्र से 
सिद्ध होती है। 


| 
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आशंका- यदि बाध निवृत्ति मात्र ही माना जाय तब तो प्रमाता के होते हुये स्वप्न 
के समान जाग्रत के घटादि का भी निवृत्ति रूप अभाव बाध हो जायेगा, क्योंकि प्रमाता 
के होते हुए घट को एक स्थान से दूसरे स्थान में रखा जाना, यही उसकी निवृत्ति 
होगी, अत्यन्ताभाव या सामयिकाभाव रूप निवृत्ति हो सकती है। अतः निवृत्ति ही बाध रूप 
नहीं है। 
आशंका= यदि ज्ञान से निवृत्ति को बाध कहें सो भी ठीक नहीं है, क्योंकि जाग्रत्‌ 
घटादि भी तो ईश्वर ज्ञान से निवर्त्य है, क्योंकि ईश्वर का संकल्प हो जाय कि यह घडा 
फूट जाय तो इस ज्ञान से घडा निवृत्त होगा, लेकिन इसे बाध नहीं कहते। अर्थात्‌ सृष्टि 
का प्रलय ईश्वर ज्ञानाधीन होने से ससार अन्तःपाति घटादिक भी ईश्वर ज्ञान से निवृत्त 
हो जाता है। लेकिन वह बाध नहीं कहा जाता। अतः इस बाध के लक्षण में अतिव्याप्ति 
दोष है। और भी जैसे स्वप्न के पदार्थ सुषुप्ति में नष्ट हो जाते है, इसी प्रकार जाग्रद 
के पदार्थ भी अन्य प्रकार से स्वाभाविक नाशादि से नष्ट हो सकते है, उनके नाश के 
लिये निवृत्ति के लिये ज्ञान की जरूरत नहीं है। अतः ज्ञान से निवृत्ति को बाघ नहीं कहते 
क्योंकि उपरोक्त पदार्थ ज्ञान के बिना ही सुषुप्ति आदि में नष्ट हो सकते हैं। अविद्या सहित 
ज्ञान से निवृत्ति को भी बाध नहीं कह सकते। क्योंकि स्वप्न में अविद्या रहित ज्ञान तो 
है लेकिन उस ज्ञान से निवृत्ति रूप बाध है नहीं। अविद्या सहित ज्ञान से निवृत्ति रूप 
बाध तो ब्रह्मज्ञान होने पर जाग्रत्‌ में स्वप्न की निवृत्ति रूप हो सकती है। अतः यह भी 
बाध का लक्षण ठीक नहीं।- क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी में तो किसी भी प्रकार की अविद्या ही 
नहीं न मूलाविद्या, न तूलाविद्या, तो उसकी निवृत्ति रूप बाध सम्भव नहीं है, और ब्रह्म 
ज्ञान होने पर जाग्रत में स्वप्न की निवृत्ति हो सकेगी, यह मानने में न तो कोई प्रमाण 
है और नही प्रयोजन। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के समान काल में तूलाविद्या तथा मूल अविद्याओं 
में से एक रह गई और दूसरी नष्ट हो गई, इसमें कोई प्रमाण नहीं और न कोई प्रयोजन। 
क्योकि ब्रह्म विषयक समानकाल में दो अज्ञान मानने पडंगे (एक जाग्रति को पैदा करने 
वाला मूलाविद्या रूप दूसरी शुक्तिरजतादि को पैदा करने वाला तूलाविद्या) तो एक प्रमाता 
में ऐसे ब्रह्म विषयक दो अज्ञान मानना न तो इसमें कोई प्रमाण है और नहीं प्रयोजन 
है। कदाचित्‌ कहो कि स्वप्न साक्षी में अज्ञान रहता है, उसीसे स्वप्न व्यवस्था बनेगी। सो 
भी ठीक नही है क्योकि स्वप्न साक्षी में अज्ञान नहीं रह सकता। साक्षी सर्वत्र ज्ञान स्वरूप 
होने उसमें अज्ञान नहीं रह सकता। यदि कहो कि मिथ्यात्व निश्चय ही बाध है तो यह 
मत भी ठीक नहीं है। क्योंकि घटादि पदार्थ का अन्तः करण से मिथ्यात्व निश्चय न होने 
पर भी घटादिक में अन्धःकारादिदोष के कारण मिथ्यात्व संभव है। ब्रह्म ज्ञान के दृष्टि से 
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घटादि पदार्थो में मिथ्यात्व निश्चय सम्भव है। जैसे स्वप्न के पदार्थ जगने पर मिथ्या प्रतीत 
होते हैं, इसी प्रकार घटादि पदार्थ ब्रह्म ज्ञान होने पर मिथ्या प्रतीत होते हैं, इसलिये प्रमाता 
के होते हुये बाधित हो जाना, जैसे स्वप्न के पदार्थों में है, इसलिये बाध क्या है? तो 
यत्किञ्चित्‌ वह है। इसलिये अज्ञानी को लेकर के मिथ्यात्व लक्षण व्यावहारिक घटादिक में 
जाने से लक्षण निर्दुष्ट नहीं है। 


समाधान= जाग्रत काल में प्रमाता के होते हुय स्वप्न मिथ्या है। ऐसा जाना जाता 
है। यह सबको स्वीकृत है। तो प्रमाता के होते हुये विरोधि ज्ञान के अधीन मिथ्यात्वनिश्चय 
योग्यत्व यह मिथ्यात्व का लक्षण है। तो शुक्ति रजत स्वप्न आदि पदार्थो में प्रतीतिकत्व है। 
जहां दैव वशसे जाग्रत में अम के बाद निद्रा आ गई, उसका संग्रह करने के लिये योग्यत्व 
बोल दिया। ऐसा जो योग्यता का अभाव जिस प्रमाता के रहते हुये अबाध्यत्व रहे और 
ऐसा अबाध्यत्व तो जाग्रतूघटादि पदार्थो में है, इसलिये इन्हें व्यावहारिक कहते हैं। 

एवं देशे कालादौ वा सति यद्‌ बाध्यते तत्‌ बाध्यते तत्‌ प्रातीतिकम्‌, यन्न 
बाध्यते तद्‌ व्यावहारिकमिति लक्षणान्तरममिषप्रेत्याह- 

इस प्रकार से देश के अथवा काल के रहते हुये जो बाधित हो जाय वह प्रतीतिक 
है, और जो बाधित न हो उसे व्यावहारिक कहते है। यह लक्षणान्तर कहा जा रहा है- 


देशकालपुरुषैरवस्थया 
जागरस्य खलु कारण तमः।। 
साकमेव सहसा निरस्यते 
वेदवाक्यजनितात्मसविदा | ।३४।। 
अन्वयः= देशकालपुरुषैः अवस्थया साकमेव जागरस्य कारण तमः खलु वेदवाक्यजनितात्मसंविदा 
सहसा निरस्यते |।३४।। 


अन्वयार्थः= देश, काल, प्रमाता तथा जागरादि अवस्थाओं के साथ ही जाग्रदवस्था के कारण अज्ञान 
का वेदान्तवाक्यजन्य आत्मज्ञान से सहसा नाश हो जाता है।।३४।। 


देशकालेति। अत्र देशकालमात्रं विवक्षितमिति स्वप्नदृष्टदेशादिबोधेऽपि न 
तत्रातिव्याप्तिः। पुरुषो जीवः, अवस्था जाग्रदाद्याःः सहसा युगपत्‌ कार्येण सहैवेत्यर्थः | 
एतच्चाविद्यातत्कार्ययोर्युगपदेव ज्ञानान्निरास इति मतेनोक्तम्‌। बाधपरिहाराय वेदवाक्येत्युक्तम्‌। 
तथा च मुख्याधिकारिणो वेदान्तजन्यात्मज्ञानात्‌ समूलसंसारो निवर्तिष्यत इति नेदानीं 
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बाध इति भावः।।३४।। 

देशकालेति- यहां देशकालमात्र विवक्षित है, स्वप्न में देखा हुवा देश तथा काल 
इनका जगने पर बाध होने पर भी स्वप्न पदार्थ में अतिव्याप्ति नहीं है। क्योंकि देशकालमात्र 
भी विशेषण जरूरी है। तो देशकालमात्र विशिष्ट पुरुष की जीव की अवस्था वह व्यावहारिक 
होगी न कि स्वप्नावस्था। पुरुष= जीव, अवस्था- जाग्रतादि। सहसः= युगपत्‌ कार्य के 
साथ ही। यह जो व्यावहारिकता का लक्षण किया है, वह अविद्या तथा उसका कार्य 
युगपत्‌ (एक साथ ही) ज्ञान से निवृत्त होते हैं, इस मत को लेकर किया है। बाध 
को हटाने के लिये, वेदवाक्य ऐसा कहा, तो मुख्याधिकारिका (जीव का) वेदान्त जन्य आत्म 
ज्ञान से समूल संसार हट जाता है, निवृत्त हो जाता है, इसलिये ब्रह्मज्ञान के पूर्वव्यवहार 
काल में बाध नहीं है (अन्यथा न्याय शास्त्राधीन नैयायिकादिक को भी आत्म ज्ञान तो 
होता है, लेकिन समूल संसार निवृत होने से बाध नहीं होता है।) 


"स्वपनद्ृष्टवत्‌” इत्युक्त वैधर्म्यहष्टान्त व्यावहारिकलक्षणस्यातिव्याप्तिपरिहाराय 
विवृणोति- 

स्वपन दृष्टवत्‌ “यह जो पहिले वैधर्म्य दृष्टान्त व्यावहारिकलक्षण की अतिव्याप्ति को 
हटाने के लिये कहा था उसे स्पष्ट कर रहे हैं। 


स्वप्नदृष्टमिह रज्जुसर्पवद्‌ 
देशकालपुरुषेषु बाध्यते।। 
जागरः पुनरय तथाविधं 
बाधक न लभतेऽसमीक्षणात्‌।।३५।। 


अन्वय- इह स्वप्नइष्टं रज्जुसर्ववत्‌ देशकालपुरुषेषु (सत्सु क्व) बाध्यते। अयं पुनः जागरः 
तथाविधं बाधकं न लभते, असमीक्षणात्‌।|३५।। 


अन्वयार्थः= स्वप्न प्रपञ्च रज्जुसर्प के समान देश, काल प्रमाता के रहते ही बाधित होता है। 
किन्तु इस जाग्रत्‌ प्रपञ्चका वैसा बाध नहीं होता है। क्योंकि वैसा अनुभव में आता नहीं है।।३५।। 

स्वप्नहष्टमिति। पुरुषेषु प्रमातृषु सत्स्विति शेषः। एवं च मिथ्यात्वाविशेषे 
जाग्रत्रपञ्चस्य स्वप्नवैलक्षण्यं सुस्थमित्याशयेनाह--जागर इति। तथाविधं देशकालयोः 
 सतोर्जायमानम्‌। असमीक्षणांदिति। प्रत्येक्षेण तदन्येन वा प्रपञ्चस्य तथाविधः 
' बाधाननुमवादित्यर्थः | ।३५।। 
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स्वपन दृष्टमिति- पुरुषेषु- प्रमाता के होते हुये। इस प्रकार मिथ्यात्व समान होने 
पर भी जाग्रत प्रपञ्च स्वप्न से विलक्षणता रखता है, यह बात सुस्थिर हो गई है। इसी 
आशय से कहा है, जागर इति। तथाविधं-देशकालानुसार उत्पन्न होना। असमीक्षणादिति- 
प्रत्यक्ष से अथवा प्रत्यक्षातिरिक्त अन्य प्रमाण से प्रपञ्च का प्रमाता के होते हुये बाध अनुभूत 
नहीं होता है। यह भाव है। 


मिथ्यात्वाविशेषेऽपि जाग्रत्स्वप्नयोरुक्तवैलक्षण्येन सत्यासत्यव्यवस्थितव्यवहार उपपन्न 
इति दृश्यस्य प्रपञ्चस्य सत्यत्वं ततः सिद्भ्यतीत्याशयेनोपसंहरति- 
मिथ्यात्व समान रूप से होने पर भी जाग्रत्‌ और स्वप्न की उक्त विलक्षणता से 


सत्य असत्य की व्यवस्थितिरूप व्यवहार उपपन्न हो जाता है, तो देश्य प्रपञ्च का सत्यत्व 
इससे सिद्ध होता है, इस आशय से उपसंहार करते हैं।- 


तेन सत्यमिह जागरं विदुः 
स्वप्नविभ्रमविरूद्धधर्मकभ्‌।। 
आपरात्मपरमार्थदर्शनात्‌। 
तेन बाधितवपुर्न सत्‌ क्वचित्‌।।३६।। 


अन्वयः=तेन इह स्वप्नविश्रमविरूद्धधर्मकं जागरं आपरात्मपरमार्थदर्शनात्‌ सत्यं विदुः तेन बाधितवपुः 
क्वचित्‌ सत्‌ न।।३६।। 


अन्वयार्थः= इसीलिये स्वप्न विभ्रम से जागरित प्रपञ्च ब्रह्मसाक्षात्कार तक सत्यही माना जाता है। 
ब्रह्मज्ञान से बाधित होकर फिर वह कहीं भी सत्‌ नहीं रहता।1३६।। 

तेनेति। उक्त व्यावहारिकलक्षणयोगेनेत्यर्थः। दर्शनावधौ निमित्तमाह-तेनेति। न सत्‌ 
क्वचिदिति। यथा स्वप्नस्य बाधितस्यापि पुनरदर्शन प्रमातुर्विद्यमानत्वात्‌, नैवं तत्त्वज्ञान- 
बाधितजागरस्य सहैव प्रमात्रा बाधितत्वादित्यर्थः।।३६।। 

तेनेति= उक्त व्यावहारिक लक्षण के योग से। दर्शन की अवधि (सीमा) इसे निमित्त 
बता रहे हैं तेनेति न सत्‌ क्वचिदिति जिस प्रकार स्वप्न बाधित होने पर भी पुनः 
उसका दर्शन प्रमाता के विद्यमान होने पर हो जाता है। लेकिन तत्त्व ज्ञान से जाग्रतु 
प्रपञ्च का बाध होने पर प्रमाता आदि सबका ही बाघ हो जाता है। अर्थात्‌ प्रमाता ही 
अबाधित नहीं रहता। प्रमाता प्रमाता नहीं रहा। क्योकि प्रमातादि भाव तो अविद्या जन्य 


सका हेरि > 
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है। अविद्या के साथ उसके कार्य का बाध होने के कारण प्रमातादि भाव भी बाधित 
हो जाता है, यह भाव है। 

एवं व्यवस्थितव्यवहारोपपादनेन सर्वस्यापि दृश्यस्य मिथ्यात्वसमर्थनफलमाह-- 


इस प्रकार व्यवस्थित व्यवहार के उपपादन होने पर सब दृश्य को मिथ्यात्व होने 
से फल बता रहे हैं। 


तत्र सत्यमनृत च भेदतः 
प्रत्यगात्मतमसा विकल्पितम्‌।। 
प्रक्षिणोति परमात्मवस्तुगा 
बुद्धिवृत्तिरविचालिनी सती । 1३७॥ | 
> अन्वय तत्र प्रत्यगात्मतमसा सत्यं अनन्तं च भेदतः विकिल्पनम्‌ तत्‌ परमात्मवस्तुगा बुद्धिवृत्तिः 
अविचालिनी सती प्रक्षिणोति।।३७।। 
अन्वयार्थः= सच्चिद्रप अधिष्ठान चिन्मात्र में अज्ञान से सत्य (जागरित) तथा मिथ्या (स्वप्नादि) 
विभाग से कल्पित है। उसका परमात्म वस्तुविषयिणी बुद्धि वृत्ति दढ हो करके नाश कर देती है।।३७।। 
तत्रेति। जाग्रदूदश्यस्य स्वप्नवैलक्षण्येऽपि मिथ्यात्वे सतीत्यर्थः । सत्यमनृत चेति 
लोकहष्टिमाश्रित्योक्तम्‌। उक्तवैलक्षण्यमाश्रित्य वा विकल्पित परस्परविरुद्धतया कल्पितम्‌। 
प्रक्षिणोति प्रकर्षेण मूलाज्ञानेन सह नाशयति। अविद्यातत्कार्यहश्यजातमुक्तविमागेनात्मनि 
कल्पित मिथ्यात्वाद्‌ वाक्यजन्यात्मसाक्षात्कारो नाशयतीत्यर्थः। ।३७।। 


तत्रेति= जाग्रद्‌ दृश्य स्वप्न से विलक्षण होने पर भी मिथ्या तो वह है ही। सत्यमनृतञ्च= 
जाग्रत्‌ प्रपञ्च सत्य है, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है, कल्पित है, यह जो बोला है, वह 
लोक दृष्टि का सहारा लेकर बोला है। अथवा यह समझो कि सत्य और मिथ्या इस 
विलक्षणता को लेकर विकल्पितम्‌ परस्पर जाग्रत्‌ और स्वप्न परस्पर विलक्षण है, ऐसी 
कल्पना की है।- 


प्रक्षिणोति= वेदान्तजन्यज्ञान से समूल अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, या ज्ञान 
समूल अज्ञान को नष्ट करता है। अर्थात्‌ अविद्या तथा अविद्याका सम्पूर्ण कार्यजात 
ये दोनों कारण और कार्य जो आत्मामं कल्पित हैं वह मिथ्या होने से वेदान्तवाक्यजन्य 


आत्मसाक्षात्कार उसे नष्ट करा देता है। 
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परमते सत्यासत्यविभागासिद्धिः 


नन्वविद्याया अनादिकालमारभ्यात्मनि स्थितायास्तत्कार्यस्य च चिरकालहितरृढ़वासः 
नाभ्यो रूढ़मूलस्य कथं क्षणमात्रस्थायिवाक्यजजडसाक्षात्कारेणाविद्याकार्येण निवृत्ति 
संभवतीत्याशङ्कय न चिरकातवृत्तित्वाद्यनिवर्त्यत्वे निमित्त, परमते प्रागभावस्य निवर्त्यत्वात्‌। 
न वा चिरस्थत्वादि निवर्तकत्वे, कि तु सत्यत्वमनिवर्त्यत्वे निमित्तम्‌ आत्मनस्तथादर्शनात्‌। 
अज्ञातविषयत्वं च ज्ञानस्य निवर्तकत्वे, अज्ञानस्य स्वविषयगोचरज्ञाननिवर्त्यत्वात्‌। 
अविद्यातत्कार्य चाद्वयबोधात्मनि वस्तुतोऽसंभवादध्यस्तमिति तद्गोचरज्ञानव्यक्तचैतन्येन निवर्तयितुं 
शक्यमेवेत्याशयेनाह- 


आशका= अविद्या अनादिकाल से चली आ रही है, और वह आत्मा में स्थित है, 
इसी प्रकार उसका कार्य जो चिरकाल से और दृढ वासनाओं के कारण वह कार्य दृढमूल 
हो चुका है, तो इनकी निवृत्ति क्षण मात्र स्थायी “अहं ब्रह्मास्मि” इत्यादि महावाक्य से उत्पन्न 
जड साक्षात्कार से (वृत्ति जड होने से जडजन्य साक्षात्कार भी जड ही माना जाता है।) 
अविद्या की तथा उसके कार्य की निवृत्ति कैसे संभव होगी? 

समाधान= चिरकाल तक रहना यह निवृत न होने के निमित्त नहीं है, देखिये न्याय 
तथा वैशेषिक दोनों के मत में प्रागमाव बेचारा कितने लम्बे समय से रहता रहा लेकिन 
कार्य उत्पत्ति के साथ वह हट जाता है निवृत हो जाता है। इसी प्रकार से चिरस्थायी 
जो होगा वह निवर्तक होगा, यह भी नहीं है। किन्तु सत्यत्व स्वरूप ही निवृत नहीं हो 
सकता। जैसे, आत्मा है वह सत्यत्व से युक्त है, अतः उसमें निवर्त्यत्व भी नहीं है। 

अज्ञात विषय को हटाना यह ज्ञान में निवर्तकता है, जैसे अज्ञान ही लेवो, वह 
स्वविषय गोचर (आत्मविषयक) ज्ञान से निवर्त्य है। अज्ञान चैतन्याश्रित ही रहता है। यह 
पहिले कह चुके है। अविद्या तथा उसका कार्य अद्वय बोध स्वरूप आत्मा में वस्तुतः नहीं 
होने से अध्यस्त ही माने जाते है। अतः तद्गोचर (आत्मचैतन्य गोचर) व्यक्त- स्पष्ट चैतन्य 
से अध्यस्त का निवृत्त होना शक्य हो जाता है। इस आशय से कहा है। 


नित्यबोधपरिपीड़ित जगद्विभ्रम 
नुदति वाक्यजा मतिः।। 
वासुदेवनिहतं धनञ्जयो 


हन्ति कौरवकुलं यथा पुनः।।३८।। 
अन्वय यथा वासुदेवनिहतं कौरवकुलं धनञ्जयः पुनः हन्ति। (तथैव) नित्यबोधपरिपीडितं जगद्‌ 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
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विभ्रमं वाक्यजा मतिः नुदति |।३८।। 

अन्वयार्थः= जिस प्रकार भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा मारा हुवा कौरव कुल अर्जुन फिर मारता है। 
वैसे ही नित्य बोध से बाधित जगद्‌ अम को वेदान्त वाक्यजन्य बुद्धि की वृत्ति फिर (निवृत्त) बाधित 'कर 
देती है।।३८।। 

नित्यबोधेति। नित्योऽद्वयो यो बोधस्तेन परिपीड़ितमपह्ृतसत्त्वमित्यर्थः। एवंभूतं 
जगद्विभ्रमं वाक्यजा मतिरहं ब्रह्मेति वाक्याज्जाताऽखण्डब्रह्माकारान्तःकरणतवृत्तिर्जड़ापि 
तप्तायोगोलकवत्‌ तत्स्वभावमापन्ना नुदति . नाशयति। वाक्यजन्यं हि ज्ञानं 
स्वनिवर्त्यस्यानिर्वचनीयत्वमपेक्षते, तच्च तस्य तदधिष्ठांनचिदद्वयत्वकृतमित्याशयेनैवमुक्तमिति 
्रष्टव्यम्‌। ईश्वरसामर्थ्येन पीड़ितस्यागन्तुकनिमित्तेन स्वकार्येणापि बाधे दष्टान्तमाह-वासुदेवेति। 
कालात्मनेश्वरेण ग्रस्तं धनञ्जयोऽर्जुनः कुरुवंश्योऽपि पुनर्यथा हन्ति तथाऽत्रापि। उक्त च 
भगवता-मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव भव्यसाचिन्‌। इति।।३८।। 


नित्यबोधेति= नित्य जो अद्वय बोध, उससे, परिपीडितम्‌= सत्त्वपणा, अस्तित्वपणा, 
हट चुका है। इस प्रकार से जगत्‌ के भ्रम को वेदान्त वाक्य से उत्पन्न बुद्धि “अह 
ब्रह्मास्मि” मै ब्रह्म हुँ, इत्याकारिका; है तो यह वेदान्त वाक्य से उत्पन्न, तथापि अखण्ड 
ब्रह्माकार अन्तःकरणकी वृत्ति रूप और जड है, तो भी तपे हुये लोहे के गोले के समान 
जैसे लोहा अग्नि के स्वभाव को प्राप्त होता है, इसी प्रकार जगत्‌ विभ्रम को यह जड 
वृत्ति नुदति= जलाकर रख देती है। वाक्य जन्य ज्ञान तो ज्ञान से निवर्त्य जो पदार्थ 
हे, उस की अनिर्वचनीयता चाहता है, और वह अनिर्वचनीयता तो इस ज्ञान को तो, 
जगत्‌ का अधिष्ठान चेतन अद्वय तत्त्व है, तत्प्रयुक्त इस ज्ञान को निवर्त्यमान की अनिर्वचनीयता 
प्राप्त है, क्योकि निवर्त्य अध्यस्त होने से। यह भाव है। 


ईश्वर के सामर्थ्य से पीडित का आगन्तुक निमित्त से अविद्या तथा उसके कार्य 
का बाध होने में दृष्टान्त दे रहे है- वासुदेवेति= काल बनकर श्रीकृष्ण ईश्वर ने सब 
ग्रस्त किया हुवा कुरूवंश “धनञ्जय” अर्जुन पुनः उसे समाप्त कर देता है। इस पर 
भगवान्‌ कहते भी है। ““मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌” मैंने ये कौरववंशी 
पहिले ही मार डाले हैं। अब आप तो अर्जुन केवल निमित्त मात्र बन जाओ।। 


एंव स्वमते सत्यं चानृतं च सत्यमभवदितिश्रुतेलोकप्रसिद्धसत्यासत्यविभागं तस्य 
ज्ञानान्निवृत्तिं च दर्शयित्वा परमतेऽयं सत्यासत्यविभागो न सिद्धयतीत्याह-- 
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इस प्रकार से अपने वेदान्त मत में सत्य तथा मिथ्या की संगति- ”सत्यमभवदिति 
श्रुतेः” वह सत्य हो गया इत्यादि श्रुति प्रमाण से तथा लोक प्रसिद्ध सत्य असत्य विभाग 
को बता दिया, साथ में ज्ञान से उसकी निवृत्ति बता दी। अब वैशेषिक मत में यह सत्य 
असत्य विभाग सिद्ध नहीं होता है, इसे कह रहे हैं- 

सत्यमेवमनृतं च दुर्लभ 
ब्रह्मवादिसमयाद्‌ बहिः पुनः | | 
सत्यतो यदि मृषा पृथग्‌ भवेत्‌ 
सत्यमेव तदपि प्रसज्यते।।३६।। 

अन्वयः ब्रह्मवादिसमयात्‌ बहिः पुनः सत्यं एवं अनृतं च दुर्लमम्‌। यदि सत्यतः पृथक्‌ मृषा भवेत्‌ 
तदपि सत्यं प्रसज्यते ।।३६।। 

अन्वयार्थः= ब्रह्मवादिमत से भिन्न मतों में सत्य एवं मिथ्या की व्यवस्था दुर्लभ है। क्योंकि यदि 
सत्य से भिन्न असत्य कहा जाय, तब वह भी सत्य ही हो जायगा।1३६।। 

सत्यमेवेति। बहिरन्यन्न, सत्यप्रपञ्चमत इति यावत्‌। कुतो दुर्लभमिति चेत्‌, कि 
मृषावस्तु शुक्तिरजतादि सत्याद्‌ वस्तुतः पृथक्‌ उतापृथक्‌ आहो पृथगपृथगात्मकम्‌, 
अनिर्वचनीयस्य परानङ्गीकारादिति विकल्प्याद्य दूषयति-सत्यत इति। सत्यमेवेति। अन्यथा 
तात््िकसत्यभेदाश्रयत्वायोगादित्यर्थः | ।३६।। 

सत्यमेवेति= बहिः= अन्यत्र, प्रपञ्च सत्य है ऐसा जिनका मत है उनको अनृत 
(मिथ्या) दुर्लभ है। क्यो दुर्लभ है? तो इस पर प्रपञ्च सत्यवादियों से हम पूछते हैं, 
क्या मिथ्या वस्तु शुक्तिरजतादि सत्य रजत से भिन्न (अलग) है अथवा अभिन्न है? 
अथवा भिन्न और अभिन्न है? अनिर्वचनीय ख्याति तो वैशेषिकादि मानते ही नहीं हैं 
तो इन विकल्पों में पहिले विकल्प का खण्डन करते हैं। सत्यत इति। मिथ्या रजत 
सत्य रजत से भिन्न है, तो इसका तात्पर्य यह हुवा कि मिथ्या रजत भी सत्य 
ही है। सत्यमेवेति= नहीं तो तात्विक सत्य रजत के भेद का आश्रय ही नहीं हो 
पायेगा। तो सत्य रजत के अन्योन्यामाव का आश्रय मिथ्या रजत भी सत्य ही हुवा। 


द्वितीयतृतीयकल्पौ दूषयति 
अब द्वितीय और तृतीय विकल्पों का खण्डन करते है- 
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सत्यतो यदि मृषा न भिद्यते 
सत्यमेव सुतरां तदिष्यताम्‌।। 


न द्वयात्मकतयाऽनृत मतं 
पक्षयोः कथितदूषणद्वयात्‌। ।४०।। 
अन्वयः= मृषा यदि सत्यतो न भिद्यते तत्‌ सुतरां सत्यमेव इष्यतां। द्वयात्मतया अनृतं न मतम्‌ 
पक्षयोः कथित दूषणद्वयात्‌ | |४० || 


अन्वयार्थः= मिथ्या यदि सत्य से भिन्न नहीं, तब उसे निश्चित रूप से सत्य मानना होगा, उभय 
(भिन्न और अभिन्न) स्वरूप मिथ्या नहीं कहा जा सकता। क्योंकि उभयपक्ष कथित दोनों दोष प्राप्त होंगे।।४०।। 


सत्यतो यदि मृषेति। सत्याभिन्नस्य मृषात्वायोगात्‌ तदपि सत्यमेव स्यात्‌, 
तदभिन्ञस्येतरस्य वा मृषात्वापत्तर्द्वितीयकल्पे सत्यासत्यविभागो न स्यात्‌। द्वयात्मकतया 
पृथगपृथगात्मतया। पक्षयोः प्रत्येक भिन्नाभिन्नत्वपक्षयोः। एकैकपक्षोक्तदोषस्य समुच्चयेऽप्यंशतः 
प्राप्तेरित्यर्थ-॥ एतच्चोपलक्षणम्‌। विरोधादयं पक्ष एवानुपपन्न इति भावः।।४०।। 


सत्यतो यदि मृषेति= सत्य से अभिन्न मिथ्या हो यह तो नहीं हो सकता। फिर 
तो वह भी सत्य ही होगा। अथवा सत्य से अभिन्न दूसरे को मिथ्या कहे, सो. यह दितीय 
विकल्प उचित नहीं है, क्योंकि इसमें सत्य और असत्य का विभाग ही नहीं बन पाता। 
द्वयात्मकतया= भिन्न भी हो अभिन्न भी हो, इससे। पक्षयोः= भिन्न पक्ष में तथा अभिन्न 
पक्ष में दोनों में ही दोष कहे है। तो एक एक पक्ष में कहा हुवा दोष, समुच्चय= समुच्चय 
में भी प्राप्त ही है। अतः समुच्चयपक्ष भी ठीक नहीं है। यह तो उपलक्षण ही समझो और 
भी दोष है। वह यह कि समुच्चय में तो विरोध होने से ही यह विकल्प सर्वथा अनुपपन्न 
है। यह भाव है। 


एवं शुक्तितद्रजतादेः सर्वप्रसिद्धसत्यासत्यविभागो लौकिक: परपक्षे न सिद्धयतीत्युक्त्वा 
एवमन्योऽपि तन्न तद्व्यवहारो न सिध्येदित्याह 


इस प्रकार से शुक्ति रजतादिक का सर्वप्रसिद्ध सत्य असत्य विभाग तथा लौकिक 
व्यवहार भी परपक्ष में सिद्ध नहीं हो रहा है। ऐसे कहने के बाद, ऐसे अन्य भी व्यवहार 
. है, जो पर पक्षमें सिद्ध नहीं होते है, यह कह रहे हैं- 
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वेदवाक्यविषयस्य सत्यता 
बुद्धवाक्यविषयो मृषा भवेत्‌ | 
इत्यतः कथयितु न शक्नुयाद्‌ 
ब्रह्मवादिसमयाद्‌ बहिर्मुख: । ।४१।। 
अन्वयः= ब्रह्मवादिसमयात्‌ बहिर्मुखः वेदवाक्यविषयस्य सत्यता, बुद्धवाक्यविषयो मृषा भवेत्‌ इत्यतः 
कथियितु न शक्‍तुयात्‌ | |४१| | 
अन्वयार्थः= ब्रह्मवादि सिद्धान्त से रहित व्यक्ति वेद वाक्य विषय ब्रह्म सत्य है और बुद्ध वाक्य 
का विषय (क्षणिक विज्ञानवादादिक विज्ञानवादादि) मिथ्या है यह कह नहीं सकता।।४१।। 
वेदवाक्येति। अग्निहोत्रादेरिति शेष: | बुद्धेति चैत्यवन्दनादिरिति शेष: | इतीत्थम्‌। 
अतः पूर्वोक्तविकल्पदूषणाद्धेतोः। ब्रह्मवादिसमयादद्वयब्रह्मणो बहिरन्यत्र मुखमभिनिवेशो यस्य, 
सत्यप्रपञ्चाभिमानीत्यर्थः | ।४१।। 
वेदवाक्येति- अग्निहोन्न जुहुयादिति- आदि आदि वाक्य। बुद्धेति= बौद्धभिक्षुओं के 
समाधि को नमस्कार करना आंदि। इति= इस प्रकार। अतः- पूर्वोक्त जो विकल्प किये 
है, इस दूषण के कारण । ब्रह्मवादिसमयात्‌= ब्रह्म से अतिरिक्त, प्रपञ्च सत्य है, ऐसा व्यर्थ 
अभिनिवेश करने वाले, सत्य असत्य का विभाजन नहीं कर सकते। 


“ब्रह्मवादिसमयाद्‌ बहिर्मुखः“ इत्यनेन सूचितमुक्तप्रकारेण सत्यासत्यविमाग कथयितुं 
ब्रह्मवादी शक्नुयादित्येतद्‌ विवृणोति- 
“ब्रह्मवादिसमयाद्‌ बहिर्मुखः” इससे यह सूचित होता है कि उक्त प्रकार से ब्रह्मवादी 
सत्य असत्य का विभाग कहने में समर्थ हैं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। 
सत्यमेवमनृत च भेदतः 
कल्पित भवतु वर्णितान्नयात्‌। | 
तत्र तद्‌ घटयितु हि शक्यते 


नेतरत्र कथितोपपत्तिमिः। ।४२।। 
अन्वयः= वर्णितात्‌ नयात्‌ सत्यं अनृतं च भेदतः कल्पितं भवतु। तत्र हि तद्‌ घटयितुं शक्यते; 
इतरत्र न, कथितोपपत्तिमिः।।४२।। 
अन्वयार्थः= उक्तप्रकार से सत्य एवं असत्य की पृथक्‌ करण की कल्पना की जा सकती हैं। 
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वहां अनिर्वचनीय वेदान्तवाद में ही यह सत्य असत्य दोनों रूपों को घटाया जा सकता है। दूसरे मत 
में यह सम्भव नहीं है। क्योंकि भेदाभेद पक्ष में असम्भवनादि दोष बता चुके हैं।।४२।। 

सत्यमेवमनृतमिति। भवतु भवेत्‌। तत्र ब्रह्मवादे, तत्‌ भेदेन सत्यासत्यकल्पनं 
वर्णितान्नयाद्‌ घटयितुमिति सबन्धः। इतरत्र मतान्तरे एवं नेति सबन्धः।।४२।। 

सत्यमेवमनृतमिति= भवतु= होगा। तत्र ब्रह्मवाद में। ततू-भेद से। सत्य असत्य का 
विभाजन वर्णित मार्ग से ब्रह्मवादि के यहां सुसंगत है, इतरत्र= और मतों में इसकी संगति 
नहीं हो सकती, यह भाव है। 

एवं प्रत्यक्षादिप्रमाणविषयस्य तत्तदुचितव्यवहारसमर्थस्यापि मिथ्यात्वात्‌ तद्‌- 
बोधकप्रत्यक्षादे्व्यावहारिकप्रमाणत्वमेव न तु वेदान्तवत्‌ तात्रिकमबाधितानधिगतबोधनलक्षणं 
प्रामाण्यं, वेदान्तैरेवाद्वयबह्मपरैरनवकाशैरर्थतो बाधितविषयत्वादबुद्धबोधकत्वाभावाच्चेत्यवान्तर- 
प्रमेयमुपसहरति- 

इस प्रकार प्रत्यक्षादि प्रमाण विषयक जो तत्तद्व्यवहार का सामर्थ्य भी है तो भी 
वह मिथ्या ही है। ऐसे व्यवहार के बोधक प्रत्यक्षादि प्रमाणो की प्रमाणिकता है लेकिन 
वेदान्त के समान तात्विक, अबाधित, अनधिगत, बोधलक्षण रूप प्रामाण्य नहीं है। वेदान्त 
तो अद्वय ब्रह्मपरक है, इसके अतिरिक्त वेदान्त वाक्य को अवकाश ही नहीं है। तो वेदान्त 
से अद्वय ब्रह्म की सिद्धि होने पर अपने आप द्वैत जो बाधित विषयक है, उसकी अपने 
आप बाध विषयता सिद्ध हो जाती है। बाह्यविषय व्यवहार सब बाधितविषयक होने के कारण 
अबुद्ध है। अतः वेदान्त वाक्यों में उसका बोधकत्वाभाव है। बोधकत्व नहीं है, यह अवान्तर 
प्रेषय वेदान्त वाक्य का है, ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। 


व्यावहारिकमतोऽवगम्यता 
मानजातमखिल न तात्विकम्‌।। 
बाह्यवस्तुविषय विरोधतो- 
ऽबुद्धबोधविधिशक्त्यसंमवात्‌। 1४३ | | 


अच्चयः=अतः बाह्यवस्तुविषयं अखिलं मानजातं व्यावहारिकं अवगम्यताम्‌। विरोधतः अबुद्धबोधविधि- 
शक्त्यसम्म्वात्‌ | |४३।।। 


fa प अतः बाह्यवस्तुविषयक सम्पूर्ण प्रत्यक्षादि प्रमाणो को व्यावहारिक मात्र समझना चाहिये, 
क्योंकि “पराञ्चि खानि” आदि वाक्यों का विरोध होने के कारण उनमें अज्ञाततत््व बोधन की शक्ति ही 
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सम्भव नहीं है।।४३।। 


व्यावहारिकमिति। व्यवहाराङ्गमित्यर्थः। यतो बाह्यवस्तुविषयमखिलं मानजातं न 
तात्त्पिकम्‌ अत व्यावहारिकं गम्यतामिति संबन्धः। अतात्त्विकत्वे हेतुमाह-विरोधत इति। 
पराञ्चि खानीति श्रुतिविरोधादित्यर्थः। अबुद्धबोधेति छेदः।।४३।। 

व्यावहारिकमिति= व्यवहारका अङ्ग, बाह्यवस्तुविषयम्‌= जब कि बाह्य वस्तुमात्र सबकी 
सब। मानजातम्‌= प्रमाण आदि, न तात्तिकम्‌= तात्त्विक नहीं है। इसीलिये इसे व्यावहारिक 
कहते हैं। व्यवहार अतात्त्विक है, इसमें हेतु बता रहे हैं। विरोधत इति। पराञ्चि खानीति= 
इस विरोधी श्रुति वाक्य के होने से व्यावहारिक प्रपञ्च अतात्विक है। अबुद्धबोध 
विधिशक्यसंभवातृ= अनधिगत अबाधित बोध लक्षणत्व बाह्य पदार्थ विषयक प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
में नहीं आ सकता। 

इदानी साधितमर्थ हेतुत्वेन मनसि निधाय तदनुवादेन परमप्रकृतमुपसंहरति- 


अब साधित अर्थ को हेतु रूप से मन में धारण करके उसका अनुवाद करके प्रकृत 
प्रकरणका उपसंहार कर रहे है- 
एव न तत्त्वविनिवेदनशक्तियोगः 
सभाव्यतेऽनधिगताधिगतेरयोगात्‌। | 
मानान्तरस्य सकलस्य ततश्च तेन 
बाधस्त्रयीशिरसि वर्णयितु न शक्यः।।४४।। 
अन्वयः= एवं सकलस्य मानान्तरस्य अनधिगताधिगतेरयोगात्‌ तत्त्वनिवेदन शक्तियोगो न| ततश्च तेन 
तत्रीशिरसि बाधो वर्णयितुं न शक्यः।|४४।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार समस्त वेदान्त भिन्न प्रमाणो में अज्ञात ज्ञापकता न होने के कारण तत्त्व 
बोधन का सामर्थ्य नहीं है। अतः ऐसे प्रमाणो से वेदान्त वाक्यों का बाध नहीं हो सकता।।४४।। 


एवमिति। सुबोधम्‌।।४४।। 

एवमित= इस प्रकार अन्य प्रमाणों में अनधिगत अबाघधितत्व रूप लक्षण के ज होने 
से तत्त्व निवेदन शक्ति नहीं है। सम्पूर्ण प्रमाणान्तरका वेद से बाध हो जाता है यह भाव है- 

ननु निर्विकल्पकसविकल्पकसाधारण्येनानात्मविषयप्रमाणमात्रस्याप्रामाण्यं वत्त्ुमयुक्तम्‌। 
यतः सूत्रकृता “तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः“ इति सूत्रेण विकारविकल्पबुद्धेरेवाभासत्वं 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
विय जसले 0000 
प्रदर्श्य मृदादिकारणनिर्विकल्पकबुद्धेः प्रामाण्यमङ्गीकृतम्‌। अन्यथा घटादेर्मुदादिमात्रत्वोक्ति- 
विरोधात्‌, मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिश्रुतिविरोधाच्चेत्याशङ्कय तदाशयमाह-- 
आशंका- निर्विकल्पक सविकल्पक साधारण अनात्मविषयकप्रमाण को अप्रमाण कहना 
अनुचित है। क्योंकि सूत्रकार ने “तदनन्यत्वमारम्मण शब्दादिभ्यः” इस सूत्र से घटादि विकार 
सविकल्पक विषयक बुद्धि को अवभास मानकर (बताकर) मृदादि साधारण कारणक निर्विकल्प 
बुद्धि को प्रमाण माना है, नहीं तो घटादि मृदादि मात्र स्वरूप है यह वचन्‌ विरूद्ध होगा। 
“मृतिकेत्येवसत्यं” निर्विकल्पक मृत्ति का ही सत्य है। इस श्रुति "वचन का विरोध भी होगा। 
ऐसी आशंका होने पर पहिले इस आशय को कहते हैं। 


आरम्भणादिवचसा खलु निर्विकल्पः 

्रत्यक्षबुद्धिमनुसृत्य विकल्पबुद्धेः | । 
आमासतां मुनिरुवाच तदास्य भावो 

विज्ञायते स्फुटतरो गुडजिहिकायाम्‌। ।४५।। 


अन्वय निर्विकल्पप्रत्यक्षबुद्धि अनुसृत्य विकल्पबुद्धेः आमासतां मुनिः आरंभणादिवचसा उवाच। तदा 
अस्य स्फुटतरः भावः गुडजिहिकायां विज्ञायते |।४५।। 


अन्वयार्थः= निर्विकल्प प्रत्यक्ष को प्रमाण मानकर सविकल्पक प्रत्यक्ष को आभास मिथ्या जो मुनिवर 
व्यासजीने वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌ इत्यादि वचन से कहा है। वहां मुनिवर व्यास जी का आशय 
बिलकुल गुडजिहा न्याय में प्रतीत होता है।।४५।। 

आरम्भणादीति। निर्विकल्पस्य कारणमात्रस्य प्रत्यक्षबुद्धिमनुसृत्य प्रामाण्यमन्गी कृत्ये्यर्थः। 
विकल्पस्य घटादिविकारस्य बुद्धेराभासता मिथ्यार्थविषयत्वमित्यर्थः। मुनिर्बादरायणः। भाव 
आशयः। जगन्मूलकारणनिरूपणाय प्रवृत्तोऽयं मुनिर्यदा घटादिबुद्धेरप्रमाण्यं सूचयन्‌ 
मृदादिबुद्धौ प्रमाण्यमुवाच तदा गुडजिहिकायामस्य स्फुटतरो भावो विज्ञायते। यथा माता 
बालहित्रेषिणी तमतितिक्तरसाद्रौषधं पाययन्ती पिबैतदौषध तव जिह्यायां गुड स्थापयिष्यामीति 
त प्रलोभयति, एवं सूत्रादिभिरपि त्यजतु तावदयं घटादिविकल्पबुद्धिप्रामण्यमङ्गीकृतम्‌। 
घटादिबुद्धेः कारणस्यानिर्वचनीयान्यथाभावमात्रालम्बनतयाऽन्यथासिद्धत्वप्रदर्शनमन्तरेण 
विकारबुद्धेराभासत्वस्योपपादयितुमशक्यत्वादिति भावः।४५।। , 


ह आर्भणादीति= निर्विकल्पस्य= करणमात्र को, प्रत्यक्ष बुद्धि का अनुसरण करके प्रामाण्य 
रूप से अङ्गीकृत किया है। विकल्पस्य घटादि विकार को बुद्धि का आभास का तात्पर्य 
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परमते सत्यासत्यविभागासिद्धिः 


ऐसे विकार में मिथ्या विषयत्व है। यह मुनिः= बादरायण] भावः= आशय है। जगत्‌ के 
मूल कारण निरूपण के लिये प्रवृत्त यह मुनि घटादि बुद्धि को अप्रमाणित सूचित करते 
हुए, मृत्ति का विषयबुद्धि को प्रमाण्यता बोल देते हैं। कान छेदन के समय बालक के 
जिह्मपर गुड रख देते हैं। ऐसा इसका स्फुट भाव प्रगट होता है। जिस प्रकार माता 
जो बालक का हित चाहने वाली है, अति कटू रसात्मकऔषधी पिलाने के लिये कहती 
है, कि हे बालक यह औषधी पीले, मैं तेरे जिह्मपर गुड रखती हूँ। इस प्रकार वह 
माता बालक को प्रलोभन देती है। लेकिन गुड नहीं देती। इसी प्रकार से सूत्रादिक से 
भी यही भाव है, कि यह घटादि विकल्पविषय को छोड देवे, इसलिये घटादिविषयक विकल्प 
बुद्धि को, कारणरूपमृत्तिका बुद्धि को, प्रामाण्य रूप से स्वीकृत किया। अनिर्वचनीय घटादि 
बुद्धि का कारण तो मृत्तिका है, वह अन्यथा भाव अनिर्वचनीय ही है, वह घटादि का 
आलम्बन ले चुकी है। वह अन्यथा सिद्धि रूप में घटादि रूप में परिणत हो चुकी है। 
जब तक यह नहीं कहा जायेगा तब तक घटादिविकार बुद्धि को आभासत्व रूप से प्रतिपादित 
करना अशक्य है, यह भाव है। 


ननु “सत्सप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षं विद्यमानोपलम्भनात्‌” इति 
सूत्रेण जैमिनिः सविकल्पनिर्विकल्पयोरात्मानात्मविषयोश्च प्रत्यक्षयोः साधारणमेव 
लक्षणमवोचत्‌। तत्र च सदित्यर्थस्य सत्त्वामिधानात्‌ सर्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वावेदकमिति तन्मतमिति 
बादरायणस्यापि तदनुसारेणैवाशयो वर्ण्यतामित्याशङ्कयाह- 

आशका= “सत्सप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तसत्यक्ष विद्यमानोपलभ्मनात्‌* इस सूत्र 
से जैमिनीजी सविकल्प और निर्विकल्प विषय का आत्मा और अनात्मा का जो प्रत्यक्ष 
रूप से है, इन दोनों का साधारण लक्षण कहते हैं। वहा सद्‌ इस अर्थ का सत्त्व रूप 
से अभिधान करना है, तो सब ही प्रत्यक्ष तत्व के साधक है यह जैमिनी मत है, बादरायण 
को भी वैसे ही कहना चाहिये। ऐसी आशंका के उत्तर में कहते हैं। 


सत्संप्रयोग इति जैमिनिरप्युवाच 
यल्लक्षण तदुभयोः सममेव विद्यात्‌।। 


आपाततस्तदथ युक्तिनिपीड़ित सत्‌ 


सन्मात्रसविदि निषीदति निर्विशङ्कम्‌ । ।४६।। 
अन्वय सत्संप्रयोग इति जैमिनिः यत्‌ लक्षणं उवाच तत्‌ आपाततः उभयोः सममेव विद्यात्‌। 
अथ युक्तिनिपीडितं सत्‌ निर्विशङ्कं सन्मात्रसंविदि निषीदति ।।४६।। 
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अन्वयार्थः- सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्म तठत्यक्षणम्‌ (जै० सूत्र १/१/३) इस सूत्र में 
जैमिनी ने जो प्रत्यक्ष का लक्षण किया है वह आपात दृष्टि से दोनों (सविकल्पक तथा निर्विकल्पक) में 
समान रूप से प्रतीत होता है। लेकिन युक्ति के कसौटी पर कसने पर निःशंक रूप से यह लक्षण 
सन्मात्रविषयक (निर्विकल्प) ज्ञान में ही पर्यवसित होता है।।४६।। 

सत्संप्रयोग इति। लक्षण प्रत्यक्षस्येति शेषः। उभयोः सविकल्पकनिर्विकल्पकयो- 
श्रचात्मानात्मविषययोर्वा आपाततोऽविचारितमेव समं विद्यादिति सम्बन्ध: | अविचारदशायामेव 
घटादेः पृथक्तत्चानुभवात्‌। कुत एवं तत्राह-अथेति । अर्थान्तरे। युक्तिनिपीडितं युक्त्याऽऽलोचितं 
सत्‌ तल्लक्षणं सन्मात्रस्य सत्सामान्यात्ममात्रस्य संविदि निषीदति पर्यवस्यति। सर्वप्रपञ्चा- 
धिष्ठानसत्तयैव घटादेः सदुबुद्ध्युपपत्तेस्तस्य न ततः पृथक्त्वं कल्पनीयमिति सदेवेत्यादिश्रुति- 
बलादात्मैव सन्‌ जैमिनीयप्रत्यक्षलक्षणसूत्रेऽपि विवक्षित इति प्रपञ्चसत्त्वमापातदष्ट्यैव प्रतीयत 
इति न तद्‌बलाच्छुतिन्यायमूल बादरायणसूत्रमन्यथानेतव्यमिति भावः।।४६।। 


सत्संप्रयोग इति= प्रत्यक्ष का लक्षण करते हैं। उभयोः= सविकल्प तथा निर्विकल्प 
स्वरूप, क्रमशः अनात्म तथा आत्म विषयक का, आपाततः= बराबर विचार नहीं किया 
हे, इसी लिये दोनों को समान रूपसे लिया है। अविचार दशामें ही घटादि पृथक्‌ है, 
ऐसा अनुभव किया जाता है। ऐसा क्यों? तो कहते हैं। अथेति= अर्थान्तर में। युक्ति निपीडितम्‌- 
युक्ति से अवलोकन करने के बाद सत्‌ उसका लक्षण जो। सत्‌: मात्रस्य सत्सामान्य 
मात्र का, संविदिनिषीदति= बुद्धि में स्थापित करता है। सब प्रपञ्च का अधिष्ठान सत्‌ 
उससे ही घटादि के अन्दर सद्बुद्धि की उपपत्ति होती है, अतः घटादिक की उस सत्‌ 
से पृथकता की कल्पना नहीं की जाती है। "सदेव सौम्येदमग्र” इत्यादि श्रुति बल से 
आत्मा ही सत्‌ है ऐसा जैमिनीय प्रत्यक्ष सूत्र में भी विवक्षित है। प्रपञ्च की सद्रूपता तो 
आपात इष्टि से प्रतीत होती है, इसलिये ऐसे आपात बुद्धि के आधार पर श्रुति को न्याय 
के मूल क. लेकर चलने वाले बादरायण सूत्र को अन्य भाव परक नहीं ले जाना चाहिये। 
यह भाव है। 


कि च जैमिनीयसूत्रान्तरपर्यालोचनयाऽप्येवमेवेत्याह- 

और भी जैमिनीय सूत्रान्तर की पर्यालोचना से भी यही बात मिलेगी- 
तत्रापि दुर्घटमवैति यदा तु तत्त्व- 

बोधं विवक्षति विसृज्य विकल्पजालम्‌।। 


डाटा 
ज सच उछ च उका उज्ज जक ७० 


अनात्मप्रत्यक्षस्य न तात्त्विकप्रामाण्यम्‌ 


कि कारणं वदति येन स तत्त्वगामि- 


विज्ञानमर्थमवबोधयदप्रबुद्धम्‌ । 1४७ | | 
अन्वय यदा तत्रापि दुर्घटं अवैति, (तदा) विकल्पजालम्‌ विसृज्य तत्त्वबोधं विवक्षति। कि कारणम्‌। 
येन स अप्रबुद्धं अर्थं अवबोधयत्‌ विज्ञानं तत्त्वगामि वदति । ।४७।। 


अन्वयार्थः= जब प्रत्यक्षमात्र में ही यह लक्षण दुर्घट हो रहा है, ऐसा देख लिया, तब सकल अनात्म 
प्रत्यक्ष के झंझट को छोडकर, अज्ञात ब्रह्मविषयक बोध को ही तात्विक प्रत्यक्ष को ही स्वीकृत किया। यह 
ज्ञान कैसे हुवा? तो स्वयं जौमिनी ने कहा है कि अज्ञात विषय का बोधक ज्ञान भी तत्त्वबोधक होता है।।४७।। 

तत्रापीति। अपिरवधारणे। जैमिनिः खल्वापातदष्ट्या प्रत्यक्षमात्रस्य सत्संप्रयोग 
जन्यत्वमभिधाय यदा तत्र प्रत्यक्षमात्र इदं लक्षणं दुर्घटमवैति तदा विकल्पजालमनात््मप्रत्यक्ष 
विसृज्य तत्वबोधमेव विवक्षतीति सम्बन्धः। नन्वेतत्‌ किंबलाज्‌ ज्ञातमिति पृच्छति किं 
कारणमिति। कस्मात्‌ कारणादित्यर्थः। उत्तरं वदतीति। स जैमिनिर्येन- हेतुनाऽपरबुद्धमर्थ 
बोधयद्‌ विज्ञानं तत्त्वगामीति वदतीति सम्बन्धः। एव चाज्ञातार्थविषयबोधस्यैव प्रमाणत्वं 
तत्समतमिति प्रत्यक्षसूत्रे आपातरष्ट्यैवानात्मप्रत्यक्षलक्षणाभिधानम्‌। आत्मनोऽन्यस्या- 
ज्ञातत्वासम्मवस्योक्तत्वादिति भावः।।४७।। 

तत्रापीति= अपि शब्द निश्चय अर्थ में है। जैमिनी जो वास्तव में आपात दृष्टि 
को लेकर प्रत्यक्ष मात्र को सत्संप्रयोगजन्यत्व का कथन करके, अब उन्होंने देखा, कि 
यह लक्षण तो प्रत्यक्षमात्र में दुर्घट है। तब अनात्मप्रत्यक्ष का विकल्प जाल छोडकर 
तत्त्वबोध की उन्होंने फिर विवक्षा की। 

आशका= यह आपने कैसे कहा? और किस बल से कहा? कि जैमिनी ने ऐसा 
किया, किं कारणमिति= किस कारण से। 

समाधान= वदतीति= वही जैमिनी जी जिस हेतु से। अबुद्धमर्थम्‌ बोधयत्‌ विज्ञानम्‌= 
तत्त्व तो यही है। अर्थात्‌ अज्ञातार्थ विषयक बोध को ही प्रमाणत्व कहा गया है, यह जैमिनी 
जी को भी सम्मत है। प्रत्यक्ष सूत्र में आपातदृष्टि से ही अनात्म प्रत्यक्ष लक्षण का निरूपण 
किया। क्योंकि आत्मा से अन्य में तो अज्ञातत्व ही नहीं रहता। यह पहले ही कर चुके हैं।। 


ननु जैमिनिनाऽप्बुद्धार्थज्ञानं प्रमाणमिति कुत्रोक्तमित्याकाङ्कायामाह- 


आशंका= जैमिनीजी ने अप्रबुद्धार्थं ज्ञान प्रमाणमिति= अज्ञातार्थ ज्ञान को प्रमाण कहां 
कहा है? ऐसी आशंका होने पर कहते है- 


हरुका समा फक खक रका रक रक जय कक जय जम 0000 1010 40781000 100 
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औत्पत्तिके हि भगवानयमप्रबुद्ध- 
मर्थ प्रमाणविषयं कथयांबभूव | | 
अत्राह तत्र ननु धर्मगतं प्रमाण 
तत्त्वार्थगामि कथितं न परात्मगामि | ।४८ । | 
अन्वयः= भगवान्‌ औप्पत्तिके हि अप्रबुद्धम्‌ अर्थ प्रमाणविषयं कथयाम्बभूव। अत्राह ननु तत्र धर्मगतं 


तत्वार्थगामि प्रमाणं, परात्मगामि न।।४८।। 

अन्वयार्थ भगवान्‌ जैमिनी के “औप्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशोष्व्यतिरेकश्चार्थे- 
ऽनुपलब्धे तत्ममाणं बादरायणस्यानपेक्षत्वात्‌ (जै० सूः १/१/५)” इस सूत्र मै अनुपलब्ध अर्थ को प्रमाण का 
विषय कहा है। वहां मीमांसक शङ्का करते हैं कि औपत्तिक सूत्र में धर्मविषयक हीं तात्विक प्रमाण कहा 
है, परमात्म विषयक नहीं।४७।। 

औत्पत्तिक इति। अयं जैमिनिर्भगवान्‌ औत्पत्तिकसूत्रे “अर्थेड्नुपलब्धे तत्प्रमाणम्‌“ 
इति भागेनाप्रबुद्धमर्थ प्रमाणविषयं कथयांबभूव हीति संबन्ध:। नन्वनेन सूत्रेण धर्मप्रामाणस्य 
चोदनाया एवाज्ञातार्थबोधकतया तत्त्वावेदनप्रामाण्यमुक्तं, धर्मस्यैव जिज्ञास्यत्वेन प्रक्रान्तत्वात्‌, 
न तु परमात्मप्रमाणस्य, तस्य तत्रानुपक्रमादिति शङ्कते अत्राहेति। तत्र औत्पत्तिकसूत्रे | 
नन्विति प्रसिद्धौ ।।४८।। 


औत्पत्तिक इति- यह जैमिनी भगवान्‌ औत्पत्तिक सूत्र में “'अर्थऽनुपलब्धे तत्प्रमाणम्‌'" 
इस भाग से अप्रबुद्ध अर्थ को प्रमाण विषयता है, ऐसा उन्होंने कहा हैं। यह सम्बन्ध है। 


आशंका= इस सूत्र से “अर्थे$नुपलब्धे तत्प्रमाणम्‌” धर्म के प्रमाण भूत विधि को 

(वेदको ही) अज्ञातार्थ बोधक रूप से धर्म रूप तत्त्व की जानकारी देने के कारण प्रमाणभूत 

माना हैं। यहां धर्म ही जिज्ञास्य है और वही प्रक्रान्त भी है। न कि परमात्मा का प्रकरण 

यहां जिज्ञास्य है और न उसका यहां प्रकरण भी है। इसलिये परमात्म प्रकरण को यहां 

| लेना यह क्रम नही है। ऐसी आशंका करते हैं। अत्राहेति। तत्र- औत्पत्तिक सूत्र मे, 
| ` ननु प्रसिद्ध ही है। 

सत्य, तत्सूत्र धर्मचोदनाविषय न तु तावन्मात्रगोचरं तदपि व्यावहारिकहष्ट्यैव 

मुख्याज्ञाततायाः स्वप्रकाशात्सनोऽन्यत्रासम्भवात्‌। एतदपि तत्र जैमिनिसम्मतमेव “अर्थेऽनु 


र पलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्य“ इति तस्य बादरायणसम्मतत्वप्रदर्शनात्‌। तस्य 
चोक्तन्यायेनात्मप्रमाणस्यैवानुपलब्धार्थतया तत्त्वावेदकत्वसम्मतेरित्याशयेन परिहरति 


क्यस्य क न 


अनात्मप्रत्यक्षस्य न तात्त्विकप्रामाण्यम्‌ 


समाधान= आप की बात सत्य है, यह सूत्र "अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणम्‌” धर्म 
(वेदपरक, धर्म चोदना (विधि) परक है) लेकिन इस सूत्र का क्षेत्र धर्म तक ही सीमित 
नहीं है। व्यावहारिक दृष्टि से ही यह कह दिया, बाकी मुख्य रूप से जो अज्ञातता है, 
वह तो स्वप्रकाशस्वरूप आत्मा से अतिरिक्त पदार्थो में रहने वाली है ही नहीं। यह भी 
जैमिनी जी को मान्य है, “अर्थेञ्नुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्य”” इति जो बादरायण को 
सम्म्मत है वही मुझे जैमिनीजी को भी सम्मत है। तो इस प्रकार उक्तन्याय से आत्मप्रमाण 
को ही अनुपलब्धार्थता है और उसी में तत्त्व की जानकारी कराने की क्षमता है। इस 
आशय से परिहार कहते हैं। 


सत्यं यथाह पितृमान्‌ व्यवहारदृष्टि- 
माश्रित्य तत्‌ कथितवान्‌ प्रकृतोपयोगात्‌।। 
दूरप्रसारितनिसृष्टनिगूढभाव- 


स्तद्बादरायणमतानयनात्‌ प्रतीम: | 1४६ | | 

अन्वयः= सत्यं यथा है पितृमान्‌ तत्‌ व्यवहार दृष्टि आश्रित्य कथितवान्‌ प्रकृतोयोगात्‌। दूर प्रसारित 
निसृष्ट निगूढमावः तत्‌ बादरायणमत्तानयनात्‌ प्रतीमः | |४६ | | 

अन्वयार्थः= जो भी पितृभक्त ने कहा है वह ठीक ही कहा है, व्यावहारिक दृष्टि से ही वह 
कहा है, क्योंकि वही प्रकृत में उपयोगी हैं किन्तु महर्षि जैमिनि का उत्तरमीमांसा (वेदान्त में) के निर्णय 
में स्वाभाविक प्रेम था। यह बात वह धर्म निरूपणावसर में छिपा गये। उक्त सूत्र में बादरायण का खुले 
शब्दों में उल्लेख देखकर हम यही समझते हैं।।४६।। 

सत्यमिति। पितृमान्‌ पित्रादिशिक्षितबुद्धिः। प्रकृतोपयोगात्‌ प्रस्तुतधर्मविचारोपयोगाद्‌ 
व्यवहारहष्टिमाश्रित्य जैमिनिस्तत्‌ कथितवानिति वयं प्रतीमः। कुतस्तत्राह-तद्बादरायणेति। 
तत्र सूत्रे बादरायणमतस्यानयनादाकर्षणादिति सम्बन्धः। ननु बादरायणस्यापि चोदनायास्तत्त्वाः 
वेदनप्रमाण्यं सम्मतमेवेति सूचनार्थ तत्र तदुपन्यासः कि न स्यादित्याशङ्कयाहःदूरप्रसारित 
इति। दूरे उत्तरमीमांसायां प्रसारितः प्रकटीकृतो योऽर्थस्तस्मिन्निसृष्टो नितरा क्षिप्तो नैसर्गिको 
निगूढो भावोऽभिप्रायो यस्य जैमिनेः स तथा। आरम्मणाधिकरणादौ निरूपितात्मतत्वस्य 
श्रुतिन्यायसम्मततयाऽन्यथामावासम्मवेन न बादराणस्य चोदनातत्त्वावेदकत्वं संमतम्‌, अतो 
जैमिनेरपि तदुदाहरणेन तथैव भावो यद्यपि, तथापि, कर्मसु प्रवृतत्यङ्गतया सामान्येनेव 
तदभिधानमिति भावः।।४६।। 


rb orb पा जा जप (onibrdbn ton OP > 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 


सत्यमिति- पितृमान्‌- पैतृकपरम्परासे शिक्षित बुद्धिवाले हे शिष्य। प्रकृतोपयोगात्‌- 
प्रस्तुत धर्म विचार के उपयोगी, व्यवहारद्ष्ठिमाश्रिय-- व्यवहार दृष्टि का आश्रय लैकर, जैमिनी 
जी ने ततू- यह कह दिया। ऐसा वयं प्रतीमः= ऐसा हम समझते है, न कैसे? तो 
उत्तर देते हैं, तद्वादरयणेति- अर्थे$नुपलब्धे तत्‌ प्रमाणं बादरायणस्येति- इस सूत्र में बादरायण 
मत को आकृष्ट किया जबरदस्तीसे। 

आशंका= तो बादरायण को भी चोदना को विधि वाक्य को तत्त्वावेदनरूप प्रामाण्य 
सम्मत है ऐसे ही सूचना के लिये बादरायण का नाम सूत्र में लाया है ऐसा क्यों न 
माना जाय। 

समाधान- दूरप्रसारि इति= दूरे= उत्तरमीमांसामें, प्रसारित:-- प्रकटित किया है। जो 
अर्थ उसमें निसृष्टो- नैसर्गिक रूप से जो बहुत गहराई में घुसा हुवा है। ऐसा निगूढ 
भावो= ऐसा जो गहराई से युक्त भाव जो जैमिनी में आया है ऐसे जैमिनी जी महाराज। 
आरम्मणादिकरण में श्रुति ने न्यायानुसार आत्मतत्त्व का अच्छा निरूपण किया है ऐसे जो 
बादरायण जी है इनके भावों को चोदना तत्त्वावेदकत्व परक ले जाना, विधि परक ले 
जाना, जैमिनी जी को अच्छा नहीं लगा। अतः जैमिनी जी को भी बादरायण के उदाहरण 
से वह आत्मतत्त्व का भाव अभिमत है। तथापि कर्म में प्रवृत्ति तो स्वाभाविक होती है 
इसी कारण सामान्य रूप से सत्‌ संप्रयोग प्रत्यक्षक का लक्षण किया है। यह भाव है। 

ननु “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः“ इति वेदान्तेषु विधिश्रवणाज्जैमिनेरिव तदर्थनिरूप- 
कव्यासस्यापि चोदनातात्त्विकप्रामाण्यमेव संमतमस्त्वित्याशङ्कयाह-- 

आशका= आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इति वेदान्त में विधि वाक्य का श्रवण होने 
से जेमिनी के समान वेदान्तार्थ निरूपक व्यास जी को भी चोदना (विधि) को तात्विक 
प्रामाण्य संमत रहने दो। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं- 


द्रष्टव्य इत्यपि विधिर्न विधिप्रमेय- 
मात्मानमेव विनियच्छति तत्‌ कुतश्चेत्‌।। 
अज्ञातता च परमात्मन एव यस्माद्‌ 


यस्माच्च कर्तृवशवर्ति न दर्शनं तत्‌।।५०।। 
i अन्वयः द्रष्टव्यः इत्यपि विधिः न। आत्मानमेव विधिप्रमेयं विनियच्छति। चेत्‌ तत्‌ कुतः। यस्मात्‌ 
परमात्न एव अज्ञातता। यस्मात्‌ च तत्‌ दर्शनं कर्तृवशवर्ति न।।५०।। 


ज नचा क ज अ चज उचल चचक उक उक 


अनात्मप्रत्यक्षस्य न तात्त्विकप्रामाण्यम्‌ 


अन्वयार्थः- "द्रष्टव्य" यह वाक्य विधिपरक नहीं है। किन्तु आत्मा को विधि (प्रमाण) का विषय 
यह वाक्य नियत करता है। यदि कोई कारणता की जिज्ञासा करें कि ऐसा क्या? तो कारण यह है 
कि परमात्मतत्त्व अज्ञात होता है और उसका दर्शन पुरुष के अधीन नहीं है।।५०।। 

द्रष्टव्य इति। एतद्‌ वाक्यमपि न विधिरित्यर्थः। किपर तहींदं वाक्यमित्याशङ्कयाह 
विधिप्रमेयमिति। विधीयते ज्ञाप्यतेञ्ज्ञातोर््थोञ्नेनेति विधिः प्रमाणं तस्यात्मानमेव प्रमेयं तद्‌ 
वाक्यं विनियच्छति विशेषेण नियमयतीत्यर्थः। तदेव शङ्कपूर्वकमुपपादयति तत्‌ 
कुतश्चेदित्यादिना। यदज्ञातं तदेव प्रमित्सापूर्वकं प्रमाणेन ज्ञायते सर्वैः, विशेषतो मुमुक्षुणाऽज्ञातं 
चात्मतत्त्वमेवेति तदेव प्रमाणानां विषयं इत्येतद्‌ वाक्यं दर्शयतीत्यर्थः। ननु तव्यप्रत्ययाद्‌ 
विध्यर्थतैव तस्यास्त्वित्याशङ्कय तस्याः प्रथमाध्याय एव निरस्तत्वात्‌ तद्वाक्यस्य न 
तदर्थत्वमित्याह-यस्माच्चेति। कर्तृवशवर्ति कर्त्रथीनं कर्ृव्यापारसाध्यमिति यावत्‌। चकार 
उक्तशङ्कानिवृत्तये।।५०।। 

द्रष्टव्य इति= यह वाक्य विधिपरक नहीं है। तो फिर यह किस परक है? 
विधि प्रमेय परक है। विधि प्रमेयमिति। विधि उसे कहते है जिसका विधान होता है या 
ज्ञान होता है। अज्ञात अर्थ जिससे जाना है उसे विधि कहते है। ऐसी विधि प्रमाण है 
जिसकी ऐसा तो आत्मा ही प्रमेय रूप में है, इस प्रकार के तत्‌ वाक्य को, विनियच्छति= 
विशेष रूप से नियुक्त करती है इसे विधि प्रमेय कहते हैं। यह कैसे हो सकता है इस 
बात का शङ्का पूर्वक समाधान भी दे रहे है तत्‌ कुतश्चेदित्यादिना= जो वस्तु अज्ञात होती 
हे उसी का प्रमित्सापूर्वक (इसका मुझे ज्ञान हो जाय ऐसी प्रमित्सा तत्पूर्वक) प्रमाण- से सब 
को ज्ञान होता है विशेष रूप से तो मुमुक्षु जिसे आत्मतत्व अज्ञात है वही तो प्रमाणों का 
विषय होगा। यही बात "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः“ यह वाक्य बताता है। 

आशंका तव्यप्रत्यय के होने से विधि अर्थ परक ही इस वाक्य को रहने दो। 


समाधान= ऐसे विधि से अस्तित्व के बार में निराकरण तो प्रथम अध्याय मे ही 
कर आये हैं। आत्मा वा अरे इत्यादि वाक्य को विध्यर्थथरक नही मानते हैं। इसे कह 
रहे हैं यस्माच्चेति= कर्तुवशवर्ति- कर्त्ता के अधीन कर्ता के व्यापार के अधीन वेदान्त दर्शन 
नहीं है। च-चकार से उपरोक्त शंका की निवृत्ति अपने आप हो जाती है। यह प्रसंग 
पहिले अध्याय में कह चुके है-विधि पुरुष तन्त्र है, और ब्रह्मविद्या पुरुष तन्त्र नहीं किन्तु 
वस्तु तन्त्र है। 

ननु कथं तस्य वाक्यस्यात्मप्रमेयतानियामकत्वम्‌, “कृत्याश्चः इति तव्यस्य 
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विध्यर्थता- सूत्रविरोधादित्यत आह- 

आशंका= "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः” इस वाक्य में आत्म प्रमेयता नियामकत्व कैसे 
है? ”कृत्याश्च” इति तव्यप्रत्यय जो विध्यर्थपरक है उसका विरोध होगा। इस पर कहते हैँ- 


अहे कृत्यतृचश्च पाणिनिवचः स्पष्टं विधत्ते यत- 
स्तस्माद्‌ दर्शनयोग्यता वदति नस्तव्यो न तत्तवान्तरम्‌।। 


तस्मादात्मपदार्थमात्रनियतं मेयत्वमेकान्ततो 


द्रष्टव्यादिवचो वदत्यनुभवादज्ञात आत्मा यतः।।५१।। 
अन्वय यतः अहे कृत्यतृचश्च इति पाणिनिवचः स्पष्टं विधते, तस्मात्‌ नः तव्यः तद्दर्शनयोग्यतां 
वदति, तत्त्वान्तरं न। तस्मात्‌ द्रष्टव्यादिवचः एकान्ततः आत्मपदार्थमात्रनियतं मेयत्वं वदति, यतः अनुभवात्‌ 
आत्मा अज्ञातः।।५१।। 
अन्वयार्थः= अर्हे कृत्यतृचश्च (पा० सू० ३/३/१६६) इस पाणिनि सूत्र से स्षष्ट रूप से अहार्थ 
(योग्यता रूप अर्थ) में, तव्य प्रत्ययका विधान किया है, अतः हमारे मत में तव्य प्रत्यय आत्मगत दर्शन 
योग्यता को कहता है, तत्त्वान्तर को नहीं। इसलिये "द्रष्टव्यः" यह वाक्य नियमतः आत्मपदार्थ मात्र में 
प्रमेयत्व कहता है। क्योंकि अनुमवके आधार पर एक आत्मा ही अज्ञात निश्चित होता .है।।५१।। 
अर्ह इति। चकारात्‌ परतः इति शब्दो द्रष्टव्यः। विधत्ते “अर्हकृत्यतृचश्च” इति 
सूत्रमहार्थे कृत्यादिप्रत्ययमिति शेषः। यत एवं तस्मात्‌ कृत्यात्मकतव्यप्रत्ययो नोऽस्मान्‌ | 
प्रति आत्मनोऽज्ञातत्वपुरुषार्थत्वाभ्यां दर्शने योग्यतां वदति न तत्त्वान्तरं विधिरूपमर्थान्तर- 
मित्यर्थः। तस्मात्न बादरायणस्य चोदनातात्त्विकप्रामाण्य समतम्‌, कि त्वात्ममात्रस्य 
प्रमाणविषयत्वमितीत्याशयेनाह-तस्मादात्मेति। द्रष्टव्यादिवच आत्मा द्रष्टुं योग्य इत्यनया 
वचोमङ्गया मेयत्वमात्मपदार्थनियतमिति निश्चित्य वदतीति सम्बन्धः। नन्वज्ञातता 
घटादेरप्यनुभूयत इत्याशङ्क्य तदवच्छिन्नात्माज्ञाततेव तत्रानुभूयत इत्याशयेनाह-अनुभवादिति। 
यतो मामहं न जानामीत्यनुभवादात्पैवाज्ञातोऽत उक्तरीत्याऽन्यस्याज्ञातत्वे प्रमाणामाव 


इत्यर्थः | | ५१।। 


अर्ह इति= चकार से दूसरे से ऐसा अर्थ ग्रहण करना। विधत्ते= “अहे कृत्यतृचश्च” 
यह सूत्र अर्ह अर्थ में कृत्यादि प्रत्यय का प्रयोग बताता है। जब ऐसी व्यवस्था है इसलिये 
कृत्यात्मक तव्य प्रत्यय हमारे वेदान्ती के प्रति तो आत्मा की अज्ञानता तथा पुरूषार्थ रूपता 
दोनों कारणों से आत्मा में दर्शन की योग्यता है यह बताता है, न कि कोई अन्य तत्त्वान्तर 


अनात्मप्रत्यक्षस्य न तात्त्विकप्रामाण्यम्‌ 


या विधि रूप अर्थान्तर बताता है। इसलिये बादरायण को चोदना में विधि में तात्विक 
प्रामाण्यता अभीष्ट नहीं है। किन्तु केवल प्रमेय आत्मा ही प्रमाण का विषय है इसी आशय 
से कहा जा रहा है। तस्मादात्मेति- द्रष्टव्यादि वचन से आत्मा दर्शन के योग्य है इस 
वचन से प्रमेयत्व की आत्मपदार्थ के साथ नियत ही है (अर्थात्‌ जहां जहां मेयत्व है वहां 
वहां आत्मपदार्थ है।) ऐसा निश्चित करने हेतु यह वाक्य बोला है। 


आशंका= अज्ञातता तो घटादि पदार्थ की भी अनुभूत की जाती है। 


समाधान- घटावच्छिन्न आत्मनिष्ठ अज्ञातता ही वहां अनुभूत की जाती है इस आशय 
से कहा जा रहा है। अनुभवादिति। जबकि मैं अपने को नहीं जान रहा हूँ इस अनुभव 
से आत्मनिष्ठ ही अज्ञातता है यह बात सिद्ध होती है। इस प्रकार से आत्मातिरिक्त घटपटादि 
पदार्थ में अज्ञातता रहती है इस में कोई प्रमाण नहीं है। 


किञ्च सत्सप्रयोगसूत्रपर्यालोचनयाऽपि नानात्मप्रत्यक्षस्य तात्त्विकप्रामाण्य लभ्यते, 
तत्र हि विद्यमानोपलम्मनादित्यर्थस्य विद्यमानतामात्रं हेतुः प्रतीयते। न तु परमार्थसत्त्वम्‌। 
यद्यपि शुक्तिरजतादेरपि विद्यमानताऽस्त्येव तथाऽप्यर्थक्रियाविशेषयोग्यताविशिष्टं विद्यमानत्वं 
तत्र नास्तीति तदपेक्षया शुक्तिका सतीति ततरत्यक्षं सत्संप्रयोगजन्यमित्युक्तमित्याशयेनाह- 

किञ्च और भी बात है सत्संप्रयोग सूत्र का पर्यालोचन करने पर भी अनात्म 
प्रत्यक्ष को तात्त्विक प्रामाण्यता सिद्ध नहीं होती है। वहां भी विद्यमान की प्राप्ति होत्री है 
इसलिये अर्थ की विद्यमानता ही हेतु प्रतीत होता है। न कि परमार्थ सत्यता। . यद्यपि शुक्ति 
रजत में विद्यमानता है तथापि अर्थक्रियाकारित्वरूप योग्यता विशिष्ट विद्यमानता वहां नहीं 
है, अतः रजत के अपेक्षा शुक्ति का सत्‌ है। उसका प्रत्यक्ष सत्‌ संप्रयोग जन्यत्व पहिले 
कह चुके है। इस आशय से कह रहे हैं। 


रूप्यादिविभ्रममपेक्ष्य हि शुक्तिकादौ 
सत्सप्रयोगजनितैव तु बुद्धिवृत्तिः।। 
तामप्यपेक्ष्य सति सहृतसर्वभेदे 


सत्सप्रयोगजनिता मतिरभ्युपेया।।५२।। 
अन्वयः= रूपादिविभ्रमं अपेक्ष्य हि उुक्तिकादौ बुद्धिवृत्तिः तु सत्यं प्रयोगजनितैव। तामपि अपेक्ष्य 
संहृतसर्वभेदं मतिः सत्संप्रयोगजनिता अभ्युपेया | ५२ || : 
अन्वयार्थः= अम विषय शुक्ति में रजतादि की अपेक्षा (अधिष्ठान स्वरूप) शुक्ति आदि बुद्धि वृत्ति 
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उत्पन्न होती है। वह सत्संप्रयोग जनित है। और ऐसे शुक्तिका की अपेक्षा भी सम्पूर्ण भेद रहित निर्विकल्पक 
सत्‌ तत्त्व की बुद्धि वृत्ति सत्संप्रयोगजनित माननी चाहिये।।५२।। 
रूप्यादीति। शुक्तिकादौ हि बुद्धिवृत्ती रूप्यादिभ्रममपेक्ष्येव सत्संप्रयोगजनितेति 
सम्बन्धः। तुशब्दोऽप्यमुमेव विशेषं शुक्तिकादिबुद्धेवृत्तेर्द्शयति। ननु किमिति शुक्तिका- 
देरापेक्षिकमेव सत्यत्वमुच्यते परमार्थतैव कि न स्यात्‌, तत्राह-तामपीति। शुक्तिकादेरपि 
सर्वप्रपञ्चनिषेधावधावात्मनि .सति या मतिः सा तां 
शुक्तिकामप्यपेक्ष्य सता निरतिशयसता तेन सं प्रयोगजनिताऽम्युपेयेति सम्बन्धः। अत्रात्ममतेः 
सत्संप्रयोगजन्यत्वं पररीत्योक्तम्‌। एवं च जैमिनीयप्रत्यक्षलक्षणबलादपि नानात्मप्रमाणस्य 
तात्त्विकत्वं सिद्धयतीति भावः।।५२।। 


रूप्यादीति= शुक्तिका में ही बुद्धि की वृत्ति, शुक्ति का सत्‌ है, जो चांदी के भ्रम 
की अपेक्षा रखकर उत्पन्न होती है, वह सत्संप्रयोग जनितेति= ऐसा सम्बन्ध है। तु शब्द 
यही एक विशेषता शुक्तिका विषय बुद्धि वृत्ति में है यह बताता है! 


आशंका= क्या झाक्तिकामे जो सत्यत्व है क्या वह सापेक्षिक ही हैं? तो इस सत्यत्व 
को वास्तविक क्यो नहीं मानते। 

समाधान= तामपीति= शुक्तिकादिक पदार्थो का भी श्रुति आदि ग्रन्थों ने. निषेध किया 
है, इस कारण से सम्पूर्ण प्रपञ्च का निषेध यही अवधी (सीमा) वह आत्मामें है, जो 
सम्पूर्ण प्रपञ्च का निषेध का अधिष्ठान है, ऐसी जो बुद्धि (मती) है, ऐसी बुद्धि काल्पनिक 
रजत की अधिष्ठान भूता शुक्ति का बुद्धि उसकी भी अपेक्षा रखती है। जिसके कारण 
आत्मा में निरतिशय सत्यत्व आता है।, ऐसे निरपेक्ष सत्यमाव को लेकर आत्मामे सतूसप्रयोग 
जनिता स्वीकृत की गई। अत्र यहां आत्म बुद्धि में। सत्‌ संप्रयोग जन्यत्व जो स्वीकृत 
किया है वह जैमिनी के रीति के अनुसार कहा है। इस प्रकार जैमिनी के प्रत्यक्ष लक्षण 
बल से भी घटादि विषयक अनात्म प्रमाण की तात्विकता सिद्ध नहीं होती है। 


जनु सद्रूपशुक्तिकादेरपि सापेक्षं चेत्‌ सत्वं तर्ह्यात्मापि सत्त्वात्‌ तद्वत्‌ सापेक्षसत्त्व 
एव स्यादित्याशङ्कय, अविद्यातत्कार्यान्यतरत्वं तत्रोपाधिरित्याशयेनाह- 


आशंका= सत्यशुक्तिका का भी सत्यत्व (सत्त्व) सापैक्षिक है तब तो आत्मा भी 
सत्य होने से उसका सत्यत्व (सत्त्व) सापेक्षिक ही मान लेना चाहिये, 


समाधान= इसमें अविद्या अथवा तत्कार्य दोनों में से एक उपाधि है। उपाधि इसे 


अनात्मप्रत्यक्षस्य न तात्त्विकप्रामाण्यम्‌ 


कहते है “साध्यव्यापकत्वे सतिसाधनाव्यापकत्वं उपाधि:” अयोगोलक धूमवत्‌ वहेः हेतु है। यहां 
आर्देन्धनसंयोग उपाधि है। जो साध्य धूम उस का तो वह व्यापक है क्योंकि जहां जहां 
धूम है वहा वहां आद्रेन्थन संयोग है। अतः साध्य की तो वह व्यापक हुई साधन वहि 
जहां जहां वहि है वहां वहां आद्रेन्धनसंयोग नहीं होने से साधन अव्यापकत्व उपधि में आ 
गया। प्रकृत में आत्मा, सापेक्षसत्तावान्‌, सत्यत्वात्‌ सत्यशुक्तिकावत्‌ यहां अविद्यातत्कार्य अन्यतर 
को उपाधिमाना है। समन्वय जहां जहां सापेक्षिक सत्यत्व है वहां वहां अविद्या तत्कार्यअन्यतर 
है। जहां जहां सत्यत्व है वहां वहां अविद्या तत्कार्यान्यतर, नहीं है जैसे आत्मा ही लेवो। 
अतः यह अनुमान दूषित है। इस आशय से कह रहे हैं- 


वेदान्तवाक्यजनितां परमात्मबुद्धि- 
वृत्ति व्यपेक्ष्य पुनरत्र न काचिदस्ति।। 
सत्सप्रयोगजनिता भुवनत्रयेऽपि 
बुद्धिस्तमोविरचित हि जगत्‌ समस्तम्‌।।५३।। 
अन्वयः वेदान्तवाक्यजनितां परमात्मबुद्धिवृ्ति व्यपेश्य पुनः अत्र भुवनत्रयेऽपि सत्संप्रयोग जनिता बुद्धिर्नास्ति 
हि समस्तं जगत्‌ तमोविरचितम्‌। 


अन्वयार्थः= वेदान्त वाक्य जन्य परमात्म बुद्धि की अपेक्षा इस त्रिलोकी में तो ऐसी कोई बुद्धि 
नहीं है जो परमात्म बुद्धि की अपेक्षा सत्संप्रयोग जनित हो, अर्थात्‌ नहीं है। क्योंकि समस्त जगत्‌ अज्ञान 
रचित मिथ्यामात्र है।। 


वेदान्तेति। तन्ञास्तित्वे हेतुमाह-तमोविरचितमिति। तथा च सर्वस्यात्मज्ञानः 
निरस्यत्वादात्मैव सन्न ततोऽन्यत्‌ सदस्तीत्यर्थ: | |५३।। 


वेदान्तेति= निरपेक्ष सत्यत्व आत्म से अतिरिक्त किसी भी पदार्थ मे नहीं हे। उसका 
कारण बताते हैं। तमोविरचितमिति= अर्थात्‌ आत्मज्ञान से सभी पदार्थ निरस्त होने के कारण 
(सब की वास्तविक सत्ता हट जाने के कारण) केवल आत्मा ही निरपेक्ष सत्य है इसके 
अतिरिक्ति कोई भी पदार्थ निरपेक्ष सत्य नहीं हो सकता? यह भाव है। 


एवं धर्मेऽपि चोदनाप्रामाण्यं व्यावहारिकमेव न तु तात्त्विकमित्याशयेनाह-- 


इस प्रकार धर्म में भी विधि प्रमाण्यता (चोदना प्रामाण्यता) व्यावहारिक ही है। न . 
कि वास्तविक इस आशय से कह रहे है- 


शारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः 


र काल ८८० ७-२-२0‘ 
धर्मेऽपि तत्त्वमतिरेव तु चोदनायाः 
सत्त्वादिवस्तुनि यथाऽक्षनिबन्धना धीः।। 


अज्ञातताऽपि सदंशी व्यवहारकाले 
तत्त्वावबोधसमये न तु तत्त्वबुद्धिः । ।५४ 1 | 

अन्वयः=व्यवहारकाले चोदनायाः धर्मेऽपि मतिः तत्त्वमतिरेव, यथा सत्त्वादिवस्तुनि अक्ष- 
निबन्धना धीः। अज्ञाततापि सदृशी तत्त्वावबोधसमये तत्त्वबुद्धिः न।। 

अन्वयार्थः= व्यवहार काल में विधि वाक्य से जन्य धर्म विषय बुद्धि वैसे ही तात्विक मानी जाती हैं 
जैसे सत्त्वादि विषयक इन्द्रिय जन्य बुद्धि। धर्मादिगत अज्ञातता भी वेसी ही होती है। किन्तु तत्त्वावबोध 
(पारमार्थिक दृष्टि) के समय चोदना जन्य या इन्द्रिय जन्य कोई भी बुद्धि तात्विक नहीं मानी जाती है।। 

धर्मेऽपीति। सतो भावस्य भावः सत्त्वं तदादिर्यस्याभावस्य तद्रूपं यद्‌ वस्तु तस्मिन्‌। 
सत्त्वमिति भावो न विवक्षितः। भावाभाववस्तुन्यक्षादिजन्या धीर्यथा यादृशी स्वप्रमेयवस्तु- 
तत्त्वशून्या, तुशब्दस्तथार्थ, तथा चोदनायाः सकाशाद्धर्मेऽपि तत्त्वमतिरेव धर्मे स्वरूपमतिरेव 
भवति न तु धर्मस्य तावता तत्त्वं सिद्भयतीत्यर्थः। ननु धर्मस्य ब्रह्मवदज्ञातत्वात्‌ कथं 
तत्प्रमाणस्य घटादिप्रमाणसाम्यमित्यत आह-अज्ञातताऽपीति। ब्रह्मणोऽन्यस्यास्वप्रकाशतया 
तत्तुल्याज्ञाततायोगाद्‌ घटादितुल्यैव तस्य साऽपीति भावः। धर्म प्रमाणस्यापि 
घटादिप्रमाणतुल्यत्वे हेतुमाह-तत्त्वावबोधेति। तत्त्वबुद्धिः परमार्थत्वबुद्धिः धर्मस्येति शेषः। 
तत्त्वविचारसमये धर्मस्यापि घटादिवन्न तत्तवबुद्धिरिति तत्प्रमाणयोर्न कोऽपि विशेष इति 
भावः।।५४।। 


धर्मेऽपीति= सत्य वस्तु का अमाव सत्व है आरंभ में ऐसा जो अभाव (सत्वाभाव) 
तद्रूप जो वस्तु उसमें। सत्त्वमिति= सत्य भाव विविक्षित नहीं है। जैसे भाव अथवा अमाव 
ये दोनों धर्म वस्तुनिष्ठ है, बाकी नेत्रादि जन्य बुद्धि जैसा बुद्धि का प्रमेय होगा उस वस्तु 
के तत्व से वह रहित है। क्योंकि बुद्धि (ज्ञान) गुण है और भाव तथा अभाव जिसमें 
भाव छह पदार्थान्तरर्गत अन्यतर है और अमाव सप्तम पदार्थ रूप है। अतः बुद्धि अपना 
। विषय प्रमेयवस्तु से रहित है। तु तुशब्द इसी अर्थ में नियुक्त है तो विधि के बल से 
- धर्म में भी। तत्त्वमति- (सत्यत्वबुद्धि) धर्म में स्वरूपमती ही है इससे धर्म की निरपेक्ष 
ओ सत्यता सिद्ध नहीं होती है। 


हा - आशंका धर्म भी तो ब्रह्म समान अज्ञात ही है तो फिर धर्म विषयक प्रमाण 
i क ब्रह्मविषयक प्रमाण के समान क्यों माना। 


अनात्मप्रत्यक्षस्य न तात्त्विकप्रामाण्यम्‌ 


समाधान= अज्ञातताऽपीति- ब्रह्म से अतिरिक्त सभी पदार्थ अस्वप्रकाश रूप होने 
से आत्मा के समान अज्ञातता उनमें नहीं रह सकती। ये सब एक कोटि में (प्रकारमे) 
घटादि की तुल्यता में ही आ जाते है। इसलिये धर्म विषयक प्रमाण को भी घटादि विषयक 
प्रमाण की तुल्यता प्राप्त है। 

आशंका- ऐसा क्यो? 


समाधान= धर्म प्रमाण को घटादि प्रमाण की तुल्यता बताता हू तत्त्वावबोधेति= 
तत्त्वबुद्धि: परमार्थत्व बुद्धि धर्म की नहीं हो सकती। तत्त्व के विचार के समय धर्मको 
भी घटादिके समान तत्त्व बुद्धि नहीं है अर्थात्‌ जैसे घटादिक में तत्त्व बुद्धि नहीं है वैसे 
धर्म में भी तत्त्वबुद्धि नहीं है इसलिये दोनो में समानता होने से दोनों के प्रमाण में कोई 
विशेषता भी नहीं है यह भाव है। दोनों जड होने से।। 


ननु सच्च त्यच्चाभवदिति तावत्‌ सतूपरिणामः प्रपञ्चः श्रूयते, अन्यथा 
अभवदित्ययोगात्‌। परिणामश्च परिणामिसमानसत्ताक इति प्रपञ्चो ब्रह्मवत्सन्नेवेते कथं 
तत्प्रमाण तत्त्वावेदक न भवेदित्याशङ्क्य अन्यथाभावमात्रं तत्र भवनशब्दार्थः। अन्यथाभावश्च 
विवर्तत्वेऽप्यस्ति, अन्यथा सत्यं चानृतं च सत्यममवदिति तद्वाक्यशेषे सत्यस्यानृत- 
भवनोक्त्यनुपपत्त। कि च वाचारम्भणं विकारो नामधेयमित्यादिश्रुतिरपि प्रागुक्तन्यायेन 
विवर्तवादमाश्रित्य सत्यपरिणामनिवारणेन प्रत्यक्षादिबुद्धिविषयात्तत्त्वं परमार्थत्वमुच्चैरपह्ु प्रकृता, 
तद्विरोधादपि न परिणामवादः श्रुतिसंमत इत्याशयेनाह- 


आशका= “सच्च त्यच्चाभवदिति” वही सत्‌ प्रपञ्च बना यह श्रुति से कहा जाता 
है, यदि यह बात नहीं हो तो अभवत्‌ ऐसी श्रुति नही कहती। परिणाम तो परिणामि 
पदार्थ के समान सत्ताक ही होता है जैसे परिणामि दूध उसका परिणाम दही दोनों की 
समान व्यावहारिक सत्ता है। तो प्रपञ्च ब्रह्म के समान सत्य होगा ही, तो फिर प्रपञ्च 
को बताने वाला प्रमाण कैसे तत्त्वावेदक नहीं होगा? 


समाधान= भवन शब्द यहां अन्यथामाव को प्राप्त होने को बताता है। न कि परिणाम 
को। अन्यथा भाव तो विवर्त मे भी है, नहीं तो सत्य और अनृत (मिथ्या) दोनों ही सत्य 
हो जाते तथा इस वाक्य में सत्य अनृत बन गया इस वाक्य की अनुपपत्ति रहेगी। और 
भी वाचारम्मणं विकारो नामधेयमित्यादि श्रुति भी अन्यथा भाव को प्राप्त होना इसी न्याय 
को लेकर विवर्तवाद का सहारा लेकर तथा सत्य परिणामवाद का निराकरण करके एव 
प्रत्यक्षादि बुद्धि विषयका तत्त्व्ता बता कर उसे परमार्थ रूप से हटाने के (स्वरूप) लिये 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 


उच्च स्वर में गर्जना करने के लिये प्रवृत्त हुई है। इस श्रुति के साथ विरोध होने के 
कारण भी परिणाम वाद श्रुति संमत नहीं है इस आशय से कहा जा रहा है- 


आरम्भणादिवचनं सकलं प्रवृत्त 
| प्रत्यक्षबुद्धिविषयादपहर्तुमुच्चैः | । 
तत्त्व यथोदितनयेन विवर्तवाद- 


माश्रित्य सत्यपरिणामनिवारणेन | ।५५ | | 

अन्वयः= सकलं आरम्भवादिवचनं सत्यपरिणामनिवारणेन विवर्तवादं आश्रित्य प्रत्यक्षादि बुद्धिविषयात्‌ 
यथोदितनयेन तत्त्व उच्चैः अपहर्तुम्‌ प्रवृत्तम्‌।। 

अन्वयार्थः= निखिल आरम्भणादिवचन सत्य परिणाम का निवारण कर विवर्तवाद को अपनाकर 
प्रत्यक्षादि बुद्धियों के विषय से तत्त्व को कथित न्याय से हटाने के लिये प्रवृत्त हुये हैं।। 

आरम्भणादिवचनमिति। वाचारम्भणं विकारो नामधेयमिति श्रुतिहिं विकारस्य घटादेः 
शब्दालम्बन्मात्रत्वमाह। मृत्तिकेत्येव सत्यमित्युत्तरवाक्यं चैवकारेण विकारं व्यावर्त्यं कारणमात्रस्य 
मृदादेः सत्यत्वोत्तत्या प्रत्यक्षादिविषयात्तत््मपहरति। ततो घटादेः श्रुत्या विवर्तत्वमाश्रितं 
सत्यपरिणामित्वं च निवारितमिति तद्बलादक्षादेरपि विवर्तमात्रविषयत्वसिद्धेर्नाक्षादेस्ता- 
त्त्विकप्रमाण्यमित्याशयः। |५५।। 


आरम्मणादिवचनमिति= ”वाचाम्मणं विकारो नाधेयमिति“ यह श्रुति विकार का घटादिक 

का केवल शब्दालबन मात्र ही स्वीकार करती है। मृत्तिकेत्येव= मृत्तिका ही सत्य है इस 

उत्तर वाक्य से इसमें एवकार से विकार घटादि इनको हटा करके, कारण मात्र जो 

मृत्तिका है उसकी सत्यता (बोली है) कही है, इससे प्रत्यक्षादि विषय की तत्त्वत्ता भी वह 

ट श्रुति हटा देती है इस प्रकार श्रुति ने भी विवर्तवादका आश्रय लेकर सत्यपरिणामवाद को 

|) हटाकर, इसी के आधार पर नेत्रादि प्रमाणो की भी विवर्त मात्र विषयता सिद्ध है, जिसके 
कारण नेत्रादि प्रमाणो की तात्त्विक प्रमाण्यता भी सिद्ध नही होती है, यह भाव है। 


ला ननु तदनन्यत्वमिति सूत्रेण सूत्रकारः कार्यस्य कारणाभेदमाह। कारणं च सत्यमिति 
` तदभिन्न कार्यमपि तथैवेति तात्तिकान्यथाभावं दर्शयता तेन परिणाम एवाश्रितस्ततः 
| “सत्यपरिणामनिवारणेन“ इत्येतदसङ्गतमिति चेत्तत्राह- 

_ आशंका- “तदनन्यत्वमारम्मण शब्दादिभ्यः इस सूत्र से बादरायण कार्य को कारण 
अभेद बताते है। जब कारण सत्य है तब तो उससे अभिन्न कार्य भी अपने आप 


ज्ज उच्छ सक तमा जकच खक रक सक यमा रका रक जाचक 


परिणामवादो न श्रुतिसंमतः 


सत्य हो ही जाता है, तो तात्विक अन्यथामाव को बताते हुये परिणाम ही स्वीकृत किया 
है, इसलिये ”सत्यपरिणामनिवारणेन” परिणामवाद को हटाया है यह कहना असङ्गत हैः 
इसका समाधान दे रहे है। 


वाक्यप्रवृत्तिमनुसृत्य च सूत्रकारः 
सिद्धान्ततामनयदत्र विवर्तवादम्‌ | | 
तत्त्वप्रकाशनविधावपहृत्य शक्ति- 


मारम्भणादिवचनादपरप्रमायाः | 1५६ | | 
अन्वय- आरम्भणादि वचनात्‌ अपर प्रमायाः तत्त्वप्रकाशनविघौ शक्ति अपहृत्य वाक्यप्रवृत्ति अनुसृत्य 
च सूत्रकारः अत्र विवर्तवादं सिद्धान्तताम्‌ आनयत्‌।। 


अन्वयार्थः= आरम्मणादि वचनां के बल से वेदान्त भिन्न प्रमा के तत्त्व प्रकाशन सामर्थ्य का 
अपहरण करके येनाश्रुतं (छा० ६/१/३) आदि वेदान्त गत उपक्रमादि वाक्यों का अनुसरण करके सूत्रकारने 
यहां वेदान्त सिद्धान्तमें विवर्त वाद का सिद्धान्त स्थिर किया है। 
वाक्यप्रवृत्तिमिति। सूत्रकारो हि येनाश्रुतं श्रुतं भवतीत्यादिनैकविज्ञाने सर्वविज्ञान . 
प्रतिज्ञया सर्वात्मत्वविषयवाक्योपक्रममनुसृत्यारम्भणादिवचनादनात्मप्रमायास्तत्प्रमाणस्य 
तत्त्वप्रकाशनोत्पादनशक्तिमपहुत्य विवर्तवाद सिद्धान्ततामनयदिति सम्बन्धः। सूत्रकारो हि 
तदनन्यत्वे कार्यस्यारम्भणशब्दादिभ्य इति हेतु वाचारम्भणादिश्रुत्यर्थमेवाह। तस्याश्च 
विकारमृषात्वमर्थ इत्युक्त, ततश्च तदनन्यत्वं न तदभिन्नत्वं किं तु ततः पृथक्‌ सत्त्वाभाव 
एव, स च परिणामवादेऽनुपपन्ञः तत्रेषदभेदेऽपि कार्यकारणयोः पृथक्त्वस्यापि सत्त्वात्‌। 
विवर्तस्य तु न ततः पृथक्त्वमिति प्रतीयमानभेदस्य मृषात्वमेव सूत्रकारस्यापि समतमिति 
विवर्तवाद एव सिद्धान्त इति भावः।।५६।। 


वाक्य प्रकृत्तमिति= सूत्रकार तो “यनाश्रुतं श्रुत भवति“ इत्यादि मन्त्र से एक विज्ञान 
से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा से सब आत्म तत्त्व विषयक है। इस वाक्य के उपक्रम के 
अनुसार आरम्मणादि वचन से अनात्मप्रमा को तथा अनात्मविषयक प्रमाण को तत्त्वप्रकाशत्त 
उत्पादकत्व है इसका खण्डन किया। बाद में विवर्तवाद को सिद्धान्त रूप से स्वीकृत कर 
गये है। सूत्रकार तो "तदनन्यत्वमारणशब्दादिभ्यः” इसमें कार्य को आरम्मण शब्द से इसे 
हेतुके द्वारा "श्रुति का अर्थ ही बता रहे हैं, न कि परिणाम वाद को! श्रुति का अर्थ 
तो स्पष्ट ही है विकार में मिथ्यात्व जो हम पहिले ही कह चुके हैं। इस प्रकार “तदनच्यत्व' 


RR 8 यक दि डर दर र रा 
rr Or Or BP Or For (Or FOr Fo (Onin ROP (OP COP (OP (bP (bP (Or (OP FOP 


———— 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी : 


सर शक शक के हे कक कक 8 UU ७९22 >> 7९: re > 


का अर्थ कार्य कारण से अभिन्न नहीं है। किन्तु कारण से अलग, सत्व का अभाव 
यह अर्थ "तदनन्यत्व" इसका करना है। यह अर्थ तो परिणाम वाद में अनुपपन्न है। 
परिणाम वहां तो थोडा भी अभेद हो तो भी कार्य और कारण का भेद तो है ही। 
और विवर्तवाद में तो कारण से प्रतीयमान की पदार्थ की पृथकता न होने के कारण 
प्रतीयमान जो भेद वह मिथ्या ही है। यह बात सूत्रकार को भी अभिमत है, इसलिये 
विवर्तवाद ही सिद्धान्त रूप से स्वीकृत है, यह भाव है। 


ननु भोक्त्रापततेरिति पूर्वसूत्रे स्याल्लोकवदिति समुद्र इव वीचीतरङ्गबुद्बुदादि- 
विकाररूपेण ब्रह्मान्योऽन्यविलक्षणचेतनाचेतनविचित्रप्रपञ्चात्मनाऽनेकरसमिति दर्शितमिति 
तेन समम्‌, एवं सति विरोधः स्यादिति चेत्‌ सत्यं विरोधः स्यात्‌, उभयस्यापि 
तत्संमतत्वेन चैतदपि तत्संमतं भवति विरुद्धयोस्तदयोगात्‌। अत एकमभ्युपगमवादेनेति 
वक्तव्यम्‌। तत्राप्यद्वैतविरोधिपरपक्षव्याकृत्तये स्वसिद्धान्तानुकूलतया च पूर्वं विकारवादोऽभ्युपगत 
इति न तेनास्य सिद्धान्तस्य विरोध इत्याशयेन वादिनां कार्यविषयाभ्युपगमप्रकारचातुर्विध 
यमाह-- 

आशंका= "भोक्त्रापत्तेरिति“ "पूर्वसूत्र मे “स्याल्लोकवदिति“ जैसे समुद्र लहर तरङ्ग, 
बुदुबुदादि विकार रूप से परिणत होता है। इसी प्रकार से ब्रह्म भी अन्योन्य विलक्षण 
(परस्पर में विलक्षण), चेतन अचेतन विचित्र प्रपञ्च रूप से अनेक रस को प्रकार: को 


प्राप्त होता है यह बताया है। इस कारण विवर्त वाद ही सिद्धान्त रूप से स्वीकृत है 
इस बात का विरोध होगा। 


समाधान= सही बात है, विरोध हागा। विकारवाद तथा विवर्त वाद दोनों ही सूत्रकार 
को सम्मत है, तो प्रकृत में समुद्र वाला वीचि तरङ्ग भी उनको सम्मत है, लेकिन ये 
दोनों विरूद्ध होने से सिद्धान्त रूप में नहीं माने जा सकते। इसलिये एक का स्वीकार 
करके ही कहना पडेगा। उसमें भी अद्वैत विरोधी दूसरे के पक्ष का निराकरण करने 
के लिये तथा अपने सिद्धान्त के अनुकूलता की दृष्टि सें पहिले विकार वाद स्वीकृत किया 
जाता है, इससे सिद्धान्त का विरोध नहीं होता है। इस आशय से वादियों के यहां कार्य 
विषय का अभ्युपगम चार प्रकार का है इसे बता रहे हैं। 


आरम्भसंहतिविकारविवर्तवादा- 
नाश्रित्य वादिजनता खलु वावदीति।। . 


परिणामवादाभ्युपगमतात्पर्यम्‌ 


आरम्भसंहतिमते परिहृत्य वादौ 


द्वावत्र सग्रहपदं नयते मुनीन्द्रः | ५७1 | 
अन्वयः= आरम्भसंहतिविकारविवर्तवादान्‌ आश्रित्य वादिजनता खलु वावदीति। अत्र आरम्भसंहतिमते 
परिहृत्य मुनीन्द्रः द्वौ वादौ संग्रहपदं नयते।। 


अन्वयार्थ= आरम्मवाद संधातवाद, विकारवाद और विवर्तवाद का आश्रय लेकर वादिगण विवाद करते 
हैं। इस शास्त्र में आरम्भवाद तथा संघातवाद की उपेक्षा करते हुये मुनीवर व्यास जी परिणाम वाद तथा 
विवर्त वाद का संग्रह करते हैं।। 

आरम्भेत्यादिना। कारणात्तन्त्वादेः सकाशादत्यन्तभिन्नस्योत्पत्तेः प्रागसतः कार्यस्य 
समवाय्यसमवायिनिमित्तेनोत्पत्तिरित्यारम्मवादः | | 


अणूनां समुदाय एव घटादिलक्षणं कार्य न तु तदुत्पन्नं वस्त्वन्तरमिति संहतिवादः। 
मृदादेस्तात्तिकोऽन्यथाभावो घटादिरिति विकारवादः। 
अतात्त्विकोऽन्यथाभावो रज्जोरिव सर्पादिरिति विवर्तवादः। - 


तानेतानाश्रित्य वादिजनता तत्समूहो वावदीति अतिशयेन वदति मुखरीमवत्रीति 
यावत्‌, खलूविति सम्बन्धः। एतन्मतभेदप्रदर्शनस्य प्रस्तुतमुपयोगमाह-आरम्भसंहतिमते इति। 
एतन्मतद्वयमुपे्ष्याद्वयब्रह्मणो जंगत्कारणवादिसमन्वयस्यात्यन्तिकभेदाश्रयारम्मसंहतिपक्षोत्थित- 
विरोधशङ्का परिहर्तु समुद्रतरङ्गादेरिवाभेदेपीषद्भेदेन कार्यकारणभाव उपपद्यते, लोके तथा 
दर्शनादिति नात्यन्तभेदस्तदूबलात्सिध्यतीति पराश्रितपरिणामवादं, सिद्धान्ततया विवर्तवादं च 
द्वयं सूत्रकृत्सग्रहपद नयते सगृह्यतीत्यर्थः। | ५७।। 

१) आरम्मेत्यादिना= कारणतन्तुओं से अत्यन्तभिन्न वस्त्र की जो उत्पत्ति के पहिले 
असत्‌ था। ऐसे कार्य की उत्पत्ति समवायि, असमवायि, निमित्त कारण से होती है यह आरम्भवाद 
(वैशेषिक का) है। 

२) अणुओं का समुदाय ही घटादि लक्षण कार्य है, न कि समुदाय से अन्य वस्तु 
उत्पन्न हुई है। इसे संहतिवाद कहते हैं। (बौद्धामिमतं) 

३) मिट्टी का तात्विक रूप जो अन्यथा भाव घटादि है इसे विकारवाद कहते है। 
यह साख्यामिमत है।। 

४) अतात्त्िक अन्यथा भाव जैसे रज्जुपर सर्प इसे विवर्तवाद कहते हैं। 
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ऐसे जो वाद है, इनका आश्रित्य= सहारा लेकर, वादिजनता= वादियों का समूह, 
वावदीति= अधिकाधिक बातें करते है, बोलने वाले हो जाते है। खल्विति= वास्तविकरूपसे।। 
इन मतों के भेद को बताने का प्रस्तुत में क्या उपयोग है? तो बताते है? आरम्भ सहतिमते 
इति। आरम्भ वाद तथा संहतिवाद इन दोनों मतों की उपेक्षा करने अद्वय ब्रह्म को, जगत्कारण 
वादि समन्वय के अवसर जिन वादियों ने अत्यन्त भेद का सहारा लिया है। ऐसे मत 
आरम्भवाद तथा संहतिवाद है इन पक्षो में उत्पन्न वेदान्त विरूद्ध शङ्काऔ को हटाने के 
लिये समुद्र और तरङ्ग के समान अभेद में भी थोडा सा भेद है तो भी इनका कार्य 
कारण भाव जैसे है वैसे ही अद्वयब्रह्म तथा जगत्‌ के बारे में है। लोक में भी यह 
देखा गया है, अतः ऐसे कहने से कार्य और कारण का अत्यन्त भेद तो सिद्ध नही 
हो पाता। इसी कारण से सांख्याभिमत परिणामवाद का स्वीकार किया है, बाकी सिद्धान्त 
रूप से तो विवर्तवाद ही है, लेकिन सूत्रकार व्यास जी संग्रहपदं नयते= दोनों वादों 
का संग्रह करते हैं, क्यों कि परिणाम वाद से आरम्भवाद तथा संहति वाद खण्डित होते 
हैं, बाकी विवर्तवाद से परिणामवाद भी अपने आप ही खण्डित हो जाता है, यह भाव 
है! 

ननु परमतनिवृत्तये विकारवादोऽपि संगृहीतश्चेत्‌ तर्हिं सोऽप्यावश्यक एवेति कथं 
तस्याभ्युपगमवादत्वमिति चेत्‌, न। एवं विवर्तेनापि तत्परिहारसंभवात्‌। किमिति तहिं तत्संग्रह 
इति चेत्‌, मन्दजनप्रतीतिविरोधं परिहर्तुमित्युक्तमेव विवृणोति- 

आशंका= दूसरे के मत का खण्डन करने के लिये विकारवाद का भी सहारा 
लिया जाता तब तो इसका तात्पर्य यह हुवा कि विकारवाद भी आवश्यकही है, फिर 


यह कैसे कह दिया कि उसको अम्युपगममात्र है, (काम चलाने के लिये दूसरे मतो का 
खण्डन कराने के लिये स्वीकृत करना इसे अम्युपगम कहते हैं।) 


समाधान= यह कहना उचित नहीं है। विवर्तवाद के द्वारा भी तो दूसरे मतों का 
खण्डन हो सकता है। 


आशंका= फिर विकारवाद का संग्रह किस लिये किया? . 


समाधान= मन्द लोगों की जो प्रतीति उसके विरोध को हटाने के लिये विकारवाद 
का स्वीकार किया हो जो पहिले कहा था वही फिर कहा जा रहा है 


०४७०७००७०० I जज्ज पा चकाचक यासक सा सासमा, जक सक रका समास जा सा च्या राइ सक रक जया सक सक पक पक सक सा रका रमा "०२००००००००. Ll 020 स कक” 


परिणामवादाभ्युपगमतात्पर्यम्‌ 


तत्रापि पूर्वमुपगम्य विकारवादं 
भोक्त्रादिसूत्रमवतार्य विरोधनुत्त्यै। | 
प्रावर्तत व्यवहृतेः परिरक्षणाय 


कर्मादिगोचरविधावुपयोगहेतोः | 1५८ | | 
अन्वयः- तत्रापि पूर्व विकारवादं उपगम्य भोकत्रादिसूत्रं अवतार्य विरोधनुत्यै कर्मादिगोचरविधी उपयोगहेतोः 
व्यवह्ते: परिरक्षणाय सूत्रकारः प्रावर्तत।। 


अन्वयार्थ= इन (दोनों वादों) में भी पहले विकारवाद को माना 'भोक्त्रापत्ते” प्र सू २/३/१३) 
आदि सूत्रों का अवतरण देकर प्रमाणान्तर के विरोधों का परिहार करने के लिये कर्मादे विषयक 
विधि में उपयोगी होने के कारण व्यवहार रक्षा को दृष्टि में रखते हुए भगवान्‌ सूत्रकार प्रवृत्त हुये हैं 

तत्रापीति। तत्रापि विकारविवर्तयोर्मध्येऽपि विवर्तवादात्पूर्वमद्वये जगद्योनौ 
वेदान्तसमन्वयस्य भोक्तृभोग्यादिभेदग्राहिप्रमाणविरोधशङ्खापनुत्त्ये विकारवादं परकीयमभ्युपगम्य 
तद्विषय “भोत्वत्रापत्तेरविभागण््वेत्स्याल्लोकवत्‌“ इति सूत्रमवतार्य मुनीन्द्रः सून्रकारः प्रावर्तत 
विरोधपरिहारे प्रवृत्तवानिति सम्बन्धः। ननु किं विवर्त्तवादेन सा शङ्का परिहर्तुमशक्येत्याशङ्कय 
पक्वमतिं प्रति तेन सा सुपरिहरापि भेदाभिनिविष्टचित्तं प्रति विकारवादेनैव तत्परिहारः 
सुकर इत्याशयेनाह-व्यवहृतेरिति। लोक उदकाहरणादितत्तदर्थिनो नियमेन घटादौ 
प्रवृत्यादिव्यवहारस्य दष्टस्य सरक्षणात्कर्मकाण्डावगतान्निहोत्राद्यनुष्ठानस्य ब्रह्मवधादिनिवृत्तेश्च 
प्रापकविधिनिषेधोपयोगाच्च हेतोर्विकारवादमुपगम्येत्यनेन सम्बन्धः। तत्र हि भेदाभेदः 
सत्त्वाल्लोकप्रसिद्धभेदो न निषिध्यते कारणाद्वयत्वं चोपपादितं भवतीति भगवता सोऽभ्युपगत 
इति भावः।।५८।। 

तत्रापीति= विकार वाद तथा विवर्तवाद दोनों के बीच में, विवर्तवाद के पहिले अद्वय 
ब्रह्म में जगत्‌ कारणता है, इसी में वेदान्त का समन्वय भी है लेकिन भोक्ता भोग्य आदिभेद 
ग्राहक प्रमाण तो इस बात .का विरोध करेंगे। ऐसे विरोध को हटाने के लिये साख्याभिमत 

"विकारवाद का अभ्युपगम किया है, उसका विकारवाद का विषय ““भोक्त्रापतेरविमाग- 
श्वेत्स्याल्लोकवत्‌ यदि अद्वय ब्रह्म जगत्‌ का कारण माने तो भोक्ता भोग्यादि विभाजन जो 
लोक सम्मत है वह नहीं हो पायेगा। इस प्रकार से सूत्र का अवतरण मुनीन्द्र व्यास 
जी ने किया, प्रावर्तत= विरोध के परिहार के लिये विकारवाद का स्वीकार करने के 


लिये प्रवृत्त हुये। 
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आशंका- क्या विवर्तवाद से इस शंका का निराकरण नहीं हो सकता। 

समाधान- पक्वमति तो विवर्तवाद से समझ जायेगा, लेकिन जिसका चित्त भेद में 
खूब फंसा हुवा है, उसको समझाने के लिये विकारवाद का सहारा लेना पडेगा, अर्थात्‌ 
ऐसे मन्द बुद्धि वाले के शङ्का का परिहार कराने के लिये विकारवाद का ही सहारा 
लेना पडेगा। व्यवह्ृतेरिति- लोक में भी जल को लाना आदि कामना वाला व्यक्ति नियम ' 
से घटादि में प्रवृत्त होता है, अर्थात्‌ ऐसे पुरुष में घटादि विषयक प्रवृत्ति आदि व्यवहार - 
देखा गया है। और ऐसे व्यवहार की. रक्षा भी होती है। इसी प्रकार कर्मकाण्ड के अन्तर्गत 
अग्निहोत्रादि अनुष्ठान, तथा ब्रह्महत्यादि से निवृत्त होना जिसके क्रमशः प्रापक विधि वाक्य 
.है और निवर्तका निषेध वाक्य है। "ब्राह्मणो न हन्तव्य“ इत्यादि। विधि निषेध वाक्य उपयोगी 
है। हेतोः यह तभी सम्भव होगा जब विकार वाद का अङ्गीकार करेंगे। ब्रह्म और जगत्‌ 
में तो भेद, अभेद, यह कुछ भी नहीं है। तथापि लोक प्रसिद्ध भेद का अपलाप नहीं 
किया जा सकता। बाकी कारणतो अद्वय ब्रह्म ही है यह उपपादित कर चुके हैं। अतः 
लोक प्रसिद्ध भेद के समन्वय के लिये व्यासजीने विकारवाद का काम चलाने के लिए 
अभ्युपगम किया है, स्वीकृत किया है, यह भाव है। 


जनु प्रथममुक्तत्वादपेक्षितत्वाच्च परिणामवाद एव सिद्धान्तोऽस्तु अन्यथा स्वाभिमत- 
विवर्त्तस्यैव प्रथमाभिधान कि न स्यादित्यत आह- 


आशका= परिणामावाद एक तो पहिले बोला है, दूसरा यह कि उसकी अपेक्षा 
भी हे अतः सिद्धान्त रूप से परिणामवाद ही रहने दो। यदि स्वाभिमत विवर्तवाद सिद्धान्तरूप 
से स्वीकृत होता तो पहिले उसी को बोला जाना चाहिये था। इस पर कहते हैं। 


साक्षादिहाभिमतमेव विवर्तवाद- 
माहत्य सूचयति पूर्वपेक्षमाणः।। 
आरम्भणादिवचनेन विवर्तवाद 


शक्नोति वक्लुमुदिते परिणामवादे | |५६।। 


अन्वूयः= इह साक्षात्‌ अभिमतं विवर्तवादं आहत्य पूर्वमपेक्षमाणः सूचयति, परिणामवादे उदिते (सति) 
आरम्भणादिवचनेन विवर्तवादं वक्तुं शक्नोति || 


अन्वयार्थ इस शास्त्र में साक्षात्‌ अभिमत विवर्तवाद को पूर्व (परिणाम वाद की) की अपेक्षा करते 
हुये सूत्रकार ने सूचित किया है, क्यों कि पहले परिणामवाद का आरम्भ होने पर ही विवर्तवाद को 
सूत्रकार कह सकते हैं।। 


अ परिणामवादाभ्युपगमतात्पर्यम्‌ 
DODO nnionhe ८८६ 2००००२७०७० renin 
साक्षादिति। इहास्मिन्शास्त्रे विवर्तवादः साक्षादभिमतः स्वप्रतिज्ञातशुद्धाद्वैत- 
समन्वयोपपादकत्वात्‌। विकारस्तु चैवमिति विवर्तमेव सूत्रकार आदृत्य मुखत एव सूचयति। 
तत्रापि परिणामवादमुखेन कार्यकारणयोरत्यन्तभेदं निराकृत्य तत्संमतमपि भेदं निराकुर्व- 
` न्विकारवादमप्युपेक्षते। अन्यथा स्वस्यैवोभयत्र व्यापारे गौरवाद्विवर्त्तवादस्य विकारपूर्वक- 
त्वाच्च प्राक्तनयुक्तयैवायं वक्तव्य इति स प्रागभ्युपगतोऽतो न तस्य प्रागुक्तिमात्रेण 
सिद्धान्तत्वमित्याशयेनाह पूर्वमपेक्षमाण इति। एतदेव विवृणोति- आरम्मणेति। प्रथमं 
परिणामवाद उदिते उक्ते सति आरम्भणादिवचनेन विवर्तवादं वक्तुं शक्नोति नान्यथा, 
कार्यकारणस्वरूपस्याप्रतीतौ तस्य मिथ्यांत्वप्रतिपत्त्ययोगादित्यर्थः | ।४६ 11 


साक्षादिति= इस वेदान्त शास्त्र में विवर्तवाद साक्षाद्‌ अभीष्ट है क्योंकि इस विवर्तवाद 

को स्वीकृत करने से ही जिस शुद्ध अद्वैत की प्रतिज्ञा की है। उसी के साथ समन्वय 
की उपपादकता (प्रतिपादकता) विवर्तवाद को स्वीकृत करने से हो सकती है। विकार वाद 
से. यह बात नहीं बन सकती। सूत्रकार ने विवर्तवादमादृत्य= विवर्तवाद को मुख से ही 
सूचित किया है (अर्थात्‌ सूत्रकार ने अपने मुख से ही कहा है) परिणामवाद को मुख 
से इसलिये बोला है कि कार्य कारण दोनों का अत्यन्त भेद का खण्डन हो सकें। तथा 
वेदान्त वादि को अभिमत भेद का निराकरण भी हो सके एतदर्थ विकारवाद की अपेक्षा 
भी की जाती है। नहीं तो एकही विवर्तवाद से दोनों ही काम लिये जाते तो उभय प्रकार 
के व्यापार से गौरव दोष उत्पन्न होगा। इसलिये विवर्तवाद को विकारवाद पूर्वक पहिले बोली 
हुई युक्तियों से ही स्वीकृत करना उचित है। मन्दमतियो को समझाना भी तो है। लौकिक 
इष्टि का पहिले महत्व है। इसलिये विकारवाद को यद्यपि पहिले बोला हैं तो भी उसे सिद्धान्त 
रूप से स्वीकृत नहीं किया जा सकता। इस आशय से कहते हैं पूर्वमपेक्षमाण इति। इसी 
बात को स्पष्ट कर रहे हैं आरम्मणेति= पहिला परिणामवाद उदिते= बोले जाने के कारण, 
आरम्भणादि वचन से विवर्तवाद का कथन संमव हो सका। अन्यथा कोई मार्ग नही था। 
अर्थात्‌ परिणामवाद को स्वीकृत करें तब तो कार्य और कारण की स्वरूप से प्रतीति न 
होने से कार्य में मिथ्यात्व की बुद्धि भी नही आ सकती थी, यह माव है 


लौकिकरष्टान्तेनाप्यमुमर्थमाह- 
लौकिक दृष्टान्त से भी इस अर्थ को कह रहे है- 
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दरीत |स हि हिन्दी कीची र ८६० ribo Onno ono 


आरुह्य भूमिमधरामितराऽधिरोढु 
शक्येति शास्त्रमपि कारणकार्यभावम्‌।। 
उक्त्वा पुरा परिणतिप्रतिपादनेन . 
संप्रत्यपोहति विकारमृषात्वसिद्भयै। ।६०।। 
अन्वयः अधरां भूमिं आरूह्य इतरा अधिरोढुं शक्या, इति शास्त्रमपि पुरा परिणतिप्रतिपादनेन 
कार्यकारणभावं उक्त्वा विकारमृषात्वसिद्भयै सम्प्रति अपोहति ।।६०।। 
अन्वयार्थः= नीचे की भुभिपर चढकर ही ऊपर की भूमि पर चढा जाता है। अतः यह शास्त्र 
ब्रह्मसूत्र) भी पहले परिणामवाद का प्रतिपादन द्वारा कार्य कारण भाव को कहने के बाद विकारी जगत्‌ 
में मिथ्यात्व सिद्ध करने के लिये उसका निराकरण करता है। 
आरुह्येति। यथा प्रासादमारुरुक्षुणा तदुपायसोपानस्याधरामधःस्थितां भूमिं पदन्यास- 
स्थांनमधस्तनसोपानपर्वेति यावत्‌। तामारुह्येतरोपरितना भूमिरधिरोढुं शक्येति प्रसिद्धमिति 
शेषः। एवं शास्त्रमपीत्यादिना सम्बन्धः। परिणतिप्रतिपादनेन भोक्त्रादि सूत्रेणेति शेषः। 
संप्रति आरम्मणाधिकरण इत्यर्थः। विवर्तत्वव्युत्पादनं हि कारणात्कार्यस्य भेदादिसत्यत्व- 
निषेधे एव स्यात्‌। स च ब्रह्मणिप्रपञ्चभेदप्रसङ्गे सत्येव भवतीति भेदप्रसञ्जकपरिणामवादस्य 
तन्निषेधकविवर्तवादस्य च क्रमो युज्यते। श्रुतावपि सृष्टिवाक्येनारोपितप्रपञ्चस्य ब्रह्मणि 
नेतिनेतिवाक्येन निषेधादिति भावः।।६०।। 


आरुह्येति= जिस प्रकार मकान के ऊपर वाले मंजिल पर चढने के लिये सीढी 
(जीना) है, उस जीने की (सीढी की) अधराम्‌=भूमिम्‌= नीचे वाली जमीन (भूमि) है, उस 
पर पैर रखकर चढना चाहिये यही ऊपर चढने का प्रकार है। ऐसी भूमि जिसपर, ताम्‌-आरुह्य 
पैर रखकर ही, इतरा= ऊपर वाली सीढी या भूमि चढने में सुगम होती है यह बात 
प्रसिद्ध है। इसी प्रकार शास्त्र में भी ऐसी ही बात है। परिमाण के प्रतिपादन से भोक्त्रादि 
सूत्र की संगति हो जाती है। इसलिये संप्रति आरम्भणाघिकरण में यही विचारणीय है। 
विवर्तवाद का उपपादन तो कार्य के कारण से भेदादि सत्यत्व निरस्त होने पर ही हो 
सकता है। और भेद का तथा कार्य का सत्यत्वादि निराकरण तो ब्रह्म में प्रपञ्च के 
भेद प्रसङ्ग में ही होगा। इसलिये भेद को (पुष्ट करने वाला) सहायता देने वाला वह 
है परिणाम वाद, और भेद को उडाने वाला है विवर्तवाद ऐसा क्रम युक्तियुक्त है। श्रुति 


र भी सृष्टि वाक्य से आरोपित प्रपञ्च का ब्रह्म में बाद में नेतिनेति करके निषेध बताया 
है। 


PRE Soon 


परिणामवादाभ्युपगमतात्पर्यम्‌ 


परिणामविवर्तवादयोईष्टान्तसाम्यं दर्शयन्नुक्तमर्थ विशदयति- 


परिणाम और विवर्तवाद का दृष्टान्तो में समानता बताकर उक्त अर्थ को स्पष्ट 
कर रहे है- 


विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमि- 
वेदान्तवादे परिणामवाद: | | 
व्यवस्थितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे 
स्वयं समायाति विवर्तवादः।।६१।। 

अन्वयः= वेदान्तवादे हि विर्ववादस्य पूर्वमूमिः परिणामवादः। अस्मिन्‌ परिणामवादे व्यवस्थिते विवर्तवादः 
स्वयं समायाति ।|६१।। 

अन्वयार्थ= वेदान्त शास्त्र मे विवर्तवाद की पूर्व भूमि तो परिणामवाद है। इस परिणामवादके सुव्यस्थित 
होने पर ही विवर्तवाद स्वयं आ जाता है।। 

विवर्तवादस्य हीति। वादे शास्त्रे। परिणामवादे व्यवस्थिते प्रसक्ते सति विवर्तवादः 
स्वयं समायातीति भेदाभेदाश्रयणेनात्यन्तभेदाद्विमुखचित्तस्य वक्ष्यमाणन्यायेनानायासेनैव 
तदपि निराकर्तु शक्यमित्यर्थः | ।६१।। 

विवर्तवादस्य हीति वादे= शास्त्र मे। परिणामवादे व्यवस्थित= परिणाम वाद जब सुदृढ 
हो जाता है तभी, विवर्तवाद: स्वयं समायातीति= भेद अभेद का आश्रय होने से, तथा भेद 
से अत्यन्त विमुख अन्तःकरण वाले व्यक्ति को कहे हुये न्याय से, अनायास ही परिणाम 
वाद को भी वह व्यक्ति पार कर जाता है और विवर्तवाद अपने आप आ जाता है। 

ननु “कथं नु भगवः स आदेशो भवति“ इति श्रुतिरेकविज्ञानात्सर्वविज्ञानमाक्षिपन्ती 
शुद्धदवैतमाक्षिप्य मृदादिरष्टान्तोपादानेन परिणामं विवक्षति। एकस्मिन्‌ वाक्ये च पूर्वानु- 
रोधेनैवोत्तरं नेतव्यम्‌। अतस्तन्मूल सूत्रमपि तदाशय कि न स्यादित्याशङ्क्य कथं न्विति 
वाक्यस्य पूर्वपक्षतया शुद्धाद्वयस्य वाचारम्मणं विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यमित्यादिना 
विकारमृषात्ववर्णनेनोपपद्यमानतया च न विकारवादस्य प्रथमं श्रवणेऽपि सतत्वं कि तूक्त- 
विधया विवर्तत्वव्युत्पादनहेतुतया पूर्वपक्षतया च श्रुतिसूत्रकाराभ्या प्रथमं स आहत इति 
इष्टान्तान्तरेणाह- 

आशंका= "कथं नु भगवः स आदेशो भवति“ यह श्रुति एक विज्ञान से सबका 
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विज्ञान का आक्षेप करती हुई शुद्ध अद्वैत का आक्षेप करती हुई मृदादि (मिट्टी के) दृष्टान्त 
से मृत्तिका को उपादान बताकर परिणामवाद की इच्छा करती है। एक ही वाक्य में उत्तर 
वर्ति भाव को पहिले भाव के अनुसार ही ले जाना उचित होता है। इसलिये इसका 
सबका मूल आरम्भणादि सूत्र भी परिणामवाद परक ही ले जाना चाहिये- 

समाधान= “कथं नु भगवः” इस वाक्य के पूर्वपक्ष के रूप में विकारवाद प्रथम 
श्रुत होने पर भी सम्मत नहीं है। क्योंकि शुद्ध अद्वय का प्रतिपादन करना है। इस प्रसंग 
में "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ विकारघटादि तो नाम मात्र के है 
बाकी मृत्तिका ही सत्य है। ऐसा कहकर विकारघटादिक को मिथ्या रूप से वर्णित करके 
विकारवाद यद्यपि पहिले आया है तो भी वह श्रुति को अभीष्ट नहीं है। किन्तु उक्त प्रकार 
से विवर्तताद का अच्छी प्रकार से निरूपण हो सके अतः पूर्व पक्ष के रूप में श्रुति 
और सूत्रकार दोनों ने ही परिणाम वाद को प्रथम सम्मान दिया इस बात को दृष्टान्तान्तर 
से कह रहे है-“ 


'उपायमातिष्ठति पूर्वमुच्चैरु- 

पेयमाप्तु जनता यथैव। 
श्रुतिर्मुनीन्द्रश्च विर्कर्तसिध्द्यै 

विकारवाद वदतस्तथैव | ।६२।। 


अन्वयः= यथैव जनता उपेयमाप्तुं उपायं पूर्व. उच्चैः आतिष्ठति। तथैव श्रुतिः मुनीन्द्रश्च विवर्त 
सिष्य विकारवादम्‌ || 


अन्वयार्थः= जैसे लोक में साध्य की प्राप्ति करने के लिये प्रथम उपाय का अनुष्ठान करते 


हे वैसे ही श्रुति और सूत्रकार दोनों विवर्तवाद की सिद्धि हो तदर्थ पहले परिणामवाद का निरूपण करते 
|| ० 


उपायमिति। आतिष्ठति अनुतिष्ठति करोतीति यावत्‌। उपेयं फलम्‌। जनता 
जनसमूह: | 1६२॥। 

उपायमिति- आतिष्ठति= पीछे खडा हो जाता है, पहिले नीचे वाली जमीन पर खडा 
होकर बाद में उपेय को ऊंचे वस्तु को फल को प्राप्त किया जाता है। जनता जनसमूह। 
लोग भी पहिले जमीन पर खडे होकर ऊंचे फल को प्राप्त करते है। 

कस्य तहि विकारवादः संमतो य इहाभ्युपगत इत्युच्यत इत्याशङ्कय प्रागुक्तारम्मादि- 
हज जगी त्युच्यत इत्याशङ्कय प्रागुक्तार 
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आशंका= फिर यह तो आप बताइये कि कौन सा विकारवाद यहां स्वीकृत किया 


सूत्रकार तथा श्रुति ने? ऐसी आशंका होने पर पर्वोक्त आरम्मवादी मतों का अवलम्बन करने 
वालों को कहा जा रहा है- 


आरम्भवादः कणमक्षपक्षः 

संघातवादस्तु भदन्तपक्ष: | | 
सांख्यादिपक्ष: परिणामवादो 

वेदान्तपक्षस्तु विकर्तवादः | 1६३ || 


अन्वय- आरम्भवाद: कणभक्षपक्ष, संघातवादः तु भदन्तपक्षः, परिणामवादः सांख्यादिपक्षः विवर्तवादःतु 
वेदान्तपक्षः | | 


अन्वयार्थः= आरम्भवाद वैशेषिक को अभिमत है, संघातवाद सुगत को अभिमत है, परिणामवाद सांख्य 
को अभिमत है तथा विवर्तवाद वेदान्त को अभिमत है। 


आरम्मवाद इति। कणभक्षो वैशेषिकस्तदिष्ट इत्यर्थः। मदन्तो बौद्धः, सांख्यः कपिल: | 
आदिपदात्‌ पतञ्जलिः ।।६३।। 

आरम्मवाद इति= कण भक्ष वैशेषिकामिमत है। भदन्त बौद्धामिमत, सांख्य. कपिलामिमत, 
आदिपद से पतञ्चली जी भी ले लेना। 

विकारवादस्य परकीयमतत्वकीर्तनफलमाह- 

विकारवाद को परकीय कहने से जो फल मिलेगा उसे कह रहे हैं- 


विकारवाद कपिलादिपक्ष- 
मुपेत्यवादेन तु सूत्रकारः।। 
श्रुतिश्च सजल्पति पूर्वमूमौ- ` 
स्थित्वा विवर्त्तप्रतिपादनाय | 1६४1 | 
अन्वयः= श्रुतिः सूत्रकारश्च पूर्वभूमौ स्थित्वा विवर्तप्रतिपादनाय उपेत्यवादेन कपिलादि पक्ष विकार 
वादं संजल्पति || 
` अन्वयार्थः= श्रुति और सूत्रकार पूर्वभूमिपर स्थिर होकर विवर्त वादका प्रतिपादन करने के लिये, 
अभ्युपगमवादसे सांख्यपक्ष का परिणामवाद कहते हैं। 


विकारवादमिति। उपेत्यवादेन अम्युपगमसिद्धान्तेनेत्यर्थः। अन्यत्स्पष्टम्‌।।६४।। 
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Ei | तत्त्वयोस्तत्त्वतो भेदाद्यसभवापहृवधाष्ठर्य सूचयति। तदुदाहरति-वसुन्धराया इति।।६५।। 
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विकारवादमिति= उपेत्यवादेन= अभ्युपगम सिद्धान्त से। काम चलाने के लिये। इत्यर्थ 
और अर्थ स्पष्ट ही है। 
ननु कारणस्य रूपान्तरापत्तिः परिणामो यथा मृदो घटाद्यात्मता, सा च विर्तेऽप्यस्ति, 
रज्ज्वादेः सर्पाद्यात्मतादर्शनात्तत्कथं। तयोर्भेद इत्याशङ्कय विवर्तविलक्षणं परिणामस्वरूपमाह- 
आशंका कारण का रूपान्तर में परिणत होना यदि परिणाम है, जैसे मिट्टी घट 
के रूप में रूपान्तरित हो गई। फिर तो यह लक्षण विवर्तवाद में भी चल जायेगा क्योंकि 
रज्जू भी तो सर्पाद्याकार से रूपान्तरित होती है, तो फिर परिणाम और विवर्त दोनों में 
भेद कैसे? ऐसी आशंका होने पर विवर्त से विलक्षण परिणाम का स्वरूप बता रहे हैं- 
अभेदिनः सावयवस्य सत्य- 
विचित्ररूपान्तरदर्शकत्वम्‌। | 
वदन्ति धीराः परिणाममस्या 
वसुन्धरांया इव सस्यसृष्टिम्‌। ।६५।। 
अन्वय अस्याः वसुः्धरायाः सस्यसृष्टिमिव धीराः अभेदिनः सावयवस्य संत्य विचित्ररूपान्तरदर्शकत्वं 


` परिणामं वदन्ति || 


. अन्वयार्थः- विद्वान्‌ लोग जिस प्रकार इस पृथिवीका परिणाम सस्य सृष्टि (अनाजकी सृष्टि) है। 
इसी प्रकार एक सावयव जो प्रधान उससे सत्य, विचित्र. तथा रूपान्तर को प्राप्त कार्य रूप परिणाम 
को स्वीकृत करते हैं। 

अभेदिन इति। एकस्येत्यर्थः। एतच्चारम्भवादवैलक्षण्यार्थमुक्तम्‌। एकस्यारम्भ- 
कत्वानङ्गीकारादारभ्यारम्मकयोर्भेदाच्च। सावयवस्येति ब्रह्मविवर्तवैलक्षण्याय। सत्त्वादयो हि गुणाः 
प्रधानावयवतया परस्परसंसृष्टा एक सत्प्रधानमित्यभेदिन: सावयवस्येत्युक्तम्‌। एवं यथा . 
" तथा हु पि परिणामिनः स्वरूप द्रष्टव्यम्‌। निरवयवस्य परिणामो न सम्भवति, 
तथा दर्शनादिति, नेतदसम्भवि। सत्येति कार्यस्वरूपतोऽपि शुक्तिरजतव्यावृत्तय उक्तम्‌। 
विचित्रेति तत्स्वरूपकीर्तनम्‌, विवर्तपरिणामयोरुभयत्र समत्वात्‌। रूपान्तरेति संघातव्याृत्यर्थम्‌, 
संघातस्य सहन्तृभ्यो रूपान्तरत्वाभावात्‌। अथ वाऽभेदिन इत्यनेन संघातस्यापि व्यावृत्तिः, 
सहन्तृणामनेकत्वात्‌। दर्शकत्वमिति तत्र प्रमाणाभिप्रायम्‌। कारणस्य तात्त्विककार्यात्मत्वं 
परिणामः, सावयवस्य सतः कार्यात्सत्वं वेति तल्लक्षणं द्रष्टव्यम्‌| धीरा इति विरुद्धः 
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अभेदिन इति= एक ही पदार्थ का, यह वचन आरम्भवाद से विलक्षणता बताने के 
लिये कहा है। एक को आरम्मवादी नहीं मानते हैं, क्योकि आरम्मक और आरम्य इन 
दोनों में तो भेद है ही। अतः (एक को) एकत्व को वे नहीं मान सकते। सावयवस्येति= 
ब्रह्मा के विवर्त से विलक्षणता बताने के लिये यह कहा है। सत्व आदि गुण प्रधान के 
अवयव है और जब वे आपस में सम्बन्धित होते हैं तो सत्व रज और तम, इन तीनों 
में से एक की प्रधानता होती है, बाकी दो गौण होते हैं। तो वे दोनों गौण, प्रधान सत्वादिक 
गुण के साथ अभिन्न ही हो जाते हैं। ब्रह्म तो निरवयव है अतः उसका परिणाम भी 
नहीं होगा, यह भाव है। अतः सावयवस्येति= बोला है। इस प्रकार जैसे दूध आदि कारण 
हैं। इसी प्रकार से महादादि भी परिणामी कारण है यह बात समझने योग्य है। दूध 
भी सावयव है और प्रधान या महद्‌ तत्व भी सावयव है यह भाव है। बाकी निरवयव 
का परिणाम नहीं हो सकता। लोक में ऐसा ही देखा गया है, अतः निरवयव में परिणामित्व 
नहीं- है। किन्तु यह असम्भव भी है। 


सत्येति= कार्य के स्वरूप से भी शुक्तिरजतादि को हटाने के लिये यह कहा। 
विचित्रेति= कार्य के स्वरूप का वर्णन करते हैं। विवर्तवाद तथा परिणामवाद दोनों में कार्य 
की विचित्रता देखी जाती है यह समानता है। रूपान्तरेति= इससे संघातवाद की व्यावृत्ति 
हो जाती है। क्योकि संघातवाद में संघात से अतिरिक्त संघटित पदार्थ का रूपान्तर स्वीकृत 
नहीं किया है। अथवा अभेदिनः= इस पद से संघातवाद की भी व्यावृत्ति हो जाती है, 
परिणामवाद के साथ ही साथ। क्योंकि संघातवाद में संघटित पदार्थ अनेक रूप है। परमाणुओं 
का समूह है अभेद नहीं, एक नहीं, यह भाव है। अतः अभेदिन एक कहने से संघातवाद 
का भी खण्डन हो जाता है। दर्शकत्वम्‌= यह तो प्रमाणों के अभिप्राय से कहा है। तो 
कारण को तात्त्विक रूप से कार्यरूप में परिणत होने को परिणाम कहते हैं। अथवा सावयव 
कारण जो कार्यरूप से परिणत हो जाय उसे परिणाम कहते हैं, यह परिणाम का लक्षण 
हुवा। धीराः= विरूद्ध दो तत्त्वों का कारण और कार्य का वास्तविक रूप से भेद होने 
पर भी जैसे दूध और दही इत्यादि है, तो इनके भेद को न मानना, इनके भेद का 
अपहव करना (उनके भेद को हटाना) वह घाष्ठर्यता मूर्खता है। यह सूचित करते है 
तो यह परिणाम का लक्षण धीरो के दृष्टि में हुवा। इसका उदाहरण वसुन्धराया इति= 
पृथ्वी पर अनाज की फसल होती है, तो पृथ्वी ही अनाज रूप में परिणत होती है 
यह परिणामवाद है। 


विवर्तस्य विकाराद्व्यावृत्त स्वरूपमाह 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी : 


"अनुवाद: 


अब विवर्त का विकार. से अलग स्वरूप है इसे बता रहे है- 


अभेदिनो निर्विकृतेरनेक- 
मुषास्वरूपान्तरदर्शकत्वम्‌ | | 
विवर्तशब्दार्थ इह प्रसिद्ध 
स्तरङ्गभेदादिव चन्द्रभेदः।।६६।। 
अन्वय तरङ्गभेदात्‌ चन्द्रमेद इव इह अभेदिनः निर्विकृते, अनेकमृषास्वरूपान्तरदर्शकत्वं विवर्तशब्दार्थ: 
प्रसिद्ध: || 
अन्वयार्थः- तरङ्ग भेद से चन्द्रभेद के समान इस वेदान्त मत में एक कूटस्थ ब्रह्म में अनेक, 
मिथ्या, रूपान्तर जो कार्य है उसे ही विवर्त कहते हैं। 
अभेदिनो निर्विकृतेरिति। निर्विकृतेरित्यनेन पूर्वरूपपरित्यागलक्षणो विकारो 
निषिध्यते। अनेकेति च ब्रह्मविवर्ताभिप्रायम्‌, अन्यत्र तदनियमात्‌। इह सिद्धान्ते कारणस्य 
पूर्वरूपापरित्यागेनाभिन्नं रूपान्तरम्‌ अतात्त्विकरूपान्तरभेदो वा विवर्तवाद इति विवक्षिम्‌। 
परिणामे आरम्भे च प्रसङ्गवारणाय पूर्वरूपेत्यादि। उदाहरति-तरङ्गेति।।६६।। | 


अभेदिनो निर्विकृतेरिति। निर्विकृति इस शब्द से कारण ने परिणाम में अपने पहिले 
रूप का परित्याग कर दिया है उसका निषेध हो जाता है। अनेकेति- अनेकेति पद से 
जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है इस अभिप्राय को बताता है। ब्रह्म के अतिरिक्त यह नियम नहीं 
हे, यह भाव है। इह= इस सिद्धान्त मे, कारण जो पहिले रूप का परित्याग न करता 
हुवा अपने से अभिन्न रूप में रूपान्तरित होकर भी रूपान्तर का भेद अतात्तिक हो, इसे 
विवर्त वाद कहते है, यही विवक्षित है। परिणामवाद तथा आरम्भवाद का निराकरण कराने 
के लिये पूर्व रूप इत्यादि से कहा। उदाहरण के रूप में तरङ्गेति= अनेकतरङ्गों में (लहरों 
मे) चन्द्र भी अनेक दिखाई देते है तथापि वह एक चन्द्रमा ज्यो क्या त्यो है। वह अनेक 
नहीं है, यह भाव है। 


एवं प्रसङ्गागतं विचारं समाप्य “थुतिर्मुनीन्द्रशच विवर्तसिद्भयै विकारवादं वदतस्तथैव“ 
इत्यनेन या श्रुतिरभ्युपगम्य परिणामवादं वदतीत्युक्तम्‌। तत्रापातद्ृष्ट्या सृष्टिविषया श्रुतिः 


इस प्रकार प्रसङ्गात विचार को समाप्त करके श्रुति तथा व्यास जी महाराज दोनों 


हा ही विवर्तवाद की सिद्धि के लिये विकारवाद को कहते है-- "श्रुतिमुनीन्तरश्च विवर्तसिध्ये विकारवादं 


मच्च जज च्ल उल उन च 
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वदतस्तथैव ।।६२।। इससे श्रुति ने परिणामवाद का अङ्गीकार करके यह कह दिया है। 
यहां भी श्रुति ने जो परिणामवाद लिया है वह आपात दृष्टि से (ऊपर ऊपर से) लिया 
है, क्योंकि सृष्टि विषयक श्रुति भी तो आपात दृष्टि से ही बोलती है। इस अभिप्राय से 
कहते 


अहं प्रजायेय बहु स्वयं स्या- 

मित्यादिनाऽऽदौ परिणाममुक्त्वा।। 
विकारमिथ्यात्वमथ ब्रुवाणा 

विवर्तवाद श्रुतिरानिनाय।।६७।। 


अन्वय अहं स्वयं बहुस्यां प्रजायेय इत्यादिना आदौ .परिणामं उक्त्वा अथ विकारमिथ्यात्वं ब्रुवाणा 
श्रुतिः विवर्तवादं आनिनाय || 


_अन्वयार्थः= बहुस्यां प्रजायेय (छा०/६/२/३) इत्यादि से आरम्म में परिणाम बताकर बाद में विकार 
को मिथ्या बताते हुये श्रुति ने विवर्तवाद को बताया है।। 

अहं प्रजायेयेति। बहुस्यां प्रजायेयेत्यादिश्रतेरयमर्थतोऽनुवादः। अहं स्वयं प्रपञ्चात्मना 
प्रजायेय अतो बहु स्यामिति योजना। अहमिति च सतो मूलकारणस्योक्तिः। विकारमिथ्यात्वमथ 
ब्रुवाणेति। अथेत्यर्थान्तरे “यदग्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपा यत्कृष्णं 
तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्व“ वाचारम्मण विकारो नामधेय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌” 
इत्यग्न्यादेर्मिथ्यात्वं ब्रुवाणा श्रुतिरविवर्तवादमानिनायानीतवतीत्यत्र परिणामद्योतकाभावादियं 
परिणामश्रुतिरिति परस्य आन्तिरेव। न च सत एवेक्षणपूर्वक कार्यात्मना जनिश्रवणादय 
परिणाम इति वाच्यम्‌। विवर्तत्वेऽपि तदुपपत्तेः। “सत्य चानृत च सत्यमभवदथ रथान्‌ 
रथयोगान्‌ पथः सृजते" इति विवर्तेऽपि तच्छूवणात्‌। तत उत्तरत्र विकारामिथ्यात्व- 
प्रतिपादनात्संमुग्धारेण तस्यैवेयं सृष्टिश्रुतिः, अन्यथा तदेकवाक्यतायोगादिति ग्रन्थकारः 
परश्जान्तिमाश्रित्य परिणाममुक्त्वेत्यवोचत्‌। अत एव सिद्धान्तं निषेधन्ती कथं नु भगव 
इत्याद्या श्रुतिः पूर्वपक्षतया परिणामपरेत्यवोचाम, तस्मात्‌ सैवात्र द्रष्टव्या।।६७।। 

अहं प्रजायेयेति= बहुस्यां प्रजायेयेति के श्रुति का यह अर्थानुसार अनुवाद है। में खुद 
ही प्रपञ्च रूप से परिणत हो जाऊं इसलिये बहु स्याम ऐसी अक्षर योजना है। अह, कहने 
से सद्रूप मूलकारण की उक्ति सिद्ध होती है। विकारमिथ्यात्वमिति ब्रुवाणेति= अथ= इस शब्द 
से अर्थान्तर बता रहे हैं- "यदग्ने रोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां यत्कृष्णं 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 


तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्व” जो लाल रूप है वह अग्निका है, जो शुक्ल रूप है वह तेज 
का तथा कृष्ण काला रूप है वह अन्नका, कहकर-- “वाचारंभणं विकारो नामधेयं त्रीणि 
रूपाणीत्येव सत्यम्‌। इसर्मे तीन रूप यही सत्य है बाकी अग्नि आदि का मिथ्यात्व बोलने 
वाली श्रुतिविवर्तवादमानिनाय- विवर्तवाद को लाती है, इस मन्त्र में परिणाम द्योतक कोई शब्द 
नहीं होने से यह श्रुति परिणामपरक है ऐसी दूसरे प्रतिवादी की आन्ति ही है। 


आशंका= जो सत्‌ होता है वही ईक्षण पूर्वक -कार्यात्मक रुप से परिणत होता है 
इसलिये यह परिणामवाद परक ही मन्त्र माना जाय। इति वाच्यम्‌। इति न च। 


समाधान= विवर्तवाद से भी इसकी उपपत्ति हो सकती है। सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवदथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते” सत्य और मिथ्या दोनों ही सत्य हुवा, वही रथ 
तथा रथ को दौडाने के लिये मार्ग को बनाता है, इत्यादि इस प्रकार विवर्तवाद में भी 
सद्रूप कारण को कार्यात्मक रूप से परिणत होना सुना है। इसके बाद विकार को मिथ्यात्व 
प्रतिपादित किया है, अत” कहना पडेगा कि मुग्ध व्यक्ति के लिये ही (मूढमतिवाले के 
लिये ही) यह परिणामवाद सृष्टिकी श्रुति है। नहीं तो फिर एक वाक्यता ही नहीं बन 
पायेगी। क्योकि आगे इस सृष्टि को मिथ्यात्व रूप से प्रतिपादित किया है। इसलिये दूसरे 
के भ्रान्ति को लेकर ही (परिणाम को बोलकर) परिणाममुक्त्वा" ऐसा ग्रन्थकार ने बोला। 
इसीलिये परिणामवाद का सिद्धान्त दृष्टि से निषेध करते हुये "कथं नु भगव“ इत्यादि श्रुति- 
पूर्वपक्ष के रूप में परिणामपरक है- ऐसा कहा है। इसलिये “कथं नु भगवो” इत्यादि श्रुति 
भी यहा द्रष्टव्य है। 


एवं छान्दोग्यसृष्टिश्रुतिपूर्वोत्तरवाक्यपर्यालोचनया विवर्तवाद एव प्रामाणिक इत्युक्तम्‌। 
इदानीमेतत्फलम्‌, एवं सति तत्पर्यायमायामयत्वादि प्रपञ्चस्य ब्रुवतः श्रुत्यादिवचनस्य 
प्रामाण्यमुपपन्नं भवतीत्याह- 

इस प्रकार से छान्योग्योपनिषद्‌ की सृष्टि विषयक श्रुति का पूर्वोत्तर पर्यालोचन करने 
के बाद विवर्तवाद ही प्रामाणिक है, यह कह दिया है। अब इसका क्या फल है, तो 
इसके सिद्ध होने से (विवर्तवाद के सिद्ध होनेसे) इसी का पर्याय है, प्रपञ्च के अन्दर 


र मिथ्यात्व (या मायामयत्व) ऐसा कहने वाली श्रुति भी तो प्रामाणिक हुई। अर्थात्‌ संसार 


की मिथ्यता कहने वाली श्रुति प्रामाणिक हुई इस बात को कह रहे हैं। 


विवर्तवादस्येव साक्षादभिमत्वम्‌ 


मायाश्रुतिस्मृतिवचः सकलं तथा च 
वस्तुत्वमर्दनपर घटते विवर्ते।। 
सर्वस्य कारणविकारविमागभाजः 


प्रागाहतस्य परमार्थतया प्रतीतेः | ।६८।। 

अन्वयः=तथाच विवर्त सकलं मायाश्रुतिस्मृतिवचः वस्तुत्वमर्दनपरं घटते, प्रागाहतस्य कारणविकारविमाग 
भाजः सर्वस्य परमार्थतया प्रतीतेः।| 

अन्वयार्थः= इस प्रकार विवर्तवाद के स्थिर हो जाने पर= सकल मायाश्रुति "इन्द्रोमायामिः पूर्वरूप। 
आदि तथा प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय (भ०गी० ४/६) आदि स्मृति वचन प्रतीत होने के कारण ज्ञान से पूर्व 
सादर स्वीकृत ये सम्पूर्ण कारणकार्य विभाग प्रपञ्च के वस्तु तत्त्व के उपमर्दन में घट जाते हैं।” 

मायाश्रुतीति। “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” “मायां तु प्रकृति विद्यात्‌" 
“ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः। तदेवार्थस्वरूपेण आन्तिदर्शनतः स्थितम्‌”।। इत्यादि 
मायाश्रुतिस्मृतिवच इत्यर्थः। तथा च विवर्तवादे आश्रिते सति सन्‌ घट इत्यादि- 
प्रतीतिबलात्प्रागविचारदशायां परमार्थतयाऽऽहतस्य कारणविकारविभागभाजः कार्यकारणात्मना 
विभक्तस्य ॒सर्वप्रपञ्चस्य वस्तुतत्त्वमर्दनपरं सकलं मायाश्रुतिस्मृतिवचो घटत इति 
पक्षयोरित्याशयेन सर्वस्येत्याद्युक्तम्‌ | ।६८।। 

मायाश्रुतिरिति= इन्द्रोमायाभिः पूर्वरूप ईयते मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌ 
ज्ञानस्वरूपमत्यन्तं निर्मलं परमार्थतः, तदेवार्थस्वरूपेण आणन्तिदर्शनतः स्थितम्‌ इत्यादि माया परक 
श्रुति तथा स्मृति के वचन प्रामाणिक हो जाते हैं। इस प्रकार विवर्तवाद का आश्रय लेने 
से सन्‌ घटः घड़ा सत्य है इस प्रतीति के बल से, विवेक बुद्धि के पहिले इस घट 
को परमार्थ रूप से स्वीकृत करते हैं, लेकिन यह सबकी सब प्रपञ्चजात, कारण 
विकारविमांगभाजः= जब कारण और कार्य का विभाजन किया (बटवारा किया) तब मायापरक 
श्रुति और स्मृति दोनों के वचन सम्पूर्ण प्रपञ्च को वास्तविकता नष्ट करने के लिये ही 
तत्पर है ऐसा निश्चित होता है, श्रुतिपक्ष तथा स्मृतिपक्ष दोनों ही इसी बात को कहते | 
हैं, इसी आशय को लेकर सर्वस्य= ऐसा पद नियुक्त हुवा है! 

किंच तयोः संघातारम्मवादयोर्युक्तू्यसहतया सूत्रकारेण निरस्तत्वादपि तत्त्वजिज्ञासुना 
तौ दूरतो वर्जनीयावित्यभिप्रेत्य सकलशिष्टैः परित्यक्तत्वात्संघातवादं प्रथमं दूषयति 

किञ्च= और भी बात यह है कि संघातवाद तथा आरम्मवाद दोनों भी युक्तियों 
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की बौछार सहन नहीं कर सकेंगे, इसलिये सूत्रकार ने उनको निरस्त ही कर दिया 


है। तो भी जिज्ञासु इन दोनों को दूर से ही हटा देवे। इस अभिप्राय से सम्पूर्ण शिष्टो 
ने परित्याग कर दिया है। ऐसे सर्वप्रथम सघातवाद को ग्रन्थकार खण्डित करते हैं- 


संघातवादमुपगम्य तु तत्र पक्षे 
सहन्त्रभाव इति सूत्रकृदाह दोषम्‌।। 
स्थायी भदन्तसमये न हि कश्चिदत्र 
सघातसजननशक्तिसमन्वितोऽस्ति।।६६।। 


अन्वयः= संघातवादं उपगम्य तु तत्र पक्षे संहन्त्रभाव इति सूत्रकृत्‌ दोषमाह, अत्र भदन्तसमये 
हि कश्चित्‌ स्थायी संघातसंजनशक्तिसमन्वितो नास्ति || 


अन्वयार्थः संघातवाद का अनुवाद करके इस पक्ष में सहन्त्रमाव (परमाणु पुञ्ज) कर्ता का अभाव 
है यह दोष दिया है क्योंकि इस बौद्ध सिद्धान्त में कोई स्थिर संघात जनन शक्ति से युक्त स्थिर ऐसा 
कोई चेतन नहीं है। 


संघातवादमिति। उपगम्यानूद्य। संहन्तु: संहन्यमानानां मेलकस्याभावः। 


एतदुक्त भवति-सौत्रान्तिकवैभाषिकाम्यां हि बुद्धशिष्याभ्यां बाहयाभ्यन्तरपदार्थाः 
क्षणिकाः सन्तीत्यभ्युपगतम्‌। तत्र भूतं पृथिव्यादिचतुष्टयम्‌, भौतिकं रूपादि चक्षुरादि 
च, भूतभौतिके च खरस्नेहोष्णोरणस्वभावानां सकृदेव कार्यजनकतया क्षणिकानां 
चतुर्विधपरमाणूना संघातरूपे न तु वैशेषिकाणामिव ततोऽन्ये तदारब्धे। तत्र खर: 
पृथिवीप्रमाणुः स्नेहोष्णौ प्रसिद्धौ, ईरणो वायुपरिमाणुः। तथा रूपविज्ञानवेदनासंज्ञा- 
संस्कारसज्ञितानां च पञ्चस्कंधानामपर आध्यात्मिकः संघातः सकललोकयात्रावहः। रूप्यन्ते 
एभी रूप्यन्त इति च व्युत्पत्त्या सविषयाणीन्द्रियाणि रूपस्कन्धः, अहमित्याकारं रूपादिविषयं 
वा ज्ञानं वज्ञानस्कन्धः, चित्तस्य या प्रियाप्रियानुभयात्मकविषयवेदनेन सुखदुःखतद्रहित- 
विशेषावस्था जायतेऽसौ वेदनास्कन्धः, सविकल्पकप्रत्ययः संज्ञास्कन्धः, रागादयः क्लेशा 
उपक्लेशाश्च मदमानादयो धर्माधमौ च संस्कारस्कन्धः। तदिदमनुपपन्नं समुदायिनामचेतनत्वेन 
स्वतः समुदायायोगात्‌। लोके चेतनव्यापारं विनाऽचेतनेषु तद्दर्शनात्‌। ननु तन्मतेऽपि 
चित्तं चेतनमस्ति, तजूज्ञात्वा संयोजयिष्यतीति चेत्‌, न। शरीरादिसंघातोत्पत्तः पूर्व तस्य 
ज्ञातृत्वायोगात्‌। नन्वालयविज्ञानमहंकमारास्पदं तदेव सकलव्यवहारे कारणमिति चेत, न। 


तस्यापि विषयविज्ञानाहते तदयोगात्‌। विषयविज्ञानं च न संघातं विनेत्युक्तम्‌। कि 


संघातवादखण्डनम्‌ 
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चालयविज्ञानं स्थायि चेत्‌, नामान्तरेणास्मदात्मैव स्यात्‌। क्षणिकं चेत्‌, तेनापि कथं 
संघातो जननीयः। ज्ञानपूर्वेच्छाधीनप्रयत्नवच्चेतनाधिष्ठितकायव्यापारेण हि कुलालादय 
एकेनापरं संयोजयन्ति वियोजयन्ति च। ज्ञानादीनां चैकाश्रयाणामेव कार्यकारणभावो लोके 
सिद्ध इति कथं क्षणिकात्मनि तदुत्पत्तिः स्यात्‌। एवं क्रियाविभागाद्याश्रयानेकक्षणस्थायिन 
एवैकस्यापरेण संयोगः संभवतीति न क्षणिकानामणूनामन्योऽन्यसंबन्धोऽपि सिध्येत्‌। यत्तु 
सकृदेव कार्यजनकत्वादणूनां क्षणिकत्वमिति, तन्न। असिद्धेः एकस्यापि सहकारि- 
समवधानक्रमेणानेककार्यजनकत्वस्य लोकेऽ्नुभवात्‌। अतोऽत्यन्तमयुक्त एवायं पक्ष इति 
“समूदायउभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः“ इतिसूत्रेण तत्र दोषं सूत्रकार आहेति संहन्त्रभावमेवाहः 
स्थायीति। उक्तरीत्या ज्ञानाद्यनेकक्षणावस्थायी संघातजननशक्तिसमन्वितो भवतीति बौद्धमते 
स न सिद्धचेदित्यर्थः।।६६।। 


संघातवादमिति= उपगम्य= स्वीकृत करके। संहन्त्रमाव- संघातवादिसंघटित होने वाले 
परमाणु पुञ्जका निरूपण नहीं कर सकते है] 

एतदुक्त भवति= इस पर यह कहना है- सौत्रान्तिक तथा वैमाषिक दोनों ही बौद्ध 
के शिष्य हैं। ये दोनों ही बाहर के तथा भीतर के सारे पदार्थ क्षणिक, ऐसा ये स्वीकृत 
करते हैं। इसमें चार मूर्ता को ये मानते हैं, पृथिवी, जल, तेज और वायु, भौतिक पदार्थ 
है। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, तथा इनको ग्रहण करने वाले क्रम से चक्षु जीह्या, नासिका, 
एवं त्वगिन्द्रियादि है। भूत तथा भौतिक में खर (कठोर), स्नेह, उष्ण तथा ईरण (गति) स्वभाव 
वाले एक बार ही कार्य को उत्पन्न करते हैं, पृथिव्यादि चतुष्टय के परमाणु क्षणिक होनेसे 
यही .संघातरूप में आते हैं, लेकिन वैशेषिकमत के समान नहीं, अतः वशैषिक मत से भिन्न 
ही ये बौद्ध के दोनों शिष्य अपना मत प्रारम्भ करते हैं। इसमें खर (कठोर) पृथिवी परमाणु 
है, स्नेह और उष्णता वाले जल और तेज के परमाणु है, ईरणो= गतिवाले वायु परमाणु 
है। इसी प्रकार से रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा, सस्कार सज्ञक पांच स्कन्ध है। इसे ही 
दूसरा अध्यात्मिक (आभ्यन्तर संघ) सकल लोक व्यवहार चलाने वाला संघात मानते हैं। जिनसे 
रूप रूपित है ”रूप्यन्ते एमी रूप्यन्तेइति च इन दोनों व्युत्पत्ति से सविषयक इन्द्रियां रूप 
स्कन्ध हैं। अहं इस आकार विषयक अथवा रूपादिविषयक ज्ञान को (अह विषयक ज्ञान 
अथवा रूपादि विषयक ज्ञान को) विज्ञान स्कन्ध कहते हैं। बाह्य विषय प्रवृत्ति विज्ञान तथा 
आलय विज्ञान आत्म विषयक है। अहं अहमिति विषय के जानने के बाद चित्त की प्रिय 
अप्रिय, अथवा दोनों से रहित जो सुख, दुख अथवा दोनों से रहित अवस्था उत्पन्न होती 
हैं, उसे वेदनास्कन्ध कहते हैं। घटत्व विशिष्ट घटः ऐसा सविकल्पक ज्ञान इसे सज्ञा- 


%७००>००००>००७००७०९७०००००००%७००००००००>० > 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 


२००२००२०००७००७०२७०९००२७०२०००००२००२७००००००००७००७००००००००००० ६०२ RRR tise 


स्कन्ध कहते हैं। इसी प्रकार से रागादि, क्लेश, उपक्लेश, मद मानादि तथा धर्म अधर्म 
ये सब संस्कार स्कन्ध में आते हैं। 

यह जो कुछ कहा है वह सब ठीक नहीं है, क्योंकि समुदायी हुये परमाणु वे तो 
अचेतन यानी जड होने से वे तो खुद मिलकर समुदाय नहीं बना सकते। लोक में भी 
चेतन व्यापार के बिना अचेतन में क्रिया देखने में नहीं आती है। 


आशंका= बौद्ध मत में भी चित्त चेतन माना है अतः वह चित्त यह जानकर कि 
संघात बनाना है तो फिर परमाणुओं को एकत्रित करेगा। 


समाधान= यह कहना भी ठीक नहीं है। शरीरादि संघात के उत्पन्न होने के पहिले 
चित्त में भी ज्ञातृता नही आ सकती। 

आशंका= अह-अह-अहं में में मै ऐसा जो अहंकार विषयक आलयविज्ञान है वही 
सकलव्यवहार का कारण मान लेंगे। 


समाघानः= यह भी कहना ठीक नहीं है। आलय विज्ञान भी विषय विज्ञान के 
बिना नहीं हो सकता। और विषय विज्ञान में जो विषय है वह संघात के बिना नहीं 
हो सकता, यह हम कह चुके है। दूसरी बात आलय विज्ञान यदि स्थायी है तब तो 
केवल जामान्तर ही हुवा बाकी वेदान्ताभिमत आत्मा में ही आप पहुंच चुके हो। यदि आलय 
विज्ञान को क्षणिक मानते हो तो फिर क्षणिक आलय विज्ञान से संघात कैसे उत्पन्न 
होगा? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। क्योंकि ज्ञान पूर्वक इच्छा होती है, और इच्छा के अध 
गीन प्रयत्नवान्‌ ऐसा चेतन, ऐसे चेतन का अधिष्ठान शरीर होगा, उसके शरीर के व्यापार 
से कुलालादि एक कपाल को दूसरे कपाल से जोडते हैं, या दोनों के जोडों को खोलते 
हैं। ज्ञान, इच्छा, प्रयत्नादि तो एक ही चेतन आश्रयमें रहकर आपसमें इनका कार्य कारण 
भाव संपन्न होता है यह लोक के प्रसिद्ध है तो फिर क्षणिक (आलयविज्ञान रूप) आत्मामे 
ज्ञान, इच्छा प्रयत्नादि की उपपत्ति कैसे हो सकेगी। अर्थात्‌ नहीं हो सकती। इसी प्रकार 
से (क्रिया, क्रियातो विभागः विभागातूपूर्व संयोग नाशः ततः उत्तर देशसंयोगः) (क्रिया, क्रिया 
से विभाग, विमाग से पूर्वसंयोगनाश होता है, बाद में उत्तरदेश संयोग होता है) यह भाव 
है। तो प्रकृत में क्रिया विभागादि का आश्रय परमाणु अनेक क्षण स्थायी होने पर ही, 
एक परमाणु का दूसरे परमाणु से संयोग हो सकेगा और जो अणु खुद ही क्षणिक है 
उनका परस्पर सम्बन्ध कैसे संमव हो सकेगा। अर्थात्‌ नहीं संभव हो सकता है। 


यक्तु= एक बार ही कार्य उत्पन्न करके अणुओ में क्षणिकत्व है यह मत भी ठीक 
कक नानाचा जाना मामा 
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नहीं Fs असिद्ध होने से। क्योंकि लोक में देखा गया है कि एक ही पदार्थ सहकारी 
के संयोग से अनेक प्रकार के कार्य उत्पन्न करता है अतः अनेक परमाणुओं को कार्यजनकत्व 
मानना असिद्ध है। अनुमान का आकार (पक्ष) अनेक परमाणवः, (साध्य) क्षणिकत्वयुक्ताः 
(हेतु) कार्य जनकत्वात्‌ हेतु इसमें असिद्ध हेत्वाभास होने से अनुमान ठीक नहीं है। कार्य 


जनकत्व हेतु, पक्ष में अनेक परमाणुओं में संयोगका कर्ता कोई स्थायी सहकारी नहीं होने 
से रहेगा नहीं। 


इस प्रकार से संघातवाद अत्यन्त ही अनुचित पक्ष है। समुदाय उभय हेतुकेऽपि 
तदप्राप्तिः “इस सूत्र से सूत्रकार दोष को कह रहे हैं। सहन्त्रभावम्‌= स्थायी रूप से। 
उपरोक्त रीति से ज्ञानादिक तो अनेक क्षण स्थायी होकर ही संघात को उत्पन्न करने 
वाले शक्ति से युक्त हो सकते है, और यह बात बौद्ध मत में सिद्ध नहीं हो सकती, 
यह भाव है। 


वैशेषिकास्तु-स्वमनीषाविलसितानणून्‌ जगत्कारणान्याहुः। तन्तवो हि पटसमानजातीया- 
नेकसंवलिता एव पटमारभन्ते। एवंविधेम्य एव सर्वत्र कार्यद्रव्यदर्शनात्‌। कारणगतगुणाश्व्व 
सजातीयान्‌ कार्ये गुणानारभन्ते, तन्तुरूपादौ तथा दर्शनात्‌। कार्यगतमहत्त्व च कारणगत- 
बहुत्वमहत्परिमाणाहढसयोगारब्धम्‌, न्यूनाधिकसख्यतन्त्वारब्धयोः पटयोः' समसख्यादिमत्स्थूल- 
सूक्ष्मतन्त्वारब्ययोः शिथिलाशिथिलसयोगवत्तूलपिण्डारब्भपिण्डयोश्च महत्त्वविशेषस्योक्तहेतुकत्वात्‌। 
एवं कार्यपरिमाणान्यूनपरिमाणापकर्षपर्यवसानभूमयः परमाणवः सिध्यन्ति व्यणुककारणानि। 
व्यणुकपरिमाणे च परमाणुद्वित्वमसमवायिकारण त्र्यणुकपरिमाणे तु व्ययणुकबहुत्वमिति 
तत्प्रक्रिया। एवं च कथमद्वितीयात्परममहतश्चेतनाद्ब्रह्मणः परिच्छिन्नजड़वियदादि- 
कार्यद्रव्यस्योत्पत्तिरित्रीममापेक्षं सूत्रसूचितयुत्त्या दूषयति- 


वैशेषिकतो अपने मनमाने मरजी से सजाये हुये अणुओं को जगत्‌ का कारण मानते 
हैं। तन्तु ही पट के समान जाति वाले पट का निर्माण अनेक तन्तु मिलकर प्रारम्भ 
करते हैं। इस प्रकार से पृथिवी आदि सर्वत्र कार्य में यही क्रम लगाना है। सर्वत्र इसी 
प्रकार से कार्य दर्शन होता है। कारण गत गुण अपने सजातीय कार्य के गुणो का प्रारम्भ 
करते हैं, जैसे तन्तु सफेद है तो पटगत सफेद रूपका वे प्रारम्म कराते हैं। अर्थात्‌ पट 
के असमवायि कारण है।” तन्तु रूपादिक में यह देखा गया है। और घटादि कार्यगत 
महत्‌ (बडापरिमाण) वहां कारण जो कपालादि तद्गत बहुत्व (दोकपाल) उनका जो महत्‌ 
. (बडा परिमाण) उनके दृढ संयोग हो जाने से घटादि महतूपरिमाण वाला हो जाता है। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
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अर्थात्‌ महत्‌ भी गुण है वह कारण कपालगत महत्‌ से है, यह भाव है। 

कम संख्या वाले तथा अधिक संख्या वाले तन्तुओं से बनाया हुवा पट (वस्त्र) उसमें 
भी जो यह विशेषता है वह भी सम संख्यादि वाले, मोटे अथवा बारीक (सूक्ष्म) तन्तुओं 
से प्रारम्भ किये शिथिल, अशिथिल संयोगवान्‌ कपास के पिण्ड से उत्पन्न जो अधिक अथवा 
कम संख्यावाले तन्तु हैं, उनमें जो महत्व विशेष (परिमाण विशेष है) बडा परिमाण है वही 
परिमाण छोटे वस्त्र का तथा बडे वस्त्र का कारण है, यह भाव है। 

इस प्रकार से कार्यगत परिमाण को उससे छोटे परिमाण वाले छोटे दायरे में 
रहने वाले (अपकर्ष पर्यवसान्‌ भूमयः) परमाणु है, जो व्यणुकका कारण बनते हे! व्यणुक- 
परिमाण में परमाणुगत द्वित्व असमवायिकारण है। त्र्यणुक परिमाण में व्यणुकका बहुत्व 
असमवायिकारण है। ऐसी यह प्रक्रिया है। इस प्रकार से यह कैसे समव है कि अद्वितीय 
जो परम महत्‌ परिमाण युक्त ब्रह्म है उससे परिच्छिन्न, जड, आकाशादि द्रव्य की उत्पत्ति 
कैसी हो सकती है। ऐसे आक्षेप का खण्डन सूत्रकार सूचित युक्ति से कर रहे हैं। 


आरम्भवादमुपगम्य तदीययुक्ते- 

स्तत्प्रफ्रियामनुसरन्‌ व्यभिचारमाह।। 
वैशेषिक प्रति महद्वदिदं हि योज्यं 

यद्वाऽपि दीर्घवदिद जडमित्यनेन | |७० || 


अन्वयः= आरम्भवादं उपगभ्य तदीययुक्तेः तत्प्रक्रियां अनुसरन्‌ वैशेषिकं प्रति व्यभिचारमाह | महद्वदिदं 
यद्वा दीर्घवत्‌ जडं इत्यनेन हि योज्यम्‌|| | 


अन्वयार्थ-- आरम्भवाद का अनुवाद करके वैशेषिक की युक्ति से उसकी प्रक्रिया का अनुसरण 
करते हुये वैशेषिक के प्रति व्यभिचार दिखाते हैं, महद्दीर्घ वद्वा हस्व परिमण्डलाम्यां (ब्र०सू० २/२/११ 
अर्थात्‌ अणु और इस्वपरिणाम के द्व्यणुको से जैसे महान्‌ दीर्घत्यणुक उत्पन्न होता है, वैसे ही यह जड 
जगत्‌ चैतन्य से उत्पन्न होते हैं। 

आरम्मवादमिति। तदीययुक्तेर्वैशेषिकस्य कारणगुणारम्भकत्वविषययुक्तेस्तत्प्रक्रिया- 
मनुसरन्ञेव तत्प्रक्रियेव वैशेषिक प्रति सूत्रकारो व्यभिचारमाहेत्यर्थः। तत्प्रक्रियायां व्यभिचारं 
दर्शयन्नेव स्वमतेऽविरोधपरं सूत्रमर्थतः पठति-महद्वदिति। किं कारणगुणानामविशेषेण कार्ये 
समानजातीयगुणारम्भकत्यं किं वा तद्विशेषगुणानाम्‌। नान्त्यः, चित्ररूपादिमदवयव्यारम्भ- 
कावयवरूपादौ तदभावात्‌ विशेषगुणत्वानिरूपणस्य वृद्धैर्दर्शितत्वाच्च। नाप्याद्यः, व्यणुकैस्त्र्यणु- 
कस्य महत आरम्भ इति वैशेषिकैरभ्युपगमात्‌। न च तत्र समवायिगत परिमाणं सजातीयं 
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तदारभते, तद्वदिदं चेतनं ब्रह्मापि जडं जगज्जनयतु न तु तच्चैतन्यान्तरमिति 
योज्यमुपपादनीयम्‌। किं च तानि व्ययणुकानि हृस्वानीति वैशेषिकसंमतं त्र्यणुक च दीर्घमिति। 
एवं च यथा कारणगतं हृस्वपरिमाणं त्र्यणुके स्वसमानपरिमाणं न जनयति तद्वदषीदं 
ब्रह्म जडं जनयिष्यतीत्यपि योज्यमित्यनेनैतदर्थेन- "महद्दीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डलाम्याम्‌“ 
इति सूत्रेण व्यभिचारमाहेति संबन्धः। एतच्च चकारार्थेन सौत्रवाशब्देन सूचितम्‌। 


परमाणुपारिमाण्डल्यस्य व्यणुके सजातीयानारम्भकत्ववदित्येतामुपलक्षयतीति द्रष्टव्यम्‌। ।७०।। 


आरम्मवादमिति= तदीय युक्तेः= वैशेषिक की अपनी ही युक्ति जो “कारण गुणाः कार्य 
गुणानारभन्ते" कारण गुण कार्य गुणके आरम्भक हैं यह जो वैशषिकों की प्रक्रिया है यही 
प्रक्रिया वैशेषिक के प्रति व्यभिचरित होती है, यह सूत्रकार बताते हैं। उनके इस प्रक्रिया 
में व्यभिचार बताकर अर्थात्‌ अपने वेदान्त मत में अविरोधपरक सूत्र को कह रहे हैं। महद्वदिति। 
कारण गुणों को कार्य के समान जातीय गणारम्मकत्व है तो क्या इसमें कारण के सामान्य 
गुणों को अथवा विशेष गुणों को कार्य के समानजातीय गुणारम्मकत्व है? इसमें विशेष गुण 
वाला पक्ष नहीं ले सकते। क्योंकि चित्ररूप वाला अवयवि जो पदार्थ है उसके आरम्भक 
अवयवके रूप में यह रूप तो है नहीं। और विशेष गुण का निरूपण हो भी नहीं सकता 
यह बडे बडे विद्वानों ने बताया है। पहिला सामान्य गुणवाला पक्ष भी ठीक नहीं है व्यूणुक 
से महतत्र्यणुक का आरम्भ होता है यह वैशेषिक ने माना है। लेकिन त्र्यणुक का समवायिकारण 
हुवा व्यणुक उसमें तो त्र्यणुक गत महत्‌ परिमाण का सजातीय परिमाण है नहीं। तो भी 
व्यणुक गत हृस्व परिमाण ने त्र्यणुक गत महत्‌ परिमाण को आरम्भ किया इसी प्रकार 
से चेतन ब्रह्म भी जडजगत को उत्पन्न करता है, अन्य चेतनान्तर की आवश्यकता नहीं 
है ऐसा, योज्यम्‌ उपपादन करना चाहिये। और भी बात यह कि ये व्यणुक तो हस्व 
परिमाण वाले हैं यह वैशेषिक को मान्य है, और त्र्यणुक दीर्घ परिमाण वाला है,। तो जिस 
प्रकार व्यणुक जो कारण है तद्गत हस्व परिमाण त्र्यणुकरूप कार्य में स्व समान जातीय 
परिमाण को उत्पन्न नहीं करता है। इसी प्रकार से यह ब्रह्म भी जड को उत्पन्न करता 
है यह भी योज्य= योजित करना चाहिये, इसी अर्थ का अनुसन्धान करते हुये "महद्दीर्घवद्वा 
हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌'' इस सूत्र से व्यभिचार को बताते हैं, यह सम्बन्ध है। यह चकार से 
अर्थ मालुम होता है और सूत्र में तो यह अर्थ वा शब्द से मालुम होता है, यह सूचित 
होता है। परमाणु का परिमाण है परिमाण्डल्य वह भी व्यूणुक के सजातीय परिमाण का 
आरम्मक, नहीं है, यह भी साथ में मालुम कर लेना चाहिये। अर्थात्‌ पहिले व्यणुक और 
त्र्यणुक तो उपलक्षण है। और ऐसे कई एक व्यभिचार स्थान है, यह भाव है। 
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महद्वदित्यादि विवृणोति- 
महद्ददित्यादिका स्पष्टीकरण कर रहे है।-- 


हस्वारब्ध॑ त्र्यणुकमणुभिस्तद्ददारब्धमेतद्‌ 
हस्वं नो तन्न च तदणुवत्संमतं तद्ददेततू।। 
सर्व कार्य गगनधरणीमध्यगं चेतनोत्थं 
निश्चित्कं नो जडिमघटितं युक्तमित्याचचक्षे | ।७१।। 
अन्वयः= त्र्यणुकं हस्वारब्धं तद्वत्‌ एतत्‌ हस्वं अणुभिः आरब्धं तदेतत्‌ अणु न सम्मतम्‌। तथा नः 
सर्व गगनधरणीमध्यगं कार्य चेतनोत्थं निश्चित्कं जडिमघटितं युक्तम्‌ | 
अन्वयार्थः= त्र्यणुक हस्व एवं अणु परिणाम के व्यणुको से आरब्ध है। किन्तु यह त्र्यणुक अणु 
तथा हस्व नहीं माना जाता वैसे ही हमारे मत में समस्त गगन, पृथिवी वायु आदिकार्य चेतन से उत्पन्न 
होकर भी अचेतन जडतासे युक्त ही है। 
हस्वारब्धमिति। त्र्यणुकं हि दीर्घं हस्वैर्व्यणुकैरारब्धं तद्वदेतदेव महदणुभिव्द्यणुकैरा- 
रब्धं तथापि तत्‌ त्र्यणुकं नो हस्वं, हस्व न भवति, न च तदणुवत्‌ अणुसदृशमणुपरिमाणं, 
न तु परमाणुव्यणुकयो: परिमाणं व्यणुकत्र्यणुकगतपरिमाणारम्मकसामग्यां तत्संमतमेव- 
मेतदसंमतमपि। एतदेव विवृणोति-सर्वमित्यादिना। ननु परमाणुर्व्यणुकयोव्यणुकत्र्यणुकगत- 
परमाणारम्भकसामः्यन्तरसत्तवात्तद्बलात्पारिमाण्डल्यादिव्द्यणुकादौ सजातीय नारभत इति चेत्‌, 
न। वेपरीत्यस्यापि सभवात्‌। अणुत्वादिसामग्रीप्राबल्यकथन तु तथात्वादम्युपगमायत्तमिति भावः। 
नोऽस्माक निश्चित्कम्‌ अत एव जडिमघटितं जाड्यविशिष्टमित्यर्थः। ।७१।। 


हस्वारव्धमिति= त्र्यणुक जो दीर्घ परिमाणवाला है वह हस्वपरिमाण वाले व्यणुक से 
i आरब्ध होता है। इसी प्रकार यह भी तो होता है। अत्यन्त छोटे परिमाण वाले व्द्यणुक 
| से आरम्भित हुवा त्र्यणुक हस्व नहीं है, हृस्वं न भवति= हस्वपरिमाण वाला नहीं होता 
sl है। न च तदणुवतृ्‌ अणुके समान अणुपरिमाण वाला नहीं होता है। इसी प्रकार परमाणु 
ff तथा व्यणुक मे परमाणुगत परिमाण को कारण नहीं मानते है, इसी प्रकार व्यणुक और 
ज्म त्र्युणुकगत परिमाण को आरम्भक सामाग्री में समवायि कारणमें ये परिमाण समवेत होने 
पर भी (समवाय सम्बन्ध से कारणे वृत्ति होने पर भी) उत्पन्न होने वाले कार्य के परिमाण 
के आरम्भक नहीं माने जाते हैं। इसे ही स्पष्ट कर रहे हैं। सर्वमित्यादिना 


आशंका= परमाणु तथा व्यणुक, व्यणुक तथा त्र्यणुक इनमें जो पहिले में व्यणुक 
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गत परिमाण तथा दूसरे में त्र्यणुक गत परिमाण इनके आरम्मक अन्य सामग्री होने से 
अणुका परिमाण पारिमाण्डल्य उसको सजातीय व्यणुक गत हस्व परिमाण आरम्भकत्व नहीं 
है, पारिमाण्डल्यभिन्नानां कारणत्मुदाहृतम्‌ इसी प्रकार व्द्यणुकगत इस्व परिमाण को सजातीय 
त्र्यणुकगत दीर्घ परिमाण आरम्भकत्व नहीं है 

समाधान= इसके विपरीत भी हो सकता है। कारणगुणाः कार्यगुणानारमन्ते यही कहना 
उलटा है यही हम कहेंगे। 

अणुत्वादि सामग्री प्राबल्यका कथन तो वैशेषिक मत का स्वीकार करके कहा है। 
बाकी हमारा तो निश्चित मत ही है कि यह सब जगत्‌ प्रपञ्च चेतन से उत्पन्न होता 
है नो= हमारा वेदान्त सिद्धान्त, निश्चित्कम्‌- निश्चित अतएव जडिमघटितम्‌- जाङ्यविशिष्ट 
कारण नहीं हो सकता। परमाणुवाद आरम्भवाद युक्ति युक्त नहीं है, यह भाव है। 


सूत्रस्थवाशब्दसमुच्चित व्यभिचारं दर्शयन्‌ वणुकव्यणुकपरिमाणयोस्तदमितं 
कारणमाह- 


- सूत्र में महद्दीर्घवद्वा हस्वपरिमण्डलाभ्याम्‌ इसमे जो वा शब्द आया है। उससे व्यभिचार 
बताकर व्यूणुक और त्र्यणुक परिमाण को वैशेषिकमत में कारण माना है, इसे बताते है- 


हस्वाणुत्वे कारणद्वित्वहेतो- 
जाति नैते पारिमाण्डल्यहेतोः।। 
दीर्घत्वं यद्‌ यच्च दीर्घे महत्त्व 
द्रव्ये ते द्वे कारणत्रित्वहेतोः | ।७२।। 
अन्वयः= इस्वाणुत्वे कारणद्वित्वहेतोः जाते, एते परिमाण्डल्यहेताः न। दीर्घे द्रव्ये यतृदीर्घचं यच्च 
. महत्वं ते द्वे कारणत्रित्वहेतोः [| 
अन्वयार्थः= व्यणुकगत हृस्वत्व और अणुत्व ये दोनों ही कारणगत परमाणु द्वित्व संख्या से उत्पन्न 
होते हैं ये इस्वत्व तथा अणुत्व परमाणुगत परिमाण से उत्पन्न नहीं होते है। और दीर्घ त्र्यणुक में जो 
दीर्घत्व है महत्व है ये दोनों ही त्र्यणुकगत त्रित्व संख्या से उत्पन्न होते हैं। 
हृस्वाणुत्वे इति। व्यणुकगतहृस्वत्वाणुत्वे इत्यर्थः। कारणद्वित्वहेतोः परमाणुसमवेतः 
दित्वाद्धेतोर्जाते भवतः, नैते पारिमाण्डल्याद्धेतोरिति। पारिमाण्डल्यस्य 
कत्वाङ्गीकारात्‌। अन्यथा व्ह्यणुकस्यापि परिमण्डलत्वापत्तेरिति हि तेषां मतम्‌। एव दीर्घे 
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द्रव्ये त्र्यणुके. यद दीर्घत्वं यच्च महत्त्व ते द्वे व्यणुकगतबहुत्वादेव हेतोजति इत्यपि 
तेषां मतम्‌। तथा च कुतस्तदुक्तो नियम इति भावः।।७२।। 


हस्वाणुत्वे इति= व्यणुकगत हृस्वत्व और अणुत्व ये परिमाण है। कारणद्वित्व हेतो:- 
परमाणु में समवाय सम्बन्ध से द्वित्व की वृत्ति होने के कारण व्यूणुकगत इस्वत्व और 
अणुत्व है। व्यणुकगत हस्वत्व तथा अणुत्व परमाणुगत परिमाण जिसे पारिमाण्डल्य कहते 
हैं। उससे उत्पन्न आरब्ध नहीं है। क्योंकि पारिमाण्डल्य तो परमाणु में रहने वाला परिमाण 
है जो किसी परिमाण का आरम्मक नहीं है यह सिद्धान्त है। नहीं तो फिर व्यणुक 
भी पारिमाण्डल्य परिमाण वाला हो जाता। ऐसा वैशेषिक का सिद्धान्त है। इसी प्रकार 
से .दीर्घद्रव्य त्र्यणुक में जो दीर्घत्व है और जो महत्व है वह व्यणुकगत बहुत्व सख्या 
के कारण ही है, अर्थात्‌ यह बहुत्व संख्या व्यणुक में समवाय सबन्ध से वृत्ति है (समवेत 
है) इसी से त्र्यणुकगत दीर्घत्व तथा महत्व उत्पन्न होता है। तो फिर यह बताये कि 
कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्ते यह नियम कहां रहा, अर्थात्‌ यह नियम व्यभिचारित है। 


किंच एकत्राभ्युपेतमन्यत्राम्युपगन्तव्यमिति न तेषामप्यस्ति नियमः। तथा सति हि 
परमाणुद्वयादिव व्द्यणुक व्यणुकद्दयादपि किचित्‌ कार्य स्यात्‌। न च तदप्यण्वेव स्यात्‌। 
इत्यारम्भेऽप्यर्थाद्‌ व्यणुकद्वयमारम्भक नेति वाच्यम्‌। द्वित्वसंख्या हि परमाणुगता 
स्वाश्रयपरिमाणादधिकपरिमाणमारभत इति क्लृप्तम्‌ एवं च व््यणुकद्वित्वं च तादृशमेव 
परिमाणमारभेत, तच्च महत्त्वमेव स्यात्‌। न हि व््यणुकपरिमाणादधिकपरिमाणं महत्त्वादन्यत्‌ 
सम्मवति। एवमपि यदि कारणबहुत्वमेव कार्यमहत्वारम्मकमिति तदीयो नियमः स्यात्‌ तदैतन्ञ 
स्यात न च सोऽस्ति, व्द्यणुकत्र्यणुकपरिमाणातिरिक्तकार्यपरिमाणे तैरपि 
कारणसंख्याविशेषनियमानम्युपगमात्‌। तथा च तद्वदेवेदमपि किं न स्यादित्याशयेनाह- 


और भी एक जगह स्वीकृत होने पर अन्यत्र भी उसे स्वीकृत करना चाहिये यह 

भी इन का नियम नहीं है। यदि ये ऐसा मानते हैं तब तो दो परणुओं से व्यणुक 
जैसे उत्पन्न होता है इसी प्रकार दो व्यूणुकों से कोई कार्य रूप होना चाहिये। तो फिर 
अणुओं से भी कोई/कीर्य होना चाहिये, यदि ऐसा स्वीकृत करते हैं तब तो फिर दो 
व्यणुक आरम्मक नहीं है, ऐसा होगा। इति वाच्यम्‌। इति न च। क्योकि दित्व संख्या 
ही व्यणुक में रहकर दित्व संख्या का आश्रय दो परमाणु, उनके परिमाण से अधिकपरिमाण 
_ को उत्पन्न कराती है यह स्पष्ट नियम है। इस पकार व्यणुक गत द्वित्वसंख्या ही ऐसे 
परिमाण को उत्पन्न कराती है और ऐसा उत्पन्न हुवा परिमाण इसे महत्व कहते है। 


‘OOOO nnn nib EOE MRT ड 
क्योंकि व्यणुक परिमाण से उत्पन्न होने वाला बडा परिमाण महत्व ही हो सकता है, 
अन्य नहीं। इस प्रकार से भी यदि कारण गत बहुत्व ही कार्यगत महत्व का आरम्भक 
(उत्पादक) है यदि ऐसा इनका नियम है तो वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा यह 
नियम नहीं है। अर्थात्‌ जो ऊपर कहा है वह ठीक नहीं है। क्योंकि व्यणुक और त्र्यणुक 
के परिमाण के अतिरिक्त चतुर्णुक पञ्चणुक आदि कार्य के परिमाण में ये ही वैशेषिक 
कारणगत बहुत्वादि, द्विवादि संख्या को कारण नहीं मानते हैं। जब यही बात है तब तो 
यह भी क्यो नहीं हो सकता इसे बता रहे हैं- 


व्यणुकस्य जन्म परमाणुयुगात्‌ 

परिमण्डलादिति कणादमतम्‌।। 
व्यणुकत्रयात्‌ त्र्यणुकजन्म पुन- 

नियम न कश्यपसुतो वदति।।७३।। 


अन्वयः= परिमण्डलात्‌ परमाणुयुगात्‌ व्द्यणुकस्य जन्मेति कणादमतम्‌। व्यणुकत्रयातृ व्यणुक जन्म 
पुनः कश्यपसुतो नियमं न वदति" 

अन्वयार्थः= अणु परिमाण के दो परमाणुओ से द्व्यणुक का जन्म होता है। यह कणाद मत 
है। एवं तीन व्यणुको से त्र्यणुक का जन्म होता है, अतः कणाद जी कोई नियम नहीं बताते।। 

व्यणुकस्य जन्मेति। परिमण्डलादिति परिमाणुविशेषणम्‌। तद्‌द्वित्वारब्ध परिमाणं 
तदधिकमिति तन्मते प्रसिद्धिं दर्शयितुमितीति द्रष्टव्यम्‌। त्र्यणुकजन्मेत्यत्रापि कणादमतमित्यः 
नुषञ्जनीयम्‌। पुनः पश्चात्‌। ततोऽन्यत्र कार्यपरिमाणेषु। कश्यपसुतो वैशेषिकः। एवं च 
तन्तुरूपादिसाम्येन ब्रह्मचैतन्यस्य तत्कार्यसजातीयारम्भकत्वमापादयितुं कथं स शक्नुयादिति 
भाव: | ॥७३॥। 


व्यणुकस्य जन्मेति- परिमण्डलादिति= परिमण्डल यह परिमाण विशेष है। "अणोः 
परिमाणं पारिमाण्डल्यम्‌” अणुका जो परिमाण है उसे परिमण्डल कहते हैं। तो ऐसे परिमण्डल 
वाले परमाणु द्वय में (दो परमाणुओं में) रहने वाले द्वित्व सख्या से उत्पन्न व्यणुक गत 
परिमाण परिमण्डल सें अधिक हैं, ऐसे वैशेषिक मत में प्रसिद्धि है यह बताने के लिये 
“इति“ शब्द का प्रयोग किया है। त्र्यणुकजन्म में भी कणाद मत ऐसा है, इसका 
अनुसन्धान करना चाहिये। पुन- बाद में। व्यणुक और त्र्यणुक के अतिरिक्त कार्य परिमाण 
में यह नियम नहीं है। कश्यपसुतो वैशेषिक। इस प्रकार से तन्तु रूपादि पटरूप में कारण 
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है इसी प्रकार से ब्रह्मचैतन्य को तत्कार्य जगत्‌ उसके सजातीय आरम्भकत्व होना. चाहिये 
यह नहीं कह सकता। क्योंकि व्यणुकगत तथ त्र्यणुकगत परिमाण का कारण परमाणुगत 
दित्वसंख्या तथा व्द्यणुकगत त्रित्व संख्या कारण मानी है। न कि तन्निष्ठ परिमाणो को।। 
. तस्माद्‌ वैशेषिकेण कारणगुणारम्भकत्वविषयनियमेन न ब्रह्मकारणवादः प्रक्षेप्तुं शक्य 
इत्याशयेनाह- 
इस कारण से कणाद को कारण गुणारम्मकत्व विषयक नियम से ब्रह्म कारणवाद 
का खण्डन करना उचित नहीं है इस आशय से कहा जा रहा है- 


व्हणुकत्र्यणुकव्यपाश्रयं 
परिमाण प्रति कारणाश्रयः।। 
न तु कारणमिष्यते गुण 
स्तदवष्टभ्य वय जिगीषवः | |७४ | | 
अन्वयः= व्यणुकत्र्यणुकव्यपाश्रयं परिमाणं प्रति कारणाश्रयः गुणः कारणं न दृश्यते। तदवष्टभ्य वयं 
जिगीषव: || 
अन्वयार्थः= व्हाणुक तथा त्र्यणुक के आश्रित परिमाण के प्रति कारणगत परिमाण को कारण नहीं 
माना जाता है। इसी बल पर तो हम विजयी होते हैं। 
व्यणुकेति। कारणाश्रयो गुण इति सम्बन्धः। गुणः परिमाणम्‌। तथा सति तव 
कि स्यात्‌ तदाह- तदवष्टभ्येति। तदाश्रित्य तं वयं जिगीषवो जेतुमिच्छामः। 
तद्वच्चेतनकारणत्व तदाक्षेपं निराकृत्य वयं समर्थयितुं समर्था इत्यर्थः । ।७४।। 
व्यणुकेति- कारणाश्रयो= कारण के आश्रय से रहने वाले गुण। गुणः= परिमाण! 
अर्थात्‌ द्वयणुकगत परिमाण तथा त्र्यणुकगत परिमाण के प्रति कारणगुण (परिमाण) आरम्भकत्व 
नहीं हो। ऐसा होने से वेदान्ती जी आप को क्या फल मिला तो बताते हैं। तदवष्टभ्येति= 
इसी नियम को लेकर तो हम जिगीषवः- जित जायेंगे। या जितने की इच्छा करते हैं। 
अर्थात्‌ जगत्‌ के प्रति चेतन को जगत्‌ के सजातीय करणता होना चाहिये इस आक्षेप 
का निराकरण करके हम कणादको हटा करके जितने में समर्थ है। और चेतन में कारणता 


बराबर है यह भी पक्ष हमारा सिद्ध ही है। क्योंकि कारणगुणारम्भकत्व पक्ष तो निरस्त 
ही है, यह भाव है। 


यदि पुनर्वेशेषिको ब्रह्मकारणताप्रदवेषादुक्तदोषपरिहाराय तत्रापि कारणपरिमाणादेव 
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कार्ये परिमाणारम्मं ब्रूयात्‌ तत्राह- 


फिर भी पुनः वैशेषिक ब्रह्म में कारणता है इसमें यदि द्वेष ही करता है। और 
उस वैशेषिक पर जो भी दोष लगाये हैं उनको हटाने के लिये फिर भी यही कहेगा 
कि कारण परिमाण से कार्य परिमाण का आरम्म होना चाहिये तो इसके लिये यह कहा 
जा रहा है। 


यदि कारणसश्रयाद्‌ गुणाद्‌ व्ह्यणुकादेः परिमाणमिच्छति 
व्ययणुकादिसमाश्रये तदा परिमाणेऽतिशयो विरूध्यते।।७५।। 
अन्वयः= यदि कारण संश्रयात्‌ गुणात्‌ व्यणुकादेः परिमाणम्‌ इच्छति, तदा व्यणुकादिसमाश्रये परिमाणे 
अतिशयो विरूध्यते || 


अन्वयार्थः= यदि कारणाश्रित परिमाण से ही व्यणुकादिगत परिमाण माना जाय, तब तो व्यणुकादिगत 
परिमाणों से उत्कर्ष विरूद्ध पड जाता है। 

यदि कारणेति। गुणात्‌ परिमाणगुणात्‌। परिमाणस्य सजातीय परिमाणारभ्भकत्व- 
नियमेन व््यणुकत्र्यणुकयोरपि पारिमाडल्यमेव स्यात्‌। न तु ततूपरिमाणे ततोऽतिशयः स्यात्‌। 
ततश्च त्र्यणुकादेरप्यतीन्द्रियतापत्तिः। नित्यपरिमाणस्यानारम्मकत्वनियमोऽपि तदीयो विरुध्येत 
वस्तुतस्त्वियं व्ह्यणुकादिकल्पनैव निष्प्रमाणा। न तावद्‌ व्यणुकादि प्रत्यक्षेण सिध्यति, 
अमहत्त्वात्‌। ननु त्र्यणुकं कार्यद्रव्यावस्थं जन्यमहत्त्वाधिकरणत्वात्‌ पटवदिति व््यणुकसिद्धौ 
तत्कारणतया परमाणुरपि सिध्यतीति चेत्‌, न। अप्रयोजकत्वात्‌। महत्त्वांशानर्थक्याच्च। तस्य 
व्यणुकव्यावृत्त्यर्थत्वे चान्योऽन्याश्रयात्‌। ननु त्र्यणुकस्य कार्यदरव्यत्वेन तन्न्यूनपरिमाणकारणसिद्धौ 
तस्यातीन्द्रियस्यामहत्त्वादणुद्रव्यं तावत्‌ सिद्धम्‌। तद्‌ यदि सावयवं तहिं सिद्धमेव व्यणुकम्‌। 
अथ निरवयवं तर्हि परमाणवः सिद्धाः। तथापि तन्तुद्वयवत्‌ तद्द्वयामपि किंचिद्‌ द्रव्यं 
जनयेदिति तदेव व्यणुक सिध्यतीति व्यणुकपरमाण्वो: सिद्धिरिति चेद्‌, भवत्वेवं तत्सम्भावना, 
तत्सत्ता तु प्रमाणं विना न सिध्यतीति। त्र्यणुके कार्यत्वं चासिद्धमिति केचित्‌। अस्मन्मते 
तु यद्यपि नासिद्धं तथाप्यप्रयोजकम्‌। आत्मन आकाशः सम्पूत त्युपक्तम्य अद्भ्यः पृथिवीति 
श्रुताया एवापरिच्छिन्नाया एकस्याः पृथिव्यास्तदारम्भोपपत्तेः। न चैवं सर्वत्र तदुपलम्मापत्तिः। 
घटशरावपिण्डतदवयवकपालादिषु॒ तद्विकारेषु तस्या उपलभ्यमानत्वातj। न हि 
घटशरावाद्यात्मना मृन्नोपलभ्यते। न च यत्र कार्य नास्ति तत्रापि सा विद्यते चेत्‌ कथं 
नानुभूयेत्‌, न चेत्‌, कथं सैका स्यादिति वाच्यम्‌। तत्र सत्त्वेऽपि तस्याः 
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पराभिमतजातिवदनुपलम्भसम्मवात्‌, कार्यगतरूपादिष्वेव व्यवहारानुरोधेनाहष्टनिमित्तोद्‌- 
भूतत्वसम्भवेन तदात्मनैव तस्याः प्रत्यक्षत्वात्‌। परेषामपि त्र्यणुकोपादानगतोद्भूतरूपादौ 
प्रमाणाभावात्‌। अन्यथा तस्यैव लाघवेन प्रत्यक्षत्वनिमित्ततया व्द्यणुकादेरपि प्रत्यक्षत्वापत्तेः। 
त्र्यणुकादौ त्वहष्टवशादुद्भूतरूपादि भविष्यति। दृश्यते हि श्यामावयवारब्धेऽपि घटादौ 
पाकाल्लौहित्यम्‌। त्र्यणुककारणैकत्वानङ्गीकारे चानन्तव्द्यणुकान्यनन्ताश्च परमाणवः। तत्र च 
पृथिवीत्वमेकजातिरित्यनेककल्पनागौरवप्रसङ्गात्‌। अस्मन्मते तु प्रकृतिरेकैव सर्वविकारानुगता 
मृच्छराव इत्यादिबुद्ध्यालम्बनमिति सैव सामान्यमित्युच्यते न ततः पृथक्‌ पृथिवीत्वमस्ति। 
सर्वमुक्तौ प्राकृते वा प्रलये न हि तत्सत्त्वे किचिन्मानमस्ति येन तदिदानीमसत्याः 
पृथिव्यास्तदतिरिच्येत, प्रत्युत धर्मिण विना धर्मासम्भवेन तदानी तदभावश्च। परमाण्वादेरपि 
विभक्तस्य तदा सत्त्वासम्भवात्‌। सदेव सोम्येत्यादिश्रुतिविरोधाच्च। एतेनाप्त्वादिकमपि 
व्याख्यातम्‌| ननु त्र्यणुककारणस्यान्यत्र दर्शनानुरोधेन तदल्पपरिमाणत्वमनेकत्वं चेति 
कथमेतदिति चेत्‌, न। यत्कारणं तन्महदिति तन्त्वादाववगतनियमस्याद्भयः पृथिवीति 
श्रुतेकत्वसामर्थ्यावगतमहत्वानुरोधिनो बलवत्तया तद्विरोधिनः कार्यक्षुद्रारब्धत्वनियमस्य 
बाधितत्वात्‌। अत एवानेकारब्धत्वमपि न ग्राह्मम्‌। उक्तरीत्या त्र्यणुकेऽसंभवात्‌। किं च 
लोके समुद्रावयविन एकस्मादतिक्षुद्रो बुद्बुदादिर्दृश्यते, त्वन्मते च दीर्घभ्यस्तन्तुभ्यो हस्वः 
पटो भवति, दीर्घादेकस्मादपि सूत्रादल्पंत्रिवृत्सूत्रं लोकशास्त्रसिद्धम्‌। अस्मन्मते तु विवर्त 
एवेति न कोपि नियमः। अपि च प्राक्‌ सदसद्वा स्वसामग्रीतो जायमानं यथाऽनेककारणे 
समवैति तथैकस्मिन्नपि तत्समवाये किं बाधकम्‌, अनेकत्र तत्समवायदर्शनस्य 
सावयवसमवायदर्शनतुल्यत्वातJ। अनेकावयवत्वसावयवत्वयोरविशेषात्‌ सहकारिसन्नि- 
धिक्रमेणेकस्मादप्युपादानात्‌ क्रमकार्योपपत्तेः। तन्नाशश्चादष्टनाशायत्त इति न किचिदवद्यम्‌। 
किंच निरवयवपरमाणुसंयोगासंभवादपि न तेषां कारणता भवेत्‌। न हि विश्लिष्टा एव 
ते जगज्जनयेयुः। संयोगश्चाव्याप्यवृत्तिरिव लोके समधिगतः। न हि कुड्यादेर्वस्त्वन्तरेण 
संयोगस्तस्य परभागस्थमपि व्याप्नोति। न च निरवयवसंयोगः स्वाश्रयं व्याप्नुयादिति वाच्यम्‌। 
तथा सति कर्णशष्कुलीसंयोगो गगनमा्रवृत्तिरिति तन्मात्रं श्रोत्रं सर्वदेशस्थानपि 
शाब्दानुपलम्भयेत्‌। परमाणुसंयोगस्यापरपरमाणुव्यापने च परमाणुद्वयमेकपरमाणुमात्रं स्यादिति 
न तत्कार्ये परिमाणोपचयो भवेत्‌। अव्याप्यवर्तनं च संयोगस्य निरवयवे न संभवति 
विरोधादित्यन्यत्रोपपादितम्‌। एवं कार्यस्य ्रगुत्पत्तेरसत्त्वे नरश्नङ्गादविशेषादुत्पत्तिर्न स्यात्‌! 
प्रागभावप्रतियोगित्वादि तद्विशेषणं तदाऽसतोऽनुपपन्नम्‌। धर्मकालेऽ विद्यमानस्यैव ध्रर्मिणोऽतद- 
|: To or ro तन ता तन नमन 
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धिकरणत्वेन यदा कदाचित्‌ स तदधिकरणमिति तु बालमाषितम्‌। एवमसतः 
कारणविशेषसम्बन्धान्तरासम्भवादपि न तदर्थं कारणविशेषे प्रेक्षावत्मवृत्तिरूपपन्नेत्यारम्भः 
वादोऽनुपपञ्न एवेति भावः।।७५।। 


यदि कारणेति= गुणातू= परिमाण रूपी गुण से। परिमाण का सजातीय परिमाण 
आरम्मकत्व नियम होने से व्द्यणुक त्र्यणुक दोनों का ही पारिमाण्डल्य परिमाण होना चाहिये। 
व्यणुक और त्र्यणुक के परिमाण में परिमाण्डल्य परिमाण से कोई विशेषता नहीं होनी 
चाहिये। फिर तो त्र्यणुक को भी अतीन्द्रिय होना चाहिये जैसे परमाणु। क्योंकि वह परिमाण्डल्य 
परिमाण वाला है इसी प्रकार से त्र्यणुक भी हुवा। और यदि परिमाण को सजातीय परिमाण 
आरम्मकत्व मानते हैं तब तो परमाणु गत नित्य परिमाण पारिमाण्डल्य उसको आरम्मकत्व 
नहीं माना है। अतः यह नियम भी खण्डित हो जायेगा। वास्तविकता तो यह है कि 
व्यणुकादिक की कल्पना ही प्रमाण से रहित है। न तो व्यणुकादि प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
होते हैं, क्योंकि उनमें महत्व तो है नहीं। 


आशका= त्र्यणुक (पक्ष), कार्य द्रव्यावस्थ (वान्‌) (साध्य), जन्य महत्वाधिकरणत्वात्‌ (हेतु) 
पटवत्‌। अर्थात्‌ त्र्यणुक कार्य द्रव्य अवस्था वाला है क्योंकि त्र्यणुक, जन्य जो महत्व परिणाम 
उसका अधिकरण होने से, पट के समान। इस अनुमान से व्यणुक की सिद्धि हो जाती 
है, फिर व्यणुक का कारण परमाणु, वह भी सिद्ध हो जाता है। 


समाधान= इस अनुमान में अप्रयोजकत्व दोष है, “हेतुरस्तु साध्यमाऽस्तु'' पक्ष में 
हेतु रहने दो और साध्य मत रहने दो, तो प्रकृत में त्र्यणुक पक्ष में हेतुजन्यमहत्वा- 
धिकरणत्व रहने दो लेकिन कार्य द्रव्य अवस्था वाला है यह साध्य मत रहने दो। ऐसी 
अप्रयोजकत्व शंका होगी, तो उसे रोकने वाला कोई नही है। त्र्यणुकादिक कार्यद्रव्यावस्था 
में कोई प्रमाण नहीं है। दूसरी बात हेतु में जन्य महत्वाधिकरणात्‌= इसमें महत्व अंश 
व्यर्थ है। केवल जन्य अधिकरणत्वात्‌ इतनाही हेतु रहने दो, यह भी दोष है। यदि कहते 
हो कि महत्व विशेषण हेतु में इसलिये दिया जिससे व््यणुक की व्यावृत्ति हो सकें, तब. 
तो महत्व विशेषण _व्यणुक को हटाने के लिये लिया है, और व्यणुक महत्व को हटाने 
के लिए लिया है। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होगा। या महत्व की सिद्धि होने से 
व्ययवणु की कारण की सिद्धि, और व्यूणुक की सिद्धि होने से कार्य महत्व की सिद्धि 
इस प्रकार अच्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होगा। 


आशंका= त्र्यणुक कार्य द्रव्य होने से उससे छोटे परिमाणवाला कारण होना चाहिये। 
तो फिर ऐसे कारण का परिमाण अतीन्द्रिय तथा महत्वहीन होने से वह परिमाण अपने 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 


आप अणुपरिमाण सिद्ध हो जाता है। और तत्‌ परिमाण वाला द्रव्य अणु द्रव्य भी अपने 
आप सिद्ध हो जाता है ।अब यदि वह अणुद्रव्य सावयव है तब तो अपने आप व्यणुक 
की सिद्धि हो जाती है। यदि कहते हो कि अणु द्रव्य निरवय है तब वह परमाणु रूप 
है यह सिद्ध हो जाता है। तो भी जिस प्रकार से दो तन्तुओं के समान परमाणु द्वय 
भी किसी द्रव्य को उत्पन्न करेंगे इसे ही व्यणुक कहते हैं तो व्ययणुक सिद्ध हो जाता 
है। फिर द्व्यणुक और परमाणुओ की दोनों की सिद्धि हो जाती है। 


समाधान= ये सम्भावनायें रहने दो, व्यणुक की अथवा परमाणु की सत्ता प्रमाण 
के बिना सिद्ध नहीं हो सकती। कुछ लोग तो त्र्यणुक को कार्य ही नहीं मानते हैं। 
हमारे वेदान्त मत में कारणगुणारम्भकत्व नियम असिद्ध तो नहीं लेकिन यह नियम अप्रयोजक 
जरूर है। अर्थात्‌ कारण गुण कार्य गुण के आरम्भक हैं यह असिद्ध नहीं तथापि कई 
जगह कार्य गुण तो है लेकिन वे कारण गुण से आरम्भित नहीं है। अत: अप्रयोजकत्व 
है यह कहा। तो आत्मा से आकाश, उत्पन्न हुवा ऐसा उपक्रम करके जल से पृथवी 
तो श्रुति में अपरिच्छिन्न रूप जो एक पृथवी वह कार्यारम्भकत्व है। लेकिन यह नहीं कि 
सर्वत्र कार्यो में उसी का ही ग्रहण हो। हां यह है कि जैसे घडा, सुराई पिण्ड तथा 
घट के अवयव कपालादिक में जो पृथवी के विकार है, उनमें पृथवी की 
उपलब्धि जरूर हो जाती है। यह तो नहीं हो पाता कि घट, सुराई के रूप में मिट्टी 
पृथवी नहीं मिलती हो, अर्थात्‌ जरूर मिलती है। 


जहां कार्य नहीं है वहां भी मिट्टी होनी चाहिये और जब होगी तो फिर उसका 
अनुमव केसे नहीं होगा। यदि वहां अनुभव नहीं होता है तो फिर यह कैसे कहा जायेगा 
वह एक ही हैं? इतिवाच्यम्‌। इति न च वाच्चम्‌। जहां कार्य नहीं है वहां भी मिट्टी 
-की (पृथवी का) होने पर भी ग्रहण नहीं होता है। जैसे कणादमत से जाति का (यदि 
व्यक्ति न होतो जाति का ग्रहण नहीं होता है यह उनका सिद्धान्त है) और जहां कार्य 
गत रूपादि हैं (घटादि गत रूपादि हैं।) उन रूपों में व्यवहार के अनुसार अदृष्ट (पापपुण्य) 
को निमित्त बनाकर उन रूपों में उद्भूतत्व (स्पष्टत्व) सम्भव हो जाता है, तो ऐसे स्पष्ट 
आकार प्रकारात्मक रूप से प॒थिवीका प्रत्यक्ष हो जाता है। 


कणादमत में भी त्र्यणुक का उपादान व्यणुक हुवा, तो व्यणुकगत रूप में उद्भूतत्व 
है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अन्यथा उद्भूत रूप को ही लाघवसे प्रत्यक्ष का निमित्त 
बनाकर के द्व्यणुक का भी प्रत्यक्ष सिद्ध हो जायेगा। त्र्यणुकादिक में तो अदृष्टवशात्‌ 
उद्भूत रूपादि प्रगटित होंगे। यह देखा भी जाता है कि कपाल तो शाम वर्ण वाले है 
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लेकिन भट्टी में तपाने के बाद उसी का बना हुवा घडा लाल हो जाता है। और त्र्यणुक 
का एक कारण तो मानते नहीं है, अतः अनन्त व्यणुको को, तथा अनन्तपरमाणुओं को 
कारण मानना होगा। यदि यह कहो कि पृथवी के अनन्त व्यणुकों या पृथिवी के अनन्तपरमाणुओं 
को कारण मानने के अपेक्षा पृथवीत्व जाति को कारण मानेंगे, तो फिर अनेक कल्पना 
गौरव प्रसङ्ग होगा। क्योंकि (केवल जातिको भी कारणता नहीं है तादृशजाति विशिष्ट वही 
अनन्त व्यणुकादि- अनन्त परमाणु आदि को कारण मानना पडेगा इस प्रकार कल्पना गौरव 
प्रसङ्ग होगा) मेरे तो वेदान्त मत में तो मायां तु प्रकृतिं विद्धि मायिनं तु महेश्वरम्‌ एक 
प्रकृति ही सब विकारों के अन्दर है, वही प्रकृति मृत्तिका शराव, (सुराई) घडा आदि 
ज्ञान का आलम्बन हो जाती है। उसी प्रकृति को सामान्य कहते है (ऐसा वाक्य कणादमताव- 
लम्बीयों को समझाने के लिये किया है!) इस प्रकृति के सामान्य रूप से अतिरिक्त पृथिवीत्व 
नहीं है। सब पदार्थो की मुक्ति होने के बाद रहते हुये या प्रलय में सारे पदार्थ समाप्त 
होने के बाद पृथवीत्व रहता है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जिससे प्रलयकालादिक में 
पृथवी के न रहने पर पृथवीत्व अतिरिक्त रहकर ठहरेगा सो बात नहीं। क्योंकि धर्मि 
के बिना धर्म भी नहीं रह सकता। तो प्रलयादि काल में धर्मि जब पृथिवी नहीं रही 
तो पृथवीत्व भी कहां से रहेगा। इसी प्रकार से प्रलय के समय में परमाणु आदि भी 
विभक्त रूप में उस समय में सत्त्व नहीं कह सकते। (सबका ही प्रलय हुवा तो परमाणुओं 
के विभाग का भी प्रलय अपने आप ही हो जायेगा यह माव है) दूसरी बात “सदेव 
सोम्येदमग्रआसीत्‌” हे सौम्य प्रलयकाल में केवल एक सत्‌ ही विद्यमान था। इस श्रुति 
वाक्य का विरोध होगा। (जब एक सत ही विद्यमान था फिर तो परमाणु, उनका विमाग 
आदि यह कुछ भी नहीं था यह भाव है) "सदेवसोम्येदमग्र" इस श्रुति ने तो आप्तत्व 
की भी व्याख्या की है। अर्थात्‌ आप्त्वत्व में तो केवल श्रुति ही अथवा तदनुसारी वचन 
ही आप्त वचन माने जायेंगे! 


आशंका= त्र्यणुककारण की चर्चा कणाददर्शन के अनुसार है, और त्र्यणुक का 
कारण व्यणुक उसमें अल्पपरिमाण (अणुपरिमाण) है तथा अनेकत्व भी है जो तीन व्द्यणुक 
होकर त्र्यणुक बनता है यह सब मत कणादका है तो आपने तो हमारे सारे मतपर पानी 
फेर दिया है। 


समाधान- जो कारण होता है वह महद्‌ होता हैं यह नियम तन्तुओं से प्रारम्म 
किये हुये वस्त्र मै देखा गया है, और यही नियम “अद्भ्यः पृथिवी” जल से पृथवी ऐसी 
जो श्रुति जो एक का ही सामर्थ्य बताती है, और उसी एक में महत्व को (व्यापकत्व 
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को) श्रुति बताती है, अतः ऐसी श्रुति बलवान्‌ होने के कारण इसके विरोध में घटपटादि 
कार्य जो अति क्षुद्र हैं (छोटे हैं) उनको प्रारम्भ करने वाले नियम (घट के प्रति कपाल, 
पटके प्रति तन्तु आदि नियम) अपने आप बाधित हो जाते हैं। इसी कारण अनेक व्यणुक 
से त्र्यणुक का प्रारम्भ होता है यह भी ग्रहण. करने योग्य नहीं है, क्योंकि ऊपर बतायी 
हुई युक्तियो से यह सारा असंभव है। 


किंञ्च दूसरी बात लोक में समुद्र अवयवि है उस एक अवयवि समुद्र से अतिक्षुद्र 
छोटे छोटे बुद्बुदे दिखाइ देते हैं, आप के कणादमत से दीर्ध लम्बे तन्तुओं से एक छोटा 
वस्त्र दिखाई, देता है, और एक ही लम्बे धागे से छोटी सी तीन बटवाली रस्सी बन 
जाती है, यह शास्त्र सिद्ध है। तो कहीं भी किसी नियम का ठिकाना कणादमत में 
देखने को नहीं मिलता। र 


अस्मन्मते= रह गई मेरे वेदान्त की बात मेरा तो विवर्तवाद होने के कारण किसी 
नियम को कहने की जरूरत ही नहीं है। और भी उत्पन्न होने के पहिले चाहे सत्‌ 
हो चाहे असत्‌ हो वह अपने अपने सामग्री से उत्पन्न होने वाला जैसा अनेक कारणों 
को समवाय कारण माना है, इसी प्रकार से एक कारण में समवायिकारणत्व मानने में 
क्या बाधक है (अर्थात्‌ कुछ भी बाधक नही है।) (घट का समवायि कारण कपालद्दय, 
मृत्ति का आदि हैं, साथ में सहयोगी रस्सी चक्र आदि भी हैं सहकारी कारण हैं।) तो 
एक मृत्तिका को ही समवायि कारण मानने में कोई बाधकता नहीं है। अनेक द्रव्या में 
समवाय का दर्शन का तात्पर्य समवाय सावयव है। जब की सिद्धान्त में समवाय सावयव 
नहीं है। इसके समान ही है। अनेकावयत्व कहो चाहे सावयत्व कहो दोनों बराबर ही 
है। एक ही प्रकृति के समवायिकारण से सहकारी कारण के सन्निकृष्ट से या 
सन्तिधिसे क्रम से अनेक कार्यो की उत्पत्ति होती है। एक ही मृत्पिण्ड से घडा सुराई, 
सकोरा, मिट्टी के खिलौने आदि कार्य उत्पन्न होते हैं। और ऐसे उत्पन्न होने वाले द्रव्यो 
का नाश अहृष्ट नाशाधीन है। जब तक अदृष्ट (पापपुण्य है तब तक रहेगा, बादमे नही) 
है, तब तक रहेगा। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तो प्रकृतिवाद (मायावाद को लेकर 
सब सम्भव होगा। कोई दोष नहीं है। किंच= निरवयव परमाणुओं की संयोग सम्भव भी 
नहीं होने से उन परमाणुओं को समवायि कारणता भी नहीं बन पायेगी। यह भी नहीं 
कि ये परमाणु बिना संयोग से ही जगत्‌ कार्य उत्पन्न कर सकें। और यह भी नियम 
2. कि हमेशा संयोग अव्याप्यवृत्ति होता है, जैसे कपि का तथा शाखाका संयोग (शाखा 
! एक देशे में ही कपि का संयोग है।) तो परमाणु का संयोग मानते हैं तो वे सावयव 
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होंगे। संयोग नहीं मानते हैं, तो जगत्‌ कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता। दीवारका दूसरे 
वस्तु के साथ संयोग दीवार के दूसरे भाग को व्याप्त नहीं करता है। और निरवयव 
संयोग तो कभी भी अपने आश्रय को व्याप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो संयोग खुद 
ही निरवयव है तो फिर वह किस को व्याप्त करेगा। यदि ऐसा हो कि निरवयव संयोग 
उस संयोग के आश्रय को व्याप्त करता है तब तो कर्ण शष्कुलीका गगन के साथ जो 
संयोग है वह गगनमात्र वृत्ति होकर, और तद्रूप होने वाला श्रोत्र इन्द्रिय तो फिर सभी 
देश स्थित शब्दौ का ग्रहण करने लग जायेगा। तो मानो कि एक परमाणु संयोग ने 
दूसरे परमाणु को व्याप्त कर दिया, तो दोनों परमाणु फिर एक परमाणुमात्र ही हो जायेंगे, 
फिर उससे उत्पन्न होने वाले कार्य में वृद्धि भी नहीं हो सकेगी। यदि कहो कि संयोग 
निरवयव पदार्थ में अव्याप्यवृत्ति से रहता है। तो यह विरूद्ध होने से उचित नहीं है। 
इसी प्रकार से कार्य की उत्पत्ति के पहिले सत्ता न होने के कारण मनुष्य के सींग 
के समान (अत्यन्त अलीकके समान) होने से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। प्रागभाव 
प्रतियोगित्वादि असत्‌ का विशेषण है वह भी अनुपपन्न है। क्योंकि धर्मकालेऽविद्यमानस्यैव धर्मिणः 
अतदधिकरणत्वेन- धर्म हुवा प्रागभाव का प्रतियोगित्वरूप, धर्मि हुवा घट वह प्रतियोगि घटादि 
के प्रागभाव के समय में है नही तो प्रतियोगि धर्मकाल में धर्मि घट न होने से उस 
घट में प्रागभाव प्रतियोगिता की अधिकरणता सर्वथा अनुपपन्न है। यदि कहो कि बाद में 
प्रतियोगिता की अधिकरणता आयेगी तो यह बालभाषित है। क्योंकि जब धर्मिकाल में धर्म 
प्रागभावप्रतियोगित्व ही नहीं रहा जब धर्म था तब धर्मि नहीं था, जब धर्मि है तो प्रतियोगिता 
धर्म नहीं है। ऐसी स्थिति में धर्म धर्मि भाव स्वीकार करना बाल चापल्य ही है। इस 
प्रकार से असत्‌ कार्यका कारण विशेष सम्बन्धान्तर तो है नहीं। अतः इस असत्‌ कार्य 
के लिये इस कारण विशेष में प्रवृत्त होना चाहिये ऐसी प्रेक्षावत्‌ की (उद्यमशील व्यक्ति 
की) प्रवृत्ति भी नहीं हो सकती। इसलिये आरम्भवाद अनुपन्न ही है, यह भाव है। 


अस्तु तहिं परिणामवादः, तत्र च मृद्‌ घट इति प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌। मृद्घटयोरत्यन्तभेदे 
गवाश्वयोरिव सामानाधिकरण्यप्रतीत्यनुपपत्तेः। एवमत्यन्ताभेदेऽपि न हि भवति घटो घट 
इति धीः, तस्मात्‌ कार्यकारणयोर्भेदाभेदस्तात्त्िक इति परिणामवादः प्रामाणिक इति तत्राह 


तो फिर परिणामवाद ही रहने दो, इसमें तो मिट्टी का घडा। मृद्‌ घटः यह प्रत्यक्ष 
ही प्रमाण है। यदि मिट्टी और घटा दोनों में गौ और घोडा इनके भेद के समान अत्यन्त 
भेद होवे तब तो सामानाधिकरण्य प्रतीति नहीं होनी चाहिये। लेकिन सामानाधिकरण्य प्रतीति 
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होती है। अतः मिट्टी और घडा दोनो का भेद गौ और घोडे के समान नहीं है। 
(सामानाधिकरण्यं नाम एकाधिकरणवृत्तित्व) तो प्रकृत में घडा भी मिट्टी में रहा और मृत्तिकात्व 
(मिट्टीत्व) भी मिट्टी में रहा यह समानाधिकरण्य है। इसी प्रकार ये यदि इन दोनों में 
मिट्टी और घडे में अत्यन्त अभेद हो तब तो जैसे घटो घटः यह बुद्धि नहीं होती है। 
घडा जैसी यह बुद्धि नहीं होती हैं इसी प्रकार से मृद्‌ घटः बुद्धि भी नहीं होनी चाहिये। 
लेकिन बुद्धि होती है। अतः दोनों में अत्यन्त अभेद भी नहीं है। इसलिये कार्य और 
कारण में भेद और अभेद को सहन करने वाला तात्त्विक परिणामवाद ही प्रामाणिक है। 
ऐसा मानना पडेगा इस पर कहते हैं- 


परिणामवादमुपगम्य तथा 


रचनाद्यसंभवमुवाच मुनिः।। 
परमेश्वरं न हि विना घटते 
जडरूपवस्तुपरिणाम इति | 1७६ | | 
अन्वयः= तथा परिणामवादं उपगम्य मुनिः रचनाद्यसंमवे उवाच | परमेश्वर विना हि जडरूपवस्तुपरिणामः 
न घटते इति।। 


अन्वयार्थः= परिणाम वाद को दृष्टि में रखकर ही व्यास जी ने रचनाअनुपत्तेष्च रचना की अनुपत्ति 
कही है। क्योंकि चेतन परमेश्‍वर के बिना जड रूप (प्रधानादि) वस्तुओं का परिणाम नहीं बन पाता।। 

परिणामवादमिति। यथा सङ्गातादिवादस्यासंभवमुवाच, तथा “रचनानुपपतेश्च 
नानुमानम्‌“ इत्यादिभिः सूत्रैः परिणामवादेऽपि रचनाद्यसंभवं मुनिरुवाचेत्यर्थः। रचना 
कार्यगतावयवविन्यासः, आदिपदेन कार्योत्पादनादिलक्षणप्रवृत््यादिरुच्यते। कुतस्तन्मते 
र॒चनाद्यसंभवस्तत्राह परमेश्वरमिति। लोके हि कुलालादिश्चेतनोऽचेतनमृदादि परिणमयति। 
साइुयमते च जगत्परिणामकर्ता प्रमेशवरो नास्तीति कथं लौकिकन्यायसिद्धं परमेश्वरं 
विना जडरूपवस्तुनः प्रधानस्य जगत्‌ परिणामो घटेत। न हि जीवास्तत्परिणमयितारः 
तेषां निर्विशेषाणां तन्मत उदासीनत्वातj। न हि किंचिदपि वस्तु स्वयमेव 
परिणममानमुभयसप्रतिपन्नमस्ति, अतः स वादोऽनुपपञ्च एव। घटादेः कार्यस्य वस्तुतो 
मृदादिकारणाभेदे मृदादिरिव कुलालादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ सोऽपि किमिति नोपलभ्यते, 
 कुलालादिव्यापारो वा किमर्थः। ननु मृदादिगतपिण्डाद्यवस्थयाऽऽवरणात्‌ तदा विद्यमानोऽपि 
 घरादिर्नानुभ्ूयते, आवरणमङ्गार्थश्च कुलालादिव्यापार इति चेन्न सर्वस्यापि तत्कार्यस्य सर्वदा 
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तत्कारणात्मना सत्त्वेन सर्व सर्वस्यावरकमिति तदा किमपि नानुभूयेत। वक्तव्यो वा घटादेः 
स्थित्यवस्थातः प्रागवस्थायां विशेषः। पिण्डाद्यावरणभङ्गेऽपि प्राक्‌ सन्नेव जन्यत इति कृतं 
कुलालादिव्यापारेण। असंश्वेदसतोऽऱ्युत्पत्तौ घटादिरपि तथैव भवितुमर्हतीति कि प्राक्‌ 
सत्त्वकल्पनया। यत्तु मृद्‌ घट इति प्रतीत्या तयोर्भेदाभेद इति। तन्न, तयोः 
परस्पराभावरूपयोरेकदैकत्रानुपपत्तेः। न वा प्रतीयमानाभेदस्यामावं कश्चिदनुभवति। ननु भेदो 
नाभावः कि तु व्यावृत्तघटादिस्वरूपमेव, अभेदस्तु घटपटादौ सर्वत्रानुगता पृथिवीति 
पृथिव्यात्मना घटपटाद्यभिन्नं घटाद्यात्मना च भिन्नमिति भेदाभेदव्यवहार इति चेत्‌, भवत्वेवं 
सर्वत्र पृथिव्येका घटादेस्तस्याश्च भेद एव चेद्‌ भेदवादिमतमेव समर्थितं स्यात्‌। तथा 
च प््रागुत्पत्तेर्घटादेः सत्त्वासत्तवाद्याश्रितदोषस्तदवस्थ एव, अभेदे च तस्याः 
प्रागुत्पनेरूपलम्मप्रसङ्गादिदोषो न निवर्तेत। सर्वस्य पृथिव्यात्मनेव घटाद्यात्मनाऽप्यभेदः स्यात्‌ | 
पटाद्यभिन्नपृथिव्यभिन्नत्वाद्‌ घटादेस्तयोर्भेदाभेद इति चेत्‌, तस्यैवेदानी दुर्निरूपत्वात्‌। 
तस्मान्नास्त्येव भिन्नाभिन्नं वस्तु। एवं च कारणाभिन्नकार्यस्य कारणातिरिक्तसत्ताशून्यत्वमेव 
कारणतादात्म्यम्‌, तदेव च मृद्‌ घट इत्यादिसामानाधिकरण्यप्रतीत्यालम्बनमिति विवर्तवाद 
एव प्रमाणसिद्धो न वादान्तरमिति भावः।।७६।। 


परिणामवादमिति= जिस प्रकार से संघातवाद का जगदुत्पत्ति में असम्मव बताने के 
लिये सूत्रकार व्यास जी महाराज कह चुके है। इसी प्रकार से “रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्‌ 
इत्यादि सूत्र से परिणामवाद भी जगत्‌ की रचना नहीं कर सकता ऐसे व्यास मुनि जी 
महाराज कह चुके हैं। रचना कार्यगत अवयवों का इधर उधर विन्यास होना इसे कहते 
हैं। आदिपद से कार्य उत्पन्न लक्षण प्रवृत्ति आदि कही जाती है। (अर्थक्रियाकारित्वानुकुल 
आकार विशेष)। सांख्यमतमें कैसी जगत्‌ रचना नहीं हो सकती, इसपर कहते हैं। परमेश्वर 
मिति= लोक में यह देखा गया है कि चेतन कुलालहीं अचतेन मिट्टी को घटादि रूप 
से परिणित करता है। और सांख्य मत में जगत्‌ रूप परिणाम का कर्ता परमेश्वर तो 
है नहीं, तो फिर लौकिक न्याय से सिद्ध चेतन परमेश्वर के बिना जड स्वरूप प्रधान 
से जगत्‌ रूप परिणाम कैसे हो सकेगा? यदि कहो कि जीव ही प्रधान को जगत्‌ रूप 
में परिणित करायेंगे तो यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योकि सांख्यमत में जीवों में तो 
ऐसी कोई विशेषता है नहीं और सांख्यमत-'मं जीव तो बिचारे उदासीन ही रहते हैं। 
न किसी से लेना न देना ऐसी कोई भी वस्तु दुनिया में है नहीं जो कि खुद ही 
परिणाम को प्राप्त होती हो। और वह वस्तु हो जो सांख्य को तथा हम को वेदान्तियो 
को दोनों को अभिमत हो। इस कारण से सांख्य मत अनुपपन्न है। घटादि कार्य का 
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वास्तविक रूप से मृत्तिका से (कारण से) अभेद. मानेंगे तो कुलाल व्यापार के पहिले जैसे 
मृत्ति का उपलब्ध होती है वैसा घटादिक को भी उपलब्ध होना चाहिये था। और यदि 
अभेद है तो तब तो कुलालका व्यापार किसलिये? 


आशंका- मृत्तिका के पिण्ड में स्थित घटादि आवरण के कारण वह घट मृत्तिका 
पिण्ड में होने पर भी उपलब्ध नहीं होता है। इस आवरण को भङ्ग करने के लिये ही 
कुलाल के व्यापार की आवश्यकता है। 
समाधान= तो फिर सभी कार्यजात हमेशा ही सबका कारण जो भी हो, तद्रूप 
में होने से, सभी वस्तु रूप कारण सभी वस्तुओं के आवरक होने चाहिये। ऐसा आप 
क्यो नहीं अनुभूत करते हो। चलो प्रकृत में आइये, अथवा घटकी जो अभी उत्पन्न होने 
पर स्थिति है इस अवस्था के पहिले वाली अवस्था से क्या विशेषता है। यह समझाइये। 
पिण्डाद्यररण भङ्ग के पहिले भी घडा सत्‌ ही था और वह सत्‌ घडा ही उत्पन्न हुवा 
फिर कुलालव्यापार की क्या आवश्यकता रही। यदि कहो कि पिण्डावस्थामें घडा सत्‌ नहीं 
था असत्‌ था तो फिर असत्‌ की उत्पत्ति होने से घट भी असत्‌ ही होना चाहिये, तो 
फिर. यह क्यों कहते हो कि घटोत्पत्ति के पहिले घडा सत्‌ था। यह कहना तुम्हारा सांख्य 
का अनुचित होगा। 
| यत्तु मृद्‌ घट इति= इस प्रतीति के अनुसार मृत्तिका और घट दोनों का भेद 
और अभेद दोनों ही है। लेकिन यह मत भी ठीक नहीं है। क्योंकि भेद और अभेद 
दोनो ही परस्पर के अभाव रूप होने से (विरोधी होने से) एंक ही समय में और एक 
ही अधिकरण मे दोनों नहीं रह सकते। न तो कोई प्रतीयमान का अभेद के अभाव का 
अनुभव करता है। 


. आशंका= भेद का तात्पर्य अभाव नहीं है, किन्तु "घटो न. पटः” तो यहां वह 
भेद पटादिक से व्यावृत्तघटादिस्वरूप ही है, और अभेद तो घट और 'पटादिक में सर्वत्रअनुगत 
पृथिवी रूप है, तो पृथिवी रूप (पृथिवीत्वेन रूप से) से घट और पट दोनौं ही अभिन्न 
है, इसी प्रकार घटादि रूप से घटत्वेन घट, पटत्वेन पट से भिन्न है ऐसा भेद व्यवहार 
होगा। तो भेद अभेद दोनों प्रकार का व्यवहार हो जाता है। 


समाधान- होने दो पृथिवी एक ही घटपटादिक में है। तो भी घटत्वेन घटका 
तथा पृथिवीत्वेन पृथिवी का भेद तो रहेगा ही इससे तो सांख्यमतावलम्बियों आप तो भेद 
वादिमत का ही समर्थन कर रहे हो तो इस प्रकार से घट की उत्पत्ति के पहिले मृत्तिका 


के पिण्ड में घट के सत्त्व या असत्त्व रूप का आश्रय मानकर चलने से जो दोष कहा 


च्छ च्छच्छ ज्ज ल्ला --------------------_-- 
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है वह तो वैसे ही है। यदि घट को मृत्तिका से अभिन्न मानते हो तो घट उत्पन्न 
होने के पहिले भी घट की उत्पत्ति होनी चाहिये, यह दोष ज्यों का त्यों रहा। और 
सब पदार्थ पुथिवीरूप होने से घटादिरूप से भी सबका अभेद हो जाना चाहिये। (तदभिन्नाभिन्नस्य 
तदभिन्ननियमात्‌) पृथिवि रूप से अभिन्न घट एवं पृथिविरूप से अभिन्न पट तो घट और 
पट दोनों एक होने चाहिये, अथवा घट तथा सब पदार्थ अभिन्न है यह दोष भी लगेगा। 

आशंका= पट से अभिन्न पृथिवी उससे अभिन्न हुवा घट, तो घट में पृथिवी को 
लेकर अभेद है। और पट को लेकर भेद है ऐसा मार्ने तो? 

समाधानः भिन्न, अभिन्न का निरूपण करना तो आपके लिये कठिन हो रहा है। 
इसलिये भिन्न और अभिन्न ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं 

इस प्रकार से कारण से अभिन्न कार्य को, जिसकी कारण से अतिरिक्त कोई 
सत्ता नहीं है, यही कार्य का कारण के साथ तादात्म्य है। वहीं है मृद्‌ घट= इत्यादि 
सामाना- धिकरण्य प्रतीति का आलम्बन भूत विवर्तवाद ही प्रमाण सिद्ध है। किसी अन्य 
वादान्तर की आवश्यकता . नहीं है, यह भाव है। 

` (आरोपादि त्रिविध इष्टिका निरूपण) 


नन्वारम्भादिपक्षत्रयनिराकर्तुः सूत्रकारस्य किं सर्वत्राविशिष्ट एवाशयः कि वा क्वचिद्‌ 
विशेषोऽस्तीति जिज्ञासायामाह- | 
आशका= आरम्भ, संघात, तथा परिणामवाद इन तीनों को हटाने के लिये क्या 


सूत्रकार व्यास जी महाराज का एक समान ही आशय है? या किसी में विशेष भी आशय 
है? ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते है 


क्वचिदभ्युपेत्य कथन कुरुते 
` परपक्षदूषणकथावसरे | | 
निजपक्षदोषपरिहारपर: ४ 
क्वचिदभ्युपेत्य वदतीह मुनि: | |७७ | | 
अन्वयः= परपक्षदूषणकथावसरे क्वचित्‌ अभ्युपेत्य कथनं कुरूते। क्वचित्‌ अभ्युपेत्य मुनिः इह 
निजदोषपरिहारः वदति || 


अन्वयार्थः= दूसरेमतां के खण्डन के समय मुनिपर व्यास जी महाराज कही कही तो किसी किसी 
के मत का कथन करते हैं, और कही कही अपने मतों में जो दोष है उनका परिहार करते हुये 
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दूसरे के मत का कथन करते हैं।। 

क्वचिदभ्युपेत्येति। परदूषणकथावसरे परपक्षदूषणप्रधाने तर्कपादे क्वचिद्‌ वैशेषिकाः 
धिकरणे तदुक्ताणुकारणप्रक्रियामभ्युपेत्य तेनैव न्यायेन चेतननब्रह्मकार्यं जगदिति स्वपक्ष 
वैशेषिकोक्तकारणगुणारम्भदोषपरिहारपरः सन्‌ महददीर्घवदित्यादिना कथनं कुरुते। क्वचिद्‌ 
रचनानुपपत्त्याद्यधिकरणे तन्मतं केवलमुपेत्योपन्यस्येह शास्त्रे मुनिर्दूषणमात्रं वदतीति विशेष 
इत्यर्थः। वैशेषिकाणां हि कारणगुणारम्माश्रयं दोषं तदभ्युपगमेनैव व्यभिचारेण परिहर्तु प्रथममे- 
वाघिकरणं विरच्य "उभयथाऽपि न कर्मातस्तदभावः” इत्यधिकरणान्तरेण तदीयं मतं दूषयामास 
न तथेतरयोः, केवलतन्मतदूषणस्यैव तत्र कृतत्वादिति भावः।।७७।। 


क्रचिदभ्युपेत्येति= परदूषणकथावसरे= दूसरे के मत का खण्डन करने वाले, तर्क 
पाद में, कवचित्‌= कभी कभी वैशेषिक अधिकरण में कणादमताभित अणुकारणप्रक्रिया को 
स्वीकृत करके उसी प्रक्रिया से चेतन ब्रह्म का कार्य जगत्‌ है ऐसा स्वपक्ष भी बोल दिया। 
इसी प्रकार से अपने पक्ष में तो (वेदान्त पक्ष में तो) वैशेषिक का कहा हुवा "कारण 
गुणारम्मकत्व" इस में दोष का परिहार कराने के लिये अर्थात्‌ अपना वेदान्त मत सिद्ध 
करने के लिये “महत्‌ दीर्घवदिति“ इस सूत्र से व्यास जी कथन करते है। (कारणगुणारम्मकत्व 
यह तो मदद्‌, दीर्घ, परिमाणमे त्र्यणुक और व्यूणुक को लेकर तथा परमाणु तथा व्यणुक 
को लेकर नहीं हो रहा हैं तो भी मानते हो। इसी प्रकार मेरे वेदान्त मत में एक चेतन 
से ही सारा जगत मान लेवो) यह भाव है। 


कही रचनानुपपत्याधिकरणण में केवल सांख्यमतका उपन्यास करके व्यास जी महाराज 
उस मत को दूषित कर देते हैं, अर्थात्‌ ऐसे मत में केवल दोषों को ही बताते हैं न 
कि यह प्रक्रिया अपने मत में भी उतारते हैं। 


वैशेषिको का तो “कारणगुणारम्माश्रय का दोष- वैशेषिक के मतानुसार ही व्यभिचार 
दोष से हटाने के लिये पहिला ही अधिकरण बनाकर “उभयथाऽपि न कर्मातस्तदभावः" 
इति दूसरे अधिकरण से वैशेषिक मत का खण्डन करते हैं। लेकिन ऐसा खण्डन इतर 
जो दो मत है संघातवाद तथा परिणामवाद का उसके खण्डन के लिये स्वतन्त्र अधिकरणान्तर 
नहीं बनाते हैं। और व्यास जी महाराज अपने सूत्र में केवल इन दो मतो का खण्डन 
ही करते हैं। यह भाव है। 

उक्तमेव विवेचयति 


ऐसा क्यो है तो इस उक्त बात को स्पष्ट कर रहे हैं- 


“क 


रड ज्ज च्छ्म 
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परपक्षनिषेधमाचरन्‌ क्वचिदङ्गीकरणं करोति सः।। 
परदर्शितदोषनुत्तये क्वचिदित्येष विशेष ईरितः। 1७८ 11 


अन्वय- क्वचित्‌ परपक्षनिषेधं आचरन्‌ अङ्गीकरणं करोति, क्वचित्‌ परदर्शितदोषनुत्तये, इत्येष विशेषः 
ईरितः।| 


अन्वयार्थः= कहीं तो मुनिवर व्यास जी परपक्ष का निषेध करने के लिये ही उल्लेख करते है, 
और कही कहीं (अपने वेदान्त सिद्धान्त पर) दूसरों के आरोपित दोषों को हटाने के लिये उल्लेख करते 
हा 


परपक्षेति। परिणामादिपक्षनिषेधमित्यर्थ:। आचरन्निति हेतौ शतृप्रत्ययस्तेन परपक्ष- 

: क्वचित्‌ परोक्तदोषपरिहारार्थमित्यर्थः। अङ्गीकरणं करोति 

परपक्षस्यानुवादमात्रं करोति, न तु तद्षष्टान्तमाश्रित्य स्वपक्षे कं चिद्‌ दोषं 
परिजिहीर्षतीत्यर्थः। उत्तराद्धे क्वचिदिति वैशेषिकाधिकरण इत्यर्थः | ।७८।। 


परपक्षेति= परिणामादि पक्षों का निराकरण कराने के लिये। आचरन्निति= हेतु अर्थ 
में शतृ प्रत्यय है। इससे परपक्ष का निषेध करना इस हेतु को स्वीकृत करना यह अर्थ 
अभिमत है। क्वचित्‌- दूसरे के कहे हुये दोषों को हटाने के लिये (क्योंकि परपक्षियों ने 
हमारे वेदान्त मत में भी दोष बताये हैं उनका खण्डन भी तो करना जरूरी है |) अङ्गीकरणं 
करोति= परपक्ष का अनुवाद मात्र किया जाता है। न कि परपक्ष को दृष्टान्त बनाकर 
अपने वेदान्त पक्ष में किसी दोष को हटाते हैं। हमने तो केवल वितण्डावाद का सहारा 
लेकर परमत निराकरण किया हैं। श्लोक के उत्तरार्ध में भी क्वचिदिति प्रयोग आया है 
वह वैशेषिका- धिकरण के लिये है। 

यस्मादेवं सूत्रकारः संघातादिवादमिव परिणामवादमपि निराचकार तस्माद्‌ 
भोक्त्राफ्तेरविभागऽ्वेदित्यादिसूत्रे यद्‌ वादिभिरद्वैतसमन्वये भोक्तृभोग्यादिसांकर्यं प्रसञ्जित तत्‌ 
परिजिहीरधु्भेदाभेदघटितं परिणामवादमभ्युपगम्य स्याल्लोकवदिति तत्परिहारं मुनिराह न तु 
स्वसिद्धान्ततया, तथा सति तत्तिषेधायोगात्‌। स्वसिद्धान्तसिद्धिस्तूत्तरत्र ”तदनन्यत्वमारम्भणः 
शब्दादिभ्यः“ इत्यत्र द्रष्टव्येत्याह- 

जब की सूत्रकार संघातवाद के समान परिणामवाद का भी निराकरण करते हैं। 
तभी तो- भोक्तापत्तेरविमागश्चेदित्यादिसूत्र मै जो वादियों ने अद्वैतमत के समन्वय में भोक्ता 


तथा भोग्य आदि पदार्थो का साकर्य होगा। विभाजन नहीं होगा। ऐसा दोष बताया था 
उसका खण्डन कराने के लिये व्यास जी महाराज भेदाभेदघटित परिणामवाद अुम्यपगम 
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(कामचलाऊ स्वीकार) करते हैं, तथा स्याल्लोकवदिति लोक व्यवहार के अनुसार साकर्य 
दोष को हटाते हैं लेकिन इस दोष को अपने वेदान्त सिद्धान्त में नहीं हटाते हैं। यदि 
अपने मत से उक्तदोष को हटाते तब तो परिणामवाद का खण्डन या निषेध नहीं हो 
सकता था। रह गई अपने सिद्धान्त की बात वह स्वसिद्धान्त की सिद्धि तो उत्तर ग्रन्थ 


में "तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिभ्यः” यहां देखने योग्य है। यह बता रहे हैं। 


भोक्त्रादिसूत्रे परिणामवाद- 
माश्रित्य तद्वादिभिरुक्तदोषम्‌। | 


समादधानो मुनिराह तस्मात्‌ 
सिद्धान्तसिद्धिः पुनरुत्तरत्र। ।७६।। 
अन्वयः= तस्मात्‌ भोक्त्रादिसूत्र परिणामवादं आश्रित्य तद्वादिमिः उक्तदोषं समादधानः मुनिः आह 
सिद्धान्तसिद्धिः पुनः उत्तरत्र || 
> अन्वयार्थः= अतः (० सू० मोक्त्रापत्तः(२/३/१३) आदि सूत्रों में परिणामवाद का आश्रयण कर 
वादिकथित दोष का समाधान मुनिवर ने किया है। सिद्धान्त सिद्धि उत्तर “तदनन्यत्वमारम्मणशब्दादिम्यः (ब्र. 


सू. २/१/१४) सूत्र में की गयी है। 

भोकत्रादीति। ।७६।। 

भोक्त्रादिति= अर्थ स्पष्ट है। 

जनु निरसिष्यमाणस्यापि विकारवादस्यैव तत्प्त्यासत्त्याऽङ्गीकारश्चेदारम्भवादोऽपि 
स्वभाववादादिमतनिराकरणेन कार्यकारणत्वादिसमर्थनाय किमिति नाज्गीकृत इत्याशङ्कय तन्न। 
न हि कार्यकारणादिरिह प्रतिपिपादयिषित: तस्य मायामात्रत्वात्‌, कि त्वद्वैत ब्रह्वा। तत्र 
च भेदाभेदाश्रयः परिणामवादोऽभेदांशेनाद्वैतसमर्थन उपकरोति, भेदांशेन च प्रत्यक्षादिकं 
चानुसरतीति प्रथमं प्रत्यक्षादिप्रामाण्याश्रयणेऽपि नाद्वैतसमन्वये कश्चन बाधोऽस्तीति दर्शयितुं 
विकारवाद एवासमतोऽप्याश्रित इत्याशयेनाह- 


| आशंका खण्डन के योग्य होने पर भी परिणामवाद को ही तत्प्रत्यासत्ति से 
(मोक्तमोग्यादि सम्बन्ध को स्थापित करने की दृष्टि से) स्वीकृत किया है तब तो आरम्भवाद 


। को भी स्वमाववादादि मतों के निराकरण करने के लिये तथा कार्यकारण का भाव समर्पित 
` करने के लिये क्यो नहीं अपनाया जाय? 
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समाधान= यह कहना ठीक नहीं है। कार्यकारण भाव को लेकर परिणामवाद का 
प्रतिपादन नहीं किया है, क्योंकि कार्य कारण भाव तो हमारे यहां मायामात्र स्वरूप है, 
मिथ्याही है, वास्तविक कारणतो अद्वैत ब्रह्म ही है। 


उस ब्रह्म में जगत्‌ का भेदाभेदाश्रयत्व है। इसके लिये परिणामवाद जो अभेद अंशको 
लेकर अद्वैत ब्रह्मवाद का समर्थन करता है। वही परिणामवाद भेदांश को लेकर प्रत्यक्षादि 
प्रमाण का अनुसरण करता है। इसलिये पहिले प्रत्यक्षादिप्रमाण का आश्रय लेकर चलने 
से अर्थात्‌ भेद का स्वीकार कर लेने से भी अद्वैत समन्वय में कोई बाधा नहीं हो सकती। 
यह बताने के लिये विकारवाद ही (परिणामवाद ही) असंम्मत होने पर भी उसका सहारा 
लिया जा रहा है। इस आशय से कह रहे है 


प्रत्यासन्ना परिणतिरिय विप्रकृष्टस्तु पूर्वः 
संघातादिः सकल उदितो वेदसिद्धान्तसिद्धेः || 
एतावत्त्वादियमभिमता सूत्रकारस्य भाति 


रत्तिश्रष्टस्फुटनिजमनःकौशलाना नराणाम्‌ ।८०।। 
अन्वयः= वेदसिद्धान्तसिद्धेः इयं परिणतिः प्रत्यासन्ना। पूर्वः उदितः सकलः संघातादिः तु विप्रकृष्टः 
एतावत्वात्‌ आन्तिभ्रष्टस्फुटनयमनःकौशलानां नराणां इयं सूत्रकारस्य अभिमता भाति।। 


` अन्वयार्थः= वेदान्त सिद्धान्त के लिये यह परिणामवाद समीप है और पूर्व कथित संघातादिवाद 
दूर है। इसी कारण कुछ आन्त विवेकशून्य व्यक्तियों को यह परिणामवाद सूत्रकार को सम्मत है ऐसा 
इन्हें प्रतीत होता है। 

प्रत्यासन्नेति। वेदसिद्धान्तसिद्धेर्वदान्तसिद्धान्तसिद्धयर्थमियं परिणतिः परिणामवादः 
प्रत्यासन्ना, विवर्तं प्रत्युपायत्वात्‌। पूर्व उदितः पूर्वपक्षत्वेनोक्तः। पूर्वमुदित इति वा पाठः| 
संघातादिस्तु विप्रकृष्टो व्यवहारमात्रोपयुक्तत्वाद्‌ वेदार्थनिर्णयानुपयोगी। अयमेव तुशब्दसूचितो 
विशेषः। इयमिति विशेषणेन परिणामस्य प्रत्यक्षसिद्धत्वाद्‌ व्यवहारोपयुक्तत्वमप्यस्त्रीति 
दर्शयति। ननु सूत्रव्याख्यातृभिः कैश्चित्‌ परिणामवादः सूत्रकारसंमत इति स्वग्रन्थे लिखित 
तत्‌ कथं तत्र तदसंमतिरिति चेत्‌, लिखन्तु नाम तेषां सूत्रकृत उक्ताशयानभिनज्ञतया 
आन्त्यैव तदित्याशयेनाह-एतावत्त्वादिति। सिद्धान्तप्रत्यासन्नत्वादित्यर्थः | सूत्रकारस्येयममिमतेति 
भातीति सम्बन्धः। सविशेषाद्वैतमेव सूत्रकृत्संमतमिति आन्त्या अष्टं स्फुटं निःसंदिग्ध 
निजमनःकौशलं विचारदक्षत्वं येषां तेषामित्यर्थः | ।८०।। 
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प्रत्यासन्नेति- वैदसिद्धान्त सिद्धेः= वेदान्त सिद्धान्त की सिद्धि के लिये, इयं परिणतिः= 
यह परिणामवाद, प्रत्यासन्नः= विवर्तवाद का उपाय भूत करके अपनाया है। पूर्व: पूर्वपक्ष 
के रूप में उक्त है यह परिणामवाद। पूर्वमुदित ऐसा भी पाठ है। संघातादि:- संघातादिवाद, 
विप्रकृष्ट= व्यवहारमात्र उपयोगी है लेकिन वेदार्थ निर्णय कराने के उपयोगी नहीं होने से 
अपनाया नहीं है। तु= इसलिये यही परिणामवाद उपयोगी है। इयमिति= इस विशेषण से 
परिणामवाद की प्रत्यक्षसिद्धा भी है, तथा व्यवहार का उपयोगी भी है। यह इयमिति शब्द 
से द्योतित होता है। 


आशंका= सूत्र की व्याख्या करने वाले कई एक व्याख्याकारों ने परिणामवाद सूत्रकार 
को सम्मत है ऐसा उन्होंने अपने अपने ग्रन्थ में लिखा है। फिर यह आपने कैसे कहा 
कि वेदान्तीयों को यह वाद असम्मत होने पर भी स्वीकृत करते हैं। 


समाधान= जिनको ऐसा अर्थ करना है उन्हे करने दो। क्योकि उन्हें सूत्रकार का 
आशय का ज्ञान ही नहीं होनेसे। तथा शन्ति से उन्होंने ऐसा लिखा है। इस आशय 
से कहा जा रहा है एतावत्वादिति= सिद्धान्त रूप से परिणामवाद स्वीकृत है ऐसा कहना, 
सूत्रकारस्य भाति= सूत्रकार का ऐसा अभिप्राय है ऐसा कहना। भेदाभेदविशिष्ट अद्वैत बह्म 
ही सूत्रकार को सम्मत है ऐसा आन्ति से ही कहा जायेगा। ऐसे आन्ति से भ्रष्ट- स्फुटम्‌- 
बिलकुल निश्चित रूप से सदेह रहित ऐसे लोगों की विचार दक्षता भ्रष्ट हो चुकी है, 
जो ऐसे लोग है वे ही ऐसा कह सकते हैं, यह भाव है। क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म ही 
वास्तविक सूत्रकारको सम्मत है, यह भाव है। 


न केवल श्रोताद्वयप्रत्यासत््या परिणामवादाभ्युपगमः कि तु तेन विना शिष्यं 
प्रति शुद्धाद्वयोपपादनासम्भवादपि सोऽभ्युपेत इत्याशयेनाह 


केवल श्रुत्योक्त अद्वैत के सम्बन्ध से परिणामवाद का अभ्युपगम नहीं किया है किन्तु 
परिणामवाद के बिना शिष्य को शुद्ध अद्वयवाद ही समझ नहीं पायेगा। परिणामवाद से 
शुद्ध अद्वयवाद का उपपादन सम्मव हो जाता है। इस कारण से भी परिणामवाद का 
अभ्युपगम किया है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


आरोपदृष्टिरपवादकहष्टिरेव 
व्यामिश्रदष्टिरिति ष्टिविभागमेनम्‌ | । 


संगृह्य सूत्रकृदयं पुरुषं मुमुक्षु 
सम्यक्‌ प्रबोधयितुमुत्सहते क्रमेण।।८१।। 

अन्वयः= आरोपदृष्टि अपवादकद्दष्टि: एवं व्यामिश्रद्ष्टि, इति एतत्‌ दृष्टिविभागं क्रमेण संगृह्य अयं 
सूत्रकृत्‌ मुमुक्षु पुरुषं सम्यक्‌ बोधयितुं उत्सहते ।।८१।। 

अन्वयार्थः= आरोप दृष्टि, अपवादक दृष्टि, और व्यामिश्रदष्टि इन तीन प्रकार के दृष्टि विभाग का 
संग्रह करके सूत्रकार मुमुक्षु जनों का सहज प्रकार से उद्धार हो एतदर्थ प्रवृत्त है।।८१।। 

आरोपदृष्टिरिति। क्रमेणैनमुक्तदृष्टिविभागं संगृह्यायं सूत्रकृत्‌ सम्यगबाधितं पुरुषं 
परमात्मानं मुमुक्षु पर प्रति बोधयितुमुत्सहते इति सम्बन्धः। सम्यगक्लेशेनेति वा।।८१।। 

आरोपदृष्टिरिति= क्रम से इस दृष्टि विभाग को संग्रहित करके सूत्रकार सम्यक्‌ 
पुरुष परमात्माका बोध, मुमुक्षु= दूसरा और जिज्ञासु है उसको समझाने के लिये उत्साहित 
होते हैं। सम्यक्‌= सूत्रकार का यह अभिप्राय है कि शिष्य को बोध अनायास से होवे 
एतदर्थ सम्यक्‌ शब्द का प्रयोग किया। 


उक्तदृष्टित्रयं परस्परं विभज्य दर्शयति- 
अब इन तीनों दृष्टियों को परस्पर विभक्त रूप करके बता रहे है- 


आरोपदृष्टिरुदिता परिणामदृष्टि- 
ैतोपशान्तिरपवादकरृष्टिरन्त्या।। 
मध्ये विवर्तविषया द्वयमिश्रहष्टिः 
व्यामिश्रदष्टिरघरोत्तरभूमिभावात्‌ | ।८२।। 
अन्वयः= आरोपदृष्टिः परिणामदृष्टिः उदिता। द्वैतोपशान्तिः अपवादक ष्टिः अन्त्या मध्ये विवर्तविषया 
द्वयमिश्रदष्टिः व्यामिश्रहष्टिः अधरोत्तरभूमिभावात्‌ ।।८२।। 


अन्वयार्थः= आरोप दृष्टि शब्द से परिणाम दृष्टि कही गई है, वह पहली इष्टि है। द्वैतप्रपञ्च 
की उपशान्ति करने वाली अपवाद दृष्टि कहलाती है, वह अन्तिम तृतीय दृष्टि है और विवर्तविषयक उमयमिश्र 
दृष्टि को व्यामिश्र इष्टि कहते हैं, यह मध्यम द्वितीय इष्टि है। क्योंकि यह अद्यइष्टि के उत्तर की भूमिका 


रूप है।।८२।। 
आरोपदष्टिरिति। पूर्वम्लोकोदिता याऽऽरोपृष्टिः सा परिणामदष्टिब्रह्मणिप्रपञ्चा- 
'ध्यारोपितदृष्टिस्तया हि ब्रह्मणः प्रपञ्चात्मत्वं विषयीक्रियते। एवं तत्रोदिता या अपवादकदृष्टिः 


A च्छ्य 
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साऽन्त्या चरमा कार्यरूपा द्वैतोपशान्तिः सविलासाविद्योपशमकाद्वैतब्रह्मसाक्षात्कार:। एवं 
तत्रैवोदिता या व्यामिश्रदृष्टि: सा मध्ये परिणामदवैतोपशमदृष्टयोर्मध्ये विवर्तविषया द्वयमि- 
भ्रदृष्टि:, अतत्त्वतोषन्यथाभावरूपविवर्त्तत्वविषयाया इृष्टेब्रह्मणि प्रपञ्चतदभावद्वयविषयत्वात्‌ 
सा द्वयविमिश्रदृष्टिर्भवतीत्यर्थ:। अन्त्यमध्यादिपदेन सूचित एतद्दृष्टीनां क्रमे हेतुमभिप्रेत्याह- 
अधरोत्तरेति। निकृष्टमध्यमोत्तमभूमित्वादित्यर्थः | ।८२।। 


आरोप दृष्टिरिति- पहिले श्लोक में जो आरोप दृष्टि कही है वही परिणाम दृष्टि, 
शुद्ध ब्रह्म में प्रपञ्च की अध्यारोपितता (कल्पितता) रूप इष्टि है, इसी से ब्रह्म की प्रपञ्चात्मकता 
सिद्ध होती हैं। अर्थात्‌ ब्रह्म प्रपञ्च रूप से विषय बनता है। इसी प्रकार से पहिले श्लोक 
में अपवादक दृष्टि आई है। वह अन्त्या आखिर में है, जो कार्य रूप द्वैतप्रपञ्च उसकी 
कार्य सहित कारण जो अविद्या उसका उपशम कराने वाली ब्रह्म साक्षात्कार वृत्ति वह 
अपवाद दृष्टि है। इसी प्रकार उसी श्लोक में कही हुई जो व्यामिश्र दृष्टि वह परिणाम 
दृष्टि तथा द्वैतोपशम दृष्टि इन दोनों दृष्टियों के बीच में विवर्त विषयक ऐसी यह द्वय 
मिश्र दृष्टि है। इसे ही व्यामिश्र दृष्टि कहते है। "अतत्त्वतोऽन्यथाभाव विवर्ततत्वविषया या दष्टे 
बरह्मणि प्रपञ्चतदभाव द्वयविषयत्वात्‌ साद्वयविमिश्रव रष्टिर्भवति“ वास्तविकरूप से अन्यथाभाव को 
प्राप्त न होने वाले। विवर्त विषयक दृष्टि जो ब्रह्म में प्रपञ्च तथा उसका अभाव दोनों 
विषयक होने से विवर्तत विषय की (दृष्टि) द्वयविमिश्र दृष्टि हो जाती है। अन्त्य, मध्यम, 
उत्तम आदि पद से सूचित किये हुये इन हष्टियों में जो क्रम बताया है इसका भी हेतु 
है यह बताते है अघरोत्तरेति- निकृष्ट, मध्यम, उत्तम भूमि होने से इन इष्टियो के प्रति 
ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। 


तदूदृष्टीनामधरोत्तरमावमेव विवृणोति- 
अब यही बात जो इष्टियो में अधरोत्तर भाव है उसे स्पष्टकर रहे है- 
तत्त्वावेदकमानरष्टिरधमा तत्त्वक्षतिर्मध्यमा 


तत््वप्रच्युतिविभ्रमक्षतिकरी तत्रान्त्यरष्टिर्मता | 


जीवैकत्वमुमुक्षुभेदगतितो व्यामिश्ररष्टिद्विधा 
भिन्ना तत्र च पूर्वपूर्वविलयादूर्ध्वर्ध्वलब्धिर्मवेत्‌ । 1८३ || 


अन्वयः= तत्र तत्वावेदकमानहष्टिः अधमा, तत्वक्षतिः मध्यमा, तत्त्वप्रच्युत विभ्रमक्षयकरी अत्त्यृष्टि 
मता | जीवैकत्वमुमु्षुभेदगतितः व्यामिश्ररष्टिः द्विधा भिन्ना। तत्र च पूर्वपूर्वविलयात्‌ ऊर्धवर्ध्वलब्धिः भवेत्‌ | ।८३।। 
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अन्वयार्थः= इन इष्टियो में प्रत्यक्षादिगत तत्त्वावेदनमानत्व की दृष्टि अघम है। प्रपञ्च क्षय करी 
दृष्टि मध्यम तथा तत्व प्रच्युतिरूप विश्रम की नाशिका दृष्टि अन्तिम दृष्टि हैं। एक जीववाद तथा अनेक 
जीववाद के भेद से व्यामिश्र इष्टि भी दो प्रकार की हो जाती है इन तीनों दष्टियों में पूर्व पूर्व दृष्टि 
का विलय होने पर उत्तर उत्तर दृष्टि का लाभ होता है।।८३।। 

तत्त्वावेदकेति। प्रत्यक्षादेस्तत्त्वावेदकमानत्वदृष्टिरधमा भवति, अविवेकादिमत्पुरुष- 
साधारणत्वात्‌ पुरुषार्थानुपयोगित्वादनर्थहितुत्वादनात्मसत्यत्वविषयत्वाच्च साज्यमेत्यर्थ:। तत्त्वक्षतिः 
प्रपञ्चसत्यत्वक्षतिकरी या विवर्तदष्टिः सा मध्यमा, ब्रह्मविचाराद्यधीनविवर्तदृष्टेविवेकादिमत्पुरुषा- 
श्रयत्वात्‌ परम्परया मोक्षोपयोगित्वादात्मतत्त्वविषयत्वाच्च सा पूर्वहष्ट्यपेक्षयोत्तमा, तावत्या 
द्वैतोपशान्त्यसम्भवाद्‌ द्वैतोपशान्त्यपेक्षया जघन्येति मध्यमेत्यर्थः। या पुनरन्त्या दृष्टि: सा 
तत्त्वप्रच्युतिविश्रमक्षतिकरी, प्रपञ्चतत्त्वविरोधिनी प्रपञ्चभ्रमत्वगोचरा या विवर्तृष्टिस्तस्याः 
क्षतिकरी, अतः सोत्तमपुरुषाश्रयत्वात्‌ सकलब्वैतभ्रमनिवर्तकतया साक्षान्मोक्षसाघनत्वान्निरतिशया- 
नन्दात्ममात्रविषयत्वाच्च सर्वोत्तमा मतेत्यर्थः। अथवा तत्त्वस्यानारोपितरूपस्य केवलचिदानन्दस्य 
प्रच्युतिस्तिरस्कारो लेशतोऽपि ब्रह्मान्यवस्तुदर्शनरूपा या विवर्तदृष्टि: सा चातत्त्वतोऽन्यथाभावत्वेन 
भ्रमरूपा तस्याः क्षतिं बाधं करोतीति सा तथा। तत्र तासां मध्येऽन्त्या परां काष्ठां 
प्राप्ता एवभूताऽपवादहष्टिर्मता संमता वाक्यार्थावगतिं प्रत्यत्यन्तं संनिकृष्टत्वादित्यर्थः | 
विवर्तदृष्टेरपि जीवैकत्वनानात्वविषयतया द्वैविध्यमाह-जीवैकत्वेत्ि। बहवो जीवास्ते च क्रमेण 
मुमुक्षवोऽनाद्यनन्तश्च ससारमोक्षमार्ग इति विवर्ते प्रथमा हष्टिः। द्वितीया च अहमेक 
एव सर्वकार्यकरणेष्वन्तः साक्षी मदविद्याकल्पित च मुक्तामुक्तविद्वदज्ञानेकजीवेशादिभिन्नं 
जगदवभासते मद्बोधाच्च निवर्तिष्यत इति। गतितोऽवगतितः। उक्तदृष्टीनां कालतो- 
ऽप्यधरोत्त्भावं दर्शयतितत्र चेति। दष्टीना मध्य इत्यर्थ: | चोऽवधारणे। पूर्वपूर्वदष्टिविलयादे- 
वोध्वार्ध्वदष्टिलब्ध्भवेन्नान्यथेति तासां पूर्वापरीभावः। सद्यप्युत्तरोत्तरदष्ट्यैव पूर्वपूर्वविलयो 
भवेत्‌, तथापि परिणामादिर्युक्तितोऽसम्भवबुद्धिदशायामेव विवर्तत्वादिदष्टिर्भवतीति 


ूर्वपूर्वविलयादित्युक्तमिति।।८३।। 

तत्त्वावेदेकेति= प्रत्यक्षादि प्रमाणों में (तत्त्व आवेदकत्व होने से) तत्त्व को जानने के 
कारण उन प्रत्यक्षादि में जो प्रमाणत्व दृष्टि है वह अधम है, क्योकि प्रत्यक्षादि प्रमाणो को 
मान्यता देने वाले तो अविवेकी पुरुष साधारण ही होते हैं। और यह प्रत्यक्षादि प्रमाणता 
न तो पुरुषार्थ की उपयोगी है। साथ में अनर्थ की हेतु भी है, और अनात्मा को सत्यत्व 
रूप से विषय करने वाली है भी। अतः ऐसी प्रत्यक्षादि में प्रमाणता दृष्टि अधम दृष्टि 
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कही है। तत्त्वक्षतिः- प्रपञ्च में जो सत्यत्व बुद्धि है उसका क्षय करने वाली जो विवर्त 
दृष्टि है व मध्यम दृष्टि है, जो ब्रह्मविचार के अधीन विवर्त दृष्टि वाले विवेकादि युक्त 
पुरुष में रहने वाली है, इसलिये परम्परा से विवर्त दृष्टि मोक्ष की उपयोगी है, आत्मतत्त्व 
विषयक भी है, अतः पहिले दृष्टि की अपेक्षा यह दृष्टि उत्तम है, लेकिन इतने मात्र से 
ही द्वैत की उपशान्ति भी तो नहीं होती है, अतः द्वैत शान्ति की अपेक्षा यह विवर्त इष्टि 
छोटी भी है, इसलिये इसे मध्यम दृष्टि कहा है। जो पुनः अन्त्य दृष्टि है वह तो तत्त्व 
से हटाने वाले भ्रम की विनाशकारी है। प्रपञ्च भी कोई तत्त्व है इसकी जो विरोधी है, 
प्रपञ्च भ्रम रूप है ऐसा जो विषय करती है वह है विवर्तदृष्टि। उसका भी विवर्तदष्टि 
का भी वह नाश करने वाली है, अतः यह दृष्टि तो उत्तम पुरुषों में ही रहने वाली 
है। जो सम्पूर्ण द्वैत भ्रम का निवर्त्तक होने से साक्षात्‌ मोक्ष देने वाली है (साक्षात्‌ मोक्ष 
का साधन है) और जिसका विषयं है केवल निरतिशय आनन्द स्वरूप आत्मा, तो ऐसी 
जो दृष्टि है इसे उत्तम दृष्टि कहते हैं। 


अथवा तत्त्व जो आरोपित नहीं हुवा है वह है केवल चिदानन्द स्वरूप आत्मा, 
उसकी प्रच्युतिः= तिरस्कार। लेशतोऽपि= थोडा सा भी कौन करायेगी? तो वह करायेगी 
विवर्त इष्टि, कैसे? तो बताते है ब्रह्म से अन्य वस्तु का दर्शन रूप विवर्त दृष्टि है, वह 
विवर्त इष्टि वास्तविक अन्यथाभाव रूप से भ्रम रूप ही तो है उसकी भी, क्षतिं-बाध को 
कराने वाली जो दृष्टि उसे उत्तम दृष्टि कहते है। इन तीनों इष्टियो में आखिरी परां 
काष्ठा पराकाष्ठा को प्राप्त कराने वाली इस प्रकार की अपवाद दष्टि ही उत्तम दृष्टि 
करके, मत- समत है, जो वाक्यार्थावगति के अत्यन्त नजदीक है, मोक्ष के अत्यन्त नजदीक 
है, या मोक्ष का साक्षात्‌ साधनरूपा है। 


विवर्त दृष्टि भी जीव की एकता, अनेकता (नानात्व) विषय के कारण दो प्रकार 

की कही है जीवैकत्वेति- जीव तो बहुत है, वे तो क्रम से मुमुक्षु बनेंगे, वे मुमुक्षु भी 
अनादि तथा अनन्त है, ऐसे जीव संसार से छुटकारा पाने के लिये मोक्ष मार्ग का अवलम्बन 
करते है यह एक विवर्त की इष्टि हुई। दूसरी इष्टि यह कि मैं ही एक हुँ (एक जीववाद) 
कार्य कारणों के अन्दर साक्षी रूप हूँ, मेरे में रहने वाली अविद्या के द्वारा ही यह कल्पित 
मुक्त, अमुक्त, ज्ञान, अज्ञान, एक जीव, ईश्वर, आदि आदि भिन्न भिन्न जगत्‌ दिखाई 
देता है। और जब मुझे बोध हो जायेगा तो यह सब की सब निवृत्त होगा। गतितः- 
__ अनुसार। इन इष्टियो में काल से भी निकृष्ट उत्तम भाव बताते हैं तत्रचेति= इष्टियो के 
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उत्तम ष्टि प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं, इसलिये इन दृष्टियों में आपसमें निकृष्ट 
तथा उत्कृष्ट भाव कहा है। यद्यपि उत्तर उत्तर दृष्टि से ही पूर्व पूर्व पहली पहली दृष्टि 
का विलय होगा। तो भी परिणामादिक की युक्ति से अशक्यता जब बुद्धि में हढ स्थान 
बना लेती है। तभी ही तो विवर्तत्वादि इष्टि हो सकती है, इसलिये पूर्व पूर्व का विलय 
होने के बाद ऐसा कहा है।। 
पू्वपूर्वविलयादित्युक्तमेवोपपादयति- 
पूर्वपूर्वविलय से यह जो कहा है इसी का उपपादन कर रहे है- 
परिणामबुद्धिमुपमृद्यपुमान्‌ | 
विनिवर्तयत्यथ विवर्तमतिम्‌।। 
उपमृद्य तामपि पदार्थधिया 


परिपूर्णदृष्टिमुपसर्पति सः।।८४।। 
अन्वयः= पुमान्‌ परिणामबुद्धिं उपमृद्य अथ विवर्तमतिं विनिवर्तयति तामपि पदार्थधिया उपमृद्य स 
परिपूर्णदष्टिं उपसर्पति | ।८४ || 


अन्वयार्थः= अधिकारी पुरुष परिणामदृष्टि का उपमर्दन करके बाद मैं विवर्तदष्टि का संग्रह करता 
है। उसे भी पदार्थ बोध के द्वारा बिनष्ट करके परिपूर्ण दृष्टि को प्राप्त कर लेता है।।८४।। 

परिणामेति। कूटस्थस्य तत्त्वतोऽन्यथाभावस्यासम्भवात्‌ ता बुद्धिमुपमृद्य विलाप्य पुमान्‌ 
श्रवणाधिकारी अथानन्तरं विवर्तमतिं विनिवर्त्तयति विशेषेण निश्चित्य वर्तयत्युत्पादयतिं। तां 
विवर्तमतिम्‌। पदार्थधिया शुद्धतत्त्वपदार्थनिश्चयेन, परिपूर्णहष्टिं निष्प्रपञ्चप्रत्यगाब्रह्मा- 
भेददृष्टिम्‌ | । ८४ ।। 

वास्तविक रूप से कूटस्थ ब्रह्म का अन्यथा रूप से परिणत होना तो सम्भव है 
नहीं, इसलिये परिणाम बुद्धिं उपमृद्यः परिणाम बुद्धि का विलोप करके ही पुमान्‌ मनुष्य, 
श्रवण का अधिकारी होकर बाद .में। विवर्तमतिं विनिवर्तयति= विशेष रूप से विवर्तमति को 
वर्तयति= उत्पादित करता है। तां= विवर्तमति को। पदार्थधिया= शुद्धतत्त्व पदार्थ निश्चय 


. के द्वारा, परिपूर्ण दृष्टि. प्रपञ्च रहित प्रत्यग्‌ आत्मा ब्रह्म से अभिन्न है ऐसे दृष्टि को 
- प्राप्त कर लेता है।। 


ननु मुमुक्षोः श्रवणाधिकारिणो मोक्षसाधनसाक्षात्कार एव साधनीयः, कि 
परिणामादिदृष्ट्या सत्यम्‌। स एव ताभ्यां विना न सम्भवतीत्याशयेनाह- 


क च्य फक स्क सक चक साङ स्का फक च्य सङ ज्म फक सक सक फक ज्य ज्यच ज्ज्य ज्ज छ 
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आशंका= मुमुक्षु जो श्रवण का अधिकारी है, ऐसे मुमुक्षु कि प्रति मोक्ष का 
साधनरूप आत्मसाक्षात्कार ही साधनीय है, बीच में परिणामादि इष्टि की क्या आवश्यकता 
हे? 
समाधान- बात सत्य है, लेकिन मुमुक्षु में श्रवण का अधिकार (योग्यता) भी तो 
परिणामवाद तथा विवर्तवाद के बिना नहीं आ सकता। इस आशय से कहा जा रहा 


है- 
अथशब्दसूचितमुमुक्षुरिम 
खलु दृष्टिभेदमुदितक्रमतः।। 
उपढौकते विगलिताखिल- 
धीरवतिष्ठते निजमहिम्नि ततः।।८५।। 


अन्वय अथशंब्दसूचितमुमुक्षुः इमं दष्टिमेदं उदितक्रमतः उपढौकते ततः निजमहिम्नि विगलिता- 
खिलधीः अवतिष्ठते | ।८५।। 

अन्वयार्थः= 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' (ब्र० सू० .१/१/१) के “अथ” शब्द से बताया हुवा मुमुक्ष व्यक्ति 
उपरोक्त इष्टियो को क्रम से प्राप्त कर लेता है। बाद में द्वैत दृष्टि से सर्वथा रहित हो करके अपने 
ही स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है।।८५।। 

अथशब्देति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासेति सूत्रस्थाथशब्देन सूचितो यो विवेकवैराग्यादि- 
मान्मुमुक्षुः श्रवणाधिकारी खल्विमं दष्टिभेदं क्रमत उपढौकते प्राप्नोति यदा ततस्तदा 
विगलिताखिलधीः सन्‌ निजमहिमनि अवतिष्ठते स्वस्वरूपे स्थितो भवतीत्यर्थः सूत्रकारस्याप्ययं 
क्रमिकहष्टिभेदः संमत इति द्योतनायाथशब्देतयुक्तम्‌ । ।८५।। 


अथशब्देति= "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इस सूत्रस्थ अथ शब्द से सूचित जो विवेक 
वैराम्यादि शमादिषट्क संपत्ति तथा मुमुक्ुत्वादियुक्त मुमुक्षु व्यक्ति ही श्रवण का अधिकारी है, 
वह खलु= इस दृष्टि भेद को (परिणामवाद दृष्ट से हटकर विवर्त वाद दृष्टि को) उपढौकते 
प्राप्त कर लेता है। जब ऐसा होता है तब, विगलिताखिलधीः सन्‌ निजमहिमनि अवतिष्ठते= 
तब जगत्‌ विषयक सम्पूर्ण भेद बुद्धि विगलित हो जाती है बाद में अपने स्वस्वरूप में 
वह मुमुक्षु (साधक) स्थिर होता है। सूत्रकार को भी यह क्रमिक दृष्टि भेद संमत ही 
है। प्रथम परिणामदष्टि बाद में विवर्तहष्टि ऐसा क्रम। इस अर्थ का प्रकाशन कराने के 
लिये अथ शब्द का प्रयोग किया। | 
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ननु मुमुक्षोः परिणामादिधियं विना शुद्धब्रह्मसाक्षात्कारः कथं न भवेत्‌, न हि 
विरुद्धयो्हतुहेतुमद्भावोऽस्तीत्याशङट््याह- 


आशंका= मुमुक्षु को परिणाम बुद्धि के बिनाही शुद्ध ब्रह्म का साक्षात्कार क्यों नहीं 
हो सकता। क्योंकि कहां शुद्ध ब्रह्म और कहां परिणाम बुद्धि दोनों विरुद्ध होने से परस्पर 
हेतु हेतमत्‌ भाव सम्बन्ध तो नहीं हो सकेगा, इसका समाधान देते हैं- 


परिणाम इत्यथ विवर्त इति 
बहवोऽहमेव च मुमुक्षुरिति।। 
परिपुष्कल च परमं पदमि- 
त्यवगत्य तिष्ठति महिम्नि निजे।।८६।। 
अन्वयः= परिणामः इति, अथविवर्तः इति, बहवः, अहमेव मुमुक्षुः इति, परमं पदं परिपुष्कलं इति 
अवगत्य निजे महिम्नि तिष्ठति|| 


अन्वयार्थः= (यह जगत्‌ ब्रह्म का) परिणाम है ऐसा (साधक प्रथम समझता है) बाद में यह 
जगत्‌ ब्रह्म का विवर्त है ऐसा वह साधक जान जाता है।, बाद में मैं ही मुमुक्ष हूँ ऐसा बोध हो जाता 
है। इसके बाद परमपद परिपूर्ण है ऐसा बोध उसे प्राप्त होने पर वह मुमुक्षु अपने स्वरूपर्म अवस्थित 
हो जाता है।। 

परिणाम इति। अथशब्दोक्तोऽधिकारी प्रथमं सृष्टिवाक्यादिसमन्वयालोचनेन ब्रह्मैव 
प्रपञ्चोपादानं मृदिव घटस्येत्यवगच्छति, उपादानतैव अत्र परिणामगिरा विवक्षिता। अथ 
तदनन्तरमारम्भणाद्यधिकरणन्यायेन निषेधवाक्यतात्पर्यालोचनेन सृष्टिवाक्यार्थो विवर्त 
इत्यवगच्छति पूर्वबुद्धिं विना ब्रह्मणि प्रपञ्चस्य विवर्तत्वनिश्वयासम्भवात्‌। यत्र यदवगतं 
तत्रैव तन्निषेधे तस्य मिथ्यात्वनिश्चयेन तस्य विवर्तत्वं निश्चीयेतेति ब्रह्मणि 
प्रपञ्चासञ्जकपरिणामधीरपेक्षितैव। न वा प्रपञ्चस्य विवर्तत्वधियमन्तरेण शुद्धात्मसाक्षात्कारो 
भवेत्‌। एवमविचारावस्थायां जीवव्हुत्वज्ञानमपि दृष्टादष्टद्वारेण मुमुक्षाद्वारा तत्रोपयुज्यत 
इत्याशयेनाह बहव इति। मुमुक्षव इति विपरिणतानुषङ्ग, जीवा इत्यर्थः। इति चेति 
सम्बन्धः। इत्यनेन प्रकारेण परिपुष्कलं पूर्णं परम शुद्ध पद स्वस्वरूपमिति चावगत्य 
निजे महिम्नि तिष्ठति, अतः परिणामादिधियोऽप्यस्ति साक्षात्कार उपयोग इत्यर्थः| ।८६।। 

परिणाम इति= अथ शब्द से उक्त अधिकारी सब से पहिले तो सृष्टि वाक्यों का 
समन्वय जब वह करने लगता है तो सब से पहिले ब्रह्म ही प्रपञ्च का उपादान कारण 
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. कुर्वाणाऽपवादतयाऽवस्थिता भवतीति सा तदुत्तरा। एवं सकलद्वयमर्दिनी शुद्धाद्वया- 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
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है जैसे मृत्तिका घडे के प्रति, इस प्रकार से समझता है। ब्रह्म को उपादान मानकर 
ही परिणामवाद परक श्रुति मन्त्र है, ऐसी ही विवक्षा वह समझता है। इसके बाद 
आरम्मणाधिकरण न्याय से जब कार्य का निषेध होने लग जाता है, और निषेधपरक वाक्यों 
की पर्यालोचना करने से सृष्टि वाक्यों का अर्थ विवर्त है ऐसा समझ जाता है। तो इसमें 
परिणाम बुद्धि के बिना ब्रह्म में प्रपञ्च की विवर्तकता का निश्चय नहीं हो सकता। जहां 
जो जाना जाता है (या प्राप्त है) वहां ही उस पदार्थ के मिथ्यात्व- निश्चय होने से 
उस पदार्थ का वहां ही विवर्तकत्व निश्चित होता है, अतः ब्रह्म में प्रपञ्च को सुजन्‌ 
करने वाली परिणाम बुद्धि की जरूरत है। और जब तक प्रपञ्चमें विवर्तत्व बुद्धि नहीं 
होती है तब तक शुद्ध आत्म साक्षात्कार भी नहीं हो सकता। 


इस प्रकार अज्ञान अवस्था में जीव बहुत्व का ज्ञान भी दृष्ट अदृष्ट द्वारा (ष्टफल 
आत्म निश्चय अदृष्ट फल पुण्योत्पत्ति जो मोक्षोपयोगी है) मुमुक्षा के मोक्षेच्छा के द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार मे उपयोगी है। इस आशय से कहा जा रहा है- बहव इति अनेक मुमुक्षु . 
ऐसे ऐसे। अथवा जीव। इति= च= दोनों पदसम्बन्ध के लिये हैं। इस प्रकार से, परिपुष्कलम्‌= 
पूर्ण शुद्ध पदरूप ब्रह्म, स्वस्वरूप है। वह अवगत्य आ करके अपने निज महिमा में 
स्थित होता है। इसलिये परिणामादि बुद्धि की भी आवश्यकता साक्षात्कार में है, अर्थात्‌ 
साक्षात्कार में परिणाम बुद्धि उपयोगी है। यह भाव है।। 


“मध्ये विवर्तविषया द्वयमिश्रदष्टिः“ इत्युक्तं विवर्तधियो मध्यस्थत्वमुपपादयति- 
“मध्ये विवर्तविषया द्वय मिश्रष्टिः” यहां जो विवर्तबुद्धि को मध्यस्थता कही है उसी 
का उपपादन कर रहे हैं- 
परिणामधियो विवर्तधीरपवादात्मतया व्यवस्थिता | | 
सकलद्दयमर्दिनी धियं प्रति साऽरोपगिराऽऽभिधीयते | ।८७ । | 


अन्वय विवर्तधीः परिमाणधियो अपवादकतया अवस्थिता, सबलद्दयमर्दिनीधियं प्रति सा आरोपगिरा 
अभिधीयते110७11 


अन्वयार्थः- विवर्त बुद्धि परिणाम बुद्धि का अपवाद होकर स्थित है। समस्त द्वैत विमर्दनात्मिका 
अद्वैत बुद्धि के प्रति वह (विवर्त बुद्धि) आरोप दृष्टि करके पुकारी जाती है।।८७।। 


परिणामधिय इति। ब्रह्मणः प्रपञ्चात्मत्वधियो विवर्तधीस्तत्र तदत्यन्ताभावमपि विषयी 


Oa र र ता रा रा ६३५ अव याया 
त्मधियं प्रति सा विवर्तधीरारोपगिराऽभिधीयत इत्यारोपस्य निषेधप्राग्भावित्वात्सा तत्पूर्वाऽपीति 
मध्यमेतयर्थः। यद्यपि परिणामबुद्धिमुपमृद्येत्यनेनार्थादयमर्थः सिद्धः, तथापि स एवानेन विवृत 
इति द्रष्टव्यम्‌। अथवा पूर्वश्लोके विवर्तधियो निष्परपञ्चात्मसाक्षात्कार उपयोगानुक्तेरितरा- 
नुवादेन सएवानेन दर्शित इति द्रष्टव्यम्‌।।८७।। 


परिणामधिय इति- ब्रह्म ही प्रपञ्चात्मपरक है ऐसी बुद्धि इसे परिमाण धी कहते है, 
ऐसा धी की (बुद्धि की) जो विवर्त धी- अर्थात्‌ ब्रह्म में प्रपञ्च का अत्यन्ताभाव होने पर 
भी प्रपञ्च को विषय करने वाली जो बुद्धि वह विवर्तबुद्धि वह अपवादात्मतया- अपवाद करके 
व्यवस्थिता- जो सुस्थिर है वह उत्तरवर्ती तथा श्रेष्ठ धी है। अर्थात्‌ परिणाम बुद्धि से उपर 
वाले ऊंचे दर्जे की है। एवं सकलद्वयमर्दिनी- शुद्ध अद्दय आत्मविषयक बुद्धि 
(थी) के प्रति, विवर्त धी- आरोपित धी करके कही जाती है, तो आरोप्यवस्तु को 
निषेध के पहिले उसका होना जरूरी है, अर्थात्‌ अपवाद के पहिले विवर्त धी का होना 
जरूरी है। तो इस प्रकार इसे विवर्त धी परिणाम धी से उपर हो गई ओर अपवाद 
धी से निम्न कोटी की हो गई तो उसका रथान अपने आप मध्यम हो गया। यह भाव 
है। यद्यपि परिणाम बुद्धि का उपमर्दन करके (निवृत्ति करके) इससे यह अर्थ अपने आप 
सिद्ध हो जाता है। तथापि इस श्लोक से इसे और स्पष्ट कर दिया है। अथवा= पहिले 
श्लोक में विवर्त धी को निष्प्रपज्चात्मक आत्मसाक्षात्कार में उपयोग नहीं बताया था। इस 
श्लोक से आत्म साक्षात्कार में विवर्त धी की उपयोगिता है यह दिखाया है। इति द्रष्टव्यम्‌। 


अत एव विकर्त्टर्व्यामिश्रत्वं प्रागुक्तमुपपन्नमित्याह- 


इसी कारण से विवर्त दृष्टि को व्यामिश्रदष्टि जो कहा है वह ठीक है इसे कह 
रहे है- 


उभयव्यतिमिश्ररूपता भजते तेन विवर्तधीरियम्‌।| 
प्रथमोत्तमयोर््वयोः पुनर्व्यतिमिश्रीभवन न विद्यते।।८८।। 


अन्वय तेन द्वयं विवर्तधीः उभयव्यामिश्ररूपतां भजति। प्रथमोत्तमयोः द्वयोः पुनः व्यतिमिश्रीमवनं 


न विद्यते | |८८।। 
अन्वयार्थः= इस कारण विवर्त बुद्धि उभय रूप मानी जाती है। लेकिन प्रथम परिणाम दृष्टि तथा 
अन्तिम तृतीय अद्वय दृष्टि इन दोनों इष्टियो में उभयरूपता संभव नहीं। केवल विवर्त दृष्टि में संभव 


है।।८८।। 


उभयेति। परिणामोपशान्तदृष्टिद्वयव्यतिमिश्ररूपतामित्यर्थः। प्रपञ्चससर्गविषयत्वेन 


कज्ज ज , 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी 


अनुवाद 
00 0 र सा र क अकता जक का क-न 


तदभावतत्त्वविषयत्वेन च तस्या उभयव्यामिश्ररूपत्वमित्यर्थः। येनैवं तेनेत्यादौ योजनीयम्‌। 
प्रथमोत्तमयोराद्यन्तयो्ष्ट्योरित्यर्थः। न विद्यत इति। एकैकमात्रस्वरूपविषयत्वादित्यर्थः | ।८८ || 


उभयेति= परिणाम दृष्टि तथा उपशान्त दृष्टि इन दोनों इष्टियो का मिश्रित रूप 
वह इस विवर्त दृष्टि में है। अर्थात्‌ प्रपञ्च संसर्ग विषयक भी विवर्त दृष्टि है तथा प्रपञ्च 
संसर्गाभाव विषयक भी यह दृष्टि है। जब यह विवर्त दृष्टि ऐसी है तभी इसे व्यामिश्र दृष्टि 
कहा है। प्रथमोत्तमयोः= आदिवाली तथा आखिरीवाली, इन दोनों दृष्टियों के बीच में रहने 
वाली यह विवर्त दृष्टि हैं। न विद्यते इति। केवल एक एक दृष्टि ही इसमें नहीं है, किन्तु 
दोनो दृष्टिया इसमें हैं। 


एवं परिणामादिहष्टीनामेकाधिकारिणि क्रमवर्त्तिनीनां मोक्षोपयोग उतक्तः। संप्रति 
विरुद्धष्टीनामेकपुरुषाश्रयत्वासंभवादधममध्यमोत्तमाधिकारिभेदाश्रयत्वं ये वदन्ति 
तन्मतमनुवदति- 

इस प्रकार परिणामादि इष्टियो को एक ही अधिकारी के लिये क्रम से मोक्षोपयोगिता 
बता दी है। संप्रति ये हष्टियां तो परस्पर में विरूद्ध होने के कारण एक पुरुषाश्रित 
कैसे रह सकेगी। अर्थात्‌ एक पुरुष के आश्रित नहीं रह सकती है, इस कारण से 
कुछ विद्वात्‌ अधिकारी का ही तीन प्रकार से भेद करते हैं अधमअधिकारी, मध्यम 
अधिकारी, तथा उत्तम अधिकारी इनके मत का अनुवाद करते हैं। 


कृपणधीः परिणाममुदीक्षते 
क्षपितरकल्मषधीस्तु विवर्तताम्‌ | | 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीक्षते 


व्यपगतद्वितय परम पदम्‌।।८६।। 


अन्वयः= कृपणधीः परिणामम्‌ उदीक्षते, क्षपितकल्पषधीस्तु विवर्तताम्‌ (उदीक्षते)। पुनः पुनः स्थिरमतिः 
व्यपगतद्वितयं परमं पदं ईक्षते।।८६ || 


अन्वयार्थः= प्रपञ्च में आसक्त कृपणधी प्रपञ्च को ब्रह्म का तात्विक परिणाम मानता है, मैं ही 
वास्तविक कर्ता भोक्ता हूँ। ऐसा देखने वाला कृपणधी है, दूसरा मध्यम अधिकारी जिसने ब्रह्म ज्ञान प्रतिपादक 
शास्त्र का श्रवण किया है ऐसा वह संसार को मिथ्या समझता है वह मध्यम अधिकारी है, तीसरा परिपक्व 
अधिकारी जिसने वेदान्त का श्रवण मनन निदिध्यासनादि कर लिया है, जिसने पहले दोनों बुद्धियां छोड 


| दी है, तथा परम पद को देखता है वह उत्तम अधिकारी है।।८६।। 


दृष्टित्रयस्यैकपुरूषा श्रयत्वम्‌ 
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कृपणधीरिति। प्रपञ्चादविरक्तबुद्धिः, प्रपञ्चः सर्वोऽपि ब्रह्मणस्तात्त्िकः परिणामोऽहं 

च वस्तुतः कर्ता भोक्ता तमेवाराध्य तत्प्रसादाच्छेय: प्राप्स्यामीत्युदीक्षत इत्यर्थ: क्षपितो 

निरस्तः कल्मषः पापं यस्या धियस्त्युक्तस्तु संसाराद्विरक्तो ब्रह्मास्त्रं शुण्वन्ससारस्य 

se श्रवणमननध्यानादिभिः परिपक्वैः स्थिरमतिर्निश्वलीकृतबुद्धिः पुरुषः 

जक शुद्ध परम पदम्‌ ईक्षत इत्यर्थः। स्थितमतिरिति पाठे स्थितप्रज्ञो जीवन्मुक्त 
-।।८६।। 


कृपणधीरिति= प्रपञ्च से जिसकी बुद्धि विरक्त नहीं हुई है उसे कृपणधी कहते 
हैं। अर्थात्‌ वह यह कहता है कि प्रपञ्च सब का सब ब्रह्म का तात्विक परिणाम है। 
मैं तो वस्तुतः कर्ता भी हूँ और भोक्ता भी हूँ। उस ब्रह्म की में खूब आराधना करुगा 
तथा ब्रह्म के प्रसाद से मैं मोक्ष को प्राप्त करुंगा। उदीक्षते= ऐसा जो देखता है वह 
कृपणधी है। दूसरा अधिकारी मध्यम अधिकारी तो वह है, जो, क्षपितो= जिसने निरस्त 
"किये हैं, कल्मष= पाप, जिस बुद्धि का धियो= अर्थात्‌ जिसने अपने बुद्धि के पाप नष्ट 
कर दिये है ऐसा जो संसार से विरक्त होकर ब्रह्मज्ञान विषयक शास्त्र सुनकर संसार 
. को मिथ्या, उदीक्षते समझता है, इसे मध्यम अधिकारी कहते है। 


अब तीसरा जो उत्तम अधिकारी है उसके बारे में कहते हैं, परिपक्व श्रवण मनन 
निदिध्यासनादिक से जिसकी बुद्धि स्थिरमतिः= निश्चलबुद्धि हो चुकी है, ऐसा पुरुष जिसने 
व्यपगतद्वितयं= द्वितय पहले वाली दोनों बुद्धियां छोडकर, परमं पदम्‌= परम पद को देख 
लिया है, या देखता है वह उत्तम अधिकारी है। स्थिरमतिः के स्थानपर स्थितमतिः यह 
ऐसा पाठ है वहां स्थितमति शब्द का अर्थ स्थितप्रज्ञ अर्थात्‌ जीवन्मुक्त करना है। इस 
प्रकार कुछ विद्वान्‌ कहते हैं। 

जीवैकत्वानेकत्वधीरपि पुरुषभेदेनैव भवेदित्यपि तन्मतमित्याह- 


जीवगत एकत्व अथवा अनेकत्व धी भी (बुद्धि भी) पुरुष भेद से ही हो सकती है, 
यह भी मत बता रहे हैं- 


पुरुषभेदवशाद्‌ विविधा भवेत्‌ 
क्षपितकल्मषधीरपि मध्यमा। 
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जगदनेकमुमुक्षुकमीक्षते 
पुरुष एकतरो न तथेतरः।।६०।। 
अन्वय पुरुषभेदवशात्‌ मध्यमा क्षपितकल्मषधीरपि द्विधा भवेत. एकतरः पुरुषः अनेकमुमुक्षुकं जगत्‌ 
ईक्षते तथा इतरो न।। 
अन्वयार्थः= पुरुष भेद के वश में मध्यमा शुद्ध बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक पुरुष 
है जो जगत को अनेक मुमुक्षुसमन्वित देखता है दूसरा नहीं। 
पुरुषभेदवशादिति। मध्यमोत्तमाधिकारवत्पुरुषभेदवशावित्यर्थः। क्षपितकल्मषस्य 
धीरित्यर्थः। तद्द्वैविध्यमाह-जगदिति। एकतरः पुरुषो जगदनेकमुमुक्षुकमीक्षते, इतरोऽपरो 
न तथा, बहुमुमुक्षक नेक्षत इत्यर्थः।।६०।। 
पुरुषभेदवशादिति= अधम, मध्यम, उत्तम अधिकारी के भेद के समान पुरुष के भेद 
के कारण। क्षपितकल्पषस्य धीः= जिसके बुद्धि के पाप नष्ट हो चुके हैं। ऐसी बुद्धि वाले, 
इनके भी दो भेद है। दो भेद बता रहे है। जगदिति= एकतरः पुरुषो जगदनेक मुमुक्षु 
कमीक्षते= इसमें से एक पुरुषतो जगत में अनेक मुमुक्षु हैं ऐसा मानता है, लेकिन इतरो= 
दूसरा, न तथा- जगत्‌ में अनेक मुमुक्षु है ऐसा नहीं मानता है। जो अनेक आत्मा को 
मानता है उसकी हृष्टि में अनेक मुमुक्षु हैं लेकिन जो एक आत्मवादी है उसकी दृष्टि 
में अनेक मुमुक्षु नहीं है, ऐसा देखता है। 
एव परपक्षमुपसंहरन्‌ दूषयति 
इस प्रकार दूसरे पक्ष का उपसंहार कर रहे हैं। तथा उसमें दोष भी दे रहे हैं. 
इति तु केचिदुशन्ति महाधिय- 
स्तदपि सम्भवतीति न दुष्यति।। 
इह तु सूत्रकृताऽ्थगिरोदितः 
पुरुष एकविधस्त्रिविधो न तु।।६१ 
अन्वयः= इति तु केचित्‌ महाधियः उशन्ति, तदपि सम्भवति नेति दुष्यति। इह सूत्रकृता अथगिरा 
उदितः पुरुषः एकविधः त्रिविधस्तु न|| 


अन्वयार्थः= इस व्यवस्था के कारण कुछ विद्वान्‌ विविध अधिकारी मानना चाहते हैं। यह सम्भव 


कु र नहीं है। अतः इस पक्ष का निराकरण करके सूत्रकार एक ही अधिकारी का संकेत प्रदान करते हैं तीन 


दृष्टित्यस्यैकपुरुषाश्रयत्वम्‌ 
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का नहीं, तीन अधिकारी मानना विरुद्ध है।। 


इतीति। महाधिय इत्युपहास:। अपिरवधारणे। नैव तत्सम्भवति यतो दुष्यतीति 
सम्बन्ध। अथवा तदपि न सम्भवतीति हेतोर्दुष्यतीत्यन्वयः। भिन्नाश्रयाणां हि तासां 
दष्टीनामुपकार्योपकारकभावायोगात्तदाश्रयणं व्यर्थ स्यादित्यर्थः। वस्तुतस्तु सूत्रकारासंमतमेव 
तन्मतमित्याह-इहेति। तुरवधारणे। एकविध एवैक एवेति सम्बन्धः। अथवा उक्तमतमङ्गीकरोति- 
इति त्पिति। संभाव्यन्त एवैताहृशाधिकारिणो मतिशुद्धितारतम्यदशापन्ना इत्यर्थ: ] 
अथशब्दसूचित एकविध एवाधिकारी तस्य क्रमभाविन्य एता दृष्टय इत्यस्मन्मत- 
मित्याह-इहेति | ।६१।। 


इतीति= महाधिय= उपहास करने के लिये। जैसे काशी में मूर्ख को महापण्डित 
कहते हैं। अपि= निश्चय रूप अर्थ में है। यह बात सम्भव नहीं होने से दूषण दे रहे 
हैं। अथवा तदपि न सम्भवतीति= यह नहीं होने के कारण ये मत दूषण के योग्य है। 
क्योंकि उपरोक्त तीन दृष्टियों का आश्रय भिन्न भिन्न पुरुष होवे तब तो इन इष्टियो का 
परस्पर उपकार्य उपकारक भाव तो दहीं रहेगा। क्योंकि नियम है कि ”ययोरेवसामाना- 
धिकरण्यम्‌ तयोरेव कार्यकारणभावः” एकअधिकरण में रहने वाले पदार्थो का ही परस्पर में 
उपकार्य, उपकारक भाव हो सकता है। और अलग अलग आश्रय होने से कार्यकारण भाव 
सम्भव नहीं होने के कारण पुरुष के आश्रय की बात ही व्यर्थ है। वास्तविकता तो यह 
है कि सूत्रकार को यह बात सम्मत नहीं है, ऐसा यह मत है इसे बता रहे हैं। इहेति= 
तु- अवधारण में, निश्चय रूप अर्थ में है। एकविध एव= एक ही पुरुष इन दृष्टियों का 
आश्रय होगा, न कि विभिन्न पुरुष। 

अथवा= उक्त मत का विभिन्नपुरुषाश्रयत्व पक्ष का अङ्गीकार करते हैं इति त्विति= 
क्योकि ऐसे भी अधिकारी बुद्धि शुद्धि के तारतम्य से होते है, अतः यह मत भी ठीक 
ही है। 

अथ= इस शब्द से यह सूचना मिलती है कि एक ही अधिकारी है। उसी के 
क्रम से होने वाली एक एक दृष्टि है। आखिर में वह उत्तम दृष्टि में पहुँचेगा यही हमारा 
मत है। इसे बता रहे है इहेति।। 

कुत एतदित्यत आह- 

यह हम कैसे माने? तो कहते हैं- 
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तिसूषु भूमिषु तस्य च तिष्ठत: 
क्रमवशात्‌ स्वयमुत्तमभूमिका | | 
समुपसर्पति तत्र च तिष्ठतः 
समुपशाम्यति कारणकार्यधी: | ।६२।। 
अन्वयः= तिसृषु भूमिषु च क्रमवशात्‌ तिष्ठतः तस्य उत्तमभूमिका स्वयं समुपसर्पति। तत्र च तिष्ठतः 
कारणकार्यं धीः समुपशाम्यति || न 
अन्वयार्थः= उक्त तीनों भूमियों ने क्रमशः विचारशील पुरुष को उक्त अन्तिम भूमि अपने आप 
प्राप्त हो जाती है उत्तम भूमि प्राप्त व्यक्ति में कार्य कारण रूप ह्वैत प्रपञ्च बुद्धि अपने आप शान्त 
हो जाती है।। 
तिसृष्विति। परिणामादिदृष्टित्रयमुद्दिश्य क्रमेण प्रवृत्तस्य पूर्वदष्टिद्दयपरिपाके 
पश्चात्स्वयमनायासेनोत्तमदृष्ट्यवस्था समुपसर्पति त प्राप्नोति। तत्र साक्षात्कारभूमौ तिष्ठतश्च 
कारणादिसमस्तभेदधीः शाम्यतीत्यर्थ:। सूत्रकारो ह्येकमेवाधिकारिणमाश्रित्य शास्त्रमारममाणस्तस्यैव 
दृष्टित्रय विवक्षति, सृष्ट्यादिवाक्यसमन्वयविचारेणारम्भणादिन्यायेन “प्रकृतैतावत्त्व हि 
प्रतिषेधति“ इत्यादिना निषेधवाक्यतात्पर्यनिरूपणेन “आनन्दादयःप्रधानस्य“ इति ब्रह्यवाक्य- 
परिमितिनिश्चयेन “सपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌’ इति मोक्षस्वरूपनिरूपणेन च 
ृष्टित्रयस्याप्येकस्मिन्‌ सम्पादितत्वात्‌। अन्यथा सृष्ट्यादिवाक्येन ब्रह्मण्यप्रसक्ते प्रपञ्चे कस्य 
विवर्तत्वं न्यायत उपपादयेत्‌, निषेधवाक्येन कि वा प्रतिषेधयेत्‌। विवर्तत्वधियं विना च 
कथं शुद्धात्मप्रतिपादकपदेयत्तां निरूपयेत्‌, कथं वाऽन्ते चिन्मात्रस्वरूपावस्थानं निरूपयितुं 
शक्नुयादिति भावः।।६२।। 


तिसृष्विति= परिणामादि तीनों दृष्टियों को उद्देश्य बनाकर अधिकारी प्रथम तो परिणाम 
इष्टि को लेकर ही प्रवृत्त होता है, बाद में विवर्त दृष्टि को अपनाता है, ये दोनों दष्टियां 
जब परिपक्व हो जाती है, तो बाद में स्वयम्‌ अनायासही उत्तम दृष्टि की अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है। समुपसर्पति- उत्तम इष्टि को प्राप्त होता है। तत्र अब जब वह 
आत्मसाक्षात्कार की भूमि में (स्थिति में) तिष्ठतः= स्थिर होता है। तो फिर कारण कार्य 
धीः= कारणादिसमस्त भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। सूत्रकार भी एक ही अधिकारी 
को आश्रय बनाकर के शास्त्र का प्रारम्भ करते हैं। उसी अधिकारी को लेकर तीन दष्टियों 
को अपनाते हैं। यह कैसे? तो समझाते हैं सृष्टि आदि वाक्य समन्वय के विचार प्रसङ्ग 
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में “तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः” यहां से प्रकृति को जगत्‌ कारण मानकर चलते हैं बाद 
में "प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति” इस सूत्र से निषेधवाक्य के तात्पर्य निर्णय से प्रकृति का 
निषेध किया जाता है, साथ में "आनन्दादय: प्रधानस्य” इस सूत्र से प्रकृति का 
निषेध किया जाता है, साथ में "आनन्दादयः प्रधानस्य" इस सूत्र से ब्रह्मपरक वाक्य से 
ब्रह्मही कारण है। यह विवर्त दृष्टि में निश्चित करके बाद में “संपद्याविर्भावः स्वेन शब्दात्‌“ 
इति सूत्र से मोक्ष का स्वरूप (अपवाद दृष्टि से) बताते है। इस प्रकार तीनों दष्टियां 
एक ही अधिकारि में संम्मव है। और यही सम्पादित किया है। नहीं तो सृष्टि आदि 
परक वाक्य से ब्रह्म में जो प्रपञ्च प्रसक्त नहीं है, (अर्थात्‌ जब यह प्रपञ्च ब्रह्मं है 
ही नही) तब किस न्याय से मिथ्यात्व बताये (विवर्तत्व बताये) और निषेध वाक्य से किसका 
प्रतिषेध करेंगे। विवर्तधी के बिना किस प्रकार शुद्ध आत्मतत्व का प्रतिपादन हो सकेगा। 
ऐसे आत्मतत्त्वके प्रतिपादक पदों को कैसा स्थान दिया जायगा। इसी प्रकार से विवर्त 
धी के बिना अपवाद धी से अन्त में चिन्मात्र में स्वरूपावस्थान भी निरूपित नहीं हो सकेगा, 
. यह भाव है।। 


एवं दृष्टित्रयस्यैकपुरुषाश्रयत्वसमर्थनमुपसंहरति-- 
तीनों इष्टियो का एक ही पुरुष आश्रय है ऐसा उपसंहार करते हैं- 


श्रुतिवचासि मुनिस्मरणानि च 
द्वयविशारदगीरपि सर्वशः।। 
त्रयमपेक्ष्य दशात्रितयं 


विना न हि घटामुपयान्ति कदाचन ।।६३।। 
अन्वयः= श्रुतिवचांसि, मुनिस्मरणानि, द्वय विशारदगीरपि सर्वशः (एकस्मिन्‌) इष्टित्रयमपेक््य (घटते) 
दशात्रितयं बिना कदाचन घटां न उपयाति।| 
अन्यार्थः= सृष्ट्यादि श्रुतिवचन “लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्‌ (ब्र० सू० ३/१/१३) तदनन्यत्वमारम्मा (ब्र० 
सू० २/२/१४) आदि सूत्र वचन रूप व्यास स्मरण, श्रुति तथा (स्मृति) सूत्र दोनों में ही कुशल ऐसे 
भाष्यकार उनके वचन एक ही अधिकारी में तीन दष्टियों की अपेक्षा रखकर ही नियोजित होते है, एक 
में तीन दशाओं के बिना उपपन्न नहीं होते हैं। 


श्रुतिवचांसीति। सृष्टितत्प्रतिषेधादिविषयश्रुतिवचांसीत्यर्थः। मुनिस्मरणानि 


सप्रत्युपन्यस्तानि सूत्राणि, चकारः प्रागुक्तन्यायसमुच्चयार्थः। द्वयस्य श्रुतिसूत्रयोरर्थनिर्णयो 
विशारदा ये भाष्यकारादय एतेषा गीरपि सर्वश इति प्राचुर्याभिप्रायम्‌। एकसिनन्द्रष्टित्रयमपेक्ष्य 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
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घटां घटनामुपयान्ति। एतदेव व्यतिरेकमुखेन द्रढयति- दशात्रितयमिति। तत्तद्दृष्ट्यवस्था- 
दशात्रितयं विनोक्तश्रुत्यादयः कदाप्रि न ह्युपपन्ना इत्यर्थः ।1६३।। 


श्रुतिवचांसीति= सुष्टि के उत्पत्ति विषयक तथा सृष्टि के निषेध विषयक, श्रुति के 
प्रमाणमंत्र या श्रुति के वाक्य मुनि स्मरणानि= प्रकृत प्रसंग में व्यास जी महाराज द्वारा 
प्रणित सूत्र। चर प्रागुक्त आरम्मणादि न्याय का समुच्चय भी अभीष्ट है। श्रुति और सूत्र 
दोनों के, द्वयविशारदगीरपिसर्वश= द्वारा अर्थ निर्णय कराने में होशियार ऐसे है भाष्यकारादि 
शंकराचायदि, इनकी वाणी भी, सर्वशः बहुत करके। तो ये सब मिलकर यही कहते 
है कि, त्रयमपेक्ष्यः एक ही आश्रय पुरुष में ये तीन दष्टियां घटामुपयान्ति= घटाना को 
बनाती है। अर्थात्‌ तभी उपकार्य. उपकारक का भाव की संगति बंन. सकती है। इसी 
बात को व्यतिरेक मुख से दृढ कराते है। दशात्रितयमिति= इन तीनों इष्टिंयो की प्रत्येक 
तत्तद्‌ दृष्टि की अवस्था की स्थिति देखने से इन तीनों -हष्टियों की अवस्था देखी जायेगी 
और जब तक इन तीनों दंष्टियों को. एकाधिकरण में नहीं मानां जायेगा तब तक श्रुति 
सूत्र तथा भाष्यादि ये सभी उपपन्न भी नहीं हो पायेंगे, यह भाव है।। 


तस्माद्वेदान्तानामद्वये समन्वयेऽपि प्रत्यक्षादीनामविवेकिमहाजनसिद्धं तात्त्पिकप्रामाण्यं 
सिध्यतीति न समन्वयस्य. तेन बाध इत्याशयेन सूत्रकारो भोक्त्रादिसूत्रे स्याल्लोकवदिति 
लोकसिद्धदेहात्मभावतुल्यतां लोक्रग्रहणेन परिणामस्य दर्शयस्तदङ्गीचकार न तु सिद्धान्ततयेति 
तदुपपादनमुपसंहरति- कुर 

इस प्रकार से वेदान्त का अद्वय ब्रह्म में समन्वय होने पर भी प्रत्यक्षादि प्रमाण 
की तात्त्विक प्रामाण्यता तो अज्ञानी (अविवेकी) महाजनो से सिद्ध होने के कारण अद्वैत 
ब्रह्म में जो समन्वय हो रहा है उसका बाध प्रत्यक्षादि प्रमाण के प्रामाण्य से नहीं हो 
सकता इस आशय से सूत्रकार व्यास जी महाराज भोक्त्रादि सूत्र में "स्याल्लोकवदिति" 
लोकसिद्धदेहात्म भाव के साथ तुलना करते हुये लोगों ने ही परिणाम वाद को ग्रहण 
किया है, यह बताते है, न कि सिद्धान्त रूप से परिणाम वाद को ग्रहित किया है। 
इस प्रकार के विचार को कहते हुये 'उपसंहार कर रहे है- 


अतोञ्नपोद्यैव तु तत्त्वसंवि- 
दुत्पादनेऽध्यक्षमितेः पुरस्तात्‌।। 
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सामर्थ्यमक्षादिविरोधमस्य 


निवारयामास समन्वयस्य 11६४ 11. 
अन्वयः अतः अध्यक्षमते तत्त्वसंविदुत्पादने सामर्थ्यमनपोह्य एव पुरस्तात्‌ अस्य समन्वयस्य अक्षादि- 
विरोधं निवारयामास | [६४ | | 


अन्वयार्शः= अतः प्रत्यक्ष प्रमाण में तत्त्वबोध जनन के सामर्थ्य का खण्डन न करके पहले इस 
समन्वय में प्रत्यक्षादि विरोध का निराकरण सूत्रकारने किया है।।६४।। 

अत इति। यत एवं परिणामवादस्याप्यत्रोपकारिताऽतो हेतोरित्यर्थः। स्वसिद्धान्ता- 
त्पुरस्तादध्यक्षादिमितेस्तत्त्वसंविदुत्पादने तत्त्वावेदने सामर्थ्यमनपोद्यैवास्याद्वयब्रह्मसमन्वयस्या- 
ध्यक्षादिविरोधं निवारयामासेति संबन्धः।।६४।। 


इस परिस्थितिमें परिणामवाद को भी वेदान्तवाद में लेकर उपकारिता होने के कारण। 
इसी कारण से अपने वेदान्त सिद्धान्त के विवर्तवाद के पहिले प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न 
ज्ञान तत्त्व ज्ञान में अद्वैत तत्त्व ज्ञान, उत्पन्न कराने में, समर्थ नहीं है, तो भी प्रत्यक्षादि 
प्रमाण के ऐसे सामर्थ्य का खण्डन न करके केवल अद्वयब्रह्म के समन्वयमे प्रत्यक्षादि प्रमाण 
के विरोध का निवारण ही किया है। क्योंकि कहीं कहीं प्रत्यक्षादि प्रमाण भी अद्वैत के 
साधनमें आवश्यक होते हैं। ४ द , 

कि चोत्तराधिकरणे कार्यस्य कारणाद्वस्तुतो भेदाभावे वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयमित्यादिश्रुतिं हेतुतया वदन्‌ विकारमृषात्वस्य प्रामाणिकत्वं दर्शयतीति विवर्त्तवादमेव 
सूत्रकारः सिद्धान्ततया मेने नाक्षादिमानस्य तत्त्वावेदकत्वमित्यम्युपगमं परित्यजति स 
इत्याशयेनाह- 

किंच= और भी इसी प्रकार से उत्तराधिकरण में कार्य का कारण से वास्तविक 
भेद न होने के (हेतु को) कारण “वाचारम्मणं विकारो नामधेयमित्यादि,' श्रुति इस मन्त्र 
को बोलती हुई विकार मिथ्या है, इसकी प्रामाणिकता बताती है इस प्रकार विवर्तवाद ही 
सूत्रकार को सिद्धान्त रूप से अभिमत है, न कि प्रत्यक्षादि प्रमाण को जो तत्त्व को 
बता नहीं सकता, इस प्रकार सूत्रकार जिस परिणामवाद का अभ्युपगम (कामचलाऊ जो. 
स्वीकार किया था) उसको भी छोड रहे हैं, इस आशय से कहा जा रहा है- 


इहाधुनारम्भणशब्दशक्तिं 
सश्रित्य तत्त्वावगतिक्षमत्वम्‌।। 


ee 
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अक्षादिमानस्य निराकरोति 
समन्वयस्यापनयन्‌ विरोधम्‌ | ।६५।। 

अन्वयः= अधुना इह समन्वस्य विरोधं अपनयन्‌ आरम्मशब्दशक्तिं संश्रित्य अक्षादिमानस्य तत्त्वागति- 
क्षमत्वं निराकरोति | ।६५ | | 

अन्वयार्थ-- इस आरम्मणाधिकरण में समन्वय का विरोध हटाने के लिये आरम्मण शब्द की शक्ति 
का आश्रयणकर प्रत्यक्षादि प्रमाणों में तत्त्वबोध क्षमता का निराकरण सूत्रकार करते हैं।।६५।। 

इहेति। “तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्य:“ इत्युत्तरस्मिन्नधिकरणे इत्यर्थः। अधुना 
शिष्यस्य प्रागुक्तविशेषादिभिः परिणामस्यासाधुत्वप्रतिसंधाने, आरम्भणशब्दशक्ति वाचारम्भणं 
विकार इत्यादिवाक्यस्थारम्भणादिशक्तिम्‌। तेन हि वाक्येन विकारो नामधेयमिति विकारस्य 
घटपदादेः शब्दमात्रत्वं दर्शयता घटपटादिविकारस्य सत्ता निवारिता, अत एव मृत्तिकेत्येव 
सत्यमिति वाक्यशेषेणेवकारेण विकारासत्यत्वमनृद्य कारणमात्रस्य सत्यत्वाशयेन मृत्सत्येत्युक्तम्‌। 
अत एतद्बलादध्यक्षादिमानस्य तत्त्वावगतिक्षमत्वम्‌ अद्वयसमन्वयस्य विरोधमपनयन्निरा- 
करोतीति विवर्त एव प्रामाणिक इति भावः।।६५।। 


इहेति= "तदनन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः“ इस उत्तराधिकरण में। अब शिष्य के अन्दर 
जो पहिले परिणाम के बारे में संस्कार बैठे थे उसके बारे में अनौचित्य बताने के लिये 
` “तदनन्यत्वमारम्मण शब्दादिभ्यः” इस सूत्रान्तर्गत आरम्भण शब्द शक्ति जो वाचारम्भण (वाणीका) 
विकार मात्र है, ऐसा अर्थ वाक्यान्तर्गत आरम्भण शक्ति से निकलता है। इसी ही वाक्य 
से विकार नाम मात्र है, विकार जो घटपटादि दनकी केवल शब्दमात्रता है, ऐसा बताने 
से घटपटादि की सत्ता अपने आप निवृत्त हो जाती है। अत एव: मृत्तिका ही सत्य 
है। इस वाक्य शेषके कारसे विकार भी असत्यता अनुवादित होकर कारण जो मृत्तिका 
उसकी सत्यता है इस आशय से “मृत्तिका सत्येति” ऐसा कहा। इसी कारण से- इस 
बल के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाणों को अद्वय ब्रह्म के साक्षात्कार में योग्यता नहीं है। इस 
कारण अद्वय समन्वय के! विरोधम्‌= विरोध को। अपनयन्‌= हटाने की क्षमता होने के 
कारण, विवर्त ही प्रामाणिक है यह भाव है। 


ननु परिणामवादाश्रयणेऽपि समन्वयविरोधपरिहारः सेत्स्यतीत्युक्ते किं तदर्थ 
विवर्ताश्रयणेनेति चेत्सत्यं, सप्रपञ्चाद्गयसमन्वयस्य पराभ्युपेतस्य तेनाक्षादिविरोधः परिहियेत। 
त उुनरखण्डाङ्यसमन्वयस्य स्व॒संमतस्येति समन्वयविशेषं श्रुत्यादिसंमतं दर्शयन्नाह 

आशंका= परिणामवाद का आश्रय लेने पर भी समन्वयविरोध की निवृत्ति हो सकती 


है 
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है तो फिर समन्वय विरोध परिहार के लिये विवर्तवाद का ही सहार लेना जरूरी क्यों? 


समाधान= आपकी बात सत्य है। प्रपञ्च सहित अद्वय ब्रह्म के समन्वय के द्वारा 
जो प्रतिपक्ष को अभिमत है उसके द्वारा, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध तो हट जायेगा। 
लेकिन प्रपञ्च रहित अद्वय अखण्ड का समन्वय अपने मतानुसार ही होगा, लेकिन श्रुति 
सम्मत समन्वय चाहिये इसे बतानेके लिये कह रहे है- 


अखण्डवाक्यार्थमनुव्रजन्ती 
समन्वयोत्थापितबुद्धिवृत्तिः | | 
अक्षादिभिस्तत्त्वनिवेदने हि 


सद्यः परिम्लायति निर्विशङ्कम्‌।।६६।। 


अन्वयः= अक्षादिभिः तत्त्वनिवेदने हि अखण्डवाक्यार्थं अनुव्रजन्ती समन्वयोत्यापितबुद्धिवृत्तिः निर्विशङ्कं 
सद्यः परिम्लायति ।|६६।। 


अन्वयार्थः= प्रत्यक्षादि से तत्त्वबोध कराने पर अखण्ड वाक्यार्थ विषयक समन्वय जन्य बुद्धि भी 
वृत्ति निःसन्देह रूप से अति शीघ्र मुरझा जाती है, अर्थात्‌ बाधित होती है।६६।। 

अखण्डेति। अनुव्रजन्ती विषयीकुर्वाण परिम्लायति बाध्यते अतस्तद्वाधपरिहारार्थ- 
मक्षादिमानविषयस्यातात्त्विकमुत्तराधिकरणे दर्शयतीत्यर्थः [1६६] | 

अखण्डेति= अनुव्रजन्ती विषय करने वाली, परिम्लायति= बाधित होती है। अर्थात्‌ 
प्रत्यक्षादि प्रमाण से उत्पन्न बुद्धि अखण्डवाक्यार्थ का बाध करती है ऐसे बाधक को हटाने 
के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाण के विषय की अतात्तिकता है यह उत्तराधिकरण में बताते हैं।। 

ननूभयप्रामाण्यानुरोधेन सविशेषमेवाद्वयं किं नाङ्गीक्रियत इति चेत्‌ न मृषात्वेन 
श्रु्युक्तविकारादिविशेषस्य श्रुतिसमन्वयगोचरत्वायोगात्‌। किंच एकमेवाद्वितीयम्‌, अपागादरनेः 
रग्नित्व, नेहनानास्ति“ इत्यादिवचनैः "प्रकृतैतावत्त्व हि प्रतिषेधति“ इत्यादिसूत्रैस्तद्व्याख्यात- 
भाष्यकारादिवाक्यैश्चाखण्डतात्पर्यस्यैव श्रुतेराश्रयणीयत्वादित्याशयेन प्रथमाध्यायोक्त स्मारयन्नाह- 

आशंका= प्रत्यक्षादि प्रमाणों को लेकर परिमणामवाद तथा विवर्तवाद दोनों के अनुसार 
सविशेष ही अद्वय ब्रह्म क्यों नहीं स्वीकृत किया जावे। 

समाधान श्रुति- तो विकारों को मिथ्या होने की बात कहती है, तो जिन विकारों 
को श्रुति ने मिथ्या करके पुकारा है उनको श्रुति समन्वय का विषय बनना सम्भव नहीं 
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हो सकता। किंच “एकमेवाद्वितीयं” अपागादग्नेरन्नित्व, नेहनानारित इत्यादि वचनो से प्रकृतैतावत्त्वं 
हि प्रतिषेधति“ इत्यादि सूत्रों से इसी प्रकार से इन सूत्रों की व्याख्या करने वाले भाष्यकारादिक 
के वाक्यों से अखण्ड तात्पर्य को ही श्रुति ने स्वीकृत किया है, इसी आशय से प्रथम 
आध्याय में जो बोला है उसी का स्मरण दिलाने को कह रहे हैं। 


अखण्डमेवाद्वयमात्मतत्त्व 
त्रयीशिरोवाक्यमनुप्रविष्टाः | | 
वदन्ति शब्दा इति शब्दशक्ति- 


निरूपणे पूर्वमुदीरित हि।।६७।। 


अन्वय त्रयीशिरोवाक्यं अनुप्रविष्टाः शब्दाः शब्दशक्तिनिरूपणे अखण्डमेव वदन्तीति पूर्वमेव शब्दशक्ति 
निरूपणे उदीरितम्‌ । |६७।। 


अन्वयार्थः= वेदान्तवाक्यगत सत्यादिशब्द, शब्द शक्ति का निरूपण करने पर अखण्डार्थ को कहते 
हैं। यह तो पहले अध्याय में ही हम कह चुके हैं।।६७।। 


अखण्डमिति। त्रयीशिरोवाक्यमनुप्रविष्टास्तत्त्वमादिवाक्यैकतां गताः सत्यज्ञानानन्दादि- 
शब्दाः शब्दशक्तिनिरूपणे अखण्डमेव वदन्तीति पूर्व प्रथमाध्याये निरूपितमित्यर्थः | ।६७।। 


अखण्डमिति= त्रयीशिरोवाक्यनुप्रविष्टाः= वेदान्त वाक्य में, तत्त्वमस्यादि वाक्यो में एकता 
प्राप्त हुये ऐसे वाक्य "सत्यं ज्ञानमन्तन्तं ब्रह्म" सत्य ज्ञान आनन्दादि शब्द राशि भी शब्द 
शक्ति के निरूपण प्रसङ्ग में अखण्डार्थ को ही बताती है। यह तो हमने प्रथम अध्याय में 
ही बोल दिया है। 


ततः किमित्याशङट्कयाह- 

इससे क्या लाम हुवा ऐसी आशंका होने पर कहते हैं।-- 
| अतो विरोधस्य निराससिघ्दयै 
आ Ma निरस्यतेऽक्षादिषु तत्त्वभागः।। 


भागः पुनः सर्वमतोऽनवद्यम्‌ | ।६८।। 
उ अन्वय- अतः विरोधस्य निराससिद्भयै अक्षादिषु तत्त्भागः निरस्यते। संव्यवहार शक्तिभागः पुनः 
ते अतः सर्वम्‌ अनवद्यम्‌ । [६८ ।। 
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अन्वयार्थ: इस प्रकार विरोधका परिहार करने के लिये प्रत्यक्षादि मै पारमार्थिकत्व भाग का निरास 
किया जाता है और साव्यवहारिक भाग का संरक्षण किया जाता हे इसलिये सब प्रतिपादन दोष रहित 


ठहरता है।।६८।। 

अत इति। विरोधस्याखण्डार्थसमन्वयविरोधस्य अक्षादिप्रमाणेषु यस्तत्त्वभागः 
तत्त्वनिवेदनसामर्थ्यभाग: । तहिं तेषामप्रामाण्यमेव स्यादित्याशङ्कयाह-संरक्ष्यत इति। एवमपि 
तेषां साव्यवहारिकप्रामाण्यमविरुद्धमित्यर्थः। तस्माद्वेदान्तानामखण्डब्रह्मसमन्वये न 
प्रत्यक्षादिसिद्धभेदव्यवहारापलाप इत्यभिप्रेत्योपसंहरति-सर्वमिति। ।६८।। 

अतइति= विरोधस्य= अखण्डार्थ समन्वय के विरोधी जो प्रत्यक्षादि प्रमाण हैं उनमें 
जो तत्त्वभाग- तत्त्व को समझाने वाला भाग (हिस्सा है) है, उसकी हम प्रामाणिकता नहीं 
मानते हैं। 

आशका= फिर तो प्रत्यक्षादि प्रमाण को अप्रामाणिक ही माना जाय। 


समाधान= नहीं, किन्तु व्यावहारिक प्रामाण्य तो हम इनमें मानते हैं। व्यावहारिक प्रमाण्य 
का विरोध नहीं करते। केवल अखण्डार्थ समन्वय की उसमें क्षमता न होने से उस अंश 
में हम विरोध करते हैं। 


इस प्रकार वेदान्त के अखण्ड ब्रह्म समन्वयमें भी प्रत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध भेद व्यवहार 


का अपलाप नहीं किया जा सकता, इस बात से उपसंहार करते हैं। सर्वमित्ि।। 


किं च प्रत्यक्षादि न तत्त्वावेदक दोषजन्यज्ञानकरणत्वात्‌ शुक्तिरजतादिज्ञानकरणवत्‌। 
न चासिद्धिः अविद्यादोषजन्यत्वात्प्रपञ्चज्ञानस्य। न चाविद्याया विश्वजनन्याः कथं 
दोषत्वमिति वाच्यम्‌। स्वप्रकाशब्रह्मस्फुरणप्रतिबन्धकतया शुक्तिस्फुरणप्रतिबन्धकदोष- 
वद्दोषत्वोपपत्तेरित्याशयेनाह 

किंच= प्रत्यक्षादि तत्व की पहचान कराने वाला नही है क्यों कि प्रत्यक्षादि प्रमाण 
दोष जन्य कारण से युक्त होते हैं। जैसे शुक्तिरजतादिज्ञान करण के (नित्रतिमिरादि काचकामला 
के दोष के) समान। यह हेतु असिद्ध नहीं हैं, अर्थात्‌ पक्ष में रहता नहीं है ऐसी बात 
नहीं है। अविद्या रूपी दोषजन्यत्व प्रपञ्च ज्ञान में है, तो ऐसा अविद्या दोषजन्य ज्ञान करणक 
प्रत्यक्षादि प्रमाण होने के कारण वह तत्त्व को नहीं समझा सकता, या तत्व को नहीं 
बता सकता। 

आशंका= अविद्या तो विशव की जनक है। फिर उसे कैसे दोष स्वरूप कहा? 
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समाधान= स्वप्रकाश ब्रह्म उसके स्फुरण में प्रतिबन्धक रूप होने से, जैसे शुक्ति का 
स्फुरण में प्रतिबन्धक दोष को दोष मानते हैं। इसी प्रकार से स्वप्रकाश ब्रह्म के स्फुरण 
में प्रतिबन्धक होने से अविद्या को दोष माना जाता है। इस आशय से कहा जा रहा हे- 


चितिवस्तुनः स्वमहिमस्फुरणे 
स्वयमेव कारणमिति प्रगतम्‌।। 
प्रतिबध्य तच्चितिगताग्रहण 
विपरीतबुद्धिमुपढौकयति | ।६६।। 
अन्वय चिद्वस्तुनः स्वमहिमस्फुरणे स्वयमेव कारणमिति प्रगतम्‌। तत्‌ प्रतिबध्य चितिगताग्रहणं 
विपरीतबुद्धिं उपढौकयति | [६६ || 
अन्वयार्थः- चिद्वस्तु अपने स्वरूप स्फुरण में स्वयं ही कारण है। यह श्रुति से अच्छी प्रकार 
से ज्ञात है। उस स्फुरण को रूकावट पैदा करके चितिगत अज्ञान विपरीत. बुद्धि. उत्पन्न करता है।।६६।। 
चितिवस्तुन इति। चिद्वस्तुनः इत्यर्थः। स्वमहिम्नोऽद्वयानन्दब्रह्मस्वभावस्य 
स्फुरणे स्वयमेवोपचारात्‌ कारणमिति प्रगतं स्वप्रकाशत्वावेदकश्रुत्यादिसिद्धम्‌। अत्र “स्वयं 
दासास्तपस्विनः" इतिवत्स्वयमेव कारणमित्यन्यव्यावृत्तिमात्रपरमिति वा द्वष्टव्यम्‌। ततश्च 
त्तस्य स्वत एव प्रकाशप्रसक्तावपि तदभानात्तत्प्रतिबन्धकमज्ञानमेव वक्तव्यमित्याह -प्रतिबद्धयेति। 
चितिगताग्रहणं तु चितिवस्तु प्रतिबद्धय यथावत्स्फुरणमाच्छाद्य विपरीतबुद्धिं द्वैतप्रपञ्च- 
बुद्धिमुपढौकयति प्रापयति। अतोऽधिष्ठानतत्त्वप्रकाशं प्रतिबद्धय तद्विपरीतभ्रमजनकत्वादविद्या- 
दोष एव, अतस्तज्जन्यज्ञानकरणत्वमक्षादेर्नासिद्धमिति भावः।।६६।। 


चितिवस्तुनइति= चिद्वस्तु। जो स्वमहिमा में अद्वयानन्द ब्रह्म स्वरूप में स्वभाव से 

ही स्फुरित हो रहा है, स्वयमेव- खुद ही अपने स्फुरण में, कारणमिति= कारण है, प्रगतम्‌= 
वह स्वप्रकाश स्वरूप है ऐसा श्रुति से सिद्ध है। इस प्रसङ्क मे "स्वयं दासास्तपस्विनः” 
'तपस्वीलोग खुद के दास खुद ही होते हैं, खुद ही मालिक और खुद ही दास होते 
हैं। इस प्रकार से अपने स्फुरण में चिद्‌ वस्तु स्वयं ही कारण होने से अन्य कारणों 
की व्यावृत्ति मात्र हो जाती है। या अन्य कारणों की व्यावृत्ति कराने के लिये “स्वयमेव 
कारणमिति” पदका प्रयोग शलोक में किया है। इस प्रकार से चिद्वस्तु स्वप्रकाशस्वरूप 
होने पर भी और अपने स्फुरण में खुद का प्रकाश ही कारण है तथापि अपने स्फुरण 
में जब खुद का चिद्वस्तु का प्रकाश रहने पर भी स्फुरण नहीं होता है (अर्थात चिद्वस्तुका 
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ग्रहण. नहीं होता है) तब इस स्फुरणाभाव का कारण अर्थात्‌ प्रतिबन्धक अज्ञान ही कहना 
पडता है। प्रतिबद्धयेति। चितिगताग्रहणं- चिद्वस्तुका ग्रहण नहीं हो रहा है, इसका तात्पर्य 
यह कि चिद्वस्तु, प्रतिबध्य= प्रतिबन्धित होकर के अर्थात्‌ वास्तविक चिद्‌ वस्तु का स्फुरण 
ढक चुका है- और बाद में, विपरीत बुद्धिम्‌ = द्वैत प्रपञ्च बुद्धि, उपढौकयति= चिद्‌ 
वस्तुपर छा जाती है। इस कारण से आधिष्ठान तत्त्व प्रकाश प्रतिबध्य होने से तत्त्व प्रकाश 
के विपरीत द्वैत प्रपञ्चात्मिका विपरीत (बुद्धि) भ्रम को उत्पन्न करने वाली तो अविद्या ही 
है। इसलिये इसे दोष कहा है। इस कारण से अविद्या दोषजन्यज्ञानकरणत्व प्रत्यक्षादिप्रमाणों 
में होने के कारण जो हमने अनुमान का आकार बनाया है प्रत्यक्षादि प्रमाण (पक्ष) न 
तत्वाबोधकम्‌ (साध्य) दोष जन्य कारणत्वात्‌ हेतु। तो यह (हेतु) असिद्ध नहीं है पक्ष में 
रहने वाला है। इसलिये यह अनुमान ठीक -है। यह भाव है। 


एवं तहिं तस्य व्यवहारिकप्रामाण्यमपि न स्यादित्याशङ्क्य अविद्यया व्यवहार- 
योग्यप्रपञ्चजननात्तद्विषयाक्षादेर्न तद्विहन्यत इत्याशयेनाह 


आशका= तो फिर प्रत्यक्षादि प्रमाणो. की व्यावहारिक प्रामाण्यता भी समाप्त कर 
दीजियेगा। 


समाधान= अविद्या के द्वारा ही व्यवहार योग्य प्रपञ्च उत्पन्न होता है, इस विवक्षा 
के अनुसार प्रत्यक्षादि प्रमाणां की प्रामाण्यता समाप्त नहीं की जाती है। इस आशय से 
कह रहे है- 
व्यवहारनिर्वहणशक्तिमसौ 
न चिदग्रहोऽस्य विनिवारयति।। 
परमार्थवेदनविधिक्षमता- 
मवखण्डयन्नपि मनःप्रभृतेः।।१००।। 
अन्वयः= असौ चिदग्रहः अस्य मनभ्रमृतेः परमार्थवेदन विधिक्षमतां अवखण्डयन्‌ अपि व्यवहारनिर्वहणशक्ति 
न निवारयति | १०० || | 
अन्वयार्थः= यह प्रत्यगात्मा का अज्ञान अपने इस मन आदि कार्य में तत्वोदन शक्ति का खण्डन 
करता हुवा भी व्यवहार निर्वहण शक्ति का निराकरण नहीं करता है।।१००।। 
व्यवहारेति। अस्य मनःप्रभृतेरिति संबन्धः। तस्य तहिं तद्वततत्त्वावेदनमपि मा 
निवारयतु, तत्राह-परमार्थेति। विधिरुत्पादनं ततृक्षमतामित्यर्थः। दोषजन्यस्य तदयोगादिति 


भाव:।।१००।। 
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आशंका व्यवहारेति-अस्य मन आदि का सम्बन्ध। तो फिर मन प्रभृति के 
सम्बन्ध को तथा प्रत्यक्षादि प्रमाणां के सम्बन्ध में तत्व को जानने का सामर्थ्य नहीं है। 
इसका खण्डन भी मत करो। 

समाधान= परमार्थेति= विधि उत्पादन में इन प्रत्यक्षादि प्रमाणों की क्षमता तो रहने 
दो। लेकिन ये प्रत्यक्षादि प्रमाण तथा मन आदि का सम्बन्ध दोष जन्य ज्ञान करणक होने 
से तत्त्व को नहीं समझा सकते हैं, इसी कारण से हमने इस बात का खण्डन किया 
है। 
जन्वविद्या चेद्बरह्मप्रकाशप्रतिबन्धिका तहिं तस्यां सत्यां तत्त्वमादिवचनाद्बरह्मसाक्षात्कारो 
न भवेदिति चेत्‌, दूरस्थत्वादिदोषे चक्षुरादिना तर्वादितत्त्वज्ञानप्रतिबन्धके सत्यप्याप्तः 

तया प्रतिबन्धेऽपि तद्विषयशाब्दज्ञाने 

तस्या अप्रतिबन्धकत्वादित्याशयेनाह- 
. आशंका= यदि अविद्या ब्रह्म प्रकाश की प्रतिबन्धिका है तो फिर इस अविद्या के 
होते हुये तत्त्वमस्यादि वचनो से ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होना चाहिये। 

समाधान= दो वृक्ष दूरी में स्थित है, दूरस्थ दोष है, तो दूर से नेत्र से ऐसा 
प्रतीत होता है कि एक ही वृक्ष है। तो नेत्र ने वृक्ष के तत्त्वज्ञान को प्रतिबन्धित कर 
दिया है, तथापि आप्त वाक्य से (आप्तस्तु यथार्थवक्ता) ये दो वृक्ष है, ऐसा तत्त्व ज्ञान 
होता है यह देखा गया है, इसी प्रकार से आत्मस्वरूप आत्मतत्त्वज्ञान मे अविद्या रूप 
प्रतिबन्ध के होने पर भी आत्मविषयक शब्दज्ञान (तत्वमसि आदि शब्द ज्ञान) इससे अविद्या 
का प्रतिबन्धकपना नहीं रहता है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


चितिवस्तुबुद्धिजनकस्य पुन- 

वचसो न खण्डयति शक्तिमसौ | | 
स्वनिबन्धनस्फुरणमेव चित्रः | 

प्रतिबध्य तिष्ठति न वाचनिकम्‌।।१०१।। 


अन्वय- असौ चितिवस्तुबुद्धिजनकस्य वचसः पुनः शक्तिं न खण्डयति। चितेः स्वनिबन्धन स्फुरणमेव 
प्रतिबध्य तिष्ठति; वाचनिकं न।।१०१।। 


अन्वयार्थः= यह चेतननिष्ठ अज्ञान चैतन्य वस्तु के जनक वेदान्त वचन के शक्ति का 
त अवरोध नहीं करता, क्योंकि वह स्वप्रकाश भूत स्फुरण का ही प्रतिबन्धक होता है, लेकिन वाचनिक स्फुरणका 


प्रत्यक्षादेर्न तत्त्वावेदकत्वम्‌ 
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प्रतिबन्धक नहीं होता है।।१०१।। 


चितिवस्त्विति । न खण्डयति प्रतिबध्नाति, शक्तिम्‌ आत्मसाक्षात्कारजननसामर्थ्यम्‌। 
असौ चिद्ग्रहः। किं तहिं स प्रतिबध्नाति? तत्राह स्वनिबन्धनेति। चैतन्यस्य स्वतः 
प्राप्त प्रकाशमेव निगमयति, न वाचनिकम्‌, वेदान्तवाक्यजन्यसाक्षात्कारमित्यर्थः | १०१।। 


चितिवस्त्विति= न खण्डयति= प्रतिबन्धित नहीं करती है। शक्तिम्‌= आत्मसाक्षात्कार 
जनक सामर्थ्य को अविद्या प्रतिबन्धित नहीं करती है। असौ= चिद्ग्रहण, तो फिर अविद्या 
किसका प्रतिबन्ध करती हैं? इस पर कहते है स्वनिबन्धनेति= यह अविद्या तो चैतन्य के 
स्वतः प्रकाश को ही ढकती रहेगी, न वाचनिकम्‌= न कि वेदान्त वाक्यजन्य साक्षात्कार 
को ढक सकती यह भाव है।। 


नन्वेवमप्यविद्याया दोषत्वे तत्त्वमादिवाक्यजन्यन्रह्मसाक्षात्कारो अम: स्यात्‌ दोषः 
जन्यत्वात्‌ संमतवदित्याशङ्कय तद्दोषत्वाधिष्ठानजन्यत्वस्य हेतुत्वे शुत्तत्यादिगतरजतादिसादृश्यः 
्रत्यक्षप्रमायां व्यभिचारः। न च दोषत्वप्रयुक्ततज्जन्यताश्रयत्वं हेतुः, असिद्धेरित्याशयेनाह¬ 


आशका= इतना होने पर भी अविद्या को दोष स्वरूप मानने पर (पक्ष) तत्त्वमस्यादि 
वाक्य जन्य ब्रह्म साक्षात्कार को (साध्य) अमरूप मानना पडेगा, क्योंकि (हेतु) दोष जन्य 
होने से। रजत ज्ञानवद्‌ उदाहरण ऐसी आशंका होने पर कहते है। 


समाधान= हेतु हुवा दोष जन्यत्व इसी का अर्थ हुवा कि तद्दोष का अधिष्ठान 
शुक्ति आदि है। तज्जन्यत्व को हेतु मानने से शुक्ति में वास्तविक रजतादिक की जो 
सादृश्य प्रमा है (यह शुक्ति तो बिलकुल रजत जैसी है) ऐसी जो प्रत्यक्ष प्रमा है- उसमें 
यह हेतु व्यभिचरित होता है। क्योंकि तद्दोषत्व साहश्यदोषत्व उसका अधिष्ठान हुवा- शुक्तिः 
तज्जन्यत्व शुक्ति बिलकुल चांदी जैसी है इस प्रत्यक्ष प्रमा में है अर्थात्‌ शुक्तिगत रजतादि 
सादृश्य प्रमा को पक्ष बना लिया है, उसमे भ्रम रूप साध्य नहीं है, और हेतु है। जो 
तद्दोषाधिष्ठान जन्यत्व तो व्यभिचार दोष होगा। इस दोष को हटाने के लिये यह कहेंगे 
कि दोषत्व प्रयुक्त तज्जन्यताश्रयत्व को हेतु बनायेगे। इससे व्यभिचार दोष हट जायेगा। उक्त 
सादृश्य प्रमा में अम रूप साध्य भी नहीं है और दोषत्व प्रयुक्त तज्जन्यताश्रयत्व रूप हेतु 
भी नहीं हैं। लेकिन इसमें असिद्ध दोष आयेगा जो हेतु पक्ष में नहीं रहे उसे असिद्ध 
(स्वरूपासिद्ध) कहते है आश्रयसिद्धिराद्या स्यात्स्वरूपासिद्धिरप्यथ। व्याप्यत्वासिद्धिरपरास्यादः 
सिद्धिस्तस्त्रिधा। (कारिकावली, अनुमान खण्ड ७५) इस आशय से समझा रहे है- 
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प्रत्यक्षादेरेव दोषस्ततोऽयं 
वेदान्तानां नैव दोषानुबन्धः | | 


सत्यं वस्तु छादयन्नद्वितीय 
द्वैतं यस्मादानयत्येष दोष: | 1१०२ । | 
अन्वयः= एष प्रत्यक्षादेः दोषः, ततः अयं वेदान्तानां दोषानुषङ्गो न, यस्मात्‌ एष दोषः सत्यं द्वितीयं 
वस्तु छादयन्‌ द्वैतं आनयति ।।१०२।। 


अन्वयार्थः= यह (अज्ञान) प्रत्यक्षादि का दोष है, अतः इससे वेदान्त वाक्यों में दोष प्राप्त नहीं 
होता। क्योंकि यह दोष सत्य अद्वितीय वस्तु का आच्छादन करके उसमें असत्य द्वैत का विक्षेप उत्पन्न 
करता है।।१०२।। 


रत्यक्षादेरिति। अयं चिदग्रहः। तहिं प्रपञ्चज्ञानस्य कथं दोषजन्यत्वमित्याशङ्क्य 


तदधिष्ठानात्मतत्त्वाच्छादकतया काचादेरिव दोषतया प्रपञ्चज्ञानस्य दोषजन्यत्वम्‌। 


प्रपञ्चज्ञानस्य दोषत्वप्रयुक्ततज्जन्यताश्रयत्वाद्रजतज्ञानवद्‌ भान्तित्वमित्याशयेनाह-सत्यमिति।: 


अथवा ननु करणदोषानुबन्धश्चक्षुरादिष्विव न वेदान्तेष्वपि कुत इत्यत आह-प्रत्यक्षादेरिति। 
प्रतिज्ञातेऽ्थ हेतुमाह-सत्यमिति। यस्मात्सत्यमद्वितीयमाच्छादयन्नसत्यं द्वैतमानयत्येष 
दोषश्चक्षुरादिष्वेव ष्यते ततोऽयं दोषानुबन्धो वेदान्तानां नैवेति सम्बन्धः। कार्योज्ञेयधर्माणां 
यथाकार्यमुन्नयनादिति प्रत्यक्‌संविदवच्छिन्नमज्ञानं प्रमाणाकारेण विवर्तते, तत्राज्ञानप्राधन्येन 
चक्षुरादिविवर्तः, संवि्प्राधान्येन वेदविवर्त इति भावः।।१०२।। 


प्रत्यक्षादेरिति- अयं= चैतन्य का ग्रहण नहीं होना। तो फिर प्रपञ्च ज्ञान की किस 
प्रकार दोषजन्यता है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। प्रपञ्च का अधिष्ठान आत्मतत्त्व उसको 
आच्छादित करने के कारण, जैसे नेत्र तिमिरान्धादि दोष, वस्तु को आच्छादित कर देते 
है, इसी प्रकार से आत्मतत्त्व का दोष के द्वारा आच्छादित होने पर ही प्रपञ्च ज्ञान 
उत्पन्न होता है, अतः प्रपञ्च ज्ञान दोष जन्य है। तो प्रपञ्च ज्ञान को दोषप्रयुक्त दोषजन्य 
आश्रय से उत्पन्न होने के कारण श्रान्तित्व है। जैसे रजत ज्ञान दोष से प्रयुक्त (प्रेरित) 
दोष से जन्य आश्रय (शुक्ति) से उत्पन्न होने के कारण भ्रम रूप है। इसी प्रकार से 
प्रपञ्च ज्ञान भी। इस आशय से कह रहे हैं- सत्यमिति- अथवा आशंका= कारणगत 
डक चक्षुरादि प्रमाणोमे ही है लेकिन कारण दोषानुबन्ध वेदान्त रूप प्रमाण में क्यो 
न | 
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समाधान= प्रत्यक्षादेरिति= प्रतिज्ञा जिस अर्थ की है उसमें हेतु बताते है, सत्यमिति- 
जबकी सत्य अद्वितीय को आच्छादित करके ही असत्य द्वैत दोष लगाता है, और ऐसा 


दोष तो चक्षुरादिप्रमाण में ही हो सकता है, न कि वेदान्त में ऐसा दोष हो सकता है। 
यह सम्बन्ध लगा लेना है। 


कार्य की ओर ले जाने वाले धर्म जैसा. जैसा कार्य होगा तदनुसार उस उस 
कार्य के तरफ हो जाते हैं, तो प्रत्यक्‌ संविद्‌ (प्रत्यज्ञानस्वरूप) आत्मा को अवच्छिन्न करने 
वाला अज्ञान (प्रत्यक्‌ संविदात्मावच्छिन्न अज्ञान) प्रत्यक्षादि प्रमाणाकार से परिणमित होता है, 
विवर्तित होता है। जो जहां अज्ञान की प्रधानता है वहां चक्षुरादि इन्द्रियां विवर्त है (परिणत 
होती है) और जहां ज्ञान की प्रधानता है वहां वेद परिणत होता है (वहां वेद विवर्त 
रूप है) यह भाव है। (संविद्‌ प्रधान वेद है) 

एव प्रत्यक्षादेर्दोषजन्यज्ञानकरणत्वेन नाद्वैतब्रह्मप्रतिपादकवेदान्तबाधकत्वं 
सम्भवतीत्युक्तम्‌। इदानी तस्यानात्ममात्रविषयत्वादवेदान्तानां चात्ममात्रे प्रृतेर्भिन्नविषयतयाऽपि 
न प्रत्यक्षादिबाध्यतेत्याशयेनाह- 

इस प्रकार प्रत्यक्षादि दोषजन्य ज्ञान के करण होने के कारण (असाधारण कारण 
होने के कारण) अद्वैत ब्रह्म प्रतिपादक वेदान्त के ये प्रत्यक्षादि बाधक नहीं हो सकते, 
यह कह दिया है। अब प्रत्यक्षादि तो केवल अनात्ममात्र विषयक है, और वेदान्त केवल 
आत्मात्र विषयक होने से, दोनों की प्रवृत्तियां ही भिन्न भिन्न हैं, इस इष्टि से भी वेदान्त 
को प्रत्यक्षादि से बाध्यता नहीं है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


कि च प्रतीचि सकलोपनिषत्‌ प्रवृत्ता 
मानान्तर सकलमेव तु तत्पराचि।। 
प्रत्यक्पराग्विषयगोचरयोश्च बुध्द्योः 
 स्पर्द्धा न सम्मवति मेयविभागसिद्धेः। ।१०३।। 
अन्वय किं च सकला उपनिषद्‌ प्रतीचि प्रकृता, सकलमेव मानान्तरं तु पराचि। प्रत्यकपराक- 
विषयगोचरयोः बुद्धयोः स्पर्धाः सम्भवति न, मेयविभागसिद्धेः | १०३ || 


अन्वयार्थः= सभी उपनिषद्‌. शास्त्र प्रत्यगात्माके बीच में प्रवृत्त है, इसके विपरीत प्रत्यक्षादि र प्रमाण 
बाह्य विषय के प्रकाशन में प्रवृत्त है। प्रत्यगात्मविषयक तथा पराग्विषयक बुद्धि यो का विरोध होने की 
सम्भावना ही नहीं है, क्योंकि उनके विषयका भेद है।।१०३।। 
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किंचेति। तत्पराचि अनात्मनि। ततः कि तत्राह-प्रत्यगिति। स्पर्धा विरोधः। तत्र 
हेतुः मेयेति।।१०३।। 

किंचेति= तत्पराचि= अनात्मविषयक होने के कारण। इससे क्या मिला? इस पर 
कहते है प्रत्यगिति। स्पर्द्धा=विरोध। विरोध क्यों नहीं है? तो बताते हैं। मेयेति= दोनों के 
प्रेय ही अलग अलग हैं। 

कि च प्रत्यक्षादिप्रमाणं कि निरपेक्षसन्मात्रपटादिविषयं तदुक्तसमन्वयविरोधीत्युच्यते 
कि वा घटादय भिन्न इति, तत्र ततो भेदविषयमपि? आद्य आह- 

अब प्रतिवादी से पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्यक्षादि प्रमाण निरपेक्ष होकर किसी 
की सहायता न लेकर सत्‌ मात्र पटादिविषयक होकर के उक्तसमन्वय का विरोधी है। 
अथवा घट से भिन्न होकर पटविषयक यह प्रमाण समन्वय का विरोधी है? अर्थात्‌ प्रतियोगी 
सापेक्ष भेद दूसरा प्रतियोगिनिरपेक्षमेद।। इस प्रतीति में भेद की विषयता भी आ गई है। 
अब पहिले विकल्प का निरपेक्ष समान पटादिविषय का खण्डन कर रहे हैं। 


अभिन्न एवैष पटः समीक्ष्यते 
न भेदगन्धोऽपि पटे समीक्ष्यते | | 
पटेष्पि भेदो यदि कल्प्यते तदा 


पटो विदीर्येत कुतस्तदा पटः।।१०४।। 


अन्वय- एष पटः अभिन्न एव समीक्षते, पटे भेदगन्धोऽपि न समीक्ष्यते। यदि पटेऽपिभेदः कल्प्यते 
तदा पटो विदीर्येत तदा पटः कुतः ।१०४ || 


अन्वयार्थः= यह पट अभिन्न ही देखा गया है। पट में भेद का नाम भी नहीं देखा गया है। 


` यदि पट में भेद की कल्पना की जाय तो पट फट जायेगा, तब वह पट पट ही नहीं रहेगा। अर्थात्‌ 
अखण्ड पट नहीं रहेगा।।१०४।। 


अभिन्न एवेति। अयं पट इत्याद्यनुभवेन स्वतो भेदाभावोपलक्षितस्वरूप एव 


'सोऽनुभूयते न त्वल्पीयान्भेदोऽपि पटे दृश्यते, अयं पट इत्यनुभवे तदुल्लेखामावादित्यर्थः। 
._ द्वितीयमुत्था. पयति-पटेऽपीति। पटस्वरूपेऽपि घटादिग्रतियोगिको भेदो गृह्यते चेत्‌ स 


कि पटादिस्वरूपमेव तदन्यो वा? आद्य आह-पटो विदीर्येतेति। तदा हि घटादिसापेक्षतया 


प्रतीयमानस्य तस्य तन्निरपेक्षपटादिस्वरूपत्ं नोपपद्येत, सापेक्षनिरपेक्षयोरभेदायोगात्‌। ततः 


प्रत्यक्षादेर्न तत्त्वावेदकत्वम्‌ 


पटाद्यपेक्षयैव तस्य भेदात्मत्वं कल्प्येत, तदा विदारणात्मा भेदः पट एवेति पटः 
स्वस्मादेव विदीर्येत, अन्यथा तस्य भेदात्मत्वायोगात्‌। एवं च कुतस्तदा पटः 
सिध्येत्‌, विदारणस्याभावात्मतया भावस्वरूपविरोधित्वादिति भावः।।१०४।। 


अभिन्न एवेति= यह पट है इत्यादि अनुभव से खुद ही भेद के अभाव से उपलक्षित 
स्वरूप ही ऐसा यह पट का अनुभव है। अर्थात्‌ थोडा सा भी भेद पट में दिखाई नहीं 
देता है। यह पट है इस प्रतीति में भेद का उल्लेख नहीं है यह भाव है। अब दूसरा 
विकल्प उठा रहे है। पटेऽपीति= पटस्वरूप में घटप्रतियोगिक भेद हीत होता तो घटप्रतियोगिक 
भेद क्या पटस्वरूप है या पट से अन्य है? यदि कहते हो कि घटप्रतियोगिक भेद पट 
स्वरूप ही है तो, पटो विदीर्येतेति= पट फट जायेगा। क्योंकि तब तो घट प्रतियोगिकी 
सापेक्षता होने से (घट प्रतियोगिक भेद स्वरूप पट हुवा) भेद स्वरूप पट का निरपेक्ष पटादिस्वरूप 
तो नहीं रहा (क्योंकि प्रतियोगी के सापेक्ष बुद्धि बिना अभाव बुद्धि या भेद बुद्धि नहीं 
हो सकती, यह भाव है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों का अभेद नहीं हो सकता। भेद 
हुवा घट प्रतियोगि सापेक्ष और पट हुवा निरपेक्ष तो दोनों का अभेद नहीं हो सकता। 
फिर तो ऐसा कहने से कि पट के सापेक्ष ही पट को भेद स्वरूप मार्ने, तदा= जब 
फटना स्वरूपात्मक भेद पट ही है, तब तो पट अपने आप से ही फट जायेगा। या 
तो फिर (अन्यथा) भेद पट स्वरूप नहीं माना जाय। यदि भेद को पटस्वरूप माना जाय 
तब तो विदारण (फटना) ही अभावरूप होने से पट स्वरूप भाव विरोधि होने से पट 
ही सिद्ध नहीं हो पायेगा। यह भाव है। 


घटात्‌ पटो भिन्न इति प्रतीयमानो भेदस्ततोऽन्य इति पक्षान्तरमुत्थाप्य प्रतिक्षिपति 
घट से पट भिन्न है इस प्रतीति के बल से प्रतीयमान भेद पट से अन्य है 
ऐसा पक्षान्तर स्थापित करके खण्डित कर रहे हैं। 
घटात्‌ पटो भिन्न इतीष्यते यदि 
स्फुटं प्रसज्येत विकल्पिता भिदा।। 
न सत्यमापेक्षिकमीक्षित क्वचित्‌ ७ 


तथा च यत्नेन निरूपयिष्यते।।१०५।। 
अन्वयः= यदि पटो घटात्‌ भिन्नः इतीष्यते, स्फुटं भिदा विकल्पिता प्रसज्येत, आपेक्षिकं क्वचित्‌ 
सत्यं न ईक्षित| तथा च यत्नेन निरूपयिष्यते ||१०५ || 
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अन्वयार्थः= यदि पट घट से भिन्न है ऐसा माना जाता है, तब निश्चित रूप से भेद 
ही होगा। क्योंकि आपेक्षिक पदार्थ कही भी सत्य नहीं देखा गया। यह बात तीसरे अध्यायमें श्लोक १२ 
में स्पष्ट करेंगे।।१०५।। 
घटात्पट इति। यदि भिदा घटादिसापेक्षा पट इष्यते सा तहिं स्फुटं विकल्पिता 
आरोपिता प्रसज्येत। कुत इति चेत्‌, तत्राह-न सत्यमिति। आपेक्षिक सापेक्षं वस्तु क्वचिदपि 
, सत्यं नेक्षितम्‌ अपि तु मिथ्यैव, रज्जुसर्पादेः सापेक्षस्य नियमेन कल्पितत्वदर्शनाद्यत्सत्य 
ज तत्सापेक्ष यथात्मेति व्यतिरेकपरं वाऽस्तु, यथा चैतत्तथा यत्नेनैव तृतीये निरूपयिष्यते। 
. ततः स्वरूपातिरिक्तोऽपि सापेक्षो भेदोऽलीक एव स्यादिति भावः।।१०५।। 


| घटात्पट इति- यदि भेद की दृष्टि से घट सापेक्ष पट यह प्रतीति इष्ट है तब 
तो यह प्रतीति। विकल्पितार आरोपित हो जायेगी। कैसे? तो बताते है न सत्यमिति-- 
. आपेक्षिक- सापेक्ष वस्तु जो भी हो वह कभी भी सत्य नहीं हो सकती, देखी है। किन्तु 
ऐसी सापेक्षात्मक वस्तु तो मिथ्या ही देखी गई है। रज्जुपर प्रतीयमान सर्प रज्जुसापेक्ष 
होने से वह मिथ्या ही देखा गया है, न कि कभी भी सत्य रूप से। अथवा व्यतिरेक 
मुख से आत्मा कभी भी किसी पदार्थ की सापेक्षता से नहीं देखा गया है। अतः वह 
सत्य है, मिथ्या नहीं है। जैसा भी यह है हम इस बात को प्रयत्न के साथ तृतीय 
अध्याय में १२ वे श्लोक में निरूपित करेंगे। इसलिये पटादि स्वरूप से अतिरिक्त भी 
सापेक्षात्मक भेद बिलकुल वन्ध्या पुत्र के समान अलीक ही सिद्ध होगा, यह भाव है।। 


किं च परस्पराश्रयप्रसङ्गाद्‌ भेदबुद्धिरपि प्रामाणिकी न सिद्धयतीत्याह- 
किंच भेद ज्ञान तथा भेद का प्रतियोगि ज्ञान इन दोनों में परस्पर आश्रयत्व है 
(अन्योन्याश्रयत्व है) इस कारण भेद बुद्धि भी प्रामणिक नहीं हो सकती। इस बात को 
कह रहे हैं- ु 
हा न भेदबुद्धिर्घटते प्रमाणतो 
ह. विना च धर्मिप्रतियोगिसंविदा।। 
| न भेदबुद्धि विरहय्य कल्पते 
तथैव धर्मिप्रतियोगिधीरपि | ।१०६।। 


अन्वयः= धर्मिप्रतियोगिसंविदा विना प्रमाणतो भेद बुद्धिर्न घटते। तथैव भेद बुद्धि विरहय्य 
धर्मिप्रतियोगिधीः अपि न कल्पते।।१०६।। 
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अन्वयार्थः= अनुयोगि प्रतियोगि के ज्ञान बिना किसी भी प्रमाण से भेद ज्ञान नहीं हो सकता। 
वैसे ही भेद ज्ञान के बिना धर्मि और प्रतियोगि का ज्ञान नहीं हो सकता।।१०६।। 

न भेदबुद्धिरिति। धर्मी भेदस्याश्रयः प्रतियोगी तदवधिः धर्मिप्रतियोगिसंविदा विना 
प्रमाणतो भेदबुद्धिर्न घटते, न चैव घटत इत्यर्थः| ततः किं तत्राह-न भेदबुद्धिमिति। 
तथैव भेदबुद्धिं विरहय्य धर्मिप्रतियोगिधीरपि न कल्पते न युज्यते परस्परापेक्षत्वान्न भेदबुद्धेः 
प्रमाणतैकस्या अपि बुद्धेरन्यतो असिद्धेः। न 
मवधित्वज्ञानं विना सम्भवति, तज्ज्ञानं च भेदज्ञानं विना न भवति। भेदावधित्वस्य 
भेदनिरूप्यत्वात्‌, अन्यथा धर्मिणोऽपि स्वस्माद्भेदग्रहप्रसङ्गाच्च। अस्ति च तन्निष्ठभेदेऽपि 
तत््रतियोगिकत्वमेकस्यैव भेदस्य विभागादिवद्धर्मिप्रतियोग्याश्रयत्वसम्भवे तदुभयवृत्तिभेदे 
प्रमाणाभावात्‌। नचैवं घटे घटभेद ज्ञानं अमो न स्यादिति वाच्यम्‌। तद्धर्मित्वविशिष्टे 
तत्प्रतियोगित्वाभावेन तत्र तद्गोचरभेदज्ञानस्य विभागादिज्ञानवद्‌ भन्तित्वसम्मवात्‌। धर्मि- 
प्रतियोगित्वज्ञानात्पूर्वं भेदज्ञानानङ्कीकारे तयोरभेदश्रमएव स्यात्‌। दोषस्यापि भेदधीविघटन- 
दारेणैवाभेदश्रमहेतुत्वात्तस्य साक्षाद्‌ भ्रमहेतुत्वे प्रमाणाभावात्‌। तस्माद्ध्िप्रतियोग्यादिज्ञानस्य 
भेदज्ञानस्य च परस्परापेक्षत्वान्न प्रामाणिकी भेदधीरिति भावः।।१०६।। 


न भेद बुद्धिरिति= धर्मी, भेद उसका आश्रय जो हुवा उसे धर्मि कहते हैं, भेद 
की अवधि प्रतियोगि होता है! तदवधिः प्रतियोगि ही भेद की सीमा है। अर्थात्‌ के 
धर्मि तथा प्रतियोगिके ज्ञान के बिना “घटो न पट:” यहां धर्मि घट, प्रतियोगि पटके ज्ञान 
बिना भेद बुद्धि नहीं हो सकती। भेद प्रमा न घटते= भेद बुद्धि नहीं हो सकती। (धटः 
धर्मि एवं पट प्रतियोगी के ज्ञान बिना भेद प्रमा नहीं हो सकती यह भाव है।) इससे 
क्या मिलेगा? तो कह रहे है न भेद बुद्धिमिति= इसी प्रकार से भेद ज्ञान के बिना 
धर्मि मिथ्या प्रतियोगि उसंका भी ज्ञान नहीं हो सकता। दोनो को परस्पर अपेक्षा होने 
से भेद बुद्धि को प्रामाण्यता सिद्ध नहीं हो सकती। न कल्पते= योजित नहीं हो सकती। 
एक भी बुद्धि (ज्ञान) धर्मि तथा प्रतियोगि ज्ञान दूसरी भेद बुद्धि (भेद प्रमा) बुद्धि के 
बिना (दूसरे ज्ञान बिना) असिद्ध है। आप पूर्वपक्षी यह भी नहीं कह सकते कि घट 
पट से भिन्न है, इस प्रतीति में यह इससे भिन्न है इस प्रतीति में प्रतियोगि रूप अवधि 
1 विशिष्ट से उत्पन्न भेद ज्ञान, अवधित्व ज्ञान के बिना ही (प्रतियोगि के ज्ञान के बिना 
ही) उत्पन्न हुवा है (अर्थात्‌ ऐसा भी नहीं कह सकते) क्योंकि प्रतियोगि ज्ञान भेद ज्ञान 
के बिना नहीं हो सकता। भेदावधिका (भेद प्रतियोगिका) निरूपण तो भेद ही करेगा। अन्यथा 
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सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी 


यदि प्रतियोगि का निरूपण भेद नहीं करें तब तो फिर पटादि पदार्थ के अपने स्वरूप 
में से ही भेद ग्रह होने लगेगा क्योंकि प्रतियोगि की सिद्धि तो भेद से होनी है नहीं।। 
प्रतियोगिनिष्ठ भेद होने पर भी भेद प्रतियोगिकत्व एक ही भेद को माना जाता है- (अर्थात्‌ 
उभयनिष्ठ एक ही है) जैसे विभागादि (जैसे दो कपालें का विभाग हो गया है) तो उसका 
धर्मि तथा प्रतियोगि दोनों में आश्रयत्व होने पर भी धर्मि और प्रतियोगि दोनों में एक ही 
विभाग की वृत्ति माना जाती, इसी प्रकार भेद की भी धर्मि तथा प्रतियोगि दोनो में वृत्ति 
एक माननी चाहिये क्योकि उभयवृत्ति दो भेद मानने में कोई प्रमाण नहीं है। 


आशंका= घट में घट भेद ज्ञान है फिर वह भ्रम रूप नहीं हो सकेगा। क्योंकि 
भेद का धर्मि और प्रतियोगि उभयनिष्ठ एक ही भेद वृत्ति होने से। 


समाधान= भेद धर्मित्वविशिष्ट में भेदाश्रयत्व विशिष्ट घट में (घट में) पटभेद प्रतियोगित्व 
नहीं है। स्वरुपतः भेद एक ही है। तथापि धर्मिता प्रतियोगिता के भेद से भेद- विशिष्ट 
एवं स्वरूप रूप दो प्रकार का भेद हो जाता है। अतः घट के होने पर भी वहाँ उसी 
घट में घट भेद ज्ञान की विभागादि ज्ञान के साधन घटो न घटः (ज्ञान) आन्ति मूलक 
ही माना जायेगा। जैसे घट के होते हुये उसमें घट के विभाग का ज्ञान भरन्ति मूलक 
इसी प्रकार घट के होते इसमें घट भेद ज्ञान भी आन्तिमूलक है यह भाव है। धर्मि 
जो प्रतियोगि स्वरूप है, ऐसी प्रतियोगी के ज्ञान से पूर्व भेद ज्ञान का अंगीकार नहीं 
करेंगे तो धर्मि प्रतियोगि तथा भेद ज्ञान दोनों का अभेद भ्रम ही हो जायेगा। दोष भी 
तो भेद बुद्धि का विघटन करके, उसके द्वारा ही अभेद अम का हेतु होता है, दोष 
साक्षात्‌ श्रमका हेतु नही माना जाता है। इसलिये धर्मि और प्रतियोगि आदि ज्ञान की 
तथा भेदज्ञानकी परस्पर सापेक्षता होने के कारण (अन्योन्याश्रय होने के कारण) भेद बुद्धि 
प्रामाणिक नहीं है यह भाव हे। जैसे शुक्तिरजत में भेद दोष वह शुक्ति रजतके भेद को 
नष्ट करके दोनों का तादात्म्य अम पैदाकर देता है। उसी तरह यहां भी।। 


नन्वस्तु वैलक्षण्यं भेदस्तच्च तयोर्विरुद्धो धर्मः, न च तदाश्रयभेदज्ञानं विना तद्धर्मयो- 
विरोधज्ञानं न स्यादिति पुनरप्यन्योन्याश्रयतेति वाच्यम्‌। धर्मिणो: परस्पराभावज्ञानादेव 
धर्मयोर्विरोधज्ञानोपपत्तेः। न चैवं परस्पराभाव एव भेदोऽस्त्विति वाच्यम्‌। इदमस्माद्भिन्नमिति 
भेदज्ञानादिदमिद न भवति ज्ञानस्य विलक्षणत्वेन तद्विपयपरस्पराभावस्यापि ततो 
विलक्षणत्वादिति नोक्तान्योऽन्याश्रय इति चेत्तत्राह-- 


आशंका= भेद को विलक्षण स्वरूप ही मान लेंगे, विलक्षणता क्या है। तो वह है 
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खवखव जिया 


ग्रत्यक्षादेर्न तत्त्वावेदकत्वम्‌ 


(तयोः विरुद्धो धर्मः) धर्मि घट एवं पट में रहने वाला घटत्व और पटत्व विरूद्ध . 
धर्म ही विलक्षणता है। इन धर्मो का आश्रय घट और पट इनके भेद ज्ञान के बिना घटत्व 
और पटत्व इन दोनों का विरोध ज्ञान भी नहीं हो सकेगा। फिर भी अन्योन्याश्रय आयेगा। 
धर्मो का विरोध धर्मि भेद ज्ञानाधीन, और धर्मि भेद ज्ञान धर्मो के विरोधाधीन। ऐसा यह 
अन्योन्याश्रय दोष होगा। इति वाच्यम्‌। इति न च वाच्यम्‌।। 


समाधान= धर्मि घट पटादि दोनों का घटाभाव पट है और पटाभाव घट है इस 
ज्ञान से ही घटत्व और पटत्व दोनो का विरोध ज्ञान उत्पन्न हो सकता है। 

आशका= घटाभाव पट, एवं पटामाव घट ऐसा ही परस्पराभावरूप भेदमानलेवे तो। 
इति वाच्यम्‌। न च वाच्यम्‌। 

समाधान= यह इससे भिन्न है इस प्रकार के भेद ज्ञान से सिद्ध होता है कि 
यह यह नहीं हो सकता- इदं इदं न भवति= यह ज्ञान विलक्षण होने के कारण इस ज्ञान 


का विषय परस्पराभाव भी भेद से विलक्षण है। अतः उक्त अन्योन्याश्रय दोष नहीं आयेगा, 
इस पर कहते हैं- 


परस्पराभावधिया न भेदधी- 
विनोपपन्ना न तया विनेतरा।। 
इतीदमन्योन्यसमाश्रय यतो 


मतिद्वय तेन तदस्तु कल्पितम्‌।।१०७।। 

अन्वयः= यतः परस्परामावधिया विना भेदधीः न. तया विना इतरा उपपन्ना न, इतीदं अन्योऽन्यसमाश्रय्‌ं 
तेन तत्‌ मतिद्वयं कल्पितं अस्तु |।१०७ || 

अन्वयार्थः= अन्योऽन्य के भेद के बिना, अर्थात्‌ अन्योन्य अमाव ज्ञान के बिना भेद ज्ञान और 
भेद ज्ञान के बिना अन्योन्य अभावक ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष के कारण भेद 
ज्ञान तथा अन्योन्याभाव दोनों ही बुद्धियां कल्पित ही माननी पडेगी।।१०७।। 

परस्पराभावधियेति। तया भेदधिया इतरा परस्पराभावधीः। इदमिदमपि मतिद्वयम्‌। 
'फलितमाह-तेनेति। न तावत्परस्परामावो भेदाद्विलक्षणो भवति। उक्तप्रतीति विषययोर्वैलक्षण्यस्य 
परैरप्यनभ्युपेयत्वात्‌। अस्तु वा स यादृशस्ताइशस्तथापि त्वदुक्तभेदधियं विना स दुर्ग्रह 
एव, न हि वैलक्षण्यज्ञानाहते इदमिदं न भवतीति ज्ञानं भवति, अन्यथा शक्तिरजतादेरपि 
तद्ग्रहप्रसङ्गेन क्वाप्यभेदभ्रमो न स्यात्‌। दोषस्यापि वैलक्षण्यधीविधटनेनेव तद्धेतुत्वातू। 


ia 
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तस्मादेतयोरपि परस्परसापेक्षत्वान्न प्रमाणत्वमिति भेदज्ञानमात्रं आन्तिरिति भावः।।१०७।। 


परस्परामावधियेति= इस भेद बुद्धि से, इतरा= परस्पर की अभाव बुद्धि। मति 
द्वयम्‌- इदम इदम्‌ न भवति अन्तर्गत इदं इदं यह मतिद्वय। फलितार्थ बता रहे है= तेनेति= 
परस्परका अभाव भेद से विलक्षण नहीं हो सकता। घटाभाव पटस्वरूप पटाभाव घटस्वरूप 
है इस प्रतीति के विलक्षणता को दूसरे लोग नहीं मानते है। इसलिये यह प्रतीति विलक्षण 
स्वरूप नहीं हो सकती। 


अस्तुवा= परस्पराभाव जैसा है वैसा ही रहने दो, तथापि उसकी सिद्धि आपके 
द्वारा कथित विलक्षणतास्वरूप भेद बुद्धि के बिना नहीं हो सकती। क्योकि वैलक्षण्य ज्ञान 
के बिना तो इदमिदं न भवति= (परस्परामाव रूप ज्ञान) यह यह नहीं है। यह ज्ञान 
नहीं हो सकता। विलक्षण ज्ञान के बिना ही यदि परस्पराभाव बुद्धि उत्पन्न होने लग 
जायेगी तब तो शुक्ति रजत में भी परस्पराभाव बुद्धि होने से “इदं इदं न भवति” होने 
से। फिर तो कहीं भी अभेद भ्रम ही नहीं हो पायेगा। दोष की भी जो हेतुता है वह 
भी वैलक्षण्य भेद बुद्धि विघटन के द्वारा ही है। इसलिये “इदं इद न भवति” धर्मि तथा 
प्रतियोगी यह यह नहीं है। इसमें दोनों इदम्‌ इदम्‌ का ज्ञान भी परस्पर सापेक्ष होने 
से प्रमाण नहीं है, अतः भेद ज्ञान मात्र ही 'न्ति है यह भाव है। अतः पारमर्थिक भेद 
न मानकर व्यावहारिक अनिर्वचनीय भेद व्यवहार उपयोगी है। 


कि चानात्मप्रमाणस्य फलानिरूपणादपि न तत्प्रामाण्यं युज्यते, न हि फलरूपमतिशयं 
विना कस्यचित्प्रमाणता सम्भवति। तत्र न तावत्संशयादिनिवृत्तिः प्रमाणफलम्‌, असतः 
सतो वा सदसदात्मनो वा संशयादेर्निवृत््यसंभवादित्याशयेनाह- 


कि च= अनात्म विषयक प्रमाण को फल निरूपकता नहीं होनेसे भी- अनात्म विषयक 

` प्रमाण को प्रामाण्यता नहीं मानते। (यहां फल मोक्ष को ही माना है, इस अभिप्राय से 

कहा है।) फल के अतिशय बिना किसी भी प्रामाण्यता स्वीकृत नहीं की जा सकती। 

संशयादिक की निवृत्ति करना यह प्रमाण का फल नहीं है, क्योंकि इसमें हम पुछेंगे कि 

सशय की निवृत्ति असत संशय की या सत संशय की, अथवा सत असदुभयात्मक सशय 

की निवृत्ति तो ऐसी निवृत्ति संभव न होने से संशय निवृत्ति रूप प्रमाण का फल रूपता 
हो पाता है इस आशय से कहा जा रहा है- 


जच ज ज्म जज्ज चक्क जक क चक्क 
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असन्निवृत्तिर्न च सञ्चिवृत्तिर्न 
चोपपन्ना सदसन्निवृत्तिः।। 
जडप्रमाणस्य फल ततोऽपि 


न तेन वेदान्तजबुद्धिबाधः।।१०८।। 
अन्वयः= जड प्रमाणस्य फलं न, असन्निवृत्तिः उपपन्ना न सन्निवृत्ति; न च सदसन्निवृत्तिः ततोऽपि 
तेन वेदान्तबुद्धिबाधो न।।१०८।। 


अन्वयार्थः= जडविषयक (प्रत्यक्षादि) प्रमाणों का फल न तो असत्‌ की निवृत्ति हो सकता है, 
न सत्‌ की निवृत्ति हो सकता है, न सत्‌ असत्‌ की निवृत्ति हो सकता है। इसलिये भी उन (प्रत्यक्षादि 
प्रमाणे) से वेदान्त वाक्य जन्य बुद्धि का बाध नहीं हो सकता।।१०८।। 

असन्निवृत्तिरिति। असतो निवृत्तिरित्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि। असतः खपुष्पादेः कस्यापि 
निवृत््यदर्शनादसभवाच्च। नापि सद्वस्तु ज्ञानान्निवर्तते आत्मनि तददर्शनात्‌। निवृत्त्यनन्तरमपि 
सत्स्वरूपस्यासत्स्वरूपत्वायोगे निवर्तकानर्थक्यप्रसङ्काच्च। नापि सदसदात्मक किज्चित्सभवति, 
तदभ्युपगमेऽपि पक्षद्वयोक्तदूषणानपायात्‌। न वा परपक्षे तदुभयविलक्षणं किं चिदस्ति 
यत्प्रमाणं निवर्तयेत्‌। तस्मादक्षादिप्रमाणात्प्रागवस्थातो विषये निवृत्तिरूपातिशयासम्भवेन 
प्रामाण्यायोगान्न तेन वेदान्तबाध इति फलितमाह-ततोऽपीति।।१०८।। 


असन्निवृत्तिरिति= असत्‌ की निवृत्ति तो हो नहीं सकती। इसी प्रकार से सत्‌ की 
निवृत्ति भी। असत्‌ खपुष्पादिक की किसी की भी निवृत्ति देखने में नहीं आई है। और 
ऐसे की निवृत्ति असम्भव भी है। न तो सद्वस्तु की निवृत्ति ज्ञान से होती है, क्यो कि 
आत्मा सत्‌ है उसकी निवृत्ति ज्ञान से नहीं होती है। कदाचित्‌ मान लेवो कि सत्‌ स्वरूप 
की निवृत्ति करा दी है तो क्या इस निवृत्ति के बाद वह सत्‌ स्वरूप असत्‌ स्वरूप 
तो हो नहीं सकता, फिर वह निवर्तक किस काम का? उस निवर्तक में आनर्थ्यत्व प्रसङ्ग 
आयेगा और दुनिया में सत्‌ असदात्मक तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं। फिर उसके निवृत्ति 
के बारे में विचार करेंगे। मान भी लेवो कि सदसदात्मक कोई वस्तु है उसके संशय 
को हटाने के बाद क्या वह वस्तु असत्स्वरूप होती है, तो यह नहीं हो सकेगा। इसी 
प्रकार से यदि असत्‌ स्वरूप वस्तु वह है तन्तिष्ठ संशय की निवृत्ति होती है। तो खपुष्पादि 
की निवृत्ति नहीं हो सकती यह पहिले ही कह चुके हैं। 

दूसरी बात प्रतिवादी के यहां सत्‌ असत्‌ उभय से विलक्षण ऐसी कोई वस्तु है 
भी नहीं है। जिस की निवृत्ति प्रमाण करें। इस कारण से नेत्रादिप्रमाण से पहिले विषय 
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में निवृत्ति रूप ऐसा कोई अतिशय असम्भव होने के कारण उनमें प्रामाण्यता नहीं आ 
सकती है, इसी कारण से ऐसे प्रमाणों से वेदान्त का बाध भी नहीं हो सकता है फलितार्थ 
को कह रहे है- ततोऽपीति।।१०८।। 


अक्षादिप्रमाणात्‌ स्वविषये संशयादिनिवृत्ति: फलं भवति कि वा प्राकट्यादि- 
रूपातिशयोत्पत्तिरिति विकल्प्याद्यं निरस्य द्वितीयं पूर्ववद्विकल्प्य निरस्यति- 


अक्षादि प्रमाण से अपने अपने विषय में सशयादिक की निवृत्ति रूप फल उत्पन्न 
होता है, या अपने अपने विषय में प्रागट्यरूप अतिशय की उत्पत्ति होती है- ऐसे विकल्प 
करके पहिले विकल्प का निराकरण करके दूसरे का पहिले विकल्प के समान निराकरण 
कर रहे है- 


असत्प्रसूतिर्न च सत्प्रसूति- 
र्न चोपपन्ना सदसपत्रसूतिः | | 
जडप्रमाणस्य फल ततोऽपि 


न तेन वेदान्तजबुद्धिबाधः। ।१०६।। 


अन्वय= जडप्रमाणस्य फलं न असतुप्रसूतिः उपपन्ना, न सतुप्रसूतिः न च सदसत्‌ प्रसूतिः, ततोऽपि 
तेन वेदान्तजबुद्धिबाधो न।।१०६।। 


अन्वयार्थः= जडविषयक प्रमाणो का फल न तो असत्‌ की उत्पत्ति, न सत्‌ की उत्पत्ति, और 
ज सदसत्‌ की उत्पत्ति, इसलिये प्रत्यक्षादि प्रक्षाण वेदान्त वाक्य जन्य बुद्धिका बाधक नहीं हो सकते।।१०६।। 

असत्प्रसृतिरित्यादिना। असतः शशशूङ्गादेः सत आत्मनः प्रसूत्यदर्शनात्‌ 
असम्भवाच्च। नापि तदुभयात्मकं किंचित्संभवति यस्य प्रसूतिर्जडप्रमाणस्य फलं भवेत्ततोऽ 
ध्यक्षादेः प्रामाण्यासम्मवेन न वेदान्तबाधकतेति भावः।।१०६।। 


असत्‌ प्रसृतिरित्यादिना= असत्‌ खरगोशसींगादि, सत्‌ आत्मादि, इन की उत्पत्ति देखने 
में नही आती है, किन्तु इनकी उत्पत्ति ही असम्भव है। सत्‌ तथा असत्‌ उभयात्मक और 
कोई पदार्थ जात ही नहीं है, जिसकी उत्पत्ति जड प्रमाणो का फल माना जाय। इस 
कारण नेत्रादिक का प्रामाण्य सम्भव नहीं होने से उनसे वेदान्त का बाध नही हो सकता। 


कि च तत्प्राकट्यादि जड़रूपं स्वप्रकाशं वा, आद्येऽपि तदनुकूलव्यापार- 
वतश्चक्षुरादेस्तत्फलम्‌ उतोदासीनस्य। नाद्यः, जड़ेन प्रमाणफलेन साक्षाद्विषयावभासायोगेन 


प्रत्यक्षादेर्न तत्त्वावेदकत्वम्‌ 


तद्दैयर्थ्याज्जड़त्वाविशेषण विषयस्यापि फलावभासकत्वप्रसङ्गात्‌। एवं तत्कुर्वतो व्यापार- 
वतश्चक्षुरादेर्न्‌ फल, व्यापारस्यापि कुर्वत्कार्यत्वप्रसङ्गेनानवस्थापातात्‌। नापि द्वितीयः, 
निर्व्यापारात्कारणात्फलोत्पत्तेः क्वाप्यदर्शनेनात्र तामुदीरयन्‌ मन्दमतिर्यतोऽर्भकैरपि विहस्यते। 
एतच्च कुर्वत््वादि विकल्पदूषणं प्राकट्यादि स्वप्रकाशमिति पक्षेऽपि समानमित्याशयेनाहः 


किं च- वस्तुनिष्ठ जो प्रागट्यादि है वह जड रूप है? या स्वप्रकाश रूप है? यदि 
वह प्रागस्य जडरूप है तो जडरूप प्रागट्य के अनुकुल व्यापार वाली चक्षुरादि का वह 
प्रागट्य फल है? कि जडरूप प्रागट्य के अनुकुल व्यापार रहित उदासीन चक्षुरादिका फल 
हैं? यदि इसमे पहिला पक्ष स्वीकृत करें तो जड प्रमाणफल से साक्षात्‌ विषय का अवभासन 
(प्रकाशन) सम्भव नहीं होने से जड प्रमाण की व्यर्थता सिद्ध होती है, और जडत्व तो 
जैसे प्रमाणों के साथ है वैसे विषयों के साथ में भी होने से घट पटादि विषयों में भी 
फलावभासकत्व प्रसङ्ग आयेगा। इसी प्रकार से जड रूप प्रागटय को करने वाला व्यापारवाला 
चक्षुरादि इनका वह जडरूप फल नहीं हो सकेगा क्योंकि चक्षुओ का व्यापार उसमें “कुर्वत्‌ 
कार्यत्व प्रसङ्ग" है (अर्थक्रियाकारित्व प्रागट्यप्रसङ्ग है) इसके लिये भी अन्य व्यापारान्तर की 
आवश्यकता होगी उसमें भी अन्य इस प्रकार से अनवस्था दोष आयेगा, जड होने से। अब 
रह गया दूसरा विकल्प स्वप्रकाश रूप प्रागट्य। वह भी नही हो सकता क्‍योंकि व्यापार 
से रहित कारण से फल की उत्पत्ति कहीं भी देखी नहीं गई है और स्वप्रकाश प्रागट्य 
को बताकर के मन्दमति का परिचय दिया है। जिसको देखकर बालकभी हसँगे, और इस 
पक्ष में जो पहिले विकल्प में दोष दिये थे। प्रागट्य जड रूप मानकर उसमें जड रूप 
प्रागट्यानुकुल व्यापार वाली चक्षुरादि इनका फल है या उदासीनता इत्यादि दोष स्वप्रकाश 
में भी समान रूप से है। इसमें कैसा विकल्प बनेगा वह बता रहे है- 


जडार्थसंविन्न च कुर्वतः फलं 
तदा हि कुर्वत्वमपीद्दश भवेत्‌। 
अकुर्वतस्तत्फलमित्युदीरयन्‌। 
विहस्यते हुर्मतिरर्भकैरपि।।११०।। 
अन्वयः= जडार्थसंवित्‌ हि कुर्वत फलं न तदा हि कुर्वत्वमपि इहशं भवेत्‌। अकुर्वतः तत्फलं इत्युदीरयन्‌ 
दुर्मतिः अर्भकैरपि विहस्यते।११०।। 


अन्वयार्थः= जडविषयक ज्ञान कार्योन्मुख (प्रत्यक्षादि) का फल नहीं हो सकता। क्योंकि उस पक्ष 
में कार्योन्सुखत्व धर्म भी वैसा ही मानना होगा। कर्योन्मुख (प्रत्यक्षाद) का वह फल है, ऐसा कहने वाला 
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दुर्मति पुरुष जिसका बच्चे भी उपहास करेंगे।।११०।। 
जडार्थसंविदिति। जडेति संविद्विशेषणम्‌ | 1११०। | 


जडपदार्थ संविदितिर जड ज्ञान का विशेषण है। जडपदार्थ का ज्ञान करने वाले 
का फल नहीं है, नहीं तो जो करने वाला है, वह भी. फल कोटि में आयेगा। अनवस्था 
दोष आयेगा। यदि अकरने वाले का फल है तो यह हास्पास्पद है।। 


ननु प्रमाणफलस्य स्वप्रकाशत्वं भवतोऽपि सम्मतमिति कथं तस्य प्रमाणादुत्पत्तिर्निरा- 
क्रियत इति चेन्न। अनिर्वचनीयधीवृत्तेरेव चक्षुरादेरुपत्ते। प्रमाणफलं तु स्वप्रकाशचैतन्यं 
तन्नित्यसिद्धमपि धीवृत्त्यवच्छिन्नं तथा व्यवहियते न तु वस्तुतस्तदुत्पत्तिरस्तीत्याशयेन पूर्ववद्‌ 
दूषयति- 

आशंका= प्रमाणफल को स्वप्रकाशत्व तो वेदान्त ने भी माना है। फिर उसकी उत्पत्ति 
प्रमाण से क्यों नहीं मानते है? 


समाधान= अनिर्वचनीय बुद्धि की वृत्ति उत्पन्न होना ही चक्षुरादिक का फल है। 
प्रमाण का फल तो स्वप्रकाश चैतन्य जो नित्यसिद्ध ही. है तथापि बुद्धि वृत्ति अवच्छिन्न 
(अन्तःकरणवृत्त्यवच्छिन्न) चैतन्य में प्रमाण फल का व्यवहार किया जाता है। वास्तविकता 
तो स्वप्रकाश चैतन्य की उत्पत्ति ही नहीं होती है इसी आशय से पहिले के समान दोष 
प्रदान करते है। 


सती न संवित्‌ क्रियते हि सत्त्वा- 
ज्ञ चासती तद्वदसत्त्वहेतोः। | 
न चोपपन्न सदसत्त्वमस्या- 
स्ततो न कार्यत्वमुपैति संवित्‌ ।|१११।। 


अन्वय- सती संवित्‌ हि क्रियते न, सत्त्वात्‌। तद्वत्‌ असती न, असत्त्वहेतोः। अस्याः सदसत्त्व 
उपपन्नं न ततः संवित्‌ कार्यत्वं न उपैति।|१११।। 


अन्वयार्थः= सत्‌ ज्ञान उत्पन्न नहीं किया जा सकता। क्योंकि वह तो (पहले ही) सत्‌ है। वेसे 
ही असत्‌ ज्ञान भी नहीं (उत्पन्न किया जा सकता), क्योंकि वह असत्‌ (अलीक) है, इस संवित्‌ (ज्ञान) 
ह में सदसत्‌ उभयरुपता बनती नहीं। अतः संवित्‌ में कार्यत्व नहीं निभेगा।।१११।। 


सत्तीति। संवित्स्वप्रकाशरूपा। अस्याः संविदः। फलितमाह-तत इति।1१११।।। 
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स्तीति= संवित्‌- स्वप्रकाशरूपज्ञान,। अस्याः= ज्ञान का, 1 फलितार्थ बताते हैः तत इति” 


किं च यत्किचित्रमाणफलमस्तु तत्किमुत्पादयितुं शक्यं सत्रमाणेनोत्पाद्यतेऽशक्यं वा 
नोभयथापि सभवतीत्याह- 


किंच= जो भी थोडा प्रमाण का फल हो उसे वैसा ही रहने दो, इस पर हमें 
प्रतिवादि महोदय से पुछना है कि सत्‌ प्रमाण से उत्पन्न होने वाला क्या वह शक्य है 
कि अशक्य है? दोनों भी विकल्प संभव नहीं है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


न शक्यमुत्पाद्यमिति प्रशस्यते। 
तदा हि शक्तेरपि जन्यताऽऽपतेत्‌।। 
अशक्यमुत्पाद्यमितीष्यते यदि। 


द्रुतं नभश्चूर्णय मुद्गरादिना | 1११२ || 

अन्वयः= शक्यं उत्पाद्यं इति प्रशस्यते न, तदा हि शक्तेरपि जन्यता आपतेत्‌। अशक्यं उत्पाद्यं 
इति यदि इष्यते। तदा द्रुतं मुद्गरादिना नभः चूर्णय | ११२ | | 

अन्वयार्थः= शक्य (शक्ति विशिष्ट) पदार्थ उत्पाद्य होता है यह मानना युक्ति युक्त नहीं। इससे 
शक्ति को भी जन्य मानना पडेगा। जो पदार्थ शक्य नहीं है उसे उत्पाद्य मानें तब तो मुद्गरोसे आकाश 
को चूर चूर कर दीजियेगा। (यह उपहास है) 11११२1 

न शक्यमिति। शक्तिविशिष्टमित्यर्थः। शक्तेरपीति। तस्या अय्युत्पत्तिप्रसगेन 
शक्तिविशिष्टायाः शक्तेरुत्पाद्यता प्रसज्येत तथा चानवस्था। द्वितीय प्रत्याह अशक्यमिति। 
यत्केनापि कर्तु न शक्यते तत्कथमुत्पादनीय, न हि नभसो मुद्गरादिनाऽतिकुशलोऽपि 
चूर्णन कुर्यादित्यर्थः । ।११२।। 

न शक्यमिति= शक्य का अर्थ हुवा शक्ति विशिष्ट। (शक्ति का विषय)। शक्तेरपि= 
शक्ति की उत्पत्ति माननी पडेगी। और शक्तिविशिष्ट शक्ति की उत्पाद्यता मानने से अनवस्था 
दोष आयेगा। शक्ति का विषय उत्पाद्य होने से विशेषणीभूत शक्ति में भी उत्पाद्यता आयेगी | 
क्योंकि वह शक्ति भी उत्पन्न होने पर उसकी अन्य शक्ति माननी पड़ेगी, वह भी उत्पाद्य 
होने पर और, और इस प्रकार अनवस्था दोष हो जायेगा। 


दूसरे विकल्प के बार में कहते है अशक्यमिति जो किसी से भी उत्पन्न नहीं 
हो सके वह कैसे उत्पन्न हो सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता। अति कुशल तथा बलवान्‌ 
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से बलवान्‌ भी व्यक्ति मुद्गर से, नमसो= आकाश का चूर्ण नहीं बना सकता। इसी प्रकार 
से जो अशक्य है वह शकय कैसे हो सकेगा। यह भाव है।। 

तस्माज्जडप्रमाणफलानिरूपणान्न तत्प्रामाण्यं संभवति, ततो जडस्य तदधीनमेकत्वमने- 
कत्वं वा तत्त्वं न ततः सिध्येत्ततश्चाक्षादिना घटादिस्वरूपासिद्धावद्वितीयात्मसमन्वित- 
वेदान्तानामर्थाद्बाध इत्यनुपपन्ञमित्याशयेनोपसंहरति- 

इस कारण से जड प्रमाण से फलका निरूपण नहीं होने के कारण उन जडप्रमाणों 
में प्रामाण्यता नहीं हो सकती। इसके बाद जड प्रमाणाधीन तत्त्व एकत्व रूप है या अनेकत्व 
रूप है इसकी भी सिद्धि नहीं हो सकती। चक्षुरादि से तो घट के स्वरूप की भी सिद्धि 
नहीं हो सकती तो फिर अद्वितीय आत्मसमन्वित वेदान्त अर्थ का बाध इन चक्षुरादि से 
होता है यह बिलकुल अनुचित है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


जडप्रमाणस्य फलानिरूपणा- 

ज्जडस्य तत्त्व न निरूपणक्षमम्‌।। 
अतो न मानान्तरमर्थतोऽपि न- 

स्त्रयीशिरोवस्तु निराकरिष्यति। 1११३ । | 


अन्वयः= जड प्रमाणस्य फलानिरूपणातु, जडस्य तत्त्व निरूपणक्षमं न। अतः मानान्तरं अर्थतोऽपिनः 
त्रयीशिरोवस्तु निराकरिष्यति न | |११३ || 


अन्वयः= जड विषयक प्रमाण के फल का निरूपण न हो सकने से जडविषय में अनेकत्वादि 
सिद्ध नहीं हो सकते। अत (प्रत्यक्षादि) प्रमाणान्तर से अर्थ के द्वारा भी वेदान्त प्रतिपाद्यवस्तु का निराकरण 
नहीं होगा।।११३।। 


जडप्रमाणस्येति।।११३।। 
जड प्रमाणस्येति। अर्थ स्पष्ट है।। 


एवमात्मनोऽन्यस्य भावरूपाज्ञानविषयत्वासंभवेन तत्र प्रवृत्ताध्यक्षादीनां प्रामाण्यं न 
संमवति अनधिगतार्थत्वामावात्‌। घटादिप्रपञ्चस्य स्वरूपेण कल्पितत्वात्‌ फलानिरूपणच्चेत्युक्तम्‌। 
जनु ज्ञानाभावरूपाज्ञाततायाः प्रमाणप्रवृत्तिनिमित्तस्य सर्वत्र सुलभत्वाद्भवत्वक्षादेरपि तात्विक 
प्रामाण्यम्‌। ज हि शुक्तिरजतादेरिव घटादेरपि मिथ्यात्वं केन चिदनुभूयते। 
'घटपटाद्यवच्छिन्तमात्मानमावृणोत्ीति ततोऽप्यक्षादेर्घटादौ प्रामाण्यमविरुद्धम्‌। एवं 


मज्ज च्त उाउ्म उ्क प्याज्क जा ज्क पक स्का ्क पका आा्क सत 


पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बत्यन्यायः 
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चावच्छेद्यावच्छेदकयोरात्मप्रपञ्चयोर्विचित्रयोः प्रामाणिकत्वान्नोक्तसमन्वय सिद्धिरिति चेत्तत्राह 


इस प्रकार आत्मा से भिन्न भावरूप अज्ञान चक्षुरादि का विषय न होने के कारण 
उस अज्ञान को विषय बनाने के लिये प्रकृत इन चक्षुरादि की प्रामाण्यता सम्भव नहीं है। 
क्योंकि उनमें अनधिगत अर्थत्व (अर्थ साधकत्व) नहीं है। घटादि प्रपञ्च तो स्वरूप से कल्पित 
होने के कारण वह फल का निरूपण नहीं कर सकता, यह कह दिया है। 


आशंका= ज्ञानाभावरूप अज्ञाता को प्रमाण के प्रवृत्तिनिमित्तकत्व तो सर्वत्र सुलभ होने 
के कारण चक्षुरादिक को भी तात्त्विक ही प्रामाण्यता होने दो। शुक्ति रजत के समान घटादि 
पदार्थं की मिथ्यात्वता किसी से अनुभूत नहीं होती है। और इस घटादिक में ज्ञानाभावरूप 
अज्ञातता को विषय करने वाली चक्षुरादि है, यह भाव है। दूसरी बात भाव रूप अज्ञान 
भी घटपदादि से अवच्छिन्न आत्मा' को ढकता है, इससे भी नेत्रादिक को घटादि विषयक 
प्रामाण्यता विरुद्ध नहीं है। इस प्रकार अवच्छेद्य हुवा आत्मा और अवच्छेदक हुवा प्रपञ्च 
दोनों विचित्र स्वभाव वाले प्रामाणिक है, इसलिये शुद्ध अद्वयब्रह्म की समन्वय सिद्धि नहीं 
हो सकती। इस प्रकार की शंका के बाद कहते हैं- 


आत्मन्येव समस्तमस्तु यदि वा मानान्तर तेन च 
स्पष्टं वेदशिरोविरुद्धमिति च स्वीकुर्महे कामतः।। 
एव सत्यपि पूर्वभावि सकल मानान्तर बाधते 


पश्चात्‌ कस्यचिदेव वेदशिरसो जाता परब्रह्मधीः | 1११४ | | 
अन्वयः= यदि वा समस्तं मानान्तरं आत्मन्येव अस्तु तेन च स्पष्टं वेदशिरोविरूद्धं यदि कामतः 
स्वीकुर्महे। एवं सत्यपि पूर्वमाविसकलं मानान्तरं पश्चात्‌ कस्यचिदेव वेदशिरसो जाता परब्रह्म धीः बाधते | ११४ || 


अन्वयार्थः= अथवा समस्त प्रत्यक्षादि प्रमाणान्तर का आत्मा ही विषय मानलेंगे जो कि प्रमाणान्तर 
वेदान्त वचन के स्पष्ट रूप से विरोधी है। यह भी हम स्वीकृत कर लेते हैं। तो भी ये जितने भी 
प्रमाणान्तर हैं। इनके सबके बाद ही वेदान्त वाक्य जन्य ब्रह्म विषयक बुद्धि इनका सबका 
बाध कर देगी। क्योंकि पूर्व से उत्तरवर्ती बलवान्‌ होता है। 

आत्मन्येवेति । प्रपञ्चात्मन्येवेत्यर्थः। यदि वेत्यादौ योजनीयम्‌। मानान्तरमध्यक्षादिमान 
वेदशिरो निष्प्रपञ्चात्मग्राहक वेदान्तवाक्य कामतस्त्वदिच्छातः। अनेन ज्ञानामावरूपाज्ञानस्य 
कल्पितेऽपि व्यवहारसंभवेन न तदर्थस्य तात्चिकत्वे निमित्तमिति तदङ्गीकारस्तदिच्छयेति 
सुचितम्‌। एवं तर्हि कथं त्वदमिमतब्रह्मसिद्धिस्तत्राह- एवं सत्यपीति। अध्यक्षादेवेदान्तस्य 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
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-च विरोधे सत्यपीत्यर्थः। पूर्वभावि संगतिग्रहादिसापेक्षवेदान्तात्पूर्वभावि मानान्तर पश्चाद- 
ध्यक्षादिप्रवृत्यनन्तरं कस्य चिद्विशिष्टाधिकारिणो जाता परब्रह्मधीरेवेति संबन्धः। यद्यपि 
्रत्यक्षादीनामपि प्रामाण्यमभ्युपतं तथाप्यनपेक्षतया वेदान्तात्‌ प्रागेव तैरर्थस्य 

पश्चाज्जाता परब्रह्मधीरेव तेषां बाधिका, एकत्र विरुद्धयोर्युगपत्‌ प्रामाण्यायोगादित्यर्थः | 1११४ || 


आत्मन्येवेति= प्रपञ्चात्मक में, यदि वा= विकल्प से जोडना है। मानान्तरम्‌- प्रत्यक्षादि 
प्रमाण, वेदशिरो- निष्प्रपञ्चात्मक शुद्ध ब्रह्म का ग्राहक ऐसा वेदान्त वाक्य, कामतः= आपके 
इच्छानुसार ग्रहण करें। इस से यह बात स्पष्ट हो रही है कि ज्ञानाभाव रूप अज्ञान 
कल्पित होने पर भी व्यवहार तो हो ही सकता है। इससे व्यवहार रूप अर्थ की तात्तिकता 
सिद्ध करने वाला कोई निमित्त नहीं बन पाता। अतः व्यवहार का अङ्गीकार तो व्यवहारके 
इच्छानुसार ही है यह भाव सूचित होता है। 


आशंका= यदि व्यवहार का अङ्गीकार कर लिया तो फिर आप की वेदान्ती की 
अभिमत ब्रह्म सिद्धि कैसे होगी। 


समाधानः= एवं सत्यपीति= प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा वेदान्त दोनों का विरोध होने पर भी। 

पूर्वमावि संगति ग्रहादि की सापेक्षता रखने वाला ऐसा वेदान्त, उसके पूर्वभावी, मानान्तर= 

पश्चात्‌= चक्षुरादि प्रत्यक्षादि प्रवृत्त के अनन्तर, कस्यचिदेव= किसी विशिष्ट अधिकारीकी, जाता 

पर ब्रह्म धीः= परब्रह्म की बुद्धि उत्पन्न होती है, यद्यपि प्रत्यक्षादिक को प्रामाण्य स्वीकृत 

किया है, तथापि कोई अपेक्षा न रखते हुये वेदान्त से पहिले है, क्योंकि इन प्रत्यक्षादि प्रमाणो 

| ने अर्थ का बोध कराया है, लेकिन पश्चात्‌ जाता परब्रह्म धीरेव तेषां बाधिका- बाद में 
शी उत्पन्न होने वाली परब्रह्म बुद्धि ही इनका सबका बाघ करा देती है। एक ही 
[३ अधिकारी में विरूद्ध प्रामाण्यों की एक साथ उपस्थिति नहीं हो सकती है, यह भाव है।। 


जि नन्वेव सति असंजातविरोधितया पूर्वस्यैव प्रबलत्वाद्‌ विपरीतमेव कि न 
ह स्यादित्याशड्ध्य लोके पश्चाद्भाविन एव विरुद्धविषयज्ञानस्य बाधकत्वदर्शनान्मैवमित्याहं 
आशंका= असंजात विरोधि न्याय से (अभी विरोधी उत्पन्न ही नहीं हुवा है) तो प्रत्यक्ष 


` प्रमाणों की ही बलवता होने से बाद में उत्पन्न होने वाली परब्रह्म बुद्धि का ही बाध होना 
चाहिये। ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर 


, समाधान बाद में उत्पन्न होने वाले परब्रह्म बुद्धि को ही बाधकत्व देखा गया है, 
त्तो उक्त आशंका का विरोध करते हुये कहते हैं- 
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पूर्वोत्पन्नमृगाम्बुविश्रमधियो बाधं विना नोत्तरं 


विज्ञानं समुदेतुमूषरभुवो याथात्म्यमावेदयत्‌।। 
शक्नोतीति यथा मृगाम्बुधिषणामुन्मृद्वदुत्पद्यते 
तद्वद्वेदशिरोवचोजनितधीर्भेदभ्रमं ब्रह्मणि | 1११५ 
की अन्वयः= यथा पूर्वोत्पन्नमुगाम्बुविभ्रमधियो बाधं विना ऊषरभुवो याथात्म्यं आवेदयत्‌ उत्तरं विज्ञानं 
समुदेतुं न शक्तोतीति मृगाम्बुधिषणां उन्मृद्यत्‌ उत्पद्यते। तद्वत्‌ वेदशिरोवचनधीः ब्रह्मणि भेदभ्रमम्‌ | ।११५ | | 


अन्वयार्थ:-जैसे पूर्वोत्पन्न मृगतृष्णा का- मृग जल ज्ञान का बाघ किये बिना उस भूमिमें यथावत्‌ 
विषय का बोधक उत्तर वत्ती (नेदं जलम्‌) यह ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता! इसलिये (नेदं जलम्‌) यह 
ज्ञान मृगतृष्णा का जलज्ञान का बाध करता हुवा ही जन्मलेता है। इसी प्रकार वेदान्त वाक्य जन्य ब्रह्म 
बुद्धि भी द्वैतभ्रम का बाध करती हुई उत्पन्न होती है।।११५।। 

पूर्वोत्पन्नेति। मृगाम्बुविभ्रमधियो मरुमरीचिकासु कल्पितोदकधिय इत्यर्थः। तत्र हि 
पूर्वोत्पन्नतोयबुद्धिबाधमन्तरेणेयमृषरभूरिति तद्याथात्म्यमावेदयद्‌ विज्ञानं समुदेतु न शक्रोति, 
न हि पूर्वविपरीतज्ञानेब्बाधिते तद्विपरीतज्ञानं संभवतीति यथा मृगाम्बुधिषणामुन्मृद्धनिरा- 
कुर्वततदुत्पद्यते तद्वद्‌ वेदान्तवाक्यजनितापि ब्रह्मधीर्भेदश्रमं निराकुर्वत्यवोत्पद्यते न्यायस्य 
तौल्यादित्यर्थः ।1११५।। 

पूर्वोत्पन्नेति- मृगाम्बुविभ्रमधियो= मरुमरीचिका में कल्पित जल बुद्धि। वहां तो पूर्वोत्पन्न 
जल बुद्धि के बाध के बिना यह तो उषरभूमि है इस प्रकार का, याथात्म्यमावेदयत्‌= विज्ञानं 
समुदेतु न शक्नोति= विज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अर्थात ऐसी बुद्धि जल के बाघ 
किये बिना उत्पन्न नहीं हो सकती। क्योकि जब तक पूर्व विपरीत ज्ञान का बाध नहीं 
होता है। तब तक तो भूमि रूपी जलविरोधी ज्ञान की स्थिति नहीं बन पायेगी। यथा 
मृगाम्बुधिषणाम्‌= हिरण जल के विषय का बुद्धि उन्मृद्वत्‌- निराकरण किये बिना उत्पद्यते= 
मरूभूमिविषयक ज्ञान नहीं होता है। 

इसी प्रकार से वेदान्त वाक्य से उत्पन्न परब्रह्मबुद्धि भी भेदश्रम का निराकरण करके 
ही उत्पन्न हो सकती. है यह न्याय दोनों जगह तुल्य ही है। 


जैमिनेरपि वेदार्थविचारदक्षस्येदं समतमित्याह- 
जैमिनी को भी, जो पदार्थ विचार में दक्ष है उन्हें भी यह मत अभिमत है। 
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पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यमाह- 

षष्ठेऽध्यायेऽवस्थितो जेमिनिर्यत्‌। | 
वक्ष्यामस्तत्सर्वमानीय तुभ्य- 

बुद्धिं स्वीयां सम्यगत्रावधत्स्व। ११६ | | 


अन्वयः= षष्ठे अध्याये अवस्थितो जैमिनिः यत्‌ पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यम्‌ आह। तत्‌ सर्व आनीय तुष्य 
वक्ष्यामः। अत्र स्वीयां बुद्धिं आधत्स्व | |११६ | | 


अन्वयार्थः= षष्ठ अध्याय में महर्षि जैमिनि ने कहा है पौर्वापर्य पूर्वदौर्बाल्यं प्रकृतिवत्‌ (जै० सू० 
६/५/५४) वह सब कुछ यहां लाकर तुम्हे सुनाऊंगा। हमारे वेदान्त वचनों में अपनी बुद्धि को स्थिर 
करो।।११६।। 


पौर्वापर्य इति। यत्पूर्वदौर्बल्यमिति सम्बन्धः । ११६ | | 

जो पहिले वाला दुर्बल है उसी का बाध हो जाता है- 

तत्सर्वं वक्ष्याम इत्युक्तमेव साङ्गन्यायप्रदर्शनेन वदति- 

वह सब बतायेंगे, यह जो कहा था- इसी बात को पूर्वपक्ष उत्तर पक्षपूर्वक बता रहे 


उद्गातृप्रतिहर्तृकर्तकतया जातौ वियोगौ क्रमाद्‌ 
यस्मिन्‌ कर्मविधिप्रयोगसमये तत्रैष नः सशयः।। 
कि सर्वद्रविणव्ययो भवतु वा सस्थापन दक्षिणा- 


हीनस्येति तदा परं बलवदित्यूचे मुनिर्जमिनिः।।११७।। 

अन्वयः= यस्मिनुकर्मविधिप्रयोगविषये से उद्गातृषप्रतिहर्ृकर्तृकतया क्रमात्‌ वियोग जातौ, तत्र नः एष 

संशयः किं सर्वब्रविणव्ययो भवतु? वा दक्षिणाहीनस्य संस्थापनमिति? तदा परं बलवद्‌ इति जैमिनिः ऊचे।।११।। 

अन्वयार्थः= जिस ज्योतिष्टोम यज्ञमें उद्गाता, और प्रतिहर्ता का क्रमशः अपच्छेद हुवा है, वहां 

यह संशय उत्पन्न होता है कि क्या सर्वस्व दक्षिणा देकर" (यज्ञात्मक यह कर्म पूरा किया जाय?) अथवा 

बिना दक्षिणा के ही वह प्रयोग पूरा किया जाय? यहां उत्तर भावी बलवान्‌ होता ऐसा महर्षि जैमिनि ने 
कहा है, तदनुसार बिना दक्षिणा के ही यह यज्ञ पुरा किया जाता है।।११७।। 


उद्गात्रिति। उद्गातृप्रतिहर्तारो ज्योतिष्टोमे सामगो ऋत्विजौ प्रसिद्धौ 


2. तत्कर्तृकतयेत्यर्थः। ज्योतिष्टोमे ह्यधवर्य्वादीनामृत्विजामन्योऽन्यं सम्बध्य बहिः पवमानस्तोत्रार्थ 
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पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यन्यायः 


बहिनिर्गच्छतां यद्युद्वातृकर्तुकः प्रतिहर्तृकर्तुको वा वियोगो भवेत्तत्र तद्वियोगनिमित्त 
विरुद्धप्रायश्चित्तमदक्षिणस्य प्रस्तुतप्रयोगस्य समाप्तिः सर्वस्वदक्षिणस्य च श्रयमाणमेकैकवियोग 
उपपन्नमेव। युगपदुभयवियोगेऽपि निमित्तयोस्तौल्यात्तन्निमित्तं प्रायश्चित्तमपि यजमानेच्छयां 
विकल्पेनानुष्ठेयम्‌। यत्र पुनरेवं क्रमा्तयोर्वियोगः सोऽनेन विषयो दर्शितः। विचाराङ्गसंशयमाहः 
तत्रैष इति। तमेवाभिनीय दर्शयति- किं सर्व इति। अत्र शलोकोक्तयथासंख्यक्रमो न 
विवक्षितः, “यद्युद्वाता विच्छिन्द्याददक्षिणा यज्ञः सन्तिष्ठते, यदि प्रतिहर्ता सर्वस्वं दद्यात्‌" 
इति श्रुतिपाठविरोधादिति द्रष्टव्यम्‌। प्रतिहर्तुर्विच्छेदनिमित्तं सर्वस्वदक्षिणं प्रस्तुतप्रयोगसमापनं 
वोचितं कि वोद्गातृविच्छेदनिमित्तमदक्षिणं प्रयोगस्य संस्थापनं समापनमित्येष नः संशय 
इति सम्बन्धः। असंजातविरोधितया पूर्वनिमित्तं बलवदिति पूर्वपक्षं सिद्धवत्कृत्य 
सिद्धान्तमाह-तदेति। परम्‌ उत्तरं निमित्तम्‌ ऊचे “पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यं प्रकृतिवत्‌ इति 
सूत्रेणोक्तवानित्यर्थः। अन्यथा प्रथमसंजातविरोधेनोत्तरस्योदयासंभवात्तत्तदबाधमानमेवोदेति 
पूर्वजन्मसमये तूत्तरस्याजातत्वान्न तत्तद्बाधमानमुदितमिति विशेष इति भावः। तदुक्तम्‌ 


पूर्व परमजातत्वादबाधित्यैव जायते] 
परस्यानन्यथोत्पादान्न त्वबाधेन संभव: | इति । 1११७ | | 


उद्गात्रिति- उद्गाता अध्वर्यु तथा प्रतिहर्ता बाद में होता है आगे तो ज्योतिष्टोमयज्ञ 
में सामवेद का गायन करने वाले ऐसे ऋत्विज प्रसिद्ध है, ज्योतिष्टोम यज्ञ को करने 
की दृष्टि से प्रसिद्ध है। ज्योतिष्टोम यज्ञ में तो अध्वर्य आदि ऋत्विजों का परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध को कायम रखते हुये बाद में यज्ञमण्डप के बाहर जाकर पवमानस्तोत्र 
का पाठ करें, तो इस कार्य के उद्गाता द्वारा या प्रतिहर्ता द्वारा- वियोग होगा तो ही 
अपच्छेद होगा तो, दोनों में से एक को उद्गाता तथा प्रतिहर्ता से कच्छ छूटने पर, 
तो इन दोनों के वियोग के कारण उद्गाता के हाथ से कच्छ छूटने के बाद प्रायश्चित 
विरूद्ध रूप से बताया है। वह इस प्रकार इसी स्तोत्र के समाप्ति पर दोनों का वियोग 
होने पर प्रायश्चित्तरूप में दक्षिणा बिलकुल नहीं देवे और यज्ञ समाप्त करें। ऐसा दोनों 
ही क्रम एक एक के वियोग होने पर श्रुति से सुनने में आता है। और एक ही समय 
में दोनों का उद्गाता तथा प्रतिहर्ता का वियोग हो जाय क्योंकि अध्वर्यु आगे है, तब 
इसका प्रायश्चित यजमान के इच्छानुसार विकल्प से अनुष्ठान करने योग्य है। और जब 
प्रतिहर्ता से कच्छ छूट जावे तो सर्वस्व दक्षिणा देवे बाकी जहां क्रम से दोनों का वियोग 
है वही विषय यहां विचारणीय है। विचार के अङ्ग का संशय बता रहे हैं। तत्रैष इति। 
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PoE E0२ >>> रत्न ट्रस्टने 
अब इसी बात को बताते है कि सर्व इति= अब इसमें जैसा श्लोक का यथा क्रम है 
उसकी जरूरत नहीं है। तो प्रकृत में श्लोक है “यद्युद्राता विच्छिन्द्याददक्षिणो यज्ञः सन्तिष्ठते, 
यदि प्रतिहर्ता सर्वस्वं दद्यात्‌” यह श्रुति का विरोधी पाद है। यदि उद्गता बाहर जाता 
है यदि कच्छ छोडता है। तथा उसके कारण वियोग होता है तब तो यजमान से प्रायश्चित्त 
रूप में कुछ भी दक्षिणा ऋत्विगों को नहीं लेनी चाहिये, यदि प्रतिहर्ता द्वारा वियोग हो 
जाता है तब यजमान को सर्वस्व दक्षिणा देनी होगी। 


उद्गाता से कच्छ छूटनेपर सारे ऋत्विक्‌ बिना दक्षिणा का ही यज्ञ करें, प्रायश्चित 
रूप में, एवं यदि प्रतिहर्ता से कच्छ छूट जाय तब तो यजमान को सर्वस्व दक्षिणा देनी 
होगी। और दोनो से एक साथ कच्छ छूट जाय तो यजमान की जैसी इच्छा है दक्षिणा 
न देना अथवा सर्वस्व दान। तो यहां उद्गाता तथा पतिहर्ता के द्वारा कच्छ छूटने पर 
विचार कर रहे हैं। प्रतिहर्ता के विच्छेदनिमित्त का प्रायश्चित सर्वस्य दक्षिणा एव उद्गाता 
के विच्छेद निमित्त का प्रायश्चित कुछ भी दक्षिणा नहीं देना है। तो वहिस्तोत्र के समापन 
में यह प्रायश्चित विधि है। अब इसमें संशय होता है। इसमें से कौन सा करें। 


असंजात विरोधि न्याय से पूर्व निमित्तकवान्‌ बलवान्‌ है ऐसा पूर्वपक्ष सिद्धमानकर 
इसका उत्तर देकर सिद्धान्त कहते हैं तदेति- 


“परम उत्तर निमित्तम्‌ ऊचे= उत्तर का बलवान्‌ माना जाता है।, “पोर्वापर्ये पूर्व 
दौर्बल्य प्रकृतिवत्‌ (जै० स्‌० ६/५/५) जैमिनी कह चुके हैं। अन्यथा पहिले ही पूर्व का 
विरोधि रूप में उत्पन्न होने के कारण उत्तरवर्ती कोटि का उदय ही सम्भव नहीं हो 
सकेगा क्‍योंकि पहिले वाली कोटि बाधक रूप में विराजमान्‌ ही है। पूर्वजन्म समय में 
'तो उत्तर का जन्म ही नहीं होने से पूर्व जन्म को बाधकत्व है। यह बुद्धि भी उत्पन्न 
नहीं हो सकती। क्योंकि जिसे बाधित होना है वह उत्पन्न ही नहीं हुवा है। यह विशेष 
बात समझ लेनी चाहिये।। तदुक्तम्‌- 


पूर्व परमजातत्वादबाधित्वैव जायते। परस्यानन्यथोत्पादान्न त्वबाधेन संभवः” पहिला 
जो उत्पन्न हुवा है वह अबाधित ही उत्पन्न हुवा है। लेकिन उत्तरवर्ती जब बिलकुल अनन्यथा 
उत्पन्न हुवा (अर्थात्‌ कमजोर उत्पन्न नहीं हुवा। किन्तु बलवान्‌ उत्पन्न हुवा है) तो फिर 


पूर्वाला अबाधित नहीं रह सकता। अर्थात्‌ पूर्व वाले का जरूर बाध हो जायगा। यह 
भाव है! 


तत्र पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यमिति भागं व्याख्याय प्रकृतिवदितिसूत्रभागसूचितं वैदिकं 


पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यन्यायः 
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दृष्टान्त विवृणोति- 


प्रकृत प्रसङ्ग में पूर्व दुर्बल है यह भाग बोलने के बाद प्रकृतिवद्‌ इति सूत्र भाग 
से सूचित प्रकरण को वैदिक दृष्टान्त से समझा रहे हैं-- 


यद्वत्‌ प्राकृतवैकृतावतितरामन्योन्यसंस्पर्धिनो 
धर्मौ बाध्यनिवर्तकावभिमतौ बुद्धौ क्रमेणान्वयात्‌।। 
पाठव्यत्ययसंभवेऽपि च तयोर्बुद्धिक्रमो विद्यते 


पूर्वा प्राकृतधर्मधीरितरधीरन्त्या तथैवोत्थितेः। 1११८ 11 
अन्वयः तद्वत्‌ प्राकृतविकृतौ अतितराम्‌ अन्योऽन्यसंसपर्धिनौ धर्मी बाध्यनिवर्तकौ अभिमतौ, बुद्धौ क्रमेण 
अन्वयात्‌। तयोः पाठव्यत्ययसम्मवेऽपि हि बुद्धिक्रमो विद्यते, प्राकृतधर्मधी: पूर्वा, इतर धीः अन्त्या तथैवोत्थितेः।| 


अन्वयार्थः= जैसे ही प्राकृत (प्रकृति में विहित) और वैकृत (विकृति में उपदिष्ट) धर्म परस्पर 
विरोधी हो जाने पर बाध्य बाधक भाव को प्राप्त होते हैं। क्योंकि बुद्धि से पदार्थो का क्रमशः अन्वय 
होता है। चाहे पाठ मैं व्यत्यय हो। तो प्राकृत धर्म पूर्व में और वैकृत अन्त्य में होता है। इसी क्रम 
से उनकी उपस्थिति होती हे! 

यद्वदिति। प्राकृतवैकृतौ प्राकृतं सर्वासामिष्टीनां प्रकृतिभूतयोः स्वप्रकरणे एव 
सर्वाङ्गसंपूर्णयोर्दर्शपूर्णमासयोरुपदिष्टं कुशमयं बर्हिः, वैकृतं विकृतौ विकलाङ्गतया विहितं 
श्येने उपदिष्टं शरमयं बहिः, तौ धमविकवेद्यास्तरणार्थत्वे निरपेक्षतयाऽन्योन्यमतितरां 
संस्पर्धिनौ भूत्वा बाध्यनिवर्तकावभिमतो। अत्रप्यत्तरेण पूर्वो बाध्यतयाऽभिमत इत्यर्थ। कुतः? 
बुद्धौ क्रमेणान्वयाद्‌ बोधकप्रमाणक्रमणादौ कुशमयबर्हिषः, पश्चाच्छरमयबर्हिषो वैकृतभावन- 
याऽन्वयात्‌। ननु विकृतावुपदिष्टस्य शरमयबर्हिषः सन्निधानात्‌ प्रथमान्वयसंभवे कथं 
प्राकृतस्यासनिहितस्य प्रथममन्वय इत्यत आह-पाठेति। पाठव्यत्ययः सन्निधावसन्निधौ च 
पाठस्तसभवेऽपीत्यर्थः। यतस्तयोः कुशमयशरमययोरतिदेशोपदेशवाक्यप्राप्तिकयोर्ुद्धिक्रम 
उक्तरीत्याऽन्वयबुद्धिक्रमः। तमेव क्रमं सहेतुमाह- पूर्वेति। प्रकृतिवद्विकृतिः कार्येति प्रकृतिः 
वच्छब्दस्य वैकृतिविधिशेषत्वादित्यर्थः। तथैवोत्थितेः प्राकृतस्य पूर्वमाकाङ्किित्वाद्वैकृस्यातथा- 
त्वादित्यर्थः। यद्यपि वैकृतभावनासंनिधौ शरा उपदिष्टा न कुशास्तथापि प्रकृतावुपदिष्टकुशानां 
प्रथमं तत्र वेद्यास्तरणमुपकारः क्लृप्तः वैकृतभावना च क्लुप्तत्वात्‌ प्रथमं तमेवोपकारमपेक्षत 
इति तद्द्वारा कुशानां पूर्वतयाऽन्वयः प्रसज्यते न तु सन्निहितानामपि शराणां तेषां 
तदुपकारस्य प्रागक्लुप्तत्वादित्याकाङ्कानुरोधेनातिदेशेन कुशानामेव प्रथममन्वय इति प्रथमभाः 
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य सग कासया हि लवा... EOYs 
वित्वान्ञिरवकाशचरमभाविशरान्वयप्रतीत्या कुशा बाध्यन्ते तद्वच्चरमभाविनिमित्तेनोद्गात्रादि- 
विच्छेदेन प्रथमभाविप्रतिहर्त्रादिविच्छेदो बाध्यत इत्यर्थः| |११८।। 


यद्वदिति प्राकृत वैकृतौ= प्राकृत अर्थात्‌ जो सभी इष्टीयौ की (उपयज्ञों की) प्रकृति 
भूत है (मुख्य है, अङ्गी है) ऐसे स्वप्रकरण में ही सर्वाङगपूर्ण दर्श और पूर्णमास दोनो की 
प्रकृति भूता कुशमय बर्हि (संस्तरण, फैलाना) बताया है, (अथवा कुशा से बनाया हुवा कुशारण 
कुशा से बनाया हुवा पात्र विशेष बताया है) इसी प्रकरण में विकृतौ= जिसमे सम्पूर्ण अङ्ग 
नहीं आते है, ऐसे श्येने= बाजपक्षीर्मे उपदेश के बाद सरकण्डा बर्हि बताया है। तो ये 
दोनो प्राकृत और वैकृत दोनों धर्म एक ही पुरुषने जानने है क्योंकि इनमें उपकारकभाव 
स्पष्ट है। तो दोनों विषयक निरपेक्ष बुद्धि उत्पन्न होने पर, सस्पर्धिनो भूत्वा= आपस में 
इनका बाध्य बाधक भाव अभिमत है। इसमें भी उत्तर से पूर्व का बाध होता है। उत्तर 
बाधक और पूर्वबाध्य है। यह भाव है। यह कैसे? बुद्धौ क्रमेणान्वयात्‌= बुद्धि में क्रम से 
अन्वय होने के कारण। इसमें जो बोधक प्रमाण हैं वे भी क्रम से पहिले तो कुशमय 
बर्हि का (संस्तरण का) विधान करते हैं, बाद में शरमय बहिं का विधान वैकृत भावना 
से अन्वय कराने के लिये करते हैं। (प्रकृति वत्‌ विकृति कर्तव्या“) इस अतिदेश वाक्य 
के द्वारा श्येनयाग में विकृति में प्राप्त कुशमय बहि का विशेष विहित शरमय बहि से 
बाघ हुआ।। 


आशंका= विकृति में उपदिष्ट का शरमय बहि का सन्निधि होने के कारण उसी 
का पथम अन्वय संभव है, तो फिर प्राकृत कुशमय बहि का संस्तरण का जो सन्निहित 
नहीं है- उसका प्रथम अन्वय कैसे होगा? इस पर कहते है पाठेति- पाठ में व्यत्यय 
हो जाता है, यद्यपि सन्निधि असन्निधि पाठ से संमव है तथापि व्यत्यय आगे वाले पीछे, 
और पीछेवाले आगे हो जाते है। इस प्रकार कुशमय तथा शरमय बहि का अतिदेश (आज्ञा 
उपदेश वाक्य से (प्रकृति वद्‌ विकृति कर्तव्यः) प्राप्त, बुद्धि क्रम= उक्त प्रकार से (व्यत्यय 
से) अन्वय बुद्धि क्रम अभिमत है। इसी क्रम को सहेतुक बता रहे हैं- पूर्वेति पूकृतिवद्विकृतिः 
कार्येति- इसमें प्रकृति वद्‌ शब्द को वैकृत विधि की शेषता मानी जाती है। अर्थात्‌ प्राकृत 
उत्थित ही है क्योंकि उसकी आकाङ्का पूर्ववर्ती है, अतः प्राकृत है प्रथम ही उत्थिताकांक्षा 
' है, वैकृत में वैसी बात नहीं है। इसलिये प्राकृत को वैकृत विधि की शेषता हें यद्यपि= 
वैकृत भावना के सन्निधि से शरों का (बहि का) उपदेश है, न कि कुशाओं का तथापि 
प्रकृति में उपदिष्ट कुशाओं का प्रथम उपदेश है, उन्हें जानना आवश्यक है, क्योंकि उसी 
से उनमें उपकार स्पष्ट होगा, बाकी वैकृत भावना तो स्पष्ट होने के कारण पहिले तो 


करक 


पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यन्यायः 
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उन्हें ही उपकारक की आवश्यकता है, इसलिये उपकारक के द्वारा कुशाओं का पहिले 
अन्वय प्रसक्त है, न कि शरों का, क्योंकि ऐसा करने से उनपर उपकार करने वाले 
कुशाओं की पहिले स्पष्टता नहीं हो सकने से शरों का पहिले अन्वय में प्रसक्त नहीं 
मान सकते। इस प्रकार आकाङ्क्षा के अनुरोध से तथा अतिदेशसे कुशाओं को ही प्रथम 
अन्वय प्राप्त है, प्रथम (भावि) उत्पन्न होने से निरवकाश होने. से, तथा बाद में शरके 
अन्वय प्रतीति से कुशा की बहिं बाधित होती है। इसी प्रकार बाद में उत्पन्न होने वाले 
निमित्त से उद्गता के विच्छेद से प्रथम उत्पन्न प्रतिहर्त्रादि विच्छेद बाधित होता है। 


ननूच्चैऋचा क्रियत उपांशु यजुषेत्यादौ विध्युद्देशगतमपि पादबद्धमन्त्रादिवाचकः 
मृगादिपद त्रयो वेदा अजायन्तेत्यर्थवादोपक्रमगतमन्त्रब्ाह्मणसमुदायवाची वेदशब्दः स्वार्थात्‌ 
प्रच्याव्य ऋगादिवेदपरतया स्थापयतीति "वेदो वा प्रायदर्शनात्‌” इत्यत्र निर्णीतम्‌। तत्कथं 
चरमेणात्र पूर्वबाध इंत्याशङ्कय ततो विशेषमाह 

आशंका= उच्चैऋचा क्रियत उपांशु यजुषु इत्यादौ ऋग्वेद ऋचाओं का उच्चारण उच्च 
स्वर से करें तथा यजुर्वेद के मन्त्रों का उच्चारण धीरे से करें, उपांशु (नजदीक बैठा 
हुवा व्यक्ति ही सुन सके ऐसे उच्चारण को उपांशु कहते है) इस विधि के अन्तर्गत पाद 
बद्धमन्त्रादि वाचक ऋक्‌ पद, तो त्रयोवेदा अजायन्त= इस अर्थवाद के उपक्रम के अन्तर्गत 
आया हुवा वेद शब्द मन्त्र ब्राह्मण समुदायवाची आया है, तथापि वह वेद शब्द इतने बडे 
अर्थ का त्याग करके केवल ऋग्वेद की ही स्थापना करता है। "वेदो वा प्रायदर्शनात्‌” 
इस सूत्र में इसका निर्णय .किया है। तो फिर बाद वाला पहिले का बाघ करता है 
यह कैसे कह दिया। क्योकि यहां तो पहिले ने ऋक्‌ वेद शब्द ने बाद वाले वेद शब्द 
का बाध किया है। यह भाव है 


सापेक्षावुदितौ यदा तु भवतः पूर्वापरप्रत्ययौ 

पूर्वस्तत्र निवर्तको भवति तत्रान्त्यो निवर्त्यो यथा || 
वेदोपक्रमजा मतिर्बलवती नर्गादिसहारजा 

वेदोपक्रममुख्यभाग्‌ भवति तत्रर्गादिवाणी गुणात्‌।|११६।। 


अन्वयः= यदा तु पूर्वापरौ प्रत्ययौ सापेक्षौ उदितौ भवतः, तत्र पूर्वः निवर्तकः अन्त्यो निवर्त्यो भवति | 
यथा वेदोपक्रमजा मतिः बलवती, ऋगादि संहारजा न। तत्र वेदोपक्रममुख्यमाग्‌ भवति त्रध्गादिवाणी न, 


गुणात्‌ | । ० 
अन्वयार्थः= जहां पूर्व ज्ञान परस्पर सापेक्ष निवर्तक और परप्रत्यय निवर्त्यं माना जाता है। जैसे ' 
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उपक्रम में वेदवाक्य जन्य बुद्धि ही बलवती होती है। और उपसंहार में ऋगादि वाक्य जन्य बुद्धि, 
प्रधान नही होती है, वह गौण है। 


सापेक्षाविति। विरुद्धयोर्बुद्ध्योः परस्परनेरपेक्ष्ये परेण पूर्वबाधः। यदा तु पूर्वापरप्रत्ययौ 
सापेक्षावुदितौ भवतस्तत्र तदा तयोः प्रत्यययोर्मध्ये पूर्वप्रत्ययो निवर्तकोऽन्त्यस्तु निवर्त्य 
इति निर्णयः। परमपि यत्पर्वसापेक्षं न तत्पूर्वस्य बाधकमुपजीव्यत्वेन पूर्वस्य बलवत्वात्‌ 
तद्वाधे स्वस्याप्यमावादिति पूर्वेणेव तत्र परस्य बाध इत्यर्थः। यथेत्यादिना तत्रोक्तं इष्टान्तमाह। 
सहार उपसहारः। पश्चात्पठितऋगादिशब्दजन्येत्यर्थः। प्रथमप्राबल्ये फलितमाह 
वेदोपक्रमेति। उपक्रमगत वेदपद मुख्यम्‌, उपसंहारस्थमृगादिपदं तु गुणाल्लाक्षणिकमित्यर्थः। 
एकस्मिन्‌ वाक्ये हयुपक्रमं पर्यालोच्य तदनुरोधेनोत्तर नेतव्यम्‌, अन्यथा संजातः 
विरोधितया तदुपस्थितमुख्यार्थनास्यान्वितामिधानाभावात्‌। तथा च प्रथमस्य चरमापेक्षितत्वे 
सति तद्विरोधित्वं तद्वाधकत्वे निमित्तम्‌। न च प्रत्यक्षादीनां तत्त्वावेदकत्वं वेदान्तैरपेक्ष्यते 
तद्गतव्यावहारिकप्रामाण्येनेव वेदान्तानां चरितार्थत्वादित्यर्थः | (११६ | | 


सापेक्षाविति- दोनों परस्पर निरपेक्ष बुद्धि होवे तो वहां उत्तरवर्ती बुद्धि से पहिली 
का बाध होता है। यदा तु पूर्वापरप्रत्ययौ सापेक्षाबुद्धितौ भवतः= जहां दोनों विरूद्ध बुद्धि 
परस्पर की अपेक्षा रखती है तो इन दोनों ज्ञानो में पूर्व ज्ञान निवर्तक होगा, और उत्तरवर्तीज्ञान 
निर्त्य होगा। ऐसा निर्णय है उत्तरवर्ती भी जो पूर्ववर्ती की अपेक्षा रखता हो तो उत्तरवर्ती 
ज्ञान पूर्ववर्ती ज्ञान का बाधक नहीं होगा। क्योंकि पूर्ववर्ती उपजीव्य (स्वाधीन) होने से 
बलवान्‌ होगा, उत्तवर्ती जो पराधीन है (उपजीवक है) यदि वह पूर्ववर्ती का बाध करेगा 
तो अपना भी अभाव कर बैठेगा। इसलिये पूर्ववर्ती से ही उत्तरवर्ती का बाध होता है 
यह भाव है यथा= इसमें दृष्टान्त बता रहे हैं। सहार- उपसंहार। बाद में पढा गया 
ऋगादि शब्द जन्य अर्थ बाधित होता है। पहिले वाला वेद शब्द जन्य बोध से उत्तरवर्ती 
बाधित होता है। पहले की प्रबलता होने से फलितार्थ बता रहे हैं वेदोपक्रमेति- उपक्रम 
गत वेद पद मुख्य है, उपसंहारगत ऋगादिपद गौण है, लाक्षणिक है। एक ही वाक्य 
में उपक्रम को देखते हुये तदनुसार ही उत्तरवर्ती को ले जाना होता है। इससे वेद 
शब्द पहिले आयेगा और क्रक्‌ शब्द बाद में आयेगा यह भाव है। यदि उपक्रम का 
पर्यालोचन न करते हुये चलेंगे तब तो उत्तरवर्ती बाधित है ही, वह यथा श्रुत प्रथम 
आने से संजात विरोधि हो गया है, इससे इस प्रथम शब्द से उपस्थित मुख्यार्थ के 
साथ दूसरे अर्थ का सम्बन्ध ही नहीं बन पायेगा। तो फिर प्रथम को उत्तरवर्ती की 
अपेक्षा के साथ में उत्तरवर्ती का विरोधि भी होगा तभी वह उत्तरवर्ती के बाध का निमित्त 


पौर्वापर्ये पूर्वदौर्बल्यन्यायः 
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होगा, ऐसा कहना पडेगा। वेदान्त ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया है कि प्रत्यक्षादि 
प्रमाण में तत्त्व को आवेदकत्व है (तत्त्व को समझाने की शक्ति है) प्रत्यक्षादि प्रमाणों 
में व्यावहारिक प्रामाण्य होने से ही वेदान्त की चरितार्थता है, क्योंकि तत्त्वावेदकत्व तो 
तत्त्व को जानने की शक्ति तो वेदान्त में ही है, न कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों में। 
इदानीं बादरायणन्यायसिद्धमपि प्रथमबाधकत्वे प्रसक्तानुप्रसक्त्योदाहरणमाह= 


अब प्रकृत में बादरायण (व्यास) के न्याय सिद्ध भी पहिले को बाधकत्व है इस 
पर पहिले प्रसक्ति से बाद में अनुप्रसक्ति से उदाहरण बता रहे हैं- 


ब्रह्मपुच्छमितिवाक्यगामिनो- 
ब्रह्मपुच्छमिति शब्दयोर्दयो: || 
ब्रह्मशब्दबलवत्तरत्वतः- 


पुच्छशब्दपरिपीडन मतम्‌ | 1१२० || 
अन्वयः= ब्रह्मपुच्छम्‌ इति वाक्यगामिनोः ब्रह्म पुच्छम्‌ इति द्वयोः शब्दयोः ब्रह्मशब्दबलवत्तरत्वतः 
पुच्छशब्दपरिपीडनं मतम्‌|| 


अन्वयार्थः= "ब्रह्मपुच्छम्‌” इस वाक्य में ब्रह्म और पुच्छ ऐसे दो शब्द हैं, इसमें ब्रह्म शब्द बलवान्‌ 
होने के कारण पुच्छ शब्द का बाघ कर देता है।। 

ब्रह्मपुच्छमिति। तैत्तिरीयके ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति वाक्यगतयोरित्यर्थः। शब्दयो- 
मध्ये। तत्र हि वाक्येऽसन्नेवेत्यादिवाक्यशेषगतन्रह्मशब्दाभ्यासानुरोधेन ब्रह्मशब्दस्य स्वप्रधाना- 
द्वितीयब्रह्मणि निर्णीततात्पर्यानुरोधेन पुच्छपदमिदं पुच्छमित्यादिप्रायपाठप्राप्तादवयवार्थात्‌ 
प्रच्याव्य सर्वाधिष्ठानत्वलक्षणया नीयते। न चात्र तद्वत्‌ प्रत्यक्षादीना तत्त्वावेदकत्वकल्पकं 
कि चिदस्तीति भावः।।१२०।। 


ब्रह्मपुच्छमिति= तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में “ब्रह्म पुच्छप्रतिष्ठेति” इस वाक्यान्तर्गत ब्रह्म और 
पुच्छ दो शब्द आये हैं। इन दोनों शब्दों के बीच में इस प्रसङ्ग के इस वाक्य में असत्‌ 
है या नहीं इत्यादि वाक्य शेष गत ब्रह्म शब्द के बार बार अभ्यास के 
अनुरोध से, ब्रह्म शब्द को स्वप्रधान अद्वितीय ब्रह्म में निर्णित तात्पर्य के अनुरोध से सबके 
अधिष्ठान रूप से लक्षणा के द्वारा ले गये हैं, किन्तु पुच्छपद को यह पुच्छ है इत्यादि 
पाठपठित प्राप्त अवयव अर्थ को छोड दिया है। इसमें प्रथम ब्रह्म शब्द को बाधकता है। 
' प्रसक्त अनुप्रसक्तिः प्रसक्ति हो गई पुच्छरूप अवयव की उसे हटाकर अनुप्रसक्ति हो गई 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी 
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लक्षणा द्वारा अद्वितीय अधिष्ठान रूप ब्रह्म की। लेकिन प्रत्यक्षादिक को यह भी संभव नही 
है। जैसे ब्रह्म शब्द अद्वितीय अधिष्ठन परक हे वैसे प्रत्याक्षादिक अद्वितीय तत्त्व को बताने 
वाले तो है नहीं । अतः बादरायण न्याय से प्रत्यक्षादि प्रथम होने पर भी उनमें बाधकत्व 
नहीं है यह बताते है यह भाव है। 


ननु प्रथमश्रुतस्यैव चरमबाधकत्वमिति न बादरायणनयेन नियतम्‌। अस्य लोकस्य 
का गतिरिति प्रश्नोत्तरे आकाश इति होवाच सर्वाणि ह वा इमानि भूतान्याकाशादेव 
समुत्पद्यन्त इत्यत्र सर्वाणि ह वा इत्यादिवाक्यशेषावगतानेकप्रमाणानुरोधेनाकाशपदं भूताकाशात्‌ 
प्रच्याव्य ब्रह्मपरतया बादरायणेन “आकाशस्तल्लिङ्गात्‌” इति सूब्रेण निर्णीतं तद्वठत्यक्षा- 
द्यनेकानुरोधेन वेदान्तमात्रबाधः कि न स्यादित्याशङ्क्याह- 


आशका= प्रथमश्रुत ब्रह्म चरम श्रुत पुच्छका बाधक है यह नियम कोई बादरायण 
व्यास का घर का नहीं है। उनसे यह नियत नहीं हैं। क्योंकि “अस्य लोकस्य का गतिरिति= 
इस लोक की कहां गति है? ऐसा प्रश्न होने पर आकाश ही इन लोगों की गति है। 
यह बोला। “सर्वाणि ह वा इ मानि भूतान्याकाशादेव समुत्पद्यन्त“ सभी भूत आकाश से 
उत्पन्न होते है यहा "सर्वाणि ह वा” सभी ह वा इत्यादि वाक्य शेष से अवगत अनेक 
प्रमाणों के अनुरोध से (पुष्टि करने के कारण) ह-वा-निपातप्रमाण सिद्धार्थ सूचक है। आकाशपद 
को भूताकाश रूप अर्थ से हटाकर ब्रह्मपरक बादरायणने कर दिया है। “आकाशस्तल्लिङ्गात्‌' 
इस सूत्र से इस का निर्णय भी करा दिया है। इसी प्रकार प्रत्यक्षादि अनेक प्रमाण के 
अनुरोध से (पुष्टि कराने के कारण) वेदान्त मात्र का ही बाध क्यों नहीं किया जाय? 
ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर कहते हैं- 


अथ यद्युपक्रमणमल्पतरं 

भवति प्रभूतमुपसहरणम्‌।। 
बलवत्तदा चरममेव भवे- 

दुभयोर्विरोधसमये नितराम्‌ | 1१२१] | 


अन्वय- अथ यदि उपक्रमणं अत्पतरं भवति, उपसंहरणं प्रमूतं, तदा उभयोः विरोध समये चरममेव 
नितरां बलवत्‌ भवेत्‌ || 


अन्वयाथ्रञ यदि उपक्रम अल्प हो और उपसंहार ज्यादा हो तब दोनों का विरोध होने पर उपसंहार 
प्रबल होता है।। 


पौर्वापर्ये पूर्वदौर्वल्यन्याय: 


अथेति। प्रभूतं बहु। तत्र ह्यस्य लोकस्येति प्राथमिकप्रतिपिपादयिषितजगत्कारण 

श्रुतिः प्रथमावगताप्यन्यथा नीता। न चात्र 

प्रत्यक्षादीनां प्राबल्यनिमित्तं किं चिदुपोब्दलकमस्ति येन तद्वद्‌ भूयसामनुग्रहन्यायेन 
वेदान्तैकप्रमाण- बाधो भवेदित्यर्थः | १२१।। 


अथेति= प्रभुतम्‌= बहुत। वहां इस लोक की कहां गति है, इसमें प्रथम प्रतिपादित 
विषय है जगत्‌ का कारण, एतद्‌ विषयक प्रश्‍न है। इसके उत्तर के रूप में आकाशके 
बल को बताने वाली सहायक ऐसी अनेक हेतुओ को बताती हुई आकाश श्रुति प्रथम आ 
गई तो भी उसको ब्रह्मरूप अन्यथार्थ परक ले जाना पडा। क्योंकि ये अनेक हेतु बह्मपरक 
ही थे। लेकिन अद्वितीय ब्रह्म वाद में (समन्वयवाद में) प्रत्यक्षादि को प्रबलता देने वाला 
थोडा सा भी सहायक नहीं है, जिससे उनके बहुतो के सहायक होने से या उनके सहयोग 
से प्रत्यक्षादिक से वेदान्त प्रमाण का बाध किया जावे, यह भाव है।। 

ननु अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यत इत्यादिवाक्ये एकेनैव यच्छब्देन 
ज्योतिरादिश्रुतिलिङ्गानामनेकेषां बाधो दृष्टः। न च तत्र तस्योपोब्दलकं किं चिदस्ति 
तद्वदुपोब्दलनामावेऽपि प्रत्यक्षादि बाधकं कि न स्यात्तत्राह 

आशंका= “अथ यदतः परोदिवो ज्योति दीप्यत“ यहा तो एक ही यत्‌ शब्द से अनेक 
ज्योति आदि परक श्रुति लिङ्गो का बाध देखा गया है। यहां यत्‌ पद को सहायता देने 
वाला कोई भी नहीं रहा। सहायता के अभाव में भी फिर प्रत्यक्षादि क्यों नहीं वेदान्त का 
बाध करें। इस पर कहते हैं- 


अथ यय्युपक्रमणमल्पमपि 
प्रतिपाद्यवस्तुविषय भवति।। 
अविवक्षितार्थविषय चरमं 
भवति प्रभूतमपि बाध्यमदः।।१२२।। 
अन्वयः= अथ यदि उपक्रमणं अल्पमपि प्रतिपाद्यवस्तुविषयं भवति, चरमम्‌ प्रभूतमपि अविवक्षितार्थ 
विषयं भवति, अदः बाध्यम्‌।। 
अन्वयार्थः= उपक्रम अल्प होने पर भी प्रतिपाद्य वस्तुपूरक होने पर उपसंहार बहुल या ज्यादा 
होने पर भी वह अविक्षितार्थक होने से वह उपसंहार बाध्य होगा 
अथ यदीति। तत्र हि यच्छब्दस्य प्रथमावगतार्थगोचरतास्वभावानुरोधेन स्ववाक्ये 
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प्रथमावगत्यभावेषपि पूर्वत्र गायत्रीवाक्ये पादोऽस्य विश्वाभूतानीति 
निर्णीतस्य प्रतिपाद्यवस्तुविषयताबलेन तद्विरोधिज्योतिरादिश्रुतिलिङ्गान्यन्यथा नीतानि। न चात्र 
प्रत्यक्षादेः प्रतिपाद्यविषयत्वं निर्णीतमिति न वेदान्तबाधकत्वमिति भाव: | 1१२२] | 


अथयदीति- वहां तो यत्‌ शब्द का तो प्रथम ही उसके अर्थ का ग्रहण हो 
था, इस स्वभाव के कारण इस वाक्य में यत्‌ के अर्थ का प्रथम ग्रहण नहीं होने पर 
भी पहिले गायत्री वाक्य में “पादोऽस्य विश्वाभूतानि” इसमें प्रतिपादित ब्रह्म परक “अस्य” 
पदको ले गये है, यह निर्णय हो चुका है। तो इस मंत्र का पादोऽस्य विश्वाभूतानि का 
प्रतिपाद्य हुवा, बह्य इसके विरोध में ज्योति आदि श्रुतिया जो ज्योति आदि को बताने 
वाली है उनको अन्यथा अर्थ परक ले जाना पडा, अर्थात्‌ ब्रह्म रूप अर्थ परक ले जाना 
पडा| लेकिन प्रत्यक्षादि के बारे में वह बात भी नहीं है क्योंकि प्रतयक्षादि का कोई प्रतिपाद्य 
विषय? निर्णीत ही नहीं है, जो कि वेदान्त का बाध करने बैठ जाय, यह भाव है।। 


एवमखण्डब्रह्मविषयवेदान्ता: प्रत्यक्षादिबाधकास्तदनपेक्षत्वे सति तदिरोधिविषयोत्तरप्रमाण- 
त्वाद्‌ यदेवं तदेवं यथोत्तरभाय्युद्वात्रादिविच्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तोपदेश:। न चासिद्धिवेदान्तानां 
प्रत्यक्षादिगतव्यावहारिकप्रामाण्यांशपेक्षत्वेषपि तदीयतत्त्वावेदकत्वानपेक्षत्वात। नापि तत्प्रामाण्या- 
सिद्धिः प्रथमाध्यायोक्तन्यायेन तत्तात्पर्यविषयाखण्डब्रह्मणो बाधाभावेन तत्सिद्धे:। प्रत्यक्षादीनां 
व्यावहारिकत्वेनापि प्रामाण्यव्यवहारोपपत्तेरित्युक्तम्‌। प्रसङ्गाच्च क्वचित्‌ ूर्वस्याप्युत्तरबाधकत्वं 
जैमिनिसंमतं प्रदर्श्य तदनुप्रसक्त्या पुच्छब्रह्मादिन्यायोऽपि दर्शितः। इदानी तु वेदान्ताः 
प्रत्यक्षादिबाधका आसत्नविषयत्वाद्यदेवं तदेवं यथाऽनुमितिविरुद्धविषयप्रत्यक्षमित्याशयेनाह - 


इस प्रकार अखण्डब्रह्मविषयक वेदान्त है (पक्ष), तथा प्रत्यक्षादिक का बाधक भी 
है (साध्य), हेतु प्रत्यक्षादिक की अपेक्षा न करते हुये प्रत्यक्ष का विरोधि विषय को बाद 
मे लाने में प्रमाण भूत होने से यह हेतु है। अखण्डब्रह्मविषयकवेदान्तः प्रत्यक्षादि बाधकः 
तदनपेक्षत्वे सति तदविरोधिविषयोत्तरप्रमाणत्वात्‌, यदेव तदेवं, जो ऐसा है वह इस प्रकार है, 
जिस प्रकार उत्तर भावी पतिहर्ता के विच्छेदनिमित्त प्रायश्चित से उद्गाता के प्रायश्चित का 
बाध हो जाता है। इस अनुमान के आकार में असिद्धि दोष नही होगा। हेतु है तदनपेक्षत्वेसति 
तद्विरोधि विषयोत्तर प्रमाणत्वात्‌ हेतु असिद्धि यहां असिद्धि (हेतु की असिद्धि है) वह तभी 
होगी जब हेतुतावच्छेदकरूप से हेतु पक्ष नहीं रहे तब यह दोष होगा। सो प्रकृत में नहीं 
है, क्योकि वेदान्त को प्रत्यक्षादिगत व्यावहारिक प्रामाण्य की अपेक्षा होने पर भी (अन्यथा 
गुरु शिष्य भाव ही नहीं संपन्न होगा) प्रत्यक्षादि से जो तत्त्व का साक्षात्कार (व्यावहारिक 
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जगत्‌ का साक्षात्कार) होता है उसकी अखण्डब्रह्म साक्षात्कार में अपेक्षा नहीं है। इसलिये 
हेतु का सत्यन्त की तदनपेक्षत्वेसति पक्ष में वेदान्त में आ गया है। वेदान्त मैं प्रामाण्य 
की असिद्धि भी नहीं है। प्रथमाध्याय के उक्तन्याय से सिद्धे ब्रह्मणि वेदान्तस्य प्रामाण्य) 
इस न्याय से वेदान्त का तात्पर्य विषय अखण्ड ब्रह्म का बाध न होने के कारण प्रामाण्य 
की सिद्धि होती है, इससे हेतु का विशेष्यांश भी पक्ष मै आ गया है। इसलिये हेत्वासिद्धि 
नामक दोष इस अनुमान में नहीं है। प्रत्यक्षादिक को व्यावहारिक रूप से प्रामाण्यता है, 
तथा प्रामाण्य व्यवहार उनमें होता भी है, यह पहले कह चुके है। प्रसङ्ग से कहीं कहीं 
पूर्व भी उत्तर का बाधक है जो जैमिनि को सम्मत है यह बता देने के बाद इसी बात 
को पुष्ट करने के लिये ब्रह्मपुच्छ न्याय भी लगा दिया है, वह भी बताया है। 

अब तो प्रकृत में वेदान्त प्रत्यक्षादि का बाधक है, आसन्न अत्यन्त नजदीक विषय 
होने के कारणं “-यदेवं तदेवं“ जैसे अनुमिति विषय के विरोधी प्रत्यक्षः इस आशय से 
कह रहे हैं। 


आसन्नवस्तुविषयेण यथाऽक्षजेन 
बाधो भवत्यनुमितेर्व्यवधानयोगात्‌।। 
प्रत्यक्त्वमात्रविषयेण तथाऽऽगमेन 


युक्तोऽक्षजादिविषयावगमस्य बाधः।।१२३।। 

अन्वयः= यथा आक्षन्नवस्तुविषयेण अक्षजेन अनुमितेः बाधो भवति, व्यवधानयोगात्‌। तथा 
प्रत्यक्त्वमात्रविषयेण आगमेन अक्षजातिविषयावगमस्य बाधो युक्त: | ।१२३ || 

अन्वयार्थः= जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण सन्तिकट वस्तु का ग्रहण करने के कारण अनुमिति ज्ञानका 
बाधक होता है। क्योंकि वह अनुमितिज्ञान असन्निकृष्ट विषयक है। वैसे ही प्रत्यगात्ममात्रविषयक आगम ज्ञान 
से नेत्रादि के द्वारा बाह्य विषयक ज्ञान बाध के योग्य है।।१२३।। 

आसन्नेति। अव्यवहितवस्तुविषयेणेत्यर्थः। प्रत्यक्ष हि प्रमित्सितविशेषवृत्तिद्वारा 
प्रमातृचैतन्याव्यवहितं साक्षादेव गृह्मति तदिन्द्रियसंन्निकर्षादिसामग्रीजन्यत्वात्‌। अनुमान तु 
सामान्यव्याप्तिपुरस्कारेणोत्पन्न सामान्यकारणसाध्यं पक्षे विषयीकुर्वद्धेतोः पक्षधर्मतानुपपत्त्या 
साध्यविशेषं विषयीकरोतीति व्यवहितविषयं सद्‌ विरोधेन यथा बाध्यते, एव प्रत्यङ्सात्र- 
विषयत्वादत्यासन्नविषयं वेदान्तवाक्यम्‌, अध्यक्षादिक तु प्रपञ्चस्वरूपं विषयीकुर्वदर्थादात्मगत 
भेदं विषयीकरोतीति तस्य तेन बाधो युक्त इति भावः।।१२३।। 

आसन्नेति= अव्यवहित, अत्यन्त नजदिक वस्तु के विषय होने पर, प्रत्यक्ष तो ज्ञान 
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के विशेष वृत्तिद्वारा प्रमाताचैतन्य से अव्यवहित साक्षात्रूप से वस्तु का तत्तदिन्द्रिय सन्निकर्ष 
सामग्री जन्य होने के कारण प्रत्यक्ष कहलाता है। और अनुमान तो सामान्य व्याप्ति के 
पुरस्सर (आगे करके) उत्पन्न होने वाला सामान्य आकार वाला साध्य, पक्ष में विषय होता 
है। अर्थात्‌ पक्ष में साध्य सामान्य रूप से ज्ञात होता है, तथा हेतु में पक्ष धर्मता की 
उपपत्ति होने पर साध्य विशेष विषयी होवे उसे अनुमान कहते है, तो अनुमान का विषय 
व्यवहित तथा प्रत्यक्षके विरूद्ध होने से बाध्य हो जाता हैं, इसी प्रकार से आत्ममात्र विषयक 
अत्यन्त अव्यहित (अत्यन्तनजदिक) आसन्न विषयक वेदान्त वाक्य चक्षुरादि या प्रत्यक्षादिक 
जो प्रपञ्च स्वरूप का विषयी बनने वाला जो आत्मगत भेद का विषयी बनने वाला है 
उसका बाघ तो वेदान्त से होगा ही! 


किं च प्रायुक्त वेदान्तवाक्य प्रत्यक्षादिबाधक तद्विरोधितदुपजीव्यार्थकत्वात्संमत- 
वदित्याशयेनाह-- 

किंच- पहिले कहा हुवा वेदान्त वाक्य प्रत्यक्षादिक का बाधक है इसमें हेतु दे 
रह है। वेदान्त वाक्य प्रत्यक्षविरोधि तथा प्रत्यक्षादिकका उपजीव्यार्थकत्व वेदान्त प्रमाण में होने 
से ऐसा सम्मत होने से, इस आशय से कहा जा रहा है- 


कि चाम्नायवच:प्रमेयबलत: सर्व प्रमाणान्तरं 
स्वार्थ साधयतीति तत्सकलमेवायत्तमस्मिन्भवेत्‌ | | 
यद्‌ यत्रायतते विरोधसमये तेनास्य तद्बाधने 
सामर्थ्य न च विद्यते श्रुतिवचोबाधे यथा हि स्मृते: 11१२४॥। 


अन्वयः= किंच आम्नायवचः प्रमेयबलतः सर्व प्रमाणान्तरं स्वार्थं साधयतीति सकलमेव अस्मिन्‌ आयत्तम्‌। 
यद्‌ यत्र आयतते विरोधसमये तदूबाधेन अस्य (उपजीवकस्य) सामर्थ्यं न विद्यते। यथा श्रुतिवचोबाधे स्मृतेः | १२४ || 

अन्वयार्थ- वेदान्त प्रतिपाद्य ब्रह्म के बलपर समस्त प्रत्यक्षादि प्रमाण अपने अपने विषय का प्रतिपादन 
करते हैं। इसलिये प्रत्यक्षादि सभी प्रमाण इस (वेदान्त प्रमाण) के अधीन हैं। जो जिसके अधीन होता 
है, तो विरोध समयमै वह अपने आश्रय का बाघ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जैसे कि श्रुति वचनका 
बाध स्मृति वचनो से नहीं हो सकता।।१२४।। 

किचाम्नायेति। आत्मैवास्य ज्योतिरित्यादिवेदान्तवचसो यत्प्रमेयं स्वप्रकाशात्मा 
तद्बलावित्यर्थः। आयत्तमधीनम्‌, अस्मिन्नाम्नायप्रमेये कूटस्थानुभवे तत्‌ सकलमेवेतरत्‌ 
प्रमाणजातम्‌ उक्तानुभवोपजीवक  मानान्तरं भवेदित्यर्थः। प्रत्यक्षादिर्हि स्वसामर्थ्यात्प्रमेयाकारां 
धीवृत्तिमुत्पादयति। न चैतावता तदर्थः सिध्यति जडवृत्ते रूपादिवदर्थासाधकत्वादिति 
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तदवच्छिन्नं स्वप्रकाशचैतन्यं प्रमेयसाधनायापेक्षते, स्वप्रकाशचैतन्यं चाखण्डं ब्रह्म तच्च 
तत्परवेदान्तादेव सिध्यतीति तदुपजीव्यं प्रत्यक्षादिकं च तदायत्तप्रामाण्यम्‌। ततः किं 
तत्राह-यद्यत्रेति। आयतते आयत्तं भवति, यद्‌ यदुपजीवीत्यर्थः। तेन उपजीव्येन 
विरोधसमये तद्बाध सति अस्य उपजीवकस्य प्रत्यक्षादेः सामर्थ्य तद्वाधने नैव विद्यते! 
तत्र इष्टान्तमाह-श्रुतीति। औदुम्बरी स्पृष्टोद्गायेदित्यादिश्रुति- वचोबाधे यथौदुम्बरी सर्वा 
वेष्टयितव्येति स्मृतेः सामर्थ्यं नैव विद्यते इति स्मृतेः श्रुत्युपजीवित्वात्तदि- 
रोधेऽप्रामाण्यादेवमिहापीत्यर्थः | [१२४ | | 


किंचाम्नायेति- आत्मा ही इसकी ज्योति है, “आत्मैवास्य ज्योतिरिति“ ऐसे वेदान्त 
वचन के, प्रमेयम्‌- स्वप्रकाश आत्मा, उसके. बल से। आयतम्‌= अधीन होता है, अस्मिन्‌= 
वेदान्त का प्रमेय जो कूटस्थअनुभव है, उसमें, तत्‌ सकलमेवेतरत्‌= सब इतर प्रमाणजात 
उक्त कूटस्थानुभव का उपजीवक सब प्रमाणान्तर होगा, यह भाव है। क्योंकि प्रत्यक्षादिक 
तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रमेयकाराकारित अन्तःकरण की वृत्ति को उत्पन्न करायेगे। 
लेकिन इतने मात्र से अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, प्रमये की सिद्धि नहीं होती है। 
क्योंकि जडवृत्ति रूपादिवान्‌ अर्थ की साधक नहीं हो सकती। इसलिये स्वप्रकाश चैतन्य 
की प्रमेय के साधनों को आवश्यकता है, स्वप्रकाश चैतन्य जो कि अखण्ड ब्रह्म है, वह 
तो अखण्ड ब्रह्म परक वेदान्त वाक्य से ही सिद्ध होगा।- और उसके उपजीव्य प्रत्यक्षादिक , 
तो उसके वेदान्त वाक्य के अधीन प्रामाण्य वाले हो जाते हैं। इससे क्या फल मिलेगा? 
तो बताते हैं यद्यत्रेति= आयतते= पराधीन हो जाता है, अधीन हो जाता है। तो वह 
उपजीवी हो जाता है। इस कारण से उपजीव्य के वेदान्त वाक्य के साथ विरोध समय. 
में प्रत्यक्षादिका बाध हो जाने के कारण इन उपजीवक प्रत्यक्षादिक में वेदान्त वाक्य 
बाधित करने के लिये सामर्थ्य ही नहीं रहता है। इसमें दृष्टान्त श्रुति कहती है- 
श्रुतीति-औदुम्बरीम्‌ओदुम्बरी का (गुलरका) स्पर्श करके ऊंचे स्पष्ट स्वर से गाये, 
औदुम्बरीसपृष्टोद्गायेदित्यादौ इति श्रुति वचन का बाध उपस्थित होने पर जैसे ओदुम्बरीको 
वे उसको चारों ओर से कपडे से लपेटे ऐसा स्मृति सामर्थ्य है। औदुम्बरी सर्वा वेष्टितव्येति 
तो. वह स्मृति का सामर्थ्य नहीं रहता है, क्योकि स्मृति को श्रुति से उपजीविता है, तो 
उपजीव्य श्रुति होने पर उसके विरोध में स्मृति वाक्य को अप्रामाण्यता ही होगी इसी प्रकार 
से वेदान्त वाक्य के सामने प्रत्यक्षादि पराधीन होने के कारण अप्रामाणता ही उत्तमें होगी, 


यह भाव है। 
एवं प्रत्यक्षादेर्वदान्तबाधिविषयत्वेन सविषयस्य तस्याविद्यकत्वं साधितमिदानी 
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'तत्फलमाह- 


इस प्रकार से प्रत्यक्षादि वेदान्त से बाधित विषय है, तथा प्रत्यक्षादि विषय सहित 
अविद्या युक्त है यह सिद्ध किया। अब इसका फल बता रहे है 


ब्रह्माज्ञानसमुद्धवं ग्रहगणं सातिग्रह ब्रह्मणः 
स्वाकारग्रहणेन वेदशिरसो जाता मतिर्बाधते।। 
विद्या वस्तुबलेन जन्म लभते माया तु निर्वस्तुका 


सा तामुद्धवमात्रतः क्षपयति ध्वान्त यथा भास्करः।।१२५।। 
अन्वयः= वेदशिरसो जाता मतिः ब्रह्मणः स्वाकारग्रहणेन ब्रह्माज्ञानसमुद्भवं सातिग्रहं ग्रहगणं बाधते | 
विद्या वस्तुबलेन जन्मलभते, माया तु निर्वस्तुका। सा उदूभवमात्रतः तां क्षपयति, यथा भास्करो ध्वान्तम्‌ || 
अन्वयार्थः= वेदान्तवाक्य जन्य बुद्धि ब्रह्म का स्वाकार ग्रहण करती है। ब्रह्म के अज्ञान से 
जन्य विषय सहित इन्द्रियों का बाघ करती है। विद्या. वस्तुस्वरूप को विषय करके उत्पन्न होती है। अविद्या 
निरवस्तुक है (वस्तु तो ब्रह्म ही है)। अतः ब्रह्मविद्या अपने जन्ममात्र से उस अविद्या को ऐसी को नष्ट 
करती है जैसे प्रचण्ड सूर्य अन्धःकार को ।। 
ब्रह्माज्ञानेति। ग्रहगणं हस्तो वै ग्रह इत्यादिश्रुतिसिद्धेन्द्रियसमूह सातिग्रहं स 
कर्मणातिग्रहेण गृहीत इत्यादिश्रुतिसिद्धतत्तदिन्द्रियगोचरख्यातिग्रहसहितं सकलसंसारमिति 
यावत्‌। वेदशिरसोऽहं ब्रह्मास्मीति महावाक्याज्जाता मतिरज्ञानसमुद्भवं बाधते। ननु जडाया 
मतेः कथं बाधकत्वमित्यत आह-ब्रह्मण इति। ब्रह्मणः प्रपञ्चाधिष्ठानस्य यः स्वाकारः 
सत्यज्ञानप्रत्यगद्वयानन्दस्वरूपं तद्ग्रहणेन तदूबलेनेत्यर्थः। ननु प्रपञ्चस्यापि प्रमाणविषयस्य 
कथमपर- प्रमाणेन बाधस्तयोः प्रमाणत्वाविशेषादित्याशङ्कय तद्विशेषमाह- विद्येति। वस्तुनोऽ 
बाधितविषयस्य बलेन ब्रह्मविषया हि विद्या वस्तुनिणीततात्पर्येण वाक्येन जन्म लभत 
इति सा वस्तुबलजा बलवती प्रत्यक्षादितद्विषयप्रपञ्चकारणमाया जु निर्वस्तुका वस्तुत्वरहिता 
अतः सा विद्या तां मायाम्‌ उद्भवमात्रतः स्वोत्पत्तिमात्रेण क्षपयति निवर्तयति। 


लोके त। इदृष्टान्तान्तरमप्याह-- 
ध्वान्तमित्यादिना | 1१२५ | | 


ब्रह्माज्ञानेति- ग्रहगणं- “हस्तो वै ग्रह" हाथ ही ग्रह है, इत्यादि श्रुति से सिद्ध 
इन्द्रिय समूह वह ग्रहगण हुवा, सातिग्रहं= वह इन्द्रियसमूह कर्मरूपी अतिग्रह से गृहीत है, 
(इन्द्रिय ग्रह हुये और इन्द्रियों का व्यापार अतिग्रह हुवा) “स कर्मणातिग्रहण गृहीत“ इत्यादि 
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श्रुतिसिद्ध तत्तदिन्द्रिय का विषय रूप ख्याति, यह ग्रह, उसके सहित सम्पूर्ण संसार ही 
मानो। तो वेदशिरस्सो= वेदान्त वाक्य से अह ब्रह्मास्मीति महावाक्य से उत्पन्न बुद्धि, अज्ञान 
से उत्पन्न सबको बाधित करती है। 

आशंका= जड बुद्धि कैसी बाधक होगी। 


समधान= ब्रह्मण इति= ब्रह्म का प्रपञ्चाधिष्ठान का जो, स्वीकार- सत्यज्ञान प्रत्यक्‌ 
अद्वय आनन्द स्वरूप। तदुग्रहणेन= इस बल से। 


आशंका= प्रपञ्च भी तो प्रमाण का विषय है फिर वेदान्त रूपी अपर (दूसरे) प्रमाण 
से उसका बाध कैसे होगा? ब्रह्म का प्रमाण वेदान्त है और प्रपञ्च का प्रमाण प्रत्यक्षादि 
है दोनों प्रमाणों में प्रमाणत्व है तो वेदान्त क्यों प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषयी भूत प्रपञ्च 
का बाध करेगा? ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर विशेषता बता रहे हैं- विद्येति= वस्तु= 
अबाधित विषय के, बलेन= बल से अर्थात्‌ ब्रह्म विषयक विद्या वस्तु के निर्णीततात्पर्यात्मक 
वाक्य से उत्पन्न होती है। यह विद्या वस्तु ब्रह्म के कारण बलवती है, जो प्रत्यक्षादि 
प्रमाण का विषय भूत प्रपञ्च उसकी कारण है माया, जो निर्वस्तु का- वस्तुतत्व से रहित 
है (वस्तुतः केवल ब्रह्म ही है।) इसलिये विद्या ऐसी माया को, उद्भवमात्रतः- उत्पत्ति मात्र 
से ही, क्षपयति- हटा देती है, बाधित कर देती है। लोक में भी अविद्या तथा उसके 
कार्य का दोनों का किसी की अपेक्षा न रखने वाले निरपेक्षस्वरूप ऐसे तत्त्वसाक्षात्कार 
से निवर्त्यत्व देखा गया है। अर्थात्‌ दोनों ही तत्त्व साक्षात्कार से निवृत्त हो जाते हैं। इसके 
लिये और भी दृष्टान्त दे रहे हैं ध्वान्तमित्यादिना-(हटा देता है) जैसा सूर्य अन्धकार को 
बाधित कर देता है।। 

नन्वेवं सति हिरण्यगर्भाद्यनेकविधसुखभोगाढ्यस्य देवर्ष्याद्यनेकाश्रितस्य संसारस्य 
विरोधित्वे ब्रह्मसाक्षात्कारे प्रेक्षावतामुपेक्षैव युक्ता स्यादित्याशङ्कयानेकविधरारद्वेषनिदानो हि 
संसारः, अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति श्रुतेः। अत एव मिथ्याज्ञानमूलोऽपि 
रागादेस्तन्नियमात्‌। एवं ब्रह्महत्याद्यनेक पातकादिजन्य विविधयातनोपेत आशुविनाशिसुखश्व 
तस्मिन्नेतस्मिन्नविवेकिभिराहतेऽपि दृढतरमुमुक्षादियुक्तस्य तन्नाशार्थ ज्ञानान्वेषणमेवोचित- 
मित्याशयेनाह- 

आशंका= यदि ऐसी बात है तब तो हिरण्यगर्भादि अनेक प्रकार से सुख को प्राप्त 
करने वाले देव है, ऋषि है, एवं अन्य योगी हैं, तो ऐसे उपभोग संपन्न संसार का 
विरोध यदि ब्रह्म साक्षात्कार में है, तब तो फिर बुद्धिमान्‌ प्रेक्षावान्‌ व्यक्तियों को इसका 


॥ 
५ 
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परित्याग ही करना चाहिये, 

समाधान= अनेक प्रकार के राग द्वैष की खान ही संसार है, "अथो खल्वाहुः 
काममय एवायं पुरुष इति श्रुतेः” मनुष्य तो काममय ही है, ऐसी श्रुति है। यही कारण 
है कि यह संसार मिथ्या अज्ञान मूलक होने पर भी रागादिदोष का नियामक है, कारण 
है। इस प्रकार ब्रह्महत्यादि अनेक पातकादि से उत्पन्न होने वाली नाना प्रकार की यातनाओं 
से युक्त एवं जिसका सुख क्षणमङ्गुर है, ऐसे संसार में अविवेकी लोग भले ही फसते 
रहे लेकिन जिसमें खूब तीव्र मुमुक्षुता है वह इस प्रकार के संसार के नाश के लिये 
ज्ञान के अन्वेषण के लिये तत्पर हो जाता है, अर्थात्‌ ऐसे संसार को उडाने के लिये 
ज्ञानान्वेषण करता है ऐसे अधिकारी के लिये बहुत जरूरी है। इस आशय से कहते है- 


रागद्वेषप्रशाखं विषयगुणसमुद्‌भासि धीवृत्तिशाखं 
धर्माधर्मप्रवृत्तिप्रचुरसुखसमुद्वेगभोगप्रवालम्‌। | 
छिन्द्याः ससारवृक्ष निशितमतिमहाशस्त्रनिक्षेपदक्षः 
प्रत्यक्तत्वस्थलीग निबिडतमतमोमूललब्धप्ररोहम्‌ | ।१२६।। 
अन्वय: निशितमतिमहास्त्रनिक्षेपदक्षः सन्‌, प्रत्यक्तत्वस्थलीगं निबिडतमतमोमूललब्धप्ररोहं 
रागद्देषप्रशाखं विषयगुणसमुद्भासिधीवृत्तिशाखं धर्माधर्मवृत्तिप्रचुरसुखसमुद्वेगमोगप्रवालं संसारवृक्षं छिन्द्याः |1१२६।। 
अन्वयार्थः= हे शिष्य तीक्ष्ण बुद्धि रूपी महाशास्त्र के प्रमाण में कुशल होकर इस प्रत्यक्‌ तत्त्व 
स्थली में उगे हुये घनान्धकार रूपी मूल से अंकुरित, रागद्वेषरूपी शाखाओं से तथा विषयों में गुण ग्राहिका 
बुद्धि वृत्ति रूपी शाखाओं से समन्वित घर्माधर्मानुष्ठान जन्म सुख-दुःख उपयोगी रूपी पत्तों से सुसज्जित 
ससार वृक्ष को काट दे।।१२६।। 
रागद्वेषेति। अनुकूलेषु रागः प्रतिकूलेषु द्वेषः, रागद्वेषौ प्रकृष्टे शाखे स्थलविटपौ 
यस्य संसारवृक्षस्य तम्‌। विषयाणां शब्दादीनां गुणा इष्टानिष्टसाधनरूपास्तद्वद्भासिन्यस्तदः 
ध्यासात्मिका धीवृत्तयः क्षूद्रा शाखा यस्य तम्‌। उक्तशाखोपशाखाफलमाह- धर्माधर्मोते। 
धर्माधर्मरूपा याः प्रवृत्तयः एतच्चाधर्मानिवृत्तेरप्युपलक्षणं, तज्जन्यौ प्रचुरौ सुखसमुद्वेगौ समुद्वेगे 
दुःखम्‌, एतदपि निवृत्तिसाध्यदुःखाभावोपलक्षणं, ते प्रवालानि पल्लवा यस्य तम्‌। 
प्रवालग्रहणेन सांसारिकभोगस्यात्यन्तिकमदृत्वं दर्शयति। अथ वा धर्माधर्माभ्यां प्रवृत्ति 
वैद्धिर्यस्य, प्रचुरा असंख्याताः सुखसमुद्देगभोगा सुखदुःखानुभवाः प्रवालाः पत्राणि यस्य, 
धर्माधर्मप्वृत्तिश्चासौ प्रचुरसुखदुःख- भोगप्रवालश्चेति तथा तमिति विग्रहः। छिन्द्या इति 
सूचितं छेत्तार विशिनष्टि। निशिता निश्चला मतिर्ब्ह्मात्मसाक्षात्कारः 
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संसारस्य ज्ञानेकनिवर्त्यत्वम्‌ 
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महत्पाशुपतास्त्रादिकल्पं शस्त्र छेदनसाधनं तस्य निक्षेपे समुत्पादे दक्षस्त्व छिन्द्या इति 
सम्बन्ध:। तस्य ब्रह्मात्मसाक्षात्कारनिवर्त्यत्वाय तं विशिनष्टि-प्रत्यक्‌तत्त्वेति। प्रत्यक्तत्त्वं स्थली 
स्थलमधिष्ठानं तत्राध्यस्तमित्यर्थः।  ज्ञाननिवर्त्त्यत्वमात्रे हेतुमाह-निबिडेति। 

अनादिकालानेकवासनानुबन्धत्वान्निबिडतमम्‌, अति महाजड़ं यत्तम आवरणविक्षेपशक्तिमदज्ञानं 
तदेव मूलमाधारस्ततो लब्धः प्ररोहोऽङ्कुरीभावो येन तम्‌। अनेन ज्ञानाभावेऽनुच्छेद्यत्वं तस्य 
दर्शितम्‌। अत्र वृक्षरूपकालङ्कारेण संसारवर्णने वृक्ष इव मूलच्छेदे स्वमूलाविद्योच्छेदे 
संसार उच्छिद्यत इति दर्शितम्‌।।१२६।। 


रागद्वेषेति= अनुकुल में राग होता है और प्रतिकुल में द्वेष होता है। प्रशाखं= राग 
देष रूपी मोटी मोटी शाखा से जिस वृक्ष की है, ऐसा यह संसार वृक्ष है उसे। विषयाणां= 
शब्दस्पर्श रूप, रस, गन्धादि विषयों के, गुणा= इष्ट अनिष्ट साधन रूप ऐसे गुण, तदनुसारः 
समुद्भासि= उसी के आकार से अध्यासात्मक अन्तःकरण की वृत्तियां यही मानो उपशाखायें 
हैं ऐसा जो ससार वृक्ष उसे। उक्त शाखा तथा उपशाखा का फल बता रहे हैं- 
धर्माधर्मेति= धार्मिक तथा अधार्मिक जो प्रवृत्ति ऐसी जो प्रवृत्ति है वह अधर्म से निवृत्त भी 
नहीं होने देती है इस का भी यह उपलक्षण है। उससे उत्पन्न, प्रचुरौ सुखसमुद्वेगै= खूब 
सुख तथा दुःख, प्रचुरसुखसमुद्वेग शब्दसे- तत्त्वज्ञानसे इनकी निवृत्ति हो जाने से दुःखाभाव 
की प्राप्ति हो जाती है इसका यह शब्द उपलक्षक है। सुख दुःखादि पल्लव है जिसके 
ऐसा संसार वृक्ष। सांसारिक भोगों को पल्लव या प्रवाल कहने से इनमें बिलकुल अस्थिरता 
है यह भाव प्रगटित होता है। 


अथवा= धर्म और अधर्म से प्रवृत्ति= बुद्धि होती हो जिसकी ऐसा संसार वृक्ष 
प्रचुराः= अनगिनत, सुख समुद्वेगमोगाः= सुख और दुःख के अनुभव, ये ही प्रवाल= नवजात 
पत्ते है जिसके ऐसे संसार वृक्षके। धर्म तथा अधर्म प्रवृत्ति वाला ऐसा तथा प्रचुर सुख 
दुःख भोग पत्ते वाला ऐसा जो ससार उसे, ऐसा विग्रह करना। छिन्द्या इति= काटने 
वाले को विशेष रूप से अलग करते हैं। निशितामति= (निश्चल) तीक्ष्ण है मति जिसकी, 
ब्रह्म साक्षात्कार रूप वही महान्‌ पाशुपत अस्त्रकेसमान, शस्त्र जो काटने का साधन हे 
उसके निक्षेपे= मारने में दक्षस्त्व= यदि तुम हथियार चलाने में होशियार हो तो छिन्द्या= 
हाथियार चलाओ। यह सम्बन्ध है। अर्थात्‌ हथियार चलाने में दक्ष मुमुक्षु हथियार चला 
देता है। संसार तो ब्रह्मात्म साक्षात्कार से निवर्त्य है- उसे विशेष रूप से बता रहे है- 
प्रत्यकतत्त्वेति= प्रत्यकृतत्व स्थली अर्थात्‌ संसार का अधिष्ठान आत्मा है, उसमे यह संसार 
अध्यस्त है। संसार ज्ञान निवर्त्य मात्र है। इसमें हेतु बता रहे हैं। निबिडेति-। अनादिकाल 
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से अनेक वासनाओं से बन्धा हुवा है इसलिये निविडतम कहा है खूब कस करके 
बन्धा हुवा है। अति- महाजड जो तम (अज्ञान) है, उसकी दो शक्तियां है, आवरण शक्ति 
और विक्षेप शक्ति ऐसा जो अज्ञान है वही, मूल्यम्‌ आधार, इस कारण से, लब्च:- 
यह संसार वृक्ष, प्ररोहम्‌= अङ्कुरीभाव को प्राप्त होता है। इस ज्ञानाभाव से संसार का 
उच्छेद नहीं होगा किन्तु ज्ञान से ही उच्छेद होगा, यह सिद्ध होता है। यहां प्रकृत में 
संसार की रूपक अलंकार से वृक्ष के साथ तुलना करा देने से जैसे वृक्ष का मूल 
उखड जाने से सम्पूर्ण वृक्ष मूल सहित नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से संसार का 
मूल अविद्या उसके उच्छेद से ससार तथा उसका मूल अविद्या दोनों ही नष्ट हो जाते 
है, यह प्रदर्शित होता है। 


ननु मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यादिश्रुत्या मायैव संसारकारणं सिद्धं न त्वज्ञानमिति 
कथं तस्य ज्ञाननिवर्त्यत्वमित्याशट्घय मायाऽज्ञानयोरभेदस्य तृतीये वक्ष्यमाणत्वान्न तयोर्भेदः। 
एवं च यथा अज्ञानमेव तमः कारणमित्यादिशब्दैरभिधीयते एवं मायाशब्देनापीति न तस्य 
ज्ञाननिवर्त्यत्वानुपपत्तिरित्याशयेनाह- 

आशंका= "मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌“ इत्यादि श्रुतियों से माया ही संसार का कारण 
सिद्ध है, न कि अज्ञान संसार का कारण सिद्ध है, तो फिर इस माया की निवृत्ति 
ज्ञान से कैसी संभव होगी? 

समाधान= माया और अज्ञान दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों का अभेद है, यह 
बात हम तृतीय प्रकरण में जा करके कहेंगे अतः इन दोनों का भेद नहीं है। इस प्रकार 
जिस प्रकार से अज्ञान ही तम जो कारण है इत्यादि शब्दों से जिसका अभिधान किया 
जाता है इसी प्रकार से माया शब्द से भी उसी का अभिधान किया जाता है, जिसके 
कारण ज्ञान निवर्त्यत्व की कोई अनुपपत्ति नहीं है। अर्थात्‌ माया में ज्ञान निवर्त्यत्व है 
इस आशय से कहा जा रहा है 


प्रत्यग्वस्तुन एव तत्र विषये माया तमः कारणं 
ध्वान्तं बीजमबोध इत्यपि गिराज्विद्यैव संकीर्त्यते | 
तस्या एव विलास एष भवता गुर्वादिभेदान्वितः 
सक्लूप्तो न तु विद्यते पृथगसौ संध्ये यथा धामनि।।१२७।। 


अन्वय प्रत्यग्वस्तुनः तत्रैव विषये अविद्यैव माया, तमः, कारणं, ध्वान्तं, बीजम्‌, अबोधः इति गिरा 


ति हः ज जा जज आज जा जा पता फल 


वन्धमोक्षव्यवस्थानिरूपणम्‌ 


संकीर्त्यते। तस्या एव एष गुर्वादि भेदान्वितः भवता संक्लृप्तः असौ पृथक्‌ तु न विद्यते, यथा संध्ये 
धामनि। 


अन्वथार्थ- प्रत्यगात्मा की अपने में अविद्या ही तम, कारण, ध्वान्त, बीज अबोघादि शब्दौ से कही 
जाती है। वह प्रत्यगात्मा से वस्तुतः पृथक्‌ नहीं। उसका ही यह गुरू शिष्यादि भेद युक्त संसार रचा 
हुवा है। जैसे कि स्वप्न स्थान में अविद्यामात्र रचित संसार होता है 

प्रत्यग्वस्तुन इति। आत्मतत्त्वस्य सम्बन्धिनी प्रत्यक्चैतन्याश्रितेति यावत्‌| तत्र 
प्रत्यग्वस्तुनि विषये याऽविद्या सैव मायादिगिरा संकीर्त्यत इति सम्बन्ध: | अज्ञानात्मकमाया- 
कार्यत्वे भेदप्रपञ्चस्यात्मनोऽपि नानात्वायोगात्तदद्वितीयत्वमपि सिध्येदित्याशयेन सदृष्टान्तमाह- 
तस्य इति। अविद्याया एवैष विलासो विपरिणामो गुर्वादिभेदान्वितो भवता अविद्यावता 
त्वया संक्लृप्तोऽध्यस्तोऽतः आत्मनः सकाशादसौ पृथग्‌ नैव विद्यते इत्यर्थः। सन्ध्ये स्वप्ने। 
सन्ध्यं स्वप्नस्थानमिति श्रुतेः। यथा स्वप्नस्थाने स्वपताइष्टश्चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चस्ततो न 
पृथगस्तीति उत्थानानन्तरमदर्शनात्‌। न हि सतः समयान्तरे अदर्शनं भवति, एवं गुर्वादिप्रपञ्च 
आत्मनो न भिद्यते इत्यर्थः। विमतः संसारः अविद्याविलसितः अविद्यावस्थायामेव 
विभाव्यमानत्वात्‌ स्वप्नवदित्यर्थः | |१२७।। 


प्रत्यग्‌ वस्तुन इति= माया का आश्रय तो प्रत्यग्‌ वस्तु आत्मतत्त्व ही है, तो प्रत्यग्‌ 
तत्व में रहने वाली जो अविद्या है उसे ही माया कहते है। अज्ञानात्मक माया का कार्य 
होने से भेदप्रपञ्च का आत्मा से भेद भी सिद्ध नहीं होगा, अर्थात्‌ आत्मा -से अलग भी 
प्रपञ्च का सिद्ध नहीं होगा। तो अनायास आत्मा का अद्वितीयत्व भी सिद्ध हो जायेगा। 
इस आशय को दृष्टान्त सहित बता रहे हैं तस्या इति= अविद्या का ही यह, विलासो= 
विपरिणाम, गुर्वादिभेदान्वितो भवता= यह गुरु है, यह शिष्य है इत्यादि भेद भी अविद्या की 
वजह से, सक्तृप्तो= अध्यस्त है, अतः आत्मा से अलग इस अविद्या प्रयुक्त भेद का कोई 
अस्तित्व नहीं है। यह भाव है। सन्ध्ये- स्पप्न में, सन्ध्यम्‌= स्वप्न को कहते हैं, ऐसी श्रुति 
है। “सन्ध्यं स्वप्नस्थानमिति श्रुतेः“= जिस प्रकार से सोने वाला व्यक्ति स्वप्न स्थान में चेतन 
अचेतन (चडचेतन) दोनों प्रकार के प्रपञ्च को देखता है लेकिन ये पदार्थ देखने वाले से 
पृथक्‌ नहीं है। क्योंकि जब निद्रा से उठता है तो स्वतन्त्र रूप से इन पदार्थों को नहीं 
देख पाता। जो पदार्थ सत्‌ हो वह अन्य समय में अदृश्य नहीं होता है। इस प्रकार गुरू 
आदि प्रपञ्च भी आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। यह भाव है। (पक्ष विमतः संसारः, 
(साध्य) अविद्या विलसितः, (हेतु) अविद्याअवस्था में ही विमाव्यमान होने से, उदाहरण स्वप्न 
वत्‌। विवाद का विषय संसार, अविद्या विलास वाला है, क्योंकि अविद्यावस्था में ही वह 
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देखने मै आता है जैसे स्वप्न, जब तक स्वप्नावस्था है द्वैत भी तभी तक देद्यार्थ दिखाई 


देते जो अविद्याविलास मात्र है। इसी प्रकार जागृति के विषय में भी संगति लगा लेना। 
ब्रह्म ज्ञान होने तक अविद्या का विलास चलता रहेगा, यह भाव है। 


ननु स्वप्नस्य निद्रादिदोषजन्यस्य युक्तोऽविद्याध्यासत्वेन तद्द्रष्टुः पृथगसद्भावस्तेन 
कथं जाग्रत्प्रपञ्चस्य साम्यम्‌। अत एव "वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌” इति स्वप्नवैषम्यं 


सूत्रकार आहेत्याशङ्कय प्रमातरि सति बाधाबाधाभ्यां स्वप्नजागरितयोर्वधर्म्येऽप्यध्यस्तत्वेन 
त्रिकालासत््वे न कोऽपि विशेष इत्याशयेनाह 

आशंका= स्वप्न को निद्रादिदोष जन्य होने के कारण तथा अविद्या के कारण स्वप्न 
अध्यस्त होने के कारण स्वप्न को देखने वाला अपने से अलग इन पदार्थो का सद्भाव 
नहीं मानता है यह तो ठीक है लेकिन इसकी तुलना जागृत्‌ प्रपञ्च के साथ कैसी हो 
सकती है? इसी कारण तो सूत्रकार व्यास जी महाराज कहते हैं “वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌" 
तो सूत्रकार स्वप्न से जागृति की विषमता बताते हैं, ऐसी आशंका करते हैं। 


समाधान= प्रमाता के होते हुये स्वप्न के पदार्थो का बाध होता है और जागृति 
के पदार्थों का प्रमाता के होते हुये भी बाध नहीं होता है यही दोनों में विषमता है, 
बाकी दोनों अध्यस्त होने के कारण त्रिकालासत्यत्व तीनों काल में नहीं होना यह तो 
दोनों में भी बराबर ही है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


मुक्तामुक्तो विद्वदज्ञौ त्वदन्या- 
वाकाशादि क्ष्माऽवसान च विश्वम्‌। | 
स्वाविद्योत्थस्वान्तनिष्पन्दनं तद्‌ 


विज्ञातव्य मा ग्रहीरन्यथैतत्‌। 1१२८ | | 


अन्वय त्वदन्यौ मुक्तामुक्तौ, विद्ददज्ञी, आकाशादि क्षमावसानं विश्वं च। तदेतत्‌ स्वाविद्योत्थस्वान्त- 
निष्पन्दनं विज्ञातव्यम्‌ अन्यथा मा ग्रहीः।| 


अन्वयार्थः= (हे शिष्य आपे) आत्मा से भिन्न मुक्त अमुक्त, ज्ञानी अज्ञानी, तथा आकाश से लेकर 
पृथिवी तक सारा जड प्रपञ्च अविद्या जन्य अन्तः कारण का परिणाम मात्र समझो, इसे अन्यथा रुप 


, में (सत्य रूप से) नहीं समझो।। 


मुक्तेति। शुकाविर्मुक्तश्वैत्रादिरमुक्तः, एवं गुर्वादिर्विद्वान्‌ देवदत्तादिरज्ञः। क्ष्मा पृथिवी 
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वासनानिमित्तत्वात्तन्निष्पन्दनं तच्चेष्टामात्रमविद्याकार्याञ्न्तःकरणपरिणाम इति वा ज्ञातव्यम्‌, 
अन्यथा स्वप्नवैलक्षण्येन सत्यतया मा अहीर्मा जानीहीत्यर्थः। अथवा। एवं हेयं संसारं 
प्रपञ्चमाविद्यकं निरूप्य यत्प्राग्विवर्तदष्टेरेकानेकजीवविषयत्वेन द्वैविध्यमुक्तं तत्र शुको मुक्तो 
नास्मदादिरिति वैदिकलौकिकव्यवहारानुरोधेन जीवनानात्वमेवेत्याशङ्कय इष्टिमात्रं तथा स्वप्नवत्‌, 
न तु वास्तवो व्यावहारिको वा जीवभेदोऽस्ति। तथाहि, अविद्यायां प्रतिबिम्बितं हि चैतन्यं 
जीवः अविद्या च लाघवानुगृहीतया अजामेकामित्यादिश्रुत्या तदनुभवेन तद्भेदे प्रमाणाः 
भावाच्चैका सिध्यतीत्येक एव जीवः, स चाविद्याकार्यनिकान्तःकरणावच्छेदेनानेकरूपप्रमातृ- 
कर्तृभोक्तृभाव प्रतिपद्यत्‌ इति लौकिकवैदिकव्यवहारो निखिलोऽपि यथायथमेस्मिमन्नपि जीव 
उपपन्न एवेति नानन्तजीवकल्पना युक्ता, अनन्यथासिद्धप्रमाणामावाद्‌ गौरवाच्च। 
अन्तःकरणनानात्वं चैकजीववादेऽपि प्रसिद्धव्यवस्थितव्यवहारानुरोधेन कल्प्यमानं न 
लोहगस्धितामावहतीत्याशयेनाह- मुक्तामुक्ताविति। ।१२८।। 


मुक्तेति= शुकादिमुक्त है, और चैत्रादि अमुक्त है, इसी प्रकार गुरु तो विद्वान्‌ है 
और देवदत्तादि अज्ञ है। क्ष्मा- पृथिवी, अवसाने- अन्त में, सम्पूर्ण विश्व की आकाश से 
लेकर पृथिवीतक की सब की ही जो स्थिति है वह, स्वाविद्योत्थं= स्वनाम अन्तःकरण 
तो इस अन्तःकरण गत वासना ही इनके स्थिति आदि सबका निमित्त है। तथा इन पदार्थो 
में पृथिवी आदि में जो स्पन्दनम्‌= चेष्टामात्र होती है, वह अविद्योत्थः अविद्या का कार्य 
रूप है अथवा अन्तःकरणका परिणाम है ऐसा जानना। अन्यथा स्वप्न से विलक्षण रूप 
में कही सत्य रूप से इस व्यावहारिक पदार्थो का ग्रहण कर बैठेगा। मा ग्रही= मा जानीहि= 
स्वप्न से विलक्षण रूप से इस व्यावहारिक प्रपञ्च को सत्य न समझें। 


अथवा= इस प्रकार संसार हेय है, और प्रपञ्च अविद्यात्म् है इसका निरूपण 
कर चुके हैं, अच्छा पहिले जो हमने विवर्त इष्टि को लेकर जीव के विषय में एक 
जीववाद तथा अनेक जीववाद ऐसा जीव का दो प्रकार का स्वरूप बताया था। तो उसमें 
शुक मुक्त है, और हमारे जैसे मुक्त नहीं है। इस वैदिक लौकिक व्यवहार के अनुसार 
जीव की नानात्व शंका उठाई थी। इसके समाधान में कहा था कि "दष्टिमात्रं तथा स्वप्नवत्‌“ 
जीव का भेद न तो वास्तविक ही है और न तो व्यावहारिक ही है। तथाहि= अविद्या 
में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव कहते है, अविद्या भी लाघव के दृष्टि से तथा जीव पर 
अनुग्रह कराने की दृष्टि से “अजामेकामित्यादि” श्रुति से भी अनुभवित होने के कारण 
उस अविद्या के भेद में कोई प्रमाण नहीं है, वह एक ही है। इस कारण से जीव 
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भी एक ही है। वह जीव अविद्या का कार्य जो अनेक अन्तःकरण है, उनसे अवच्छिन्न 
होने से, अनेक रूप वाला कर्ता, भोक्ता वह, एक ही चैतन्य हो जाता है। तो लौकिक 
तथा वैदिक सब व्यवहार जैसा जैसा हो एक जीव को लेकर उपपन्न हो जाता है] 
अनेक जीव की कल्पना करना उचित नहीं है। क्योकि अन्यथासिद्धि रहित ऐसा कोई 
प्रमाण ही नहीं है, जो जीव को नाना बतायें। दूसरी बात जीव को नाना मानने में 
गौरव भी है। अन्तःकरण के नानात्व कल्पना तो एक जीववाद में भी प्रसिद्ध व्यवहार 
के अनुरोध से है ही, तो ऐसे जीवके अन्तःकरण को लेकर कल्पित नानात्व कल्पना 
लोहे के अन्दर सुगन्धी लानेवाला नहीं है। इस आशय से कहा है। मुक्तामुक्ताविति।। 


नन्वेवमपि मुक्तामुक्तादिव्यवस्था कथं? न ह्येकाज्ञाने तस्य निवृत्तावन्यत्र 
बन्धः संभवति। न ह्यतीतप्राक्काले कोपि न मुक्त इति वक्तुं शक्थम्‌। एवम्‌ आगामिकाले- 
ऽपि मुक्तामुक्तभेदः स्थास्यतीति न जीवैकत्वमिति शङ्कामनूद्य दृष्टान्तेन निराचष्टे- 

आशंका= फिर भी मुक्त तथा अमुक्त की व्यवस्था कैसी होगी? एक अज्ञान के निवृत्त 
होने पर उस अज्ञान से अन्यत्र बन्धन सम्भव नहीं हो सकता। यह भी नहीं कह सकते 
कि पहिले कोई मुक्त हुवा है, इसी प्रकार से आगे भी मुक्तामुक्तभेद होगा यह भी नहीं 
कह सकते, इसलिये जीव एकत्व पक्ष ठीक नहीं है, ऐसी शका होने पर यह भी नहीं 
कह सकते, इसलिये जीव एकत्व पक्ष ठीक नहीं है। ऐसी शंका होने पर दृष्टान्त के द्वारा 
इसका निराकरण करते है- 


कालोऽतीतोऽनादिरेष्यन्ननन्तो 

मुक्तामुक्तो तत्र पूर्वं तथोर्ध्वम्‌।। 
तस्मादेतद्‌ दुर्घट शङ्कसे चेन्‌ | 

मा शङ्खष्ठः स्वप्नदृष्टान्तहष्टेः | |१२६।। 


हे अन्वय- अतीतःकालः अनादिः एष्यन्‌ अनन्तः तत्र पूर्व मुक्तामुक्ती, तथोर्ध्वम। तसमात्‌ एतत्‌ 
दुर्घटं चेत्‌ शंकसे, मा शङ्किष्ठाः स्वप्नहषटानतरटेः। ।१२६ || 


अन्वायार्थ- अतीत काल अनादि है, भविष्यकाल अनन्त है, इसमें अतीतकाल में जैसे मुक्तामुक्तादि 
प्रसिद्ध है, वैसे ही भविष्य मै होंगे। अतः अव्यवस्था की आशंका न 
coi SN आशका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि कक दृष्टान्त 
- Fe कालोऽतीत इति। अतीत: कालोऽनादिः; एष्यन्‌ भविष्यश्च कालोऽनन्त इति 
न जना। तत्र तयोः कालयोरभुक्तामुक्तौ सर्वतः प्रसिद्धाविति शेष: | यस्मादयमर्थः प्रामाणिकः 
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तस्मान्मदुक्त दुर्घट शङ्कसे चेदित्यनुवादः। उत्तरं मा शङ्खिष्ठा इति। लोकप्रसिद्धेर्भान्ति- 
मात्रत्वात्तत्रसिद्धानुवादित्वाच्च श्रुत्यादेर्न विरोध इत्याह स्वप्नेति। तथा चाविद्यामात्रविवर्त- 
स्वप्नवन्मिथ्याभूतस्यापि व्यवहारास्पदत्वोपपत्तेर्न दुर्घटमिति भावः।।१२६।। 


कालोऽतीत इति- अतीत बीता हुवा काल अनादि है। तो एष्यन्‌- भविष्यकाल अनन्त 
है, ऐसी योजना करना है। (अर्थात भूतकाल बड़े लम्बे समय से अनादिकालसे चल रहा 
है। और भविष्यका अन्तिम ठोर नहीं है यह भाव है।, इन दोनों कालों को लेकर मुक्त 
अमुक्त की व्यवस्था प्रसिद्ध है। (अर्थात्‌ जो भूतकाल में तत्वज्ञानी भी हो गये वे मुक्त 
हो गये है, और भविष्य के पेट में रहने वाले आत्मज्ञानी अमुक्त है) जब यह अर्थ प्रामाणिक 
है तो फिर मेरे द्वारा कथित एक जीववाद को लेकर दुर्घट शङ्का क्यों करते हो? अब 
इसके आगे “मा शंकिष्टाः"= ऐसी शंका मत करो। लोक प्रसिद्ध आन्तिमात्र को लेकर 
तथा प्रसिद्ध अनुवाद को लेकर श्रुति का कहीं भी विरोध नहीं है, इसे बता रहे हैं। 
स्वप्नेति= तो अविद्यामात्रका विवर्तस्वरूप स्वप्न के समान मिथ्याभूत प्रपञ्चमे मुक्तामुक्त व्यवहार 
की उपपत्ति कोई दुर्घट नहीं है (स्वप्न में ऐसी ही अविद्या होने पर भी सौ तोते में 
से एक तोता उड़ जाता है, बाकी फसे रहते है इसी प्रकार से व्यवहार में जाग्रति 
में भी हो जाता है यह भाव है।) 


दृष्टान्त विवुण्वन्दार्ष्टान्तिकेऽपि तद्दर्शयति 
दृष्टान्त को स्पष्ट करते हुये द्राष्टान्त मै भी उसे बताते हैं। 


सुप्तो जन्तुः स्वल्पमात्रेऽपि काले 
कोटीः पश्येद्वृत्तसवत्सराणाम्‌। | 
पश्येत्कोटीरेवमागामिनां च 
जाग्रत्काले योजयेत्सर्वमेतत्‌ ।१३०।। 
अन्वयः= सुप्तो जन्तुः स्वल्पमात्रे कालेऽपि वृत्तसंवत्सराणां कोटीः पश्येत्‌, एष आगामिनां कोटीः 
पश्येत्‌, एतत्‌ सर्व जाग्रत्‌ काले योजयेत्‌ ।।१३०।। 
अन्वयार्थः= सोया हुवा जीव थोडे से ही समय में अतीत के करोडो वर्षो के प्रपञ्च को तथा 
आगामी करोडौं वर्षो के प्रपञ्च को देखता है। यह सारी व्यवस्था जाग्रत्‌ में भी समझ लेनी चाहिये।।१३०।। 
सुप्त इति। सुबोधम्‌।।१३०।। [ 
थोडी समय की निद्रा से करोडौं वर्षो का नजारा स्वप्न में दिखाई देता है, इसी 
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प्रकार से जाग्रत काल में भी सब नजारे देखने को मिलते हैं। 


दार्ष्टान्तिकमपि विवृणोति 
दार्ष्टान्त में इसे स्पष्ट कर रहे है- 


कालोऽनादिस्तत्र मुक्तः शुकादिः 
कालोऽनन्तो मोक्ष्यते तत्र चान्य: || 


इत्येवं ते बन्धमोक्षव्यवस्था- 
संसिद्धिः स्यादापरात्मप्रबोधात्‌। ।१३१।। 
अन्वयः= अनादिकालः तत्रशुकादिः मुक्त, अनन्तः कालः तत्र अन्यः मोक्ष्यते, इत्येवं ते आपरात्म- 
बोधात्‌ बन्धमोक्षव्यवस्थासंसिद्धिः स्यात्‌ । | 
) अन्वयार्थ:- अनादि अतीतकाल है, उसमें शुकादि मुक्त हो चुके हैं। अनन्त भविष्यकाल में कोई 
ना कोई मुक्त होगा। इस प्रकार ब्रह्मज्ञान के पूर्व ही बन्धमोक्षव्यवस्था संपन्न हो जाती है।। 
कालोऽनादिरिति। आपारात्मप्रबोधाद्‌ ब्रह्यात्मैक्यसाक्षात्कारपर्यन्तमात्मैकत्वाज्ञानात्‌ 
स्वप्न इव मुक्तामुक्तादिभेदव्यवहारोऽविदुषां सिध्यति, विवेकिनां तूक्तन्यायेन जीवैकत्वमेव 
समतमिति भावः।1१३१।। 


कालेऽनादिरिति= आपरात्मबोधात्‌= ब्रह्म मै ही हूँ, अर्थात्‌ ब्रह्मात्मैक्य साक्षात्कार तक, . 
आत्मा के एकत्व का अज्ञान ही रहता है, अतः स्वप्न के समान मुक्तामुक्त व्यवहार अज्ञानियो 
के लिये सिद्ध है, बाकी जिनको एकत्व बोध हो गया है उनको तो जीव एकत्व ही 
सम्मत है। क्योकि ब्रह्म के साथ आत्मा की एकरूपता होने से बाकी भेद के लिये उस 
तत्वज्ञानी के द्वारा कुछ भी रहा नहीं है। “तत्र केन क॑ पश्येत" इत्यादि।। 


एवं स्वसंमतजीवैकत्वमुक्त्वा तत्र मतान्तराणि दर्शयन्‌ प्रथमं ब्रह्मप्रतिबिम्बानन्त- 

जीवाश्रयं बिम्बरूपब्रह्मविषयं सकलप्रपञ्चभ्रमोदूभवकारणमज्ञानमेकम्‌। यथाऽनेकपिण्डेषु 

गवादिव्यक्तिष्वाश्रितं गोत्वादिसामान्यम्‌। तच्च ब्रह्मसाक्षात्कारवन्तं पुरुष जहाति ““जहात्येनां 

भुक्तभोगाम्‌” इति श्रुतेः। विद्याविहीनमज्ञं नरं भजते "जुषमाणोऽनुशेते" इति श्रुतेः। 

- यथा गोत्वादिजातिरिदार्नी नष्टामात्मनो व्यक्तिं विहायानष्टां विद्यमानामाश्रयते तद्वदिति 
` बन्धमोक्षव्यवस्था ये जगुस्तन्मतमाह- 


इस प्रकार से अपने वेदान्तमतानुसार जीव एकाताकी बात बोलकर इस विषय में 
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वेदान्त एकेदेशीयों के तथा अन्य दार्शनिको के मत बताना भी आवश्यक है। सबसे पहले 
ब्रह्म के प्रतिबिबभूत अनन्त जीव है, उनका आश्रयबिंबरूप ब्रह्म है। उस ब्रह्म को विषय 
करने वाला सकल प्रपञ्च के उद्भव का कारण अज्ञान एक ही है, जिस प्रकार से 
अनेक गो पिण्डों में अर्थात्‌ गौवों के आश्रित रहने वाली गोत्व जाति सामान्य रूप से 
एक है। तो वह एक अज्ञान ब्रह्म साक्षात्कार सम्पन्न व्यक्ति को छोड देता है, ”जहात्येनां 
भुक्तभोगा” इति यह श्रुति यह बताती है किं, तत्वज्ञानी को यह अज्ञान छोड देता है, 
और ज्ञान रहित अज्ञानी को पकड लेता है “जुषमाणोऽनुशेते” यह श्रुति बताती है कि 
यह अज्ञान अज्ञानी का पीछा करता है, जिस प्रकार से गोत्वादि जाति नष्ट होने वाली 
गौ पिण्ड को छोड करके विद्यमान गौ पिण्ड का आश्रय लेकर के रहती है, इसी प्रकार 
से बन्ध मोक्ष व्यवस्था भी सम्पन्न हो जाती है। जीव ब्रह्मैक्यत्व ज्ञानी को यह अज्ञान 
छोड देता है, और भेद बुद्धि वाले व्यक्ति को बंधन करा देता है। ऐसा जिनका मत 
है, उसका उल्लेख करते है- 


अज्ञानं सकलभ्रमोद्भवनकृत्‌ पिंडेषु सामान्यव- 
ज्जीवानां प्रतिबिम्बकल्पवपुषा बिम्बोपमे ब्रह्मणि।। 
विद्वांसं पुरुषं जहाति भजते विद्याविहीन नरं 
नष्टानष्टमिवात्मपिण्डमधुना जातिस्तथैके जगुः ।१३२।। 


अन्वयः= बिम्बोपमे ब्रह्मणि प्रतिबिम्बकल्पवपुषां जीवानां सकलम्रमोद्भवनकृत्‌ अज्ञानं पिण्डेषु सामान्यवत्‌। 
नष्टानष्टं आत्मपिण्डं, विद्वासं पुरुषं जहाति, विद्या विहीनं नरं भजते. अघुना जातिरिव तथा एके जगुः।।१३२।। 


अन्वयाभ्रः= बिम्बस्थानीय ब्रह्मविषयक तथा प्रतिबिम्ब स्थानीय अनेक जीवों के आश्रित सकलप्रपञ्च 
का जनक एकही अज्ञान अनन्त व्यक्तियो में जाति के समान रहता है। नष्ट व्यक्ति को जाति के समान 
ही विद्वान्‌ पुरुष को अज्ञान छोड देता है और अनष्ट व्यक्ति को (उत्पन्न होने वाले व्यक्ति को) जाति 
के समान ही अविद्वान्‌ पुरुष को अज्ञान आश्रय बनाता है।।१३२।। 

अज्ञानमिति। उक्तार्थम्‌।।१३२।। 

अज्ञानमिति- जो सकल भ्रम का उत्पत्ति के अम का कारण अज्ञान है इत्यादि 

इदं चानुपपन्नम्‌। न ह्येकस्मिननज्ञान एकस्य ब्रह्मणोऽनेके प्रतिबिम्बः संभवन्ति, 
लोके तथाऽदर्शनात्‌। न चाज्ञाने विद्यमाने तत्प्रतिबिम्बानां प्रतिबिम्बत्वापगमः सम्भवतीति 
न मुक्तिरुपपद्यते। न च ज्ञानमविद्यासमानविषयं तन्न निवर्तयतीति युक्त, येनेदानीमज्ञानां 


र 
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संसारो भवेत्‌। अन्यथाऽज्ञानस्य कदापि निवृत्तिर्न स्यात्‌। न हि दष्टान्तमात्रेण किंचित 
सिध्यतीत्यरुच्याऽज्ञानानन्त्यमादाय बन्धमोक्षव्यवस्थाविषयं मतान्तरमाह- 


लेकिन यह जो मत है ठीक नहीं है, एक अज्ञान के अन्दर एक ब्रह्म के अनेक 
प्रतिम्बिब नहीं हो सकते लोक में ऐसा देखने में नहीं आता। दूसरी बात अज्ञान के रहते 
हुये प्रतिम्बिब भूत जीवों का दूर होना सम्भव नहीं होने से मुक्ति की भी सम्भवना नहीं 
की जा सकती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि, ज्ञान अविद्या के समान विषयक होने 
के कारण वह ज्ञान अविद्या को नहीं हटायेगा। अर्थात्‌ भाव यह है अविद्या का विषय ब्रह्म 
हुआ और ज्ञान का भी विषय ब्रह्म हुआ दोनों में समान विषय होने के करण परस्परनिवर्त्य 
निवर्तक भाव नहीं है, ऐसा नहीं है अर्थात्‌ है, लेकिन यदि ऐसा होवे तो अज्ञानियों को 
संसार कैसे दिखायी दे यदि संसार की स्थिति मानते हैं तो मानना पडेगा कि अज्ञान 
की निवृत्ति नहीं हो पाई है। केवल गोत्व जाति के दृष्टान्त मात्र से काम बनने वाला नहीं 
है, इसलिये अनन्त अज्ञान मानना उचित है, तभी बन्ध मोक्ष व्यवस्था हो पायेगी इसलिये 
अनन्त अज्ञान है। इस मत को बता रहे हैं- 


अज्ञानानि बहून्यसख्यवपुषो जीवान्‌ मुमुक्षूनपि 
ज्ञानाज्ञानसमाश्रयाननुयुगं तेषां च निःश्रेयसम्‌।। 
मायामीशवरसंश्रयामनुगमात्‌ संसारसंवर्त्तिनी 
केचिद्‌ दैवविघातनिध्नमनसः स्वीचक्रुरल्श्रुताः । 1१३३ । | 


अन्वयः= केचित्‌ दैवविघातविध्नमनसः अल्पमनसः अल्पश्रुताः बहूनि, असङ्कयवपुषो जीवान्‌, ज्ञाना 
ज्ञानसमाश्रयान्‌ मुमुक्षून्‌, तेषां अनुयुगं निश्रेयसं, ईश्वरसंश्रयाम्‌, अनुगमात्‌ संसारसंवर्तिनीं मायां स्वीचक्रुः | १३३ ।। 


अच्चयार्थः= भाग्यहीनता के कारण जिनके मन अपने वश में नहीं है ऐसे कितने ही अल्पश्रुत 
व्यक्ति अज्ञान को अनेक मानते हैं। अनन्त जीव अनन्त अज्ञानी अनन्त मुमुक्षु और इनकी युगा के 
भेद से मुक्ति मानते हैं, जीवों में अनुगत संसार प्रवर्तिका माया ईम्वरके आश्रित मानते हैं।। 

अज्ञानानीति। अस्मिन्‌ पक्षे ज्ञानेनाज्ञानस्य निवृत्तिप्रसिद्धिर्न बाध्यते, अज्ञान- 


समाचाश्रयविषयकज्ञानेन लोकेऽप्यज्ञाननिवृत्तेईष्टत्वादित्यर्थः। आध्यात्मिकप्रमातृत्वक्तृत्व- 
सुखडःखादिजनकाज्ञानानि बहून्यपरे स्वीचक्रुरिति सम्बन्धः। एवमसंख्यवपुषो जीवानपि 


| स्वीचक्रुरिति योजना। जीवानां विशेषणं मुमुक्षूनित्याद्याश्रयानित्यन्तम्‌। अनुयुगं प्रतियुगं तेषां 
' जीवानां निःश्रेयसं च स्वीचक्रुरित्यनुषङ्ग: | नचे वियदादेरप्यञ्ञानकार्यत्व कर्तृत्वादिवत्‌ 


तत 
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सर्वजीवसाधारण्यं न स्यादित्याशङ्कयाह- मायामिति। विग्रहादिप्रपञ्चहेतुरज्ञानादन्या माया 
साचेश्वराश्रया सकलबाह्यकार्यसाधारणकारणमित्यपि स्वीचक्रुरित्यन्वय:। तथा च श्रुतिः- 
मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति। इदं च मतमत्यन्तमनुपपन्नम्‌, 
अज्ञाननानात्वादेर- सम्भवादित्यनुवादसमय एव तस्य फल्गुत्वं सूचयन्नाह-केचिदित्यादिना। 
दैवं दुरदृष्टं तत्कृतविघातेन प्रतिबन्धेन निघ्नं वशीकृतं विपर्यस्तं मनो येषां ते तथा। 
अल्पश्नुतत्वादपि तेषां तन्मतं दुष्टमित्याह- अल्पश्रुता इति।।१३३।। 


अज्ञानमिति- इस पक्ष में ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति जो प्रसिद्ध है वह 
बाधित नहीं होती है। लोकमें भी घट विषयक अज्ञान की निवृत्ति घट विषयक ज्ञान से 
हो जाती है। अर्थात्‌ समान आश्रय विषयक ज्ञान से हो जाती है। अर्थात्‌ समान आश्रय 
विषयक अज्ञान की निवृत्ति समान आश्रय विषयक ज्ञान से हो जाती है। अध्यात्मिक प्रमाता, 
कर्तृत्व, सुख दुःखादि का जनक अज्ञान अनेक है, ऐसे कुछ लोग स्वीकार करते हैं, 
तो इस प्रकार से जीव भी अनेक हो गये है, जीवों का विशेषण मुमुक्षु से लेकर ज्ञानाज्ञानसम- 
आश्रयान्त तक लेना है (मुमुक्ष, ज्ञानी और अज्ञानी तीनों का यह अनेकत्व विशेषण है 
बद्ध मुक्त और मुमुक्षु तीन प्रकार के जीव है। अनुयुगम्‌ प्रतियुग में, तेषां. जीवों का। 
निश्रेयसञ्च- मोक्ष भी स्वीकृत करते है, ऐसा भाव है। 


आशंका= आकाशादि प्रपञ्च भी अज्ञान का कार्य होने से जीवों के समान कर्तृत्वादि- 
भाव आकाश में आयेगा, तो आकाश भी अनेकानेक होगा। जीव भेद होने के कारण, 


समाधान- मायामिति- आकाशादि का प्रपञ्च हेतु अज्ञान नही, है किन्तु माया है 
और वह माया ईश्वर के आश्रित में रह करके सम्पूर्ण पञ्चभूतादि बाह्य कार्यों का 
साधारण कारण हें। ऐसा भी स्वीकार करते है। इस पर श्रुति भी प्रमाण है, “मायालु 
प्रकृतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌“ कारण माया है और महेश्वर उस का आश्रय है वह 
भी मत अत्यन्त अनुचित ही है, क्योंकि अज्ञान अनेक है, यह तो- असम्भव है। इसलिये 
इसका अनुवाद करते समय ही इस की नि:सारता बताने के लिये केचित्‌ शब्द का प्रयोग 
किया गया। दैवम्‌- भाग्य, उसके द्वारा विघातम्‌. प्रतिबन्धित किया है, निध्नं- वशीभूत 
किया है, इधर उधर भटकने वाले मन को और कैसे? 


अल्पश्रुताः- थोडा सा ही श्रवण किया है। तो ऐसे व्यक्तियों का मत अत्यन्त दुष्ट 
है। इसलिये अल्पश्रुताः शब्द का प्रयोग किया है। 


क 


सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
ताक ६६८ On 


एवं नानाजीवाश्रयमतद्वयेन स्वानभिमतमुक्तामुक्तव्यवस्था दर्शिता। इदानी 
तत्रारुच्या मतान्तरमाह 

इस प्रकार जीव नाना हैं, ऐसे दो मतों का जो हमें अभिमत नहीं है तो भी 
-उनकी मुक्त अमुक्त की व्यवस्था बतायी गयी है अब इन दोनों मतों में अरूचि होने के 
कारण मतान्तर को बता रहे हैं- 

आकाशे विहगोऽस्ति नास्ति च यथा तद्वत्‌ परब्रह्मणि 
स्वच्छे चिद्वपुषि स्वभावविमलेऽसङ्गे शिवे शाश्वते।। 
निर्भेदेऽनुदयव्ययेऽनवयवेऽविद्या भवेन्नो भवे- 
दित्येवं निरवद्यमाहुरपरे पक्षव्यवस्थार्थिनः।।१३४।। 

अन्वय यदा अकाशे विहगोऽस्ति नास्ति च। तद्वत्‌ स्वच्छे चिद्वपुषि स्वभाव विमले असंगे शिवे 
शाश्वते निर्भेदे अनुदयव्यये अनवयवे ब्रह्मणि अविद्या भवेत्‌ नो भवेत्‌ इत्येवं पक्षव्यवस्थार्थिनः अपरे 
निरवद्यमाहुः | १३४ || 

अन्वयार्थः= जैसे एक ही आकाशर्मे पक्षी का भाव तथा अभाव इसी प्रकार स्वच्छ, चैतन्य निसर्ग, 
सुन्दर, असङ्ग, शान्त, शाश्वत भेद रहित, उत्पत्ति नाश रहित, निरवयव ब्रह्म में अविद्या हे भी और 
नही भी। इसी सिद्धान्त को अन्य विद्वान्‌ निर्दुष्ट मानते हैं।।१३४।। 

आकाश इति। आकाशे पक्षी संचरतीति यदैकेन प्रमीयते तदैव स्थलान्तरे परेणाकाशे 
विहङ्गो नेति प्रमीयते। न चाकाशस्यांशभेदोऽस्तीति युगपदेकस्य विहगस्यैकत्र 
भावाभावावङ्गीकर्तव्यौ। एवं परे ब्रह्मणि स्वच्छचैतन्यादिस्वभाव एकस्या अविद्याया 
भावामावावविरुद्धावित्येकमेव ब्रह्माविद्याश्रयः संसरति, तदैवं तदेव ब्रह्माविद्याशून्यं मुक्तमिति 
मुक्तामुक्तव्यवस्थां स्वपक्षतया केचनोचिरे इत्यर्थ: | ब्रह्मविशेषणानामेषोऽर्थः। स्वच्छे निर्मले। 
अच्यकृतनेर्मल्यं वारयति स्वभावविमल इति। तत्र हेतुश्चिद्वपुषीति। स्वभावमिवलत्वेऽप्यागन्तुः 
स्वभावमिवलत्वेऽप्यागन्तु कमलयोगं वारयति-असङ्ग इति। तत्‌ साधयति-शिव इति। 
निर्गुण इत्यर्थः | शिवमद्वैतं चतुर्थ मन्यन्त इति श्रुतेः। विनाशं वारयति-शाश्वत इति। 
शाश्वतत्वं साधयति- अनुदयव्यय इति। सर्वस्योदयव्ययसाक्षित्वादधिष्ठानत्वाच्च स्वत 
उदयव्ययशून्य इत्यर्थः] तथाप्यविद्या भावाभावयोरेकत्र विरोधात्तदाश्रयत्वाय कथंचिद्‌ 
भेदोऽभ्युपेय इति चेन्नेत्याह निर्भेद इति। स्वभाक्तो निर्भेदत्वं साधयति-अनवयव इति। 
भेदामावेऽप्याकाश इव भावाभावाश्रयत्वं न विरुध्यत इति भावः। निरवद्यम्‌ अविद्याया 
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दुर्घटत्वस्यालङ्कारत्वादेकत्र भावाभावविरो 1दोषहीनमित्यर्थः | ।१३४।। 

आकाश इति= आकाश में पक्षी उड रहा है, ऐसा एक को ज्ञान हो गया है 
तो अन्य जगह दुसरे ने कहा की पक्षी नहीं उड रहा है, तो एक ही आकाश में भाव 
और अभाव दोनों का ज्ञान हो जाता है। यह भी नहीं कह सकते हैं कि आकाश के 
अंश का भेद है, आकाश का अंश ही नहीं है इसलिये भेद का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
है, तो भी एक साथ में पक्षी की आकाश में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों स्वीकृत 
की जाती है। इसी प्रकार से स्वच्छ चैतन्य स्वभाव, परब्रह्म के अन्दर एक ही अविद्या 
की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति (भाव तथा अभाव विरूद्ध नहीं है) और यह अविद्या ब्रह्माश्रित 
रह करके दोनों प्रतीतियों को उत्पन्न कराती है। इस प्रकार ब्रह्मविषयक अविद्या न रहने 
से वह व्यक्ति मुक्त माना जायेगा, और ब्रह्म विषयक अविद्या रहने रहते वह व्यक्ति बद्ध 
माना जायेगा। ऐसी मुक्त अमुक्त की व्यवस्था कुछ लोग करते है, ब्रह्म के विशेषणो का 
यह अर्थ हैं, जो स्वच्छ निर्मल अन्य किसी के द्वारा उसके मलिनता को हटाने के लिये 
कहते है, यह नहीं, क्योंकि ब्रह्म स्वभाव से विमल है, ब्रह्म स्वभावतः ही निर्मल है इसका 
कारण क्या है, बताते हैं। चिद्वपुषि- चैतन्य स्वरूप वह होने से अर्थात्‌ ज्ञान स्वरूप वह 
होने से वह स्वभावतः निर्मल है! 

आशंका- स्वभावतः निर्मल होने पर भी आगंतुक “आकस्मिक” मल का 
सम्बन्ध हो सकता है। 

समाधान- असङ्ग इति- वह ब्रह्म असङ्ग है, असंग कैसे? शिव इति अर्थात्‌ वह 
निर्गुण है “शिवं अद्वैतं चतुर्थं मन्यन्ते इति श्रुतेः ऐसी श्रुति है उस ब्रह्मा विनाश नहीं 
हो सकता। इसलिये कहा शाश्वत इति शाश्वत तत्त्व को सिद्ध कर रहे हैं। अनुदयत्येति- 
सभी पदार्थो के उत्पत्ति और विनाश का वह साक्षी है, तथा अधिष्ठान है, लेकिन खुद 
वह उत्पत्ति तथा प्रलय से रहित है। तथापि अविद्या के होने तथा न होने से आपस 
में विरोध होगा, इसलिये किसी भी प्रकार से एक आश्रय में ब्रह्मरूप आश्रय में भेद को 
स्वीकार करना नहीं चाहिये इस पर कहते हैं निर्भेद इति- ब्रह्म स्वभाव से ही भेद रहित 
है। क्योंकि अनवयव इति- ब्रह्म अवयव रहित है, भेद न होने पर भी जैसे आकाश 
मै पक्षी के भाव और अभाव का आश्रयत्व सम्पन्न हुआ] अर्थात्‌ आपस में विरोध नहीं 
है, यह भाव है। निरवद्यम्‌ःइति-दोषरहित अर्थात्‌ अविद्या दुर्घट होने से “अघटित घटना 
पटीयसि” होने से अलंकार स्वरूप ही है इसलिये एक ही ब्रह्म के अन्दर उसका (अविद्या 
का) भाव और अमाव का विरोध दोषस्वरूप नहीं हैं, ऐसा यह मत है। 
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ब्रह्मस्वरूपे विशेत्‌= तभी 
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इस मत में भी आगे कहने के अनुसार अरूचि ही है, इसलिये पक्षान्तर कह रहे 
ई = 

शुद्धे वस्तुनि यद्यपि प्रविशति ध्वान्त मनः कारण 
स्वीकृत्यैव तथाप्युपाधिमपर ब्रह्मस्वरूपे विशेत्‌।। 
तच्चान्तःकरणं सुसूक्ष्मवपुषा तिष्ठद्‌ बहिः सर्वदा 
चैतन्ये तमसो नियामकमिति स्वीचक्रुरन्ये पुनः | 1१३५ | | 

अन्वय यद्यपि ध्वान्तं शुद्धे वस्तुनि प्रविशति, तथापि अपरं मनः उपार्धिकारणं स्वीकृत्यैव ब्रह्मस्वरूपे 
विशेत्‌। तच्चअन्तःकरणं सुसूद्र्मवपुण सर्वदा चैतन्ये बहिः तिष्ठत्‌ तमो नियामकमु इति अन्ये पुनः स्वीचक्रुः | |१३५।। 

अन्वयार्थः= यद्यपि अज्ञान ब्रह्म में प्रविष्ट होता है तथापि विभिन्न मनोरूप उपाधियों को अपना 
नियामक मानकर ही अज्ञान ब्रह्म का आश्रय लेता है। वह मन सूक्ष्म रूप से चैतन्य में सदा रहता 
हुवा अज्ञान का नियामक होता है, ऐसा अन्य विद्वान्‌ मानते हैं।।१३५।। 

शुद्धे वस्तुनीति। यद्यप्युक्तश्रुत्यादिना शुद्धे ब्रह्मण्येव कारणं जगत्कारणं ध्वान्तमविद्या 
तिष्ठति, तथापि निरंशे तस्मिन्ञज्ञानस्य युगपद्‌ भावाभावयोरसंभवादवच्छेदकभेदेन तद्‌ 
वक्तव्यमित्यपरमाश्रयातिरिक्तं मन उपाधिद्वारमवच्छेदकमिति यावत्‌। स्वीकृत्यैव सुष्टेत्यर्थः। 
तद्‌ ब्रह्मस्वरूपे विशेत्‌, न तु निर्द्वरमित्यर्थः। तच्चान्तःकरणं यद्यपि सुषुप्त्यादौ लीयते, 
तथापि सुक्ष्मवपुषा तदापि तिष्ठत्येव। तदपि न तदाश्रयस्य ब्रह्मणो विशेषणं तदाऽज्ञानस्य 
तत्रापि वृत्तिप्रसङ्गात्‌। न च कार्यस्य स्वकारणाश्रयत्वं संभवति अतो बहिस्तदुपाधिरेव 
सद्‌ दृतिहरिशब्दार्थे पशुत्वमिव सर्वदा चैतन्ये तमसो वृत्तिनियामकमित्यन्ये पुनः 
स्वीचक्रुरित्यर्थः। एवं चान्तःकरणावच्छिन्ने चैतन्ये तदानीमेव तदभाव उपपद्यत इत्युक्तरीत्या 
मुक्तामुक्तव्यवस्थोपपद्यत इति भावः।।१३५।। 


शुद्धे वस्तुनि इति= यद्यपि उक्त श्रुतियो से शुद्ध ब्रह्म में ही, कारणं= जगत्कारणत्व 
रूप, ध्यान्तम्‌= अविद्या रहती है, तथापि ब्रह्मनिर्देश होने के कारण उसमें अज्ञान का (अविद्याका) 
भाव तथा अभाव एक साथ में रहना असंभव होने के कारण अवच्छेदक भेद से ही यह 
मानना पडेगा। इसलिये अपरम्‌= ब्रह्मरूप आश्रय के अतिरिक्त, मन उपाधि द्वारा ही मन 
उपाधि को अवच्छेदक मानकर ही व्यवस्था बन पायेगी | स्वीकृत्येव= उत्पन्न कराके,। तत्‌ 
ब्रह्मस्वरूप में निर्वाह हो सकेगा। बिना उपाधि से नहीं यह भाव 
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है। वह अन्तःकरण यद्यपि निद्रा आदि अवस्था में लीन हो जाता है, तो भी सूक्ष्मवपुषा= 
सूक्ष्मरूप से उस अवस्था में भी वह रहता है। अन्यथा अज्ञान की वृत्ति सुषुप्ति आदि अवस्थामें 
भी ब्रह्म में मानी जायेगी। कार्य को कारणाश्रयत्व संभव नहीं है, (अर्थात्‌ सुषुप्ति आदि अवस्था 
संपन्न सूक्ष्मान्तःकरण में ब्रह्म की आश्रयता सम्भव नहीं होने के कारण), इसी कारण से 
अ अन्तःकरण को ब्रह्म की उपाधि ही मानना उचित है, तो सद्‌ इति हरि शब्द के 
अर्थ में पशुत्व के समान (सद्‌ इति हरिशब्दार्थ में पशुत्व की नियामकता है।) इसी प्रकार 
से सर्वदा=हमेशा, चैतन्ये तमसो नियामकमिति= चैतन्य में वृत्ति की नियामकता है। ऐसा 
कुछ लोग पुनः स्वीकृत करते हैं। अर्थात्‌ अन्तःकरणावच्छिन्नचैतन्य में एक ही काल में अविद्या 
का (अज्ञान का) भाव तथा अभाव दोनो ही उपपन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से मुक्त 
अमुक्त दोनों की व्यवस्था संपन्न हो जाती हैं। यह भाव है।। 


एवमपि ज्ञानाज्ञानसाध्यमुक्तामुक्तव्यवस्था नोपपादितेत्यपरितोषेण पक्षान्तरमाह 


ऐसा प्रतिपादित करने पर भी ज्ञान और अज्ञान का साध्य क्रमशः मुक्ति. तथा अमुक्ति 
की व्यवस्था उपपादित नहीं हो सकी है, इस असन्तोष के कारण पक्षान्तर को कह रहे हैं- 


अज्ञानि ब्रह्म बुद्धीरनुसरति ततः स्थावर जङ्गम च 
स्वाज्ञानादेव भूत्वा क्वचिदवगतितो मुक्तमन्यत्र बद्धम्‌।। 
तच्चाज्ञानं विनष्ट स्थितमथ च तदेवाशभेदोपपत्ते- 
रेवं सर्वव्यवस्था परमपुरुषगा जाघटीतीति केचित्‌। 1१३६ 1 | 


अन्वयः= अज्ञानं ब्रह्म बुद्धी: अनुसरति। ततः स्चाज्ञानात्‌ स्थावरं जङ्गमञ्च भूत्वा क्वचित्‌ अवगतितो 
मुक्तम्‌। अन्यत्र बद्धम्‌। तच्च अज्ञानं विनष्टं। अथ तदेव स्थितम्‌। अंशेमेदोपपत्ते: एवं परमपुरुषगा सर्वव्यवस्था 
जघटीति इति केचित्‌।। 

अन्वयार्थः= अज्ञानाश्रित ब्रह्म अनेक बुद्धियों में प्रतिबिम्बित होता है। बाद में अपने अज्ञान के 
कारण कही स्थावर कही जङ्गम में आता है। कही मनुष्यादि शरीर में आकर ज्ञान के द्वारा मुक्त होता 
है अन्यत्र बध्द रहता है। क्योंकि वह अंशवाला है इसप्रकार परब्रह्म में सब व्यवस्था संपन्न हो जाती 
है।।१३६।। 

अज्ञानीति। यद्यप्यज्ञानमेकमिति श्रुतिसिद्धं तथापि व्यवस्थितानेककार्यवशात्तत्कार्याण्यन्तः 
करणानि बहूनि स्वीकर्ततव्यानि, ततश्व तदज्ञानि ब्रह्म यस्माद्‌ बुद्धीरन्तः करणान्यनुसरति 
तत्र प्रतिबिम्बितं भवति, ततः स्वाज्ञानादेव स्थावरं जङ्गमं च तद्‌ भूत्वा क्वचित्‌ 
मनुष्यादिशरीरोपाधौ विवेकवैराग्यादिसाधनेन ब्रह्मावगतितस्तदुपादानाज्ञानाशतत्कार्यशरीरद्वयतः 
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द्वर्मनिवृत्त्या मुक्तं भवति। अन्यत्र विद्याभावादविद्यया बद्धमिति तद्व्यवस्थोपपद्यते। ननु 
निरंशेऽज्ञाने तदंशप्रयुक्तव्यवस्थानुदयान्नेत्याशङ्कयाह-तच्चेति । अथ च तदेव स्थितमिति 
संबन्धः। अयमाशयः। यस्यां बुद्धौ विद्योत्पत्तिस्तस्मादुपादानाश Fl मुत 
द्वाराबुद्धिनाशान्ञश्यति, उपाध्यन्तरोपादानांशद्वारेण तु | विवक्षित इति। 
अनिर्वचनीयाज्ञाने निरंशत्वनिर्णयदूषणासंभवेन सांशत्वकार्यसंभवादेकाज्ञानमतेऽपि परम-. 
पुरुषाश्रिता मुक्तामुक्त- व्यवस्थाऽतिशयेन घटत इति“ केचिदाहुरित्यर्थः ।।१३६।। 


अज्ञानीति= यद्यपि अज्ञान एक है यह श्रुति सिद्ध है, तथापि अनेक कार्यो की व्यवस्था 
के अनुसार कार्य रूप अन्तःकरण अनेक है ऐसा स्वीकृत करना पडता है। इसके बाद 
वह, अज्ञानि ब्रह्म अज्ञान युक्त ब्रह्म, जिसके कारण, बुद्धि. अन्तःकरण का, अनुसरति= 
अनुसरण करती है, अर्थात्‌ अन्तःकरण में प्रतिबिम्बित होता है। इस कारण से अपने ही 
अज्ञान से स्थावर जंगमात्सक जगत्‌ वही ब्रह्म होकर कहीं मनुष्य शरीर के उपाधि को 
प्राप्त होकर विवेक वैराग्यादि साधन से शुद्ध ब्रह्मावगति (शुद्ध ब्रह्म में मिल जाता है) प्राप्त 
कर लेता है, तो बाद में जगत्‌ का उपादान अज्ञान तथा उसी का अशभूत कार्य शरीरादि 
इन दोनों धमां की निवृत्ति शुद्ध ब्रह्मावगति से होकर के वह मुमुक्षु मुक्त हो जाता है] 
और दूसरों में अज्ञाननियों में ब्रह्म विद्या न होने के कारण अविद्या के द्वारा बद्धता बनी 
रहती है। ऐसी यह मुक्त बद्ध व्यवस्था संपन्न हो जाती है। 


आशका= अज्ञान तो निरंश है फिर उसके अश को लेकर मुक्त बद्ध व्यवस्था सम्भव ' 
* नहीं हो सकती। 

समाधान= तच्चेति= इसके बाद वह अज्ञान ही स्थित है यह सम्बन्ध है। इसके 
आशय को बता रहे हैँ= जिस बुद्धि में अन्तः करण में ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, उस 
ज्ञान के कारण, शरीरादिकका उपादान कारण अज्ञान का अंश ही है, वही अज्ञान का 
एक अंश माना जाता है। तो उसका विनाश ब्रह्म विद्या के द्वारा हो जाता है, दूसरे का 
जो अन्तःकरण है जिसमें ब्रह्मविद्यासंपन्न नहीं है वह उपाध्यन्तर हो जाता है, तो वही अन्तःकरण 
वच्छिन्न अज्ञान का अंश शरीरादिक का उपादान कारण है वही अज्ञान का अंश है। तो 
अन्य अन्तःकरण उपाधियों लेकर अज्ञान रहेगा ता अज्ञान का अंश भेद संपन्न हो जाता 
है। अज्ञान को अनिर्वचनीय मानने से अंशत्व निर्णय दूषण रूप नहीं हो सकता। अज्ञान 
के अंश को लेकर कार्य संभव हो सकता है। तो एक अज्ञान मत में भी परम पुरुषार्थ 
मोक्ष की अज्ञान में मुक्तावस्था की व्यवस्था, अमुक्त की भी व्यवस्था बडे आसानी से हो 
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जाती है ऐसा केचित्‌ कहते हैं। 


यद्यज्ञानस्याप्यवयवास्तेषु च प्रत्यवयवं प्रतिबिम्बभूता जीवास्तेषां ब्रह्मण्यज्ञानावरणानि 
चानन्तानि स्वीक्रियन्ते तहिं नानाऽज्ञाननानाजीववाद एवाश्रित इति नैकाज्ञानैकजीवमाश्रित्य 
बन्धादिव्यवस्थोपपादितेति तदपि परित्यज्य केषांचिनुमतमाह- 


यदि अज्ञान के अवयव हैं तब तो प्रत्येक अवयव में ब्रह्म के प्रतिबिम्ब भूत जीव 
अनन्त होगे। इसी प्रकार उन जीवों के अज्ञान के आवरण के कारण ब्रह्म मे अनन्त 
जीव माने जायेंगे तब तो नाना अज्ञान और नाना जीववाद स्वीकार हो जाता है। इस 
प्रकार से एक अज्ञान और एक जीव को लेकर बन्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती 
ऐसा जिनका मत है, उसको भी छोड करके केषाञ्चित्‌ करके किसी के मत का उल्लेख 
कर रहे हैं। 


बाह्याध्यात्मिकवस्तुजातजनी माया हरेर्बन्धनी 
शक्तिर्दाशकजालवत्‌ प्रसरणं प्राप्नोत्यविद्यावतः। 
जीवान्‌ सकुचतीच्छया भगवतः सत्याऽस्तु मिथ्याऽथ वा 


सकोचश्च विलक्षणश्च भवतः स्वाभाविकावित्यपि | ।१३७।। 

अन्वयः= बाह्यात्मिकवस्तुजातजननी हरेः बन्धिनी शक्तिः माया अविद्यावतः दाशकजालवत्‌ प्रसरणं 
पराप्नोति। भगवतः इच्छया संकुचति। सत्या अस्तु अथवा मिथ्या। संकोच विलक्षणश्च भवतः स्वाभाविकी 
इत्यपि ।|१३७।। न 

अन्वयार्थः- बाह्य आध्यात्मिक वस्तु मात्र की जननी हरि की बन्धनी शक्ति ऐसी माया अज्ञानी 
जीवों के प्रति मछुये के जाल के समान विस्तार को प्राप्त होती है। हरि की इच्छासे ज्ञानी के प्रति 
संकोचित हो जाती है। वह सत्य है अथवा मिथ्या उसका संकोच और विकास करना भगवान्‌ में स्वमाव 
सिद्ध है। (ज्ञान अथवा अज्ञान के हाथ में नही)11१३७।। 

बाह्येति। अस्मिन्‌ मते ह्यज्ञानमनात्मन्यात्मभ्रान्तिस्तद्वासना च तदुभयमपि संसरणे 
निमित्तमेव नोपादानं, गुणस्य तदयोगात्‌। तदुपादानं तु बाह्यस्य वियदादेराध्यात्मिकस्याहकार- 
तद्धर्मप्रमुंखस्य च वस्तुजातस्य जननी मायाशब्दवाच्या बन्धनी जीवसंसारहेतुर्हरेरीशवरस्य 
शाक्तिरेवेत्यर्थः। मायां तु प्रकृतिं विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्वरमिति श्रुतेः। सा च 
दाशकस्य मत्स्यघातकस्य जालवत्‌ मत्स्यबन्धनार्थवागुरावदविद्यावतः प्रति प्रसरणं 
्राप्नोतीश्वराश्रिता मायैव सर्वान्‌ बध्नातीत्यर्थः। भक्त्या चावर्जितभगवत्प्रसादवशात्‌ मुक्तान्‌ 
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जीवान्‌ प्रति संकुचति तान्‌ न बध्नाति, यथा दाशकेच्छया जालम्‌। ननु सा यदि 
सत्या तर्हि ज्ञानान्न निवर्तेत यद्यसत्या सेवानाद्यज्ञानमिति न ततो: भेद इत्याशङ्क्य 
न, सत्यत्वेऽपि प्रपञ्चस्येश्वरज्ञानादिवत्तद्विषयज्ञानादपि निवृत््युपपत्तेः। असत्यत्वेऽपीश्वर- 
शक्तेस्तस्या अज्ञानत्वानुपपत्तेः। कस्मिन्‌ सति किं स्यादित्याशयेनाह-सत्येति। ननु जीवे 

तत्संकोचविकासयोर्विकारत्वाद्रज्जुसर्पवत्‌ मिथ्यात्वे कथं तदधीनसंसारस्य सत्यत्वमित्याशङ्कय 
तयोस्तत्स्वाभाविकत्वेन रज्जुसर्पवद्दोषाजन्यतया सत्यत्वमिति नोक्तदोष इत्याशयेनाह- 
संकोचश्चेति। विलक्षणः प्रसारः, एकश्चकारोऽवधारणे स्वाभाविकावेवेति सम्बन्धः। द्वितीयस्तु 
तत्कार्यसमुच्चयार्थः। इत्यपि केचिदित्यनुषङ्गः। तौ च संकोचविकासौ स्वाभाविकौ 
केवलमीश्वरेच्छानिबन्धनौ न विद्यानिबन्धनः संकोचो नाप्यविद्यानिबन्धनो विकास 


इत्यर्थ: | 1१३७] | 
बाह्येति- इस मत में तो अज्ञान अनात्मार्मे आत्मा की भरन्ति एवं अनात्मामें आत्मा 
की वासना ये दोनों संसार के निमित्त कारण है। उपादान कारण नहीं है। क्योंकि आन्ति 
तथा वासना दोनों गुण होने के कारण उनमें उपादान कारणता नहीं आ सकती। संसार 
का उपादान कारण तो बाह्य (आत्मा से अतिरिक्त) आकाशादिक का एवं आध्यात्मिक अहंकार 
तथा उस अहंकार के प्रमुख धर्मभूत वस्तु मात्र की (शरीर इन्द्रियां मन बुद्धि अहंकार) 
इत्यादि वस्तुजात की जननी माया शब्द से प्रसिद्ध माया बन्धन स्वरूप का जीव के संसार 
का हेतु है, हरेः- ईश्वर की शक्ति ही उपादान कारण है। “मायां तु प्रकृतिं विधात्‌ 
मायिनं तु महेश्वरम्‌“ यह श्रुति भी माया को उपादान कारण बताती है वह माया दाशकस्य= 
मछली मारने वाले के, जालवत्‌- मछलीओं को बन्धन में डालने वाले वागुर के समान, 
अविद्यावतः- जिसमें अज्ञान है उसके प्रति यह माया, प्रसरण- ईश्वर आश्रित रह करके 
| यह माया सभी जीवों को बांधती है। भक्ति के द्वारा जिन्होंने भगवान्‌ की कृपा 
| प्राप्त कर ली है, ऐसे मुक्त जीव के प्रति यह माया संकोचित हो करके उनको नहीं 
| बांधती है। जिस प्रकार मछुआरे के इच्छानुसार जाल कुछ मछलियों को लपेटता है तथा 
1 कुछ मछलियों को छोड देता है। इसी प्रकार से महेश्वर की माया जिन भक्तों पर भगवान 
॥. की कृपाद्ष्टि है उनको छोड देती है बाकियों को नहीं छोडती है। 


आशंका= यदि वह मायां सत्य है तो ज्ञान से निवृत्ति नहीं होनी चाहिये? यदि 
वह असत्य है तो वही अनादि अज्ञान स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकेगी। और न उससे 
. भेद ही उत्पन्न हो पायेगा। 
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समाधान- माया के सत्य होने से भी प्रपञ्च की निवृत्ति ईश्वर ज्ञान से जैसे 
होती है। इंसी प्रकार माया के ज्ञान से भी माया की निवृत्ति हो सकती है। (मायिनं 
तु महेश्वर) मायावी ईश्वर के आश्रय भूत के ज्ञान से माया ईश्वराश्रितत्वरूप ज्ञान से 
ईश्वराश्रित माया की निवृत्ति सम्भव है, यह भाव है। तथा माया का विषय ईश्वर के 
ज्ञान से भी माया की निवृत्ति हो सकती है। क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद 
माना गया है। इस ष्टि से यह भाव है। यदि माया को असत्य माना जाय तो भी 
ईश्वर शक्ति स्वरूप होने के कारण उसको अज्ञान स्वरूप नहीं मान सकते। किसके होने 
से क्या होगा इस आशय से कहा. जा रहा है, सत्य भी है। सत्येति। 


आशंका- जीव में मायाकृत संकोच और विकास दोनों विकार तो है ही और 
दोनों विकार रज्जु में प्रतीयमान सर्प के समान मिथ्या ही होने के कारण यह कैसे कहा 
जायेगा कि संकोच और विकास के अधीन रहने वाला संसार सत्य है। 


समाधान- संकोच और विकास दोनों ही माया के स्वभाव होने के कारण रज्जु 
सर्प के समान उसमें दोषजन्यता न होने के कारण उनके अधीन रहने वाला संसार सत्य 
है। अतः उक्तदोष नहीं आयेगा इस आशय से कहा जा रहा है। संकोचश्च इति- विलक्षणः- 
फैलाव (प्रसार) च अवधारण (निश्चय) के लिये है। स्वाभाविकावेत्यपि= अर्थात्‌ संकोच और 
विकास दोनो भी माया के स्वभाव हैं। इस “लोक के अन्तिम पाद में दो चकार आये 
हैं। पहले चकार से निश्चय बताते हैं। दूसरे चकार से संकोच और विकास कार्य का 
समुच्चय बता रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं, ये दोनों संकोच और विकास 
स्वाभाविकौ= केवल ईश्वर इच्छा के अधीन है, यह नहीं कि जहा विद्या हो वहाँ माया 
संकोच करें और जहां विद्या न हो वहां माया विकास करें। इति- यह भाव है।। 


दृश्यस्य मिथ्यात्वनियमादीश्वरस्याप्युक्तवक्ष्यमाणन्यायेनाज्ञानाश्रयत्वसमवान्नेद मतं 
युक्तमिति समुच्चयवादिनां मतमाह 


दृश्य प्रपञ्च मिथ्यापन के कारण ईश्वर भी इस न्याय से मिथ्या है। क्योकि वह 
भी तो अज्ञान का आश्रय हैं इसलिये जो कुछ कहा सो ठीक नहीं है। इसलिये अब 
यहां समुच्चयवादियों का मत बता रहे हैं- 
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संस्कारभ्रमसन्ततिं प्रतिनरं भिन्नां परब्रह्मणि 

स्वीचक्रुर्विषये प्रवाहवपुषाऽनादिं तमः केचन।। 

तामुच्छिद्य समुच्चयेन घटते मोक्षाय कश्तिन्नर: 
कश्ववित्तद्विरहेण संसरति ना जीवाश्रया सेति च।।१३८।। 


अन्वयः= केचन प्रतिनरं भिन्नं संस्कारश्रमसंततिं स्वीचक्रुः। तां समुच्चयेन उच्छिद्य कश्वित्‌ नरः 


मोक्षाय घटते। कश्चित्‌ ना तद्विरहेण संसरति। सा जीवाश्रयेति च ।|१३८।। 

अन्वयार्थः= कुछ विद्वान्‌ प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न संस्कार अम संतति रूप ब्रह्मविषयक अज्ञान 
को प्रवाह रूप से अनादि मानते हैं। इस अज्ञान को कर्म के साथ ज्ञान के समुच्चय से नष्ट करके 
मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है दूसरा व्यक्ति समुच्चय के न होने से संसार में पड जाता है माया 
जीवाश्रित है, यह भी वे मानते हैं।।१३८।। | 

संस्कारेति। आत्मनो बाह्याध्यात्मिकसंसारो नाज्ञानजन्यः कि तु परब्रह्मणि विषये 
देहाद्यतिरिक्तव्यापकात्मविषये अहं मनुष्य इति पूर्वपूर्वभ्रमतत्सस्कारान्निमित्तादात्मन 
एवानादेश्चोपादानात्‌ सत्याद्‌ भवति भ्मादयश्च प्रतिनरं भिन्ना एव, अज्ञानमपि भ्रमादिरेव। 
तच्च प्रवाहवपुषाऽनादिभावं अमादिसंतति कर्मसमुच्चितेन ज्ञानेनोच्छिद्य कश्चिन्नरो मोक्षाय 
लिङ्गशरीरविलयायात्यन्तिकदुःखनिवृत्तये वा घटते, अन्यः कश्चित्‌ समुच्चयाभावात्‌ संसरति 
तमोरूपा सा सस्कारादिसततिश्च जीवाश्रयेति ब्रह्म नाज्ञानि, न वा न जानामीत्यनुभवस्य 
काचन क्षतिरिति केचन स्वीचक्रुरित्यर्थः | 1१३८ | । 


संसार इति- आत्मा में बाह्य अथवा अध्यात्मिक संसार (आकाशादि बाह्य संसार 
तथा काम क्रोधादि अध्यात्मिक संसार) दोनो ही अज्ञान से जन्य नहीं है, किन्तु ““परब्रह्मणि” 
परब्रह्म के विषय में जो देहादि ब्रह्म से अतिरिक्त है उनमें व्यापक आत्मा का तादात्म्य 
ग्रहण करके अहं मनुष्यः मैं मनुष्य हु ऐसी प्रतीति होती है, यह प्रतीति पूर्व पूर्व भ्रम का 
तथा उसके सस्कार का निमित्त ऐसा जो अनादि आत्मा उसके उपादान कारण से ही 
यह प्रतीति होती है इसी प्रकार से प्रत्येक मनुष्य में अमादिक भी ऐसे ही प्रति मनुष्य 
में भिन्न भिन्न रूप से होते हैं, यही क्रम है, अज्ञान आन्तिरूप ही है तो इस प्रकार 
से, "प्रवाहवपुषाऽनादिमावं- प्रवाह रूप से अनादि ऐसी जो अम की शृंखला समुच्चयेन- 
कर्म के साथ ज्ञान के समुच्चय से उच्छिद्य अज्ञान को हटाकर, कञ्चित्‌- कोई व्यक्ति 
मोक्षाय- मोक्ष के लिये अर्थात सुक्ष्म शरीर .के विलय के साथ अत्यन्तिक दुःख के निवृत्ति 
के लिये समर्थ होता है। और दूसरा व्यक्ति जिसमें समुच्चय नहीं है, वह संसरति= वह 
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संसार में भटकता रहता हैं। तमोगुण रूप अविद्या तथा संस्कारादि की शृंखला जीव के 
आश्रित है ब्रह्म के नहीं, क्योंकि अज्ञानब्रह्म में नहीं क्यों? “अह अज्ञानी” मै अज्ञानी हूँ। 
यह प्रतीति होती है किन्तु मैं ब्रह्म अज्ञानी हूँ यह प्रतीती नहीं होती है। तो इस प्रकार 
से मैं नहीं जानता हूँ (न जानामि) इस अनुभव की किसी प्रकार की क्षति नहीं होती, 
ऐसा कुछ विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं। 


इदमप्यनुपपन्नम्‌, असङ्गस्याविकारिणः प्रत्यगात्मनो भ्रमतत्संस्कारादेरसंभवात्‌। 
समुच्चयं च चतुर्थे निराकरिष्यति। किं च इतोऽप्येते सप्तापि पक्षा न सङ्गच्छन्ते, 
तेषां जीवानां परस्परं ब्रह्मणश्च भेदविषयत्वात्‌, तृतीयचतुर्थौ तु विशिष्य निराकरिष्यति। 
भेदश्च कि काल्पनिकः पारमार्थिको वा। नाद्यः, स्वप्नवदेकस्यापि जीवस्य कल्पितभेदेन 
सर्वव्यवहारो पपत्तेस्तदा-नन्त्यस्याप्रामाणिकत्वात्‌। द्वितीये चाज्ञातं ब्रह्म 
वाच्यमात्मवदननुभवात्तस्याज्ञातत्वं च युष्माक कुतः सिध्येदिति विमृशति 


यह कहना भी गलत है, असङ्गअविकारी प्रत्यगात्मा मे अम तथा उसके सस्कारों का 
होना असंभव है। समुच्चय का तो चोथे प्रकरण में निराकरण करेंगे। और भी यहां तक 
सात पक्ष कहे गये हैं, ये सब बराबर नहीं है, क्योंकि जीवो का परस्पर भेद तथा ब्रह्म 
के साथ जीवों का भेद इसमें है ही, जब तृतीय और चतुर्थ अध्याय मै इनका हम विशेष 
रूप से निराकरण करेंगे। क्या भेद वह काल्पनिक है या पारमार्थिक है? यदि काल्पनिक 
कहते हो तो जिस प्रकार स्वप्न में अनेक जीव दिखाई देते हैं लेकिन वास्तव में होते नही, 
इसी प्रकार से मान लेने से एक ही जीव के कल्पित भेद से सब व्यवहार की उपपत्ति 
लग जायेगी, और जीवों में जो आनन्त्यत्व है वह अप्रामाणिक सिद्ध हो जायेगा। यदि सत्य 
रूप से भेद का स्वीकार करते हो तो ब्रह्म तो अज्ञात है और आत्मा वाच्य है, लेकिन 
वाच्य आत्मा के समान ब्रह्म का अनुभव तो हुवा नहीं, तो उसका ब्रह्म का जो अज्ञातत्व 
है वह आपके प्रतिवादियों का यहां कैसे सिद्ध होगा? इसका विमर्श किया जा रहा हैन 


अज्ञस्तावत्‌ प्रत्यगात्माहमज्ञ 
इत्येवं नः सिध्यति स्वप्रकाशात्‌।। 
अज्ञातं तु ब्रह्म सिध्येत्‌ कुतो वः 


सम्यग्‌ ज्ञानाद्‌ आन्तितः स्वप्रकाशात्‌। ।१३६।। 
अन्वयः= "अहमज्ञः इत्येवं स्वप्रकाशात्‌ तावत्‌ जः प्रत्यगात्मा अज्ञः सिध्यति। वः ब्रह्म अज्ञातं तु 
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कुतः सिध्येत्‌। सम्यगज्ञानात्‌ ्रान्तितः? स्वप्रकाशाद्दा || 

अन्वयार्थ-- “अहमज्ञ” इस प्रकार के स्वयं प्रकाश ज्ञान से हमारा प्रत्यगात्मा तो अज्ञानी सिद्ध हो 
जाता है। किन्तु आपका अज्ञात ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा? सम्यर्ज्ञान से या आन्ति से? या स्वप्रकाश होने से? 

अज्ञस्तावदिति। वक्ष्यमाणापेक्षया तावच्छब्दः। अहमज्ञ -इत्यनुभूयमानमात्माज्ञानं 
नोऽस्माकं मते स्वप्रकाशात्‌ साक्षिणः सिध्येदित्युपपादितम्‌। वो युष्माक मते जीवातिरिक्तमज्ञातं 
ब्रह्म कुतः सिध्येत्‌। किंशब्दोऽभिप्रेतविकल्पानाह-सम्यग्ज्ञानादिति। घटादिवदित्यर्थः। आन्तितः 
स्वप्नवत्‌ स्वप्रकाशादात्मवन्न कुतोऽपीत्यर्थः। एतमेव विशेषं तु शब्देन दर्शयति।।१३६।। 

अज्ञस्तावदिति= तावत्‌ शब्द का प्रयोग आगे के कथनानुसार किया है। अहमज्ञ 
मै अज्ञानी हूं। इस अनुभव से आत्मा का अज्ञान हमारे मत में, स्वप्रकाशात्‌= स्वप्रकाश 
के कारण साक्षी है। यह सिद्ध होता है, यह उपपादित किया है। और आपके मत में 
जीव से अतिरिक्त अज्ञात ब्रह्म की सिद्धि कहाँ से होगी। इन्हीं विकल्पों को कहा जा रहा 
है। सम्यरज्ञानादिति- घटादि के समान। श्रान्तितः= स्वप्न के समान। स्वप्रकाशात्‌= आत्मा 
स्वप्रकाश स्वरूप होने के कारण अज्ञात ब्रह्म की सिद्धि न तो सम्यग्ज्ञान से सिद्ध होगी 
और न तो आन्ति से भी सिद्ध होगी यह भाव है। इसी विशेष बात को तुर शब्द से 
बताते है ` 

तत्राद्य प्रत्याह 


अब सम्यग्‌ ज्ञान के पक्ष को लेकर कहा जा रहा है- 


सम्यसज्ञानाद्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्षे 
जाड्य तस्य स्याद्‌ घटादेर्यथैव।। 
सम्यग्ज्ञानाद्‌ ब्रह्मणोऽज्ञानसिद्धौ 


तस्यापि स्यात्‌ सत्यता तद्वदेव।।१४०।। 


अन्वयः= सम्यजज्ञानात्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्षे तस्य जाड्यं स्यात्‌ यथा घटादेः, सम्यजज्ञानात्‌ ब्रह्मणः 
अज्ञानसिद्धौ तद्वदेव तस्यापि सत्यता स्यात्‌।। 2 


अन्वयार्थः= सम्यग्‌ ज्ञान से ब्रह्मसिद्धि पक्ष में ब्रह्म भी घटादि जैसे जड हो जायगा। एवं साम्यग्‌ 
ज्ञान से ब्रह्म का अज्ञान सिद्ध होने पर ब्रह्म के समान अज्ञान भी सत्य हो जायगा।। 


सम्यग्ज्ञानादिति | ब्रह्मणो ज्ञातस्येति। शेष: | ज्ञानविषयस्य जडत्वनियमाद्‌ ब्रह्मणोऽपि 


तथात्वं स्यादेवत्यर्थः। द्वितीयार्धेनाज्ञानाश्रयं दोषान्तरमाह-सम्यगिति। ब्रह्मणोऽज्ञानसिद्धाव 
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ज्ञातत्वसिद्धौ तस्याज्ञानस्यापि प्रमाणसिद्धत्वात्‌ सत्यता स्यात्‌। तद्वदेव ब्रह्मवदेव न च 
हश्यस्याज्ञानस्य सत्यतोपपन्नेति भावः।।१४०।। 


सम्यगृज्ञानादिति= ज्ञान का विषय भूत ब्रह्म का। जो भी ज्ञान का विषय होता है 
वह जड होता है, यह नियम होने के कारण ब्रह्म भी जड हो जायेगा। द्वितीय विकल्प 
में अज्ञान का आश्रय ब्रह्म होने पर दोषान्तर बता रहे है सम्यगिति ब्रह्मणोऽज्ञानसिद्धौ- ब्रह्म 
में अज्ञान की सिद्धि होने पर, अज्ञातत्व की सिद्धि होने पर, तस्य= अज्ञान की, अपि= 
भी, प्रमाणसिद्धता होने के कारण सत्यता होगी। तद्वदेव= ब्रह्म के समान्‌ अज्ञान की सत्यता 
` होगी, लेकिन इतने मात्र से दृश्य अज्ञान की सत्यता नहीं मानी जाती है। 
आस्तिज्ञानादिति द्वितीयं कल्पं प्रत्याह- 


आन्तिज्ञान से ब्रह्म के अन्दर अज्ञान की सिद्धि मानें तो इस दूसरे विकल्प को 
खण्डित कर रहे हैं- 


भ्रान्तिज्ञानाद्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्षे 
तस्यापि स्यात्‌ कल्पितत्व तमोवत्‌।। 
अज्ञातं चेद्‌ ब्रह्म नः स्वप्रकाशं 
मा भाषिष्ठा नानुभूतिस्तथा नः।।१४१।। 
अन्वयः= भन्तिज्ञानात्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्षे, तस्यापि तमोवत्‌ कल्पितत्वं स्यात्‌। चेत्‌ नः स्वप्रकाशं ब्रह्म 
अज्ञातम्‌। तथा न अनुभूतिः नेति मा भाषिष्ठा।। 
अन्वयार्थः= आन्ति ज्ञान से ब्रह्म सिद्धि पक्ष में ब्रह्म भी अज्ञान के समान कल्पित हो जायगा। 
यदि स्वप्रकाश होने से ब्रह्म अज्ञात है, तब हमारे मत में कोई (स्वप्रकाशसाधक) अनुभव नहीं है यह 
आप नहीं कह सकते।। 
भरान्तीति। आन्तिविषयस्याज्ञानादेरिव ब्रह्मणोऽपि बाध्यतया कल्पिता स्यादित्यर्थः| 
स्वप्रकाशादिति तृतीयं पक्ष प्रत्याह-अज्ञातमिति। मा भाषिष्ठाः मा कथय। तत्र जीवा- 
तिरिक्तस्य सर्वज्ञादिस्वभावस्य ब्रह्मणो विना वेदान्तवाक्यमस्माक तथाऽननुभवादिति 


हेतुमभिप्रेत्याह नानुभूतिरिति।।१४१।। 

आन्तीतिर श्रन्ति का विषय अज्ञान का जैसे बाध होता है, इसी प्रकार आन्ति का 
विषय ब्रह्म हो जाने से ब्रह्ममें भी बाध्यता आयेगी। वह भी बाध्य होगा। स्वप्रकाशात्‌= ऐसा 
जो तीसरा विकल्प था उसके प्रति कहा जा रहा है- अज्ञातमिति= मा भाषिष्ठा- मत कहो। 
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तीसरे विकल्प के प्रति हम यही कहेंगे कि जीव के अतिरिक्त जो सब प्रकार से सत्य | 


ज्ञानादिस्वभाव युक्त ब्रह्म है, उस ब्रह्म के बिना वेदान्त वाक्य हमारे, तथा- अनुभव में नहीं 
आता है। 
ब्रह्मणः परमतेऽज्ञातत्वाश्रयमुक्तं दोषं मायावित्वपक्षेऽपि सामान्यतोऽतिदिराति- 
दूसरे लोग जो ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानते हैं उनके मत में दोष बता दिया 
है, तो जो लोग ब्रह्म में माया की आश्रयता मानते हैं उनमें भी यह दोष है यह बता रहे 
है- ४ 
अज्ञातत्वे यानवोचाम दोषान्‌ 
मायावित्वे ब्रह्मणस्तानवेहि।। 
मिथ्याज्ञानात्‌ स्वप्रकाशात्‌ प्रमाणात्‌ 
संसिद्धि: स्यात्तस्य तत्‌ कथ्यता नः।।१४२।। 


अन्वय-- अज्ञातत्वे यान्‌ दोषान्‌ अवोचाम | ब्रह्मणः मायावित्वे तान्‌ अवेहि। तस्य संसिद्धिः मिथ्या 
ज्ञानात्‌ स्यात्‌। स्वप्रकाशात्‌ वा? प्रमाणात्‌ वा। तत्‌ नः कथ्यताम्‌ | १४२ || 


अन्वयार्थः= अज्ञातत्व पक्ष में जो दोष कहे थे, ब्रह्म के मायित्व पक्ष में भी उन्हें समझ लेवो। 
अर्थात्‌ मायाविशिष्ट ब्रह्म की सिद्धि मिथ्या ज्ञान से होगी कि स्वयं प्रकारा ज्ञान से? यह ही बताइये।। 


अज्ञातत्व इति। विशिष्य तं दर्शयितुं तानेव विकल्पानाह मिथ्याज्ञानादिति। तस्य 
ब्रह्मणः तत्‌ मायावित्वमित्यर्थः।।१४२।।1 ` 
अज्ञातत्व इति विशेष रूप से उन्हीं दोषों को बताने के लिये उन्हीं विकल्पों को 
बता रहे हैं मिथ्या ज्ञानादिति= तस्य ब्रह्म को, तत्‌= मायावित्व भी आपने आप सिद्ध होगा। 
तदेव दूषणमाह- 
इस दूषण को बता रहे हैं- 
मिथ्याज्ञानाद्‌ ब्रह्मणः सिद्धिपक्ष 


मायेव स्यात्‌ कल्पितं तच्च तद्वत्‌।। 
मानादिष्ट ब्रह्म मायावि चेद्‌ वा 


मायायाः स्यात्‌ सत्यता जाङ्यमस्य। 1१४३ ।। 
` अन्वयः= मिथ्याज्ञानाद्‌ ब्रह्मणः सिद्धि पक्षे तच्च मायेव कल्पितं स्यात्‌। तद्वत्‌ वः मायावि ब्रह्म 
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मानादिष्टं चेत्‌, मायायाः सत्यता अस्य च जाड्यं स्यात्‌।। 


अन्वयार्थ मिथ्याज्ञान से ब्रह्म सिद्धि मानने पर माया के समान ब्रह्म भी कल्पित हो जायेगा। 
और माया विशिष्ट ब्रह्म यदि प्रमाण ज्ञान का विषय है तब तो माया में सत्यता और ब्रह्म में जडता 
प्राप्त होगी। 

मिथ्याज्ञानादिति। मायायाश्च दृश्यत्वेन मिथ्यात्वं सिद्धमिति सा दष्टान्तीकृता। अन्त्ये 
दोषमाह-मानादिष्टमिति। मायाविशिष्टस्य मानाविषयत्वे विशेषणस्य सत्यत्वम्‌। अत एव 
मायायाः स्यात्‌ सत्यतेत्युक्तम्‌। अस्य ब्रह्मणश्च विशेष्यस्य मानविषयत्वेन पूर्ववज्जाङ्यमपि 
स्यादित्यर्थः | ।१४३।। 

मिथ्याज्ञानादिति= माया दृश्य होने से मिथ्या है, तो ब्रह्म भी दृश्य होने पर मिथ्या 
हागा। यदि सत्य रूप से मानते हो तो दोष बता रहे है- मानादिष्टमिति= मायाविशिष्ट 
ब्रह्म की सिद्धि यदि प्रमाणाधीन नहीं तबतो प्रमाण का विषय विशेषणीभूत माया भी हो जाने 
से माया की सत्यता अपने आप सिद्ध हो जायेगी। इसलिये कहा “मायायाः स्यात्‌ सत्यतेति |“ 
दूसरी बात विशिष्ट (माया विशिष्ट ब्रह्म) जब प्रमाण का विषय बना तब तो विशेष्य भूत | 
ब्रह्म प्रमाण का विषय होने से पहिले के समान उसमें जडता आदि दोष आयेंगे। क्योंकि 
जो प्रमाण का विषय होता है वह जड होता है, यह नियम है। 

इदानीं द्वितीय विकल्पं दूषयति 

' अब दूसरे विकल्य को (स्वप्रकाशत्व रूप विकल्प को) दूषित करते हैं- 


तन्‌ मायावि ब्रह्म चेत्‌ स्वप्रकाशं 
मायापि स्याद्‌ ब्रह्मवत्‌ स्वप्रकाशा।। 
मायां पश्येद्‌ ब्रह्म चेत्‌ स्वप्रकाशं 
तत्रापि स्यात्‌ स्वानुभूत्या विरोधः | 1१४४ | | 
, अन्वय चेत्‌ तत्‌ मायावि ब्रह्म स्वयं प्रकाशं, मायाऽपि ब्रह्मवत्‌ स्वप्रकाशा स्यात्‌। चेत्‌ स्वप्रकाशं 
ब्रह्म मायां पश्येत्‌, तत्रापि अनुभूत्या विरोधः स्यात्‌।। 
अन्वयार्थः= यदि वह मायाविशिष्ट ब्रह्म स्वयंप्रकाश है तब माया भी ब्रह्म के समान स्वप्रकाश 
हो जायेगी। यदि स्वप्रकाश ब्रह्म माया का प्रकाश करता है तब भी अनुभव विरोध है। 
तन्‌ मायावीति। मायाविशिष्टस्य स्वप्रकाशत्वे मायाऽपि स्वप्रकाशा स्यात्तथा च 
स्वप्रकाशत्वे ' चिद्रूपत्वात्‌ सत्यत्वाच्च मायात्वव्याकोप इत्यर्थः। ब्रह्म स्वप्रकाशं साया लु 


| 
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तद्देद्येति स्वीकाराननोक्तदोष इति चेत्तत्राह मायामिति। पूर्ववत्‌ स्वानुभूत्या विरोध इति 
भाव: | |१४४।। 

तन मायावीति- मायाविशिष्ट ब्रह्म को स्वप्रकाश मानने पर माया भी स्वप्रकाश स्वरूपा 
होगी, और जब माया स्वप्रकाशस्वरूप हो गई तो वह चिद्रूप ज्ञानस्वरूप तथा सत्य भी 
हो गई फिर उसमें मायात्व ही कहां रहा? उसी मायात्व का विरोध होगा, यह भाव है। 
यदि कहो कि ब्रह्म स्वप्रकाशस्वरूप है माया तो वैसी लगती है। लेकिन वैसी स्वप्रकाश 
स्वरूप है नहीं, ऐसा स्वीकार कर लेने पर तो यह दोष नहीं लगेगा। इस पर कहते 
हे कि मायामिति- जैसे पहिले में कहा था स्वानुभूति से विरोध है। अर्थात्‌ वही बात 
सर्वज्ञानादिस्वरूप ब्रह्म से अतिरिक्त वेदान्त वाक्य और किसी को नहीं बताता है। और 
न हमें भी एक ब्रह्म के अतिरिक्त किसी पदार्थ का रूप में सत्य अनुभव ही होता - है। 

जनु यथाऽज्ञश्वात्मा स्वप्रकाशत्वरूपेणाज्ञानं पश्यति तथा मायावि ब्रह्मापि मायां 
पश्यत्वित्याशङ्कय तस्य प्रतीचः स्वानन्यत्वात्तद्‌ युज्यते न तु तदतिरिक्तमायाविनस्तत्त्वमन्यस्य 
तथा सिध्यतीत्याशङ्कापूर्वकमनुभवविरोध स्पष्टयति 


आशका= जिस प्रकार से अज्ञानी आत्मा है इस प्रतीति में आत्मा स्वप्रकाश स्वरुप 
से अज्ञान को देखता है। इसी प्रकार से मायावी ब्रह्म इस प्रतीति में भी ब्रह्म माया को 
देखे, ऐसी शका उत्पन्न होने पर अज्ञान के अतिरिक्त जीवो का आनन्त्यत्व होने के कारण 
आत्मा अज्ञान भी देख पाता है। लेकिन जीव के अतिरिक्त मायावी ब्रह्म के अन्दर मैं मायावी 
हूँ ऐसी प्रतीति ब्रह्म के अन्दर न होने के कारण ब्रह्म माया को नहीं जान पायेगा। 


इति आशङ्कापूर्वकमनुभवविरोधं स्पष्टयति= 
ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर अनुभव विरोध को स्पष्ट कर रहे हैं- 
आत्मा मूढः स्वप्रकाशो यथाऽयं 
नैवं मायि ब्रह्म नः स्वप्रकाशम्‌ ।। 
अज्ञादन्यद्‌ ब्रह्म चेत्‌ स्वप्रकाशं 


_ दवे विस्पष्टे स्वप्रकाशे स्फुरेताम्‌।।१४५।। 
अच्वयः= यथा अय मूढः आत्मा स्वप्रकाशः एव नः मायि ब्रह्म स्वप्रकाशं न। चेत्‌ स्वप्रकाशं 


ब्रह्म अज्ञात अन्यत्‌ विस्पष्टे द्वे स्वप्रकाशे स्फुरेताम्‌। 


अन्वयार्थः= जैसे यह अज्ञ आत्मा स्वप्रकाश है, वैसे हमारे मतमें माया विशिष्ट ब्रह्म स्वप्रकाश 
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नहीं है। यदि स्वप्रकाश ब्रह्म अज्ञात आत्मा से भिन्न है तब स्पष्ट दो स्वप्रकाश पदार्थ स्फुरित होंगे।। 
आत्मेति। नः अस्मान्‌ प्रति। द्वे जीवब्रह्मणी। न च जीवातिरिक्तस्य ब्रह्मणस्तथा 
स्फुरणमस्तीति यत्किचिदेतदिति भावः।।१४५।। 
आत्मेति= न:- हमारे et | क्वेः जीव और ब्रह्मा जीव के अतिरिक्त ब्रह्म को 
मै मायावी हूँ ऐसा स्फुरण नहीं होता है। और अज्ञानादन्यत्‌= अज्ञानी जीव के अतिरिक्त 
ब्रह्य स्वप्रकाश मानते हैं तब तो जीव और ब्रह्म दोनों ही स्वप्रकाश स्वरूप हो जायेंगे। 
एवं जीवातिरिक्तस्याज्ञातत्वं प्रमाणाभावेन दूषयित्वा तद्भेदमपि विकल्प्य दूषयति- 


इस प्रकार जीव के अतिरिक्त अज्ञातत्व के विषय कोई प्रमाण नहीं होने के कारण 
अज्ञातत्व में दोष बताकर अज्ञातत्व का भेद है, इसका भी विकल्प करके खण्डन कर 


रहे हैं- 


ज्ञायन्ते चेद्‌ ब्रह्मणा जीवभेदा 
जाड्यं तेषां कुड्यवन्निर्विवादम्‌।। 
न ज्ञायन्ते ब्रह्मणा चेत्तदानी 


सर्वज्ञत्वव्याहतिदुर्निवारा। ।१४६ | | 

अन्वयः= चेत्‌ जीवमेदाः ब्रह्मणा ज्ञायन्ते तेषां कुड्यवत्‌ निर्विवादम्‌ जाड्यं स्यात्‌। चेत्‌ (जीव भेदाः) 
ब्रह्मणा न ज्ञायन्ते, तदानीं सर्वज्ञत्वव्याहतिः दुर्निवारा।। 

अन्वयार्थः= यदि जीवों के पारस्परिक भेद तथा जीव और ब्रह्म का भेद ये दोनों भेद ब्रह्म के 
द्वारा जाने जाते हैं। तब वे दीवार के समान ही जड हो जायेंगे। यदि ये भेद ब्रह्म के द्वारा नहीं 
जाने जाते हैं, तो ब्रह्म में सर्वज्ञत्व की हानि हो जाती है! 

ज्ञायन्ते चेदिति। ब्रह्मणा स्वस्माज्जीवानामन्योऽन्यं च भेदा ज्ञायन्ते 
चेत्त्प्रतियोगित्वादिना तेषामपि दश्यत्वापातादनात्मत्वप्रसङ्गः, श्यस्य तन्नियमादेलदुक्तम्‌। 
निर्विवादमिति। अयैतद्दोषपरिहाराय ते न ज्ञायन्ते चेत्तदानी ब्रह्मणः सर्वज्ञत्व- 
हानिर्वन्रलेपैवेत्यर्थः | १४६।। 

जायन्त चेदिति= ब्रह्म से जीवो का परस्पर भेद यदि जाना जाता है तो उस 
भेद के प्रतियोगी तद्‌ तत्‌ जीवों के होने के कारण सभी जीवों में दश्यत्वप्रसंग आ करके 
सभी अनात्मा हो जायेंगे क्योकि, जो दृश्य होता हैं वह अनात्मा होता है वह पहले ही 
कह चुके है। निर्विवादम्‌ इति यदि इस अनात्म दोष को हटाने के लिये यदि उन 
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भेदों को ब्रह्म नहीं जानता है तो ब्रह्म के अन्दर सर्वज्ञत्व की हानि होगी।। 
इदानी जीवानामपि भेदासिद्धिं दूषयितुं तेषां स्वप्रकाशत्वं प्रथममनुजानाति- 
इस समय में जीवों की भेद की सिद्धि नहीं हो सकती है। ये दोष बताने के 
लिये जीवों का स्वप्रकाशत्व पहले ही जाना जाता है। इसे कह रहे हैं- 
जीवा एते स्वप्रकाशास्वभावा 
निर्भासन्ते ब्रह्मणश्चेद्‌ विभक्ताः 
तेषां भेदः स्वप्रकाशो न वा स्याद्‌ 
दोषं ब्रूमो दुर्निवार द्विधाऽपि।।१४७।। 


अन्वय चेत्‌ एते स्वप्रकाशस्वमावा जीवा ब्रह्मणो विभक्ताः निर्भासन्ते तेषां भेदः स्वप्रकाशः स्यात्‌? 
न वा? द्विधाऽपि दुर्निवारं दोषं ब्रूमः | | 


अन्वयार्थ यदि स्वप्रकाशस्वमाव जीव ब्रह्म भिन्नत्व रूप से भासित होते है तब उनका भेद स्वप्रकाश 
है या नहीं? इन दोनों पक्षो में हम दोष देते हैं। 


जीवा इति। तेषां भवतु स्वप्रकाशत्वं तदूभेदस्तु कथं प्रकाशत इति वक्तव्यम्‌। 
सोऽपि किं स्वप्रकाश उत नेति विकल्प्य पक्षद्वयेऽपि दूषणं संभावयति-तेषामिति।|१४७।। 


जीवा इति- जीवों को स्वप्रकाशत्व रहने दो लेकिन उनके भेद में स्वप्रकाशत्व 


विकल्पों मे दोष है। 
तत्राद्यं दूषयति-- 


र पहले विकल्प में भेद को प्रकाशस्वरूप मानने से क्या दोष होता है वह बता रहे 
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तेषां भेदः स्वप्रकाशो यदीष्टः 
सत्यत्वं स्यात्तस्य तेषां तथैव 


वेद्योऽमीष्टस्तद्विभागो यदि स्यात्‌। 


हः ताजज्ञात्वा तद्विभागो न वेद्यः।।१४८।। 
` अन्वयः यदि तेषां भेद: प्रकाश इष्ट, तस्य तथैव सत्यत्व स्यात्‌, तथैव तेषाम्‌। यदि तदृविमागो 
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कैसे आ सकता है, यह तो बताईये। तो भेद स्वप्रकाश स्वरूप है या नहीं इन दोनों 
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वेद्योऽमीष्टः स्यात्‌, तान्‌ अज्ञात्वा तद्विभागो न वेद्यः।। 


अन्वयार्थः= यदि जीवों का भेद स्वप्रकाश माना जाय, तब वह भेद सत्य हो जायगा। वैसे जीव 
भी सत्य हो जायेंगे। यदि जीव भेद को वेद्य (प्रमाण का विषय) माना जाय, तब जीवों को न जानकर 
जीव भेद नहीं जाना जा सकता] 

तेषां भेदः स्वप्रकाशो यदीति। तस्य भेद। प्रतियोग्यादिसत्यतां विना कथं 
तस्य सा स्यादित्याशङ्क्य जीवानामपि स्वप्रकाशत्वे संत्यत्वनियमात्तस्य सा 
दुर्वरित्याह-तेषामिति। तेषामपीत्यर्थः। द्वितीयं दूषयति-वेद्य इति। तेषां जीवानां विभाग 
इत्यर्थः। तान्‌ प्रतियोगिभूतान्‌ जीवान्‌। धर्म्यादिज्ञानं विना भेदस्य ज्ञातुमशक्यत्वाज्जीवा 
अपि ज्ञातव्या इत्यर्थः ।।१४८।। 


तेषां भेद स्वप्रकाशो यदि इति- तस्य- भेद का प्रतियोगि के सत्यता के बिना भेद 
की सत्यता कैसे हो सकतीं है, ऐसी आशंका होने पर उत्तर देते है कि, जीवों में स्वप्रकाशत्व 
होने से उसमें सत्वत्व रहेगा ही यह नियम होने के कारण भेद में सत्यता का निवारण 
दुर्धर है, इस बात को कह रहे है। 

तेषां इति- उन भेदो को भी सत्य मानना पडेगा। यदि जीवों का परस्पर भेद 
स्वप्रकाशस्वरूप नहीं है तो उसपर दोष बताते हैं वेद्य इति- उन जीवों का विभाग भेद 
संभव नहीं हो सकेगा। तान्‌- प्रतियोगि भूत जीवों को धर्मि के ज्ञान बिना भेद भी जाना 
नहीं जा सकता। इसलिये जीवों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है और उन जीवों 
का ज्ञान न हो उनका परस्पर भेद अथवा विभाग नहीं हो सकता। 


ततः किं तत्राह 
इससे क्या होगा तो कहते है- 
जीवाः सर्वे त्वां प्रति प्रस्फुरन्तः 
सम्यग्‌ ज्ञानात्‌ प्रस्फुरन्ति स्वतो वा॥। 


यद्वा 
पक्षः कस्ते रोचते ब्रूहि तन्मे।।१४६।। 
अन्वयः अमी सर्वे जीवाः त्वा प्रति स्फुरन्तः साम्यगूज्ञानात्‌ स्फुरन्ति? स्वतोवा? यद्वा मिथ्याज्ञान 
सामर्थ्यतः? कः पक्षः ते रोचते, तत्‌ मे ब्रूहि।। 
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अन्वयार्थ ये सभी जीव आपके लिये स्फुरित हो रहे हैं क्या ये सम्यग्ज्ञान से स्फुरित हो 
रहे है? या स्वप्रकाश होने से? या मिथ्या ज्ञान से? कौन सा पक्ष आपको अच्छा लगता है। 

जीवा इति। व्यक्तम्‌।।१४६।। 

जीवा इति- क्या जीवों का आपके प्रति जो स्फुरण हो रहा है वह क्या सम्यक्‌ 
ज्ञान से हो रहा है, स्वतः हो रहा है, या मिथ्या ज्ञान से हो रहा है। 


आद्यं पक्षं दूषयति- | 
इसमें पहले मत का सम्यग ज्ञान का खण्डन करते है-- 


सम्यग्‌ ज्ञानाज्जीवभेदप्रसिद्धा- 
वद्वैतत्वं ब्रह्मणो न प्रसिद्धयेत्‌।। 
जीवाः सर्वे मा प्रति स्वप्रकाशा 
इत्युक्तिस्ते स्वानुभूत्या विरूद्धा | १५०।। 


अन्वय= सम्यग्‌ ज्ञानात्‌ जीव भेद प्रसिद्धौ ब्रह्मणः अद्वैतत्वं न प्रसिध्येत्‌। सर्वे जीवाः मां प्रति 
स्वप्रकाशाः इति ते उक्ति स्वानुभूत्या विरुद्धम्‌ | | 

अन्वयाभ्रः= साम्यगृज्ञान से जीव भेद की सिद्धि मानने पर ब्रह्म में अद्वैतत्व सिद्ध नहीं होगा। 
i सभी जीव मेरे लिये स्वप्रकाश है, यह आपकी उक्ति अपने ही अनुभव के विरुद्ध है। 
हु ` सम्यग्‌ ज्ञानादिति। प्रामाणिकस्य ब्रह्मवत्‌ सत्यत्वनियमेन तदद्वैतप्रमाणसिद्ध न 
_ सिद्ेदित्यर्थः। द्वितीयं पक्षं दूषयति जीवा इति। तथा सत्यन्येषामपि तदेव स्वतः 
ह सर्वजीवानुमवप्रसङ्गः। भिन्नत्वात्तेषां स न भवति चेत्तवापि स न भवेदिति भावः।१५०।। 


सम्यक ज्ञानात्‌ इति- प्रमाण से सिद्ध होने वाले वस्तु का ब्रह्म के समान सत्यत्व 

नियम से आयेगा। “यत्रःयत्र प्रामाणिकत्वम्‌ तत्रःतत्र सत्यत्वं” ऐसा नियम होने के कारण 
ब्रह्म के अन्दर अद्वैतता प्रमाण से सिद्ध नहीं हो पायेगी। क्योंकि जीव भेद भी प्रमाण से 
सिद्ध होगा तो ब्रह्म 2 सई ब्रह्ममें प्रमाणिक नही हो पायेगी। अब दूसरे पक्ष का स्वतः 
। पक्ष का खण्डन करते है। जीवा इति- यदि जीवों का स्वतः ही स्फुरण हो जाय तो 
सभी जीवों को सभी जीवों का अनुभव स्वतः ही होने लग जायेगा। यदि यह कहो कि 
वह छन तितो भिन्न भिन्न होने के कारण उनमें सभी जीवों का स्फुरण नहीं हो पायेगा। उस 
पर हे प्रतिवादी मैं यह कहुँगा कि आप भी उन जीव कोटि के अन्दर आने के कारण 
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आप भी भिन्न हो, आप में भी उन सब जीवों का भेद स्वतः नहीं आ सकता। 
तृतीयपक्षे त्वेक एव जीवः स्यान्न तद्भेद इत्याशयेन तं दूषयति- 


तृतीय पक्ष में एक ही जीव है न कि जीवका भेद है, इस आशय से उसका 
खण्डन करते हैं- 


मिथ्याज्ञानाज्जीवभेदप्रसिद्धौ 
सम्यस्ज्ञानाद्‌ बाध एवाभ्युपेय: | | 
मिथ्याज्ञानाद्रज्जुसर्पः प्रसिद्धः 


सम्यग्ज्ञानात्तस्य बाधोऽपि सिद्धः।।१५१।। 
अन्वयः= मिथ्याज्ञानात्‌ जीवभेदप्रसिद्धौ, सम्यग्ज्ञानात्‌ बाधः अभ्युपेय एव। मिथ्याज्ञानात्‌ रज्जुसर्पः 
प्रसिद्धः, सामगृज्ञानात्‌ तस्य बाघोऽपि प्रसिद्धः || 


अन्वयार्थः= मिथ्या ज्ञान से जीव भेद का मान मानने पर सम्यग्‌ ज्ञान से उसका 
बाध भी मानना पडेगा। जैसे मिथ्या ज्ञान से रज्जुपर सर्प प्रतीत होता है और रज्जु के (सम्यग) ज्ञान 
से उसका बाध भी प्रसिद्ध है।। 

मिथ्याज्ञानादिति।। अभ्युपेय एवेति सम्बन्धः। सम्यरज्ञानबाध्यत्वे च तेषां मिथ्यात्वाद्‌ 
बन्धमोक्षभाक्त्वं न स्यात्‌ तथा च तङ्ग्यवस्थापनाय पक्षोद्धावनं तव निरर्थकमिति भावः। 
कुत इत्याशङ्कय मिथ्यात्वबाध्यत्वयोः समनियतत्वादित्याशयेनाह-मिथ्याज्ञानाद्रज्जुसर्प इति। 
तथा च कथमपि न जीवभेदसिद्धिरिति भावः।।१५१।। 


मिथ्याज्ञानादिति= अम्युपेय= मिथ्याज्ञान से जीव भेद प्रसिद्ध होने पर मिथ्या ज्ञान 
से तो बाध को ही स्वीकार करना पडेगा। और जब सम्यग्ज्ञानादू- सम्यकज्ञान से 
बाध स्वीकृत किया गया तब तो जीव भेद भी मिथ्या होगा, बाद में बन्ध मोक्ष व्यवस्था 
का विभाजन भी नहीं बन पायेगा। और फिर यह जो कह था कि बन्ध मोक्ष व्यवस्था 
के लिये जीव भी स्वीकृत करना पडेगा वह भी व्यर्थं ही हुवा। 

आशंका= ऐसा क्यों 

समाधान= जहां जहां मिथ्यात्व है वहा वहा बाध्यत्व है। तो जीव भेद जब मिथ्या 
हो गया तो जीव भेद का बाध भी हुवा। और जिसका बाध हो गया हैं उसकी क्या 
व्यवस्था लगानी है। यह तो आप ही समझें। इसीलिये कहा मिथ्याज्ञानाद्ररज्जुसर्पइति= तो 
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तीन विकल्प किये उसमें से किसी भी विकल्प का आप प्रतिवादी समाधान नहीं दे सकते 
ह `अतः किसी भी प्रकार से जीव की भेद सिद्धि नहीं हो पा रही है।। 

एवम्‌ “अज्ञानं सकलभ्रमोद्भवनकृत्‌ इत्याद्युपन्यस्तेषु भेदपक्षेषु साधारणं दूषणम- 
भिधायैकोपाधाविति श्लोकोक्ततृतीयपक्ष एकस्यैकत्रैकदा भावाभावौ न सम्भवत इति तत्पक्ष- 
स्यात्यन्तासम्मवमेवाह- 

. इस प्रकार "अज्ञानं सकल भ्रमोद्भवनकृत्‌” अज्ञान सम्पूर्ण अर्मो को उपन्न कराने 
वाला है इत्यादि रूप से उपस्थित भेदवादी उनके यहां साधारण दोषो का उद्भावन तो 
करा दिया है, “एकापाधाविति” अनेक यहां साधारण दोषों का उद्धावन तो करा दिया 
है, "एकापाधाविति” आगे आने वाले “लोक से तृतीय पक्ष एकस्येकत्रैकदा भावाभावौ न सम्मवत- 
आकाश के दृष्टान्त को लेकर बन्ध मोक्ष की व्यवस्था बताई थी, जो एक पदार्थ मै एक 
ही समय में, एक ही स्थान मे, भाव और अभाव न रहने के कारण ठीक नहीं हो 
सकती है तो यह पक्ष बिलकुल असम्भव है, करके बता रहे हैं- 


एकोपाधावेकवस्तुप्रसिद्धौ 
भावाभावौ नेक्षितो क्वापि लोके ।। 
पक्ष्यादीनामस्तिता नास्तिता च 


व्योम्न्येकस्मिन्नप्यवच्छिन्न एव | |१५२॥। 


अन्वय एकोपाघौ एक वस्तुप्रसिद्धी लोके भावामावौ क्वापि न ईक्षितौ। पक्ष्यादीनां अस्तिता नास्तिता 
च एकस्मिन्‌ अवच्छिन्ने व्योम्नि एव। 


अन्वयार्थः= एक अधिकरण में एक ही वस्तु रहती है, लोक में कही भी एक अधिकरण में, 
भाव तथा अभाव दोनो विरूद्ध पदार्थ नहीं देखे गये हैं। पक्षियों की अस्तिता तथा नास्तिता विभिन्न 
उपाधियों से अवच्छिन्न आकाश में ही होती है। 


एकोपाधाविति। एकस्मिन्नधिकरण इत्यर्थः। प्रसिद्धावित्येतदनन्तरं सत्यां तत्र तदभावो 


“न सिद्ध्येदिति द्रष्टव्यम्‌। कुत इत्याशङ्कय भावाभावयोर्विरुद्धत्वाल्लोके क्वापि तथा 


यानादर्शनाच्चेत्याशयेनाह-भावाभावाविति। काप्येकोपाधावित्यनुषङ्गः। अथवैकवस्तुनः 
प्रतियोगिभूतस्य सम्बन्धितया प्रसिद्धौ भावाभावौ लोके क्वापि नेक्षिताविति योजना। न चोक्तं 
गगने शङ्कयम्‌। तद्ष्टान्तासम्मतेः। न चानुभवविरोधः, न 
, कि त्वन्यत्रैव। न च गगनस्येकत्वान्निंरशत्वाच्च 
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नास्ति तदाश्रयभेद इति वाच्यम्‌। सवितृप्रभावयवावच्छेदकल्पितगगनप्रदेशभेदात्तदुपपृत्तरित्या- 
शयेनाह- पक्ष्यादीनामिति। अवच्छिन्न एव, केनचिदुपाधिनेति शेषः।।१५२।। रै 


एकोपाधावितिर एक ही अधिकरण में। प्रसिद्धा इतिर एक ही अधिकरण में जब 
एक पदार्थ रह गया तब तो उस पदार्थ का अभाव तो उसमें नहीं रह पायेगा। 


आशंका= क्यों एक ही अधिकरण में भाव और अभाव एक ही वस्तु का नहीं रह 
पायेगा? 


समाधान-- भाव और अभाव परस्पर विरोधी होने के कारण तथा लोक में कहीं 
भी इन्हें एक साथ रहते हुये नहीं देखा है। इसलिये कहा है भावाभावाविति। कहीं भी एक 
उपाधि के अन्दर। 


अथवा यह समझे कि एक ही वस्तु के प्रतियोगि रूप से उसके ग्रहण हो जाने 
से उस वस्तु के सम्बन्धि दोनो विरूद्ध भाव तथा अमाव कैसे रह पायेंगे? अर्थात्‌ नहीं रह 
पायेगे। और न तो ऐसा कहीं लोक में देखा भी गया है। 

आशका= आकाश में पक्षी तथा उसके अभाव की एक साथ उपस्थिति तो है? 

समाधान= यह दृष्टान्त हमें सम्मत नहीं है। 

आकाश में पक्षी का भाव तथा अभाव दोनों है- इसमें अनुभवविरोध भी नहीं है। 
क्योंकि जहां पक्षी दिखाई देता है वहां ही उसका अभाव नहीं देखाई देता है। किन्तु 
अन्य स्थान में उसका अभाव दिखाई देता है। यदि इस पर कोई कहे कि गगन तो 
एक तथा निरंश होने के कारण पक्षी तथा उसके अमाव का दोनों का आश्रय- भेद नहीं 
हो सकता। इति वाच्यम्‌। इति न च।। सूर्य की प्रभा के अवयव से कल्पित गगन प्रदेश 
का भेद करेंगे (प्रभा सावयय होने से आकाश में भी प्रमा अवयव अवच्छेद से आकाश 
सावयव होगा, इसमें पक्षी के तथा उसके अभाव की प्रतीति की सङ्गति हो सकती है। 
इस आशय से कहा- पक्ष्यादीनामिति= अवच्छिन एव= किसी भी उपाधि के द्वारा आकाश 
भेद करके उसमें पक्षी के भाव तथा अमाव दोनो की उपपत्ति हो जाती है।। 


न च तदवच्छेदकसम्बन्धोऽपि तत्रैव तदानी नास्तीति वक्तव्यम्‌। अन्यथा केवलः 
रागनस्येवावच्छिन्नस्यापि तस्यैकत्वान्न पक्ष्यादीनां युगपत्तत्र भावाभावौ स्याताम्‌। तथा च 
न स एव दष्टान्तोऽस्त्वित्याशङ्कावकाशः, यतस्तदधिकरणेऽपि केन चिदवच्छिन्तत्वमिष्यत 
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आशंका= फिर तो आकाश में सवितृ (सूर्य के) प्रभावयव जो आकाश के अवच्छेदक 
है तो उसका सम्बन्ध पक्षी के भाव अमाव काल में भी है ऐसा अवश्य मानना होगा! 
क्योंकि अवच्छेदक का सम्बन्ध आकाश के साथ माना ही है। नहीं तो केवल आकाश 
जो अवच्छिन्न ही है, वह तो फिर एक ही होने के कारण पक्षी के भाव तथा अभाव 
की संगति एक साथ में नहीं हो पायेगी। तो फिर आकाश का दृष्टान्त सम्मत नहीं है 


यह शंका अवकाश भी ठीक है। 
समाधान= इसलिये पक्षी के भाव तथा अभाव के कारण एक ही आकाश में 
अधिकरण में किसी उपाधि के अवच्छेदक होने से, तथा आकाश के अवच्छिन्न होने से 
यह उपपत्ति हो सकेगी। इस आशय से कहा जा रहा है- 
सोऽवच्छेदोऽप्यस्ति नास्त्यम्बरे चेत्‌ 
तत्रान्वेष्यः कोऽप्यवच्छिन्नभावः। | 
' सोऽवच्छेदोऽप्यस्ति नास्त्यम्बरे चेत्‌ 


बाढ तस्मिन्सोऽप्यवच्छिन्न एव।।१५३।। 
अन्वय स अवच्छेदोऽपि अम्बरे अस्तिचेत्‌ नास्ति च, तथापि अवच्छिन्नमावः अन्वेष्यः, स अवच्छेदोऽपि 


* चेत्‌ अम्बरे अस्ति नास्ति च, बाढम्‌, सोऽपि अवच्छिन्न एव तस्मिन्‌ ।। 


अन्वयार्थः= वह अवच्छेद (उपाधि) भी यदि आकाश में है भी और नहीं भी, तब उसके भावाभाव 
में भी (अन्य) अवच्छिन्नत्व। (अवच्छेदे या उपाधि) खोजनी चाहिये। वह दूसरी उपाधि भी आकाश में है 
SE भी यदि ऐसा कहा जाय तो फिर यह उपाधि भी अन्य उपाधि से अवच्छिन्न होकर आकाश 
II 


सोऽवच्छेद इति। तत्राप्युपाध्यन्तरावच्छिन्न एव नभसि तौ स्तो न केवल इति। 
परिहरति-तत्रनवेष्य इति। अवच्छिन्नमावोऽवच्छेदकान्तेरणावच्छिन्नत्वमित्यर्थः। तत्र प्रभावयवानां 
बहुत्वात्तत्तदेकावयवावच्छिन्ञेऽवच्छेदान्तरभावान्नोक्तदोष इत्याशयः। एवं तत्तदवच्छेदाधिकरणः 
रागनमन्यावच्छिन्नमेवेत्याशङ्खपूर्वकमाह- सोऽवच्छेद इति।।१५३।। 

सोऽ्वच्छेद इति= यहां भी अन्य उपाधि द्वारा (सवितृ प्रमावयव के द्वारा) अवच्छिन्न 
आकाश में, पक्षी के भाव तथा अभाव की संगति लग सकती है।, उपाधि के अवच्छेदकं 
रहने से तथा आकाश के अवच्छिन्न होने से संगति उपपन्न है, न कि केवल आकाश 
में। परिहरति= अब इसका खण्डन कर रहे हैं। तत्रान्वेष्य-- अवच्छिन्न भावः= अन्य अवच्छेदकं 
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से आकाश अवच्छिन्न होने पर। तो प्रभाअवयव के अनेक होने के कारण एक अवयव 
से अवच्छिन्न आकाश में पक्षी की स्थिति है, तथा दूसरे अवयव से अवच्छिन्न आकाश 
में पक्षी के अनुपस्थिति (अभाव) है ऐसी व्यवस्था होने के कारण किसी दोष की आशंका 
नहीं है। 

इस प्रकार तत्तदवच्छेदक या अधिकरण जैसे पक्षी के भाव का अधिकरण आकाश, 
प्रभावयव के उपाधि द्वारा है वही आकाश पक्षी के अभाव से अवच्छिन्न भी प्रमावयव के 
उपाधि द्वारा सम्पन्न हो जाता है। इस प्रकार आशड्कापूर्वक कहा है सोऽ्वच्छेद इति।। 

नन्वेवमनवस्था दुर्निवारा स्यादित्याशङ्खय तत्र मायावादिनां सा नानिष्टा 
प्रकारान्तरेणानुपपन्नस्यापि प्रतीतिमात्रेणनिर्वचनीयशुक्तिरजतादिवत्तदङ्गीकारादित्याशयेनाह- 

आशंका= तत्तदवच्छेदक का अधिकरण तत्तद्‌ सवितृप्रमावच्छिन्न आकाश प्रतीति के 


अनुसार आकाश में अधिकरणता आ गई तो तत्तत्‌ प्रभा पूर्व पूर्व प्रभाका अधिकरण पूर्व 
पूर्व प्रभा हुई, उससे भी पूर्व पूर्व प्रभा का अधिकरण इस प्रकार अनवस्था दोष हो जायेगा। 


समाधान= यह अनवस्था दोष मायावादियों के लिय अनिष्टकारक नहीं है। प्रकारान्तर 
से संगति न होने पर भी अनिर्वचनीय प्रतीति मात्र से ही जैसी शुक्तिरजतादि है, तदनुसार 
हम अङ्गीकार कर लेते हैं। इस आशय से कहा जा रहा है | 


नन्वेवं स्याद्‌ दुर्निवाराऽनवस्था 

बाढं का नो हानिरिष्टैव सापि।। 
कर्मोद्‌भूत नः शरीरं शरीरात्‌ 

कर्मोद्भूतिस्तत्र कि नेष्यते सा।।१५४।। 


अन्वय ननु एवम्‌ अनवस्था दुर्निवारा स्यात्‌, बाढम्‌ नो हानिः का? सा अपि इष्टैव। कर्माद्भूतं 
नः शरीरम्‌, शरीरात्‌ कर्मोद्भूतिः तत्र सा कि नेष्यते।| 


अन्वयार्थः= उपाधि की उपाधि मानने पर अनवस्था होगी, ऐसी शंका होती है। तो ठीक है। 
हमारी क्षति ही क्या है? - यह अनवस्था तो मुझे इष्ट ही है। कर्म से उद्भूत हमारा शरीर है और 
शरीर से कर्म उद्भूत होता है यहां भी तो अनवस्था है। 

नन्वेवमिति। साऽनवस्था। कि च वर्त्तमानं देवदत्तशरीरं तदीयकर्मोद्‌भव, तद्विना 
प्राणिनां विचित्रशरीरानुपपत्तेः। तच्च प्राक्तन्देवदत्तशरीरादुत्पन्नं शरीरं विना कर्मासम्भवात्तदपि 


_ संसेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
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शरीरं तत्पूर्वस्मात्कर्मणस्तदपि तत्पूर्वस्माच्छरीरादिति यथाकर्म शरीरानन्तप्रवाहो5नादिर- 
भ्युपगम्यते। एवमत्रापीत्याशयेनाह। कर्मोद्भूतमिति। अवच्छेदकपरम्पराभ्युपगमोऽपि न 
दोषायेत्येतावन्मात्रेऽय दृष्टान्तः . अतः संसारस्यानादित्वाद्‌ दृष्टान्ते प्रवाह उपपद्यते 
नात्रावच्छेदप्रवाहोऽनादिरितिदूषणं यत्किचित्‌, अनिर्वचनीयवादे तदभावादिति। वस्तुतस्तु 
परमतेऽपि संयोगाधिकरणतावच्छेकस्य सर्वस्याप्यव्याप्यवृत्तित्वादयं दोषः समान इति 
जास्माऱग्रत्युदूभावनीय इति द्रष्टव्यम्‌ ।।१५४।। 

नन्वेमिति= सार अनवस्था। और भी बात यह है कि वर्तमान देवदत्त का शरीर 
उसके कर्म से उत्पन्न हुवा है, कर्म के बिना प्राणियों का विभिन्न शरीर नहीं बन पाता। 
वह कर्म भी देवदत्त का जो पहिला शरीर था उससे उत्पन्न हुवा है, शरीर के बिना 
कर्म संभव नहीं वह भी शरीर पूर्वकर्मानुसार, पूर्व कर्म भी शरीरानुसार जिस प्रकार से 
कर्म और शरीरों का प्रवाह अनादि स्वीकृत करते हैं। इसी प्रकार से यहां भी स्वीकृत 
करना है। कर्मोद्मूतमिति= तो अवच्छेदक परम्पराम्युपगम दोषावह नहीं है, इसी उद्देश्य 
को लेकर यह दृष्टान्त दिया है इसलिये संसार के अनादि होने के कारण दृष्टान्त में 
प्रवाह उपपन्न होता है, तो अवच्छेदक प्रवाह भी अनादि होने से कोई दोष नहीं है। क्योकि 
अनिर्वचनीयवाद में तो अनवस्थादि कोई दोष है ही नहीं। अनिर्वचनीयका तात्पर्य ही यह 
है कि अहेतुक कार्य प्रतीति। वास्तविकता तो यह है कि प्रतिवादि के यहां भी संयोग 
का अधिकरण हुवा आकाश उसका अवच्छेदक हुवा सवितृ प्रमावयवादि, ये सभी अव्याप्यवृत्ति 
है। जैसे कपि का सयोग वृक्ष के अन्दर अव्याप्यवृत्ति से रहता है, न कि सारे वृक्ष 
में, किन्तु तत्तत्‌ शाखावच्छदेन है, ऊपर शाखावच्छेदेन नहीं है। अतः कपि संयोग अव्याप्य 
वृत्ति माना जाता है, इसी प्रकार से सवितृ प्रभावयवादि भी अबव्याप्यवृत्ति होने से सम्पूर्ण 
गगन में नहीं रह सकते। तो यह दोष प्रतिवादि के यहां भी है। अतः उसे तो उन्ही 


सु का कहना चाहिये, हमारे प्रति नहीं कहना चाहिये। हमारा तो अपना अनिर्वचनीयवाद 
11 


एवमसम्भवेन तृतीयं पक्षं दूषयित्वा प्रमाणाभावादपि तं दूषयति- 


इस प्रकार असम्भव होने के कारण तृतीय पक्ष में दोष देकर के प्रमाणाभाव के 
कारण भी उसमें दोष दिखा रहे हैं- 


SoD TE | 
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कि चाज्ञानं ब्रह्मणोऽप्यस्ति नास्ती- 
त्येतत्कस्मात्त्वं विज्ञानासि हेतो: || 
मूढोऽस्मीति प्रत्ययादस्ति बुद्धि- 
` मुक्ति दाहान्माहेनास्तित्वबुद्धिः ।।१५५।। 


अन्वयः=किंच ब्रह्मणोऽपि अज्ञानं अस्तिः नास्ति, इत्येतत्‌ त्वं कस्मात्‌ हेतोः विजानासि? मूढोऽस्मि 
इति प्रत्ययात्‌ अस्तित्व बुद्धिः, मुक्ते दाहात्‌ मोहनास्तित्व बुद्धिः| |१५५।। 


अन्वयाभ्रः= और भी बात यह है कि अज्ञान है भी और नहीं भी, यह आपने किस हेतु से 
जाना? यदि कहो कि मूढोऽस्मि इस प्रतीति से अज्ञान के अस्तित्व का ज्ञान, तथा मुक्त पुरुष में अज्ञान 
के भस्मसात्‌ हो जाने के कारण अज्ञान के नास्तित्व का ज्ञान होता है।।१५५।। 

किं चेति। अस्य प्रागुक्तनिरंशचैतन्यात्मनः। कस्माद्विजानासीति। पूर्वोक्तयुक्त्या 
न कुतोऽपि ज्ञातुं शक्यत इत्यर्थः। पूर्वपक्षी शङ्कते-मूढोऽस्मीति। अस्मदादीनामज्ञानस्येति 
शेषः। अस्तिबुद्धिः अस्तिताबुद्धिरित्यर्थः। मुक्ते नित्यमुक्ते ब्रह्मणि दाहादभावान्मुक्तेः 
ऽज्ञाननास्तिता। 1१५५ || 


कि चेति= अस्य- निरंशचैतन्य स्वरूप आत्मा का। कस्मात्‌ विजानासि= किसी भी 
प्रकार से अज्ञान जानना कठिन है। पूर्वोक्त युक्तियो से किसी भी प्रकार से आत्मअज्ञान 
जाना नहीं जा सकता है। 


आशंका- मूढोऽस्मीति= मै अज्ञानी हूँ इस प्रतीति से मानेंगे। अस्ति बुद्धि-- अस्तिता 
(सत्तास्वीकारात्मक) बुद्धि। 

समाधान= यह भी कहना ठीक नहीं है क्योंकि, मुक्ते- नित्यमुक्त स्वरूप ब्रह्म में, 
दाहातू- अभाव होने से। मुक्ते- मुक्त में अज्ञान नास्तिता की बुद्धि है। न कि अज्ञान अस्तिता 
की बुद्धि है। 

ज्ञानोपायं प्रश्नपूर्वकं पूर्ववद्विकल्पयति- 

ज्ञान का उपाय प्रश्न पूर्वक पहिले के समान विकल्पित करते है- 
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मुक्तेऽज्ञानं दग्धमित्येतदेवं | 
कस्माद्धेतोर्वेत्सि तत्‌ कथ्यता नः।। 
मिथ्याज्ञानात्‌ स्वप्रकाशात्प्रमाणा- 
न्मुक्तेजज्ञानं दग्धमित्यस्य सिद्धि: । 1१५६ | | 
अन्वयः= 'मुक्तेऽज्ञानं दग्धम्‌' इत्येतदेवं कस्मात्‌ हेतोः वेत्सि? तत्‌ नः कथ्यताम्‌? प्रमाणात्‌? 
मिथ्याज्ञानात्‌? स्वप्रकाशात्‌? "मुक्तेऽज्ञानं दग्धं इत्यस्य सिद्धिः | १५६ | । 


अन्वयार्थः= (तो यह कहना बनता नहीं क्योंकि) मुक्त पुरुषों में अज्ञान भस्मसात्‌ हो गया यह 
किस हेतु से जाना? वह आप हमें बताइये। प्रमाण ज्ञान से? या मिथ्याज्ञान से? या स्वप्रकाश ज्ञान 
से। मुक्त में अज्ञानदग्ध हो गया है, तो इसकी सिद्धि कैसी होगी?।।१५६।। 


मुक्तेऽज्ञानमिति। दग्धमितीति। नास्तीत्यर्थः | ।१५६।। 

मुक्तेजज्ञानमिति- दखमिति- अज्ञान जल चुका है अतः मुक्तात्मा में अज्ञान है नहीं। 
कल्पत्रयमपि पूर्ववद्‌ दूषयति सम्यऱ्ज्ञानादित्यादिना द्वयेन- 

अब मुक्ति के विषय में तीनों विकल्पों का खण्डन करते हैं, आगे के दो श्लोकों 


सम्यगज्ञानान्मुक्तिसिद्धिर्यदीष्टा 

नून मुक्तः कुड्यवत्ते जडः स्यात्‌।। 
मिथ्याज्ञानान्मुक्तसिद्धिर्यदीष्टा 

स्रगूसर्पादिप्रख्य एवैष मुक्तः।।१५७।। 


अन्वय- यदि सम्यगूज्ञानात्‌ मुक्ति सिद्धिः इष्टा। नूनं ते मुक्तः कुड्यवत्‌ जडः स्यात्‌। यदि 
मिथ्या ज्ञानात्‌ मुक्ति सिद्धिः इष्टा, एषः स्त्रकूसर्पादिः मुख्यः मुक्त एव | १५७।। 


अन्वयार्थ सम्यग्‌ ज्ञान से मुक्त (अज्ञानदाह रुप मुक्ति से मुक्त मानने 
पुरुष का ज्ञान मानने पर 
मुक्त आत्मामं कुड्यादि के समान वेद्यत्व आने से जडत्व प्राप्त होगा। मुक्त को मिथ्याज्ञान का विषय 


मानने पर मिथ्याज्ञान के विषय रज्जुसर्पादि भी मुक्तात्म स्वरूप चैतन्य मानने पडेंगे। ।१५७।। 
मुक्तो मह्यं स्वप्रकाशश्चेकास्ती- 
त्येषा वाणी स्वानुभूत्या विरुद्धा ।। 


वन्धमोक्षव्यवस्थानिरूपणम्‌ 
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नह्यश्रुत्वा शास्त्रमेतनूमनुष्यः 


| कश्चिज्जानात्येष मुक्तः शुकादिः।।१५८।। 

अन्वयः मह्य मुक्तः स्वप्रकाशः चकारित, इत्येषा वाणी स्वानुभूत्या विरूद्धा, कश्चित्‌ मनुष्यः एतत्‌ 
शास्त्रम्‌ अश्रुत्वा हि न जानाति एष शुकादिः मुक्तः | |१५८।| 

अन्वयार्थः= स्वप्रकाश से मुक्त का ज्ञान मानना अनुभव विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति स्मृति आदि 
शास्त्रों का श्रवण किये बिना स्वप्रकाशता मात्र से शुकादि मुक्त पुरुषों का ज्ञान सम्मव नहीं है।।१५८।। 

स्वानुभूतिविरोधमेव व्यतिरेकमुखेन प्रपञ्चयति न हीति। शास्त्रं शुकादिमुक्तिः 
प्रतिपादक शास्त्रम्‌, मुक्त इत्यनन्तरमितिशब्दो द्रष्टव्यः। शुकवाम्देवादिर्मुक्त इत्येतन्न 
हि जानातीत्यर्थः | ।१५८।। 

अपने अनुभव का विरोध ही व्यतिरेक मुख से स्पष्ट कर रहे है- न हीति। 
शास्त्रम्‌= शुकादिमुक्तिप्रतिपादक शास्त्र। मुक्तइतिर इसके बाद (अनन्तर अर्थ में) यह शब्द 
नियुक्त है। शुकवामदेवादि मुक्त हो गये है यह शास्त्र का श्रवण किये बिना ही मुक्त 
हो गये हैं। ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती।। 


नन्वन्तःकरणोपाध्यवच्छिन्ने अज्ञानमिति चतुर्थपक्षमनूद्य तत्र प्रागुक्तदूषणमतिदिशति- 
आशंका= अन्तःकरण उपाधि से अवच्छिन्न आत्मामें अज्ञान है ऐसा चतुर्थ पक्ष 
बोलकर उसका खण्डन कर रहे हैं- 
ताटस्थ्येनोपाधिमादाय मोह- 
श्चैतन्येऽस्मिन्‌ स्वप्रकाशे प्रविष्ट: | | 
तेनेह स्याद्बन्धमोक्षव्यवस्थे- 
त्युक्तं यत्पराग्दूषणं तस्य विद्धि। [१५६ || 
अन्वय ताटरथ्येन उपाधि आदाय मोहः अस्मिन्‌ स्वप्रकाशे चैतन्ये प्रविष्ट, तेन इह बस मेक्षव्यवस्था 
स्यात्‌ इति यदुक्तं तस्य प्रागु उक्तं दूषणं विद्धि।।१५६।। 


अन्वयार्थः= तटस्थ रूप से मन को (अपने आश्रय से बहिर्भूत रखकर) उपाधि बनाकर अज्ञान 
इस स्वप्रकाश चैतन्य में स्थित है। इस मन के उपाधि द्वारा बन्ध मोक्ष की व्यवस्था होती है, यह 
जो पहले कहा था उसमें भी पहले कहे हुये दूषण है।।१५६।। 


ताटस्थ्येनेति। तेनेति। उपाधिनेत्यर्थः। इह अस्मिन्मते। व्यवस्थेत्यन्तं पूर्वपक्षाचुवादः। 


मख्ख MRR 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
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उक्तमित्यादि तस्यापि पक्षस्य पूर्वोक्तविकल्पदूषणयोरासञ्जनम्‌।।१५६।। 


ताटर्थ्येनेति= तेनेति- उपाधि के द्वारा। इस= इस पक्ष में। व्यवस्थेत्यन्त पूर्वपक्ष 
का अनुवाद करके। उक्तम्‌ इस पक्ष में भी पूवोक्त सभी विकल दोष रूप में है ही। 
१५७ तथा १५८ श्लोकोक्त दोष यहां भी लगेगे। 

कि चान्तःकरणावच्छिन्नमात्रवृततत्वेऽज्ञानस्यात्यन्तं परिच्छिन्नस्य न वियदादिभूतभौतिकः 
प्रपञ्चोपादानत्वं संभवतीत्यस्योपलक्षणतयाऽन्यत्रापि तत्सत्त्व उपाधेस्तदधिकरणतानवच्छेद- . 
कत्वादानर्थक्यम्‌। नन्वन्तःकरणमज्ञानस्य तत्र प्रवेशे द्वारतयाऽऽश्रीयते, न त्वधिकरणता- 
वच्छेदकतया, यथाऽन्नेर्गृहप्रवेश उल्मूक द्वारमित्याशङ्कय तहिं तद्वारा प्रविष्टमज्ञानम्‌ 


अग्निरिव गृहमात्र पूर्णं ब्रह्म व्याप्नुयादिति न तदभावस्तत्र स्यादित्याशयेनाशङ्कानुवाद 
पूर्वक व्यतिरेकमुखेनाह- 


दूसरी बात यह भी है कि केवल अन्तःकरणावच्छिन्न आत्मा में ही अज्ञान 
की वृत्तित्व मानते हैं तब तो अज्ञान अत्यन्त परिच्छिन्न हो जायेगा, जिसके कारण 
वह परिच्छिन्न अज्ञान आकाशादि भौतिक प्रपञ्च का उपादान कारण नहीं बन पायेगा। 
इसलिये अन्तःकरण को उपलक्षण ही मानना होगा। अर्थात्‌ अन्तःकरण उपाधि होगी 
और उपहित आत्मा होगा तो आत्मरूप अधिकरण का अवच्देदक अन्तःकरण नहीं होने 
के कारण अन्तःकरण के अतिरिक्त देश में भी अज्ञान की वृत्ति संपन्न होने से वियदादिक 
प्रपञ्च की उपादान करणता उसमें आयेगी। लेकिन इसमें अन्तःकरण की अनर्थकता 
सिद्ध होगी। 


आशंका= अन्तःकरण में अज्ञान स्वीकृत करने का तात्पर्य अन्तःकरण को द्वार 
. रूप में स्वीकृत करते हैं। न कि अन्तःकरण को आत्मा रूप अधिकरण की अवच्छेदकता। 
ऐसा करने से उसमें विशेषण कोटि नहीं होगी। तो जैसे अग्नि का गुह प्रवेश होता 


है उस समय उल्मुक (चिनगारी) द्वार होती है, इसी प्रकार से अन्तःकरण द्वारा अज्ञान 
का प्रवेश मानेंगे 


समाधान= यदि अन्तःकरण को अज्ञान का द्वार माना जाय तो जैसे अग्निसम्पूर्ण 
गृह को व्याप्त कर देता है इसी प्रकार से अज्ञान भी सम्पूर्ण ब्रह्म को व्याप्त कर 
देगा। फिर तो उस अज्ञान का कहीं भी अभाव नहीं हो पायेगा। इस आशय से 
आशङ्का . पूर्वक व्यतिरेक मुख से इस बात को कहते है- 


कक 0 कक 
चक >> 


बन्धमेक्षव्यवस्थानिरूपणम्‌ 


करम ती १०२० oer Ore २२२७२ >>> 
ताटस्थ्येनोपाधिरङ्ग यदि स्यान्‌ 
मोहाविष्टे ब्रह्मणि स्वप्रकाशे।। 
अन्निक्षेपस्योल्मुक यद्वदेवं 


मोहस्य स्यान्न प्रदेशस्थितत्वम्‌। 1१६० | | 


अन्वय--यद्दत्‌ अन्निक्षेपस्य उल्मुकम्‌, एवं यदि स्वप्रकाशे ब्रह्मणि मोहाविष्टे उपाधिः ताटस्थ्येन अङ्गं 
स्यात्‌ मोहस्य प्रदेशस्थितत्वं न स्यात्‌।।१६०।। 


अन्वयार्थः= अर्थात्‌ जैसे अग्नि प्रवेश में उल्मुक चिनगारी उपाधि है। वैसे ही यदि स्वप्रकाश ब्रह्म 
में अज्ञान प्रवेश की उपाधि तटस्थ रूप से अङ्ग है तब अज्ञान में परिच्छिन्नत्व न रहेगा।।१६०।। 


ताटस्थ्येनेति। आविष्टा आवेशे। यद्वदित्यन्तं शङ्कानुवादः, एवमित्यादि दूषणम्‌। 
एवमग्निवदित्यर्थः। न प्रदेशस्थितत्वम्‌। तथा च ब्रह्मणि न त्वदुक्तस्तदमाव इत्यर्थः| ।१६०।। 
ताटस्थ्येनेति= आविष्टः आवेशित होने पर (प्रविष्ट होने पर), यद्वत्‌ शङ्का का ही 


अनुवाद है। एवम्‌= इस प्रकार से दोष है, आग्नि के समान। न प्रदेशस्थितत्वम्‌= इस 
प्रकार से तो ब्रह्म में आपके कथनानुसार अज्ञान का कहीं भी अभाव नहीं हो पायेगा।। 


उक्तमेव सहष्टान्तं दार्ष्टान्तिक विशदयति- 
इसी प्रसङ्ग को दृष्टान्त सहित दार्ष्टान्त में स्पष्ट कर रहे हैं- 


अग्नि: क्षिप्तो ह्युल्मुकेन प्रदेश- 
मात्रव्याप्ति वर्जयित्वा समस्तम्‌।। 
वेश्म व्याप्नोत्येवमेवेह कृत्स्नं 
ब्रह्म व्याप्नोत्याधिनाऽस्त तमोऽपि।।१६१।। 
अन्वयः= उल्मुकेन हि प्रक्षिप्तः अग्निः प्रदेशमात्रव्याप्तिं वर्जयित्वा समस्तं वेश्म एव व्याप्नोति, एवं 
इह आधिना अस्तं तमोऽपि कूटस्थं ब्रह्म व्याप्नोति।|१६१।। 


अन्वयार्थः= (चिनगारी) उल्मुक के द्वारा प्रदीप्त अग्नि एकदेशमात्रमे सीमित न रहकर समस्त घर 
को ही घेर लेती है, वैसे ही प्रकृत में मनोरुप उपाधि के द्वारा (प्रदीप्त अज्ञान) भी संपूर्ण ब्रह्म को 


व्याप्त कर लेगा।।१६१।। 
अग्निः क्षिप्त इति। इहास्मिन्पक्षे। आधिनोपाधिना द्वारेणाऽस्तं कषिप्तं प्रविष्टमिति 
यावत्‌।।१६१।। 
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अग्निः क्षिप्त इति= इह इस पक्ष में, आधिना= उपाधि से, द्वार से, अस्तम्‌।= 
प्रविष्ट हुवा-, तमो= अन्धःकार या अज्ञान भी सबब्रह्म को व्याप्त ही कर देगा। 
तस्मादुक्तपक्षाणां दुष्टत्वान्मुक्तामुक्तत्यादिनोक्तैव बन्धमोक्षव्यवस्था स्वप्नवदित्या- 
शयेनोपसहरति- 
इस प्रकार से सभी पक्ष दोषाक्रान्त होने के कारण मुक्त अमुक्त की व्यवस्था तथा 
बन्धमोक्ष की व्यवस्था स्वप्न वद्‌ श्लोक १२६ इत्यादि आशय से इसे विश्राम दे रहे है- 
तस्माद्‌ ब्रह्माविद्यया जीवभावं 
प्राप्यासित्वा तावके तु स्वरूपे।। 
त्वच्चित्तेन स्पन्दितं जीवजात- 
माकाशादि क्ष्मावसान च पश्येत्‌।।१६२।। 


अन्वयः= तस्मात्‌ ब्रह्म अविद्यया जीवभावं प्राप्य तावके स्वरूपे आसित्वा तु त्वच्चितेन स्पन्दितं 
जीवजातं आकाशादि, क्ष्मावसानं च पश्येत्‌ | |१६२।। 


अन्वयार्थः= इसलिये ब्रह्म अविद्या के द्वारा जीवमाव तो प्राप्त कर स्वरूप में स्थित हो कर तेरे 
चित्त से रचित जीववर्ग तथा आकाश से लेकर पृथिवी पर्यन्त जगत्‌ को देखता है।।१६२।। 

तस्माद्ब्रह्मेति। . तावके स्वरूपे आसित्वेति त्वत्स्वरूपेण रिथत्वेत्यर्थः। शेषं 
स्पष्टम्‌ । |१६२।। 


तस्माद्‌ ब्रह्मेति= अपने ही स्वरूप में, तावके तु स्वरूपे। आसित्वेति= आपके 
ही स्वरूप में स्थित। बाकी स्पष्ट है।। 


नन्वस्म्यहमेव मदविद्यया जीवः कथं तर्हि मम जीवभावान्निवृत्तिः, सा हि ब्रह्मविद्यया 
विना न भवति, तमेव विदित्वेत्यादिश्रुतेः। सा च गुर्वाद्युपायं विना न सम्भवति, 


आचार्यवान्पुरुषो वेदेति श्रुतेः। तत्कथं मदन्यजीवाभावे ब्रह्मविद्या मन्मुक्तिर्वेति 
प्रागुक्तविस्मरणशीलं प्रति तदेव स्मारयति-- 


आशंका= मै हूँ, अर्थात्‌ मैं ही जब जीवभाव को अविद्या से प्राप्त हो चुका हूँ 
तब मेरी कैसे जीव भाव से निवृत्ति होगी? जीव भाव की निवृत्ति ब्रह्म विद्या के बिना 


॥ | नही होगी। “तमेव विदित्वेति” ऐसी श्रुति भी है। वह ब्रह्म विद्या भी गुरुजनों की सेवा 
र आदि उपाय से ही प्राप्त होगी। उसके बिना तो प्राप्त नहीं हो सकती “आचार्य वान्‌ 


ODOR Dib ककत १०२६ RUE 
पुरुषो वेद” ऐसी श्रुति भी 5 तो फिर मेरे से अतिरिक्त जीवमाव है नहीं, और ब्रह्मविद्या 
से मेरी मुक्ति ये सब बातें विचित्र सी है। तो इसका सबका समाधान पहिले हो चुका 
है तथापि पहिले बातों को भुलने वाला उसे पहिले बातों का स्मरण दिला रहे है! 


स्वीयाविद्याकल्पिताचार्यवेद- 
न्यायादिभ्यो जायते तस्य विद्या।। 
विद्याजन्मध्वस्तमोहस्य तस्य 


स्वीये रूपेऽवस्थितिः स्वप्रकाशे ।१६३।। 
अन्वयः= स्वीयाविद्याकल्पिताचार्यवेदन्यायादिम्यो तस्य विद्या जायते। विद्याजन्मध्वस्तमोहस्य तस्य स्वीये 
चित्प्रकाशे रूपे अवस्थितिः ।।१६३।। 


अन्वयाभ्रः= अपनी अविद्या से रचित आचार्य, वेद, और वेदान्त शास्त्रोक्तन्यायों की सहायता से 
जिज्ञासु में ब्रह्मविद्या उत्पन्न होती है। विद्या के उत्पन्न होने मात्र से जिस की अविद्या 
ध्वस्त हो चुकी हैं ऐसे ज्ञानी की अपने चित्‌ प्रकाश स्वरूप में स्थिति हो जाती है! 

स्वीयाविद्येति। प्रत्यगाश्रयविषयाऽविद्येत्यर्थः। न्यायो ब्रह्ममीमांसा, तस्य 
ससारिब्रह्मणः। उक्त पुरस्तादेकाज्ञानप्रतिबिम्बजीवैकत्वेऽपि तत्कार्यानन्तान्तःकरणावच्छिन्नस्य 
तस्यानन्तप्रमात्रादिभाव इति। तत्र यदन्तःकरणावच्छिन्ने श्रवणमननादिसपत्त्या निश्चयरूपापि 
ब्रह्मविद्याऽपरोक्षा भवति स गुरूः अत एवानन्तान्तःकरणावच्छिन्नानां युगपत्स्वस्वगुरोविंद्याप्तये 
पृथग्‌ यत्न उपपद्यते। न चैतावता जीवभेद आयाति। अविद्याप्रतिबिम्बस्यैकस्यैव जीवस्य 
तत्तदुपाधिना युगपत्क्रमेण वा तदुद्देशेन प्रवृत्तः सम्मवाद्‌ गुरुरपि स्वोपाधौ ब्रह्मापरोक्षामावात्तदर्थ 
श्रेयांसमधिकारिणं प्राप्योपदिशति त्वमेव त्वदविद्याकल्पिताचार्याद्विद्या प्राप्स्यसीति न कि 
चिदवद्यम्‌। एवं वेदान्तादिरपि त्वदविद्याकल्पितोऽस्तीति ततोऽविद्योत्पत्तिरुपपद्यत इति भाव: | 
एकजीववादे विद्यासमर्थनफलमाह विद्याजन्मेति। जातविद्ययेत्यर्थः | स्वीये रूपे स्वस्वरूपे 
यद्यन्तःकरणमेकमेव तत्र च ज्ञानाज्ञानव्यवस्था स्वप्न इवेति मत तदुक्तविधया 
तद्विलक्षणज्ञानाज्ञानव्यवस्थोपपत्तेरसाधु, स्वस्मिन्ञज्ञानानुभवविरोधेन स्वस्यैकस्य जीवत्वं 
जानतः परस्मिन्नात्मसाक्षात्कारादिकल्पनासम्भवात्कल्पितस्यापि विदुषः स्थाणुपुरुषवदुपदेशा- 
सम्भवाच्चेति भावः ।१६३।। 

स्वीयाविद्येति- ब्रह्म के आश्रित तथा ब्रह्म को विषय बनाने वाली अविद्या। ऱ्यायो= 
ब्रह्म मीमांसा (उत्तर मीमांसा)। तस्य= संसारी ब्रह्म का। यह बात पहिले कह चुके हैं 
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एक अज्ञान के द्वारा प्रतिबिम्बित जीव के एक होने पर भी उस अज्ञान का कार्य अनेक 
अन्तःकरण होने के कारण ऐसे अन्तः करणो से अवच्छिन्न चैतन्य में अनन्त प्रमातादि 
माव उपपन्न हो जाता है। तब जिस अन्तःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में श्रवण मननादि संपत्ति 
से निश्चय स्वरूप ब्रह्म विद्या अपरोक्ष रूप से प्रकट हो जाती है, वही तो गुरु है। 
इसी कारण अनन्त अन्तःकरणावच्छिन्न चैतन्यो का एक साथ ही अपने अपने गुरु के 
पास जाकर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने का अलग अलग प्रयत्न भी उपपन्न होता है। 
इससे जीव भेद की आपत्ति नहीं होती है। क्योंकि अविद्या में प्रतिविंबित एक ही जीव 
के तत्तद्‌ अन्तःकरण उपाधि के कारण एक साथ में या ब्रह्म विद्या के उद्देश्य से प्रवृत्ति 
सम्मव हो जाती है, इसी प्रकार से गुरु में भी अन्तःकरण उपाधि में ब्रह्म का अपरोक्ष 
भाव होने से, उस अर्थ के प्राप्ति के लिये श्रेय को चाहने वाला अधिकारी उसे प्राप्त 
करके गुरू उसे उपदेश प्रदान करते हैं। कि हे शिष्य तुम ही अविद्या द्वारा कल्पित 
आचार्य से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करेगा, तो इस क्रम से किसी प्रकार के आश्चर्य की 
बात नहीं है। और न तो इसमें कोई दोष ही है। 


ननु स्वीयाविद्या स्वीये रूपेऽवस्थितिः स्वप्रकाश इति च स्वप्रकाशे सर्वज्ञे 
नित्यमुक्त ब्रह्मण्यज्ञानविषयत्वमाश्रयत्वं चोक्तमनुपपन्न, स्वप्रकाशादिस्वभावे तस्मिस्तदयोगात्‌। 
कि चाहमज्ञ इतिजीवस्यैवाज्ञत्वानुभवात्तदाश्रयत्वं युक्तम्‌। भाष्यकारादिभिस्तत्रतत्राधिकरणादौ 
जीवाज्ञानाभिधानाच्च तदयुक्तमित्याशङ्कयाह- 


आशंका ब्रह्म की अविद्या ब्रह्म में रहती है, और वह ब्रह्म स्वप्रकाशस्वरूप है 
तो, स्वप्रकाश, सर्वज्ञ और नित्यमुक्त ब्रह्म में अज्ञान की विषयता तथा आश्रयता कही है 
वह अनुपपन्न है। क्यों जो स्वप्रकाशस्वरूप है उसमें अज्ञान की आश्रयता सम्भव नहीं है। 
दूसरी बात और भी है कि "अहमज्ञ" मैं अज्ञानी हूँ इस प्रतीति के अनुसार जीव में 
ही अज्ञान की आश्रयता उचित है। भाष्यकारादिक ने भी स्थानस्थान पर अधिकरणों में 


जीव को अज्ञानी नाम से पुकारा है। इसलिये ब्रह्म में अज्ञान की आश्रयता सम्भव नहीं 
हे इस आशय से शंका करने पर समाधन देते हैं- 


अज्ञानि ब्रह्म जीवो भवति भवति च स्पष्टमज्ञानमस्य 
प्रगस्पष्ट सदन्तःकरणनिपतितज्योतिराभासयोगात्‌।। 
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चैतन्यैकप्रतिष्ठ स्फुरति न हि तमस्ताइशं याहशं तद्‌ 
बुद्धिस्थाभासनिष्ठं स्फुरति तदुचितं जीवमौढ्यामिधानम्‌। 11६४ | | 


अन्वयं-- अज्ञानि ब्रह्मा जीवो भवति। अस्य प्रागृ अस्पष्टं सत्‌ अज्ञानं अन्तःकरणनिपतित- 
ज्योतिराभासयोगात्‌ स्पष्टं च भवति। याहृशं तत्‌ बद्धिस्थामासनिष्ठं स्फुरति, तादृशं चैतन्यैकप्रतिष्ठं न हि 
स्फुरति। जीवमौढ्याभिधानं तद्‌ उचितम्‌ [1१६४ । | 


अन्वयार्थः= अज्ञान विशिष्ट ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता है। इस जीव का पहले सुषुप्ति 
अवस्था में अस्पष्ट अज्ञान जाग्रतकाल में अन्तःकरण का अध्यास हो जाने के कारण अन्तःकरणगत चिदाभास 
के योग से (अहमज्ञ) इस प्रकार से वह अज्ञान स्पष्ट हो जाता है। जैसे यह अज्ञान अन्तःकरण प्रतिबिम्बित 
चिदाभास निष्ठ होकर स्फुरित होता है वैसा वह चिन्मत्रनिष्ठ होकर स्फुरित नहीं हाता है। अतः जीव 
के स्पष्टानुभव के आधार पर ही भाष्यकार ने अज्ञान का अभिधान किया है।।१६४।। 

अज्ञानीति। स्वप्रकाशादिस्वभावं ब्रह्म स्वविषयाज्ञानाश्रयस्तत्र प्रतिबिम्बितं जीवो भवति 
न तु जीवो भूत्वा, अज्ञान्यहड्कारस्याज्ञानकार्यतया तदवच्छिन्ने जीवे तदाश्रयविषयत्वासम्भव- 
स्याश्रयत्वविषयत्वभागिनीत्यत्र प्रथमाध्याय उक्तत्वात्‌] अहमिति तस्य स्पष्टप्रतीतेश्च 
नाज्ञानविषयत्वम्‌। अज्ञानावच्छिन्ने तु तदुपरिष्टान्निराकरिष्यति। ततः परिशेषाद्ब्र्मैव 
तदाश्रयो विषयश्व। किं च न तावत्प्रकाशत्वेन ब्रह्मणस्तदुभयासम्भवः। जीवस्याप्यविकृतब्रह्म- 
स्वभावतया तदनपायात्‌। न च प्रकाशमानस्य स्वविषयाप्रकाशाश्रयत्वं विरुद्ध, परमते 
प्रमेयत्वादिना प्रकाशमानेऽपि घटत्वादिना तदज्ञानवत्प्रकृतेऽप्यविरोधात्फलबलकल्पनस्य 
तदविरोधित्वस्य चैतन्ये सम्भवात्‌। अत एव जीवस्तदाश्रय एव ब्रह्मैव तु तदन्यत्तद्विषय 
इति निरस्तम्‌। स्वप्रकाशस्य तदाश्रयत्वायोगे तस्य तदयोगात्‌। नापि सर्वज्ञतया 
तस्याज्ञत्वानुपपत्तिः। न ह्यावृतस्वरूपतारूपमज्ञत्वं सर्वज्ञस्याङ्कीक्रियतेऽस्माभिः। जीवं प्रति 
तु ब्रह्मावरकमज्ञानं तत्र न विरुध्यते, उपपादयिष्यति चैतत्‌। नापि नित्यमुक्ते तदनुपपत्तिः। 
कल्पितस्य तस्य रज्जुसर्पादेरिव वस्तुतः स्वाश्रयासंस्पर्शित्वेन तस्य नित्यमुक्तत्वाविरोधात्‌। 
तस्माद्‌ ब्रह्मवाज्ञानाश्रयो विषयश्वेति। कथं तर्ह्यहमज्ञ इति प्रतीतेर्गतिरिति चेत्तत्राह भवतीति। 
चोऽवधारणे। अस्य जीवस्यैव प्रागन्तःकरणाध्यासात्‌ पूर्व सुषुप्त्यादावस्पष्ट प्रकाशमानं 
सज्जाग्रदादावन्तःकरणे निपतितं प्रतिबिम्बितं यज्जयोतिश्चैतन्यं तस्य तद्रूपाभासयोगात्‌ स्पष्ट 
भवति। जाग्रदादावहमज्ञ इति तदनुभवात्‌ सुषुप्ते च तस्मिन्‌ सत्यपि 
तथाऽनुभवाभावेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां चिन्मातराश्रयाज्ञानव्यञ्जकत्वेन तदनाश्रयत्वेऽप्यहङ्कारस्य 
ज्ञाने तथानुभवोपपत्तेरिति तद्बलात्तस्य तदाश्रयत्वसिद्धिरिति भावः। तर्ह्यज्ञाते 
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प्रकारान्तरेणानुभवासम्भवेन कथं तस्य ब्रह्याश्रयत्वसिद्धिरित्याशङ्कयासिद्धो हेतुः, सुषुप्तेऽपि 
भानादित्याशयेनाह- चैतन्यैकेति। चैतन्येकस्मिन्स्थितमित्यर्थः । तदज्ञानं बुद्धिप्रतिबिम्बित- 
चैतन्यनिष्ठं सद्‌ यथा स्फुरति तादृशं चैतन्यैकप्रतिष्ठं न हि स्फुरति किन्तु प्रकारान्तरेणेति 
न तत्र प्रमाणाभावः। स्पष्टज्ञानानुरोधेनैव भष्यकारादेजीवाज्ञानाभिधानमपि युक्तमित्या- 
शयेनाह--तदुचितमिति।।१६४।। 

अज्ञानीति= स्वप्रकाशादि स्वभाव वाला ब्रह्म ही ब्रह्म विषयक अज्ञान का आश्रय होता 
है, उस अज्ञान में प्रतिबिस्वित चैतन्य जीव होता है, न कि जीव होकर स्वविषय अज्ञान 
का आश्रय बाद में होता है। अज्ञानी जीव हुवा तो उस जीव का अहंकार वह अज्ञान 
का कार्य होने से (अज्ञानावच्छिन्न जीव में) अहंकारावच्छिन्न जीव में अज्ञान की आश्रयता 
संभव नहीं है। तथा अज्ञान की विषयता भी जीव में संभव नहीं होने से “'आश्रयत्वविषयत्व 
भामिनि'' यह श्लोक प्रथम अध्याय में बोलकर आये हैं। अहमिति, मै अज्ञानी हूँ इस स्पष्ट 
प्रीति का विषय जीव नहीं है। अज्ञानवच्छिन्न जीव में वह नहीं हो सकता, इस बात 
का विवेचन आगे करेंगे) अतः परिशेष न्याय से ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय तथा विषय 
दोनो ही है। दूसरी बात केवल ब्रह्म के प्रकाशस्वरूप होने के कारण ब्रह्म में इन दोनों 
बातों का आश्रयत्व और विषयत्व का समन्वय नहीं होगा यह बात नहीं है। फिर तो जीव 
भी तो अविकृत ब्रह्म का स्वभाव होने से उस जीव में भी आश्रयत्व और विषयत्व सम्भव 
नही हो पायेगा। 


आशका= प्रकाशमान्‌ ब्रह्म मे ब्रह्म को विषय बनाने वाला अप्रकाश, उसका आश्रयत्व 
ब्रह्म में विरुद्ध ही है। 


समाधान= कणादमत में प्रमेयत्वेन रूप से प्रकाशमान्‌ प्रमेय ब्रह्म में घट का प्रकाश 
होने पर भी घटत्वेन रूप से प्रमेय में अज्ञान तो रहेगा। (क्योंकि प्रमेयत्वेन प्रमेय तो सब 


` पदार्थ होते हं लेकिन घटत्वेन प्रमेय तो घटमात्र ही होगा न कि प्रमेय मात्र) तो प्रकृत 


में भी स्वप्रकाशत्वेन ब्रह्म में ज्ञान होने से अज्ञान आश्रयत्व होने में कोई बाधक नहीं है। 
फलबल कल्पना का विरोध नहीं होने से चैतन्य में ब्रह्म में अप्रकाश (अज्ञान) आश्रयत्व 
संभव है। इसी कारण से जीव आज्ञान का आश्रय है तथा ब्रह्म अज्ञान का विषय है यह 
मत भी निरस्त हो जाता है। क्योकि स्वप्रकाश ब्रह्म यदि अज्ञान का आश्रय नहीं होगा 
तो उस अज्ञान का निर्णय भी नहीं होगा। और ब्रह्म सर्वज्ञ होने से उसमें अज्ञान की 


` अनुपपत्ति है यह बात भी नहीं। क्योंकि अज्ञान से आवृत्त स्वरूप हम सर्वज्ञ ब्रह्म का स्वीकार 


नहीं करते हैं। ब्रह्म को आवृत्त करने वाला अज्ञान जीव के प्रति विरूद्ध नहीं है। इसका 


कक 
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भी हम आगे उपपादन करेंगे। इसी प्रकार नित्यमुक्तबरह्म में अज्ञान की अनुपपत्ति भी नहीं 

अनुपपत्ति भी नहीं 
है। क्योकि कल्पित सर्प से रज्जुपर किसी प्रकार की बन्धनता नहीं आती है। इसी प्रकार 
से कल्पित अज्ञान की आश्रयता तथा विषयता दोनों ब्रह्म में आती फिर भी ब्रह्म की नित्यमुक्त 


मयी त्यौ बनी रहती है। इस कारण से ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय तथा विषय दोनों 
| 


ह आशंका= तो फिर यह तो बताइये "अहमज्ञ" मै अज्ञानी हूँ यह प्रतीति कैसे होती 
? 

समाधान= भवतीति- च= निश्चय के लिये दिया है। जीव को ही, प्राग्‌- अन्तःकरण 
अध्यास के कारण, पूर्व- सुषुप्ति आदि अवस्था में, अस्पष्ट= प्रकाशमान्‌ चैतन्य अस्पष्ट दिखाई 
देता है। सत्‌= जाग्रत काल में (जगने पर) अन्तःकरण में, निपतित- प्रतिबिम्बित, जो, ज्योतिः- 
चैतन्य स्वरूप है, उसके चैतन्य रूप से भासित होने के कारण स्पष्ट रूप से भास होता 
है। जागृत में “अहमज्ञ” मैं अज्ञानी हूँ इसका अनुभव होता है! और सुषुप्ति में भी होता 
है। लेकिन सुषुप्ति में स्पष्ट अनुभव नहीं होने के कारण, अन्वय और व्यतिरेक से, चिन्मात्र 
का आश्रय ब्रह्म ही है तथापि उस अज्ञान को प्रदीप्त करने वाली (व्यञ्जक 
उपाधि) अन्तःकरण के सुषुप्ति में अस्पष्ट होने के कारण और जाग्रति में स्पष्ट होने के 
कारण अज्ञान का आश्रय यद्यपि अहंकार नहीं है, क्योंकि वह आश्रय ब्रह्म ही है, तो अहंकार 
अज्ञान का आश्रय भी नहीं है, तो भी अन्तःकरण उपाधि के व्यञ्जकत्व में कम ज्यादा 
पना आने के कारण "अहमज्ञ" मै अज्ञानी हूँ इस अहंकार का अनुभव प्रमाता में ज्ञान 
में हो जाता है। इस बल से जीव को अज्ञानाश्रयत्व प्रतीत होता है। (अर्थात्‌ अन्तःकरणोपहित 
चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय है यह भाव है। अज्ञानी यह प्रतीति अन्तःकरण उपाधि को 
लेकर है) तो फिर यह अनुमान करेंगे कि, (पक्ष) अज्ञान (साध्य) ब्रह्माश्रित नही है (हेतु) 
प्रकारान्तर से अनुभव न होने से (दृष्टान्त) यथा अहमज्ञ ऐसा अनुमान का आकार करेंगे। 


समाधान= इसमें असिद्ध हेतु है। क्योंकि अज्ञान का भान तो सुषुप्ति अवस्था में ' 
भी हो जाता है। पक्ष हेतु में नहीं रहा चैतन्यैकेति= एकचतैन्य में ही रहने वाला? तो 
'अहमज्ञ' मैं अज्ञानी हुँ, यह जो अज्ञान है वह बुद्धि प्रतिबिम्बित चैतन्य निष्ठ है, बाकी 
यह बात है कि जैसा वह अज्ञान जैसा है वैसा, चैतन्यैक प्रतिष्ठम्‌ वैसा चैतन्य में 
स्फुरित नहीं होता है, किन्तु प्रकारान्तर से स्फुरित होता है। इसर्म कोई प्रमाणो का अभाव 
नहीं है। स्पष्ट ज्ञान के अनुरोध से अर्थात्‌ मै ब्रह्मस्वरूप हूँ इस ज्ञान के अनुरोध से 
जीव को अज्ञान के नाम से पुकारा है, अर्थात्‌ अज्ञान का आश्रय बताया है यह बात 
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क्यात कक १०३४ रट्ट टन तटन्टतटन्टत्रत्टत् ९. 
भी युक्ति युक्त ही है। तदुचितमिति। यह भाव है- 

यादृशं ताहशमित्युक्तमेव विशदयञ्जीवमौढ्याभिधानाशयं विवृणोति- 

याद्दश तादश अज्ञान की अभिव्यक्ति जिस प्रकार से चैतन्य में होती है उसका 
निरूपण किया है। तो भी उसे ही स्पष्ट कराने के लिये जीवगत मौढ्य, जीव को अज्ञानी 
कहा है उसके आशय को स्पष्ट कर रहे है- 


अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा जीवाद्‌ बहिः सिध्यति 
जीवारूढमहं न जान इति तु ज्ञानापनोद्यात्मना | | 
संसिद्धिं प्रतिपद्यते तदुचितं जीवाज्ञताभाषितं 
द्वैरूप्ये सति रूपमेकमनिशं भात्येवमन्यन्न हि।।१६५।। 
अन्वयः= अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा जीवात्‌ बहिः' सिध्यति। जीवारूढं “अहं न जाने" इति 
ज्ञानोपनोद्यात्मना संसिद्धिं प्रतिपद्येत। तत्‌ जीवाज्ञाताभाषितं उचितम्‌। द्वैरूप्ये सति एक रूपं अनिशं भाति, 
एवं अन्यत्‌ नहि।।१६५।। 
अन्वयार्थः= अज्ञान सर्वकार्यानुगत जाड्य रूप से जीव के बाहर आकाशादि में सिद्ध होता है। 
और वही अज्ञान जीवारूढ होकर “अह न जाने” इस प्रकार ज्ञान निवर्त्याकार से सिद्ध होता है। अतः 
जीवगत अज्ञान का भाष्य उचित ही है। अज्ञान के उक्त दो रूपा में एक रूप” तो निरन्तर प्रतीत 
होता है, वैसा दूसरा “अह न जाने” नहीं।।१६५।। 
अज्ञानमिति। जडरूपा या शतक्तिर्ब्रह्मपरतन्त्रा माया तन्मात्रस्वरूपेणेत्यर्थः। 
बहिरहङ्कारानवच्छिन्नचैतन्यात्मनि ब्रह्मणि, जीवारूढं जीवाश्रितम्‌। जीवाश्रितस्य तस्याहं न 
जान इत्यनुभवविषयत्वे युक्तितया तद्विषयमाह-ज्ञानापनोद्यात्मनेति। न जान इत्यज्ञान. 
ज्ञाननिवर्त्यत्वयोग्यस्वरूपेण भाति तस्मिन्‌ ज्ञानविरोधित्वस्य तत्रैव पर्यवसानात्‌। तच्च 


` ज्ञानमनुभवितृनिष्ठमेव वक्तव्य परज्ञाननिवत्यें तस्मिन्‌ परस्य तथाननुभवात्‌। अत एव 


ब्रह्मणि तस्य न तथानुभवः सम्भवति किं तु जडशक्तिमात्ररूपेणेति तत्र तथैव सा 
सिध्यति। जीवे तु जीवगतज्ञाननिवर्त्यत्वेन ज्ञानापनोद्यात्मना संसिद्धिं प्रतिपद्यते ज्ञातं 
भवति, ततश्च भाव: नन्वेवं जडशक्तित्वेनापि जीवे 
तत्‌ किमिति न भायात्त्राह-द्वेरूप्य इति। अज्ञानस्योक्तप्रकारेण द्विरूपत्वे सत्येवं 
ज्ञानापनोद्यत्व रूपं तदपि नित्यसिद्धसाक्षिणेव भातीत्याशयेनाह- अनिशमिति। भाति जीव 
इति शेषः। अन्यज्जडशक्तित्वरूपम्‌।।१६५।। 


च्छ जक त्त् ते जक 
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अज्ञानमिति= जडरूपा जो शक्ति, वह ब्रह्म के अघीम है, उसे माया कहते हैं, 
तो अज्ञान मायास्वरूप ही है। बहिः= अहंकार से अनवच्छिन्न चैतन्य स्वरूप ब्रह्म में। 
जीवारुढम्‌= अज्ञान जीवाश्रित है। अज्ञान जीवाश्रित है इस प्रकार का अनुभव भी तो होता 
है- “अहं न जाने“ मैं जानता नहीं हूँ। अब युक्ति से अज्ञान के विषय को भी बताते 
हैं। ज्ञानापनोद्यात्मनेति= “अहं न जाने“ मैं जानता नहीं हूँ यह अज्ञान ज्ञान निवर्त्यत्व रूप 
से भासित होकर उस अज्ञान में ज्ञान विरोधिता सिद्ध होती है। उसी में यह पर्यवसित 
होता है। ऐसे अज्ञान का विरोधि ज्ञान अनुभवितानिष्ठ है ऐसा ही कहना पडेगा। यदि 
दूसरे के ज्ञान से निवर्त्यत्व अज्ञान में मानें तब दूसरे व्यक्ति को अहं न जाने ऐसा 
अनुभव होना चाहिये। लेकिन ऐसा अनुभव होता नहीं है; अतः जिसे यह अनुभव होता 
है “अह न जाने“ तनिष्ठ ज्ञान से ही इस अज्ञान की निवृत्ति होगी। इसी कारण से 
ब्रह्म में अज्ञान का “अहं न्‌ जाने“ ऐसा अनुभव नहीं होता है। किन्तु ब्रह्म में तो अज्ञान 
का अनुभाव जड शक्ति रूप से होता है। तो ब्रह्म में जड रूप से शक्ति रूप में अज्ञान 
की सिद्धि होती है। जीव में रहने वाला अज्ञान (जीवाश्रित रहने वाला अज्ञान। तो जीवगत 
ज्ञान से निवर्त्य होने से ज्ञान से अपनोद्यरूप से (ज्ञान से हटाये जाने के रूप से) 
यह अज्ञान सिद्ध होता है, संसिद्धिं प्रतिपद्यते= इस अज्ञान का ज्ञान होता है। इस प्रकार 
भाष्यकार आचार्य शकरजी ने जीव को अज्ञानी कहा है, यह कहना भी उचित हो जाता 
है। 


आशंका= यदि अज्ञान ब्रह्म में जड शक्ति रूप से स्वीकृत है तो जीव में इस 
अज्ञान जड शक्ति रूप से क्यों नहीं स्वीकृत किया जाय? 


समाधान= द्वै रूप्य इति= अज्ञान उक्त प्रकार से दो रूप का है। एक तो वह 
ज्ञाननिवर्त्यत्व रूप है, ज्ञाननिवर्त्यत्व रूप भी नित्यसिद्ध साक्षी के द्वारा ही भासित होता 
है। इसी आशय से कहते है अनिशमिति=। भाति= जीवत (जीवका नित्यस्वरूप न होने 
से वह अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकता।) अन्यत्‌= जड शक्ति रूप। इस प्रकार अज्ञान 
दो प्रकार का हैं यह बात सिद्ध हो गई है। 


अन्यन्न हीत्यत्र हेतुतया ब्रह्मण्येव तथा तदनुभवो युक्त इत्याशयेनाह 


ऊपर वाले श्लोक में “अन्यन्नहि” जड शक्ति रूप अज्ञान है और इस प्रकार 
का अनुभव ब्रह्म में ही युक्ति युक्त है इस आशय से कहा जा रहा है- 


तिरका लात महीक हिन्दी-अनुवादः १०३६ &७-२७-७७-०२७-२७-२७०२७-२०-२००२०-२००२७-+७०२५२७०२७-१७-३७-२७.., 
जडशक्तिमात्रवपुषा गगन- 
इवसनादिकार्यजननी भवति।। 


पुरुषोत्तमस्य वशवर्तितया 
प्रकृतिः परस्य जगदेकगुरोः।।१६६।। 

अन्वयः= जगदेकगुरोः परस्य पुरुषोत्तमस्य वशवर्तितया प्रकृतिः जडशक्तिमात्रवपुषा गगनश्वसनादि 
कार्यजननी भवति ।।१६६।। 

अन्वयार्थः= जगत्‌ के एकमात्र गुरु परमात्मा पुरुषोत्तम के अधीन होकर जडशक्ति प्रकृति वह गगनादि 
कार्य की जननी बन जाती है।।१६६।। 

जडशक्तिमात्रेति। अज्ञानं हि जडशक्तिमायास्वरूपेण गगनादिप्रपञ्चस्य जननी 
भवति। न चैवं पराभिमतप्रधानसाम्यं तस्येत्याह-पुरुषोत्तमस्येति। देवात्मशक्तिं 
स्वगुणैर्निगूढ़ामिति परमात्मशक्तितया प्रस्तुताया मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरमिति 
श्रुत्या मायात्वेनेशवराश्रितत्वेन च दर्शितत्वेन न सा साख्यीयप्रकृतितुल्येश्वराश्रिता च 
प्रकृति सा भवतीति जगत्कारणे ब्रह्मण्येव सा तथा भातुं युक्तेति भावः।।१६६।। 


जडशक्तिमात्रेति= अज्ञान तो जडशक्ति माया स्वरूप से आकाशादि प्रपञ्च का कारण 
है। इससे सांख्याभिमत प्रधान के साथ साम्यता नहीं आती है। पुरुषोत्तमस्येति= देवात्म शक्ति 
अपने गुणो के द्वारा अति गूढ़ है। ऐसी यह परमात्म शक्ति प्रस्तुत जो माया इसे प्रकृति 
भी कहते है “मायां तु प्रकृतिं विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्वरमिति” माया को प्रकृति कहते 
हैं और मायाधिपति को महेश्वर कहते हैं। इस श्रुति से देवात्मशक्ति को माया रूप से 
तथा ईश्वराश्रितत्व रूप से बताया है, अतः सांख्याभिमत प्रकृति के तुल्य नहीं है। तो 
ईश्वर के आश्रित रहने वाली वह प्रकृति वही जगत्‌ का कारण हो जाती है। ब्रह्म में 
ही उसका भान संभव है। यह भाव है। 


तहिं जीवगतज्ञानापनोद्यमज्ञानमुक्तवैलक्षण्यात्ततोऽन्यदेवास्त्वित्याशङ्गय नानालक्षणत्व- 
स्यैकस्मिन्नपि संभवात्तद्विरोधस्य चासम्प्रतिपत्तेरित्यभिप्रेत्य वक्ष्यमाणं तदभेदानुमानं हृदि 
कृत्वाऽऽह- 

आशंका जीवगत ज्ञान से निवर्त्य अज्ञान है यह कहा। इस अज्ञान का लक्षण 


तो विलक्षण ही है, विचित्र ही है। तो अज्ञान को इस से अन्य प्रकार का ही माने 
तो क्या आपत्ति है? 


दै न जज आन जम जल ता भा जाता आता चज उक चक सक रक चक जक ज्कस्क जक फक जक ज च्ल च 


बन्धमोक्षव्यवस्थानिरूपणम्‌ 
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समाधान= एक पदार्थ में नानाप्रकार के लक्षण हो सकते हे! अतः और भी अज्ञान 
का लक्षण “करने पर भी लक्षणों का परस्पर विरोध यथार्थ ही है। इस अभिप्राय को 
मन में रखकर अज्ञान रूपी अर्थ के अभेदानुमान को लेकर कहा जा रहा है- 


इयमेव सर्वजननी प्रकृति- 
वशिनी शरीरिणमिमं पुरुषम्‌।। 
अधिरुह्य जीवमहमज्ञ इति 
स्फुरणेकगोचरवपुः स्फुरति।।१६७।।। 
अन्वयः=इयं सर्वजननी वशिनी प्रकृतिरेव इमं शरीरिणं जीवं पुरुषं अधिरुह्य “अहमज्ञः इति 
स्फुरणैकगोचरवपुः स्फुरति | |१६७ | | 


अन्वयार्थः= यह सर्वजननी वशिनी प्रकृति ही इस शरीरघारी जीव पुरुष पर सवार होकर "अहमज्ञ” 
इस रूप से स्फुरित होती है।।१६७।। 

इयमिति। प्रस्तुतेत्यर्थः। वशिनी स्ववशं कुर्वाणा। अधिरुह्याऽऽश्रित्य। जीवस्य 
जगत्प्रकृतितयाऽज्ञान तत्र जडशक्तिरूपेण न भातुमर्हतीत्याशयेनाह-अहमज्ञ इति। स्फुरणेक- 
गोचरं वपुर्यथा स्यात्तथा स्फुरतीत्यर्थः ।।१६७।। 


इयमिति= प्रस्तुत में। वशिनी= अपने वश में करने वाली। अधिरुह्य= आश्रय लेकर। 
जीव को जगत्‌ का (प्रकृति रूप) कारण रूप अज्ञान का जड शक्ति रूप से भान नहीं 
हो सकेगा। (किन्तु ज्ञान निवर्त्यत्व रूप से ही जीव को अज्ञान का मान हो सकता 
है) इस आशय से कहा जा रहा है अहमज्ञ इति। स्फुरणेकगोचरवपुः= भानका विषय 
अज्ञान जैसा हो वैसा भासित होता है अर्थात्‌ ज्ञाननिवर्त्यत्व रूप से अज्ञान का भान जीव 
को होता है- 


जीवगतज्ञाननिवर्त्यत्वादज्ञानस्याहमज्ञ इति जीवे तद्भाति नत्वीशवर इत्युक्त 
तत्रोपपत्त्यन्तरमाह- 
जीवगत ज्ञान निवर्त्यत्व अज्ञान में होने के कारण “अहमज्ञ” मैं अज्ञानी हूँ- 


यह प्रतीति जीव में उपपन्न है न कि ईश्वर में यह कह दिया। इसमें और भी युक्ति 
बताते है- 
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चितिशक्तिबाधितवपुः परमं 
पुरुषं प्रति स्फुरति सा प्रकृतिः।। 
चितिशक्तिबाधकवपुः पुरुष 
पुरवर्तिनं प्रति पुनः स्फुरति।।१६८।। 
अन्वयः= परमं पुरुषं प्रति सा प्रकृतिः चितिशक्तिबाधितवपुः स्फुरति। पुरवर्तिनं पुरुषं प्रति पुनः 
चितिशक्तिबाधकवपुः स्फुरति | ।१६८ || 
अन्वयार्थः= परम पुरुष ईश्वर के प्रति वह प्रकृति चिति शक्ति से अभिभूत स्वभाव होकर प्रतीत 
होती है और शरीर वृत्ति पुरुष (जीव के) प्रति वह चिति शक्ति बाधक रुप से स्फुरित होती है।।१६७।। 
चितिशक्तीति। अज्ञानं हि यं प्रति वस्तुस्वरूपमावृणोति तेनैव तन्न जानामीत्य- 
नुभूयते, परमेश्वरं प्रति च तद्वस्तु नावृणोति यतः परमं नित्यसर्वज्ञं परमात्मानं 
प्रति तस्य स्वाभाविकचितिशक्त्या स्वरूपचैतन्येन बाधितवपुः स्फुरति, तेन तुच्छतया 
ज्ञायते अतस्तं प्रति तत्स्वरूपं नावृणोतीत्यर्थः। जीवं प्रति तु नैवमित्याह चितिशक्ति- 
बाधकेति। पुरवर्तिन स्थूलसूक्ष्मशरीरावच्छिन्नम्‌। माययाऽपहृतज्ञाना इति स्मृतेर्न 
जानामीत्यनुभवाच्चैतत्त प्रति स्वरूपावरकतया स्फुरतीत्यर्थः | ।१६८।। 


चितिशक्तीति अज्ञान तो ऐसा है कि यह अज्ञान जिस जीव की वस्तु स्वरूप देखने 
की शक्ति आवृत्त करता है, वही जीव कहता है कि “न जानामि“ मैं नहीं जानता हुँ, ऐसा 
कहता है। परमेश्वर के प्रति तो अज्ञान वस्तु को देखने के शक्ति को आवृत्त नहीं करता 
है। जबकि, परमं- नित्य सर्वज्ञं परमात्मा के प्रति तो अज्ञान का स्वाभाविक ज्ञान शक्ति 
के द्वारा स्वरूप चैतन्य से बाधित स्वरूप ही दिखाई देता है। उस अज्ञान की अवास्तविकता 
नजर आती है। अर्थात्‌ परमात्मा के स्वाभाविक चिति शक्ति के सामने तो यह अज्ञान तुच्छ 
(वाध्यापुत्र के समान) ही भासित होता है। तो फिर ऐसा यह अज्ञान परमात्मा के दर्शन 
शक्ति को नहीं ढक पायेगा। बाकी जीव के प्रति ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता। चितिशक्ति- 
बाधकेति= पुरवर्तिनम्‌= स्थूलसूक्ष्मशरीरावच्छिन्न चैतन्य जीव को। माययाऽपहृतज्ञाना” इस गीता 
स्मृति वचन से भी “न जानामि" इस अनुभव के कारण जीव के प्रति यह अज्ञान जीव 
के स्वरूप आवरक रूप को स्फुरित होता है। यह भाव है। 


इयमेव सर्वजननीति «लोकेन सूचितं मायाऽविद्याऽभेदानुमानमाह- 
यही माया सबकी जनक है इस श्लोक के द्वारा माया और अविद्या दोनों का 


Do oo eo  ™\™\™1 V9 >>नमम ० च उ जक चक क उक पक पक जक च 


वन्धमोक्षव्यवस्थानिरूपणम्‌ 


FR SO > it १०३६ nn nib Fon dbn (bebe Fone tone ibndbe de 


अभेद बता रहे है- 


दश्यत्वजाङ्यपरतन्त्रचिदाश्रयत्वै- 
मयिश्वरस्य तमआत्मतयानुमेया।। 
स्वप्नप्रपञ्चरजतभ्रमलिङ्गदेह- 
दिकूचन्द्रविभ्रममरीचिजलोपमानैः। 1१६६ | | 
अन्वयः= ईश्वरस्य माया हृश्यत्वजाड्यपरतन्त्रचिदाश्रयत्वै: सवपनप्रपञ्चरजत्रम लिक्गदेहदिकचन्द्रक्मिममरीचि 
जलोपमानैः तमआत्मतया अनुमेया | |१६६ || 


अन्वयार्थः= ईश्वर की माया दृश्यत्व, जाड्यत्व परतन्त्रत्व, चिदाश्रयत्व हेतुओं से स्पष्ट प्रपञ्च, 
रजतग्रम, सूक्ष्मशरीर, दिक्चन्द्रविभ्रम, मरीचिजलादि इष्टान्तो से तम रूप में अनुमान करने योग्य है।॥१६६।। 
दृश्यत्वेति। चैतन्यभास्यत्वेत्यर्थःजाड्येति। अस्वप्रकाशेत्यर्थः। पारतन्त्र्यं स्वातिरिक्त- 
चेतनाधीनव्यापारवत्त्वम्‌। ईश्वरस्येति स्वरूपकीर्तनम्‌। लौकिकमायाविगतस्य मायात्वेन 
प्रसिद्धमन्त्रादेर्व्यवच्छेदार्थ वा। माया न तमसो भिद्यते दृश्यत्वादिभ्य: स्वप्नप्रपञ्चादिवत्स्वप्न- 
प्रपञ्चादेर्न वरतुतोञ्ज्ञानाद्वेद इति न साध्यवैकल्यम्‌। मायायाश्चाकार्यतया वस्तुतस्तद्भेदाभावे 
. तदात्मत्वमेव सिध्यतीत्याशयः। लिङ्गदेहस्य भ्रान्तित्वप्रसिद्धयभावाद्‌ दृष्टान्तत्वानुपपत्तेस्तस्य 
तत्पङ्किपाठोऽनास्थया मायाऽविद्याभेदवादिनाध्यात्मिकलिङ्गस्याविद्यामयत्वस्वीकाराद्वा व्याप्तिग्र- 
हाङ्गंभूयःसाहचर्यदर्शनप्रदर्शनायानेकदष्टान्तोपादानम्‌। एवं च वियदादिकमज्ञानकार्यमिति 
सिध्यतीति भावः।।१६६।। 


दृश्यत्वेति= चैतन्य से भासित है। जाड्येति= जो परप्रकाशित है जिसका अपने 
आपका स्वप्रकाश नहीं है। पारतन्त्र्यम्‌= अपने से, अज्ञान से,. अतिरिक्त चेतन के अधीन 
व्यापारवान्‌ होना। ईश्वरस्येति= ईश्वर की ऐसी यह माया (या अविद्या) स्वाभाविक है। अथवा 
लौकिक मायाविगत्‌ व्यक्ति जो मन्त्रात्मिका माया है (जादूगर की माया) उसका व्यवच्छेद 
कराने के लिये ईश्वरस्येति पद दिया है। 


तमआत्मतयानुमेया- माया (पक्ष) अज्ञान से भिन्न नहीं है (साध्य) दृश्यत्वात्‌ (हेतु) 
होने के कारण। जैसे स्वप्न प्रपञ्च यह उदाहरण है। जैसे स्वप्न प्रपञ्च का वस्तुतः अज्ञान 
से भेद नहीं है इस प्रकार दृष्टान्त में साध्य वैकल्प नही है। 


माया कार्य न होने के कारण वस्तुतः उसका भेद भी नहीं होने के कारण ईश्वर 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
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स्वरुपही वह है यह भाव है। सूइ्मशरीर आन्ति मूलक है ऐसी प्रसिद्धि न होने के कारण 
सुक्ष्म शरीर को दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकता है। अतः उसका अन्तर्भाव “तम 
आत्मतयानुमेया” इस पंक्ति में नहीं हो सकता। अथवा और भी बात यह है कि माया 
अविद्या दोनों का भेद है ऐसा जिनका मत है उनके मतानुसार जीवगतलिङ्ग शरीर अविद्यामय 
है, ऐसा स्वीकृत करते हैं। उनके दृष्टि से भी व्याप्ति का ग्रहण कराने के लिये "माया 
अविद्या से मिनन नहीं है” इस प्रकार के व्याप्ति के ग्रहण कराने के लिये प्रचुर साहचर्य 
की आवश्यकता है (अर्थात्‌ हेतु और साध्य का व्याप्यव्यापक भाव रूप साहचर्य की 
आवश्यकता है) उसे बताने के लिये अनेक इस्टान्तो का उपपादन किया है। इस प्रकार 
आकशादि प्रपञ्च भी अज्ञान का कार्य है यह बात सिद्ध हो जाती है। 


इदानीं मायाकार्यत्वेन प्रसिद्धवियदादिपक्षकमपि हेत्वन्तरेण तदभेदानुमानमाह- 
अब माया कार्य प्रसिद्ध आकाशादि पक्ष को भी हेत्वन्तर से आकाशादि कार्य में 
अभेद बता रहे हैं। जिससे माया तथा अज्ञान दोनों का अभेद सिद्ध होता है। 
एकाज्ञानविकल्पित सकलमेवाकाशपूर्व जगद्‌ 
बाध्यत्वादिह यद्यदीहशमदस्ताहग्‌ मत स्वप्नवत्‌ || 
बाध्य चेदमभीष्सित भवति वस्तस्मादिदं तादशं 


शुद्ध धूमवदेव साधनमिद तत्पाञ्चरूप्याच्वयात्‌ | ।१७०।। 
अन्वयः= सकलमेव आकाशपूर्वं जगत्‌ एकाज्ञानकल्पितं बाध्यत्वात्‌। इह यत्‌ ईदशं अदः ताहग्मतम्‌ 


स्वप्नवत्‌। इदमभीष्सितं वः बाध्यं भवति, तस्मात्‌ इदं तादृशं शुद्धं धूमवदेव इदं साधनम्‌, तत्पाञ्च- 
रूप्यान्वयात्‌ | १७० |] 
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अन्वयार्थ- सकल आकाशादि प्रपञ्च एक अज्ञान से कल्पित है, बाध्य होने से। यहां जो 
ऐसा होता है वह वैसा ही होता है, जैसे स्वप्न! यह जगत्‌ बाध्य है अतः अज्ञान रचित है। धूम 
के समान यह साधन प्रयोग है। क्योंकि पांचो रूपों का अन्वय दिखाया गया है।।१७०।। 

1 NR एकाज्ञानेति। ईदृशं बाध्यम्‌। अदस्तत्ताक्‌। एकाज्ञानविकल्पितमिदमाकाशादि यो 
पुष्माकमप्यौपनिषदानाम्‌। निगमयति तस्मादिति। न चात्रास्यासिद्भयादिदोषशङ्का कार्येत्या- 
शयेनाह- शुद्धमिति। निर्दुष्टत्वे धूमवदिति निदर्शनम्‌। शुद्धत्वे हेतुमाह तत्पाञ्चरूप्येति। 
तस्य प्रपञ्चस्य स्वप्नादेश्व नेह नानेत्यादिश्रुत्यादिना बाधितत्वाद्विपक्ष आत्मनि 

पाञ्चरूप्यम्‌, साधनस्य पक्षघर्मत्वादिपाञ्चरूप्यं तेनास्य 
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ब्रह्मण एव अज्ञानाश्रयत्वम्‌ 
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साधनस्यान्वयात्‌। अतोऽसिद्भयादिहेत्वाभासराहित्यादिदमनुमानं शुद्धमित्यर्थः। वियदादिकमेका- 
ज्ञानकार्य बाध्यत्वात्‌ संमतवत्‌ ततश्च तत्कारणत्वेन प्रसिद्धा मायाऽज्ञानमेव सिध्यतीत्याशयः। 
एकपद च स्वरूपकीर्तनम्‌। नानाज्ञानेना्ऽ्थान्तरतानिवृत्तये च।1१७०।। 


एकज्ञानेति- इस प्रकार का वाच्य प्रपञ्च। अदः= वह ताहक- वह वैसा ही है 
जैसे स्वप्न के पदार्थ। एकाज्ञानविकल्पितम्‌= एक अज्ञान से विकल्पित (विवर्तित) आकाशादि 
प्रपञ्च। वोस तुम्हारा उपनिषद्‌ सिद्धान्त मानने वालों का, या उपनिषद्‌ का सिद्धान्त। माया 
अज्ञान दोनों एक है इसे सिद्ध कर रहे है- तस्मादिति= इस अनुमान में असिद्धयादिदोष 
की आशंका नहीं करनी है। इस आशय से कहा है- शुद्धमिति। अनुमान निर्दुष्ट है इसके 
लिये उदाहरण देते हैं। धूमवदिति। अनुमान शुद्ध है इसमें हेतु बताते हैं- तत्पाञ्चरूप्येति= 
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन पञ्च अवयवा से संपन्न यह अनुमान है। 
व्यावहारिक प्रपञ्च का तथा स्वाप्निक प्रपञ्च का “नेह नानास्ति” इत्यादि श्रुति से 
बाध किया. हुवा है। इसके विपरीत आत्मा में बाधितत्व नहीं है। इसलिये इस अनुमान 
में पांचो अवयव सुसंपन्न है। साधन हेतु जो बाध्यत्व है उसमें पक्ष धर्मता होने से अनुमान 
मे पांचो रूप संपन्न होते हैं। जिसके कारण अज्ञान कार्य के साथ बाध्यत्व हेतु का अन्वय 
है। अर्थात्‌ जहां जहां बाध्यत्व है वहां वहां अज्ञान कार्यत्व है, ऐसा अन्वय संपन्न होता 
है। इसी कारण से इसी अनुमान में असिद्धयादि हेत्वाभास न होने के कारण यह पदार्थ 
अनुमान शुद्ध है। तो अनुमान का आकार इस प्रकार बनेगा- (पक्ष) वियदादि प्रपञ्च, 
(साध्य) एक अज्ञानकार्यरूप है, (हेतु) बाध्यत्वात्‌, उदाहरण स्वप्नवत्‌, निगमन= जगत का 
कारण माया अज्ञान रूप ही है यह सिद्ध हो जाता है। एक पद तो स्वरूप कीर्तन 
परक है। जिससे नाना अज्ञान मानने से अर्थान्तर होता है उसकी व्यावृत्ति हो जाती 
है। 

ननु तदैक्षत बहु स्यामित्यादिक्रत्बरह्मणः कारणत्वं प्रतिपादयति, न चैकस्य 
विलक्षणानेकोपादानत्वं संभवतीत्यज्ञानस्य वियदादिकारणत्वाद्यनुमानं श्रुतिविरुद्धमित्या- 
शङ्कामनूद्य निराकरोति- 

आशंका= "तदैक्षत बहुस्यामिति” उसने संकल्प किया कि मैं अनेकाकाराकारित हो 


जाऊँ। इत्यादि श्रृतियां ब्रह्म में कारणत्व बताती है, लेकिन एक ही पदार्थ में अनेक पदार्थो 
की उपादान कारणता संभव नहीं हो सकती। इसलिये अज्ञान को आकाशादि पदार्थ की 


उपादान कारणता है। यह बात श्रुति विरुद्ध है- 
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अनुमानमागमविरुद्धमिद 
प्रतिवादिनो यदि मत तदसत्‌।। 
न तमोऽतिरिच्य जगतो जनक- 
प्रतिपादकं वचनमस्ति यतः।।१७१।। 
अन्वयः= यदि प्रतिवादिनो इदं अनुमानं आगमविरुद्धं मतम्‌ तत्‌ असत्‌, यतः तमोऽतिरिच्य जगतो 
जनकप्रतिपादकं वचनं नास्ति।।१७१।। 
अन्वयार्थः= यदि प्रतिवादी इस अनुमान को श्रुति विरुद्ध मानते है तो उनका ऐसा मानना अनुचित ` 
है। क्योंकि अज्ञान को छोडकर जगत्कारण प्रतिपादक और कोई वाक्य है नहीं।।१७१।। 
अनुमानमिति। प्रतिवादिनो ब्रह्मपरिणामप्रपञ्चवादिनो माया सत्येतिवादिनश्चेत्यर्थः | 
अथ वा मायाऽज्ञानशब्दयोरपर्यायत्वात्तदर्थयोर्भद इति मायां तु प्रकृतिमित्यादिश्रुतिविरुद्धमिद- 
मनुमानमित्याशङ्काभिप्रायः। तत्कुतो न सदित्यत आह-न तम इति। असङ्गस्य ब्रह्मणः 
कूटस्थस्य साक्षाज्जगत्परिणामायोगात्‌ इन्द्रो मायाभिरित्यादिश्रुतेश्च विवर्ततमानाविद्याधिष्ठानमेव 
ततदित्यविद्यायास्तावदुपादानत्वं न श्रुतिविरुद्धम्‌। एवं भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिरिति मायाया 
अपि ज्ञाननिवर्त्यत्वश्रवणेनाज्ञानाभेद एव। पर्यायशब्दभेदास्तु एकस्मिन्नपि प्रवृत्तिनिमित्त 
भेदादुपपद्यन्त इति नागमविरुद्धानुमानमिति भावः।।१७१।। 


अनुमानमिति= प्रतिवादिनो= प्रपञ्च ब्रह्म का परिणाम है एवं माया सत्या है ऐसे 
प्रतिवादिगण। अथवा माया तथा अज्ञान शब्द दोनों पर्यायवाची नहीं होने से दोनों शब्दों के 
अर्थ का भेद है, ऐसे लोक "मायां तु प्रकृतिं विद्धि” इस श्रुति के विरुद्ध अनुमान खडा 
करते हैं। ऐसे प्रतिवादी गण, इन प्रतिवादियों का कहना सत्‌ क्यों नहीं है तो बताते हैं। 
न तम इति= असङ्ग जो ब्रह्म कूटस्थ है वह साक्षात्‌ तो जगत्‌ का परिणामी कारण नहीं 
हो सकता। "इन्द्रो मायाभिः पूर्वरूप ईयत“ इस श्रुति से विवर्तमान अध्यस्त जो अविद्या है 
उसी का अधिष्ठान ब्रह्म है अतः अविद्या में वियदादि प्रपञ्च की उपादानता है यह श्रुति 
विरूद्ध नही है। अपितु श्रुति सम्मत ही है। इसी प्रकार से अन्त में विश्व को उत्पन्न 
करने वाली माया भी ज्ञान से निदृत्त होती है यह बताया है, और इसे हम श्रुति से श्रवण 
करते हैं अतः माया का अज्ञान से अभेद ही है। कभी कभी पर्यायवाची शब्द भी प्रवृत्ति 
के भेद से भिन्न भिन्न हो जाते हैं इसलिये श्रुति के विरुद्ध यह उपरोक्त अनुमान नहीं 
है। (पक्ष) आकाशादि प्रपञ्च, (साध्य) एक अज्ञान का कार्य है, (हेतु) बाध्यत्व होने से स्वप्नवत्‌, 


. तस्मात्‌ तथा माया अज्ञान स्वरूप ही है यह सिद्ध हुवा। 


व्रह्लण एव अज्ञानाश्रयत्वम्‌ 
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ननु प्रपञ्चस्याज्ञानकार्यत्वे शुक्तिरजतादितुल्यतया तत्समसामग्रीजन्यत्वं वाच्यम्‌। 
न च तत्सम्भवतीत्याशङ्क्यहापि तदस्तीत्याशयेन प्रागुक्तं भ्रमकारणं सदृष्टान्तं स्मारयति 
आशंका= प्रपञ्च यदि अज्ञान का कार्य है तबतो वह शुक्ति रजत के समान होने 
के कारण जैसी शुक्ति रजत की सामग्री है. वैसी ही सामग्री प्रपञ्च में भी कहनी चाहिये! 
और ऐसी सामग्री सम्मव नहीं होने से प्रपञ्च को अज्ञान का कार्य नहीं मानना चाहिये। 


समाधान= शुक्ति रजत के समान सामग्री प्रपञ्च में भी है तो पहिला कहा हुवा 
भ्रम का कारण दृष्टान्त सहित प्रतिपादित करते हैं- 


विषयकरणदोषान्न अमः संविदि स्या- 

दपि तु भवति मोहात्‌ केवलादेवमेव।। 
भगवति परमात्मन्यद्वितीये समस्त- 

द्वयमतिरियमस्तु भ्रान्तिरज्ञानहेतु: | ।१७२।। 


अन्वयः= संविदि भ्रमः विषयकरणदोषात्‌ न, अपितु केवलात्‌ मोहादेव, एवमेव अद्वितीये भगवति 
परमात्मनि इयं समस्तद्वयमतिः न्तिः अज्ञान हेतुरस्ति।।१७२।। 


अन्वयार्थः= ज्ञान में (संवित्‌ में), (वद्यत्वादि) का अम विषय दोष, करणदोष आदि से उत्पन्न 
नहीं होता है किन्तु केवल अज्ञान से होता है। इसी प्रकार अद्वितीय परमेश्वर में समस्त द्वैत बुद्धि रूप 
आन्ति ही अध्यास का हेतु है। (प्रथम अध्याय श्लोक में देख लेना)।।१७२।। 


विषयेति। प्रागेवोक्तार्थः। ।१७२।। 

विषयेति= प्रथम अध्याय का उपरोक्त श्लोक का अर्थ ही लेना है। अर्थ स्पष्ट है।। 

ननु ब्रह्मण एवाज्ञानाश्रयत्वे कथं दुःखादिसंसारस्य सर्वज्ञत्वादेश्वाविद्याकार्यस्य 
'लोकवेदयोर्व्यवस्थाप्रसिद्धिः, अविद्याकार्याणां तदाश्रयत्वस्य चैकत्रैवोचितत्वादित्याशङ्कयाह- 


आशंका ब्रह्म को ही अज्ञान का आश्रय मानने से दुःखादि संसार की एव सर्वज्ञत्व 
की, इसी प्रकार अविद्या का कार्यभूत लौकिक तथा वैदिक व्यवस्था कैसी होगी? इसलिये 
अविद्या के कार्यो का तथा अविद्या का आश्रय एक ही होना चाहिये। परिशेषात्‌ वह जीव 
ही होगा न कि ब्रह्म ऐसी आशंका होने पर- 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
अज्ञानिनो भवति दुःखमनेन क्लृप्त 
सर्वेश्वरस्य न खलु प्रतिभासतोऽपि।। 


सर्वज्ञतादिगुणजातममुष्य नास्य 
संसारिणः स्फुरति मोहसमन्वितस्य। 1१७३ | | 

अन्वयः= अनेन क्लृप्त दुःखं अज्ञानिनो भवति, सर्वेश्वरस्य प्रतिभासतोऽपि न खलु अमुष्य 
सर्वज्ञतादिगुणजातम्‌ अस्य मोहसमन्वितस्य संसारिणो न स्फुरति | १७३ || 

अन्वयार्थः= इस अज्ञान से रचित दुःख अज्ञानी को ही मिलता है, ईश्वर को तो प्रातिभासिक 
दुःख भी नहीं मिलता। इस ईश्वर के सर्वज्ञत्वादिगुण इस मोह से आक्रान्त संसारी जीव में प्रतीत नहीं 
होते हैं।।१७३।। 

अज्ञानिन इति। नित्यमुक्तनिरतिशयानन्दस्वस्वरूपस्फुरणशून्यस्य जीवस्येत्यर्थः। 
अनेनाज्ञानेन प्रतिभासतोऽपि तद्‌ दुःखं न खल्विति सम्बन्धः। अपिशब्देन प्रमाणान्तरमनूद्य 
निरस्त सूचितम्‌। सर्वज्ञतादीत्यादिशब्दने सर्वकारणत्वादि विवक्षितम्‌। अमुष्येश्वरस्य 
सर्वज्ञतादीति सम्बन्धः। जीवस्य सर्वज्ञत्वाद्यमावे हेतुतया त॑ विशिनष्टि-मोहसमन्वितस्येति। 
एकाज्ञानकार्यमेकस्मिन्नेव युक्तमिति सत्यम्‌। ससारिनित्यमुक्तयोरप्येकचैतन्यमात्रत्वेन प्रकृतेऽपि 
तत्सत्त्वात्‌, परं तु दुःखित्वादिक भ्रमसिद्धमधिष्ठानविशेषस्फुरणशून्ये प्रतिबिम्बात्मना 
जीवभावमापन्ने तस्मिन्युज्यते। सर्वज्ञत्वादि तु श्रुत्यादिबलादनावृतस्वरूपे बिम्बब्रह्मण्येव 
युक्तमित्युपपत्तितोऽनुभवादिततश्च तव्ह्यवस्थाऽस्मिन्‌ मतेऽपि न विरुध्यत इति भावः।।१७३।। 


अज्ञानिन इति- नित्यमुक्त निरतिशय आनन्द स्वरूप का स्फुरण जिस जीव को 
नहीं होता है उस जीव को। इस अज्ञान के कारण, प्रतिमासतोऽपि= थोडा सा भी दुःख 
सर्वेश्वर परमात्मा को नहीं होता हैं। अपि=अपि शब्द से किसी अन्य प्रमाण से सर्वेश्वर 
में दुःखित्वादिक का अनुवाद किया हो वह भी निरस्त हो जाता है। सर्वज्ञतादीति= इसमें 
आदि शब्द से जब प्रपञ्च की कारणता भी सर्वेश्वर में है यह सिद्ध होती है। अमुष्य= 
ईश्वर को। सर्वज्ञतादि है यह सिद्ध होता है। जीव में सर्वज्ञतादि नहीं है इसमें हेतु बताकर 
स्पष्ट कर रहे है- मोहसमच्वितस्येति= एक अज्ञान का कार्य एक में ही युक्ति युक्त है। 
यद्यपि संसारित्व तथा नित्यमुक्तत्व दोनो ही एक चैतन्य मात्र में होने के कारण प्रकृत 
मे भी संसारि अवस्था में यह दुःखित्वादि है। तथापि दुःखित्वादिक तो भ्रमसिद्ध है, क्योंकि 
अधिष्ठानका विशेष रूपः से स्फुरण न होने के कारण प्रतिबिम्ब स्वरूप जीव में ही यह 
दुःखित्वादि सम्भव है। और सर्वज्ञत्वादि तो श्रुति प्रमाण के बल से अनावृत्त स्वरूप विशेष 


brdbr PPO OP OOF FR पा 


ब्रह्मण एव अज्ञानाश्रयत्वम्‌ 
OPO DPD nnn n(n १०४५ <७०२००२००२००२००२००३७०२०-३७०२७००७०/७०7७०२००२७०२७०२००/७०२००२०० 


रूप से स्फुरण युक्त बिम्बस्वरूप ब्रह्म में युक्ति युक्त है। तो इसमें युक्ति तथा अनुमव 
से व्यवस्था है, इस प्रकार ब्रह्म को अज्ञान का आश्रय मानने पर भी युक्ति और अनुभव 
की संगति हो जाती है। 


एवं भाष्यकारादीनां जीवाज्ञतावचनस्य स्वमतेनाशयं वर्णितमुपसहरति-- 


इस प्रकार भाष्यकार ने जीव को अज्ञानी कहकर पुकारा था इसका अभिप्राय 
अपने मतानुसार कहकर उपसंहार कर रहे है 


जीवन्मुक्तिगतो यदाह भगवान्‌ सत्सप्रदायप्रभु- 
जींवाज्ञानवचस्तदीद्गुचितं पूर्वापरा5ञ्लोचनात्‌। | 
अन्यत्रापि तथा बहुश्रुतवच: पूर्वापरालोचना- 
न्नेतव्य परिहृत्य मण्डनवचस्तध्द्यन्यथा प्रस्थितम्‌। 1१७४ | | 
अन्वयः= सत्संप्रदायप्रभुः भगवान्‌ जीवन्मुक्तिगतः यद्‌ जीवाज्ञानवचः आह। तत्‌ पूर्वापरलोचनात्‌ ईहग्‌ 


उचितम्‌। तथा अन्यत्रापि पूर्वापरलोचनात्‌ बहुश्रुत वचः नेतव्यम्‌। मण्डनवचः परिहृत्य, तत्‌ हि अन्यथा 
प्ररिथितम्‌ | १७४।। 


अन्वयार्थः= धर्म के रक्षक भगवान्‌ श्री कृष्ण ने जीवन्मुक्ति के प्रकरण में जीव को अज्ञान का 
आश्रय कहा है, वह पूर्वापर की आलोचना से उचित ही है। इसी प्रकार अन्यत्र भी पूर्वापर की पर्यालोचना 
से बहुश्रुत (भाष्यकार के) वचन उपादेय है। लेकिन मण्डनमिश्र के वचनों को तो जैसा है वैसा ही 
छोड देना चाहिये। क्योंकि उनका प्रस्थान अलग ही है।।१७४।। 

जीवन्मुक्तिगत इति। नित्यमुक्त इत्यर्थः। अन्यत्रापि भाष्ये। कथं तहिं 
मण्डनमिश्रादयो जीवस्याज्ञानाश्रयत्वमभिदधुरित्याड्लय तद्धि मतान्तरं, भाष्यकारीयमतं 
तन्नेत्याह परिह्ृत्येति। मण्डनवचो नोक्ताशयेन वर्णनीयमित्यर्थः। तत्र हेतुस्तद्धीति। 


अन्यथा उतक्तवैलक्षण्येन।।१७४।। 

जीवन्मुक्तिगत इति= नित्य मुक्त। अन्यत्रापि= भाष्य में। 

आशंका= यदि ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय है तो फिर मण्डनमिश्र जी ने क्यों 
जीव आज्ञान का आश्रय बताया? 

समाधान= यह एक मतान्तर है न कि माष्यकारका मत है। अतः कह रहे है- 
परिहृत्येति= मण्डनमिश्रजी का ऐसा अभिप्राय है ऐसा नहीं कहना है। किन्तु मण्डन मिश्र 
जी ऐसे एक मतान्तर का उल्लेख कर रहे हैं ऐसा कहना है। इसमें हेतु बताते है- 
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तद्धीति= अन्यथा= भाष्यकार के विरुद्ध मण्डन मिश्र जी कहते हैं तब तो भाष्यकार से 
विलक्षणता सिद्ध होगी। फिर भाष्य पर वे अपना अभिप्राय कैसे कह सकंगे। 


अन्यत्रापीत्युक्तं भाष्कारोक्तमेव दर्शयति- 
और भी जगह जगह जीव को अज्ञानी भाष्यकार ने कहा है उसे बता रहे है- 


जीवस्य कार्यकरणाधिपतेरविद्या- 
दोषाच्चितस्य तमसावृतमन्दहष्टेः | | 


ज्ञानं निरावरणमैश्वरमित्यपीद 
भाष्याक्षरं कथितनीतिवशेन योज्यम्‌ । |१७५ | | 

अन्वयः= कार्यकारणाधिपतेः दोषान्वितस्य तमसा आवृतमन्दहष्टेः जीवस्य अविद्या | ऐश्वरं ज्ञानं 
“निरावरणमित्यपि' इदं भाष्याक्षरं कथितनीतिवशेन योज्यम्‌ | |१७५ | | 

अन्वयार्थः= स्थूल सूक्ष्म शरीरविशिष्ट पूर्वपूर्वाध्यास युक्त, अज्ञानावृत दृष्टिरूप जीव में अविद्या है। 
ईश्वर का ज्ञान निरावरणक है आदि भाष्यकारों की उक्ति कथित रीति से योजित कर लेनी है।।१७५।। 

जीवस्येति। कार्य स्थूलशरीर करण लिङ्गशरीरं तदधिपतेस्तदवच्छिन्नस्येत्यर्थः। अन्न 
हेतुतया जीवं विशिनष्टि-दोषेति। पूर्वपूर्वभ्रमकार्यसंसारवासनाख्यदोषान्वितस्य। तन्नापि 
हेतुस्तमसेति। अज्ञानावृताद्वैतस्वरूपचैतन्यस्येत्यर्थः। ज्ञानं नित्यमुक्तस्वरूपस्फुरणं निरावरणमा- 
वरणशून्यम्‌। ऐश्वरमिति कल्पितभेदामिप्रायम्‌। ज्ञानातिरिक्तिश्वराभावात्‌। भाष्याक्षरम्‌ 
अक्षरब्राह्मणे भाष्यकारेणोक्तम्‌ "अविद्याविशिष्टः कार्यकरणोपाधिरात्मा जीव उच्यते नित्य 
निरतिशयज्ञानशवत्युपाधिरात्माऽन्तर्यामीशवर उच्यते“। तथाऽन्यत्र गीताभाष्ये पि “त्वं न जानीषे 
धर्माधर्मप्रतिबद्धज्ञानशक्तित्वात्‌, अहं तु नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभावत्वादनावरणज्ञानशक्ति- 
त्वाद्देद” इत्यादि। नीतिवशेन अहमज्ञ इत्यनुभवादिवशेनेत्यर्थः। 1१७५ || 


जीवस्येति- कार्य स्थूल शरीर है और (असाधारण कारण) सूक्ष्म शरीर है, 
तदधिपते= उनसे अवच्छिन्न को तो स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर की हेलुता जीव में है 
उसे स्पष्ट कर रहे हैं दोषेति पूर्व पूर्व भ्रम कार्य कारण पूर्व पूर्व संसार वासना ही 
दोष है, उस दोष से युक्त जीव को। इसमें भी मुख्य हेतु तो, तमसेति= अज्ञान ही 
(अविद्या ही) है। अर्थात्‌ अज्ञानावृत अद्वैत स्वरूप चैतन्य को ही कारणता है। बाकी ईश्वर 
ज्ञान तो नित्यमुक्त स्वरूप स्फुरण रूप है, निरावरणम्‌= आवरण शून्य है। ऐश्वरमितिट 
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कल्पित भेद युक्त है, न कि वास्तविक भेद युक्त [= ईश्वर का तात्पर्य ज्ञान स्वरूप से 
है, ज्ञान से अतिरिक्त ईश्वर नहीं माना गया झा भाष्याक्षरम्‌= अक्षर ब्राह्मण में भाष्यकार 
ने कहा है, अविद्या विशिष्ट चैतन्य कार्य कारणोपाधिरात्मा जीव है, और नित्यनिरतिशय 
ज्ञान शक्ति उपाधि से युक्त आत्मा (चैतन्य) अन्तर्यामि ईश्वर है। इसी प्रकार से गीता 
भाष्य में भी कहा है “त्वं न जानीषे धर्माधर्मप्रतिबद्धज्ञानशक्तित्वात्‌ “बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि 
a चार्जुन।। तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप” हे अर्जुन पूर्वजन्मों को तू जान 
नहीं पायेगा क्योंकि तेरा ज्ञान पाप पुण्य से प्रतिबन्धित हो चुका है। और मैं जान पाऊँगा 
क्योंकि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ तथा मेरी ज्ञान शक्ति अनावृत्त होने 
के कारण मैं सभी पूर्व जन्मों को जान पाऊँगा। नीतिवशेन ="अहमज्ञ” मैं अज्ञानी हूँ 
इस अनुभव के वशीभूत होकर कहना पडता है कि जीव अज्ञानी है। 


नीतिमेव विशदयति 
अनुभव को और स्पष्ट कर रहे है 


स्पष्टं तमःस्फुरणमत्र न तत्र तद्वत्‌ 
सर्वेश्वरे तदिति तत्र निषिध्यते तत्‌।। 
बिम्बे तमोनिपतिते प्रतिबिम्बके वा 


देहद्वयावरणवर्जितचित्स्वरूपे। 1१७६ । | 

अन्वयः= अत्र तमः स्फुरण स्पष्टं, तद्वत्‌ तत्र सर्वेश्वरे नेति देहद्वयावरणवर्जितचित्स्वरूपे बिम्बे 
तमोनिपतिते प्रतिबिम्बके वा तत्र तत्‌ निषिध्यते ।|१७६।। 

अन्वयार्थः= जीव में अज्ञान का स्फुरण जैसा स्पष्ट है वैसा ईश्वर में नहीं है। अतः स्थूल 
तथा सूक्ष्मशरीर रहित बिम्बभूत (ईश्वर) या माया प्रतिबिम्बित, प्रतिबिम्बरूप (ईश्वर) में उस (अज्ञान) का 
निषेध किया जाता है।।१७६।। 

स्पष्टमिति। तमःस्फुरणमित्येकं पदम्‌, अत्र जीवे, तत्र सर्वेश्वरे, तत्‌ तमःस्फुरणं 
तद्वज्जीववन्नेति तत्तन्न निषिध्यत इति सम्बन्धः। एकात्मवादे जीवेश्वरविभागासम्भवादत्र 
तत्रेति कथमित्याशङ्क्य तत्रकारमाह-बिम्ब इति। उपाधिनिमित्तस्वप्रतियोगिकव्याप्यवृत्ति- 
भेदाश्रयत्वे सत्यौपाधिकपरिच्छेदरहितत्वम्‌ बिम्बत्वम्‌, तद्विशिष्ट इत्यर्थः| 
प्रतिबिम्बावच्छिन्नादिव्यावृत्तये विशेषणानि। अर्थात्‌ प्रतिबिम्बत्वविशिष्टचेतन्यं जीव इत्युक्त 
भवति। ईश्वरे मतान्तरमाह तमोनिपतित इति। अज्ञानान्वयिनि प्रतिबिम्बके स्वार्थे कः। 
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उपाधिनिमित्तस्वप्रतियोगिकव्याप्यवृत्तिभेदवत्वे सत्युपाधिपरिच्छिन्नत्व प्रतिबिम्बत्वम्‌। अत्र 
चाज्ञानमात्रप्रतिबिम्बत्वमीश्वरत्व॑ विवक्षितम्‌। अहहङ्कारतादात्प्याप्ञाज्ञानप्रतिबिम्बत्वं च 
जीवत्वमिति द्रष्टव्यम्‌। ईश्वरे तमो न स्पष्टमित्यत्र हेतुतया पक्षद्वयेऽपि 
साधारणमीश्वरस्वरूपमाह-- देहद्वयेति। स्थूलसूक्ष्मदेहः द्वयलक्षण यदावरणमवच्छेदकं 
तद्विवर्जितं तदमिमानरहितं यच्चित्स्वरूपं तस्मिन्नित्यर्थः। ईश्वरस्यानहङ्कारतयाऽहमज्ञ इत्यादि 
स्पष्टं तदनुभवो नेत्याचार्याणां तत्र तन्निषेध इति भावः।।१७६।। 


स्पष्टमिति= अज्ञान का स्फुरण (तमः स्फुरण) यह एक पद है। अत्र जीव में। 
तत्र सर्वेश्वर में,। तत्‌= तमः स्फुरण (अज्ञान का स्फुरण) तद्वत्‌- जीव के समान्‌। तन्नेति= 
जीव के समान तमः स्फुरण ईश्वर में नहीं हैं। अर्थात्‌ तमः स्फुरण ईश्वर में निषेध किया 
जाता है। एक आत्मवाद में जीव और ईश्वर का विभाग नहीं हो सकता। तत्रेति 


आशंका= एक आत्मवाद में जीव और ईश्वर का भेद कैसे संभव होगा? 
समाधान= भेद संभव है उसका प्रकार बताते हैं बिम्बइति। 
आशंका= बिम्ब किसे कहते है? 


समाधान= उपाधि निमित्तक स्वप्रतियोगिक व्याप्यवृत्ति भेदाश्रयत्वे सति औपाधिकपरिच्छेद 
रहितत्वम्‌ बिम्बत्वम्‌। प्रतिबिम्ब में ब्रह्म प्रतियोगिक में भेद सर्वावयावच्छेदेन विवक्षित है।। जैसे 
दर्पणस्थ प्रतिबिम्ब में। स्व पद से लक्ष्याभिमत ब्रह्म का ग्रहण करना है। यदि बिम्ब का 
लक्षण इतना ही करें कि औपाधिक परिच्छेद रहितत्व तो यह लक्षण कपिसंयोगावच्छिन्न 
वृक्ष में अतिव्याप्त होगा। क्योंकि वृक्ष के शाखावच्छेदेन कपि संयोग के होने पर भी मूलावच्छेदेन 
कपि संयोग नहीं होने से औपाधिक परिच्छेद रहितत्व वृक्ष में आ जाने से लक्षण किया 
बिम्ब का और चला गया वृक्ष में अतिव्याप्ति होगी। इस अतिव्याप्ति को हटाने के लिये 
विशेषण दल देना उपाधिनिमित्तक इत्यादि। तो मूलावच्छेदेन वृक्ष कपिसंयोगी न ऐसी प्रतीति 
होने से वृक्ष में कपिसंयोगो न “इसका प्रतियोगि कपिसंयोग तद्वान्‌ व्याप्यवृत्ति जो भेद, 
कपिसंयोगो न इसका आश्रयत्व वृक्ष में आने पर भी कपि संयोगो न इस व्याव्य वृत्ति 
भेद का प्रतियोगित्व कपिसंयोग में संभव नहीं है। क्योंकि स्व में ही (प्रतियोगित्व में ही) 
स्व प्रतियोगिक व्याव्यवृत्ति भेद नहीं हो सकता। जिस वृक्ष मै कपिसंयोग है वहां व्याप्य 
वृत्ति भेद कैसे रहेगा? अर्थात्‌ नहीं रहेगा। लक्षण का असम्भव नहीं हो एतदर्थ उपाधि 
1 निमित्तक कहा है। बिम्ब प्रतियोगिक व्याप्पवृत्ति भेद का स्वरूप (बिम्ब) मुख, दर्पण वृत्ति 
मुख से प्रतिबिम्ब से भिन्न है ऐसी प्रतीति होती है। 


ल्न क दन नु 1104 मर 
६०4 i 702 '(३००००२००२००२००२७००००२००७-००-७ ७-७. OP 


जीवेः 


YS SHH १०४६ NYY NSS 


आशंका= तत्ततूमेद में तत्तञ्रतितयोगित्व तथा तत्तद्‌ अनुयोगित्व होना चाहिये। (भाव 
यह है कि शाखावच्छेदेन “कपि संयोग शाखावच्छेदेन कपि "संयोग के भेद का या अमाव 
प्रतियोगि होगा। न कि मूलावच्छेदेन कपि संयोगाभाव का।“ 


समाधान= गन्थकार के मत मैं प्रतिबिम्ब सत्य होने के कारण दोनों प्रतिबिम्बो का 
अभेद हो ही जाता है अथवा- प्रतिबिम्ब को अध्यस्त मानने पर भी अधिष्ठान से अतिरिक्त 


न होने पर भी औपाधिक भेद तो मान ही लिया जाता है। अर्थात्‌ विशेषणांश तथा 
विशेष्यांश दोनो से विशिष्ट इसे बिम्ब कहते हैं। 


आशंका= बिम्ब के लक्षण में सत्यत्व विशेषणांश क्यों दिया। 


समाधान= प्रतिबिम्ब तथा प्रतिबिम्बावच्छिन्न के व्यावृत्ति के लिये विशेषणांश, दिया 
है। अर्थात्‌ प्रतिबिम्बत्वविशिष्टचैतन्य को ही जीव कहते है। बिम्बस्थान में ईश्वर है! 


ईश्वर के विषय में मतान्तर बता रहे है- तमोनिपतित इति= प्रतिबिम्बके= 
अज्ञानान्वयि प्रतिबिम्ब को ईश्वर कहते हैं स्वार्थे कः प्रत्यय है। 


आशका- प्रतिबिम्बक क्या लक्षण है? 


समाधान= उपाधिनिमित्तस्य प्रतियोगिकव्याप्यवृत्तिभेदवत्वे सति उपाधिपरिच्छिन्नत्वम्‌ 
प्रतिबिम्बत्वम्‌। जीव में यह लक्षण समन्वित होता है- एक अन्तःकरण उपाधि के निमित्त 
से एक जीव में अन्य जीवात्मा का व्याप्यवृत्ति भेद रहता है। तथा वह एक जीव अन्तःकरण 
उपाधि से परिच्छिन्न भी है। इस प्रकार लक्षण समन्वय होगा। ईश्वर के विषय में इतना 
ही कहना होगा कि अज्ञानमात्रप्रतिबिम्बत्वम्‌= यही ईश्वर है। और अहङ्कार से युक्त अज्ञान 
में प्रतिबिम्बित को जीव कहेंगे। 


ईश्वर में तम (अज्ञान) स्पष्ट न होने के कारण दोनों पक्षे में ईश्वर का 
साधारण स्वरूप बताते हैं। यदि बिम्ब रूप ईश्वर मार्ने अथवा प्रतिबिम्ब रूप ईश्वर मानें 
तो भी उभय पक्ष साधारण ईश्वर का स्वरूप बता रहे हैं- देहद्वयेति= स्थूल देह तथा 
सूक्ष्म देह रूप, आवरणम्‌= अवच्छेदक, वर्जित= उससे रहित है। अर्थात्‌ स्थूल तथा सूक्ष्म 
दोनों देहा के आवरण से रहित है। दोनों देह इसके ईश्वर के अवच्छेदक होते नहीं 
है। अर्थात दोनों देही का अभिमान जिस चैतन्य में होता नहीं है- उस चैतन्य को ईश्वर 
कहते है | ईश्वर में अहङ्कार न होने के कारण “अहमज्ञ” मैं अज्ञानी हूँ, ऐसा स्पष्ट 
अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार से आचार्यो का इस विषय में ईश्वर के लक्षण के 


विषय में निषेध ही है। यह भाव है।। 
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अत एव भाष्यकारादेजीवेश्वरयोः किचिज्ज्ञतासर्वज्ञतावचनमप्यज्ञानावृतस्व- 
स्वरूपत्वतदभावपरं न तु कि चिज्ज्ञत्वसर्वज्ञत्वमूलतया जीवेश्वरयोस्तयोरज्ञानतदभाव- 
परमित्याशयेनाह- 

यही कारण है कि भाष्यकार का जीव और ईश्वर का जो वचन किज्चिज्ञत्व और 
सर्वज्ञत्व वह भी अज्ञान से आवृत्त स्वरूप परक तथा अज्ञान से अनावृत्त स्वरूप परक है 
न कि किञ्चिज्ञत्व सर्वज्ञत्व परक उनका यह वचन है। जीव और ईश्वर की स्थिति अज्ञान 
के भाव तथा अभाव पर निर्भर करती है इस आशय से कहा जा रहा है- 


किंचिजूज्ञताऽस्य तमसावृतनित्यद्दष्टेः 

सर्वज्ञता पुनरमुष्य परस्य पुंसः | | 
अज्ञानतज्जकरणादिविवर्जितत्वा- 

दित्येतदेवमुपपन्नतर हि भाष्यम्‌। 1१७७ || 


अन्वयः= अस्य किचिज्ज्ञता तमसाऽवृतनित्यदृष्टेः। अमुष्य परस्य पुरुषःसर्वज्ञता, 
अज्ञानतज्जकरणादिविवर्जितत्वात्‌, इत्येदेवं भाष्यमुपपन्नतरम्‌ | |१७७ | | 
अन्वयार्थः= जीव में अल्पज्ञता है, क्योकि अज्ञान से उसकी नित्य दृष्टि आवृत्त हो चुकी है। 


परमेश्वर में सर्वज्ञता है, क्योंकि वह अज्ञान और अज्ञान का कार्य करणादि इन्द्रियां आदि से रहित है। 
इस प्रकार उक्त भाष्य युक्ति युक्त उपपन्न होता है।।१७७।। 


किचिज्ज्ञतेति। अस्य जीवस्य। तमसेत्यहङ्कारादेरुपलक्षणमिति कृत्वैतदेवरूपार्थ- 
प्रतिपादक भाष्यमिति सम्बन्ध: | |१७७|। १ 


किज्चिज्ञतेति- अस्य= जीव का। तमसा= इससे अज्ञान के साथ अहङ्कार कार्य 
अहण कर लेना। इस प्रकार से भाष्य को लगाना .होगा। अर्थ स्पष्ट है।। 


अज्ञानतज्जकरणराहित्यमीश्वरस्य, किंचिज्ज्ञता च जीवस्योक्ता तयोस्तद्विपरीतताम- 
नुभवेन द्रढयति 


अज्ञान तथा अज्ञान से उत्पन्न करण से रहित उसे ईश्वर कहते हैं, किञ्चिज्ञतेति= 


अस्य= जीव की कही है। जीव और ईश्वर में विपरीत को 
न ईश्व परीत अनुभव से भी इसी बात 
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अज्ञोऽहमित्यवगतिर्न परस्य पुंसः 
सर्वज्ञतावगतिरात्मनि नास्य पुस: || 
अत्रापि कारणमहङ्कृतिवर्जितत्वं 


तद्बद्धता च परमेऽल्पतरे च पुंसि।।१७८।। 


अन्वयः= "अज्ञो we इति अवगतिः यस्य पुंसः न। अस्या पुंसः आत्मनि सर्वज्ञतावगतिः न| 
अत्रापि कारणम्‌ परमे ], अल्पतरे पुंसि च तद्वतया | |१७८ || 


अन्वयार्थः= अहमज्ञ' यह भाव परमेश्वर को नहीं होता है और इस जीव को अपने में सर्वज्ञता 
की प्राप्ति नहीं होती है। इसका कारण है ईश्वर में अहंकाररहितत्व और जीव में है अहष्कारसहितत्व | 1१७८ 11 


अज्ञोऽहमिति। आत्मनि स्वस्मिन्‌। अत्रोक्तानुभवाभावे, तद्बद्धता तत्तादात्म्यमिति 
यावत्‌। ` अल्पतरे परिच्छिन्ने जीव इति यावत्‌।।१७८।। 


अज्ञोऽहमिति= आत्मनि= अपने में स्वमे। मैं अत्पज्ञ हूँ या मैं अज्ञानी हूँ ऐसा अनुभव 
ईश्वर को नहीं होता है क्योंकि, तद्बद्धता= स्थूल अथवा सूक्ष्म शरीर के साथ तादात्म्य 
नहीं है। अथवा अज्ञान के द्वारा चिति भाग आवृत नहीं होने से। अर्थात्‌ ऐसा अनुभव 
नहीं होता है। अल्पतरे= किन्तु परिच्छिन्न जीव में यह अनुभव होता है, मै अज्ञ हूँ इत्यादि।। 

ननु श्रीकृष्णरघुनाथादेः श्रुतीतिहासपुराणप्रामाण्येनेश्वरत्वं वक्तव्यं, तस्य चाहङ्कारयो- 
गात्‌। कथमीशस्याहङ्कारवर्जितत्वमित्याशङ्कयासिद्धो हेतुरित्याशयेनाह- 

आशका= श्रीकृष्ण एवं श्रीराम इन्हे इतिहास और पुराण के प्रामाण्य के आधार 
पर ईश्वर कहना चाहिये, इन दोनों में अहकार है। तो फिर ईश्वर मै अहकार नहीं 
है यह बात कैसी? ऐसी आशंका होने पर अहंकार हेतु ही असिद्ध है ऐसा उत्तर देते 
है- 


बिम्बस्य नापि तमसि प्रतिबिम्बकस्य 
संघट्टने कृव चिदहङ्करणेन शक्यम्‌। | 
वक्तु प्रभोः सकललोकहितावतार- 
स्वेच्छाविनिर्मितवपुर्वरमन्तरेण | 1१७६ | | 
अन्वयः= बिम्बस्य तमसि प्रतिबिम्बकस्यापि सकललोकहिवतरस्वेच्छाविनिर्मितवपुर्वरम्‌ अन्तरेण क्वचित्‌ 
अहङ्कारेण संघटनं नं वक्तुं शक्यम्‌ |।१७६।। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी “अनुवादः 
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अन्वयार्थः= बिम्ब अथवा माया प्रतिफलि प्रतिबिम्बभूत ईश्वर में लोक हितार्थ स्वेच्छा निमित्त शरीर 
के बिना भी अहङ्कार का सम्बन्ध स्थापित नहीं किया जा सकता।। 

बिम्बस्येति। अनेनेश्वरविषयं प्रागुक्तं पक्षद्वयं दर्शितम्‌। क्व चित्कस्मिञ्चपि पक्षे। 
अहङ्कारो ह्यहमिहैवेत्यनुभवात्‌ परिच्छिन्न एव वाच्य इति न सर्वात्मकेश्वरे तत्सम्भव: | 
न चेश्वरस्याहङ्कारो व्यापकोऽस्त्विति वाच्यम्‌। तत्र प्रमाणाभावाच्छरीरयोगस्य शुद्धसत्त्व- 
माययाऽहङ्कारस्येव तेन विनोपपत्तेर्न तस्याहङ्करगमकत्वम्‌। न च स्वस्वरूपावरणरहितस्य 
परिच्छिनाहङ्काराभिमानः सम्भवति। न वा दुःखादिधर्मिणोञ्हङ्कारस्येश्वरे सम्भवोऽस्ति, 
प्रसिद्धाहङ्कारविलक्षणस्याहङ्कारत्वासम्मवाच्च। अहमात्मा गुडाकेशेत्यादौ चाहंशब्दस्य शुद्धात्मनि 
लक्षणा। एवं सति मुख्यया वृत्त्या नेश्वरस्याहङ्कारसम्बन्ध: सम्भवतीति भावः। बिम्बस्य 
तमसि प्रतिबिम्बस्य वा प्रभोः क्व चिदप्यहङ्करणेन सङ्घटनं वक्तुं न शक्यमिति 
सम्बन्धः। ननु कथमेवं सति तस्य शरीरयोगोऽपि, तस्याङ्कारधर्मकर्मायत्तत्वादित्याशट्कयाह- 
सकलेति। कंसादेरसुरस्य रावणादेर्वा राक्षसस्य वधेन सकललोकहितार्थं योऽवतारस्तस्यैव 
विवरण स्वेच्छेति। वपुर्वर श्रेष्ठ वपुः। ईश्वरस्य हि शरीरं न भोगार्थं येन तत्कमांर्जितं 
स्यादिति तदभावे न भवेत्‌ किं तु ब्रह्मादीनां प्रार्थनयाऽमुककुले प्रादुर्भविष्यामीति या 
तस्येच्छा तद्विनिर्मितमेव तस्य वपुःश्रेष्ठ न त्वस्मदादिशरीरवत्‌ कर्मायत्तमिति नोक्तदोषः। 
अत्र स्वेच्छेत्यनेन शरीरपरिग्रहे स्वातन्त्र्यं सूचयति। अत एव प्रभोरित्युक्तम्‌। स्वीयानां 
स्वभक्तानामिच्छ्या वेत्यर्थः। अव्यक्तब्रह्मानुशीलनं ह्यतिदुष्करमिति स्वभक्तवाञ्छापूरणायाः 
शरीरस्यापि भगवतस्तदूभजनं माययोपपन्नमिति भावः।।१७६।। 


बिम्बस्येति= इससे ईश्वर विषयक दोनों पक्ष बता दिये हैं। (एक तो ईश्वर में 
अज्ञान नहीं है। यह पक्ष और दूसरा दोनों शरीरो के साथ अहंकार सम्बन्ध रहित होने 
के _कारण)। ववचित्‌= इन दोनों में से किसी भी एक पक्ष में। अहङ्कार का तात्पर्य है 
अह अह मै, मैं, इस प्रकार का अनुभव- वह तो परिच्छिन्न ही मानना होगा। सर्वात्मक 
ईश्वर में तो वह सम्भव नहीं हो सकता। (मैं शब्द तू के सापेक्ष्य है, जब सर्वात्मक 
भावमे तू है ही नहीं तो में कहां से आयेगा यह भाव है।) 


आशका= ईश्वर का अहंकार व्यापक है। 


समाघान= ऐसा आपको नहीं कहना चहिये। क्योंकि ईश्वर में अहङ्कार है इसमें 
कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर का भी शरीर है तो वह शुद्ध सत्वमाया से है जो अहंकार 
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के समान हौ है, लेकिन अहकार के बिना भी ईश्वर के शरीर की उपपत्ति हो सकती 
हे अतः उस शरीर में अहट्कारत्व है ऐसा नहीं कह सकते। 


स्वस्वरूप के आवरण के बिना परिच्छिन्न अहंकार संभव नहीं हो सकता। और 
न तो दुःखादिक का धर्मि जो अहंकार है वह ईश्वर में सम्मव हो सकता है। प्रसिद्ध 
अहंकार तो यही है। इससे विलक्षण अहंकार को अहंकार नहीं कहा जा सकता। 


आशंका- अहमात्मा गुडाकेश में अहंकार तो आया है। (गीता) 


समाधान= अहं शब्द की शुद्धात्मा में लक्षणा करनी है। इस प्रकार मुख्य वृत्ति 
से ईश्वर का अहंकार के साथ सम्बन्ध सम्मव नहीं हो सकता है। बिम्बस्य तमसि प्रतिबिम्बस्य 
वा प्रभोः बिम्ब स्वरूप ईश्वर का अज्ञान में अथवा प्रतिबिम्ब स्वरूप ईश्वर का कहीं 
भी अहंकार के साथ सम्बन्ध, रूप संघटन वक्तुं न शक्यम्‌ कहा नहीं जा सकता। 


आशका= यदि अहंकार का ईश्वर के साथ सम्बन्ध नहीं है फिर शरीर के साथ 
उस ईश्वर का सम्बन्ध कैसे हो सकता है? क्योकि शरीर ही तो धर्म और कर्म का 
आयतन (साधन) है। 


समाधान= सकलेति= कसादि असुरका अथवा रावणादि राक्षस का वध करके 
सकललोक कल्याणार्थ जो अवतार है उसी का स्पष्टीकरण है स्वेच्छेति। वपुर्वरम्‌= श्रेष्ठ 
शरीर। ईश्वर का शरीर भोग के लिये नहीं है। जो कि अर्जितकर्म का फलरूप हो। 
और यह भी नहीं कि कर्म के अमाव में ईश्वर का शरीर नही है। किन्तु ब्रह्मादिदेवताओ 
की प्रार्थना से अमुक कुल में अमुक नाम से मैं प्रकट हो जाऊंगा यही परमात्मा की- 
स्वेच्छा है, इस प्रकार की इच्छा से ही ईश्वर का शरीर श्रेष्ठ है, न कि हमारे शरीर 
के समान कर्माधीन वह शरीर है। इसलिये अहंकार के अमाव में शरीर नहीं होगा यह 
दोष नहीं आता है। यहां स्वेच्छेति= स्वेच्छा पद से शरीर ग्रहण करने में ईश्वर की 
स्वतन्त्रता बताई है। इसी कारण से प्रमोः= प्रमु स्वामी कहा है। अथवा स्वेच्छा का तात्पर्य 
स्वीय जो भक्त लोक है। उनके इच्छानुसार ईश्वर शरीर धारण करता है। जो ब्रह्म 
अव्यक्त है उसकी इस प्रकार की करनी बडी दुष्कर है तथापि अपने भक्तों की इच्छापूर्तिं 
के लिये अशरीरि भी भगवान्‌ भजन करने योग्य, माया के द्वारा शरीरि उपपन्न हो जाते 
है 


एवं। प्रमाणाभावादनुपपत्तेश्चेश्वरस्य नाहङ्कङ्कृतियोग  इत्युक्तम्‌। इदानी 
तदभावेऽन- नुभूयमानमपि तस्य स्वरूपावरकमज्ञानं किंबलात्सिध्येज्न वा तदन्यत्ताहगज्ञानकार्य। 
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तस्मिन्न स्तीत्याशयेनाह- 


इस प्रकार ईश्वर में अहंकार का योग प्रमाणामाव के कारण तथा युक्ति के अमाव 
के कारण नहीं हो सकता यह बोल दिया है। अब प्रकृत में अहंकार के अभाव में जिस 
अज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता, और ईश्वर के स्वरूप को आवृत्त करने वाले अज्ञान 
की सिद्धि किस बल से हो सकेगी, न तो ईश्वर में अहंकार के अन्य अज्ञान कार्य 
ही है इस आशय से कहा जा रहा है। सहित (अर्थात्‌ न तो ईश्वर में अहंकार अथवा 


अन्य अज्ञान कार्य है।) 
नाहङ्कृतिं च परिहृत्य तमस्विताधीः 
सम्भाव्यतेऽपहतपाप्मनि नित्यमुक्ते |। 
तामन्तरेण घटते न च मूढभाव- 
सम्भावनाऽपि परमेशितरि प्रसन्ने। ।१८०।। 


अन्वय अपहतपाप्मनि नित्यमुक्ते अहंकृतिं परिहृत्य तमस्विताधीः न सम्भाव्यते। तामन्तरेण च 
प्रसन्ने परमेशितरि मूढमावसम्मावनाऽपि न घटते।।१८०।। 
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अन्वयार्थः= पापरहित नित्यमुक्त परमात्मा में अहंकार को छोडकर अज्ञानित्व भान सम्भव नहीं है। 
अज्ञानित्व बुद्धि के बिना स्वभाव स्वच्छ परमेश्वर में मूढभाव की सम्भावना नहीं की जा सकती।।१८०।। 

नाहमिति। चकारेण कार्यान्तराभाव सूचयति। तत्र हेतुः अपहतेत्यादि। 
तमस्विताबुद्ध्यभावे फलितमाह-तामिति। अहयज्ञ इति तमस्विताधियमित्यर्थः। मूढभाव 
आवृतस्वस्वरूपत्वम्‌, तत्संभावनापीत्यर्थः। मानाभावे मेयासिद्धेरित्याशयः। नाहङ्कृतिमित्यनेन 
द्योतितमर्थ विशदयति-प्रसन्न इति। अनवच्छिन्नतया प्रकाशमान इत्यर्थः | 1१८० || 


नाहमिति= चकार से अहंकार से अतिरिक्त कार्य का अभाव बताया है। इसमें हेतु 
बताते है अपहतेति= तमस्विता बुद्धि के न रहने से (अज्ञान के न रहने से) फल बता 
रहे हैं। तामिति= “अहमज्ञ” यही तमस्विता बुद्धि है। (मैं अज्ञानी हूँ यही तमस्विता बुद्धि 
है)। मूढभाव= आवृतस्वरूप होना ही मूढ भाव है। इसकी सम्भावनाऽपि= सम्भावना भी नहीं 
की जा सकती। जब की सम्भावना या कल्पना रूप प्रमाण ही नहीं है तब तो ईश्वर 
को आवृत्त होना रूप प्रमेय की सिद्धि तो दूर ही है। प्रमाणाभाव से प्रमेय की असिद्धि 
हो जाती है, यह माव है। ईश्वर में अहङ्कूति नहीं है इससे प्रगटित अर्थ को स्पष्ट कर 
रहे है प्रसन्न इति= ईश्वर में प्रकाशमानता अनवच्छिन्न है। उसमें कोई भी प्रतिबन्धक या 
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आवरक नहीं है यह भाव है। क्योंकि परमात्मा में अह भाव नहीं है। 


नन्वीश्वरस्यापि शरीराभ्युपगमेञ्ज्ञत्वमवश्यं वाच्यं शरीरित्वस्याज्ञत्वव्याप्तत्वात्‌, अन्यथा 
मुक्तेऽपि तत्रसङ्गादिति चेत्‌। सत्यम्‌। अस्त्येवेश्वरेषपि जगन्निदानमज्ञानं तथापि न 
तस्याज्ञत्वमित्युक्तम्‌। मुक्ते तु तदपि नास्तीति विशेषः। तत्र च निमित्त सर्वज्ञतया तद्वशित्वम्‌। 
जीवस्तु विपरीततया तद्वश्य इत्येकमेवात्मतत्त्वं तदभिभावकं तदभिभूतं चेत्याशयेनाह- 


आशंका= ईश्वर का भी तो शरीर मानने से उसमें अज्ञत्व जरूरी स्वीकृत करना 
होगा। यत्र यत्र शरीरत्वं तत्र तत्र अज्ञत्वं ऐसी व्याप्ति है। यदि ऐसा नहीं माने तब तो 
मुक्तात्मा का शरीर न होने से भी वहां भी अज्ञत्व आ जायेगा। 

समाधान= निः सन्देह ईश्वर में भी जगत्‌ का कारण रूप अज्ञान तो है ही, 
तो भी ईश्वर में अज्ञत्व नहीं है यह कह चुके है। १७८ श्लोक (क्योंकि ईश्वर तो नित्यज्ञान 
स्वरूप है) और मुक्तात्मा में तो जगत्‌ का कारण रूप अज्ञान भी नहीं है। यही ईश्वर 
में और मुक्तात्मा में भेद है। ईश्‍वर सर्वज्ञ होने के कारण उसके वश में अज्ञान रहता 
है। बाकी जीव तो ईश्वर को विपरीत होने के कारण अज्ञान के वश में है, इस प्रकार 
एक ही अज्ञान जीवात्मा को तो ढक देता है और ईश्वर से अभिभूत होता है। अर्थात्‌ 
ईश्वर को नहीं ढकता है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


स्वेच्छाविनिर्मितवपुर्भजतोऽपि तस्य 
नाज्ञानितावगतिरस्ति वशित्वहेतोः | | 
वश्यत्वहेतुकमिदं स्फुरण नराणा 
नाहं विजान इति नास्ति तदीश्वरस्य ।।१८१।। 
अन्वयः= स्वेच्छाविनिर्मितवपुः भजनेऽपि तस्य अज्ञानितावगतिः नार्ति। वशित्व हेतोः। नाहं विजानेः 
इति इदं नराणां स्फुरणं वश्यत्वहेतुकम्‌। ईश्वरस्य हृदिनारित्त।।१८१।। 
अन्वयार्थ अपनी इच्छामात्र से रचित शरीर को धारण करने पर भी ईश्वर म॑ जीवी में अज्ञानता 
के गति नहीं है क्योंकि वह वशी (स्वतन्त्र) है। “नाहं विजाने” यह जीवों मै जो स्फुरण है वह वश्यत्वहेतुक 
है, ईश्वर के हृदय में यह हेतु नहीं है। (अर्थात्‌ ईश्वर वश्य नहीं है)।1१८१।। 
स्वेच्छेति। वशित्वहेतोः, अज्ञानं प्रतीति शेषः। मायानियन्तृत्वादिति भावः। वश्यत्वं 
तदावृतस्वरूपतया तत्परतन्त्रत्वम्‌। इदंशब्दार्थमाह नाहं विजान इतीति। जन्वज्ञानाश्रयत्वे 
तस्य तद्वश्यत्वमेव स्यादित्याशङ्क्य मायिनो महेश्वरत्वशरुतेर्नेशस्य तदस्तीत्याह- नास्तीति। 
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तद्वश्यत्वम्‌।।१८१।। 

स्वच्छेति= वशित्वहेतोः= अज्ञान ईश्वर के वश में है। क्योकि ईश्वर ही तो माया 
का या अज्ञान का नियन्ता है। वश्यत्व- अज्ञान ईश्वर से आवृत होने के कारण ईश्वर 
के अधीन अर्थात्‌ परतन्त्र है। इसे ही अधिक स्पष्ट कर रहे हैं। नाहं विज्ञान इतीति। 
ईश्वर में यह प्रतीति नहीं होती है कि “अहमज्ञ” मैं अज्ञानी हूँ।। 

आशंका= यदि ईश्वर को अज्ञान का आश्रय माना लिया जाय तब तो ईश्वर 
को अज्ञान के अधीन होना पडेगा। (जैस आँखो पर छाया मोतीया का आश्रय नेत्र है 
तो वह आँख मोतीया के अधीन हो जाता है।) 

समाधान= “मायिनं तु महेश्वरम्‌" इस श्रुति से महेश्वर में माया की अधीनता नहीं 
है यह बात है। नास्तीति- माया के वश ईश्वर नहीं. है, यह भाव है- 

नन्वेवं सति रघुनाथादेः कथमज्ञत्वादि पुराणप्रसिद्धमुपपध्येतेत्याशङ्कय तस्मिन्नेव 
पुराणे तस्य निरवग्नहैश्वर्यश्रवणात्तस्य सर्वज्ञत्वेऽपि स्वीकृतमनुष्यनटनां प्रदर्शयितुं विषयिणां 
गति च स्वेच्छयैवाहं क चित्कालं न विजान इति सङ्कल्पपूर्वकमज्ञत्वाभिनयः 
सीतापहारादिनिमित्त- शोकादिप्रकटन चेत्याशयेनाह- 


आशंका= यदि यही बात है तब राम जी में कैसी पुराणों में अज्ञता बताई है? 


समाधानः= उन्ही पुराणों में रामजी मै अबाधित ऐश्वर्य भी बताया है, सर्वज्ञ राम 
जी होने पर भी जब मनुष्य का शरीर धारण किया है तब तो उसी के अनुसार हाव 
माव बताना जरूरी है, तो जैसे विषयी लोग की गति है वैसी ही गति है मैं राम थोडे 
समय के लिये करूगा“ ऐसा संकल्प करके ही अज्ञानीपनका अभिनय करके सीताहरण 
प्रसुक्त शोकादिक को भी राम जी प्रगटित करते हैं इस आशय से कहा जा रहा है- 


सड्कल्पपूर्वकममूद्रघुनन्दनस्य 

नाहं विजान इति कं चन कालमेतत्‌।। 
ब्रह्मोपदेशमुपलभ्य निमित्तमात्रं 

तच्चोत्ससर्ज स कृते सति देवकार्ये।।१८२। 


अन्वय= अहं कंचन कालं न विजाने इत्येतत्‌ रघुनन्दनस्य संकल्पपूर्वकं अमूत्‌। देवकार्य सति 
निमित्तमात्रं ब्रह्मोपदेशं उपलभ्य तत्‌ च उत्ससर्ज । ।१८२। | ह ह 
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अन्वयार्थ= मै कुछ काल नहीं जान सका यह भगवान श्री भी स्वेच्छापूर्वक ही 
था। देव कार्य सम्पन्न होने पर ब्रह्मा का उपदेश निमित्तमात्र सुनकर ऊक छोड दिया।।१८२।। 

सङ्कल्पेति। नन्वेवं सति तस्य ब्रह्मोपदेशाद्यनर्थकम्‌। न हि सर्वज्ञ उपदेशोऽ्थः 
वानित्याशङ्कय, सोऽपि तस्य स्वेच्छास्वीकृतमनुष्यव्यापार इत्याशयेनाह-ब्रह्मेति। देवकार्ये 
देवादिहितार्थप्रतिज्ञातरावणादिवधे कार्ये। तच्चोत्ससर्जेत्यज्ञानविसर्जने स्वातन्त्र्य दर्शयन्‌ 
प्राकृतस्येवाज्ञतानटनमेवेति दर्शितम्‌।।१८२।। 


संङ्कल्पेति=। आशंका= यदि यह अभिनय है तब तो ब्रह्मादि देवो ने जो राम जी 
को सीताहरण निमित्त शोक से हटाने के लिये जो उपदेश दिया है वह व्यर्थ होगा। 
तथा सर्वज्ञ में दिया हुवा उपदेश अर्थवान्‌ होगा। 


समाधान ब्रह्मादि देवौ का उपदेश भी स्वेच्छा से स्वीकृत मनुष्य व्यापाराधीन है। 
अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवों का उपदेश भी स्वेच्छा से ही स्वीकृत किया है। यह भी अभिनय 
ही है। इस आशय से कहते है ब्रह्मोति।- 


देवकार्ये= देवताओं का हित-, जिसकी रावणवधादि रूप में प्रतिज्ञा की हुई है 
यही कार्य है। तच्चोत्ससर्ज= इससे अज्ञान को छोडने में ईश्वर की स्वतन्त्रता बताई है, 
तो इसका तात्पर्यं यही हुवा कि साधारण व्यक्ति के समान अज्ञानता का अभिनय राम 
जी ने किया है यह बात सिद्ध होती है। 

“अज्ञानादिकमीश्वस्य नटनम्‌“ इत्यत्र हेतुतया रघुनाथादेः पारमेश्वर स्वभावं 
दर्शयन्‌ तदभावाज्जीवस्य तद्वैपरीत्यमाह- 

“अज्ञानादिक भी ईश्वर का अमिनय ही है, इसमें हेतु रूप से राम जी में परमेश्वरत्व 
स्वभाव को बताते हुये इसके विपरीत जीव में वह नहीं है यह बताते है“ 


अज्ञानवर्जिततया परमेश्वरोऽसौ 
सर्वज्ञ एव यदहङ्कृतिबऱ्धहीनः।। 
ज्ञानं निरावरणमिष्टममुष्य यस्मा- 
ज्जीवस्य सावरणमेव यतोऽनभिज्ञः | ।१८३।। 
अन्वयः= असौ परमेश्वरः अज्ञानवर्जिततया सर्वज्ञं एव। यद्‌ अहंकृतिबन्धहीनः, अमुष्यज्ञानं निरावरणं 


इष्टम्‌। यस्मात्‌ जीवस्य सावरणम्‌। ततोऽनभिज्ञः||१८३।| 
अन्वयार्थः= वह परमेश्वर अज्ञान रहित होने से सर्वज्ञ है। वह अहंकार रूप बंधन से रहित 
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है। अतः उसका ज्ञान सीमा से रहित है (निरावरण है|), जीव का ज्ञान सीमित है (सावरण है) अतः 
जीव अनभिज्ञ कहलाता है।।१८३।। 

अज्ञानेति। स्पष्टम्‌ ।।१८३।। 

अज्ञानेति“ स्पष्ट भी है। 

ईश्वरः सर्वज्ञ इत्यस्य सम्भावनां दर्शयन्‌ तदभावाज्जीवोऽनभिज्ञ इत्याह 

ईश्वर सर्वज्ञ है इसकी सम्भावना दिखाकर जीव में सर्वज्ञता का अभाव होने के 
कारण वह अनभिज्ञ (अल्पज्ञ) है यह बताते है- 


सर्वप्रमाणफलभूतसमस्तसवि- 
ज्जात बिभर्ति परमः पुरुषो न जीवः।।| . 
ज्ञान निरावरणमैश्वरमस्तु तस्मा- 


ज्जैवं च सावरणमस्य विशेषहेतोः | 1१८४ || 

अन्वय सर्वप्रमाणफलभूतसमस्तसंविज्जातं परमः पुरुष एव बिभर्ति, जीवो न। तस्मात्‌ ऐश्वर ज्ञानं 
विरावरणं अस्तु। अस्य विशेष हेतोः जैवं च सावरणम्‌।। 

अन्वयार्थः= चक्षुरादि समी प्रमाणां के फलमूत समस्त ज्ञान को (संवित के) समूह को परम पुरुष 
ही (आत्म रूप से) धारण करता है, जीव नहीं। इसलिये ईश्वरीय ज्ञान निरावरण है और इस विशेष 
हेतु के कारण जीव का ज्ञान सावरण है।।१८४।। 

सर्वप्रमाणेति। सर्वेषां देवमनुष्यतिर्यगादिप्रमातृणां चक्षुरादिसर्वप्रमाणाभिव्यक्ततया 
ततत्फलभूतायाः समस्तप्रमेयजातस्य संविदः तज्जात तत्समूहम्‌। परमेश्वरो ह्यनन्तचिद्रूपत्वात्‌ 
सर्वषां सर्वप्रमाणाभिव्यक्तसर्वप्रमेयावच्छिन्नचित्स्वरूप इति तदीयं स्वरूपं निरावरणं भवेत्‌। 
जीवस्तु परिच्छिन्नत्वान्नेवं तस्मात्तस्य चित्स्वरूपज्ञानमावृततमेवातोऽज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयस्य 
जीवेश्वरयोः सत्त्वेऽप्यस्माद्धेतोरीश्वरः सर्वज्ञो न जीव इति सम्भवतीत्यर्थः | ।१८४।। 


सर्वप्रमाणेति= सभी देवमनुष्य, पशुपक्षी आदि प्रमाताओं की जो चक्षुरादि सब 

प्रमाण है इन प्रमाणों से अभिव्यक्त रूप से, फलमूत= फलभूत सम्पूर्ण प्रमेय मात्र का ज्ञान, 
सविदः= तज्जातं- उससे उत्पन्न समूह को, अर्थात्‌ समस्त प्रमेय ज्ञान के समूह को परमेश्वर 

' धारण करता है। परमेश्वर तो अनन्त ज्ञान से युक्त है, अतः सभी प्राणियों के सब प्रमाणों 
। सै अभिव्यक्त सब प्रमेय से अवच्छिन्न यह परमेश्वर हो जाता हैं। इसलिये परमेश्वर का 
. स्वरूप (निरावृत्त) निरावरणक है। जीव परिच्छिन्न होने के कारण उसका स्वरूप निरावरणक 
र 
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(निरावृत्त) नहीं है किन्तु उसका स्वरूप आवृत है। इसलिये जीव का स्वरूप ज्ञान आवृत्त 
ही है, अतः अज्ञान का आश्रय जीव ईश्वर रूप चिन्मात्र ब्रह्म होने पर भी ईश्वर के 
स्वरूपज्ञान को अज्ञान आवृत्त नहीं करने से वह सर्वज्ञ है। और जीव को स्वरूप ज्ञान 


के अज्ञान आवृत्त करता है अतः वह अल्पज्ञ है। अर्थात्‌ ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव नहीं 
है ऐसा विभाग सुव्यवस्थित हो जाता है। 


कि च तस्य भासा सर्वमिदं विभातीतीश्वरस्य स्वत एव सर्वावभासकत्वं 
श्रूयते। न चावृतमसत्कल्पं ज्ञानमर्थंप्रसाधयितुमर्हतीत्यतोऽनावृतस्वस्वरूप ईश्वरः सर्वज्ञ 
इत्यवश्यमभ्युपेयम्‌। जीवस्तु नैवमित्याशयेनाह- 


इसी प्रकार से इस परमात्मा के प्रकाशसे सब प्रकाशित हो जाते हैं, “तस्य भासा . 
सर्वमिदं विभाति“ ईश्वर में स्वाभाविक ही सब वस्तुओं का आमासकत्व (प्रकाशकत्व) है। 
ऐसा श्रुति ने कहा है। इसके विपरीत जो ज्ञान आवृत है, असत्कल्प है वह किसी अर्थ 
को प्रकाशित नहीं कर सकता। इसलिये अनाकृत ज्ञान स्वरूप वाला ईश्वर है वही सर्वज्ञ 
है, ऐसा स्वीकार किया जाता है। बाकी जीवों का स्वरूप ज्ञान अनावृत्त नहीं होने से 
उसे सर्वज्ञ भी नहीं कहा जा सकता। इस आशय से कहते हैं- 


अज्ञानतज्जमखिल जगदात्मभासा 
नित्य प्रकाशयति सन्निहितः सदात्मा।। 
जीवस्तु नैवमिति सावरणं तदीयं 


ज्ञानं निरावरणमैश्वरमुच्यते हि।।१८५।। 

अन्वयः= सदात्मा सन्निहितः (सन्‌) आत्ममासा अखिलं अज्ञनतज्जं नित्यं प्रकाशयति, जीवस्तु एवं 
न। तदीय ज्ञानं सावरणं, ऐश्वरं निरावरणं हि उच्यते।।१८५।। 

अन्वयार्थः= परमात्मा अज्ञान तथा अज्ञान से जन्य सम्पूर्ण प्रपञ्च को (अधिष्ठात्मक रूप से) सदा 
सन्निहितहोकर आत्म प्रकार से प्रकाशित करता है। जीव ऐसा नहीं करता। अतः जीव का ज्ञान परिच्छिन्न 
और ईश्वर को अपरिच्छिन्न कहते हैं।।१८५) 

अज्ञानेति। नन्वनावृतोर्ञपे प्रकाशः प्रकाश्यासन्निहितो व्यवहितदीप इव तज्जं न 
प्रकाशयेदिति कुतस्तस्य तावता सर्वज्ञतासिद्धिसत्राहसञ्चिहित इति। सर्वप्रपञ्चाधिष्ठानतया 
तत्र सन्निहित इत्यर्थः। उक्तरूपेण तस्य सन्निधाने हेतुतया त विशिनष्टि-सदात्मेति। 
उक्तविभागप्रयोजनमाह सावरणमिति। अनुभवसिद्धं तदावरणं न केनचित्‌ 
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अज्ञानेति- आशंका= अनावृत एक प्रकाश है, और प्रकाश्य वस्तु कोई नजदीक 
नहीं है, ऐसे दूरी पर एक और दीपक जल रहा है, तो प्रकाश उस दीपक का प्रकाशन 
नही करता है, तो श्रुति ने कहा कि "तस्य भासा सर्वमिदंविभाति” उसके प्रकाश से सब 
प्रकाशित होते हैं इतने मात्र से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो जाती है। 

समाधान- सन्निहित इति= सब प्रपञ्चक अधिष्ठान स्वरूप ईश्वर होने से उससे 
सब सन्निहित ही है। दूरी पर नहीं है। और ऐसे प्रपञ्च का वह प्रकाशन करता है। 
अतः ईश्वर में सर्वज्ञता की सिद्धि हो जाती है। अधिष्ठान रूप से ईश्वर प्रपञ्च के 
सन्निहित होने के कारण उसे जीवात्मा से अलग करते है सदात्मेति= वह ईश्वर हमेशा 
सन्निहित ही है। ईश्वर और जीव के इस विभाग से क्या फल है? इसे बताते हैं 
सावरणमिति= जीवात्मा का स्वरूपज्ञान आकृत रहता है यह अनुभव सिद्ध है इसका कोई 
भी खण्डन नहीं कर सकता है। 


विष्णुपुराणस्थं पद्यं पठति- 
ईश्वर अनाकृत स्वरूप होने के कारण सर्वत्र सन्निहित है, यतः यह नित्य तथा 
सर्वज्ञ है, इस विषय में विष्णु पुराणका "श्लोक बताते है-“ 
ज्ञानात्मकस्यामलसत्त्वराशे- 
रपेतदोषस्य सदा स्फुटस्य।। 
किं वा जगत्यत्र समस्तपुंसा- 


मज्ञातमस्यास्ति हृदि स्थितस्य।।१८६।। 


अन्वय= अस्य ज्ञानात्मकस्य, अमलसत्त्वराशे, अपेतदोषस्य्‌ सदा स्फुटस्य, समस्त्तपुंसां हृदि स्थितस्य 
अत्र जगति किं अज्ञातम्‌? | |१८६ 


अन्वयार्थः इस ज्ञान स्वरूप, शुद्ध सत्त्व उपाधि वाले, दोष से रहित, नित्य स्वप्रकाश एवं समस्त 
प्राणियों के हृदय में रहने वाले परमेश्वर के लिये इस विश्व में अज्ञात भला क्या रह सकता है? कुछ 
भी नहीं कुछ भी अज्ञात नहीं रह सकता है।।१८६।। 

ज्ञानात्मकस्येति। अमलः सत्त्वराशिर्यस्य रजआद्यसंपृक्ताखण्डसत््वात्मकाज्ञाने 
प्रतिबिम्बितस्य अत एवापेतो दोष आवरणादिर्यस्यात एव सदा स्फुटस्य नित्यापरोक्षस्य, 
यत्साक्षदपरोक्षादिति श्रुते। अस्य श्रीकृष्णस्य। अर्थादनेन जीवस्तद्विपरीतरूप इति 
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द्रष्टव्यम्‌ | 1१८६ । | 


ज्ञानात्मकस्येति- अमल:सत्त्वराशे- रजोगुणतमोगुणादि से असंपृक्त ऐसे अखण्ड सत्त्वात्मक 
अज्ञान में प्रतिबिम्बित जो परमात्मा है, वह इसी कारण से अपेतोदोष- दोष से रहित 
है। अर्थात्‌ आवरणादि दोष से रहित होने के कारण, सदा स्फुटस्य- वह परमात्मा नित्य 
अपरोक्ष है। यत्साक्षादपरोक्षादिति श्रुतेः जो साक्षात्‌ अपरोक्ष है। किसी प्रमाण की उसे 
सिद्ध कराने के लिय जरूरत नहीं है। अस्त्र= श्रीकृष्ण जी का। जो श्री कृष्ण साक्षात्‌ 
अपरोक्ष रूप है वह जीवों के लिये अज्ञात है। इस प्रकार कहने से जीव साक्षात्‌ 
अपरोक्ष नहीं है किन्तु परोक्ष है, और आवरणादि दोष से युक्त है इत्यादिक का 
अनुसन्धान कर लेना है। 

ईश्वरस्य मायावशित्वं जीवस्य च तद्वश्यत्वमित्यत्रापि पौराणं पद्यमाह- 


ईश्वर माया को वश में रखने वाला है तथा माया जीव को वश में रखने वाली 
है इसविषय में भी पुराणका प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं- 


मायामसौ वितनुते विभुरेवमेना 
सर्वेश्वरः सततमेव वशीकरोति || 
इत्यादिवाक्यमुपपन्नतर पुराणे 


त्वज्ञानमस्य हि वशे विदधीत भावात्‌।।१८७।। 

अन्वय असौ विभुः मायां वितनुते एवं सर्वेश्वरः एकः सततमेव वशीकरोति इत्यादि पुराणे वाक्यं 
उपपन्नतरं स्वाज्ञानं च अस्य वशे, विदधीत भावात्‌ 1१५६ || 

अन्वयार्थः= पर परमात्मा विभु है। अतः मायाका सर्जन करता है एवं सर्वेश्वर है अतः इस 
माया को निरन्तर अपने वश में रखता हे, आदि पौराणिक वाक्य युक्ततर है। अपना अज्ञान भी उसके 
वश में है, क्योंकि (अज्ञान की सत्ता स्फूर्ति) विशेषरूपसे उसीके अधीन है।।१८७।। 

मायामिति। वितनुते ब्रह्मादिष्विति शेषः। एनां मायाम्‌। नन्वेवं मायावशित्वमेवेश्वरस्य 
नाज्ञानवशित्वमिति कथं तावता तस्य तदनभिभव इत्याशङ्कयाह-स्वाज्ञानमिति। अज्ञानमाययो 
रभेदादज्ञानस्यापि तच्छक्तितया तदधीनत्वात्तद्वशित्वमेन तस्यानेन दर्शितमिति नोक्तदोष 
इति भावः।।१८७।। 

मायामिति- वितनुते= ब्रह्मादि देवताओं में माया का विस्तार करते हैं। एनाम्‌= माया 
को! 
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आशंका= ईश्वर माया को वश में करता है न कि अज्ञान को, फिर तो अज्ञान 
से ईश्वर का अभिभव (आवृत्त) होना स्वाभाविक है। 

समाधान- त्वज्ञानमिति= अज्ञान और माया दोनों का अभेद है। अज्ञान भी ईश्वर 
की शक्ति होने से, वह भी ईश्वर के अधीन ही है, इस त्वज्ञान पद ने यह भी बता 
दिया है अतः उक्तदोष नहीं है। 


ननु भाष्यकारादिभिस्तत्रतत्र जीवेऽज्ञत्वस्येश्वरे तन्निषेधस्यासकृदुच्यमानत्वादीशवरे, 


कथमज्ञानमित्याशङ्कयोक्तन्यायेन सर्वत्र तद्वचनानामुक्त एवार्थो द्रष्टव्य इत्यतिदिशति- 
आशंका= भाष्यकार भगवान्‌ शंकाराचार्य आदियों ने जहां तहां जीव में आज्ञानत्व 
का स्वीकार किया है तथा ईश्वर में इसका निषेध अनेक बार किया हुवा है, तो फिर 
ईश्वर में अज्ञान कैसे आ सकेगा। जीव में तो वह सम्भव है। ईश्वर में भी जीव के 
समान यह अज्ञानत्व आ सकता है। 
समाधान= उपरोक्त न्याय से ईश्वर माया को वश में रखता है न कि जीव इसी 
न्याय को लेकर सर्वत्र जीव में अज्ञानता है। ऐसा ही अर्थ लगाना चाहिये इस बात को 
कहते है- 
जीवाज्ञतावचनमेवमिद समस्त 
सर्वत्र योज्यमितरत्र च तन्निषेधः।। 
तस्मात्‌ समञ्जसमिद मतमस्मदीय- 


माचार्यवाक्यमुपपन्नतर हि तत्र।।१८८।। 

अन्वयः= समस्तं जीवाज्ञतावचनं सर्वत्र (उक्तप्रकारेण) योज्यम्‌। एवं इतरत्र तन्निषेधश्व (योज्यः), 
तस्मात्‌ इद अस्मदीयं मतं समञ्जसं, तत्र हि आचार्यवाक्यं उपपन्नतरम्‌ | |१८८ || 

अन्वयार्थः= जीवाज्ञता बोधक समस्त वाक्यों का (उक्त रीति से) समन्वय कर लेना चाहिये एवं 
अन्यत्र (ईश्वर मे) इस (ईश्वर में) इस (अज्ञान) के निषेध का (सामञ्जरस्य भी कर लेना चाहिये। अतः 
हमारा मत बिलकुल ठीक है। क्योंकि इसमें आचार्य के वाक्य पूर्णतया समत्र्जस हो जाते है।।१८८।। 

जीवेति। इतरत्रेश्वरे तनिषेधस्तस्याज्ञानस्य निषेधोऽप्येवं योज्य इति विपरिणतानुषङ्गः | 
यस्मादज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्वे भाष्यकारस्य तत्रतत्र जीवाज्ञतावचनमविरुद्धं तस्मादिति 
फलितमुपसंहरति। हि यस्मात्तत्राज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्वे | 1१८८ ।। 
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जीवेति= इतरत्र= ईश्वर में,। तन्निषेधः अज्ञान का निषेध भी इसी प्रकार से 
करना चाहिये। जबकि अज्ञान चिन्मात्र में आश्रित है। भाष्यकार जहां तहां जीव में 


अज्ञातताका उल्लेख करते हैं यह बात अविरुद्ध है, इसलिये फलितार्थ बताते हैं। हि= 
जबकि अज्ञान को चिन्माश्रित मानने पर भी ईश्वराधीन अज्ञान है, लेकिन जीव अज्ञान 
के अधीन है अतः भाष्यकार जीव में अज्ञातता का उल्लेख करते हैं। 


अस्मदीयमित्युक्तं तत्स्वमतमेव दर्शयति-- 
यह हमारा मत है कहकर बताया अब स्वयं का वेदान्त सम्मत मत बताते हैं- 


चैतन्यमेव च तमस्वि तदप्रबुद्ध 
सर्वज्ञमेतदिह विश्वमिमं विभागम्‌ | | 
जीवेश्वरौ च जगदित्यपि निर्मिमीत 


इत्येव वेदशिरसः प्रथितः प्रचार: | 1१८६ || 

अन्वयः= चैतन्यमेव तु तमस्वि, तद्‌ अप्रबुद्धं सर्वज्ञम्‌। एतत्‌ इह इमं विश्वं जीवेश्वरौ जगत्‌ चेति 
विभागमपि निर्मिमीत। इत्येव वेदशिरसः प्रथितः प्रचारः।।१७६।। 

अन्वयार्थः= चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय एवं विषय है, वही अज्ञ भी है और सर्वज्ञ भी है। 
वही विश्व तथा जीव, ईश्वर जगत्‌ इस विभाग का भी निर्माण करता है। यही प्रसिद्ध वेदान्त सिद्धान्त 
है।।१७६।। 

चैतन्यमिति। अखण्डचैतन्यमित्यर्थः। तमस्वि अज्ञानाश्रयः। तत्‌ चैतन्यम्‌। तत्‌ 
एतत्तमस्वि चैतन्यम्‌।। इहास्मिन्‌ तमस्विनि चैतन्ये। विश्व समस्तम्‌। तमेवाह 
जीवेशवराविति। न केवलमिदमस्मदिच्छया कल्पित मत कि तु समस्तवेदान्त- 
समतमित्याशयेनाह इत्येवेति 1१८६।। 

चैतन्यमिति= अखण्ड चैतन्य। तमस्वि= अज्ञान का आश्रय। तत्‌= चैतन्य। एतत्‌= 
यह चैतन्य अज्ञान का आश्रय है। इह इस अज्ञान का आश्रय रूप चैतन्य में। विश्व- 
सम्पूर्ण इसी बात को स्पष्ट करते हैं। जीवेश्‍वराविति= यह मत केवल हम लोगों का है 
यह बात नहीं किन्तु समस्त वेदान्त का भी यही मत है कि चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय 
हे। 

ननुःमायिनं तु महेश्वरम्‌, मम माया दुरत्ययेत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यामीशवरस्य 
मायावित्वं प्रतीयते, तत्कथं तमस्वित्वम्‌, मायाऽज्ञानयोरेकत्वं वा। उपपन्नं चैतत्‌। ईश्वरो 
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हि जीवान्‌ संसारेण योजयन्‌ मोहयति, व्यामोहकत्वं च मायाविन एव लोके ष्ट 
न त्वज्ञस्य, अज्ञस्तु व्यामुह्यत्येव, अत एवेश्वरस्य सर्वज्ञत्वं न विरुद्ध्यते जीवस्य 
चाज्ञत्वमित्याशङ्क्य जीवेशादिसमस्तभेदनिदानं वैष्णवी जड़शक्तिह्येकापीश्वराश्रया सती 
मायाशब्दवाच्या भवति सैव जीवावधिजीवाश्रया भूत्वा मोहोऽज्ञानमिति गीर्यस्याः 
साऽज्ञानशब्दवाच्या भवति, तथैव वृद्धानां व्यवहारात्‌। प्रसाधयिष्यति च तदभेदं तृतीये। 
अत एवेभ्वरस्य व्यामोहकत्वादि- जीवस्य व्यामोहादिश्चोपपद्यत इत्याशयेनाह 


आशंका= "मायिनं तु महेश्वरम्‌” मम माया दुरत्यया“ इत्यादि श्रुति i तथा स्मृतियों 
से ईश्वर में मायावित्व प्रतीत होता है, लेकिन तमस्वित्व तो ईश्वर में नहीं आ सकता। 
अर्थात माया का आश्रय तो चैतन्य ठीक है न कि तम का। इसी प्रकार से माया और 
अज्ञान की एकता भी कैसी होगी? क्यों कि ईश्वर ही तो जीवों को संसार में लगाने 
के लिये उन को मोहित करता है। किसी को व्यामोहित करना यह तो काम मायाविका 
(चतुरका) ही लोक में देखा गया है न कि कोई बुद्घु (मूर्ख) व्यक्ति किसी को व्यामोहित 
कर सकता है। जीव तो अज्ञ होने के कारण उसका स्वभाव है, व्यामोहित होना। और 
ईश्वर उसे व्यामोहित करता है। अतः ईश्वर में सर्वज्ञत्व का विरोध बिल्कुल नहीं है! 
और जीव में अज्ञत्व है। तो माया और अज्ञान दोनों का अभेद नहीं हो सकता। तथा 
ईश्वर में तमस्वित्व संभव नहीं है। 


समाधान= जीव ईश्वर समस्त भेद का कारण वैष्णवी जडशक्ति जो एक होते 
हुये भी ईश्वर के आश्रित रहकर माया शब्दवाच्या हो जाती है, वही वैष्णवी जडशक्ति 
जीवतक जाकर जीवाश्रित रहकर मोह, अज्ञान आदि शब्द वाच्य हो जाती है। ऐसा ही 
वृद्धों का व्यवहार देखा गया है। अज्ञान और माया दोनों का अभेद तीसरे अध्याय में 
बतार्येगे। इसी कारण से ईश्वर में व्यामोहकत्व है तो जीव में व्यामोह्यत्व उपपन्न है इस 
आशय से कहते हैं- 


जीवेशानजगद्विभागजननी शक्तिर्जड़ा वैष्णवी 
मायेशानगता सती भवति सा जीवावधिर्मोहगीः।। 
जीवानीश्वर एष मोहयति ते जीवा विमुह्यन्त्यत: 
शश्वद्विशवहगीश्वरो भवति ते जीवा विमूढा मुहुः।।१६०।। 


अन्वय जीवेशानजगद्विभागजननी (या) जडा शक्तिः सा एव ईशानगता सती वैष्णवी मायां 
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शक्तिः भवति, जीवावधिः मोहगीः। एष ईश्वरः तात न टात. 
विश्ववक भवति, ते जीवाः मुहुः विभूढाः || ki ५ : विमुह्यन्ति, अतः ईश्वरः शश्वत्‌ 


अन्वयार्थः= जीव ईश्वर तथा जगत्‌ के विभाग की जननी (जो) जडा शक्ति है, वही ईश्वर 
में स्थित होकर माया कहलाती है। और जीव में स्थित होकर मोहपद से कहलाती है। वह ईश्वर जीवों 


को मोहित करता है। वे जीव विमूढ हो जाते है। अतः ईश्वर हमेशा विश्व और 
वे जीव विमूढ़ होते है।। ` 91 


जीवेशानेति।१६०।। 
'जीवेशानेति= अर्थ स्पष्ट है। 


एवं वियदादेर्लोके मायिकत्वं जीवगतदुःखित्वादेः संसारस्याविद्यकत्वमिति वेदान्तः 
निष्णातानां प्रसिद्धिरप्युक्तविधया तदेकत्वेऽप्युपपन्नेत्याह- 


इस प्रकार आकाशादिक को लोक में माया से उत्पन्न कहा जाता है। और जीव 
गतदुःखित्वादि तथा जीवगत संसार को अविद्या से उत्पन्न कहा जाता है। इस प्रकार 
वेदान्त में निष्णात विद्वानों द्वारा माया और अविद्या दोनों को एक मानकर भी यह लैकिक 
प्रसिद्धि उपपन्न हो सकती है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


अज्ञानिनो भवति मोहविजृम्भितं तु 
दुःख जगज्जनकता परमेश्वरस्य | | 
मायामयी भवति तेन विलक्षणत्व- 
मेकान्ततः श्रुतिशिर:सु तयोः प्रसिद्धम्‌।।१६१।। 
अन्वयः= अज्ञानिनो दुःखं तु मोहविजृम्मितं भवति। परमेश्वरस्य जगज्जनकता मायामयी भवति | 
तेल श्रुतिसिरस्सुतयोः। एकान्ततो वैलक्षण्यं प्रसिद्धम्‌।।१६१।। 


अन्वयार्थः= अज्ञानी (जीव को) दुःख मोह से उत्पन्न होता है। परमेश्वर में जो जगत्‌ की जनकता 
है वह भी मायामयी है, (वास्तविक नहीं है) अतः वेदान्त वाक्यों में इन दोनों की (जीव और ईश्वर 


की) अत्यन्त विलक्षणता प्रसिद्ध ही है। 

अज्ञानिन इति। जीवस्येति शेषः। नन्वखण्डब्रह्मण एव तमस्वित्वे यस्याज्ञानं 
तस्यैव संसार इति कुत उक्ताविभागः सिध्येदिति चेत्‌। सत्यम्‌। तमस्व्येव ब्रह्म 
प्रागुक्तप्रतिबिम्बात्मना दुःखाश्रयो जीवो बिम्बात्मना तु जगज्जनकः परमेश्वर इति श्रुतिषु 
तद्वैलक्षण्यव्यवहार इत्याशयेनाहतेनेति। तयोजीवेश्वरयोः श्रुतिशिरस्सु प्रसिद्धमेकान्ततो 
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विलक्षणत्वं तेन चिन्मात्राश्रयाऽज्ञानेनोपपञन्नमिति शेषः। एवमज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्वमुप- 
पन्नमिति भावः।।१६१।। 


अज्ञानिन इति- जीव की। 


आशंका- अखण्ड ब्रह्म ही तमस्वि (अज्ञान का आश्रय) है, तो फिर जिसका अज्ञान 
उसी का संसार ऐसा उक्त विभाग कैसे सपन्न होगा? 


समाधान अज्ञान का आश्रय ब्रह्म ही है, तथापि अज्ञान में प्रतिबिम्बित जीव दुःख 
का आश्रय हो जाता है, और बिम्बरूप से जगत्‌ का जनक परमेश्वर हो जाता है इस 
प्रकार का श्रुति ने वैलक्षण्य व्यवहार तथा विभाग किया हुवा है। इस आशय से कहा 
जा रहा है तेनेति= तयोः जीव और ईश्वर दोनो का। श्रुति शिरस्सु- वेदान्त में। प्रसिद्धम्‌ 
एकान्ततो विलक्षणत्वम्‌- सिद्धान्त रूप से जीव और ईश्वर में विलक्षणता वेदान्त ने मानी 
है, इससे, तेन- ब्रह्माश्रित अज्ञान रहता है यह बात सिद्ध हो गई है। यह भाव है। 


चिन्मात्राश्रयाज्ञानस्यापि न जानामीत्यनुभवाद्यनुरोधेन जीव प्रत्येव नित्यमुक्तब्रह्म- 
स्वरूपावरकत्वात्तस्यैव तन्नेशवरस्येति भाष्यकारादेजीवाज्ञतावचनमीश्वरे च तन्निषेधवचनं 
तत्परमित्युक्तम्‌। इदानी जीवत्वस्याज्ञानव्यञ्जकत्वादपि चिन्मात्रनिष्ठमपि तज्जीवगततया 
प्रतीयते। अनुभवानुरोधेन जीवत्वं हि तव्द्यञ्जकम्‌। यथा परेषामप्याश्रयद्रव्यमहत्त्वमजाते- 
रप्युद्‌भूतरूपस्येत्याशयेनाह- 


अज्ञान यद्यपि चैतन्याश्रित ही है तथापि “न जानामि“ मैं नहीं जानता हुँ, इस 
अनुभव के अनुसार जीव के प्रति ही नित्यमुक्तब्रह्म स्वरूप आवरकत्वमानना पडता है, न 
कि ईश्वर के प्रति। और भाब्यकार का जीव के प्रति अज्ञातता वचन है न कि ईश्वर 
के प्रति। किन्तु ईश्वर के प्रति अज्ञातता का निषेध वचन है। तो अज्ञातता वचन जीवपरक 
हीं भाष्यकार का है। यह सब कुछ कह दिया है। अब जीव में रहने वाला जीवत्व 
धर्म वह अज्ञान का व्यञ्जक होने पर भी तथा जीवत्व चिन्मात्र निष्ठ भी (जीव निष्ठ 
भी) जीव के अन्दर रहने के कारण प्रतीत होता है। जीवत्व अज्ञान का व्यञ्जक तो 
अनुभव से ही माना जाता है। जैसे नैय्यायिक जिस द्रव्य में महत्व रहता है वह उद्‌भूत 
रूप का (स्पष्ट रूप का) अभिव्यञ्जक, जाति न होने पर भी मानते है। इसी प्रकार 
अनुभव के आधार पर जीवत्व को अज्ञान का अभिव्यञ्जक मानते हैं। 
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फोका जीवत्वं तु व्यञ्जकं कल्पयन्तः।। 
जीवारूढं व्यक्तमज्ञानमाहुः | 
जीवो मूढः कथ्यतेऽतो बहुङ्ञैः।।१६२।। 
अन्वयः चैतन्यस्य अनादेः अज्ञानशक्तेः व्यंजकं तु जीवत्वं कल्पयति। जीवारूढं अज्ञानं व्यक्तमाहु। 
अतः बहुज्ञैः जीवो मूढः कथ्यते | |१६२।। 


अन््यार्थः= चैतन्य निष्ठ अनादि अज्ञान शक्ति का व्यञ्जक जीव को मानते हैं। जिससे जीव 
में रहने वाले अज्ञान को व्यक्त कहते हैं। इसी कारण से बहुज्ञ (ज्ञानवृद्ध) जीव को मूढ (अज्ञानी) कहते 


है।। 

चैतन्यस्येति। फलितमाह-जीव इति। तस्मात्नित्यमुक्तात्मनो मायादिशब्दवाच्यानि- 
्वचनीयात्मशक्तिवशाज्जीवेश्वरादिविभागोऽहङ्गारादिसम्बन्धेन जीवे ईश्वरवैलक्षण्यं संसार 
इत्युपपन्नम्‌। अतः स्वस्वरूपब्रह्मसमन्वयस्य न केनापि भेदग्राहकेण बाध इति भावः।।१६२।। 

चैतन्यस्येति= फलितार्थ बताते है जीव इति। इसलिये नित्यमुक्तात्मा में माया शब्द 
वाच्या अनिर्वचनीया जो आत्मशक्ति है उसके वश में होकर जीव और ईश्वर का विभाजन 
होता है। और वह होता है अहंकार के सम्बन्ध से। जिसमें अहंकार का सम्बन्ध है उसे 
जीव कहते है और जिसमें यह सम्बन्ध नहीं है उसे ईश्वर कहते हैं। अतः स्वस्वरूप 
ब्रह्म के साथ समन्वय का किसी भी भेद ग्राहक युक्ति से या प्रमाण से बाध नहीं हो 
सकता। 

नन्वात्मनोऽविद्यानिमित्तो न संसारो येन संसारिणोऽप्यसंसारिब्रह्मैक्यं भवेत्‌, किं 
तु ब्रह्मपरिणामतया स वास्तव एव, न च तत्परिणामत्वासिद्धिः, वेदान्तहृदयवेदिना 
श्रीबादरायणेन मोकत्त्रादिसूत्रे तथा दर्शितत्वात्‌, इत्याशङ्क्यानिर्वचनीयप्रपञ्चस्य व्यावहारिकतया 
स्वप्नादिवैषम्यमात्रेण तदभिधानं न तु वस्तुतत्त्वाशयेन, अन्यथोपरितनारम्भणाद्यधिकरण- 
विरोघादित्याशयेनाह- 

आशंका आत्मामें संसार अविद्या के कारण नहीं है अ कि संसारि आत्मा 
का (जीवात्मा का) ब्रह्म के साथ एकता हो सकें। वास्तविकसंसा तो ब्रह्म का परिणाम 
होने से उसकी ब्रह्म के साथ एकता तो हो नहीं सकती। संसार ब्रह्म का परिणाम 
है इसमें माया तो वेदान्त का हृदय स्वरूप व्यास जी महाराज उन्होंने भोक्त्रादि सूत्र 
में बताया है। 
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संपरीत्य साससंग्रटीकायाः हिती भनु १०६८ ७-९-४७ 

समाधान अनर्वचनीय प्रपञ्च व्यावहारिक होने के कारण स्वप्न से उसे विलक्षण 
बताने के लिये (अलग बताने के लिये) भोक्त्रादि सूत्र में परिणाम का उल्लेख किया है 
न कि वास्तविक रूप से परिणाम का उल्लेख किया है। यदि यह बात मानी जाय 
तब तो इसके पहिले "आरम्भण शब्दादिभ्यः“ इत्यादि सूत्र से प्रतिपादित आरम्मणादि 
अधिकरण जिसमे परिणामवादादिका खण्डन किया है वह व्यर्थ हो जायेगा। इस आशय 
से कहा जा रहा है- 


अत्रैव वस्तुनि दृढं व्यवतिष्ठमानः 
प्रौढिप्रदर्शनपरः पुनरन्यदन्यत्‌।। 
भाषापदं किमपि निक्षिपति स्फुटं त- 


दस्माभिरेवमुपपादितमञ्जसैव। 1१६३ | | 

अन्वयः= अत्रैव वस्तुनि इढं व्यवतिष्ठमानः पुनः प्रैढिप्रदर्शनपरः किमपि अन्यत्‌ अन्यत्‌ भाषापदं स्फुटं 
निक्षिपति, तत्‌ अस्माभिः एवं अञ्जसा उपपादितम्‌ || 

अन्वयार्थः= इस (कथित) सिद्धान्त पर दृढ रहकर आचार्य वर्ग ने अपना सामर्थ्यातिरेक दिखाने 
के लिये कुछ अन्यान्य सूत्र वाक्य अपना बडप्पन बताने के लिये दिये है। उनका भी समन्वय हमने 
उपादित किया है। 

अत्रैवैति। आत्मा सदाष्द्वयो मुक्तः। प्रपञ्चस्त्वनिर्वचनीय इत्यत्रैव वस्तुन्यर्थ, 
एतमेवार्थ प्रतिपद्यमान इत्यर्थ: | प्रौढिप्रदर्शनपरोऽभ्युपगमवादी। अन्यदन्यदिति वीप्सया ब्रह्मणः 
परिणामित्वं जीवेश्वरयोर्भिन्नत्वमित्यादिसूत्रकारीयवचनं परामृशति। भाषापदम्‌ उक्तार्थविषयं 
तत्तत्सूत्रम्‌। ननु किमित्यस्याभ्युपगमवादत्वं, तत्संमतत्वमेव कस्मान्न भवेदित्यत आह-स्फुटं 
तदिति। एवमित्यत्रैव वस्तुनीत्यनेनोक्तार्थपरम्‌। न च तदुपपादनं क्लेशेनेत्याह-अञ्जसैवेति। 
प्रत्युत परमत एव क्लेशः। आरम्भणाद्यधिकरणविरोधस्य तत्र दुष्परिहरत्वात्‌। लोकवदिः 
त्युक्तरन्यथाप्युपपत्तेरिति भावः।।१६३।। 


अत्रैवेति= आत्मा हमेशा अद्वय तथा मुक्त है। प्रपञ्च तो अनिर्वचनीय ही है इस 
अर्थ में, अत्रैवेति वस्तु अर्थ है। इसी अर्थ का प्रतिपादन किया गया है। प्रौढिप्रदर्शनपर= 
अपना बडप्पन बताने के लिये स्वीकृत किया गया है, वास्तविक नहीं। अन्यदन्यतू= ऐसी 
वीप्सा (बार बार कहने से) ब्रह्म को परिणामी मान कर जीव और ईश्वर का भेद 
वाला या सूत्रकार व्यासजी का वचन याद दिलाता है। 'भाषापदम्‌= आत्मा सदा मुक्त तथा 
अद्वय है और प्रपञ्च अनिर्वचनीय है एतदर्थ परक ही वह सूत्र है न कि परिणाम वादपरक! 
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आशंका भोक्त्रादि सूत्र को लेकर परिणामवाद 
रूप से उसे क्यों नहीं मानते। [मवाद का अम्युपगम मानते हो तो वास्तविक 


समाधान= स्फूटं तदिति= एवम्‌= इसी य “दरी ८ 
कि परिणामपरक, इसी अर्थ परक कहा है। रङ्ग मे इसी अर्थपरक यह सूत्र है न 


आशका= अनिर्वचनीयता का उपादन क्लेश कारक होगा। 


समाधान= कोई क्लेश नहीं हैं। अञ्जसैवेति। अनायास ही इसका अनिर्वचनीयता 
का प्रतिपादन हो जाता है। किन्तु सांख्य मत में ही क्लेश पैदा होगा। विरोध ही हो 
जायगा। क्योकि यदि परिणामवाद का ग्रहण करते हैं तब तो आरम्मणादि अधिकरण का 
विरोध ही हो जायेगा। लोकवत्‌ ऐसी जो उक्ति है उससे परिणामवाद की पुष्टी नहीं होती 
है। किन्तु भोक्ता, भोग्य व्यवहार संपन्न होता है, ऐसा भी अर्थ सिद्ध होता है, न कि 
परिणामवाद | 


किञ्च सर्वधर्मोपपत्तेरिति सूत्रेण जगत्कारणत्वतन्मूलसर्वज्ञत्वादिकारणधर्माणां 
ब्रह्मण्युपपत्तिं दर्शयन्‌ सूत्रकारस्तस्य विवर्त्ताधिष्ठानत्वमेवाभिप्रेति, अन्यथा निरवयवे कूटस्थे 
निर्विकारे तस्मिन्‌ कारणत्वादेरसभवादित्याशयेनाह- 

और भी "सर्वधर्मोपफ्तेरिति” इस सूत्र से जगत्‌ कारणत्व, उसका मूल है सर्वज्ञत्व, 
आदि जो कारण धर्म है ये सारें धर्म, बह्म में बताने के बाद सूत्रकार ब्रह्म को विवर्त 


का अधिष्ठान स्वीकृत करते हैं। नहीं तो निरवयव कूटस्थ ब्रह्म मै तो कारणत्व भी सम्मव 
नहीं हो सकता। इस आशय से कहा जा रहा है। 


विस्पष्टमात्ममतमेव हि सर्वधर्म- 
सूत्रेण सूत्रकृदिदं हृढमाचचक्षे।| 
सर्वज्ञतादिपरिपालनतत्परः सन्‌ 
तत्रैव भाष्यकृदपीदमुवाच यत्नात्‌ ।।१६४।। 
अन्वयः= सूत्रकृत सर्वधर्मसूत्रेण विस्पष्टं इदं आत्ममतमेव इढं आचचक्षे। तत्रैव सर्वज्ञतादि- 


परिपालनतत्परः सन्‌ भाष्यकृदपि इदं यत्नात्‌ उवाच|| 


अन्वयार्थः= सूत्रकार ने, सर्वधर्मोपपत्तेश्च (० सू? २/१/३५) इस सूत्र में स्पष्ट रूप से मायावाद 
का उपपादन किया है। उसी सूत्र में ही "सर्वज्ञं सर्वशक्तिमहामाय ब्रह्म ऐसा कहकर भाष्यकार भी वही 


तात्पर्यं यत्न से व्यक्त करते हैं।। 


Te पप्पा पम्प 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
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विस्पष्टमिति। इदं प्रागस्माभिरुपपादितम्‌। विस्पष्ट प्रसिद्धमात्मनः स्वस्य मत्तमेव 
दृढं यथा स्यात्तथा आचचक्षे हीति सम्बन्ध: | दार्ढ्यं चानन्यभावः। तदाशयमाह-सर्वज्ञतेति। 
यद्यपि सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं च लोके कारणगततया न प्रसिद्धम्‌। तथापि कुलालादेरिव 
तदभिन्ञत्वादिमात्रं तस्मिन्‌ सिध्यज्जगत्कारणस्य तस्य सर्वज्ञत्वादौ पर्यवस्यतीति 
तत्परिपालनायैवमुक्तवान्‌। तच्च मायां विनाऽनुपपन्नमिति विवर्तवाद एव तत्समत इत्ति ` 
भावः। अत एव तत्सूत्रव्याख्याने भाष्यकारोऽपि सर्वज्ञं महाशक्ति महामायं 
ब्रह्मेत्यवोचदित्याह- तत्रैवेति ।।१६४।। 

विस्पष्टनिति= इस बात को हम पहिले ही कह चुके हैं। विस्पष्टम्‌= प्रसिद्ध 
आत्म विषयक-अपना ही खुद का मत-, दृढम्‌= जिस प्रकार से दृढ हो वैसा आचचक्षे= 
कहना चाहिये। दाढ्य- आत्मा के प्रति अनन्य भाव है यह दार्ढर्य शब्द से द्योतित 
होता है। 

सभी कारणगत धर्मों का ब्रह्ममें सामञ्जस्य है इस आशय को समझाते है सर्वज्ञतेति= 
यद्यपि सर्वज्ञत्व, सर्वशक्तिमत्व लोक में कारणगत प्रसिद्ध नहीं है। तथापि जिस प्रकार 
से घडे की कारणता कुलाल में सिद्ध हो जाती है इसी प्रकारसे जगत की कारणता 
ईश्वर में सिद्ध होती हुई उस ईश्वर में सर्वज्ञत्वादिक की प्रसिद्धि कराती है, इस सर्वज्ञता 
की, परिपालनायैव= रक्षा करने हेतु ऐसा बोलना पडा। कि सभी कारण धर्म उस ब्रह्म 
में है। तो जो ब्रह्म कूटस्थ और निर्विकार है उसमें कारणता माया के बिना तो सम्भव 
है नहीं। अतः सूत्रकार को विवर्तवाद ही अभिमत है न कि परिणामवाद आदि। इसी 
कारण से सर्वधर्मोपपत्तेरिति।। सूत्र के व्याख्यान समय में भाष्यकार आचार्य शंकार ने 
ब्रह्म को सर्वज्ञ, महाशक्ति युक्त महामायिक रूप से कह दिया है। तत्रेवेति।। 


एवं चिन्मत्राश्रयविषयमज्ञानं समस्तसंसारनिदानमिति स्वमतमुक्तम्‌। इदानी तद्‌ 
द्रढयन्‌ जीवस्याज्ञानमिति मतं दूषयति- 


इस प्रकार अज्ञान चैतन्याश्रित रहकर सम्पूर्ण संसार का कारण है यह अपना 


मत बता दिया है। अब इसी बात को पुष्ट कराने के लिये अज्ञान जीवाश्रित है इस 
मत का खण्डन करते हैं- 
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अज्ञानित्व ब्रह्मणो जीवता चे- 


ज्ञाज्ञानित्वं तत्र जीवस्य युक्तम्‌।। 
अज्ञानित्वे चान्यदप्यभ्युपेत- 


Fy मज्ञानित्वं यद्यहो कष्टपिष्टिः | 1१६५ 1 | 
अन्वय अज्ञानित्वं ब्रह्मणो जीवता चेत्‌, तत्र जीवस्य अज्ञानित्वं न युक्तम्‌। अज्ञानित्वे च यदि 
अज्ञानित्वमपि अन्यत्‌ अभ्युपेतम्‌ अहो कष्टपिष्टिः | 


अन्वयार्थः= अज्ञानित्व को (जीवत्व को) जीवभाव को ब्रह्म की स्वाभाविक स्थिति मानते हो तब 
तो जीव में अज्ञानित्व कहना युक्त नहीं है। अज्ञानित्व में भी यदि (ब्रह्मनिष्ठ अज्ञानत्व की अपेक्षा) अन्य 
(जीव में) अज्ञानित्व माना जाय तब क्लिष्ट कल्पना तथा पिष्टपेशण होगा।। 

अज्ञानित्वमिति। ब्रह्मणो जीवभावो हि न स्वाभाविको युज्यते, तस्य ब्रह्मता- 
प्रतिपादकश्रुतिविरोघात्‌। नाप्युपाध्यन्तरप्रयुक्तः सः, अद्वैतमते वास्तवोपाध्यन्तरासम्भवात्‌। 
अतोऽज्ञानित्वमज्ञानावच्छिन्नत्वमेव ब्रह्मणो जीवमावो वाच्यः। ततः किं तत्राह-नाज्ञानित्वमिति। 
तत्र मते जीवस्याज्ञानित्वं न युक्तम्‌। कुतो न युक्तमिति चेत्‌, कि जीवभावप्रयोजकमज्ञान 
तद्वृत्त्यज्ञानादन्यदुत तदेव। आद्य प्रत्याह अज्ञानित्व इति। ब्रह्मणोऽज्ञानावच्छिन्ञत्वे तस्यापि 
जीववृत्तित्वे तदाश्रयावच्छेदकत्वेनाप्यज्ञानान्तरं वाच्यम्‌, एवं तस्यतस्यापीत्यनवस्था 
स्यादित्याशयेनाह- अहो इति। तस्यैवं विवरणं कष्टपिष्टिरिति। शुद्धस्य ब्रह्मणोऽज्ञाना- 
श्रयत्वमनुपपन्नमिति हि तस्य त्वया जीववृत्तित्वमिष्यते। अत्रापि साञ्नुपपत्तिः कथं न 
स्यात्‌। अवच्छिन्नस्यापि जीवस्य शुद्धब्रह्मभावानपायात्‌ अन्यथा मुक्तिशास्त्रायोगाद- 
तोऽनन्ताप्रामाणिकाप्रयोजनाज्ञानमालाऽभ्युपगमोऽतिक्लिष्ट इति भावः।।१६५।। 


अज्ञानित्वमिति= ब्रह्म जीव भाव कोई स्वाभाविक नहीं है। अन्यथा जीव ब्रह्म स्वरूप 
है ऐसे श्रुति का विरोध हो जायेगा। अथवा किसी उपाधि के कारण जीव भाव हो गया 
हे यह बात भी नहीं है। क्योंकि अद्वैत मत में वास्तवित रूप से कोई 
उपाधि अथवा उपाध्यन्तर है नहीं। अतः यह कहना पड़ेगा कि, अज्ञानित्वं= अज्ञानावच्छिन्न 
चैतन्य ही (ब्रह्म ही) जीव भाव को प्राप्त हो जाता है।- इससे क्या होगा? तो कहते 
है- नाज्ञानित्वमिति- इस अवच्छेदकवाद मत में भी जीव अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। 
क्यों नहीं हो सकता? तो बताते हैं- कि क्या जीव भाव का प्रयोजक (जनक 
जनकतावच्छेदक साधरण को प्रयोजकत्व कहते हैं) जो अज्ञान है, यह अज्ञान जीव में 
रहने वाले अज्ञान से मिनन है कि अभिन्न है। यदि कहो कि जीव में रहने वाले अज्ञान 
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से यह अज्ञान भिन्न है तब इस पर यह दोष है अज्ञानित्व इति- ब्रह्म को 
से अवच्छिन्न मानने पर, और वही अज्ञान जीव मे वृति होने के कारण ऐसे अज्ञान 
का आश्रय जीव उसका अवच्छेदक अज्ञानान्तर मानना होगा। (अज्ञानि जीव यह हुवा अज्ञान 
का आश्रय, आश्रयता अवच्छेदक हुवा अज्ञान तो यह अज्ञान जीव में रहने वाले अज्ञान 
से भिन्न मानना पडेगा|) अब यह जो भिन्न अज्ञान इसका आश्रय फिर जीव उसका 
अवच्छेदक अन्य अज्ञानान्तर इस प्रकार से अनवस्था दोष होगा। इस आशय से कहा 
अहो इति।- इसी का स्पष्टीकरण है कष्टपिष्टिरिति। क्योकि अवच्छेदकवाद शुद्ध ब्रह्म को 
अज्ञान का आश्रय नही मानता है, तो उस अज्ञान की वृत्ति जीव में है ऐसा मानते 
है। लेकिन वही दोष अज्ञानान्तर वाला अनवस्थादि ज्यों का त्यो रहेगा ही। तो अवच्छेदक 
वाद में अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म ही जीव भाव को प्राप्त होता है तो भी जीव का शुद्ध ब्रह्म 
भाव अक्षुण्ण है, नहीं तो मुक्ति शास्त्र का उपयोग नहीं होगा, और अनन्त अपामाणिक 
अप्रयोजन वाले अज्ञान मात्र को स्वीकार करके अतिकठिनाई में अवच्छेदकवादी पड जायेगा। 
यह भाव है। 

अतस्तदज्ञानं शुद्धब्रह्माश्रयमिति त्वदनिष्टमप्यभ्युपेयमिति तेनैवाल कि तदवच्छिन्न- 
वृत्तिनाऽज्ञानान्तरेण, एव त्वन्मतासिद्धिप्रसङ्गश्चेत्याह- 

अतः अज्ञान शुद्ध ब्रह्माश्रित है, यह सिद्धान्त अवच्छेदक वादी के लिये अनिष्टकारक 
है तथापि उसे ही स्वीकार करना पडेगा। अन्यथा फिर वही बात अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म 
को जीव मानना। जीव मे वृत्ति जो अज्ञान उसके लिये और अज्ञानान्तर तो फिर अनवरथादि 


दोष होगा ही। इस प्रकार से अज्ञानावच्छिन्नचैतन्य जीव है। इस मत का खण्डन हो 
गया है इसे बता रहे हैं- 


अज्ञानित्व ब्रह्मणश्चानभीष्ट- 
मस्मिन्‌ पक्षे दुर्निवारं प्रसक्तम्‌।। 
अज्ञानित्व ब्रह्मणश्चेदभीष्ट- 


मस्मत्पक्षस्त्यज्यते कस्य हेतोः।।१६६।। 


अन्वयः= अस्मन्‌ पक्षे ब्रह्मणः अज्ञानित्वं अनभीष्टं प्रसक्तम्‌. ब्रह्मणः अज्ञानित्वं चेत्‌ अगीष्टम्‌ अस्म 
पक्षः त्यज्यते कस्य हेतोः? | 


अन्वयार्थ इस पक्षानुसार ब्रह्म में अज्ञानित्व अनभिमत लगता है। यदि ब्रह्म में अज्ञानित्व को 
अभीष्ट मानले फिर आप हमारा पक्ष क्यों छोडते हो? 


किनकि 


जीवेश्वरयोर्वैलक्षण्यम्‌ 
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अज्ञानित्वमिति। अस्मिज्ञज्ञानावच्छिम्नेञ्ज्ञानमित्यत्र । अनभीष्टम्‌, जीवाज्ञानवादिन इति 


शेषः। कस्य हेतारित्यनेन शुद्धबरह्याश्रयादज्ञानादन्येन किं प्रयोजनं साधनीयमिति 
सूचितम्‌।।१६६।। 


अज्ञानित्वमिति= अस्मिन्‌= अज्ञानावच्छिन्न जीव में अज्ञान है। इत्यत्र अनभीष्टम्‌= 
जीव में अज्ञान है, जीवाज्ञानवादी के यहां। कस्य हेतोः= इससे पूछा जा रहा है कि 
शुद्ध ब्रह्माश्रित अज्ञान से अतिरिक्त अज्ञान से आप को अज्ञानावच्छिन जीववादि को क्या 
लाभ है। अर्थात्‌ कोई लाम नहीं है। 

कस्य हेतोरित्यस्य प्रश्नार्थत्व मत्वा शङ्कते- 


कस्य हेतोः- उपरोक्त शलोक में जो प्रश्‍न किया है कि ब्रह्माश्रित अज्ञान को 
छोडकर अन्य अज्ञान क्‍यों ग्रहण करते हो इस प्रश्‍न को और स्पष्ट कर रहे हैं- 


शुद्धत्वार्थं ब्रह्मणस्त्यज्यते चे- 
दस्मत्पक्षेऽप्यस्ति शुद्धत्वमस्य।। 
अस्मत्पक्षे शुद्धता वास्ववी चेद्‌ 
युष्मत्पक्षे कल्पिता शुद्धता किम्‌।।१६७।। 
अन्वयः= ब्रह्मणः शुद्धत्वार्थं चेत्‌ त्यज्यते, अस्मत्‌ पक्षेऽपि अस्य शुद्धत्वं अस्ति। अस्मत्पक्षे शुद्धता 
वास्तवी चेत्‌, युष्मत्पक्षे कल्पिता शुद्धता किम्‌? 
अन्वयार्थः= ब्रह्म में शुद्धत्व की उपपत्ति के लिये हमारापक्ष क्यों छोड दिया। शुद्धता हमारे मत 
में भी है। हमारे मत में शुद्धता यदि वास्तविक है, तो आप के मत में क्या शुद्धता कल्पित है? 
शुद्धत्वार्थमिति। ब्रह्मण्यध्यासेऽपि तस्य तदधिष्ठानब्रह्मणः झद्धिनपिति, लोके 
रजताद्यध्यासाष्ठानस्य तत्कालेऽपि तत्स्वभावाप्रच्युतिदर्शनादित्याशयेन सिद्धान्त्याह अस्मत्पक्ष 
इति। ननु ब्रह्माज्ञानवादे तत्कल्पिताशुद्धेः सत्वात्तत्र वास्तव्येव तदभावरूपा शुद्धिर्वाच्येति 
न सर्वप्रकारशुद्धिस्तस्य सिध्यतीति शङ्कते-अस्मत्पक्ष इति। सिद्धान्तपक्ष इत्यर्थः। सर्वप्रपञ्चा- 
धिष्ठानस्य कल्पिताशुद्धेर्निराकर्तुमशक्यत्वात्‌। त्वत्पक्षेऽपि तादृश्येव तस्य शुद्धिर्वक्तव्येति 
काक्वाऽऽह-युष्मत्पक्ष इति।|१६७।। ; 
ुद्धत्वार्थमिति= ब्रह्म में अध्यास होने पर भी उस ब्रह्म में अधिष्ठानपना होने पर 
भी उस ब्रह्म की शुद्धता हटती नहीं है। जिस प्रकार लोक में रजतादि के 
द्र 
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अधिष्ठान स्वरूप शुक्तिका मै जिस समान रजत दिखाई देता है उस समय मै भी शुक्तिका 
में अपने स्वभाव से प्रच्युति (हटना) नहीं दिखाई देता है, उस काल में भी वह शुक्तिका. 
अपने स्वरूप में ही रिथत रहती है। इस आशय से सिद्धान्ती कह रहे हैं- अस्मत्यक्ष 
इति=। 

आशंका ब्रह्म में अज्ञानाश्रयत्व मानने पर उस ब्रह्म में कल्पित अशुद्धि तो होगी 
ही, तो वहां वास्तविक कल्पित अशुद्धि के अभाव रूप शुद्धि कहनी चाहिये, इस प्रकार 
से ब्रह्म में सब प्रकार की शुद्धि संभव नहीं है। ऐसी आशंका की जाती है अस्मत्‌ पक्ष 
इति।- 

समाधान- सब प्रपञ्च का अधिष्ठान ब्रह्म में कल्पित जो अशुद्धि है उसका निराकरण 
तो असम्भव है। जो ब्रह्म को अधिष्ठान स्वरूप नहीं मानते हैं उनके मत में भी तो 
कल्पित ही शुद्धि माननी पडेगी। क्योंकि अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म ही जीव है तो उस ब्रह्म 
में जो शुद्धि होगी वह भी तो कल्पित ही माननी पडेगी। 


जीववर्त्येवाज्ञानं स्वाश्रयजीवावच्छेदकमितिकल्पनिराकरणाशयेन प्रकृतनिरा- 
'करणमुपसहरति- 
जीववर्ति अज्ञान, अज्ञानाश्रय जीव-आश्रयतावच्छेदक अज्ञान होगा (अज्ञानीजीव इस 
प्रतीति के अनुसार) इस कल्पना का निराकरण कराने के लिये जीव अज्ञान का आश्रय 
है। (अज्ञानावच्छिन्न ब्रह्म जीव है) इस निराकरण का उपसंहार कर रहे है- 
कष्टःकष्टः कल्पितो ब्रह्मवादः 
श्रेयोमार्गाद्‌ भ्रश्यतो आन्तबुद्धेः | | 
त्यक्तव्यस्ते सज्जनैरस्मदीय: 
्रेयोमार्गः श्रेयसे चाभ्युपेयः।।१६८।। 


अन्वय कष्टःक्टः ब्रह्मवादः कल्पित, ‹श्रयोमार्गात्‌ भ्रश्यते, न्तबुद्धेः। सज्जनैः ते (पक्ष) त्यक्तव्यः 
अस्मदीयः श्रेयोमार्गश्च श्रेयसे अभ्युपेयः | | 


अन्वयार्थः= अत्यन्त कष्टप्रद (अनुचित ब्रह्मवाद) (जीवाश्रितअज्ञानवाद) की कल्पना की, कल्याण 


मार्ग से अष्ट हो जायेगा, क्योकि तुमारी बुद्धि आन्त हो गई है। अतः सज्जनो का तुम्हारा (जीवाज्ञानवाद) 
छोड़ देना चाहिये। और हमारा कल्याण पथ कल्याणार्थ अपनाना चाहिये। 


कष्ट इति।। वीप्सयाऽत्यन्तानुपपन्नत्वं सूचयति। स्वोत्प्रेक्षितत्व॑ कल्पितत्वं 
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ब्रह्मवादस्य। ब्रह्माश्रिताज्ञानानज्रीकारे संसारस्य नाविद्यकत्व॑ सिध्यतीति न मोक्षः 
स्यादित्याशयेनाह- श्रेयोमार्गादिति। अत एव जीवाज्ञानबुद्धिभ्रान्तिरेवेत्याह--आन्तेति। 
फलितमाहत्यक्तव्य इति। ननु तत्रापि बहूनां वेदान्तव्याख्यातृणामङ्गीकारो दृश्यते 
इत्याशङ्कयाभिनिवेशमूलस्तेषां सः, न विवेकमूल इत्याशयेनाह-सज्जनैरिति। अनभिनिविष्टै- 
विवेकिभिरित्यर्थ:। ब्रह्मव्यावृत्तरूपेण जीवस्य त्वयाञ्ज्ञानाश्रयत्वमभ्युपेयत इति तद्यावृत्तेरज्ञानात्‌ 
प्रागसत्त्व वाच्यम्‌। अन्यथा तस्याज्ञानाश्रयताप्रयोजकताऽयोगात्‌। सा चाविद्याधीनसत्ताकेति 
कथं परस्पराधीनसत्त्वयोस्तयोर्नेतरेतराश्रयत्वदोष:। उत्पत्तावितरेतराश्रयत्वस्य दोषत्वमप्युत्पद्य- 
मानसत्ताद्वारेणैवेति न ततोऽस्य विशेषः। एवं च शुद्धाश्रयत्वं जीवाश्रयत्वं चेत्यनुपपन्नद्वय 
परपक्षे स्याज्जीवस्यापि शुद्धब्रह्मस्वभावत्वादिति द्वितीयपरिहाराय तदेव वस्तुतो 
विचारासहमपि विवेकिभिरभ्युपेयमिति भावः।।१६८।। 


कष्ट इति- जीव में अज्ञान मानने में- कष्ट कष्ट- ऐसा बारबार कहा है, इसका 
तात्पर्यं यह कि यह कहना अत्यन्त अनुचित है। अपने अपने कल्पनानुसार ब्रह्मवाद की 
व्याख्या इन लोगों ने की है। यदि अज्ञान को ब्रह्माश्रित न माना जाय तब तो संसार 
अविद्या से उत्पन्न हुवा है यह भी सिद्ध नहीं होगा। और न मोक्ष की भी सिद्धि होगी। 
इस आशय से कहा है श्रेयोमार्गादितिः। इसलिये जीव में अज्ञान है यह बुद्धि भ्रान्ति ही 
है। इसे कह रहे है-आन्तेति। फलितार्थ बता रहे है- व्यक्तय इति=। 


आशंका= जीव में अज्ञान है अर्थात्‌ जीवाश्रित अज्ञान है ऐसा बहुत से वेदान्त 
व्याख्याकारों का मत है। 


समाधानः उनका यह दुराग्रह है, विवेक पूर्वक उनका यह कहना नहीं है। इस 
-आशय को बता रहे है। सज्जनैरिति। जिनमें दुराग्रह नहीं है ऐसे विवेकी उन्हे सज्जन 
कहते हैं। दूसरी बात यह कि है पूर्वपक्षी तूने ब्रह्म को हटाकर (ब्रह्मव्यावृत रूप से) 
जीव में अज्ञान का आश्रयत्व स्वीकार किया है, ` तो व्यावृत्त अज्ञानाश्रयत्व जीव हुवा व्यावर्त्य 
ब्रह्म हुवा। अज्ञान के पहिले व्यावृत्त अज्ञानाश्रयत्व की (प्रागसत्त्व, प्रागभाव) पहिली सत्ता 
नहीं माननी होगी। अन्यथा- यदि अज्ञानाश्रयत्व जीव की सत्ता अज्ञान के पहिले ही मान 
ली जाय तब तो जीव में अज्ञानाश्रयता का प्रयोजकत्व नहीं बन पायेगा। तो जीव में 
अज्ञानाश्रयता की प्रयोजकता है-, लेकिन यह जीव में जो अज्ञानाश्रयता की प्रयोजकता 
है वह अविद्याधीन सत्ता वाली है। क्योंकि अज्ञानश्रयता की प्रयोजकता में अज्ञान या अविद्या 
प्रविष्ट है। अतः ऐसी प्रयोजकता अविद्या सत्ताधीन या अज्ञान सत्ताधीन है यह सिद्ध हुवा! 
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और अज्ञान की या अविद्या की सिद्धि प्रयोजकता की सत्ता के अधीन है। क्योंकि जीवत्व 
ही तो अज्ञानाश्रयत्व का प्रयोजक है। 


इस प्रकार प्रयोजकता तथा अविद्या (अज्ञान) दोनों में परस्पर सत्ताधीनता होने के 
कारण अन्योन्याश्रय दोष कैसे नही आयेगा? अर्थात्‌ जरूर आयेगा। एकके उत्पत्ति में दूसरे 
का आश्रय लेना और दूसरा भी अपनी उत्पत्ति में पहिले का आश्रय लेवे तो यह दोष 
उत्पन्न होने वाले पदार्थों की सत्ता के द्वारा (अस्तित्व के द्वारा) ही सम्पन्न होने के 
कारण अविद्या सत्ताक, प्रयोजकता सत्ताक कह लीजिये अथवा अविद्या और प्रयोजकता कह 
लीजिये दोनों में कोई भेद नहीं है। तो अन्योन्याश्रय दोष उत्पन्न होगा। 


इस प्रकार से ब्रह्माश्रित अज्ञान है कि जीवाश्रित है ये दोनों पक्ष अनुपपन्न है 
(तो भी) प्रतिवादिके मत में भी तो जीव को शुद्ध ब्रह्मस्वरूपता प्रतिपादित की है, (तात्पर्य 
यह कि यदि अज्ञान जीवाश्रित रहे तब वह जीव शुद्ध ब्रह्म स्वरूप कैसे हो सकेगा।) 
और प्रतिवादि भी जीव को शुद्ध ब्रह्म स्वरूप मानता है अतः जीवाश्रित अज्ञान है इसका 
परिहार करने के लिये ब्रह्माश्रित अज्ञान है। यह वस्तुतः विचार के कसौटी पर न उतर 
ने पर भी पक्षपातरहित विद्वानों से उसी का ग्रहण उचित है। यह भाव है। 


ननु यदि ब्रह्मण्यज्ञानमुपपादितं तहि तदेवानवच्छिन्न संसरतु किमवच्छिन्नजीव- 
कल्पनया। न च बद्धत्वादेर्नित्यमुक्तत्वादेश्व प्रयोजकतया जीवब्रह्मविभागो वाच्य इति 
वाच्यम्‌। अविद्याश्रयस्यापि तदभाववत्त्वेन तद्विभागश्रुत्युपपत्ते:। न चैकत्रैकस्य युगपद्भावाभावानुः 
पपन्ञाविति वाच्यम्‌। एकस्मिन्नपि व्योम्नि पक्ष्यादीनां युगपद्धावाभावदर्शनादित्याशङ्खते- 


आशका= यदि ब्रह्म मै अज्ञान उपपादित किया है तब तो अज्ञान से अनवच्छिन्न 
ब्रह्म ससार मे भटकने दो, इसके लिये अज्ञानावच्छिन जीव की कल्पना करना तथा उस 
जीव को भटकाना उचित नहीं है।- यदि इस पर सिद्धान्ती कहे कि बद्ध और 
नित्यमुक्तात्माओं का प्रयोजक जीव ब्रह्म का विभाग होने से अज्ञानावच्छिन्न जीव मानना 
चाहिये तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि अविद्या का या अज्ञान का आश्रय ब्रह्म हुवा, 
उसका अभाव जहां है वही जीव है इस प्रकार से भी विभाग हो सकता है। यदि आप 
कहोगे कि एक ही चैतन्य में अविद्या का भाव तथा अभाव (अविद्याश्रयत्व तथा 
अविद्याश्रयत्वाभाव) कैसे उपपन्न हो। तो पूर्वपक्षी उत्तर देते है कि एक ही आकाश में 
पक्षी का भाव तथा अभाव दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। ऐसी आशंका करते है- 
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सूढत्वस्य स्वीकृता चेत्‌परस्मिन्‌।। 
व्योम्च्येकस्मिन्नस्तिता नास्तिता च 


पक्ष्यादीना यद्वदिष्टा तथैव।।१६६।। 
अन्वयः= चेत्‌ एकस्मिन्‌ व्योम्नि पक्ष्यादीनांः अस्तिता नास्तिता च यद्वत्‌। तथैव परस्मिन्‌ 
एकोपाधौ मूढत्वस्य अस्तिता नास्तिता च स्वीकृता।| 


अन्वयार्थः= यदि कहें कि जैसे एक ही आकाश में पक्षी की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों 
होती है। वैसे ही एक ही ब्रह्म में मूढत्व की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति दोनों मान ली है।।१६६।। 


एकोपाधाविति। तथैव मूढत्वस्य परस्मिन्नेकोपाधाविति सम्बन्धः।।१६६।। 


एकोपाधाविति= इसी प्रकार मूढत्वस्य= अविद्या का एक ही ब्रह्म में भाव तथा अभाव 
दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। 


यद्यविद्यादीनां मिथ्यात्वप्रयोजको वास्तवोऽमावस्त्रास्तीत्युच्येत तहिं काममस्तु, 
तदवच्छिन्नस्य  नित्यमुक्तत्वादिव्यवहारालम्बनत्वे बद्धमुक्तयोः परस्परविरहोपाधिद्वया- 
वच्छिन्नतयाऽन्योन्यं व्यावृत्तिर्वाच्या। तत्र च बिम्बप्रतिबिम्बपक्ष एव श्रेयान्‌। अनवच्छिन्नमेव 
संसरत्विति तदा त्वदुक्तिविरोधश्च। अथाविद्यादिसमानसत्ताकस्तदभावस्त्रास्तीत्युच्येत तत्र 
तयोर्विरोधेनान्यतराभावप्रसङ्गादित्याशयेनाह- 


विद्यारण्य स्वामी अवच्छेदकवादका और प्रकार से खण्डन कर रहे है। यदि अविद्यादि 
के मिथ्यात्व का प्रयोजक वास्तविक अभाव मानते हो तब तो (अविद्या मिथ्या है क्योकि 
उसका वास्तविक अभाव हो जाता है) ऐसा यदि मानते हो तब तो ठीक है। मानो। 
अब अविद्यावच्छिन्न जीव के अन्दर जब हम नित्यमुक्तत्वादिक का व्यवहार करेंगे तब बद्ध 
जीव और मुक्त जीव दोनों की दो उपाधियां जो परस्पर मै बद्ध जीव में तथा मुक्तात्मामे 
रहती न हो। जिससे बद्धात्मा और मुक्तत्मा का परस्पर व्यावृत्ति हो सके यह तो आप 
को कहना पडेगा। इसके लिये तो बिम्ब प्रतिबिम्ब पक्ष ही श्रेष्ठ है। (अविद्या रूप) अन्तःकरणरूप 
उपाधिः नष्ट हो जाने से मुक्तात्मा की पूर्व अवस्था जीव रूप अवस्था जो प्रतिबिम्ब के 
रूप में शी वह नष्ट हो गई ऐसा विभाजन बडे आसानी से हो सकता है। 

और हे आपने ऊपर कहा था कि अज्ञान से अनवच्छिन्न ब्रह्म की संसार 
में घूमने दो आ विरोध भी होगा। क्योंकि बद्धमुक्तत्वादि जीव के धर्म है न कि 
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ब्रह्म के। अतः आपका यह विभाग करने के लिये उद्यत हो जाना अपने ही उक्ति का 
विरोध करता है। 

आशंका= अविद्या के समान सत्ताक जीव में, अविद्या का अभाव मुक्तात्मा में है 
ऐसा कहेंगे! और बद्धात्मा में अविद्या का अभाव नहीं है ऐसा कहेंगे। 


समाधान बद्धात्मा तथा मुक्तात्मा दोनों का आपस में विरोध होने के कारण एक 
का अमाव तो मानना पड़ेगा ही। इस आशय से कहा जा रहा है- 


नैतत्‌ सारं सत्त्वमिष्ट यदि स्या- 

दस्तित्वादेरिष्टहानिः प्रसक्ता | | 
एकोपाधावस्तिता नास्तिता च 

स्यादित्येव स्वीकृतेऽस्मिन्‌ हि पक्षे।।२००।। 


अन्वयः= नेतत्सारम्‌, यदि इह अस्तित्वादेः सत्त्वमिष्टम्‌, तदा इष्टहानिः प्रसक्ता। एको- 
पाधौ अस्तिता नास्तिता च स्यात्‌ इत्येवमस्मिन्‌ पक्षे स्वीकृते हि। 


अन्वयार्थः= उपरोक्त आशंका ठीक नहीं। क्योंकि एक ही उपाधि में उपस्थिति तथा अनुपस्थिति 
होगी, इस पक्ष को स्वीकृत कर लेने पर इस शुद्ध तत्व में (अस्त्ित्वादिकी) उपस्थिति की सत्ता माननी 
पड़ेगी, तब इष्ट हानि होगी।।२००।। 


नैतत्‌ सारमिति। इष्टहानिरिति। अनवच्छिन्नमेव संसरत्वित्यादे्हानिरित्यर्थः। 
दूषणान्तरं वक्तुं तत्पक्षमनुवदति-एकोपाधाविति | ।२००।। 


चेतत्‌ सारमिति= इष्टहानि हो रही है। कौन सी इष्टहानि? तो वह यह कि 
अनवच्छिन्नमेव ब्रह्म संसरतु कहा था उसकी प्रतिज्ञा हानि ही इष्ट हानि हो गई है। दूसरा 
भी दूषण है इसके लिये आशंकावादियों के पक्ष को कहते हैं एकोपाधाविति।। 


दूषणमाह 
अब इस पर दोष दिखा रहे है- 


धूमे सत्ता स्यादसत्ता च तस्मिन्‌ 
धूमस्यैव कारणं कल्प्यते किम्‌।। 
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कादाचित्क कारणं नान्तरेण 
स्यादित्येवं तस्य क्लृप्तिः कुतो वः।1२०१।। 


अन्वयः= धूमे सत्ता पावा तस्मिन्‌ असत्ता च, एवं धूमस्य कारणं कि कल्प्यते? कादाचित्कं 
कारणमन्तरेण न स्यात्‌ इत्येवं तस्य वः कलृप्तिः कुतः? 


अन्वयार्थः= पर्वत में धूम की सत्ता (उपस्थिति) तथा असत्ता भी हो, तो फिर धूम के कारण 
की अग्नि में कल्पना क्यों की जाती है? कदाचित्क कारण के बिना इसकी सिद्धि नहीं हो सकती। 
यह भी नियम आपके यहां कब निश्चित हो चुका है।। 

धूम इति। सत्ता पर्वतादिवृत्तित्वम्‌। तस्मिन्‌ धूमादौ। अस्मिन्‌ पक्षे धूमादेरपि 
युगपत्पर्वतादौ भावाभावौ स्यातामित्यर्थः। गगने पक्षिण इव साऽप्यस्त्वित्याशङ्कय 
दष्टान्तासंमतिं मत्वा प्रकृते दूषणमाह धूमस्येति। एवमिति। एवं सतीत्यर्थः। कारण- 
कल्पनामेव सप्रकारां दर्शयस्तदाक्षेपमुपपादयति- कादाचित्कमिति। कार्यमित्यर्थः। तस्य 
कारणस्य। कुतो, न कुतोऽपीत्यर्थः। धूमकालेऽपि तत्र तदमावसत्तवे धूमाभावनिश्चयदशायामिव 
तत्कालेऽपि धूमादिसत्ताप्रयोजकवह्ष्यादिसत्ता न कल्प्येत, कल्पकाभावस्य निश्चितत्वादिति 
न धूमादिना वल््याद्यनुमान परस्य सिध्येदिति भावः।।२०१।। 


धूम इति= सत्तार पर्वत में रहने वाले, वहि धूमादि। तस्मिन्‌= धूम में। आशकावादी 
जी यदि पक्षी का दृष्टान्त आपको अभिमत है तबतो पर्वतो वह्निमान्‌ धूमादित्यादि स्थलमै 
भी एक ही पर्वत में धूम का भाव तथा अमाव दोनों भी होने चाहिये। ऐसा सिद्धान्ती पूर्वपक्षी 
पर आक्षेप करके पक्षी का दृष्टान्त उभय सम्मत दृष्टान्त नहीं करके प्रकृत में दूषण बता 
रहे हैं। धूमस्येति= एवमिति= पक्षी के दृष्टान्त को लेकर चलने से एक ही आकाश में 
पक्षी का भाव तथा अभाव दोनों है इत्यादि प्रकार सहित कारण कल्पनाको दिखाकर उस 
कारण कल्पना पर आक्षेप प्रतिपादित कर रहे हैं। कादाचितृकमिति।= कार्य। तस्य= कारण 
का। कुतो= कहीं से भी। धूमकाल में ही पर्वत में धमका अमाव होने पर (पर्वत के शिखर 
पर धूम है, न कि मध्यभाग में) धूमाभाव के निश्चय के स्थिति में, धूम के निश्चय काल 
में भी धूम के सत्ता की प्रयोजक वहि की सत्ता की कल्पना नहीं करनी चाहिये। क्योकि 
वहि की कल्पना कराने वाला धूम, उसके तो अमाव का निश्चय ही जब हो क चुका है 
तो फिर धूम से वहि का अनुमान भी हो नहीं सकेगा। और न तो पूर्वपक्षी आशंकादिक। 
धूम के आधार पर वहि विषयक अनुमान ही नहीं करना चाहिये।। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
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धूमादेरपि तदाश्रये भावस्य त्वन्मते तदा निश्चितत्वेन तत्प्रतिबन्धान्न तदा तत्कल्पना 


युक्तेत्याशयेनाह- 

आशंका= धूम का अभाव होने पर भी धूम का निश्चय होने से, ऐसे धूम के 
कारण की वहि की कल्पना अनुमिति क्यों नहीं की जा सकती? 

समाधान= जिस प्रकार से आकाश में पक्षी के समान, क्योंकि धूम का पक्षी का 
आश्रयपर्वत में (आकाश मे) धूम के (पक्षी के) भाव की (सत्ता की) तुम्हारे पूर्वपक्षी के 
मत में धूमाभाव भी आश्रय में निश्चितता होने के कारण वही धूम (पक्षी) प्रतिबन्धक हो 
जायेगा जिससे वहि की अनुमति नहीं होगी। धूम के अभाव की कल्पना करना युक्त 
नहीं है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


कादाचित्कात्‌ कल्पनां कारणस्य 
प्रत्याचक्षीताविरोध ब्रुवाणः | | 
एकोपाधावस्तिनास्तित्वयोहि 


तस्मादेषा कष्टक्लूप्तिर्न कार्या।।२०२।। 

अन्वय एकोपाधौ अर्तिनास्तित्वयोः अविरोधं ब्रुवाणः कादाचित्कात्‌ कारणस्य कल्पनां प्रत्याचक्षीत 
तस्मादेषा क्लृप्तिः न कार्या || 
1 अन्वयार्थः= एक ही उपाधि में अस्तित्व और नास्तित्वका विरोध नहीं होने पर कादाचित्क (कार्य 
से) कारण की कल्पना नहीं हो सकेगी। अतः यह मत उचित नहीं। (क्योंकि धूम के 
आधार पर वहि के अनुमिति भी नहीं हो सकेगी)। 

कादाचित्कादिति। कार्यादित्यर्थः। अस्तिनास्तित्वयोरेकोपाधावविरोधं ब्रुवाणः 
कादाचित्कादिति सम्बन्धः। तस्मादेष पक्षोऽप्रामाणिक इत्युपसंहरित-तस्मादिति।।२०२।। 


कादाचित्कादिति= न कार्या= इस कल्पना को नहीं करना चाहिये। एक ही 
उपाधि मे आकाशादिक मे पक्षी आदि वस्तु का भाव तथा अभाव दोनों बोलने वाले कभी 
भाव है कभी अमाव है ऐसे कादाचित्क वादि आप को ऐसी कल्पना नहीं करनी चाहिये। 
इसलिये आपका यह पक्ष अप्रामाणिक है ऐसा उपसंहार करते है तस्मादिति।।२०२।। 


ननु भवन्मते चैतन्यं स्फुरदपि तन्मात्राद्वयानन्दस्वरूपेण न स्फुरतीत्यभ्युपगतं, 
तथाऽविद्यादेर्युगपदेकत्र भावाभावावविरुद्धाविति। दष्टान्तमात्रमवलम्ब्य शङ्कते- 


न सा भी आफ आरा सता 


व ययात जीवेश्वरयोर्वैलक्षण्यम्‌ 


आशंका= आप के मत में चैतन्य का स्फुरण तो होता ही है। तथापि चैतन्यका 
अद्वयत्व, और आनन्द स्वरूपत्व रूप से स्फुरण नहीं होता है। ऐसा आप स्वीकार करते 
है। इसी प्रकार से मेरे आशंकावादि के यहां भी अविद्या का एक साथ भाव तथा अभाव 


दोनों का एक ही चैतन्य वस्तु में विरोध नहीं है। इस प्रकार दृष्टान्त लेकर सिद्धान्ती 
पर आशंका की जा रही है- 


ननु चैकरूपचितिवस्तुगतं 
स्फुरणं तदस्फुरणमेव च व:।। 
अविरुद्धमभ्युपगतं द्वितयं 
तदिवास्तिनास्तियुगलं भवतु। ।२०३।। 
अन्वयः= ननु च एकरूपचितिवस्तुगतं स्फुरणं तदस्फुरणं च द्वितयं वः अविरुद्धमु अम्युपगतमु तदिव 
अस्तित्वनास्तित्वयुगलं भवतु || 


आशंका= शंका होती है कि एक रूप चैतन्य वस्तु में स्फुरण और अस्फुरण दोनों का स्वरूप 
अलग अलग है, वैसे ही अस्तित्व तथा नास्तित्व दोनों होगे। 

ननु चेति। स्फुरणास्फूरणयो रूपभेदे नैकस्मिन्नपि यौगपद्यमविरुद्धमिति 
शङ्खामपनुदति-एकरूपेति। तदस्फुरणं चेति द्वितयं वो युष्माभिरविरुद्धमभ्युपगतमेवेति 
योजना। दार्ष्टान्तिकमाह-तदिवेति। तद्वदित्यर्थः। अविद्यादेरिति शेषः।1२०३।। 


ननु चेति= वस्तु का स्फुरण तथा अस्फुरण दोनों का स्वरूप अलग अलग है 
(एक भाव स्वरूप है तो दूसरा अभाव स्वरूप है) तो भी एक ही पदार्थ में इन दोनों 
का एक साथ में रहना विरुद्ध नहीं है, अर्थात्‌ चैतन्यत्वेन रुपेण चैतन्य का स्फुरण है 
तथापि अद्वयानन्दत्व स्वरूप से स्फुरण नहीं है। यह दोनो भी युगपत्‌ सम्भव है। क्योंकि 
दोनों के स्वरूप अलग अलग है। ऐसी शंका यदि सिद्धान्ती करे तो उसको हटाते है- 
एक रूपेति। दोनों का अलग अलग रूप होने से एक साथ में उनका रहना संभव है, 
यह बात नहीं। किन्तु दोनों का स्फुरण और अस्फुरण का एक रूप होने पर भी एक 
साथ में रहना संभव है। यह भाव है। तदस्फुरणं चेति= स्फुरण और अस्फुरण दोनों 
ही चैतन्य विषयक आप ने सिद्धान्ती न अविरुद्ध रूप से स्वीकृत किये है। दार्ष्टान्त में 
कहते हैं तदिवेति= इसी प्रकार से अविद्या का भाव तथा अमाव रूप से स्फुरण विरुद्ध 
नहीं है। इसी प्रकार पक्षी का भावामाव दोनों मान लेगे।। 
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नैतत्सारम्‌, चैतन्ये हि स्फुरणं स्वाभाविकमस्फुरणमविद्याकृतमारोपितं न तु निजम्‌ 
स्वाभाविकारोपितयोश्च न विरोधः, तथा सत्यारोपमात्रस्यैव विलोपप्रसङ्गात्‌। समानसत्ताकः 
भावाभावयोस्तु नैव, लोके नियमेन तयोर्विरोधस्य दर्शनादित्याशयेन सिद्धान्ती दूषयति- 

समाधान- यह आशंका ठीक नहीं है। चैतन्य में जो स्फुरण है वह तो स्वाभाविक 
ही है, और जो अस्फुरण है वह तो अविद्या से आरोपित है न कि चैतन्य का ही 
है, और जो अस्फुरण है वह तो अविद्या से आरोपित धर्म, इन दोनो में कोई भी 
विरोध नहीं है। यदि दोनों का विरोध होवे तब तो आरोप मात्र का लोप हो ही जायेगा। 
उसे कहीं भी जगह नहीं मिल पायेगी। 

हां- समान सत्तावाले भाव तथा अमाव दोनों का एक साथ में रहना सम्भव नहीं 
हो सकता। लेकिन विषम सत्ता वाले दोनों पदार्थो का एक साथ में रहना सम्भव हो 
जाता है। लोक में भी समान सत्तावालो का भाव ओर अभाव का विरोध देखने में आता 
हे। इस आशय से सिद्धान्ती पूर्वपक्षी के मत को '(अवच्छेदकवादि के मत को) खण्डित 
कर रहे हैं- ; 


. न तदात्मनः स्फुरणमेव निज 
परतोऽप्रकाशनमबोधवशात्‌। | 
न च कि चिदन्यदनयोरुभयो- 
रविरोधसिद्धिकृदुदाहरणम्‌ | ।२०४।। 


अन्वयः= तद्‌ नः आत्मनः स्फुरणं निजमेव, अप्रकाशनं परतः (अबोधवशात्‌) अनयोः उभयोः 
अविरोधसिद्धिकृत्‌ अन्यत्‌ किञ्चित्‌ उदाहरणं न च|| 


अन्वयार्थः= यह शंका उचित नहीं, आत्माका स्फुरण स्वाभाविक है, और अस्फुरण 
औपाधिक (अज्ञान उपाधिके कारण) है, इन दोनों (अस्तित्व तथा नास्तित्व) का अविरोध साधक अन्य कोई 
उदाहरण नहीं है। १ 

न तदिति। परत इत्यस्य विवरणमबोधेति। अतस्तद्दृष्टान्तो विषम इति भावः! 
नन्वेवमपि यथा संयोगादेरेकस्मिन्नेव सत्त्वासत्त्व तद्ददिदमस्त्वित्याशङ्कय प्रतीत्यनुरोधेन तयोरपि 
भिन्नप्रदेशवृत्तित्मेव। न च गगनेऽवच्छिन्नात्मनि वा स्वतः ` प्रदेशेभेदो5स्तीति न 
तद्दृष्टान्तबलादपि त्वन्मतसिद्धिरित्याशयेनाह- न चेति।1२०४।। | 


न तदितिर परत- बोध न होने के कारण, अबोध से! इसलिये यह चैतन्य का 


१८७७०७ यायाय क्ट 


जीवेः 


विषम दृष्टान्त है। 


आशंका- जैसे एक हौ वृक्षादिक में संयोग का सत्त्व तथा असत्त्व (माव और 
अभाव) दोनों देखे जाते है। वेसे यहां भी अविद्या विषयक माना जाय। 
समाधान- शाखावच्छेदेन संयोग है, मूलावच्छेदेन नहीं है। इस प्रतीति के अनुसार 
संयोगका भाव तथा अभाव दोनों भिन्न भिन्न प्रदेश वृत्ति है। न कि एक प्रदेश वृत्ति। 
स लेकिन गगन में तथा परिच्छेद रहित आत्मार्मे वास्तविक तो कोई प्रदेश भेद है 
„ इस कारण से पक्षी का दृष्टान्त लेकर अथवा चैतन्य का दृष्टान्त लेकर आपके 
पूर्व पक्षी के मत की सिद्धि नहीं हो सकती, इस आशय से कहा जा रहा है 
. न चेति। अब ऐसा कोई अन्य उदाहरण है नहीं जो आप के मनोरथ की सिद्ध 
कर सकें। यह सिद्धान्तीका भाव है। 
ननु न स्फुरतीति नआ स्फुरणाभाव एव प्रतीयते, स चाविद्यानिमित्तश्येत्‌, - 
अस्तु नाम। न चैतावतैकस्य युगपद्धावामावौ परिहर्तु शक्येते इति दष्टान्तसमर्थनं 
पूर्ववादिन आशङ्कयाह- 
आशंका= “न स्फुरति“ स्फुरण नहीं हो रहा है, इस प्रतीति में नञ्‌ से स्फुरण 
का अभाव प्रतीत होता है, तो वह सिद्धान्ती ने कहा था कि चैतन्य का स्फुरण नहीं 
हो रहा है उसका कारण अविद्या कहा था सो सिद्धान्ती जी आप उसे कहते रहो। 
अतः फिर दृष्टान्त का समर्थन करने पूर्ववादी शका कर रहे हैं। इस पर सिद्धान्ती उत्तर 
देते है- 


स्फुरणास्फुरणे च नात्मनः 
सदसद्भावतया मनीषिते।। 
स्फुरण चितिरात्मवस्तुन- 
स्तदविद्याऽस्फुरणं च कथ्यते।।२०५।। 
अन्वयः= आत्मनः स्फुरणास्फुरणे सदसद्मावतया न मनीषिते, आत्म वस्तुनः चितिः स्फुरणमु तदविद्या 
च अस्फुरणं कथ्यते !। 


अन्वयार्थः= आत्मा के स्फुरण और अस्फुरणं भावामाव रूप नहीं माने जाते है। आत्म वस्तु के 
चैतन्य स्वरूप को स्फुरण तथा आत्मविषयिणी अविद्या को अस्फुरण कहा जाता है।। 
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स्फुरणेति। सदसद्धावतया भावाभावतया मनीषिते इष्टे अङ्गीकृते इति यावत] 
कीद्दशे तर्हि ते इत्याकाड्क्षायामाह-स्फुरणमिति। तस्या&5त्मनोष्विद्या55त्मविषयाध्विद्येत्यर्थ:| 


तथा च विद्याविरोधित्वाद्धावरूपमप्यस्फुरणं नेक्षेतेत्यादाविवेक्षणविरोधिसंकल्पादिर्नञाऽभिधीयत 
इति न तदभावरूपं न वा स्वरूपस्याभावः सम्मवतीति दृष्टान्तासिद्धिरेवेति भावः।।२०५।। 


स्फुरणेति= सदसदमावतया= भाव अमाव रूप से। मनीषित देखा गया है, अङ्गीकृत 
किया गया है। आत्मा का स्फुरण भावाभाव रूप से नहीं किया गया है। .फिर किस 
रूप से अङ्गीकृतकिया गया है? इसपर कहते हैं स्फुरणमिति= उस आत्मा का, अविद्याः 
आत्मविषयक अविद्या से, अज्ञान से। तो भाव यह है कि विद्या के विरोधी (ज्ञान का 
विरोधी) होने के कारण भाव रूप अस्फुरण “नेक्षते” इसमें इक्षणविरोधि संकल्प को नज्‌ 
बताता है। न कि नज्‌ से स्फुरणाभाव की प्रतीति होती है। (अस्फुरण का तात्पर्य स्फुरण 
अभाव नहीं किन्तु स्फुरण मतलब ईक्षण हुवा, उसका विरोधी ईक्षण नहीं करना। (स्फुरण 
अभाव), ऐसा जो संकल्प-, ईक्षण करना नहीं है, ऐसा संकल्प ही नज्‌ से प्रतीत होता 
है, न कि स्फुरणाभाव इसलिये अविद्या के लिये जो चैतन्य का दृष्टान्त लिया था वह 
भी संगत नहीं है। 

अतो नाज्ञानित्वमेव जीवत्वं येनाज्ञानाश्रयानवच्छिन्नमेव ब्रह्म जीवः स्यात्‌, किं 


त्वविद्याया प्रागुक्तचितृप्रतिबिम्ब एव, तत्र च जीवत्वेनान्यदप्यज्ञानमुपाधितया प्रयोजकः 
मित्याशयेनोपसहरति- ग * 


इस प्रकार अज्ञानित्व जीव का धर्म नहीं है, जीवाश्रित अज्ञान नहीं है। यह सिद्ध 
हुवा- जिसके कारण अज्ञानश्रयानवच्छिन्नता ही ब्रह्म है, उस ब्रह्म में अब जीवभाव की 
आपत्ति भी नहीं आयेगी। किन्तु अविद्या में प्रतिबिम्बत चैतन्य ही जीव है। इसमें जीवत्वेन 
रूप से अन्य भी प्राणादिविषयक अज्ञान उपाधि के योग से जीव भाव का प्रयोजक है 
ऐसा उपसंहार करते हैं- _ 


अज्ञानित्वं जीवभावो न तस्मा- 


ने ज्जीवत्वादे: कारणं युक्तमेतत्‌।। 
प्राणोपाधेर्वाचको जीवशब्द- 


श्वेतन्यस्य स्यात्‌ प्रसिद्धो हि तत्र।।२०६।। 
अन्वय तस्मात्‌ अज्ञानित्यं जीवभावो न, एतत्‌ जीवत्वादेः कारणं युक्तम्‌, तत्रहि जीव शर 
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्राणोपाधेः च्रैतन्प्रस्य वाचकः प्रसिद्धः स्यात्‌|| 
अन्वयार्थः= इसलिये अज्ञानित्व जीव भाव नहीं, यह (अज्ञा) जीव भाव ईश्वर भाव की 
` उपाधि बन जाता है। क्योंकि शास्त्रों में जीव शब्द प्राणोपाधिक चैतन्य का वाचक प्रसिद्ध है।। 
अज्ञानित्वमिति। आदिपदेनेश्वरत्वादि गृह्यते। ननु सुषुप्त्यादावपि चैतन्ये 
प्रतिबिम्बत्वस्य सत्त्वात्‌ कथं न तदा जीवव्यवहार इत्याशङ्कय लिङ्गशरीरोपाधिर्हि 
जीवव्यवहारालम्बनं तस्य च सुषुप्त्यादावभावान्न तदा स्वस्य परस्य वा जीवव्यवहार 
इत्याशयेनाह-प्राणोपाधेरिति। तत्र सकलमहाजनप्रसिद्धिं "जीव प्राणधारणे” इति शाब्दप्रसिद्धिं 
चाभिप्रेत्याह-प्रसिद्ध इति। तन्न प्राणोपाधिचैतन्ये जीवशब्द इत्यनुषङ्गः | ।२०६।। 
अज्ञानित्वमिति= आदि= आदि पद से ईश्वर का भी ग्रहण अभीष्ट है। 
आशका= निद्रा में भी तो चैतन्य का प्रतिबिम्ब रहता ही है तो उस समय में 
भी जीव व्यवहार होना चाहिये। 


समाधान= सूक्ष्म शरीर की उपाधि भी तो जीव के व्यवहार का आलम्बन मानी 
गई है। सुषुप्ति अवस्था में (निद्रा अवस्था में) सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि नहीं होने के 
कारण उस समय में अपने में या पराये में जीव व्यवहार नहीं होता है इस आशय 
से कहा जा रहा है। प्राणोपाधेरिति= बाकी सुषुप्ति अवस्था में भी सभी महाजनों की प्रसिद्ध 
उक्ति बताते हैं “जीव प्राणधारणे“ प्राणधारण को जीव कहते हैं। ऐसे सभी महाजन (विद्वान) 
कहते हैं। ऐसी शब्द प्रसिद्धि भी है, प्रसिद्ध इति। अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था में प्राण 
उपाधि से युक्त चैतन्य को जीव कहते हैं। ऐसा अनुसन्धान करना चाहिये।। 

प्रसिद्ध इत्येतदेव विवृणोति- 


प्रसिद्ध शब्द की व्याख्या कर रहे हैं- 


अज्ञानजन्यकरणप्रतिबिम्बवाचि 
जीवाभिधानमिह वृद्धजनप्रसिद्धम्‌ || 
तत्रैव निर्वचनमस्ति च तस्य तस्मा- 
ज्जीवो भवेत्‌ करणपूगवशीकृता चित्‌।।२०७।। 
अन्वय इह जीवाभिधानं अज्ञानजन्यकरणप्रतिबिम्बवाचि वृद्धजनप्रसिद्धं तत्रैव तस्य निर्वचनं 
अस्ति। तस्मात्‌ करणपूगवशीकृताचित्‌ जीवो भवेत्‌ || 
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अन्वयार्थः= यहां जीव शब्द अज्ञानजन्य अन्तःकरणगत प्रतिबिम्ब का वाचक ज्ञान वृद्ध जनों मे 
प्रसिद्ध है। इसी अर्थ में उसका निर्वचन होता है, अन्तःकरण से उपहित चैतन्य जीव होता है।। 
अज्ञानेति। करणमन्तःकरणादि। तत्राज्ञानादिप्रतिबिम्बे, निर्वचनं धातुकारादे- 
जीवशब्दार्थकथनम्‌।।२०७।। 
अज्ञानेति= करणम्‌= अन्तःकरणादि। तत्रः अज्ञान में, अविद्या मै प्रतिबिम्ब को जीव 


कहते हैं। निर्वचनम्‌= धातु के अनुसार जीवशब्द के अर्थ का कथन हुवा है] अर्थात्‌ 
अज्ञानजन्य अंतःकरण में प्रतिबिम्बित चैतन्य को जीव कहते हैं। यह समस्त विद्वानों में 


प्रसिद्धि है।। 

तस्मादज्ञानातिरिक्तजडस्य॒सर्वस्याज्ञानकार्यतया तदात्मत्वाज्जीवस्याप्युक्तविधया 
तथात्वात्‌ परिशेषाद्ब्रह्मवाज्ञानाश्रय इत्याह- 

इस कारण अज्ञान के अतिरिक्त सब जड प्रपञ्च अज्ञान का कार्य होने के कारण 


जीव भी तो अज्ञान का कार्य होने कारण जड है।, अतः परिशेष से चेतन ब्रह्म ही 
अज्ञान का आश्रय है यह बता रहे हैं- 


ब्रह्मैवाज्ञानि तस्मादिह भवितुमल नापर वस्तु कि चित्‌ 
तस्याज्ञानात्मकत्वा्न च तमसि तमस्तन्निवृत्तेरयोगात्‌।। 
नाज्ञानोत्थस्य विद्याजनिरिह घटते तां विना तन्न नश्ये- 


न्न ह्यज्ञान विनश्येदवगतिजनकज्ञानजन्मान्तरेण।।२०८।। 

अन्वयः= तस्मात्‌ इह ब्रह्मैव अज्ञानि भवितुं अलम्‌ अपरं किञ्चित्‌ वस्तु न। तस्य अज्ञानात्मकत्वातू 

लमसि तमः न च तन्निवृतेरयोगात्‌ इह अज्ञानोत्थस्य विद्याजनिः घटते। तां विना तत्‌ नश्येत्‌ न। अज्ञान 
हि अवगतिजनकज्ञानजन्म अन्तरेण विनश्येत्‌ न।।२०८।। 


अन्वयार्थः= अतः इस सिद्धान्त में ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय हो सकता है, अन्य नहीं। क्योकि 
ब्रह्मातिरिक्त सब अज्ञानात्मक जड है, अज्ञानका अज्ञान होता नहीं। क्योंकि , (जड वर्ग पर अज्ञान यदि 
माने, तब) उसकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी। यहां अज्ञान जन्य घटादि पर विद्या का जन्म नहीं हो सकता। 
उसके बिना यह अज्ञान नष्ट नहीं होगा। क्योंकि अज्ञान विषयाभिव्यक्तिरूप अवगति के जनक वृत्ति रुप 
ज्ञान के विना नष्ट नहीं होता है।1२०८।। 


ब्रह्मेति। तस्मादित्यादौ योजनीयम्‌। इह वेदान्तसिद्धान्ते। प्रपञ्चस्याज्ञानकार्यत्वेन 
` तदात्मत्वान्न तदाश्रयत्वमात्माभ्रयादिप्रसङ्गादित्यर्थः। किं च तस्य जडाश्रयत्वे तत्तदावरणमेव 
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जीवत्वस्य वस्तुभूतत्वाभावः 
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वाच्यम्‌। लोके तमसः स्वाश्रयमात्रावरकत्वदर्शनात्‌। न च तद्युज्यते, स्वत एवाप्रकाशे 
तस्मिन्नविद्यावरणवैयर्थ्यादित्याशयेनाह- न च तमसि तम इति। किं च तदा तन्नवृत्तिरपि 
न भवेत्‌, स्वसमानाश्रयविद्यानिवर्त्या सा वाच्या, अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌। नच जडस्य प्रकाशरूपा 
विद्या सम्मवतीत्याशयेनाह- तन्निवृत्तेरेति। अयोगे हेतुमाह- नेति। तर्हि क्रिययैवोपासनया 
तत्निवृत्तिरस्त्वित्याशङ्कयाह ता विनेति। तदज्ञानम्‌। शुक्तिकादेर्ह्यज्ञान शुक्तिज्ञानादेव 
नश्यतीत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां सिद्धम्‌। एवं चात्माज्ञानस्यापि तद्वत्‌ स्वविषयज्ञानेन 
नाश्यत्वमेवोचित- मिति तेन विना तन्न नश्येदित्याह- न ह्यज्ञानमिति। अवगतिर्विषयाभिव्यक्ति- 
स्तज्जनक यदन्तःकरणवृत्तिरूपं ज्ञानं तस्य जन्म विनेत्यर्थः ।।२०८।। 


ब्रह्मेति= तस्मात्‌ में ब्रह्म का अन्वय करना है। इह= वेदान्त सिद्धान्त मे प्रपञ्च 
अज्ञान का कार्य होने से जीव भी कार्य कोटि में आ गया है फिर वह जीव अज्ञान 
का आश्रय कैसे हो सकेगा। अथवा यह समझे कि जीव अज्ञान कार्य कोटि में होने 
के कारण, कार्य-कारण स्वरूप ही होता है। तो कारण अज्ञान का, अज्ञान स्वरूप जीव 
कैसे आश्रय होगा। इसमें तो आत्माश्रय दोष उत्पन्न होगा। दूसरी बात यदि जीव को 
जड अज्ञान का आश्रय मान लेवे तो वह अज्ञान जीव का आवरक ही होगा। लोक 
में भी घर के आश्रित रहने वाला अंधेरा घर को ही आकृत कर देता है। अर्थात्‌ वह 
अंधेरा घर का आवरक स्वरूप माना जाता है। इस प्रकार से जीवाश्रित अज्ञान मान 
लेने से अज्ञान जीव का आवरण स्वरूप माना जायेगा। लेकिन यह सम्भव नहीं है। क्योंकि 
जीव स्वयं ही अप्रकाश स्वरूप है। उसमें फिर अविद्या का या अज्ञान का आवरण मानना 
व्यर्थ ही है। इस आशय से कहा जा रहा है न च तमसि तम इति। अप्रकाश में 
अंधेरा क्या मानना है। दूसरी बात यदि जीव में अज्ञान की आश्रयता मार्ने तब तो उस 
अज्ञान की निवृत्ति भी नहीं हो पायेगी। जिस आश्रय में अविद्या रहती है उसी आश्रय 
के ज्ञान से (विद्या से) अविद्या निवर्त्य होती है। ऐसा न मानने पर तो अतिप्रसङ्ग होगा। 
और जड जो जीव है उसमे विद्या जो प्रकाशरूप है वह नहीं हो सकती। इस आशय 
से कहा जा रहा है तन्निकृतेरिति- अविद्या की निवृत्ति नहीं हो पायेगी। अतः अज्ञान 
जीवाश्रित नहीं है। इस अयोग में हेतु बताते हैं नेति। 


आशंका- क्रिया के द्वारा अथवा उपासना के द्वारा अविद्या की निवृत्ति मार्नेगे। 
समाधान- तां विनेति= तद्‌= अज्ञानं अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से ही होती है। 
जैसे शुक्तिकादि का अज्ञान शुक्तिका के ज्ञान से ही नष्ट होता है। ऐसा अन्वयव्यतिरेकसे 


I जज मा सता नानाचा नानक ननाना नक यक... प 


आ स त य 0००6 सितल ति तत ति ति तिस 0000 अर 
देखा गया है, (सिद्ध है)। इसी प्रकारसे आत्म अज्ञान की निवृत्ति भी आत्मविषयक ज्ञाने 
से मानना ही उचित है। आत्म ज्ञान के बिना आत्मविषयक अज्ञान की निवृत्ति नही हो 
सकती। इस बात को बताते है- नह्यज्ञानमिति। अज्ञान की निवृत्ति! अवगतिः- विषय की 
अभिव्यक्ति, उसका, जनकमू- अन्तःकरण वृत्तिरूप ज्ञान (अह ब्रह्मास्मि इत्यादि ज्ञान) ऐसे 
ज्ञान के जन्म बिना अविद्या की निवृत्ति नहीं हो सकती। 


ननु तहिं जीवत्वं वस्तुभूतमेवास्तु बाधकाभावात्‌, तथा सति तद्विशिष्टस्य 
जीवस्याज्ञानाश्रयत्वादि — 

आशंका= तब तो जीवत्व को वस्तु भूत ही रहने दो क्योंकि कोई उसके : लिये 
बाधक नहीं है। फिर जब जीवत्व वस्तुभूत रह गया तो जीवत्व विशिष्ट जीव अज्ञान 
का आश्रय हो जायेगा। 


समाधान= इस प्रश्‍न का अनुवाद करके इसमें असिद्धि हेत्वाभास बताते है- 


अज्ञानात्मकवस्तु नाश्रयतयाऽज्ञानस्य सम्भाव्यते 
नाज्ञानात्मकताबहिष्कुतमिद जीवत्वमङ्गीकृतम्‌।। 
नाज्ञानाश्रयमध्यपाति घटते जीवत्वमेतेन व 


श्चैतन्याश्रयमेतदस्तु घटते तत्रैव हीदं तमः।।२०६।। 

अन्वयः= अज्ञानात्मकवस्तु अज्ञानस्य आश्रयतया न सम्भाव्यते, इदं जीवत्वं अज्ञानात्मताबहिः कृतं 

न अङ्गीकृतम्‌, जीवत्वं अज्ञानाश्रयमध्यपाति न घटते, एतेन वः एतत्‌ चैतन्याश्रयं अस्तु, इदं तमः तत्रैव 
घटते || 


अन्वयार्थः=अज्ञानात्मक वस्तु अज्ञान का आश्रय नहीं बन सकती। यह जीवभाव अज्ञानस्वरूपता 
के बाहर नही माना जाता । जीवत्व अज्ञानाश्रयका घटक भी नही हो सकता। इसलिये आपके मत मैं 
मी यह (शुद्ध चेतन) ही अज्ञान का आश्रय होगा। यह अज्ञान उसी में घटता है।। 
१ अज्ञानात्मकेति। नाङ्गीकृतमिति सम्बन्धः। तत्त्वमस्यादिश्रुतिबाधाज्जीवत्वं वस्त्विति 
नाड्रीकतु युक्तमित्यर्थः। फलितमाह नाज्ञानेति। आश्रयमध्यपादीति। जीवत्वविशिष्टस्याश्रयत्े 
४: तदप्याश्रयकोटौ प्रविशतीत्येवमुक्तम्‌। अतः परिशेषाच्चैतन्यमेव तदाश्रय इत्युपसंहरति- 
१ 1 एतेनेति। उक्तोपपादनेनेत्यर्थ:। व: वोऽपि। उक्तोपपादनमेव स्मारयति-घटत इति11२०६1! 
अज्ञानात्मकेति= स्वीकार नहीं किया है। तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा जीव और 
ईश्वर दोनों का ही बाघ होता है लेकिन यह नहीं कि जीवत्व ज्यों का त्यों वस्तु स्वरूप 
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रहता है। जीवत्व का सिद्धान्ती अङ्गीकार ही नहीं करते हैं। फलितार्थ बताते है नाज्ञानेति- 
जीव अज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता। जीवत्व विशिष्ट जीव को अज्ञान का आश्रय 
मानने पर र जीवत्व भी आश्रय कोटि में प्रविष्ट हो जाता है। तो जब जीव अज्ञान का 
आश्रय नहीं हो सकता तो जीवत्व थी नहीं हो सकता। न तो जीवत्वविशिष्टजीव भी आश्रय 
हो सकता है। इसलिए विषय में सब दोष जडत्वादि पहिले कह चुके हैं। अतः परिशेष 
से शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय है। ऐसा उपसंहार कर रहे हैं। एतेनेति= पहिले 
किये हुये उपपादन का स्मरण दिलाते हैं। घटत इति।। तो चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय 
है यह बात सिद्ध हुई।। 


नन्वखण्डचैतन्यस्याद्वयब्रह्मात्मनो नाज्ञानस्याश्रयत्वं न वा विषयत्वं सम्भवति, तथा 
सत्यज्ञानस्यैव ज्ञानायोगात्‌। न चाद्वयाश्रयविषयतया तमः स्फुरति, जीवाश्रयत्वेन 
तत्स्फुरणादिति शङ्खते- 


आशका= अखण्डचैतन्य को अद्वयब्रह्म को अज्ञान आश्रयत्व संभव नहीं है, और 
न तो अखण्ड चैतन्य अद्वय ब्रह्म अज्ञान का विषय भी हो सकता है। यदि अद्वय ब्रह्म 
में अज्ञानाश्रयत्व और विषयत्व दोनों मानेंगे तब तो उस चैतन्य में अज्ञान का ही योग 
होगा और ज्ञान का अयोग होगा। यदि अज्ञान का आश्रय चैतन्य है ऐसा स्वीकार करने 
वाला यह कहे कि चैतन्य अद्वय ब्रह्म को आश्रय बनाकर तथा ऐसे ब्रह्म को विषय बनाकर 
ही अज्ञान का स्फुरण होता है। तो यह ठीक नहीं। क्योंकि जीव को आश्रय बनाकर 
अज्ञान का स्फुरण होता है। ऐसी आशङ्का करते हैं।- 


ननु चाद्वयाश्रयतमःस्फुरण 
न कथं चिदत्र न हि तत्‌ स्फुरति।। 
स्फुरदाश्रयस्य तमसः स्फुरणं 
घटते न चाद्वयमिह स्फुरति।।२१०।। 
अन्वय ननु च अद्वयाश्रयतमः स्फुरणं कथंचित्‌ न। अत्र हि तत्‌ न स्फुरति। स्फुरदाश्रयस्य 
तमसः स्फुरणं घटते। इह अद्वयं च स्फुरति न।। 


अन्वयार्थः= शंका होती है कि अद्वयब्रह्माश्रित अज्ञान का स्फुरण किसी भी प्रकार से सम्भव 
नहीं है। क्योंकि अविद्यावस्था में तो अद्वैत ब्रह्मत्व का स्फुरण न होने से अज्ञान का स्फुरण नहीं बन 
सकता। क्योंकि अज्ञानावस्था में अद्रय का स्फुरण ही नहीं होता है।। 
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नन्विति। आश्रयेति विषयस्याप्युपलक्षणम्‌| न कथं चित्‌ सम्भवति, तथा सति 
न घटत इत्यनुषङ्गः। अज्ञानस्याद्वयाश्रयत्वेन स्फुरणं न युज्यत इत्यर्थः। न केवलं 
तदयोगोऽपि तु स्वरूपतोऽपि तन्ञास्तीत्याह-अत्रेति। अद्वयात्मनीत्यर्थः। अद्वयाश्रयविषयतमः- 
स्फुरणं च न घटत इत्यत्र युक्तिमाह-स्फुरदिति । आश्रये विषये च स्फुरति खलु 
तस्येच्छादिवत्‌ स्फुरणं वाच्यं, न चाद्वयवस्त्वविद्यादशायां स्फुरतीति न तत्तदाश्रय- 
मित्यर्थः। 1२१० | | 

नन्विति- आश्रयेति- आश्रय पद विषय का भी उपलक्षण है। न कर्थचित्‌ सम्भवति- 
अद्वय ब्रह्म अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों भी नहीं हो सकता। अज्ञान को अद्ययश्रित 
मानने पर उसका अज्ञान का स्फुरण नहीं हो सकता। (क्योंकि आश्रय चैतन्य वह तो 
ज्ञान स्वरूप होने से भी ज्ञान स्वरूप चैतन्याश्रय में अज्ञान का स्फुरण संभव नहीं हो 
सकता) चैतन्याश्रित अज्ञान का केवल अयोग (सम्बन्ध नहीं) यह बात नहीं किंतु स्वरूप 
से भी अज्ञान चैतन्याश्रित नहीं रह सकता। अत्रेति= अद्वय आत्मा में। अद्वय को आश्रय 
बनाकर तथा विषय बनाकर अज्ञान का स्फुरण सम्मव नहीं हो सकता। इसमें युक्ति . बताते 
हैं। स्फुरदितिर आश्रय और विषय दोनों चेतन को बताने वाले अज्ञान के स्फुरण काल 
में अखण्ड अद्वय का स्फुरण तो (साक्षिभास्यत्वरूप से आत्मा का स्फुरण होने से) साक्षीविषय 
अवगत अर्थ का होने से आत्मा भी अवगतार्थ विषय होगा, जो कि प्रमाण का विषय 
नहीं बनने से इच्छा के समान ही मानना पडेगा। किन्तु अद्दय वस्तु का स्फुरण अविद्या 
की दशा में नहीं हो सकता। आश्रय का स्फुरण न होने से आश्रित अज्ञान का भी 
स्फुरण नहीं होगा। अतः अद्दय चैतन्य अज्ञान का आश्रय नही है। 


यद्यपि वस्तुतोऽद्वयमेव चैतन्यमज्ञानाश्रयो विषयश्चाज्ञानकार्यभेदविरोधिस्वरूपस्यैव 
तदाश्रयविषयत्वस्य वक्तव्यत्वात्‌। तथापि तेन रूपेण न तत्तदाश्रयो न वा विषयः, 
तथा तदप्रतीतेद्वत्ताभावात्मतपया तस्य ततदुभयात्मत्वायोगाच्च। कि तु वस्तुतोऽद्वयं 
प्रत्यक्‌चैतन्यात्मना तदाश्रयो विषयश्चेति न किं चिद्विरुध्यते, प्रथमानस्यैवाप्रथमानानन्दा- 
द्यात्मना प्रकाशविषयत्वेन साश्रयविषयतत्स्फुरणोपपत्तेरित्याशयेनाह- 

यद्यपि वस्तुतः अद्वय चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय तथा विषय है, क्योंकि अज्ञान 
का कार्य जड प्रपञ्च उसमें परस्पर भूतो का भेद है ही, ऐसे भेद रूप अज्ञान के कार्य 
का विरोधी स्वरूप ही अभेद या अद्वैत वही अज्ञान का आश्रय तथा विषय हो सकता 
है। तथापि चैतन्य जो अज्ञान का आश्रय तथा विषय है वह अद्वयत्वेन रूपेण एवं आनन्दत्वादि 
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रूपेण क्रम से नहीं है। यदि अद्वयत्वेन रूपेण आश्रयत्व की तथा आनन्दत्वेन रूपेण विषयत्व 
की प्रतीति मानी जाय तो वैसी वह प्रतीति होती नहीं है। क्योंकि द्वैतामाव रूप से (अद्वैत 
रूप से) चैतन्य का मान आश्रय तथा विषय रूप में नहीं होता है। किन्तु वस्तुतः प्रत्यक्‌ 
तत्त्व रूप से चैतन्य अज्ञान का आश्रय तथा विषय दोनों है इसमें कोई विरोध नहीं है। 
तो अद्वय चैतन्य अज्ञान का आश्रय और विषय है प्रथमान है (प्रसिद्ध है उसका अप्रथमान, 
(अप्रसिद्ध) आनन्दादि रूप से जो आनन्दादि रूप स्पष्ट नहीं है। उस रूप से चैतन्य 
का प्रकाश विषयत्वेन रूप से प्रत्यकूतत््त रूप से आश्रयत्व तथा विषयत्व रूप से स्फुरण 
सम्भव है। इस आशय से कहा जा रहा है- 


नाज्ञानमद्वयसमाश्रयमेवमिष्ट 


नाद्वैतवस्तुविषयं निशितेक्षणानाम्‌।। 
नानन्दनित्यविषयाश्रयमिष्टमेतत्‌ 


्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयातानुभूतेः।।२११।। ` 
अन्वयः= निशितेक्षणानां अद्दयसमाश्रयं अज्ञानं न इष्टम्‌। एवं अद्वैत वस्तुविषयं न। एतत्‌ 
आनन्दनित्यविषयाश्रयं न। प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयतानुभूतेः | | 


अन्वयार्थः= सूक्ष्म दृष्टिवाले आचार्य गण अद्वय ब्रह्म तत्व के आश्रित अज्ञान मानना उचित नहीं 
समझते। इसी प्रकार यह अब अद्वैत वस्तु को विषय भी नहीं कर सकता। यह अज्ञान अद्वय तत्त्व को 
न तो विषय और नही आश्रय बनाता है। किन्तु (जीव को ही) आश्रय और विषय अज्ञान बनाता है।। 

नाज्ञानमिति। तर्हि कि भावरूपानन्दाद्याश्रयविषय तदित्याशङ्कय तदपि नोक्तदूषणान- 
पायादित्याशयेन चैतन्यमात्रस्य तदाश्रयविषयत्वानुभूतेरित्याह-नानन्देति। एतदज्ञानम्‌। 
अनुभूतेः, मामहं न जानामीत्यनुभूतेरित्यर्थः1।२११।। 

नाज्ञानमिति= आशंका= तो फिर क्या अज्ञान का विषय तथा आश्रय भाव रूप 
आनन्दादिरूप ब्रह्म होगया है क्या? 

समाधानः= यह दोष नहीं आता है। इस आशय को लेकर ही कहा है। चैतन्य 
को ही अज्ञानाश्रयत्व तथा विषयत्व है। नानन्देति- अर्थात्‌ प्रत्यक्‌ चैतन्य ही अज्ञान का 
आश्रय तथा विषय है। यह बात है। एतद्‌- अज्ञान। अनुमूते- मामहं न जानामि- मैं अपने 
को नहीं जान रहा हूँ। यह प्रतीति यही बताती है कि अज्ञान का आश्रयत्व तथा विषयत्व 
दोनों प्रत्यकं चैतन्य में है अर्थात्‌ अद्वैतत्व एवं आनन्दत्वादिरूप से नहीं किन्तु प्रत्यक्त्वरूपसे 
शुद्द चेतन अज्ञान का आश्रय तथा विषय है।। 
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प्रत्यव्त्वमात्रेत्याद्युक्तमनूद्योपादयति- 
्रत्यक्त्वमात्र का अनुवाद करके उपपादन करते हैँ- 


प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयमोहहेतोः 
प्रत्यक्‌ तिरोहितमिति प्रतिपादयामः।। 


प्रत्यञ्चमेव खलु वेद्मि न वेग्निम चेति।। 


प्रत्यक्षमस्ति ननु वेदनमस्य पुसः।।२१२।। 

अन्वय प्रत्यक्त्वमात्रविषयाश्रयमोहहेतोः प्रत्यक्‌ तिरोहितं इति, प्रतिपादयामः प्रत्यञ्चमेव खलु वेद्मि, 
न वेद्मि चेति अस्य पुंस'प्रत्यक्ष ननु वेदनम्‌ अस्ति || 

अन्वयार्थः= प्रत्यक्‌ चेतन मात्र को विषय तथा आश्रय बनाने वाला अज्ञान इसके कारण प्रत्यगात्मा 
तिरोहित है। यह हम सिद्ध करते है। "प्रत्यगात्मा को ही मैं जानता हुँ, और नहीं भी जानता हूँ। इस 
प्रकार इस पुरुष को प्रत्यक्ष अनुभव होता है।। 

प्रत्यक्त्वमात्रेति। मोहहेतोः, मोहाद्धेतोरित्यर्थः। नन्वयमनुवाद एवानुपपन्नः, सविषये 
हि ज्ञानादावाश्रयविषयभेदो दृष्टस्तत्कथं तदाश्रयप्रतीच एव तद्विषयत्वमित्याशङ्कयाह 
प्रत्यकृतिरोहितमिति। ज्ञातुः स्वात्मनि वृत्तिविरोधादस्तु ज्ञातृज्ञेयभेदः, नैवमत्र बाधोऽस्तीति 
लाघवेन तदुभयैक्यं युक्तमिति भावः। तत्रोक्तानुभवमपि प्रमाणयति-प्रत्यञ्चमिति। 
प्रत्यक्षवेदनमस्ति नन्विति सम्बन्धः।।२१२।। 


प्रत्यकत्वमात्रेति= मोहहेतोः= मोह के कारण। 


आशंका= यह अनुवाद ही अनुपन्न है। क्योंकि सविषयक ज्ञान का आश्रय और 
विषय दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। (जैसे अयं घटः यह ज्ञान है, इस का आश्रय आत्मा 
हे तथा विषय घटादि पदार्थ | तो फिर कैसे आपने सिद्धान्ती ने कह दिया कि अज्ञान 
का आश्रय प्रत्यक्चैतन्य है तथा विषय भी। 


 समाधान- प्रत्यक्‌ तिरोहितमिति= ज्ञाता की अपने आप में वृत्ति न होने के कारण 
अय घटः इत्यादि सविषयकज्ञान में आश्रय और विषय दोनों का भेद ठीक है, लेकिन 
“मामह न जानामि“ इस प्रतीति में, इस बोध में वृत्ति का कोई सम्बन्ध न होने के कारण 
लाघव से ऐसे बोध की आश्रयता तथा विषयता दोनों एक में ही मार्ने। इस विषय में 


' अनुभवात्मक प्रमाण भी दिखाते हैं प्रत्यञ्चमिति- प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, कि मैं जानता हूँ 
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मै नहीं जानता हूँ। 


नन्वेकस्यैव निरंशचैतन्यस्याज्ञानसाधकतया तदाश्रयस्य स्फुरण तदैव तद्विषयता 
विरुद्धमित्याशङ्कय र्वप्रकाशसंविद्वादिनाऽपि तत्स्वप्रकाशत्वादिविप्रतिपत्त्यनुरोधेन स्फुरत्यामपि 
तस्यामज्ञातत्वमवश्यं स्वीकर्तव्यं तद्वदत्रापि स्यादित्याह 

आशंका एक ही निरंशचैतन्य को अज्ञान का साधक मानने से अज्ञान के आश्रय 
का स्फुरण, उसी समय अज्ञान विषय वह चैतन्य है ये दोनों विरूद्ध बातें हैं। 

समाधान= संविद्‌ को स्वप्रकाश स्वरूप मानने वाले प्रभाकर अनुयायी संवित्‌ रवप्रकाश 
स्वरूप है, अथवा नहीं है। ऐसी विप्रतिपत्ति होने पर उस संविद्‌ में अज्ञातत्व को अवश्य 
स्वीकृत करना पडता है। अन्यथा विप्रतिपत्ति (संशय) ही नहीं हो पायेगी। इसी प्रकार 
से यहां अद्वय के विषय में संगति हो जायेगी। इस बातको कहते हैं- 


संवित्‌ परिस्फुरति न स्फुरतीति तस्यां 
` वैयात्यदूषितधियस्तु विसवदन्ते। | 
अज्ञानतस्तदपि तद्वदिहाद्वयत्वं 
भादप्यभादिव विमूढधियो वदन्ति।।२१३।। 


अन्वयः= वैयात्यदूषितधियः तु संवित्‌ स्फुरति, न स्फुरतीति तस्यां विसंवदन्त तदपि अज्ञानतः तद्वत्‌ 
इहापि भादपि अद्वयत्वं अभादिति विमूढधियो वदन्ति|| 


अन्वयार्थः= धृष्ट व्यक्ति को ज्ञान स्फुरित होता है, नहीं स्फुरित होता है, इस प्रकार संवित्‌ 
विषयक विवाद ऐसे व्यक्ति ही किया करते हैं। वह भी उनके अपने अज्ञान के कारण। वैसे ही यहां 
भी प्रकाशमान अद्वय तत्त्व प्रतीत नहीं होता है, ऐसा विमूढ व्यक्ति कहा करते हैं।। 


संविदिति। वैयात्यं धाष्ट्यं "धृष्टो धृष्णुग॒ विथातंः स्यात्‌” इत्यमरः। तद्‌ 
विसंवदनम्‌।।२१३।। 

संविदिति- वैयात्यं धार्ष्टता (धाष्टर्यता)। धृष्टो धृष्णुग्‌ वियातः स्यात्‌। अमरकोष। 
तद्‌- विसंवाद | 

ननु स्फुरत्यपि तस्मिन्नज्ञानं चेदविरोधेन कदापि मत नश्येदित्याशङ्कय 
स्वरूपचैतन्यस्य तदाश्रयतयाऽविरोधेऽपि वेदान्तजवृत्तिव्यक्तस्य तन्निवर्त्तकत्वं घटत इत्याशयेन 
सरष्टान्तमाह- 
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आशंका= चैतन्य का स्फुरण होते हुये भी यदि अज्ञान रहता है तब तो ज्ञान 
के साथ उसका विरोध नहीं होने के कारण ज्ञान से उसका अज्ञान का नाश भी संभव 
नहीं होगा। 
समाधान= स्वरूप चैतन्य अज्ञान का आश्रय होने पर भी वेदान्तवाक्यजच्यवृत्ति में 
व्यक्त ज्ञान अज्ञान का निवर्तत माना गया है। इस आशय से दृष्टान्त पूर्वक कहते हैं। 


अय्युत्पत्ति बिभ्रती भाति संवित्‌ 
तद्वदुब्रह्माप्यद्वितीयस्वरूपम्‌।। 
अय्युत्पत्ति नाशयद्धाति वेद्य 
तस्मादेतच्चोद्यमस्मासु नास्ति।।२१४।। 
अन्वय= संवित्‌ अयुत्पत्ति विभ्रती भाति, तद्वत्‌ अद्वितीयस्वरूपं ब्रह्मादि वेद्यं (सत्‌) अब्युत्पत्तिं नाशयत्‌ 
भाति, तस्मात्‌ एतच्चोद्यम्‌ अस्मासु नास्ति || 
अन्वयार्थः= संवित (प्रत्यक्‌ चेतन) आवरण रूप अब्युत्पत्ति को धारण करती हुई स्फुरित होती 
है। वैसे ही अद्वयतत्व ब्रह्म भी वेद्य (वृत्ति में अभिव्यक्त) होकर आवरण का नाश करता हुवा भासित 
होता है। इसलिये यह आक्षेप हमारे मत में नहीं होता है। 
अव्युत्पत्तिमिति। स्वप्रकाशत्वाद्यव्युत्पादनम्‌। भाति, अज्ञाततयेति शेषः। 
ब्रह्माप्यव्युत्पत्ति बिभ्रत्‌ स्वरूपेणाविचारित तद्वद्भातीत्यनुषङ्गः। वेद्यं वेदान्तजवृत्त्यभिव्यक्तम्‌, 
यथा संवित्‌ स्वप्रकाशत्वेन प्रमिता तदज्ञाततां नाशयति, एवं ब्रह्मापि वेद्यं सत्तां 
नाशयतीत्यर्थः। एवं स्वपक्षस्य निर्दोषसमर्थनमुपसंहरति-तस्मादिति। एवं नित्यमुक्ताद्वय- 
चैतन्यात्मक ब्रह्म स्वाश्रयाज्ञानप्रतिविम्बितं जीवरूपेण संसरति स्वज्ञानाच्च मुच्यते -इति 
सिद्धम्‌।।२१४।। 


अव्युत्पत्तिमिति= स्वप्रकाशत्व का व्युत्पादन नहीं हो पा रहा है। भाति= जो पहिले 
अज्ञात था उसी का भान होता है। ब्रह्म भी इसी प्रकार से अय्युत्पादन को धारण करता 
हुवा ब्रह्म स्वरूप से अविचारित अज्ञान के आश्रय रूप में हो जाता है। और वेद्य वेदान्त 
वाक्य जन्य वृत्ति में (अहंब्रह्मास्मि इत्यादि वृत्ति मे) अभिव्यक्त, जैसे संवित्‌ प्रकाशत्वेन रूप 
से ज्ञात होकर संवित्‌ के अज्ञान को नष्ट करती है, इसी प्रकार से ब्रह्म भी जब वेदान्त 
जन्य वृत्ति ज्ञान का विषय होकर (वेद्य होकर) अज्ञान को नष्ट कर देता है। इस प्रकार 
अपने पक्ष में निर्दोष समर्थन का उपसंहार कर रहे हैं। तस्मादिति | एक प्रकार से नित्यमुक्त 
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अद्वय चैतन्य रूप ब्रह्म अपने आश्रित रहने वाले अज्ञान (अज्ञानात्मकअंतःकरण) उसमें 
प्रतिबिम्बत जीव भाव को प्राप्त होकर संसार में भ्रमण करता है, और अपने ही ब्रह्म 
ज्ञान से मुक्त भी हो जाता है यह बात सिद्ध हो गई।। 


नन्वेवं शुकवामदेवादेब्रह्मविदो मुक्तिरन्येषां च तदज्ञानात्‌ संसार इति काण्ड- 
द्वयात्मकबन्धमोक्षव्यवस्थाशास्त्रमप्रमाणं स्यादिति शङ्कते- 

आशंका= शुकदेव जी, वामदेव जी जो ब्रह्म ज्ञानी हुये उन्हे तो मुक्ति मिली बाकियों 
को ब्रह्म के अज्ञान से संसार मिला इस प्रकार जिस शास्त्र में दो विभाग हो ऐसा 
शास्त्र ही अप्रामाणिक ही क्यों न माना जाय। ऐसी आशंका की जाती हेः 


नन्वेवं चेद्‌ बन्धमोक्षव्यवस्था- 
शास्त्रं कुप्येन्ञाप्रबोधात्‌ प्रवृत्ते: | । 
बद्धो मुक्तो ज्ञानवानज्ञ इत्य- 
प्येतत्‌ सर्व यावदज्ञानमिष्टम्‌ | 1२१५ || 
अन्वयः= ननु एवं चेत्‌ बन्धमोक्षव्यवस्थाशास्त्रं कुप्येत्‌, न, आप्रबोधात्‌ प्रवृत्ते:। बद्धः, मुक्तः, ज्ञानवान्‌. 
अज्ञ, इत्येतत्‌ सर्व यावत्‌ अज्ञानं इष्टम्‌।। 
अन्वयार्थः= शंका होती है कि ऐसा यदि माना जाय तब बन्ध मोक्ष व्यवस्था शास्त्रविरुद्ध पड 
जाती है? नहीं। बोध से पहले पहले ये सब प्रवृत्तियां हो जाती है। बद्ध, मुक्त, ज्ञानवान्‌, अज्ञ, यह 
सब व्यवहार अज्ञान पर्यन्त अभीष्ट होता है।। 
नन्वेवमिति। स्वप्न इव यावदज्ञान बन्धमोक्षादिव्यवस्थैकजीववादेऽप्यविरुद्धेत्याशयेन 
समाधत्ते- नाप्रबोधादिति। प्रवृत्ते, तदव्यववस्थाशास्त्रस्येति शेषः। एतदेव विवृणोति-बद्ध 
इति। शुकादिर्मुक्तोऽन्यो बद्धोऽत एव स ज्ञानवानितरोऽज्ञ इत्यादि सर्वमप्यस्मिन्‌ सिद्धान्ते 
यावदज्ञानमिष्टमुपपन्नमित्यर्थः। यथा स्वप्नद्रष्टुरेकस्यैव सत्वेपि तदा तद्द्ृष्टपुरुषाणा 
स्थाणुपुरूषवदविद्याकल्पिततयाऽविद्यातदधीनसंसाराभावेऽपि केचित्तदा विद्वत्तया मुक्ततया च 
तेन व्यवह्नियन्तेऽन्ये च तद्विपरीततया न तु वास्तवस्तस्य तद्व्यवहारस्तदा सम्भवति। 
एवं जागरणेऽपि शुकादेस्तदन्यस्य च तद्व्यवहारो यावदज्ञानं युज्यते। न हि 
स्वप्नजागरितयोरज्ञानकृतव्यवहारे किञ्चित्‌ वैषम्यमस्तीति प्रागेवोक्तमिति भावः।|२१५।। 


नन्वेतिति= जब तक स्वप्न है तब तक स्वप्न के पदार्थ दिखायी देंगे। इसी प्रकार 
से जब तक अज्ञान है तब तक बन्ध मोक्ष व्यवस्था भी एक जीववाद में अविरुद्ध है 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
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इस आशय से समाधान देते है। नाप्रबोधात्‌= प्रवृत्ते- शास्त्र की बन्धमोक्ष व्यवस्था। इसे 
स्पष्ट कर रहे हैं बद्ध इति=। शुकादि मुक्त है अन्य बद्ध है। अतः कादि ज्ञानवान्‌ 
है और इतर अज्ञानी है, इत्यादि सब प्रकार का इस एक जीववाद के सिद्धान्त मै समन्वय 
हो जाता है, क्योंकि जब तक अज्ञान, इष्टम्‌ उपपन्न है तब तक बन्धन भी है।- 
जिस प्रकार स्वप्न को देखने वाला एक ही पुरुष होता है तो भी, वह स्वप्न में अनेक 
पुरूषों को अथवा जिस प्रकार लकडी के ठोंट पर पुरुष का अम अविद्या से होता जिस 
प्रकार से स्वप्न द्रष्टा पुरुष अनेक पुरुषों को स्वप्न में देखता है। उन दिखाई देने वाले 
पुरुषों में यथार्थ में स्वाप्निक अविद्याधीन संसार है भी नहीं, तो भी कई एक पुरुषों में 
स्वप्न द्रष्टा पुरुष यह ज्ञानी यह ज्ञानी है करके कई पुरुषों में स्वप्न द्रष्टा पुरुष मुक्तता 
का व्यवहार उन उन पुरुषों में करता हैं बाकियों में ऐसा मुक्तत्ता कां व्यवहार वह नहीं 
करता है। किन्तु यह बद्ध है यह बद्ध है, इसे ज्ञान नहीं हुवा है तो इस प्रकार उन 
पुरुषां में बद्धता का व्यवहार करता है। बाकी यह भी बद्ध मुक्तता का व्यवहार है वह 
कोई वास्तविक व्यवहार नहीं है। लेकिन जब तक स्वप्न है तब तक व्यवहार चलता 
रहेगा। इसी प्रकार से जागृति में भी शुकादिक में मुक्तता का व्यवहार दूसरों में बद्धताका 
व्यवहार जबतक अज्ञान है तब तक चलता रहेगा। क्योकि स्वप्न और जागृति के अज्ञानकृत 
व्यवहार मे थोडी भी विषमता नहीं है .यह हमने पहिले ही कह दिया है। 


कि चाध्ययनविध्युपात्तस्य वामदेवादिमुक्तिशास्त्रस्याध्येतृपुरुषार्थपर्यवसायिनस्तस्य 
ब्रह्म-स्वरूपतामात्रपर्यवसायित्वान्न निष्प्रयोजने श्रूयमाणकथाप्रबन्धे तात्पर्यमिति न तत इदानीं 
तनससारोपलम्मविरुद्धा शुकादिमुक्तिः सिध्यति, मानान्तरविरोधेऽन्यपरादर्थ- वादात्तदर्थासिद्धेरिति 
वक्तु विमृशति- 

दूसरी बात यह भी है कि अध्ययन विधि से प्राप्त वामदेवादि ने जिस मुक्ति शास्त्र 
का अध्ययन किया है उसका अध्ययन करने वाले पुरुष को ब्रह्म स्वरूप मात्र पर्यवसान 
रूप पुरुषार्थ वेदान्त शास्त्र करता है, न कि निष्प्रयोजक बन्धमोक्ष व्यवस्था के कथा प्रबन्ध 
में उस वेदान्त शास्त्र का तात्पर्य हे) और न तो ऐसे शास्त्र में अभीतक संसार के 
प्राप्ति मुक्ति विरूद्ध जो शुकादिक को प्राप्त हुई है वह सिद्ध होती है। बन्धमोक्ष की 
व्यवस्था के तात्पर्यं को लेकर शास्त्र प्रवृत्त होने पर अन्यप्रमाणान्तरो से विरोध होगा। शुकादिक 
को मुक्ति हुई अन्य को नहीं। तो शास्त्र अर्थवाद परक होने से बन्ध मोक्ष व्यवस्था की 
असिद्धि होगी। इस, बात को बताते है-शास्त्र तो ब्रह्म बताने में तत्पर है न कि 
बन्ध मोक्ष व्यवस्था में और न मुक्ति प्रतिपादनमें।। 


जक क क क्क क उ सक क-न 


बन्यमोक्षव्यवस्थाशास्त्रप्रामाण्यम्‌ 


«cP POOP nnn OEY > ळव RnR wwe 


कि चैतत्‌ कि बन्धमोक्षव्यवस्था- 
शास्त्रं यत्नात्तत्परं सत्‌ प्रवृत्तम्‌।। 
कि वाऽन्यस्मातू प्राप्तमेवानुभाष्य 
तस्या रूपं ब्रह्मतत्त्वं विदध्यात्‌।।२१६।। 
अन्वयः= किं च एतत्‌ बन्धमोक्षव्यवस्थाशास्त्रं कि यत्नात्‌ तत्परं सत्‌ प्रवृत्तम्‌? कि वा अन्यस्मात्‌ 
प्राप्तमेव अनुभाष्य तस्याः रूपं ब्रह्मतत्त्वं विदध्यात्‌ | | 


अन्वयार्थः= यह भी जिज्ञासा होती है कि बन्धमोक्ष व्यवस्थापक शास्त्र क्या यत्नपूर्वक बन्ध मोक्ष 
की व्यवस्था में तत्पर हुवा है? कि अनादि सिद्ध वृद्ध व्यवहार को नजर अंदाज करते हुये बन्ध मोक्ष 
व्यवस्था का अनुवाद करके स्वरूपभूत ब्रह्मतत्व का विधान करता है।। 

किं चैति। यन्रादिति मानान्तरबाधनेऽपि तस्य व्यापारप्रसङ्गं सूचयति- अन्य- 
स्मादिति। अनादिवृद्धव्यवहारादित्यर्थः। तस्या मुक्तेः।1२१६।। 

किंचेति= यत्नादिति। शास्त्र की बन्ध मोक्ष व्यवस्था प्रमाणाच्तर से बाधित होने पर 
भी शास्त्र के व्यापार प्रसङ्ग को बताते हैं। अन्यस्मादिति= अनादि सिद्ध वृद्ध व्यवहार से। 
तस्या= मुक्तिका अनादि सिद्ध वृद्ध व्यवहार की परपरा का शास्त्र अनुवाद मात्र करता है। 


आद्य दूषयति- 


शास्त्र बन्धमोक्ष की व्यवस्था करने वाला शास्त्र क्या बन्धमोक्ष की व्यवस्था के 
तात्पर्य को लेकर प्रवृत्त हुवा है? इसमें दोष बताकर, दूसरा पक्ष जो अनादि सिद्ध वृद्ध 
व्यवहार का अनुवाद वह इष्ट है करके स्वीकृत करते है- 


शास्त्रं तावत्तत्पर नेष्यते 
तदानर्थक्यात्तत्स्वरूपप्रतीतेः। | 
ब्रह्मात्मैक्यप्रत्ययेनार्थवत्त्व 
वक्तुं युक्तं तच्च नोऽभीष्टमेव।|२१७।। 
अन्व्यः= तत्‌ शास्त्रं तत्परं तावत्‌ नेष्यते, तत्‌ स्वरूपप्रतीतेः आनर्थक्यात्‌। ब्रह्यात्त्मैक्य प्रत्ययेन अर्थवत्वं 
वक्तुं युक्तम्‌, तच्च नः अभीष्टमेव।|२१७।। 


अन्वयार्थः= वह शास्त्र तत्परक तो नहीं माना जा सकता। क्योंकि उस (बन्ध मोक्ष) के स्वरूप 
का बोध निरर्थक है। ब्रह्मात्मैकत्व प्रतीतिजनन के द्वारा सार्थकता कहनी पड़ेगी। वह हमें अभीष्ट ही 
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हे।1२१७॥] 


शास्त्रमिति। तद्वाक्याध्येतृपुरुषस्यास्मदादेः शुकादिमुक्तिज्ञानेन साक्षात्‌ कस्यचिद्‌ 
हष्टार्थस्यादर्शनादितरार्थवादवन्नायमपि तत्पर इत्याशयेनाह- आनर्थक्यादिति। अतो द्वितीय 
एव कल्पो वक्तुमुचितः, वामदेवाद्रह्मसाक्षात्कारात्तद्धावरूपमुक्तौ प्रतिपादितायामिदानीतन- 
मुमुक्षोरपि तदुद्देशेन प्रवृत्तिर्भवतीति तस्य तत्परत्वमेव युक्त, तच्चास्माकमिष्टमेवेत्याशयेनाह 
ब्रह्मात्मैक्येति। अतोऽविद्वद्दष्ट्यैव बन्धमोक्षादिव्यवस्थाव्यवहार इति भावः।।२१७।। 


शास्त्रमिति= शास्त्र के अध्ययन करने वाले हमारे जैसे पुरुष तथा शुकादि जिनकी 
ज्ञान से साक्षात्‌ मुक्ति दिखाई देती है, और किसी किसी की मुक्ति दिखाई नहीं देती 
है। अतः शास्त्र भी इतर अर्थवादके समान अर्थवादपरक माना जायेगा। अतः वह शास्त्र 
बन्धमोक्ष की व्यवस्था में तत्पर नहीं है। इस आशय से कहते हैं। आनर्थक्यादिति= इसलिये 
द्वितीय कल्प ही स्वीकृत करने योग्य है, जो कि वृद्ध व्यवहार बताता है कि वामदेवादि 
ब्रह्मसाक्षात्कार से तत्स्वरूप ब्रह्मस्वरूप मुक्ति की प्राप्ति की तो वर्तमान में जो मुमुक्षु है 
वे भी ऐसी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो ऐसा यह जो वुद्धौ का व्यवहार है वह तत्परकही 
है। वह हमें भी इष्ट है। इस आशय से कहते हैं- ब्रह्मात्मैक्येति- अर्थात्‌ ब्रह्मात्मैक्य 
बोध से बन्धमोक्ष व्यवस्था वृद्ध परंपरा कराती है। वह हमें अभीष्ट है। इसका मतलब 
यह हुवा कि अविद्वार्नो की दृष्टि से ही बन्ध मोक्ष व्यवस्था का व्यवहार है। ज्ञानी के 
दृष्टि में तो बन्ध मोक्ष व्यवस्था कुछ भी नहीं है। इसीलिये कहा “न बन्धो नमुक्ति” 


आशका= मेरे से अन्य कोई जीवतो है नहीं। क्योंकि एक जीववादका सिद्धान्त 
है। तो फिर बन्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। अतः एक जीववाद में अनुभव 
विरोध होगा। ऐसी आशंका की जा रही है- 


ननु मदन्यजीवाभावेन बच्धमोक्षादिव्यवस्थाभावेऽनुभवविरोधः स्यादिति शङ्कते- 


आशंका= मेरे से अन्य कोई जीव तो है नहीं क्योंकि एक जीववाद का सिद्धान्त 
है। तो फिर बन्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। अतः एक जीववाद में अनुभव विरोध 
हागा। ऐसी आशंका की जा रही है- 


नन्वन्यो मद्रन्धमोक्षादिभागी 
भूतो भावी वर्तते वा न कश्चित्‌।। 


वन्धमोक्षव्यवस्थाशास्त्रप्रामाण्यम्‌ 
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इत्युक्तार्थ स्वानुभूत्या विरोधा- 


चाहं जातु प्रोत्सहे संग्रहीतुम्‌।।२१८।। 
अन्वयः= ननु मदन्यः कश्चित्‌ बन्धमोक्षादिभागी भूतो भावी वर्तते वा न इत्युक्तार्थं संग्रहीतुं अहं 
न जातु प्रोत्सहे, स्वानुभूत्या विरोधात्‌ | ।२१८।। 


अन्वयार्थः= आशंङ्का होती है कि "मुझसे भिन्न कोई बन्धमोक्षादि का भागी भूतकाल में, भविष्य 
में या वर्तमान में है नहीं, इस प्रकार कथित अर्थ का संग्रह करने में मैं कभी भी प्रोत्साहित नहीं होता। 
क्योंकि वह स्वानुभव विरुद्ध है।।२१८।। 


नन्विति। मद्‌ मत्तो भूतो वा भावी वेत्यन्वयः।।२१८।। 


नन्विति= मद्‌- मेरे से,। न कोई अन्य हुवा है और न अन्य कोई जीव होगा? 
तो मेरे अपने अनुभव का ही विरोध हो रहा है- 


यदनुभवेन बन्धमोक्षादिव्यवस्थाभावोक्तिर्विरुध्यत इच्युच्यते तमनुभवं दूषयितुं 
विकल्पयति- 


जिस अनुभव के आधार पर बन्ध मोक्ष व्यवस्था करने वाली उक्ति (वचन) विरुद्ध 
होती है, ऐसा कहा है, उस अनुभव को दूषित करने के लिये विकल्प किया जा रहा 
है- 


कि द्वैतानुभवो विरोधपदभाक्‌ कि वा परोऽस्मीत्यय 
यद्वा कश्चिदिहापरोस्त्यनुभवो यस्ते विरोधावह:।। 
नाद्वैतानुभवः क्षतिं वितनुते तस्येति युक्तं वचो 


नापि द्वैतमुपोल्लिखन्ननुभवस्तेनास्य बाधो यतः।।२१६।। 

अन्वयः= किं द्वैतानुभवः विरोधपदभाक्‌? किं वा परोऽस्मीति अयम्‌? यद्वा कश्चित्‌ अपरो अनुभवो 

अरित? यरते विरोधावहः। तस्य अद्वैतानुभवः क्षतिं वितनुते, इति वचः युक्तं, नापि द्वैतं उपोल्लिखन्‌ अनुभवः 
यतः तेन अस्य बाधः।|२१६।। 

अन्वयार्थः= क्या द्वैतानुभव (उक्तव्यवस्था का) विरोधी है? या मैं पर आत्मा हूँ यह अनुभव 

विरोधी है अथवा कोई अनुभव है, जो आप का विरोध करता है। उस (व्यवस्था) का अद्वैतानुभव 

बाध करता है, यह कहना युक्त नही है और न द्वैतविषयक अनुभव ऐसा है जिससे इस व्यवस्था 


का बाध हो।|२१६।। 
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किं द्वैतेति। बन्धमोक्षादिव्यवस्थाभावेऽनुभवविरोधं वदतस्तव कोऽनुभवः संमतः, किं 
कर्तृत्वादिद्वयविषयोऽनुभवस्तद्विरोधी, कि वाऽद्वयः परोऽस्मीत्यभेदानुभवः, अथ वा 
वैताद्वैतविषयः कश्चिद्‌ यः सविशेषाद्वयवादिभिरिष्यते। न चैभ्योऽपरः कश्चिदनुभवोऽस्ती- 
त्येतन्मध्ये कोञ्नुभवः प्रकृतविरोधीत्यर्थः। दूषणे विकल्पक्रमानादरेऽपि न कश्चिदर्थो दुष्यतीति 
मत्वा प्रथमं द्वितीयं दूषयति-नाद्वैतेति। तस्य जीवेषु बन्धमोक्षादिव्यवस्थाभावस्य। अद्वितीयः 
परमात्मास्मीत्यनुभवे मुक्तिमात्रस्यैव भानादिदार्नीतनबन्धप्रतीतेः स तद्वाधक इति वचो न 
युत्तमित्यर्थः। एवमेव द्वैतानुभवो न तस्य बाधक इत्याह- नापीति। प्राक्‌ कस्यचिन्मुक्तौ 
'अस्माभिरुच्यमानायां खल्विदारनीतनबन्धानुभवोऽस्मन्मते बाधको भवेत्‌। न चैवमस्ति 
आविद्यकसंसारस्य प्राग्‌ निवृत््यनभ्युपगमादस्माभिरित्यर्थः। कल्पितविषयत्वेनास्यैव बाध्यत्वाच्च 
न बाधकतेत्याह तेनेति।।२१६।। 


किं द्वैतेति= अनुभव का विरोध होने के कारण बन्धमोक्ष की व्यवस्था नहीं हो सकती 
ऐसे कहने वाले आप से पूर्वपक्षी पूछते है कि ऐसा कौन सा अनुमव विरोध है, जिसके 
आधार पर बन्ध मोक्ष की व्यवस्था का अमाव होगा। क्या कर्तृत्वादि द्वैत विषयक अनुभव 
इसका विरोधी है। २ कि अद्वय जो परब्रह्म है उससे सम्बन्धित अमेदानुभव का 
विरोधी है ३) अथवा द्वैत अद्वैत उभयात्मक अनुभव इसका विरोधी है। इन तीन अुनभवों 
में से विशेष रूप से अद्वयवादि को स्वीकृत हो और उसमें से आपको किस का अनुभव 
विरोध हो रहा है इन तीनों अनुभवों से अतिरिक्त और कोई चौथा अनुभव नहीं हो सकता! 
इन तीनों में से कौन सा अनुभव बन्धमोक्षव्यवस्था का विरोधी है यह भाव है। जिस क्रम 
से विकल्प किये है उनका अतिक्रमण होने पर भी अर्थ दूषित नहीं होता है। ऐसा समझकर 
सबसे पहिले द्वितीय विकल्प को दूषित करते हैं। नाह्वैतेति= तस्य= जीव में जो बन्ध 
मोक्ष व्यवस्था है उसका अद्वैतानुमव विरोधी नहीं है। अद्वितीय परमात्मा मैं हूँ इस अनुभव 
में मुक्तिमात्र का ही भान होता है। अभी तक जो बन्धन की प्रतीति हो रही थी उसका 
यह अनुभव बाधक है ऐसा वचन युक्त नहीं है। क्योंकि केवल मुक्ति का ही भान होता 
है। इदनीतन बन्धन प्रतीत होवे तब तो उसके बाध की बात भी करें। पता नहीं वह 
बन्धन भी कहां चला गया जिसका बाध करना है, यह भाव है। इसी प्रकार से द्वैतानुमव 
भी बन्धमोक्ष व्यवस्था का बाधक नहीं है। नापीति। पहिले कोई मुक्त हुवा है ऐसा हमने 
कह दिया उसके बाद सचमुच वर्तमान में बन्ध का अनुभव हमें हो रहा है, वही बन 
1 मोक्ष व्यवस्था का बाधक होगा। यह भी नहीं कह सकते, क्योंकि अविद्या से उत्पन्न 
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संसारकी हमने पहिले निवृत्ति स्वीकृत नहीं की है। दूसरी बात यह जो बन्धन है वह 
तो कल्पित होने के कारण वह स्वतः ही बाध्यत्व स्वरूप होने के कारण उसमें बन्ध 
मोक्ष व्यवस्था की बाधकता कैसी आयेगी, अर्थात्‌ नहीं आयेगी। 


वैताद्वैतानुभवेन बाध इति चेन्न, शास्त्राद्विरुद्धभेदाभेदाननुभवादित्याशयेनाह- 


द्वैताद्वैत अनुभव से बन्धमोक्ष व्यवस्था का बाध होगा यह भी ठीक नही है। क्योंकि 
भेदाभेदानुभव शास्त्र विरुद्ध है। तथा भेदामेदानुभव एक साथ हो भी नहीं सकता। इस आशय 
से कहा जा रहा है- 


वैताद्वैतनिवेशिनोऽनुभवनाद्वाधोद्भवोऽस्येति चेत्‌ 
ताहड नानुभवोऽस्ति कस्य चिदपि स्थानत्रये जीवतः।। 
भास्वच्छार्वरगोचर ह्मनुभवं बिभ्रज्जनो दृश्यते 


नास्मिन्‌ संसृतिमण्डले स न भवेत्‌ कस्मादयं चेद्भवेत्‌।।२२०।। 

अन्वयः= चेत्‌ द्वैताद्वैतनिवेशिनः अनुभवस्य उभयस्य बाधः? ताहक अनुभवः स्थानत्रये जीवतः कस्यचिद्‌ 
अपि नारित, अरिमिन्‌ संसृतिमण्डले हि भास्वत्‌ शार्वरगोचरं अनुमवं विभ्रत्‌ जनो दृश्यते न| चेत्‌ अयं भवेत्‌? 
स कस्मात्‌ न भवेत्‌।|२२०।। 

अन्वयार्थः= यदि द्वैताद्वैतावगाही अनुभव से बन्ध मोक्ष का बाध हो तो वैसा अनुमव त्रिलोकी में 
विद्यमान किसी को भी नहीं होता है। क्योंकि इस संसार में "सूर्य में अन्धःकार है इस अनुभव को 
धारण करने वाला कोई मिलता नहीं। तो यदि यह द्वैताद्वैत अनुभव हो तो सूर्य भी अन्धःकारमय जरूर 
होगा।।२२०।।“ 

तादृगिति। स्थानत्रये भूम्यन्तरिक्षादौ जाग्रदादौ वा। विरोधादसम्भवे दष्टान्तमाह- 
भास्वदिति। सूर्यस्यान्धकारस्य चाभेदमनुभवन्‌ जनोऽस्मिन्‌ संसारमण्डले न दृश्यते यथा, 
तथा भेदाभेदमपि न कोऽप्यनुभवतीत्यर्थः। ननु माभूत्‌ सूर्यतमसोरभेदानुभवो भेदाभेदयोस्तु 
स किं न  स्यात्तत्त्वमादिश्रुतेरित्याशड्ध्य विरोधाविशेषाच्छुतेश्चाखण्डार्थत्वादत्रापि न 
भवेदित्याशयेनाह-स न भवेदिति। स न भवेच्चेदिति सम्बन्धः ।।२२०।। 


तादृगिति स्थानत्रये= भूमि, पाताल, अन्तरिक्ष में, अथवा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति मे। 
भेदाभेद. का विरोध होने से ऐसा अनुभव असम्भव ही है इस पर दृष्टान्त कह रहे हैं 
भास्वदिति। जिस प्रकार से सूर्य और अन्धकार दोनो का अभेदानुभव करता हुवा कोई 
व्यक्ति संसार मण्डल में नहीं देखा गया है। इसी प्रकार से भेद और अभेद के ऐक्यका 


न्ग्ल 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः 
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अनुभव कोई भी व्यक्ति संसार मण्डल में नहीं कर सकता। 
आशंका= सूर्य का. और अन्धःकार का दोनों का अभेद अनुभव नहीं होने पर 
भी भेदाभेद का अभेदानुभव क्यों नहीं हो सकता? जरूर होना चाहिये। 


समाधान- विरोध तो समान ही है। सूर्य और अन्धःकार इसी प्रकार से भेद और 
अभेद दोनों का विरोध तो समान ही है। तो समान ही अनुपपत्ति होगी। दूसरी बात 
श्रुति ने अखण्डार्थ बोध माना है, अतः अखण्डार्थ बोध के दृष्टि से भी भेदाभेद अनुभव 
उचित नहीं है। स न भवेदिति- भेदाभेद अनुभव हो ही नहीं सकता यह भाव है।। 

तस्माद्ब्रह्मैवैकेनैव प्रतिबिम्बरूपेण स्वाविद्यया संसरति स्वविद्ययैव मुच्यत इति 
पक्षस्याबाधितत्वाद्बह्मवित्संप्रदायागतः स॒ एव पक्षो मुमुक्षुभिराश्रयणीय इत्युपसंहरति 

इस प्रकार से ब्रह्म ही अकेले प्रतिबिम्ब रूप से स्वविषयक अविद्या से संसार 
में बद्ध होता है और स्वविषयकविद्या से संसार से मुक्त होता है। इस पक्ष की 
अबाधितता होने से ब्रह्मवेताओ का संप्रदाय आ गया है, यही पक्ष मुमुक्षजनौ के द्वारा ग्रहण 
करने योग्य है। ऐसा उपसहार करते है 


यत एवमत्र न विरोधलवोऽ- 
प्युपढौकते कथितनीतिवशात्‌।। 
उपगृह्यतां मतमिदं सुदृढं 
गुरुसप्रदायवचनानुगतम्‌ | ।२२१।। 
अन्वयः= एवं (सति) अत्र विरोधलवोऽपि न उपढौकते अतः कथित नीतिवशात्‌ इदं गुरुसम्प्रदाय 
वचनानुगतं सुृढम्‌ उपगृह्यताम्‌ | |. 


अन्वयार्थः= इस प्रकार यहां विरोध की गन्ध भी नहीं रह जाती। अतः कथित न्याय के 
आधार पर गुरुपरम्पराप्राप्त सिद्धान्त को खूब पक्का होकर मान जाये (इसी में तेरा कल्याण है) 


यत इति। एवमित्यस्य विवरणं कथितेति। अविरोधसमर्थनफलवचनमुपगृह्य- 
तामित्यादि।।२२१।। 


यत इति= एवम्‌= इसका विवरण तो पहिले कह चुके है। अविरोध समर्थन फल 
वचन का ग्रहण करना चाहिये।। आदि।। 


एवं नित्यमुक्तब्रह्मस्वमावोऽप्यात्माऽविद्यया संसरतीत्युक्तम्‌। इदानी तत्फलं 


बन्धमोक्षव्यवस्थाशास्त्रप्रामाण्यम्‌ 


ही >> NN SF ११०३ rin ne Bn oer rio 


ज्ञानमात्रात्‌ सकलानर्थनिवृत्तिरधिकारिणस्तव सिध्यतीति शिष्यं प्रत्याह 


इस प्रकार से नित्य मुक्त स्वभाव युक्त ब्रह्म भी अपने ही अविद्या से संसार में 
आता है यह कहा। अब इस समय में इसका फल यह कि ज्ञानमात्र से सम्पूर्ण अनर्थ 
की निवृत्ति अधिकारी पुरुष के प्रति हो जाती है, ऐसा शिष्य के प्रति कहा जा रहा 
है। 


तव गाढमूढतमसा रचितं 
जगदीशजीववपुषा सकलम्‌।। 
प्रतिभाति तावदइढं इढवत्‌ 


समुदेति यावदवबोधरविः | [२२२ | | 
अन्वयः= यावत्‌ अवबोधरविः समुदेति, तावत्‌ तव गाढमूढतमसा रचितं जगदीशजीववपुषा सकलं 
अहढं इढवत्‌ प्रतिभाति।। 


अन्वयार्थः= जब तक अज्ञान रूपी भास्कर (सूर्य) विद्यमान है, तब तक तेरे गाढमूढ 
अन्धःकार से रचित जगत्‌, ईश्वर, जीवरूप सकल प्रपञ्च अदृढ भी दृढ .जैसा प्रतीत होता है। 

तवेति। ब्रह्मज्ञानातिरिक्तोपायानिवर्त्यत्वाद्‌ गाढ ृढम्‌। अबाधितमिव तथा स्यात्तथा . 
ऊढं प्राप्तं यत्तमस्तेनेत्यर्थः। तत्प्रतिमानस्योत्तरावधिव्याजेन तन्निर्तकमाह-तावदित्यादिना। 
अहृढमिति। तस्यानिर्वचनीयतया ज्ञाननिवर्त्यत्वयोग्यतामाह-दृढवत्‌ प्रतिभातीति 
सम्बन्धः।।२२२।।। 


तवेति= ब्रह्म ज्ञान से अतिरिक्त किसी अन्य उपाय से अविद्या की ससार की 
निवृत्ति होने वाली नही है, अतः, गाढम्‌ दृढ, पक्का, ज्ञान चाहिये। अर्थात्‌ वह ज्ञान 
अबाधित जैसा हो वैसा चाहिये,। ऊढं= प्राप्त, जो तमसा= अविद्या से। 'इस अविद्या का 
विरोधी (प्रतिमान स्वरूप) ज्ञान बाद में उत्पन्न होगा इस बात के बहाने से ज्ञान में 
निवर्तकता भी बता रहे हैं, तन्निवर्तकमाह। तभी तक अविद्या तथा उसका संसार जब 
तक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। अदृढमिति= अविद्या तथा उसका कार्य प्रपञ्च अनिर्वचनीय 
होने के कारण ज्ञान निवर्त्यत्व की योग्यता उसमें है यह बताते हैं दृढवत्‌- दिखाई देता 
है प्रतिभासित होती है। तात्पर्य जब तक अज्ञान रूपी रस्सी है तब तक सारा संसार 
अविद्या सहित अदृढ भी दृढ है, यह भाव है। 


जनु सर्वेषामविप्रतिपन्नानुभवसिद्धस्येश्वरादिग्रपञ्चस्य कथं शुक्तिरजतवदहृढत्व- 
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मित्याशङ्कयाऽविद्याप्रमुष्टधियामेव देहात्माभेदवत्तदनुभवाज्ञ शुक्तिरजतादेस्तस्याध्यस्तत्वे कोऽपि 
विशेष इत्याशयेनाह- 

आशंका= सभी लोगों को निश्चित रूप से अनुभव सिद्ध ईश्वरादि प्रपञ्च कैसे 
शुक्ति रजतादिके समान अदृढ हो सकता है? 

समाधान= जिसकी बुद्धि अविद्या के द्वारा प्रमुष्ट हो चुकी है (चुराई गई है, अविद्या 
ने बुद्धि चुराई हैं) ऐसे व्यक्तियों को ही देह और आत्मा का अभेदानुभव होता है। तो 
शुक्ति रजत का अध्यास, इसी प्रकार से आत्मा और जीव ईश्वरादि प्रपञ्च का अध्यास 
दोनों ही बराबर होने से अदृढ कहा है। इस आशय से कहा जा रहा है 


प्रभुरेष सर्वविदह कृपणो 
जगदेतददूभुतवितानमिति | | 
प्रतिपत्तयस्तिमिरलुप्तरशो 


यदिहोद्भवन्ति न तददृभुतकम्‌।।२२३।। 
अन्वय "एष प्रमु सर्ववित्‌ अहं कृपणः एतत्‌ जगत्‌ अद्मुतवितानं इति यत्‌ प्रतिपत्तय इह तिमिरलुप्त 
हशः उद्भवन्ति, तद्‌ अद्भुतक न।|२२३।। 
अन्वयार्थ “यह ईश्वर सर्वज्ञ है, में अज्ञानी हूँ। यह जगत्‌ एक अद्भूत रचना है। इस प्रकार 
की जो विप्रतिपत्तियां अज्ञानी जीवों को होती है, वह अद्भुत नहीं।।२२३।। 
प्रभुरिति। सुबोधम्‌।।२२३।। 


प्रभुरिति= प्रभु सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हुँ, जगत्‌ अद्भुत फैला हुवा है यह कोई 
अद्भुत नहीं है। अर्थ स्पष्ट है- 


ननु किंबलादेतस्य॒ महाजनानुभवविरुद्धमनिर्वचनीयत्वं कल्प्यत इत्याशङ्कय 
श्रुतिन्यायसिद्धमपि तद्विद्वदनुभवबलादाह- 


आशंका= किस बल से इस संसार को अनिर्वचनीय कहते हो जो कि महाजनों 
के अनुभव के विरुद्ध अनिर्वचनीयत्व है। उसकी कल्पना किस आधार पर जा रही है 


समाधान= श्रुति न्याय से अनिर्वचनीयत्व सिद्ध होने पर भी विद्वानों के अनुमव बल 
से उसे कहा जा रहा है- 
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अभयं सनातनमनातुरधी- 
रवलोकयन्निजमनन्तसुखम्‌| | 
न मुनिः प्रपश्यति किमप्यसुखं 


सकल जिघत्सति जगत्‌ स्वचिता।।२२४।। 


अन्वयः= अनातुरधीः मुनिः अनन्तसुखं अभयं सनातनं निजं (रूपम्‌) अवलोकयन्‌ किमपि असुखं 
न प्रपश्यति, सकलं जगत्‌ स्वचिता जिघत्सति |।२२४।। 


अन्वयार्थः= स्थिर बुद्धिवाले तत्त्वज्ञानी मुनि अनन्तसुखस्वरूप अद्वितीय, सनातन ब्रह्म को अपना 
स्वरूप देखकर किसी भी वरतु को वह दुःख रूप अनुभव नहीं करता। क्योंकि वह सम्पूर्ण अविद्यारचित 
जगत्‌ को अविद्या सहित, ज्ञानरूपी अग्नि से खा जाना चाहता है अर्थात्‌ भस्मसात्‌ कर देता है।।२२४।। 


अभयमिति। अनातुरधीर्धीरः, जिघत्सति अत्तुमिच्छति नाशयतीति यावत्‌।।२२४।। 

अभयमिति- अनातुरधीः= धीर, तत्त्वज्ञानी, जिघत्सति= खाने को दौडता है अर्थात्‌ 
तत्त्वज्ञानी तत्त्वज्ञान से संसार को नष्ट कर देता है। (यह भाव है) 

नन्वात्मातिरिक्तद्वैताभावे गुर्वादिस्तत्ज्ञानोपायस्याभावात्‌ कथं विदुषामनुभवः सिध्ये- 
_दित्याशङ्कयाविद्यकस्य व्यावहारिकस्य तस्य सत्तवान्नोक्तदोष इत्याशयेनाह 

आशका= आत्मा से अतिरिक्त जब द्वैत रहा ही नहीं तब तो गुरुजनों के द्वारा 
तत्त्वज्ञान का भी अभाव होगा, फिर किस प्रकार विद्वानों का अनुभव सिद्ध होगा? 


समाधान अविद्या द्वारा रचित व्यावहारिक गुरु आदि मानने से उपरोक्त दोष नहीं 
आता हैं। इस आशय से कहा जा रहा है- 


तव चित्तमात्मतमसा जनित 
परिकल्पयत्यखिलमेव जगत्‌ || 


तव कल्पनाविरचितः स गुरु 


स्तव रूपमद्वयमुदाहरति।।२२५।। 
अन्वयः= आत्मतमसा जनितं तव चित्तं अखिलमेव जगत्‌ कल्पयति। तब कल्पनारचितः स गुरुः 
तव अद्वयं रूपं उदाहरति | २२५ || 


अन्वयार्थः= हे शिष्यः अपने ही आत्मस्वरूप के अज्ञान से उत्पन्न तेरा चित्त सम्पूर्ण जगत्‌ की 
कल्पना करता है। तेरी कल्पना से रचित आचार्य तुझे अद्वयरूप का उपदेश देते हैं।।२२५।। 
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तवेति। ततः कि तत्राह-तव कल्पनेति।।२२५।। 
तवेति= इससे क्या फल होगा तो बताते है तव कल्पनेति। आपके ही कल्पना 
से किया हुवा गुरु आपकी संसार की कल्पना को ज्ञान के द्वारा समाप्त करा देगा। 
नन्वसत्यस्य शुक्तिरजतादेः स्वोचितकार्यजनकत्वाभावाद्‌ गुर्वादिरपि कल्पितत्वे तन्न 
स्यात्‌। यदि तत्‌ स्यात्‌ सत्य एव स्यादित्याशङ्कयार्थक्रियाजनकस्य सत्यत्वासंप्रति- 
पत्तेईश्यस्य च शुक्तिरजतादेर्मिथ्यात्वस्य दृष्टत्वाद्‌ गुर्वादेरपि तथैवेत्याह- 
आशंका= असत्य शुक्तिरजतादिक को व्यावहारिक रजत से उत्पन्न होने वाले 
अलंकारो को उत्पन्न कराने का सामार्थ्यं नहीं होता है। इसी प्रकार गुरु भी असत्य या 


कल्पित होने से उनके उपदेश से या उनसे अद्वय की प्राप्ति तथा संसार का नाश नहीं 
हो सकता। यदि यह बात सच है तब तो गुरू आदि भी सत्य ही मानने होंगे। 


समाधान अर्थक्रियाजनकत्व सत्य में ही होता है ऐसा कोई नियम नहीं है। दृश्य 
जो ज्जक्तिरजतादि है, जो मिथ्या है। उनमें भी रजतग्रहणात्मिका प्रवृत्ति जनकत्व देखा जाता 
है। इसीलिये कोई कोई इस काल्पनिक रजत को देखकर लेने के लिये दौडता है। इसी 
प्रकार से गुरु आदि म॑ भी मिथ्यात्व होने पर भी अद्वयरूप प्रापकत्व तथा संसार विनाशकत्व 
ज्ञान द्वारा सम्भव है। इसे कह रहे हैं- 
न हि चित्तहश्यमपि सत्यमिति 
प्रतिपन्नमस्ति भुवि कि चिदपि।। 
रशनाभुजङ्गसहश सकल 
जगदिन्द्रजालमिति सिद्धमतः।।२२६।। 


अन्वयः= भुवि चित्तदृश्यं किञ्चिदपि सत्यं नहि प्रतिपन्नम्‌, अतः सकलं इन्द्रजालं जगत्‌ 
रशनाभुजड्गसदृशं सिद्धम्‌ || 


अन्वयार्थः= पृथिवीके ऊपर चित्त का विषय भूत कुछ भी सत्य नहीं है, अतः यह सम्पूर्ण जगत्‌ 
इन्द्रजाल के समान रज्जुसर्प के समान कल्पित ही सिद्ध होता है।। 


न हीति 1 दृश्यस्य सत्यत्वाभावे फलितमाह रशनेति। अतो रशनेति 
सम्बन्धः। तत्सादृश्यमेवाह-इन्द्रजालमिति। मायिकमित्यर्थः | ।२२६।। 


न हीति= दृश्य प्रपञ्च सत्य नहीं होता है इसका फल बता रहे हैं। रशनेति= 
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कल्पितस्यापि तत्त्ववोधकत्त्वसंभव: 
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जैसे रस्सी पर सर्प इसी प्रकार से इन्द्रजालमिति- संसार भी मायिक है, कल्पित है। 
अधिष्ठान के ज्ञान से उसकी निवृत्ति हो जायेगी। 


ननु गुर्वादेः परिकल्पितत्वे स्थाणुपुरुषवन्न तत्त्वोपदेष्ट्त्वं स्यादित्याशङ्क्य 
व्यावहारिकगुर्वादिशरीरावच्छिन्नजीवस्य घटादाविव ब्रह्मण्यपि प्रमातृतया तन्निश्चयसम्भवेन 
तदुपदेश उपपद्यते नैवं स्थाणुपुरुषस्येत्याशयेन सदृष्टान्तमाह 


आशंका= यदि गुरुजन कल्पित है तब तो जैसे स्थाणु में प्रतीयमान्‌ पुरुष उपदेश 
नहीं दे सकता इसी प्रकार से इस गुरु को भी होना चाहिये। 


समाधान= व्यावहारिक गुरु भी शरीरावच्छिन्न जीव को जैसे घटादिक पदार्थ का 
प्रमातारूप से निश्चयात्मक बोध कराते है इसी प्रकार ब्रह्म का भी निश्चयात्मक 
बोध व्यावहारिक गुरुजन शरीरावच्छिन्न जीव को कराते हैं इसीलिये ऐसे कल्पित गुरुजनो 
का उपदेश उपयुक्त है लेकिन कल्पित स्थाणुपुरुष का नहीं इसे दृष्टान्त से समझाते है- 
परिकल्पितोऽपि सकलज्ञतया 
गुरुरेव पूर्णमवबोधयति।। 
परिकल्पितोऽपि मरणाय भवे- 


दुरगो यथा न तु नभो मलिनम्‌।।२२७।। 
अन्वयः= कल्पितोऽपि गुरुरेव सर्वज्ञतया अवबोधयति, यथा परिकल्पितोऽपि उरगो मरणाय भवेत्‌, 
मलिनं नभः नतु।। 


अन्वयार्थः= कल्पित होने पर भी सर्वज्ञ गुरू होने के कारण पूर्ण ब्रह्म रूप का बोध करा देते 
है। जैसे कि परिकल्पित होने पर भी सर्प ही मरण का हेतु होता है, न कि काल्पनिक नीलाकाश मरण 
का हेतु होता है।। 


परिकल्पित इति। एवकारेण स्थाणुपुरुषादि व्यावर्तयति।।२२७।। 

परिकल्पित इति= एव कार से स्थाणुपुरुष को हटाते हैं। काल्पनिक सर्प से मृत्यु 
भी होती है न कि काल्पनिक नीलाकाश से, इसी प्रकार से काल्पनिक गुरू से उपदेश 
हाता है न कि काल्पनिक स्थाणुपुरुष से- 

जनु पूर्वक्षणे सत एव कारणत्वात्‌ कथं सद्विलक्षणस्य तत्‌ 'स्यादित्याशङ्कय 
किं कारणस्य सत्तामात्रं तत्तत्कार्यविशेषजनने प्रयोजकमुत तन्मृषत््वादिकमपि। तत्राद्य 
दूषयति 


क्कच सक सा फा पक सक रफ क एक बल चक 
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आशंका= कार्य की उत्पत्ति के पहिले क्षण में सत ही कारण रूप से रहता 

है, तो फिर यह कैसे कि जो गुरु मिथ्या (कल्पित) है, उनमें उपदेश की कारणता 
सिद्ध की? 

यदि सत्यमित्यवगति कुरुते ` 

घटते पटादपि हुताशनधीः।। 
यदि चानृतं न जनयेत्‌ प्रमितिं 


ननु चोदनापि जनयेज्न धियम्‌।।२२८।। 

अन्वय यदि सत्यमिति अवगतिं कुरूते घटादौ अपि हुताशनधीः घटते। यदि अनृतं प्रमितिं न 
जनयेत्‌ ननु चोदनापि, धियं न जनयेत्‌।। 

अन्वयार्थः= यदि सत्य पदार्थ ही बोध कराता है तब धूम के समान पट में भी अग्न्यनुमिति 
की हेतुता होनी चाहिये। यदि अनृत वस्तु प्रमाज्ञान उत्पन्न नहीं करती तब चोदना वाक्य भी 
धर्मज्ञान उत्पन्न नहीं करेंगे।। 

यदीति। गुर्वादिप्रपञ्चो यदि सत्यतयैवावगतिं कुर्यान्न तु स्वस्वासाधारणरूपसामर्थ्येन 
तदा पटादेरपि धूमादेरिव हुताशनज्ञानादिकार्य स्यादित्यर्थः । द्वितीये चासद्विलक्षणप्रपञ्चस्य 
तावन्मात्रादेव कार्यविशेषजनकत्वोपपत्तौ न श्रुतिन्यायविरुद्धं सत्त्वं कल्पनीयमिति द्रष्टव्यम्‌। 
किं च भ्रमविषयस्य प्रमादिकार्याजनकत्वं नियमेन परेणापि वक्तुं न शक्यमित्याशयेनाह-यदि 
चेति। नन्विति वितर्के, चोदनेति वाक्यमात्रं द्रष्टव्यम्‌।।२२८।। 


यदीति। गुरुआदि यदि सत्य होकर ही बोध करायें तब तो अपना जो गुरुजनों 
का असाधारण धर्म कल्पितत्व इस सामर्थ्य से तो बोध देना संभव नहीं होगा, तब तो 
धूम के समान पट से भी अग्नि की अनुमति (अग्नि का ज्ञान) रूप कार्य होना चाहिये। 
क्योकि सत्यता ही कार्यावगति में कारण है तो जैसी सत्यता धूम में वैसी पट में भी 
होने से पट से वह्यनुमिति होनी चाहिये। अब दूसरा विकल्पकारण मृषा भी होना प्रयोजक 
हे। इस पर कहते है- सद्‌ से विलक्षण प्रपञ्च का मृषा होने से ही कार्य विशेष जनकत्वकी 
संगति हो जाने से, श्रुति के न्याय से विरुद्ध सत्ता की कल्पना नहीं करनी पडती है। 
दूसरी बात यह भी है कि भ्रम के विषय में प्रमारूप कार्य जनकत्व नियम से प्रतिवादी 
भी कहने में असमर्थ है। इस आशय को कहते हैं यदि चेति। तो प्रमा कभी कभी अनृत 
कारण से कभी सत्य कारण से तो होती है। यदि अनृतकारण से प्रमा उत्पन्न न हो 
तब तो चोदना वाक्य (वेदवाक्य) भी धर्मबुद्धि को उत्पादित नहीं करेंगे। लेकिन कराते 
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कल्पितस्यापि तच्चबोधकच्चसंभवः 
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हैं (अतः कारण को सत्य अथवा असत्य के उलझन में नहीं डालना ही उचित है।) 
इष्टापत्तिमाशङ्कयाह- 


दूसरे विकल्प के इष्टापत्तिकर के आशंका करके कर रहे हैं- 
जनयत्यसाविह मृषावपुषा 


करणीयवस्तुनि मतिं सुदृढाम्‌।। 
ध्वनिधर्मभेदघटितो हि मृषा 


स्वरसेन सन्नपि तु वर्णगणः।।२२६।। 
अन्वयः इह असौ मृषा वपुषा करणीयवस्तुनि सुदृढां मतिं जनयति। वर्णगणः स्वरसेन सन्नपि 
ध्वनिधर्ममेदघटितः मृषा || 


अन्वयार्थ लोक में यह (चोदना) मिथ्या रूप से नियोगादि कर्त्यार्थ का दृढ बोघ उत्पन्न कराती 
है। वर्णगण भी स्वभावतः सत्य होने पर भी ध्वनि (उदात्त, अनुदात्तादि) रूप से, धर्मो से युक्त ये मिथ्या 
ही है।। 

जनयतीति। असौ चोदना, इह लोके च मृषावपुषाविकल्पितानुपूर्वीस्वरादियुक्त- 
वपुषा, करणीयवस्तुन्यनुष्टेयादिस्वभावे स्वप्रमेये। ननु स्वरादिवैशिष्ट्य तस्याः स्वाभाविकमिति 
न मृषेत्यत आह-ध्वनीति। एतच्च वर्णक्रमस्याप्युपलक्षणम्‌। अवर्णात्मकशब्दो वायुर्वा 
ध्वनिस्तस्य धर्मा उदात्तादयो न वर्णधर्मा वर्णानामेकत्वान्नित्यविभुत्वाच्चोदात्तादेः पौर्वापर्यस्य 
चासम्भवात्‌। वीणादिध्वनिधर्मतया क्लप्तस्य तस्य वर्णधर्मत्वे प्रमाणाभावाच्च। अत उदात्तोकार 
इत्याद्यनुभवस्य तत्कालनियतध्वनिधर्मविषयस्य वर्णाशिश्रान्त्याऽप्युपपततर्वायुधर्मस्यापि 
शब्दस्येवाश्रयानुभवमन्तरेणापि तत्सम्भवात्‌ अतः स्वरूपेण सत्यपि वर्णसमूहस्वरूपा 
चोदनोक्तविशिष्टरूपेण मृषैवेत्यर्थः ।।२२६।। 

जनयतीति= असौ चोदना वाक्य, इह- लोक में भी, मृषावपुषा= विकल्पित= अनुपूर्वी 
के स्वरादि से युक्त आकार से (जैसे घट इसमे टकार उत्तर अकारः।। उत्तर अकार 
ऐसी अनुपूर्वी वह तो कल्पित ही है) करणीय वस्तुनि= अनुष्ठेय आदि स्वभाव वाले चोदाना 
के प्रमेय में कारण है। 

आशंका- स्वरादि वैशिष्ट्य तो चोदाना का स्वाभाविक है, वह मृष (मिथ्या) नहीं 
है। 
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समाधान= ध्वनीति। ध्वनि शब्द वर्ण क्रम तथा अनुपूर्वी का भी उपलक्षक है। तो 
अवर्णात्मक शब्द जैसे वायु अथवा ध्वनि है क्योंकि ये कोई चोदना वाक्य में नहीं है। उसका 
धर्म उदात्त, अनुदात्तादि ये वर्ण धर्म नहीं माने जाते क्योकि वर्ण तो एक रूप होने के कारण 
तथा मीमांसा के मत से वे नित्य होने के कारण तथा विभु (व्यापक) होने के कारण उनमें 
उदात्तादिक के पौर्वापर्य की सम्भावना नहीं की जा सकती। जैसे वीणा का ध्वनि वह 
निधर्मक रूप से स्पष्ट है उसमें वर्ण धर्म की कल्पना करना इसमें कोई प्रमाण नहीं है 
इसी कारण से ओकार उदात्त है इत्यादि अनुभव का उस उच्चारण काल में नियतध्वनि 
धर्म विषय का वर्णांश में आन्ति से भी उपपत्ति होने से, और वायु के अवर्ण के धर्म शब्द 
को ही उदात्तादिक का आश्रय रूप से अनुभव बिना भी वर्णांशमें उदात्तादिक का भान होता 
है। इसलिये स्वरूप से वर्ण समूहात्मक चोदनावाक्य) सत्य होने पर भी ध्वनि धर्म उदात्तादि 
भेद रूप से (उदात्तादि रूप से) चोदना को मिथ्या (मृषा) कहना पडता है। 


ननु तहिं वर्ण स्वरूपमेवार्थप्रतिपत्तौ कारणमस्तु न मृषास्वरवैशिष्ट्यं पौर्वापर्य 
चेत्याशङ्क्य स्वरादिभेदेऽर्थप्रतीतिविशेषदर्शनात्तदपि कारणमेवेत्याशयेन नैरुक्तं वचनमाह- 


आशंका= फिर तो वर्ण स्वरूप को ही अर्थ ज्ञान में कारणता रहने दो, मृषा 
स्वर वैशिष्ट्य की तथा पौर्वापर्य की कारणता न मानो। 


समाधान= स्वरादि भेद से अर्थ प्रतीति विशेष रूप से देखी जाती है, इसलिये 
स्वरादि भेद को भी कारण मानना पडता है। इस आशय से निरुक्त का वचन बता 


रहे हैं- 
मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।। 
स वाग्वज़ो यजमानं हिनस्ति 


यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌।।२३०।। 


अन्वय स्वरतो वर्णतो हीनः मिथ्याप्रयुक्तः मन्त्रः तमर्थं न च आह। सवागृवज्रो यजमानं हिनरित | 
यथा स्वरतोऽपराधात्‌ इन्द्रशत्रुः।। 


अन्वयार्थः= स्वर या वर्ण से हीन, अन्यथा प्रयुक्त मन्त्र उस (विवक्षित) अर्थ को नहीं करता। 
वह वागृवज होकर यजमान का हनन कर डालता है। जैसे स्वर के अपराध से “इन्द्रशन्रु“ः शब्द।। 


मन्त्र इति। मिथ्याप्रयुक्तः स्वाभाविकस्वरादिविलक्षणस्वरादिमत्तया प्रमादादिना 


Zion Orono Orono Orion (Orono. ११११ कवन ता त पतत 
प्रयुक्त: तं तात्पर्यविषयीभूतम्‌। प्रत्युत विपरीतार्थबोधकतया यजमानं नाशयत्येवेत्याह--स 
इति। उदाहरति-यथेति। वृत्रमुत्पादयता त्वष्ट्र इन्द्रस्यशत्रुरिति तत्पुरुषस्वरमन्त्रार्थमभिप्रेत्य 
प्रमादेन बहुब्रीहिस्वरः प्रयुक्त इतीन्द्र एव तस्य शत्रुर्बमूव यथा, एवं चोचितस्वरोऽपि 
वाक्यार्थः ज्ञानहेतुरित्यर्थः। एवं पौर्वापर्थविशेषस्याऽप्यर्थविशेषधीजनकत्वं वाच्यम, अन्यथा 
राजा जारेतिपदाभ्यामविशेषेणार्थधीप्रसङ्ग इत्याशयः ।।२३०।। ३ 


मन्त्रइति= मिथ्याप्रयुक्त-- स्वामाविक स्वरादि से विलक्षण स्वरादि से प्रमाद के कारण 
प्रयुक्त मन्त्र। तं= तात्पर्य का विषयीभूत अर्थ को प्राप्त न कराके (प्रत्युत) इसके विपरीत 
अर्थ बोधक होने से। यजमानं हिनस्ति= यजमान को मार देता है। स इति।। उदाहरण 
प्रस्तुत करते हैं यथेति= त्वष्ट्रा जो वत्रनामक पुत्र को उत्पन्न करने लगातो इन्द्रस्य शत्रु 
इन्द्र का शत्रु इस षष्ठी तत्पुरुष समास को मन में धारण करते हुये स्वर मन्त्रार्थ को 
उच्चरित किया लेकिन प्रमाद से बहुब्रीहि स्वर प्रयुक्त किया जिससे इद्र है जिसका शत्रु 
यह अर्थ हुवा तो इसमें इन्द्र की प्रधानता हो गई। (षष्ठी तत्पुरुष में अन्तोदात्त होता 
है बहुव्रीहि में पूर्वपद का प्रकृति स्वर अर्थात्‌ इन्द्रका अन्त्योदात्त होता है।) इस प्रकार 
से इन्द्रस्य शुत्रुः इसमे त्रुः को उदात्त करना चाहिये, लेकिन प्रमाद से इन्द न्द्र को उदात्त 
किया। इस प्रकार मरना चाहिये था इन्द्र को, और मर गया वृत्र। इस प्रकार से उचित 
रवर भी वाक्यार्थ ज्ञान में हेतु है। इसी प्रकार पौर्वापौर्य क्रम विशेष भी अर्थ विशेष के 
ज्ञान को उत्पन्न करता है। नहीं तो राजा की विपरीत जारा जारा, ऐसे दोनों पदों 
से एक ही अर्थ की उपलब्धि होने लगेगी, जो उचित नहीं है। अतः पौर्वापर्य क्रम भी 
अर्थ विशेष के ज्ञान में कारण है। 


ननु तहिं सत्यस्फोट एव चोदनाऽस्तु न तस्यापि स्वरसतः स्वरादिवैशिष्ट्या- 
सम्भवेन तत्र तस्य मिथ्यात्वानपायात्‌। वर्णसमूहातिरिक्ते चानुभवादेरमावादप्रामाणिके न 
चोदनात्वमित्याशयेनाह-- 


आशका= यदि यह बात है तब तो सत्य स्फोट ही चोदना माना जाय। 


समाधान= यह भी संभव नहीं है क्योंकि स्फोट को चोदना मानने पर स्वाभाविक 
रूप से स्फोट में स्वरादिवैशिष्ट्य न रहने के कारण फिर यह अर्थ बोध भी नहीं करा 
सकता। अतः उस स्फोटात्मक चोदना को मिथ्या ही कहना पडेगा। (अर्थ बोध कराने 
के लिये स्फोट में काल्पनिक स्वारादिवैशिष्ट्य की स्वीकृति करनी होगी उसी से उसमें 
मिथ्यात्व आ जायेगा।) वर्ण समूह के अतिरिक्त अनुमव नहीं होता है, और जिसका अनुभव 
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नहीं है वह अप्रामाणिक है, तो फिर अप्रामाणिक को कैसे चोदनात्व मान सकते हैं इस 
आशय से कहा जा रहा है- 


न च वर्णपूगमपहाय भवे- 
दिह चोदनेत्यभिमत विदुषाम्‌ ।। 
यदि सत्यमेव गमक भवति 
स्फुटमप्रमाणमियमप्युदिता 1 1२३१। | 
अन्वय इह वर्णपूगं अपहाय चोदंनेति विदुषां अभिमतं न च। यदि सत्यमेव गमकं भवति, स्फुटम्‌ 
इयं अप्रमाणं उदिता || 
अन्वयार्थ= मीसांसकमत में वर्ण समूह को छोडकर (ध्वनि ही) चोदना है, यह विद्वानों को अभिमत 
नही है। यदि सत्य वस्तु ही बोधक माने तब तो यह चोदना स्पष्टरूप से अप्रमाण हो जायगी।। 
न चेति। परमतनिराकरणमुपसहरति-यदीति। अपिशब्देन चोदनामात्रप्रामाण्यवादिनं 
प्राभाकर प्रति तदपि न सिध्येदिति सूचयति। उदिता उक्ता चोदना, प्रमाणं स्यादिति 
शेष: 11२३१] | 
न चेति- परमत को वैय्याकरणीमत निराकरण का उपसंहार करते हैं। यदीति। 
अपि- अपि शब्द से चोदना ही प्रमाण है ऐसे प्रभाकर उनके प्रति भी यही. कहना है 
कि वह भी सत्य रूप से सिद्ध नहीं होगा। इसे सूचित किया जाता है। उदिता- उक्त 
चोदना। प्रमाण होगी। अर्थात्‌ सत्य वस्तु ही बोधक होगी ऐसा यदि प्रभाकर कहते हैं 
तो चोदना अप्रमाण ही होगी। प्रभाकर मत में भी वर्णस्फोट है। वह कल्पित है। 


वैशेषिकादीना मते वर्णव्यक्तीनामानन्त्यादुत्पत्तेश्च स्वाभाविक्येवानुपूर्वी स्वरश्चोपपद्यत 
इति न वर्णानां तद्वैशिष्ट्यं मृषेत्यलीकस्य सत्यबोधकत्वे नायं दृष्टान्त इति मत्वा 
तन्मते श्रोत्रेन्द्रियं तत्र दृष्टान्तमाह 


वेशेषिकादि के मत में वर्ण व्यक्ति अनन्त है और उत्पत्ति तो स्वाभाविक ही है। 
तो वर्णे की अनुपूर्वी तथा स्वर स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वणो के अन्दर 
अनुपूर्वी का तथा स्वरका वैशिष्टम्‌ मृषा (मिथ्या) नहीं है। इस प्रकार अलीक (अत्यन्त 
असत्‌, या असत्‌) पदार्थ सत्य कः बोधक होता है इसमें चोदना वाला दृष्टान्त बराबर 
नहीं है। (वैशेषिकमत में उदात्तादिक धर्म वर्ण के ही माने जाते है अतः चोदना को मिथ्या 
नहीं कहा जा सकता यह भाव है।) तो इनके मत से मिथ्या सत्य की बोधक है इस 
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के लिये श्रोत्रेन्द्रिय का दृष्टान्त दे रहे हैं- 
श्रवणेन्द्रियं च किल कर्णगतं 


परिकल्पनोपचिरितं नभसः।। 


वलय प्रकाशयति शब्दगणं 


परमार्थमित्यपि कणादमतम्‌।।२३२।। 
अन्वयः= कर्णगतं नभसः परिकल्पनोपरचितं वलयं किल श्रवणेन्द्रिय परमार्थशब्दगणं प्रकाशयति 
इत्यादिकणादमतम | | 


अन्वयार्थ-- श्रवणेन्दिय गत (कर्ण शष्कुली अवच्छिन्न) आकाश का कल्पित बलयाकार आकाश अंशरूप 
श्रवण इन्द्रिय पारमार्थिक शब्द गण का ग्रहण कराता है। यह कणादमत है। 

श्रवणेति। तत्स्वरूपमाह, कर्णगतं कर्णशष्कुलीमध्यस्थम्‌। ननु नभसः सर्वगतस्य 
कथं कर्णगतत्वं वलयत्वं चेत्याशङ्कयाह- परिकल्पनया, कर्णावच्छेदेन हेतुनोपचरितं नभसो 
वलयवद्दलयं वलयसदृशोंऽशः श्रवणेन्द्रियमित्यन्वयः। वैशेषिकादिमते हि श्रोत्रस्य 
नित्यविभुनभोरूपस्यैव शब्दप्रकाशकत्वेऽतिप्रसङ्गपरिहाराय कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नं नभोवलयं 
श्रोत्रमित्युपेयम्‌। न च नभसो वलयत्वं मुख्यं संभवतीति तदलीकमेव वाच्यम्‌। तथापि 
शब्द प्रकाशयतीति तन्मतेऽप्यलीकस्य सत्यबोधकत्वं दृष्टमित्यर्थ:। किलेत्यनेन स्वमते 
शरोत्रस्यारब्धत्वेन तदसंमतिं सूचयति।।२३२।। 


श्रवणेति= श्रवणेन्द्रिय का स्वरूप बता रहे हैं। कर्णगतम्‌= कर्ण शष्कुली के बीच में। 


आशका= आकाश तो सर्वगत है फिर उसका कर्ण के बीच में रहना तथा वलय 
वाला होना कैसे संभव है? 


समाधान= परिकल्पनया= कर्णावच्छेदेन- कर्ण के हेतु होने से कर्ण से उपहित 
आकाश का बलय के समान, वलय सदृश जो अंश है उसे श्रवणेन्द्रिय कहते हैं। वैशेषिकादि 
मत में तो श्रोत्र को यदि नित्य विभु आकाश रूप से शब्द का प्रकाशक मार्ने तब तो 
अति प्रसंग होगा (रातदिन शब्दसुनाई देगा निद्रा भी लुप्त हो जायेगी।) इस अति प्रसंग 
को हटाने के लिये कर्ण शष्कुली से अवच्छिन्न जो आकाश है उसे श्रोत्रेन्रिय कहते हैं 
अब आकाश का बलय (गोलाकार) होना कोई मुख्य तो है नहीं। वह तो मिथ्या ही 
कहना पडेगा या अलीक कहना पडेगा। तो भी ऐसा मिथ्यावलय वाला आकाश शब्द का 
प्रकाशन कराता है, इस प्रकार वैशेषिकमत में भी अलीक को मिथ्यात्व को सत्य की 
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बोधकता देखी गई है। किल- इस शब्द से अपने वेदान्त मत में श्रोत्रेन्दिय की उत्पत्ति 
नहीं मानी गई है, अतः इस मत के साथ असहमती है यह प्रदर्शित होता है। 
तस्मात्‌ कल्पितगुर्वादेरपि तत्त्वबोधकत्वसंभवाद्‌ वाक्योत्थतत्वसाक्षात्कारादाविद्यक- 
बन्धनिवृत्तिः सिध्यतीति स्वमतमुपसंहरति- | 
इस प्रकार से कल्पित गुरु आदि जनों से भी तत्त्वबोध संभव होता है, अत: 
गुरुजनों के मुख से निकले हुये वेदान्त वाक्य से उत्पन्न तत्त्वसाक्षात्कारसे अविद्या जनित 
बन्ध की निवृत्ति सिद्ध हो जाती है, इस प्रकार अपने मत का उपसंहार करते है 
त्वमतः स्वमोहरचित गहन 
भवसागर तर परावगतेः।। 
परिकल्पितद्वयनिबन्धनतः 
परमार्थसविदुदये सति भोः।।२३३।। 
अन्वयः= अतः भोः! त्वं, परिकल्पितद्वयनिबंधनतः परमार्थ संविदुदये सति परावगतेः स्वमोहरचितं 
गहनं भवसागरं तर || 
अन्वयार्थः= अतः हे शिष्य तू परिकल्पित दोनों (गुरु तथा शास्त्र) साधनों से परमार्थ ज्ञान का 
उदय हो जाने पर ब्रह्माभिव्याक्ति के द्वारा स्वाज्ञान रचित गहरे भवसागरको तू तर जा।। 
त्वमिति। कल्पितं द्वयं गुर्वादिनिबन्धनं यस्याः परावगते्वृत्तिरूपायाः परमार्थसंविद 
उदयेऽमिव्यक्ताविति योजना।1२३३।। 


त्वसिति= कल्पितं द्वय- गुरु और वेदान्तशास्त्र दोनों कल्पित है, जिसके परावगतेः= 
वृत्ति के, उससे, परमार्थ संविद्‌ उदये= (परमार्थ संविद्‌) ब्रह्म ज्ञान अभिव्यक्त होता है यह 
योजना करनी है। 


ननु परमते चोदनाद्यनुपूर्व्यादेरलीकत्वमसिद्धं, तन्मतेऽनिर्वचनीयाभावात्‌। एवं 


श्रोत्रेन्द्रियमपि नालीकं किं तु प्रसिद्धवलयसहृशं नभः, ततश्च सत्यमेव परमते 


बोधकमिति तद्हष्टान्तासिद्धिमाशङ्कय कैमुतिकन्यायेनानिर्वचनीयस्य बोधकत्वमाह- 


आशका= मीमांसामत में चोदना की जो आनुपूर्वी है वह अलीक (मिथ्या) तो 
प्रसिद्ध है नहीं। और मीमांसक अनिर्वचनीयवाद मानते भी नहीं है। इसी प्रकार से कणादमत 
- में श्रोत्रेन्द्रिय अलीक नहीं किन्तु प्रसिद्ध वलय के समान आकाश श्रोत्रेन्द्रिय है, इससे 
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सत्य कारण ही बोध का जनक है जिस के कारण दृष्टान्त सिद्ध नहीं हो रहा है- 
समाधान= कैमुतिकन्याय से अनिर्वचनीय को बोधकता माननी पडेगी इसे कहते है- 
आन्तं तथोपचरितं च यथाविभाग- 


मङ्गीकृतं कणभुगादिमुनीन््रमुख्यैः || 
यन्नास्ति तत्फलनिबन्धनमस्मदीये | 
तन्त्रे तमोविरचितं न फलाय कस्मात्‌।।२३४।। 
अन्वय= कणभुगादिमुनीन्द्रमुख्यैः यथाविमागं उपरचितं तथा भ्रान्तं च अङ्गीकृतं, यत्‌ नास्ति तत्‌ 
फलनिबन्धनं, अस्मदीये तन्त्रे तमोविरचितम्‌ फलाय कस्मात्‌ न?।।२३४।। 


अन्वयार्थः= कणाद तथा जैमिनि आदि ने अपने अपने मतों के अनुसर कल्पित श्रोत्रेन्दिय तथा 
भ्रान्त (चोदना) पदार्थ को (फलसाधन परक) माना है। जो पदार्थ वस्तुतः नहीं वह भी दूसरों के मतों 
में फल का साधन होता है। तब हमारे मत में अज्ञान रचित गुर्वादि क्यों भले फलदायक नहीं हो सकते? 
(अवश्य हो सकते है) 

आन्तमिति। चोदनायाः स्वरादिवैशिष्ट्यं न्तं श्रोत्रेन्दियमुपचरितं वलयम्‌। यथाविभागं 
यथामतम्‌। ततः किं तत्राह- यन्ञास्तीति। आन्तमुपचरितं परमते नास्त्येव, न ह्यपरिच्छित्न 
नभसि वस्तुतो वलयसादृश्यमस्ति, तथापि तत्सत्यबोधनहेतुश्चेदस्मन्मते अविद्याः 
कल्पितमनिर्वचनीयं कस्मात्‌ फलाय न भनवेदत्विर्थः।1२३४।। 


आन्तमिति= चोदना में स्वरादि वैशिष्ट्य आन्ति से है?, श्रोत्रेन्द्रिय में वलय की 
कल्पना की गई है। यथाविभागम्‌।= अपने अपने मतानुसार स्वीकृत किया है। इससे क्या 
होगा? तो बताते है यन्नास्तिइति= यद्यपि परमत में मीमांसामतमें भान्तिमूलक स्वरादि वैशिष्ट्य 
है नहीं, इसी प्रकार से कणाद मत में अपरिच्छिन्न आकाश में वस्तुतः वलय के समान 
साहश्यता नहीं है। तथापि (तो भी) उनमें सत्य बोध की हेतुता है, यदि यह बात है 
तब तो मेरे वेदान्त मत में अविद्या कल्पित अनिर्वचनीय वस्तु क्यों सत्य फल को प्रदान 
नहीं कर सकती। जरूर अनिर्वचनीय वस्तु सत्य फल को प्रदान कर सकती है। 


ननु भ्रमविषयादेरपि तन्मतेऽन्यत्र सत्तवाद्यन्नास्तीत्यसिद्धमित्याशङ्कयोत्तराद्धं विवृणोति 


आशंका= भ्रमविषय की कणाद तथा मीमांसकमत में अन्यत्र अस्तित्व (सत्ता) मानी 
गई है। अतः जो ऊपर कहा यन्नास्ति यह अप्रसिद्ध हो रहा है- 
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समाधान= उपरोक्त श्लोक का यन्नास्ति- जो उत्तरार्घमाग है- उसे स्पष्ट कर रहे 


है 


असदपि फलवत्तामश्नुते युष्मदिच्छा- 
मनुसरदथ कस्मान्मायया निर्मित सत्‌।। 
न. भवति फलवत्ताभाजनं चित्रमेतद्‌ 
वयमिह न समर्था यूयमत्यन्तशक्ता: | 1२३५ || 
अन्वय असदपि युष्मदिच्छां अनुसरत्‌ फलवत्तां अश्नुते। अथ मायया निर्मितं सत्‌ कस्मात्‌ 
फलवत्ताभाजनं न भवति? इह यूयं अत्यन्त शक्ताः: कथं न समर्था, एतत्‌ चित्रम्‌।|२३५।। 
अन्वयार्थः= असत्‌ पदार्थ भी आपकी इच्छा के अनुसार फलवत्ता को प्राप्त होता है। तब मायानिर्मित 
पदार्थ क्यों फलवत्ता का पात्र न होगा? आप अत्यन्त असत्‌ पदार्थ का सहारा लेकर भी अत्यन्त बलवान्‌ 
और हम (असत्‌ विलक्षण पदार्थ को पाकर भी बलवान्‌ नहीं,) यह विचित्र बात है।। 
असदिति। यद्यपि स्वरादि ध्यन्यादौ वर्तते तथापि न तत्स्वरूपेण शाब्द- 
बोधहेतुः कि तु. शब्द निष्ठतया ज्ञायमानम्‌, तस्य तद्वैशिष्ट्य चासदेव, तस्य सत्त्वे 
तज्ज्ञानस्य आन्तित्वायोगात्‌। एव नभसो वलयसादृश्यमप्यसदेवेति न तयोईष्टान्तत्वासिद्धिः, 
तदिदमुक्तमसदिति। युष्मदिच्छामनुसरद्‌युष्मदिष्टमित्यर्थः। अथेत्यर्थान्तरोक्ति:। सत्‌ 
असद्विलक्षणम्‌। अत्र लौकिकी रीति दर्शयति-वयमित्यादिना। इह उक्तेऽर्थे केवलं भवतां 
धारष्ट्यमस्माक च तदभावो निमित्तं न त्वन्यत्‌ किचिदित्यर्थः। ।२३५।। 


असदिति= यद्यपि स्वरादि ध्वनि आदि में ही रहते है तो भी ध्वनि निष्ठ होकर 
स्वरादि शाब्दबोध का हेतु नहीं है किन्तु शब्दनिष्ठ ज्ञायमान्‌ होकर ही स्वरादि शाब्द- बोध 
का हेतु है। शब्द में स्वरादिक का वैशिष्ट्य तो असत्‌ ही है। ऐसा वैशिष्ट्य जब शब्द 
में होगा तो ऐसे शब्द से जन्य ज्ञान को आन्त नहीं मानते है। किन्तु सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से आकाश के अन्दर वलयसादृश्य असत्‌ ही है, जिससे 
सत्य शाब्दबोध होता है। तो मीमांसक और कणाद . दोनों के हष्टि से असत्‌ रूप (मिथ्या 
रूप) दृष्टान्त की असिद्धि नहीं है। इसी कारण से श्लोक में कहा है, असदिति= आप 
पूर्वपक्षियो की इच्छानुसार जो तुमने कहा वह सही है। अथ- अर्थान्तरोक्ति है। सत्‌= असत्‌ 
विलक्षण यहां लौकिक रीति को बताते हैं। वयमित्यादिना। सत्य बोध रूप अर्थ के प्राप्ति 
में आप लोगों की: केवल धार्ष्ट्यता है (विपरीत साहस है) और मेरे मत में तो केवल 
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कत्पितस्यापि तत्त्ववोधकत्वम्‌ 
ld 
तदभावो= सत्‌ असत्‌ से विलक्षण अनिर्वचनीय पदार्थ (गुरु तथा शास्त्र) यथार्थ बोध के 


बोधक है इससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।। तत्त्व ही तत्त्व बोधक है इसे बताते 
हेट 
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एव परमतेनापि कल्पितस्य सत्यबोधकत्वमुपपादितं स्वमते त्वसत्यस्यैव गगनादे- 
निखिलप्रपञ्चस्य मायाभिः पुरुरूप ईयत इति श्रुत्यनुसारेण कारणत्वाभ्युपगमाद्‌ गुर्वादेरपि 
तथाविधस्य तदुपपन्नमेव स्वरूपेणालीकस्याप्यधिष्ठानसदात्मत्वादित्याशयेनाह- 

इस प्रकार से प्रतिवादियों के मत से भी कल्पित को सत्य बोधकत्व उपपादित 
किया हैं। हमारे वेदान्त मत से तो असत्य ही गगनादिक प्रपञ्च जो माया द्वारा रचित 
है और जो परमात्मा मायाद्वारा, इस असत्य प्रपञ्चाकारित हुवा इसप्रकार मायाविशिष्ट असत्य 
परमात्मा में अनिर्वचनीय असत्यप्रपञ्च की कारणता बताई। गुरु तथा शास्त्र इस प्रकार 
अनिर्वचनीय (असत्य) होने पर भी (सत्य) बोध की कारणता उपपन्न हो जाती है क्योकि 
पदार्थ स्वरूप से अलीक (असत्य) होने पर भी असत्य पदार्थ अधिष्ठान स्वरूपात्मक ही 
होता है- इस बात को कहते हैं- 


परमेव तत्त्वमगृहीतमभू- 
दखिलस्य कारणमनर्थकरम्‌।| 
परमेव तत्त्वमवबुद्धमतः 
परितृप्तये भवति पुष्कलतः।1२३६।। 
अन्वय-< अखिलस्य कारणं परं तत्त्वमेव अगृहीतं (सत्‌) अनर्थकरम्‌ अभूत्‌ अतः परं तत्त्वमेव अवबुद्धं 
(सत्‌) पुष्कलतः परितृप्तये भवति || 


अन्वयार्थः= सम्पूर्ण प्रपञ्च का अधिष्ठान रूप ब्रह्म जो अज्ञात होकर अनर्थकारी बना। अतः वहा 
परमतत्त्व ज्ञात होकर पूर्ण तृप्ति कारक (परम पुरुषार्थ मोक्ष) देने में समर्थ होता है।।२३६।। 


परमेवेतिः= अगृहीतज्ञातम्‌। सर्वस्य बन्धस्याज्ञातसद्विवर्त्तत्वे फलितमाह-परमेव 
तत्त्वमवबुद्धमिति।।२३६।। 
परमेवेति= अगृहीतम्‌= अज्ञात रूप से। सब बन्ध अज्ञातसत्‌ तत्वका विवर्त है। 


इसका फल बताते हैं “परमेव तत्त्वमवबुद्धमिति-“ भाव यह कि परमतत्त्व के अज्ञान से 
अनर्थकारी प्रपञ्च दिखाई देता है और उसी के ज्ञान से अनर्थ मिट जाता है।। यही 


परम तृप्ति है।। 
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ननु यदि मद्रूपमेवावबुद्धं मम तृप्तये भवति तर्हि प्रागपि तत्त्वमादिवाक्यादिश्रवण- 
सभवात्‌ कथमितः पूर्वं मम तृत्तिर्नाभूदित्याशङ्कयाशुद्धान्तःकरणतया मायिकैश्वर्यादौ तव 
चित्ताभिनिवेशादिनाऽधिकारामावेन प्राक्‌ तत्त्वसाक्षात्कारानुदयादित्याशयेनाह- 

आशंका= यदि परमतत्त्व का ज्ञान ही हमारे तृप्तिका (अत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति 
और परमानन्द प्राप्ति का) कारण है तब तो परम तत्त्व के ज्ञान के पहिले भी कथा 
प्रवचनों से तत्त्वमसि आदि महावाक्यों का श्रवण होने से परम तत्व के ज्ञान से पूर्व मोक्ष 
रूप तृप्ति क्यों नहीं हुई? 

समाधान= परमतत्त्व के ज्ञान के पूर्व तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण (करने पर भी 
मोक्ष रूप तृप्ति इसलिये नहीं मिली क्योंकि परमतत्त्व के ज्ञान के पूर्व अन्तःकरण अशुद्ध 
था। उसके कारण मायिक ऐश्वर्यादिक में हे शिष्य तेरी चित्तवृत्ति लगी रहती थी, उन 
पदार्थों के प्रति आसक्ति थी। जिससे तुम्हारा इस ज्ञान के पूर्व अधिकार ही नहीं बन 
पाया था। जिसके कारण तत्व का साक्षात्कार (तत्त्व का ज्ञान नहीं हुवा) अतः मोक्ष 
रूप तृप्ति की प्राप्ति नहीं हुई। इस आशय से कहा जा रहा है। 


तव रूपमेव तव दुःखकरं 
यदि तन्न पश्यसि बहिर्मुखधीः।। 
तव रूपमेव तव तृप्तिकरं 


यदि तत्‌ प्रपश्यसि निवर्त्यं तमः।1२३७।। 
अन्वय- तव रुपमेव तव दुःखकरम्‌ यदि तत्र बहिर्मुखधीः पश्यसि। तव रुपमेव तव तृप्तिकरं: 
यदितमो निवर्त्य तत्‌ प्रपश्यसि।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य तेरा स्वरूप ही तेरे दुःख का कारण है यदि तु उसे बहिर्मुख वृत्ति से 
देखता है। देहादि बुद्धि से देखता है, और तेरा ही स्वरूप तेरे तृप्तिका कारण है जब अज्ञान. की 
निवृत्तिकरके उस अपने स्वरूप को तू देखता है। 

तव रूपमिति। बहिर्मुखधीरित्यनेन वैराग्यशमदमाद्यमावं सूचयति। इदानीं तु 
तव विवेकाद्यधिकारसंपत्तेस्तत्त्वसाक्षात्कारसम्भवात्‌ परितृष्तता सिध्यतीत्याशयेनाह-तव 


रूपमिति। तम इत्यज्ञानकार्याविवेकरागादिरुच्यते || २३७।। 


तवरूपमिति= बहिर्मुखधी:- इससे साधक में वैराग्य, शम, दमादि का अभाव द्योतित 
. होता है। लेकिन इस समय में तो हे शिष्य तू अधिकार संपन्न हो चुका है, जिससे 
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तुझे तत्त्व साक्षात्कार सम्भव है, अतः तुझे तृप्ति भी प्राप्त हो जायेगी | इस आशय को 
बताते है तब रूपमिति। तम:- इससे अज्ञान तथा उसका कार्य अर्थात्‌ अविवेक तथा 
कार्य रूप में रागादिक का कथन भी संपन्न हो जाता है। 


नन्वेवमपि न ज्ञानमात्रान्मम कृतकृत्यता, "कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः“ 
इत्यादेः कर्मणो मुक्तिहेतुत्वावगमादित्याशङ्क्य अन्तःकरणशुद्धिलक्षणां सिद्धिं प्रति कर्मणो 
हेतुत्वं तद्वाक्यार्थः, अन्यथा "नान्यः पन्था विद्यतेऽ्यनाय। ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌“ 
इत्यादिशास्त्रविरोधादतो ज्ञानमात्रात्‌ कृतकृत्यता भवेदित्याशयेनाह- 

आशंका= केवल ज्ञानमात्र से ही मेरी कृतकृत्यता नही होगी। "कर्मणेव हि ससिद्धिमा- 
स्थिता जनकादयः“ इत्यादि गीता श्लोक से कर्म से मुक्ति हेतुता प्रतीत होती है,। 

समाधान= अन्तःकरण शुद्धि रूप लक्षण को लेकर कर्म को हेतुता बताई है, ऐसा 
इस वाक्य का अर्थ कर लेना। नहीं तो “नान्यः पन्थाः विद्यतेऽयनाय" ज्ञान के बिना 
मोक्ष का कोई अन्य मार्ग नहीं है। "ज्ञानादेव तु कैवल्यम्‌" ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति 
होती है। इत्यादि शास्त्र का विरोध होगा। इसलिये ज्ञान मात्र से ही कृतकृत्यता होती 
है इस आशय से कहा जा रहा है- 


तव बोध मात्रमुपनयेमत- 
स्तव मोहमात्रमपनेयमपि।। 
तव बोधमोहजनिहानिकरं 


वचन त्रयीशिरसि तत्त्वमिति।।२३८।। 

अन्वयः= अतः तब बोधमात्रं उपनेयम्‌ तवमोहमात्रं अपनेयम्‌ः तव बोधमोहजनिहानिकरं त्रयीशिरसि 
“तत्वमसि" इति वचनात्‌।। 

अन्वयार्थः= अतः तुझे अपना बोधमात्र ग्रहण के योग्य है, अज्ञान छोडने योग्य है। 
बोध का जन्म और अज्ञान की हानि वेदान्तगत “तत्त्वमसि” इस वचन से होती है।। 

तव बोधेति। किं चाविद्यानिवृततेरेवात्र साध्यत्वाद्विदयैवापेक्षिता न कर्मेत्याशयेनाह-तव 
मोहेति। ननु सकलप्रमाणावेद्यब्रह्मणि कथं मम बोधस्तमोनिवृततिर्वा स्यादित्याशङ्कयाह-तव- 
बोधमोहेति-बोधजनिद्वारा मोहहानिकरं वचनमित्येव युक्तं तत्त्वमिति वचनमिति 
सम्बन्धः | |२३८।। 
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तव बोधेति- दूसरी बात महत्व की यह है कि तृप्ति में (मोक्ष मै) 
की ही साध्यता है (आवश्यकता है), उसके लिये विद्या ही अपेक्षित है न कि कर्म इस 
आशय से कहा जा रहा है। तव मोहेति- 

आशका= जो ब्रह्म सभी प्रमाणो से अवेद्य है तो मुझे उसका कैसे बोध होगा 
और कैसे मोह की निवृत्ति होगी। 

समाधान= तब बोध मोहेति= बोध के उत्पन्न होने से मोह की हानि (निवृत्ति) 
करने वाला वचन ही इसके लिये उपयुक्त है। अर्थात्‌ तत्त्वमसि वचन ही इसके लिये 
उपयुक्त कहा है। यह भाव है। 

ननु मुक्तिसंसारयोरविशेषायोगाद्‌ विशेषो वाच्यः, स चेन्मुक्तावपि कश्चि 
दागन्तुकोऽस्ति तर्हि तव बोधमात्रमुपनेयमित्यसङ्गतमित्याशङ्क्य आविद्यकसंसारनिवृत्तिरेव तत्र 
विशेषः, सा च तव मोहेत्यादिनोक्तैवेत्याशयेनाह- 

आशका= मुक्ति अवस्था तथा संसार अवस्था इन दोनो अवस्या में सामान्य अवस्था 
का योग तो है नहीं, तो इन दोनों में विशेषता भिन्नता बतानी होगी। यदि वह विशेषता 
मुक्ति में आगन्तुक हो तब तो बोधमात्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है यह असङ्गत होगा] 
क्योंकि मुक्ति मै ऐसी आगन्तुक विशेषता कोई नहीं चाहता। बाद में फिर संसार में आना 
_ होगा। 

समाधान= अविद्या से उत्पन्न संसार की निवृत्ति ही मुक्ति की विशेषता है। वह 
विशेषता उपर के श्लोक के "तव मोहमात्र“ इत्यादि में कह चुके है।-- इस आशय से 
कह रहे हैं- 


तव बोधजन्मनि पुरा न पुन- 
स्तव कश्चिदप्यतिशयो भवति।। 
तम एव पूर्वमभवन्न भव- 


त्यवबोधजन्मनि ततो न परम्‌।।२३६।। 


अन्वयः= तव बोधजन्मनि पुरा तव कश्चित्‌ अतिशयो न भवति | पूर्व तम एव अभवत्‌। अव- 
बोध जन्मनि न। ततः परं न।| 


अन्वयार्थ तेरे बोध उत्पन्न होने से पूर्व आत्मा में कोई त्याज्य तत्त्व नहीं था। पहले अज्ञान 
. मात्र था। ज्ञान होने पर वह नहीं रहा। इससे बढकर और कोई अतिशय उत्पन्न ही नहीं हो सकता। 
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तव बोधेति। बोधोऽवबोधस्तज्जन्मनि ततः पुरा पश्चाच्च न कश्चिदति- 


शयोऽस्तीत्यर्थः। तहिं निवर्त्याभावात्‌ किं निवर्त्तकेन ज्ञानेनेत्यत आह- तम एवेति। 
पूर्व, ज्ञानात्‌ पूर्वम्‌। अवबोधजन्मनि सति तमो न भवति परं तु न ततः परमन्यत्‌ 
किं चिवस्तीत्यर्थः | ।२३६।। 


तव बोधेति- बोधः= अवबोध, तत्त्व साक्षात्कार, उसके जन्म होने से पुरा= पहिले, 
कोई, अतिशयो= विशेषता नहीं थी। 


आशका= यदि तत्त्व साक्षात्कार के पहिले कोई विशेषता नहीं थी, इसका मतलव 
तत्त्वमसि आदि तत्त्वबोधका कोई पहिले निवर्त्य था ही नहीं, तो फिर निवर्तक जो तत्त्व- 
बोध है उसका क्या फायदा होगा। 


समाधान= तम एवेति।- पूर्व॑ तत्त्वसाक्षाकार के पहिले, अज्ञान रूपी प्रपञ्च (अविद्या 
से उत्पन्न प्रपञ्च) था। लेकिन तत्त्व बोध होने पर वह तम (अज्ञान) रह नहीं सकता। 
बाकी वास्तविकता यह है कि तत्वज्ञान होने के बाद और कुछ भी बाकी नहीं रहता। 
जैसे "अहरहः सन्ध्यामुपासीत” इस वाक्य के ज्ञान के बाद संध्यात्मक कर्म करना पडता 
है, वैसे यहां नहीं बस अविद्या निवृत्ति ज्ञान से हुई। इसके बाद ज्ञान के अनन्तर कुछ 
भी नहीं करना है। 


नन्वेवं प्राक्‌ तमसैवात्मा सद्वितीयः स्यादित्याशङ्क्य तस्य तस्मिननध्यस्तत्वान्न ततः 
पृथक्‌ तमोऽस्तीत्याशयेनाह- 
आशका= तत्त्वबोध के पहिले अज्ञान से ही आत्मा सद्वितीय (द्वैतवाला) हो गया था। 
समाधान अज्ञान आत्मामे अध्यस्त होने के कारण अधिष्ठान आत्मा से वह अज्ञान 
अतिरिक्त नहीं है। इस. आशय को बता रहे हैं- 
न तमोऽपि पूर्वमभवन्न भव- 
त्यवबोधजन्मनि तमोऽभिभवः।। 
तम एव केवलमिदं सकलं 
न तमो विनाऽऽत्मनि किमप्यभवत्‌।।२४०।। 


अन्वयः= न पूर्व तमोऽपि अभवत्‌, न अवबोध जन्मनि तमोऽभिमवो भवति। इदं सकलं केवलं 
तम एव। तमो बिना आत्मनि किमपि न अभवत्‌ || 
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अन्वयार्थ न तो पहले अज्ञान था और न तो ज्ञान के जन्म से उसकी निवृत्ति हुई। यह 
सारा व्यवहार केवल अज्ञान ही है। अज्ञान के बिना आत्मा में और कुछ हुवा भी नहीं है। 

न तमोऽपीति। अभवद्‌ वस्तुत इति शेषः। तथापि तत्निवृत्त्यैवात्मा सद्वितीय 
इत्याशङ्कय तन्निवृत्तेरपि तावन्मात्रत्वान्नैवमित्याह- न भवतीति। तद्भिन्न इति शेषः। तहिं 
वियदादिप्रपञ्चतन्तिवृत्तिभ्यां तस्य सद्वितीयतेत्याशङ्कयाह- तम एवेति। तम आसीत्तमसा 
गूढमग्र इति श्रुतिमुक्तेज्थे प्रमाणमभिसंधायाह-न तमो विनेति। ननु भवतु 
तमस्तत्कार्ययोरात्मन्यध्यस्तत्वात्तावन्मात्रत्वं न तु. तन्निवृत्तेरपि तथात्वं युज्यते मुक्तावप्य- 
ध्यासतत्कारणावस्थानायोगादनध्यस्तायास्तस्या ज्ञानसाध्यतया आत्मताऽयोगाच्चेति चेन्न 
साध्यत्वेऽपि हि तस्या आत्ममात्रत्व चतुर्थाऽध्याये वक्ष्यति। अस्तु वा पञ्चमप्रकाररूपा 
सा ततोऽतिरिक्ता तदुपपादनं च तत्रैव द्रष्टव्यम्‌।।२४०।। 


आशका= तमोऽपीति= अभवत्‌= वस्तुतः अज्ञान भी नहीं था। तथापि उस अज्ञान 
की निवृत्ति से आत्मा सद्वितीय होगा। (एक आत्मा, दूसरी अज्ञान की निवृत्ति) 


समाधान= अज्ञान की निवृत्ति अधिष्ठान आत्मा स्वरूप ही मानी गई है। अभाव 
अधिकरण से (अधिष्ठान से) अतिरिक्त. नहीं माना जाता है। इस बात को बताते है न 
भवत्रीति। (न्यायमत में अभाव अधिकरण स्वरूप नहीं है किन्तु अधिकरण से अतिरिक्त है) 
यदि अमाव को अधिकरण स्वरूप मानें तो “घटाभाववद्‌ भूतलं” घट के अभाववाला भूतल 
हैं यह प्रतीति नहीं होनी चाहिये। इसका समाधान देते है कि अज्ञान अभाव रूप नहीं 
है किन्तु भाव रूप ही है। भ्रान्ति से उसमें अभाव रूपता है। दूसरी बात- अभाव को 
अधिकरण से भिन्न मानने पर जैसे घटवत्‌ भूतलं घटवाला भूतल इसमें घटादि से 
जलाहरणादि कार्य होता है, लेकिन अभाव से कोई अर्थक्रियाकारित्व न होने से उस अभाव 
को अधिकरण से अतिरिक्त नहीं माना जाता|) न भवतीति= आत्मा से भिन्न अज्ञान नहीं 
है 

आशंका= तब तो अज्ञान की निवृत्ति और वियदादि प्रपञ्च की निवृत्ति दोनों 
निवृत्तियो से आत्मा अलग होने से द्वैतापत्ति होगी? 

समाधान-- एत एवेति- यह अज्ञान ही है। तम आसीत्‌- पहिले अज्ञान ही था। 
तमसा गूढमग्र-सृष्टि उत्पन्न होने से पहिले आत्मा अज्ञान से आवृत्त था यह सब श्रुतियां 


ह बताती है कि आत्मा से अतिरिक्त (भिन्न) अज्ञान या अज्ञान के कार्य की सत्ता नही 
| 
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आशका= तम (अज्ञान) तथा उसका कार्य दोनों ही आत्मामें अध्यस्त होने के कारण 
दोनों ही आत्मस्वरूप मात्र ही है, लेकिन इन दोनों की निवृत्ति आत्मस्वरूप नहीं हो सकती। 
नहीं तो मुक्ति में भी- जिसमें अध्यास तथा उसकी कारणता नहीं है। मुक्ति आत्मा में 
अनध्यस्ता स्वरूपा होने से ज्ञान साध्या है। तो मुक्ति आत्म स्वरूप नहीं मानी गई है] 
इसकी अनुपपत्ति होगी क्योंकि यदि तम और उसकी निवृत्ति दोनों आत्मस्वरूप है तो मुक्ति 
को भी आत्मस्वरूप मानना पडेगा। यह भाव है। 


समाधान= मुक्ति साध्य होने पर भी वह आत्मस्वरूप से अतिरिक्त नहीं है- इस 
बात को चतुर्थ अध्याय में कहेंगे। 


अथवा- मुक्ति को पञ्चम प्रकार से (सालोक्य, सामीप्य सारुप्य सायुज्य इन चार 
मुक्ति के अलावा कैवल्य मुक्ति के रूप में) आत्मा से अतिरिक्त रूप में इसका उपपादन 
चतुर्थ अध्याय में करेंगे वहां देख लेना 


नन्वेवमपि न तस्यास्तमोमात्रत्वमित्याशङ्कयाह- 


आशंका तम आदि की निवृत्ति (अज्ञान आदि की निवृत्ति तम स्वरूप नहीं मानी 
जा सकती। इस पर कहते हैं- 
न तमः परिहृत्य लभ्यते 
तमसो हानिगता निरूपणा।। 
इति सा तम उइत्युदीरिता 


न निवृत्तिस्तमसस्तमोमयी।।२४१।। 

अन्वयः= तमसो हानिगता निरूपणा तमः परिहृत्य न लम्यते इति सा तम इत्युदीरिता, तमसो 
निवृत्तिः तमोमयी न|| 

अन्वयार्थ= तम की हानि का निरूपण तम को छोडकर नहीं किया जा सकता। इसलिये तमोनिवृत्ति 
को तम कह दिया गया। वस्तुतः तम की निवृत्ति तमोमयी नहीं होती है।। 

न तमः परिह्ृत्येति। हानिविषया निरूपणेत्यर्थः। अविद्यादशायामेव हि तन्निरूपणं 
'क्रियते प्रतियागितया च तन्निवृत्तिरविद्यामपेक्षत इत्युपचारात्‌ सा बन्धवत्तम इत्युदीरिता। 
न तु तमोनिवृत्तिर्वियदादिवत्तमोमयी भवति न हि घटादिनिवृत्तिर्घटमयीत्यर्थः | ।२४१।। 


न तमः परिहृत्येति= तम की निवृत्ति भी तम से अतिरिक्त नहीं मानी गई है। क्योंकि 
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अविद्यादशा में ही तम निवृत्ति की जाती है, तम निवृत्ति का प्रतियोगी तम जो अविद्यास्वरूप 
होने के कारण, प्रतियोगिरूप से अविद्या की अपेक्षा तम निवृत्ति में है। इस उपचार के 
कारण तम की निवृत्ति भी बन्धन रूप तम के समान ही मानी गई है। क्योंकि प्रतियोगि 
कोटि मै उसका भान जरूरी है। इसमें हमारा तात्पर्य है। जैसे तम की निवृत्ति आकाशादि 
प्रपञ्च जैसे तमोमय है वैसे तम की निवृत्ति है ऐसा अर्थ नही है, अथवा यह भी नही 
कि घट की निवृत्ति घट स्वरूप है। यहां तो तात्पर्य यह है कि अभाव का ज्ञान प्रतियोगि 
के ज्ञान बिना नहीं होने के कारण तम निवृत्ति का प्रतियोगि तम उसकी अपेक्षा तम के 
अभाव में होने के कारण तम का अभाव तम स्वरूप हो जाता है यह कह दिया है। 
और वह तम (अज्ञान) आत्मामें अध्यस्त है। अध्यस्त की अधिष्ठान से अतिरिक्त कोई सत्ता 
नहीं होने से अज्ञानाभाव अधिष्ठान स्वरूप ही हो गया है। 


यावज्जीवन श्रुति का अविरोध= 


नन्वेमपि तव बोधमात्रमुपनेयमित्युक्तमयुक्त, विदुषोऽपि नित्याद्यनुष्ठानसत्त्वातू, अन्यथा 
यावज्जीवादि श्रुतिविरोधादित्याशङ्कयाविद्वृद्विषया सेत्याशयेनाह- 

आशंका- श्रुति से बोधमात्र उत्पन्न होता है, बाद में श्रुति तत्त्व ज्ञानी के प्रति 
निष्क्रिय हो गयी है यह कहना अनुचित है। क्योकि विद्वान्‌ को भी यावज्जीवन वेदान्त, 
गुरु और ईश्वर तीनों को मानना चहिये। ऐसा वचन है “यावज्जीव उपासितव्यः वेदान्त 
गुरुरीश्वरः” यदि ऐसा नहीं मानते है तब तो इस श्रुतिवाक्य का विरोध हो जायेगा। इस 
पर समाधान देते हैं- 


विधयश्च कर्मविषयाः स्वतमः- 
पटलावृते त्वयि बहिर्मनसि।। 
कुत एव सम्यगवबोधहते 


तमसि प्रवृत्तिरिह सम्भवति।।२४२।। 


अन्वयः= कर्मविषया विधयश्च स्वतमः पटलावृते बहिर्मनसि त्वयि (परवर्तन्ते), सम्यगृबोधहते तमसि 
कुत एव प्रवृत्तिः संभवति? ४ 


अन्वयार्थः कर्म विषयक विधि वाक्य स्वाज्ञान से आवृत्त जो तुम बाह्यमनस्क वाला होने के कारण 


तेरे पर लागू होते थे। किन्तु सम्यकज्ञान होने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर कर्म में प्रवृत्ति कथमपि 
संभव नही है।। 
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यावज्जीवादिश्रुत्यविरोधः 
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विधय इति। ननु किमिति तमःपटलावृतगोचरत्वं तेषामित्याशङ्गय त्वयीत्युक्तं 
तदधिकारिणं विशिनष्टि-बहिर्मनसीति। आत्मनो बाह्य पापक्षयादौ मनो यस्य तस्मिन्नित्यर्थः | 


प्रत्यवायादिपरिहारकामं प्रत्येव नित्यादिविधिप्रवृत्ते: प्रत्यवायतत्‌परिहारकामादेश्चाविदुष एव 
संभवादविद्ददधिकारा एव नित्यादिविधयो यावज्जीवश्रुतिश्चेति विद्यया निवृत्ताज्ञानतत्कार्य- 
ब्राह्मण्याद्यभिमानादौ त्वयि न तत्मवृत्तिरित्याशयेनाह-कुत एवेति।।२४२।। 


विधय इति= कर्म परक जितनी विधियां है, ये तो अज्ञान रूप परदेसे ढके हुये 
जीव के प्रति है, न कि निरावरणक ज्ञानी के प्रति।। 


आशंका= अन्धःकार रूपी पडदेकी कल्पना किस प्रयोजन से की | 


समाधान- त्वयि= अधिकारी पुरुष को अलग करके बताते हैं बहिर्मनसीति= आत्मा 
से बहिर्भुख= बाह्ये पाप का क्षय कैसे हो इत्यादि विचार धारा में, जिसका मन है 
वही बहिर्मन है। ऐसा अधिकारी पुरुष ही प्रत्यवायादिक की परिहार की कामना करता 
है, उसके प्रति श्रुति नित्य नैमित्तिकादि कर्म की प्रवृत्ति बताती है, क्योंकि प्रत्यवाय तथा 
उसके परिहार की (निवृत्ति की) कामना तो अविद्वान्‌ में ही देखी जाती है, ऐसी यावज्जीवादि 
श्रुति भी तो अविद्वान्‌ अधिकारी को ही विषय बनाती है। लेकिन तत्त्व ज्ञानी पुरुष जिसने 
ज्ञान द्वारा अज्ञान की निवृत्ति करा दी है, जिसने अज्ञान के निवृत्ति के साथ अज्ञान 
का कार्य ब्राह्मणत्वादिजाति रूप कार्य की भी निवृत्ति की है उसमें तत्‌= ब्ह्मणत्वादि जाति 
विषयक अभिमान भी नहीं रहा। ऐसे विद्वान्‌ के प्रति “यावज्जीव” श्रुति निष्प्रयोजक है। 
इस आशय से कहते हैं- कुत एवेति= सम्यग्‌ ज्ञान होने पर तत्त्वज्ञानी की प्रवृत्ति नहीं 
हो सकती, यह भाव है। 


उक्तमेवार्थं विवृणोति 
उक्त अर्थ का स्पष्टीकरण कर रहे हैं- 
विदिते पदे भगवतः परमे 
परिपुष्कले परमतृप्तिमतः।। 
तव तृष्णया विरहितस्य, 


कथं विधिषु प्रवृत्तिरपवर्गवतः।।२४३।। 
अन्वयः= भगवतः परिपुष्कले परमे पदे विदिते (सति) परमतृत्तिमत, तृष्णया विरहितस्य, अपवर्गवतः 
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ततः विधिषु प्रवृत्तिः कथम्‌।। 

अन्वयार्थ भगवान्‌ के पूर्ण परम पद का ज्ञान हो ज्ञाने पर तू परमसन्तुष्ट तृष्णा रहित जीवन्मुक्त 
हो गया, अब तेरी विधि विधानों में प्रवृत्ति क्यों कर होगी? 

विदिति इति। परिपुष्कले सजातीयादिभेदरहिते, अनेनोक्तरूपे ब्रह्मण्यपि स्वात्मतया 
विदितेऽनुष्ठाननिमित्ब्राह्मण्यादेस्तदभिमानोदेशचामावो दर्शितः। परमतृप्तिमत इत्यस्य विवरणम 
अपवर्गवत इति। अनेनाप्यकामस्याप्रवृत्तिर्दर्शिता।।२४३।। 


विदिते इति= परिपुष्किले= स्वगत सजातीय भेद रहित ब्रह्म के साक्षात्कार हो जाने 
पर, ऐसे ब्रह्म के साथ आत्मा का अभेद हो जाता है। और जब ज्ञानी इस बात को 
जान जाता है, तब कर्मकाण्ड के लिये ब्राह्मण जाति इत्यादिक का अभिमान चाहिये लेकिन 
तत्त्व साक्षात्कार से वह अभिमान भी विगलित हो जाने के कारण। तथा परमतृप्तिमतः= 
अपवर्गवतः= मोक्ष के अपार सुख को जिसने प्राप्त कर लिया है जिसने परम तृप्ति प्राप्त 
कर ली है। उससे इस तत्त्व ज्ञानी में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होने 
से स्वाभाविक है कि उसकी किसी विधि में प्रवृत्ति नहीं होगी। ऐसे विद्वान्‌ के प्रति 
“यावज्जीव” श्रुति वाक्य निरर्थक है, यह भाव है। 


नन्वेकस्य विधेरेकत्रैव दशाभेदेन प्रवृततरप्रवत्तश्वायोगादिदमयुक्तमित्याशङ्कय तत्परिहारं 
सहध्टान्तमाह- 


आशंका= एक ही विधि एक जगह प्रवृत्त होती है और परिस्थिति बदलने पर 
अप्रकृत होती है यह दोनों बातें अयुक्त है। ऐसी आशंका होने पर इसका परिहार कर 
रहे है- 


अभिचारकर्मविधयो हि यथा 
फलभागबाधमनु बाधयुजः 
करणादिभागनिरुपाख्यतया 


विधयस्तथैव परसात्ममतेः।।२४४।। 
अन्वयः यथा हि अभिचारकर्मविधयः फलभागबाधं अनु बाधयुजः, तथैव परमात्ममतेः 
करणादिभागनिरुपाख्यतया विधयः।। 


अन्वयार्थः= जैसे कि "श्येनेनाभिचरन्‌" आदि आभिचारिक कर्मो के विधान शत्रुहिंसा रूप फलांश 
का बाध होने पर बाधित हो जाते हैं। वेसे ही ब्रह्म साक्षात्कार के द्वारा देहादि प्रपञ्च बाधित हो जाने 


यावज्जीवादिश्रुत्यविरोध: 
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पर भावना के करणादि तीनों अंशोका बाध हो जाता है। अतः कर्म विधि बाधित हो जाती है। 


फिल अभिचारेति। वैरिहिंसाफलकश्येनादिकर्मविधयो न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानीति 
तत्फलांशहिंसाया बाधमनु पश्चादिदं बलवदनिष्टसाधनमिति स्वस्य बाधयुक्ता भवन्तीत्यर्थः | 
श्येनादिहिंसासाधनस्य विहितत्वादाहत्य निषेधादर्शनाच्च फलभागबाधमित्याद्युक्तम्‌। अत 
एवाग्नीषोमीयादस्य विशेषः, तस्य फलद्वारा साक्षाद्वा कथमप्यनिषेधात्‌। श्येनेनाभिचरन्‌ 
यजेतेत्यादिविधयो हि तीकव्ररोषाद्‌ ब्राह्मणादिबधं बलवदिष्टं मत्वा प्रवर्तमाने प्रवर्त्तन्ते, 
स एव यदि न हिंस्यात्‌ सर्वा भूतानीति श्येनादिफलमागस्य हिंसाया बाधक शास्त्रमर्थतः 
परामृशति तदा विगतरोषो भवति, श्येनादि विधयश्च तदा स्वभाव्याभावत्तस्मिन्न प्रवर्त्तन्ते। 
न हि बलवदनिष्टसाधनत्वं हिंसादेर्जानन्तं तदुपाये विधयः प्रवर्तयितुं शक्नुवन्तीति तेषां 
यथा दशाविशेषे एव तस्मिन्‌ प्रवृत्तिः। एवं ब्रह्मसाक्षात्कारेण शरीरादिसमस्तप्रपञ्चनिवृत्तौ 
भावनायाः करणाद्यंशत्रयस्यापि निरुपाख्यतया अभावात्‌ कथं विधयः प्रवर्तेरन्निति न 
कि चिदत्रायुक्त मित्यर्थः । ।२४४।। 


अभिचारेति= शत्रु की हिँसा रूप फल को देने वाला श्येन कर्म विधि है (शरु 
को मारने के लिये श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌, “तथा संदशेनाभिचरन्‌ यजेत्‌” यह विधि वाक्य 
बाजपक्षी के द्वारा यज्ञ करने से शत्रु की मृत्यु हो जाती है यह विधि बताते हैं) अब 
यह जो विधि है वह “न हिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि“ किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिये 
इस वाक्य के बाध करने के बाद ही ऐसा व्यक्ति शत्रु हिंसा के लिये प्रवृत्त होता है। 
जो कि श्येन याग शत्रुहिंसा रूप अनिष्ट का साधन ही है। जिसके कारण ऐसे वाक्य 
अपने ही बाधक हिंसा रूप फल के कारण हो जाते हैं। श्येन याग को हिंसा का 
साधन विहित माना है, इस हिंसाका निषेध क्रोधी व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, इसलिये 
कहा है फल भाग बाधमिति= श्येन याग में अग्निषोमीय याग से भिन्नता है। क्योकि अग्निषोमीय 
याग का फल के द्वारा या अन्य किसी प्रकार से निषेध नहीं हाता है। लेकिन श्येन 
याग का फल के इष्टि से निषेध माना जाता हे। “श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌“ इत्यादि 
विधियां तो तीव्र रोष (क्रोध) के कारण (व्यक्ति) ब्राह्मणादिवध को बलवदिष्ट साधन समझ 
कर प्रवृत्त होती है, लेकिन यदि व्यक्ति “न हिंस्यातू सर्वाभूतानीति“ किसी की हिंसा नहीं 
करनी चाहिये, ऐसा निषेध परक वाक्य श्येन याग के फलभूत हिंसा भाग का बाधक है। 
यदि ऐसे निषेध वाक्य का (शास्त्र का) अर्थ से परामर्श करता है कि यह कर्म मेरे 
लिये बलवदनिष्ट का साधन है तब तो, रोष से रहित (क्रोध से रहित) वह व्यक्ति हो 
जाता हे। तो फिर "श्येनेनाभिरचन्‌ यजेत्‌“ ऐसी विधियां अधिकारी के अमाव के कारण 
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उस व्यक्ति में प्रवृत्त नहीं होती है। क्योकि जो बलवदनिष्ट का साधन हिंसादि है इसे 
जानने वाला जो व्यक्ति है उसके प्रति “श्येनेनाभिरन्‌ यजेत” इत्यादि विधियां प्रवृत्त नहीं 
हो सकती। इस प्रकार से अवस्था प्रयुक्त ही अभिचारात्मक विधि प्रवृत्त होती है, और 
नहीं हो सकती। इसी प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार से शरीरादि समस्त प्रपञ्च की निवृत्ति 
होने के बाद भावना के कारण तीन अंश साध्य, साधन इति कर्तव्यतारूप निरूपाख्यतया 
साध्य साधन इति कर्तव्यतारूप तीनों अंश का अभाव हो जाने के कारण किसी भी प्रकार 
से विधियां प्रवृत्त नहीं हो सकती। इसलिये जो हमने कहा था कि ब्रह्मसाक्षात्कार तक 
ही ये कर्म प्रधान विधियां है बाद में नहीं, यह ठीक ही कहा है। 


अनेन द्योतितं कैमुतिकन्यायं विशदयति 
इससे स्पष्ट कैमुतिक न्याय को उहापोह से (विस्तार से) बताते है- 


यदि भाव्यभागविलये न भवेत्‌ 
फलभावना कथमिहोत्सहते | | 
करणादिभागविलये भवितु 
विधिरन्तरेण घटते न च ताम्‌।।२४५।। 
अन्वय यदि भाव्यभागविलये फलभावना न भवेत्‌, इह करणादिभागविलये भवितुं कथं उत्सहते। 
तां अन्तरेण विधिः न च घटते।| 


अन्यार्थः= यदि केवल माव्य (हिंसादि रूप फल) भाग का विलय हो जाने से ही फल भावना 
नही होती। तब यहां करणादि समस्त अंशों का विलय होने पर कैसे हो सकती है? फल भावना के 
बिना विधि नहीं बन पाती।। 

यदीति। भाव्यरूपभागमात्रस्य विलय इत्यर्थः। फलभावना हिँसारूपफलोद्देशेन या 
भावना। करणादीत्यादिपदने सर्वस्यैव भावनांशत्रयस्य तदन्यस्यापि तद्धेतोरभावं दर्शयति। 
जन्वर्थभावनाभावेऽपि लिङ्गदिव्यापारो विधिः किमिति न भवेदित्याशङ्क्य तस्यार्थभावनाभाव्यः 
कत्वात्तामन्तरेण सोऽपि न घटत इत्याह-विधिरिति।।२४५।। 


यदीति= भाव्यरूप (फलरूप, हिंसारूपादिरूप) भाग का जब विलय हो जाता है 
तब भी विधि प्रकृत नहीं होती है फलमावना= हिंसा रूप फल के उद्देश्य से जो भावना 
उसे फलमावना कहते है। करणादि= आदि पद से भावना के तीनों अंशो का तथा इन 
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तीनां भावनाओं का कारण द्वैतमाव वह भी नष्ट हो चुका है, यह आदि पद बताता है। 


आशंका= अर्थ भावना नहीं होने पर भी लिङ्गादि व्यापार रूप विधि क्यों नही स्वीकृत 
की जाय? 

समाधान= अर्थ भावना का भाव्य (फल) उसी का अभाव हो जाने पर लिङ्गादि 
व्यापार रूप विधि भी सम्मव नहीं हो सकती है। रहस्य यह है कि साध्य, साधन, इति 
कर्तव्यता इन तीनों अशों में से एक भी अंश न हो तो विधि संभव नहीं हो सकती 


फिर जहां ब्रह्मज्ञान के बाद तीनों अंश नहीं है वहां कैसी विधि सम्भव हो सकती 
है। यह भाव है। 


एवं भावनावाक्यार्थवादेऽवगतहिंसादिप्रतिषेधशास्त्रारथे श्येनादिविधीनामप्रवृत्तिमुक्त्वा 
नियोगवाक्यार्थमतेऽपि तामाह- 


इस प्रकार भावना रूप वाक्यार्थवाद में जिस व्यक्ति ने हिंसादि निषेध शास्त्र को 
जान लिया है उसके प्रति श्येनादियागपरक विधि प्रवृत्त नहीं होती है। यह बता दिया 
है अब नियोग वाक्यार्थ मत में भी इसे प्रदर्शित कर रहे हैं- 


अधिकारिण च विषय च विना 
न नियोगबुद्धिरुपपत्तिमती | | 
न विना तमस्तदुभय घटते 
विदितात्मनश्च न तमो घटते।।२४६।। 
अन्वयः= अधिकारिणं च विषयं च विना नियोगबुद्धः उपपत्तिमती न| तमो विना तदुभयं न 
घटते। विदितात्मनश्च तमो न घटते।| 
अन्वयार्थः= अधिकारी और विषय के बिना नियोग विधि संपन्न नहीं हो सकती। अज्ञान के बिना 
अधिकारी और विषय दोनों नहीं बनते, तत्वज्ञ पुरुष में अज्ञान नहीं ठहर सकता।। 
अधिकारिणं चेति। नियोज्यमित्यर्थः। विषय कृतिनिरूपणद्वारा नियोगनिरूपकं 
धात्वर्थम्‌। प्राभाकरमते हि प्रत्ययार्थो नियोगः फलकामनादिमता नियोज्येन साक्षात्कृतिविषयेण 
धात्वर्थे न चास्यात्र नियोग इति निरूप्यते, हिंसादिनिषेधशास्त्रार्थविदश्च न श्येनादि- 
विधिनियोज्यत्वं तदनिष्टत्वाज्ञाननिवृत््या तत्कामनादेरसंभवान्न श्येनादेस्तत्कृतिसाध्यत्वमिति 
विषयनियोज्यो विना श्येनादिनियोगबिद्धिस्तस्य तदा न घटते। एवं विदितात्मतत्त्वस्य 
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तमसो निवृत्तेर्विषयनियोज्यात्मकममुभयं नियोगापेक्षितं तन्न घटत इत्यर्थः। तहिं तस्य 
तमोऽप्यस्तु तत्राह- विदितेति।२४६।। 


अधिकारिणं चेति= नियोज्य पुरुष के बिना। विषयं- कृति के निरूपण द्वारा, नियोग 
का निरूपक जो धात्वर्थ है वही विषय है। प्रभाकर मत में प्रत्ययार्थ जो नियोग रूप 
है उसका निरूपण तो फलकामना वाला जो नियोज्य पुरुष (अधिकारी है) उसके द्वारा 
साक्षात्‌ कृति विषयत्व रूप से धात्वर्थ के साथ नियोग का निरूपण हो जाता है। प्रकृत 
में जिस अधिकारी पुरुष में “माहिंस्यात्‌ सर्वाभूतानि” यह जान लिया कि हिंसा अनिष्ठ- 
साधन रूप है, तो ऐसा अधिकारी पुरुष तो श्येनादि विधिका नियोज्य होगा नहीं, शत्रु 
की हिंसा अनिष्ट का साधन है, तथा इस विधि के बारे में हिसा के बारे में जो अज्ञान 
था वह निवृत्त हो जाने से श्येनादि याग जन्य कामना का भी अभाव हो जाने से श्येनादि 
याग में हिंसादि कृति साध्यत्व नहीं आ सकता! इस प्रकार हिंसादि रूप विषय तथा 
अधिकारि रूप नियोज्य दोनों के अभाव में श्येनादि नियोग बुद्धि ऐसे अधिकारी के प्रति 
उपपन्न नहीं हो सकती। इस प्रकार जिसने आत्मतत्त्व को जान लिया है, उसके प्रति 
तो तम की (अज्ञान की) समूल निवृत्ति हो चुकी है, जिससे विषय और नियोज्यरूप 
अधिकारी दोनों का अभाव हो जाने के कारण जिन दोनों की नियोग में आवश्यकता 
होती है वही नहीं रहे फिर नियोग कैसे उपपन्न होगा। 


आशंका= विषय और नियोज्य अधिकारी में मत रहने दो लेकिन तम (अज्ञान) 
तो अधिकारी में रहेगा। 


समाधान= विदितेति= जिसने आत्मतत्त्व को जान लिया है वहां तम (अज्ञान) भी 
रह ही नहीं सकता। 

जन्वविद्यावद्विषयत्वे विधीनां बाधितार्थतयाऽप्रामाण्यप्रसङ्गइत्याशङ्कय वस्तुतस्तदर्थस्य 
वेदान्ततन्मूलन्यायबाधेऽपि व्यावहारिकमेव प्रामाण्यं, न वेदान्तानामिव तात्तिकमित्याशयेनाह- 


आंशका= अविद्या के अधीन ही विधियों की विषयता है तो विधियां बाधितार्थक होने 
से अफ्रमाणिक ही मानी जायेगी। 


समाधान= वस्तुत: विधिवाक्य के अर्थ का वेदान्त का मूल उपनिषद्‌ वाक्य ज्ञान 
जीव ब्रह्म की एकता ज्ञान) उससे बाध होने पर भी व्यावहारिक प्रामाण्य तो इन 
विधि वाक्या में है। वेदान्त के समान तात्त्विक प्रामाण्य इनको नहीं है। इस आशय से 
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विधिवाक्यमित्यवगतिं मनसि।। 
उपनीय वेदशिरसा विधिभि- 


र्न विरोध इत्यपि समाकलय।1२४७।। 


अन्वय- अतः सकलं विधिवाक्यं व्यवहारगोचरमिति मनसि उपनीय विधिभिः वेदशिरसो न 
विरोध इत्यपि समाकलय ।।२४७।। 


अन्वयार्थः= अतः सम्पूर्ण विधिवाक्य व्यवहार विषयक है, ऐसा निश्चय करके विचि वाक्यों के साथ 
वेदान्त का कोइ विरोध नहीं, यह निर्णय देना चाहिये।।२४७।। 


व्यवहारेति। 1२४७ | | 

व्यवहारेति= 

एवमद्वयवब्रह्मपरवेदान्तानां भेदग्राहिमानान्तरविरोधनिराससमर्थनं द्वितीयाध्यायार्थमुप- 
संहरति- 


इस प्रकार अद्वय ब्रह्मपरक वेदान्त वाक्यों का भेद ग्रहण करने वाले वेदान्त वाक्य 
का विरोध करने वाले वाक्यां का विरोध वह भी निरस्त हो चुका है। इस प्रकार से 
द्वितीय अध्याय के अर्थ का उपसंहार करते है। 


एव वेदान्तवाक्यैरवगतिपदवीमद्वये नीयमाने 
प्रत्यकूतत्त्वे समस्तद्वयकृति तमसि क्षीयमाणे च सद्यः।। 
स्वाराज्यं त्वय्यवाप्ते परमसुखभुजि स्वच्छचैतन्यमात्रे 


लेशो मानान्तराणामपि दुरधिगमस्तत्र दूरे विरोधः।।२४८।। 
अन्वय एवं वेदान्तवाक्यैः अद्वये प्रत्यक्तत्वे अवगतिपदर्वी नीयमाने (सति) समस्तद्वयकृतितमसि सद्यः 
क्षीयमाणे च (सति) त्वयि स्वच्छचैतन्यमात्रे परमसुखमुजि स्वाराज्ये अवाप्ते मानान्तराणां लेशोऽपि दुरवगमः 
तत्र विरोधो दूरे ।।२४८।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार से वेदान्त वाक्यों से अद्वय प्रत्यक्‌ तत्त्व में प्राप्त पदवी में आरुढ हो 
जाने पर समस्त द्वैत जगत का कारणीभूत अज्ञान शीघ्र ही क्षीण हो जाता है। तब हे शिष्य तेरे स्वच्छ 
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चैतन्यमात्र परमानन्दस्वरूप में परमसुख स्वरूप स्वराज्य की प्राप्ति हो जाने पर प्रत्यक्षादि प्रमाणों का शेष 
भी नहीं रहता। फिर तो ऐसे में प्रमाण विरोध कैसे कर पायेंगे। जब वे समूल रहे ही नहीं।।२४८।। 


इति श्रीसर्वज्ञात्ममुनिविरचिते सक्षेपशारीरकेऽविरोधलक्षण नाम द्वितीयोऽध्यायः।।| 


एवमिति। अद्वये प्रत्यकूतत्तवे वेदान्तैः स्फुट प्रतिपाद्यमान इति विरोधविषयसमन्वयार्थो 
दर्शितः। अविद्यात्मकभेदविषयत्वान्मानान्तरस्य न तेन समन्वयार्थो निरुध्यत इति प्रागुपपादितं 
मनसि निधाय समस्तद्वयकृतीत्युक्तम्‌। क्षीयमाणे चेत्यादिना ज्ञानमात्रात्‌ परितृप्ततामुपपादिता- 
मनुवदति। विचारदशायामपि वेदान्तानां न मानान्तरविरोधः सम्मावितस्तदा किमु वक्तव्यम- 
वगते तत्त्वे इत्याशयेनाह-लेश इति। लेशोऽपीत्यर्थः | ।२४८।। 


इति श्रीमत्परमहसरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीश्रीपादशिष्यश्नीमधुसूदनसरस्वत्री 
श्रीपादकृतसक्षेपशारीरकव्याव्यानरूपसारसङ्ग्रहाख्यटीकायां द्वितीयोऽध्यायः | | 


एवमिति= अद्वये= प्रत्यकूतत्त्वे= अद्वय ऐसा जो प्रत्यकतत््त उसके बारे में वेदान्त 
में स्पष्ट रूप से प्रतिपादन किया है। जिसमें विरोधविषय का समन्ययार्थ बता दिया है। 
भेद विषयता तो अविद्या अवरथा में है जिसके कारण वेदान्त वाक्यों के समन्वयार्थ 
आत्मबोधके साथ इन अविद्यावस्था संपन्न भेदविषयता का कोई विरोध है नहीं। यह जो 
पहिले कह चुके है उसको मन में धारणकर के बोलते हैं, कि समस्तद्वय कृतीति। क्षीयमाणे 
च इससे ज्ञानमात्र से परितृप्तता प्राप्त हेती है! इसका अनुवाद किया जाता हैं। विचारदशामे 
भी वेदान्त वाक्यां के साथ भेदगराहिप्रमाणान्तरो का कोई विरोध नहीं है (क्योंकि भेद ग्राहि 
वाक्य अविद्या अवस्थामें है न कि ज्ञानावस्थामें) तो फिर यह क्या कहने की जरूरत 
है कि आत्म बोध को प्राप्त करने पर भेद ग्राहि वाक्यों का कोई विरोध है नहीं। इस 
आशय से कहा, जा रहा है लेश इति। थोडा सा भी विरोध नहीं है। 


इति श्रीमत्परमहंसपरिवाजकाचार्यमहामण्डवेश्वरश्रीपूर्णानन्दगिरिश्रीपादशिष्य 
श्रीमहामण्डलेश्वर स्वामीश्रीदिव्यानन्दगिरिश्रीकृष्णनिवासआश्रम, कनखलहरिद्वारकृतसंक्षेप 


शारीरकस्य व्याख्यानरूप सारसंग्रहटीकायाः हिन्दीअनुवादः। दितीयोऽध्यायः।। 
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।। श्री दत्तात्रेयाय नमः || 
सक्षेपशारीरक तथा सारसंग्रहटीका का 
हिन्दी अनुवाद 
।। तृतीयोऽध्यायः ।| 
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"अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इत्यनेन कि ब्रह्मस्वरूपम्‌, किं च तत्र प्रमाणम्‌, का 
च तदनुग्राहिका युक्तिः, किं च सयुक्तिकप्रमाणजन्यायाः फलवन्मतेः साधनमितिकर्तव्यता 
रूपं सामवायिकमारादुपकारकं च, किं च सेतिकर्त्तव्यताक प्रमाणजन्यायाः फ़लवन्मते: 
फलम्‌, कथं वेति प्रतिज्ञापञ्चकसं पिण्डनं कृतम्‌ । तत्राद्वयब्रह्मस्वरूपं 
तटस्थस्वरूपलक्षणाभ्यां लक्षयित्वा तत्र समन्विता वेदान्ताः। ते च तत्रैव मानमेवेति 
समन्वयलक्षणे व्युत्पादितम्‌। अथाद्वये ब्रह्मणि वेदान्तसमन्वये दैतग्राहिमानविरोधोद्धारयुक्तयो 
निबद्धा अविरोधलक्षणे। ततो निर्विरोधवेदान्तसमन्वयजन्याया मोक्षफलपर्यन्ताया मतेरुत्पत्तौ . 
साधनं वेदान्तवाक्य- प्रमाणेतिकर्ततव्यतारूपमन्तरङ्गबहिरङ्गभावेन स्थितं साधनलक्षणे 
निरूपितम्‌ । ततोऽन्तरङ्गबहिरङ्ग साधनकलापसंपन्नवे दान्तप्रमाणजन्याया मतेः 
फलमविद्यानिवृत्त्युपलक्षितमखण्डानन्दस्वरूपं यच्च याइशं चेति चतुर्थे फललक्षणे 
निर्णीतम्‌। एवं पञ्चावयविचारात्मिका चतुर्लक्षणी मीमांसा। तस्याः प्रकरणमिदमपि - 
ताहृशमेवेति साधनप्रतिज्ञां निरूपयितुं तृतीयोऽध्याय आरभ्यते। 


ननु द्विविधं साधनम्‌, प्रमायाः करणमितिकर्त्तव्यता च। तत्र करणं 
वेदान्तवाक्यम्‌, तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति श्रुत्याऽऽत्मन औपनिषदत्वकथनात्‌। इति 
कर्तव्यता चाप्रामाण्यशङ्कानिरासितर्कानुसरणम्‌। तदुभयमपि प्रथमद्वितीयाभ्यामेव 
संपादिततमिति कि तृतीयेन। अज्ञाननिवर्त्तके च ज्ञाने प्रमाणतदितिकर्ततव्यताऽतिरिक्तं साधनं 
नापेक्षितमिति वक्ष्यते। शुक्त्याद्यज्ञाननिवृत्तौ तावन्मात्रदर्शनाच्च। उच्यते। सत्यं, 
प्रमाणमितिकर्त्तव्यता चेति द्विविधं साधनम्‌, इतिकर्तव्यतायां त्वस्ति विशेषः, 
प्रतिबन्धकवैचित्र्यात्‌। तथाहि। ब्रह्मज्ञाने साक्षात्काररूपे बाधायोग्ये जातेऽप्येते परुषापराधाः 
फलं प्रतिबध्य जिज्ञासामुत्पादयन्ति। एका विषयभोगवासना, वेदान्तानां ब्रह्मण्य 
बोधकत्वकल्पना, बोधितेऽपि ब्रह्मणि बाधित्वकल्पना, अबाधितेऽपि ब्रह्मणि 
साक्षात्काररूपायां तत्प्रमितावसाक्षात्कारत्वकल्पना, प्रमितिफले च पुरुषार्थेऽप्यज्ञानः 
निवृत्त्युपलक्षिते मोक्षे पुरुषार्थत्वामावकल्पना चेति। तत्र विषयभोगवासना शमदमादिसंपत््या 
श्रवणाङ्गभूतया निवर्त्यते। द्वितीया प्रमाणगतासम्भावना श्रवणाख्यविचारप्रदर्श- केन 
समन्वयाध्यायेन। तृतीया प्रमेयगतासम्भावना विरोधाभाव रूपमननाख्यविचाराङ्गप्रदर्शकेन 
द्वितीयाध्यायेन। प्रामाण्यनिश्चयविरोधित्वादु भयमिदमसम्मावनेत्युच्यते। निश्चितेऽपि प्रामाण्ये 
यत्फलविरोधिकल्पनाद्वयं तद्विपरीभावनेत्युच्यते। तच्च निदिध्यासनाख्यविचाराङ्गप्रदर्शकेन 
न ल जग जज जज आज म न सा न सा न न न ला 
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तृतीयेन चतुर्थन चाध्यायेन निवर्त्यत इति प्रागुक्तमेव। तत्र साक्षात्कारस्यासाक्षात्कारत्व- 
कल्पनानिवर्तक प्रामाण्यनिश्चयानुपयोगिसाधनजातं तृतीयार्थः, पुरुषार्थेडप्यपुरुषार्थत्व- 
कल्पनानिवर्तक तु चतुर्थार्थ इति विवेकः। तेन यद्यपि वेदान्त ब्रह्म बोधयन्त्येव, ब्रह्म 
च केनापि मानेन न बाधितम्‌, तथापि तदहं न साक्षात्‌ करोमि कि तु तन्मम 
परोक्षमेव भातीति आन्तितत्संस्कारपरंपरारूपा विपरीतभावना यावदनुवर्तते तावन्न ब्रह्मविद्या 
फलं प्रसूत इति तन्निवर्तनाय वेदान्तैर्बोधित सर्वमानाबाधितं च सच्चिदानन्दाद्वयलक्षणं 
ब्रह्मैवाऽहमस्मि तच्च सर्वदा साक्षात्‌ करोम्येवेत्येतावत्फलपर्यन्तसोपकरणध्याननिरूपणाय 
शिष्यः प्रश्‍नमवतारयति- 


आशका= "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा" इससे (१) ब्रह्म का क्या स्वरूप है (२) इस 
प्रकार के ब्रह्म में क्या प्रमाण है। (३) प्रमाणो के ऊपर अनुग्रह करने वाली कौन 
सी युक्ति है। (४) सयुक्तिक प्रमाण से जन्य फल वाले मत में, साधन इतिकर्तव्यतारूप, 
(तर्क रूप) सामयिक आरादुपाकारक कौन है? (५) कौन सी इतिकर्तव्यता रूप (प्रमा) 
प्रमाणजन्या है? उसका क्या फल है? तो किस प्रकार प्रतिज्ञा पञ्चक का संग्रह किया 
है? अर्थात्‌ संक्षेप शारीरक यह एक प्रकरण ग्रन्थ होने के कारण इसके चारों अध 
यायों में उपरोक्त पचविध जिज्ञासाओं 
की निवृत्ति की गई है। 


समाधान= इसमें पहली जिज्ञासा है ब्रह्म का क्या स्वरूप है? तो बताते हैं 
कि, अद्रयब्रह्मस्वरूप का तटस्थ तथा स्वरूप लक्षणों के द्वारा निरूपण कर दिया है, 
और उसमें वेदान्त समन्वित है। अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण- ब्रह्म के समन्वय लक्षण में 
समन्वित है इससे दूसरी जिज्ञासा भी शान्त हो जाती है। 


अब इसके बाद अद्वय ब्रह्म में वेदान्त का समन्वय होने पर द्वैत का ग्रहण 
करने वाले युक्तियों का तथा वेदान्त के विरोधी युक्तियों का उध्दार, अविरोध लक्षण 
नामक द्वितीय अध्याय से किया जाता है। इससे तृतीय जिज्ञासा शान्त हो जाती है। 


इसके बाद निर्विरोध वेदान्त समन्वयजन्य जो मोक्ष रूप फल है, ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न होने में साधन रूप से वेदान्त वाक्य प्रमाण का इति कर्तव्यता रूप (सहयोगी 
रूप) अन्तरंग तथा बहिरंग रूप से साधन का निरूपण साधन रूप तृतीय अध्याय 
में किया है। इससे चतुर्थ जिज्ञासा की निवृत्ति हो जाती है। 


इसके पश्चात्‌ अन्तरंग बहिरंग साधन (कलापसे) समुह से संपन्न वेदान्त वाक्य 
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प्रमाण से जन्य ज्ञान का फल है अविद्या की निवृत्ति से उपलक्षित अखण्ड आनन्द 
स्वरूप वह जैसा है, वैसा चतुर्थ अध्याय में फल लक्षण अध्याय में बताया है। 


इस प्रकार से पञ्चावयव विचारात्मिका चतुर्थ लक्षणी यह मीमांसा (दर्शन) है। 
इसी मीमांसा का (विचार का) दर्शन का यह प्रकरण भी वैसा ही होने के कारण 
साधन प्रतिज्ञा में निरूपित करने योग्य होने के कारण तृतीय अध्याय का प्रारम्भ किया 
जाता है। 


आशंका= साधन दो प्रकार का है (१) प्रमा का (साधन) करण रूप (कारण 
रूप) (२) इति रकतव्यतारूप (तर्कानुसारी)। इसमें प्रमाका करण रूप वेदान्त वाक्य है 
क्योंकि कहा भी है “तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति” इस श्रुति से आत्मामें उपनिषद्‌ 
वाक्य वेदान्त की प्रमाणता सिद्ध है। अब (२) इतिकर्तव्यता तो उसे कहते हैं जो 
अप्रामाण्य शंका को निरस्त करने वाले तर्क का अनुसरण करें। तो करण रूप तथा 
इतिकर्तव्यता रूप दोनों का निरूपण प्रथम तथा द्वितीय अध्याय से हो चुका है। फिर 
इस तृतीय अध्याय की जरूरत क्या है? जो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक होता है उस 
ज्ञान में जो प्रमाण है, वह इति कर्तव्यता के अतिरिक्त किसी अन्य साधन की अपेक्षा 
तो करता है नहीं। जैसे शुक्ति के अज्ञान के निवृत्ति के लिये चक्षुरादि प्रमाण शुक्तिज्ञान 
को उत्पन्न कराने के लिये अप्रामाण्य शंका विरोध तर्कानुसरण रूपी इति कर्तव्य के 
अतिरिक्त अन्य किसी साधन की अपेक्षा 
नहीं करते हैं। ऐसा पूर्वपक्ष उत्पन्न होने पर उत्तर देते हैं 


समाधान= यह बात सत्य है कि साधन दो प्रकार का है (१) प्रमाण रूप 
से तथा दूसरा इति कर्तव्यता रूप से, बाकी इति कर्तव्यता रूप में विशेषता, वह 
विशेषता प्रति- बन्धके वैचित्र्य से उस में इतिकर्तव्यता में उत्पन्न होती है। तथाहि 
करके इसे स्पष्ट किया जा रहा है। ब्रह्म ज्ञान जो आत्मसाक्षात्कार रूप होने से 
बाधके योग्य नहीं है। तथापि पुरुषगत दोष मोक्ष रूपी फल को प्रतिबन्धित करते हैं 
जिससे ब्रह्मविषयक या आत्मविषयक जिज्ञासा को उत्पन्न कराते हैं। 


आशंका= पुरुषगत कौन कौन से दोष है- 


समाधान= (१) एक तो विषय भोगः वासना (२) वेदान्त वाक्य ब्रह्म का 
बोध कराने में असमर्थ है (३) वेदान्त वाक्य ने ब्रह्म का बोध करा दिया तो भी 
उस ब्रह्म का बाध भी हो सकता है। ब्रह्म का बोध करा दिया तो भी उस ब्रह्म 
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६4) बाध 
1 नही होता है। (४) मान लेवो कि ब्रह्म का बाध नहीं होता है- तो भी ब्रह्म के 
साक्षात्कार रूप प्रमा में (आत्म) ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता (५) ब्रह्म रूप प्रमिति 
(का फल जो मोक्ष पुरुषार्थ रूप है जो मोक्ष अज्ञान निवृत्ति से उपलक्षित है वह 
मोक्ष पुरुषार्थ नहीं हो सकता। ऐसे पुरुषगत अपराध है। 

अब इसमें विषय भोग वासना शमदमादि जो श्रवण की अङ्गभूत संपत्ति है उससे 
निवृत्त हो जाती है। दूसरे प्रकार की प्रतिबन्ध की आशंका की जो प्रमाण गत असम्भावना 
रूपा है उसकी निवृत्ति तो श्रवणंपरक विचार प्रदर्शन से , प्रथम समन्वय अध्याय से 
निवृत्त हो जाती है 

अब रह गई तृतीय प्रमेयगत असम्भावना। उसकी निवृत्ति तो विरोध परिहार 
रूप मनन प्रधान विचाराङ्गभूत द्वितीय अध्याय से हो जाती है। प्रमाण गत असम्भावना 
तथा प्रमेयगत असम्भावना दोनों भी प्रामाण्यनिश्चय के विरोधी होने के कारण इन्हें असम्भावना 
ही कहा जाता है। अब प्रामाण्य का निश्चय होने पर भी प्रामाण्य का फल विरोध 
गी जो दो कल्पनाये हैं उन्हें विपरीत भावना कहते हैं। (विपरीत भावना उसे कहते 
हैं, जो लक्ष्य के एकदम विरोधी हो) इस विपरीत भावना की निवृत्ति निदिध्यासनप्रध 
गन विचारङ्गमूत तृतीय और चतुर्थ अध्याय से हो जाती है। यह हम पहले ही कह 
चुके हैं। तृतीय अध्याय में साक्षात्कार बताया है वह साक्षात्कार कल्पना का विरोध 
गी है तथापि प्रामाण्य निश्चय अनुपयोगी ऐसा साधनजात युक्त तृतीय अध्याय है और 
मोक्ष रूप पुरुषार्थ में अपुरुषार्थ कल्पना निवर्तक ऐसा चतुर्थ अध्याय है, ऐसा यह विवेक 
है। कि 


इसके कारण यद्यपि वेदान्त तो ब्रह्म का बोध कराता है, और ब्रह्म तो किसी 
प्रमाण से बाधित नहीं है। तो भी मैं उस ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर पा रहा हूँ! 
किन्तु वह ब्रह्म मेरे लिये परोक्ष ही प्रतिभासित होता है। क्योंकि जब तक भ्रान्ति तथा 
आन्तिजन्यसंस्कारो 'की परपरा विपरीत भावना के रूप से विद्यमान रहती है तब तक 
ब्रह्मविद्या (ब्रह्म ज्ञा) फल देने में समर्थ नहीं होती हैं। इसलिये विपरीत भावना को 
हटाने के लिये वेदान्त से बोधित तथा सर्वप्रमाणो से अबाधित सच्चिदानन्द अद्वय लक्षण 
स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ, उसका हमेशा मैं साक्षात्कार करता हूँ, इस प्रकार से मोक्षरूप 
फल पर्यन्त साधन सहित (ध्यान) निदिध्यासन का निरूपण करने के लिये शिष्य के 
प्रश्न का अवतरण करा रहे हैं- ; 
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श्रुत्वाअविरोधमुपपन्नसमन्वयोत्य- 
ब्रह्मात्मतामतिरयं पुनरप्युवाच || 
ब्रह्मात्मताफलशिरस्कमति प्रसूते 


यत्‌ साधन तदखिलं प्रतिपित्समानः।।१।। 
अन्वयः= अविरोधं श्रुत्वा उपपन्नसमन्वयः ब्रह्मात्मतामतिः(सन्‌) अय यत्‌ं साधनं 
ब्रह्मात्मताफलशिरस्कमति- प्रसूते, तत्‌ अखिलं प्रतिपत्समानः पुनरपि” उवाच || 


अन्वयार्थः= अविरोध को सुनकर जिज्ञासु समन्वयार्थ को मुक्ति युक्त जानकर ब्रह्म में आत्मरूपता 
के निश्चय के लिये अग्रसर होता है। उसमें जो साधन ब्रह्मात्मताफलप्रदायक निश्चय को जन्म देते 
हैं, उन समस्त साधनों को जिज्ञासा से फिर पूछता है। 

श्रुत्वेति। अयं शिष्योऽविरोधं श्रुत्वेति वृत्तं द्वितीयाध्यायार्थं हेतुत्वेन कथयति। 
अविरोधन्यायैरुपपच्ञाऽबाधितत्वेन निश्चिता प्रथमाध्यायोक्तसमन्वयोत्था ब्रह्मात्मतामतिरस्येति . 
समननश्रवणफलं सिद्धं दर्शयति। अहं ब्रह्म भवामि ब्रह्मरूपेण च सर्वदा भामीत्येव- 
मभानावरणनिवृत्तिरूपं ब्रह्मात्मताफलं शिर इव यस्या मतेरन्तःकरणवृततर्यदभावे शिरोहीनेव 
निष्फला भवति मतिस्तादृश्याः फलपर्यन्ताया मतेर्यत्‌ साधनं ध्यानमौननिदिध्यासनादिशब्दैः 
प्रतिपादितं तदखिलं ` कृत्स्नं सोपकरणं प्रतिपित्समानः प्रतिपत्तुमिच्छन्निति वर्तिष्यमाणं 
हेतुमत्‌ कथयति। पुनरप्युवाच पृष्टवान्‌ गुरुम्‌। श्रवणमनानाम्यामहं ब्रह्म न भवामीत्येव- 
विधासत्वावरणनिवृत्तावप्यह ब्रह्मरूपेण न मामीत्येवविधाऽमानावरणस्य स्थितेस्तन्नाशाय 
फलवन्मतिसाधनाकाङ्काऽस्तीति दर्शितम्‌। तद्विना वेदान्ताना प्रयोजनवन्मतिपर्यवसायितारूप- 
प्रमाण्यासिद्धेः।।१।।. | 

श्रुत्वेति- यह शिष्य वेदान्त वाक्य के साथ कोई विरोध नहीं है (अद्वितीय ब्रह्म 
के साथ कोई विरोधी नहीं है) यह सुनकर, श्रुत्वेति- इस कथन से दूसरे अध्याय को 
हेतु रूप से बताया जा रहा है। अविरोध न्याय से उपपन्न अबाधिरूप से निश्चित जो 
प्रथम अध्याय से उक्त, समन्वयोत्थ= ब्रह्मात्मता बुद्धि ऐसी जिस शिष्य की है, इससे: 
मनन पूर्वक श्रवणफल प्रदर्शित होता है। ब्रह्माहं मतिः मैं ब्रह्म हो रहा हूँ। ब्रह्म रूप 
से हमेशा मेरा भान हो रहा है। इस प्रकार से अभानावरण निवृत्ति रूप, ब्रह्मात्मताफलम्‌ 
शिर- आत्मा ब्रह्मस्वरूप ही है ऐसा फल रूप जो सिर के समान है। ऐसी जो बुद्धि 
मतिम्‌= अन्तः करण की वृत्ति है। वह बुद्धि भी जिसके अमाव से (ध्यान मौन निदिध्यानादिके 
अभाव से) सिरविहीन के समान निष्फल हो जाती है। ऐसी फलपर्यन्त रहने वाली बुष्दि- 
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उसका साधन ध्यान मौन निदिध्यासनादि शब्द से प्रतिपादित, तदखिलम्‌= सम्पूर्ण, उपकरण 
सहित को, प्रतिपित्समानः= जानने की इच्छावाला, ऐसे शिष्य के प्रति साधन का कथन 
करना जरूरी है। ऐसा शिष्य फिर भी गुरु से पूछता है। कि श्रवण मनन से में 
ब्रह्म नहीं हो सकता हूँ। इस प्रकार से असत्त्वावरण की निवृत्ति होने पर भी मैं अपने 
को ब्रह्म रूप से प्रतीत नहीं कर रहा हूँ इस प्रकार की अभानावरण की स्थिति तो 
रह ही जाती है। उसके नाश करने के लिये ब्रह्मात्मता फलप्रदायक बुद्धि में यह आकाजङ्का 
हो जाती है कि मैं ब्रह्मात्मता भाव को कैसे प्राप्त करू? और जब तक ऐसी बुद्धि 
उत्पन्न नहीं होती है तब तक वेदान्त की प्रयोजन रूप बुद्धि की प्रामाण्यता भी सिद्ध 
नहीं हो सकती है। 


इदार्नी शिष्यस्य द्वितीयाध्यायकृतशङ्ानिवृत्तिमनुवदन्‌ तदीयजिज्ञासित 
गोचरप्रश्‍नमाह- 

अब शिष्य का द्वितीय अध्याय कृत शङ्का का निराकरण का अनुवाद करते 
हुवे शिष्य के जिज्ञासानुसार प्रश्‍न को कह रहे हैं- 


ऐदपर्यमखण्डवस्तुविषयं वेदान्तवाक्यस्य यत्‌ [ 
पूर्व वर्णितमस्य भूदपहतिर्मा नाम मानान्तरैः।। 
कि त्वस्याः परिनिष्ठितस्वविषयध्वान्तच्छिदो जन्मने 


विद्याया वचनाहते किमपरं कृत्यं भवेत्‌ साधनम्‌।।२।। 

अन्वय पूर्वं यत्‌ वेदान्तवाक्यस्य अखण्डवस्तुविषयं ऐदम्पर्यं वर्णितम्‌ तस्य मानान्तरैः अपहति 

नाम माभूत| किन्तु परिनिष्ठित स्वविषमध्वान्तच्छिदः अस्याः विद्यायाः जन्मने वचनात्‌ ऋते अपरं किं 

साधनं कृत्यम्‌? 

अन्वयार्थः= पहले जो वेदान्त वाक्यों का अखण्ड वस्तु विषयक तात्पर्य बताया गया। उसका 

विरोधी प्रमाणो से बाघ नहीं होने पर भी सिद्ध प्रमेय ब्रह्मरूपगत अज्ञान की नाशक इस विद्या 
का उत्पादक वेदान्त से अतिरिक्त और कौन सा साधन अनुष्ठेय है? 

ऐदंपर्यमिति। वस्तुतोऽखण्डत्वं त्रिविधपरिच्छेदशुन्यत्वं प्रत्यगभिन्नत्वं च। प्रथमपद्ये 

प्रस्तुतत्वाद्‌ विद्याया अस्या इति परामर्शः। विद्यासमानविषयस्य ध्वान्तस्याऽभानावरणस्य 

परिनिष्ठितत्वं नाम विविधनिबिडवासनाभिः सहानादिकाले निरूढत्वम्‌। अथ वा 

परिनिष्ठितेति विषयस्य ब्रह्मणो विशेषणं बाधावधित्वकथनार्थम्‌। वचनाद्ेदान्तवाक्यात्‌, 


। 
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कृत्यमनुष्ठेयम्‌। यतेः कृत्स्नकर्मत्यजोञ्नन्यगतिकस्येति शेष: | ननु वचनाइत | 
इत्ुक्त्यैवाऽनुष्ठेयसाधनस्य तदन्यत्वमवगतं किमपरमिति विशेषणेनेति चेत्‌, सत्यम्‌। 


नाऽयमपरशब्दोऽन्यत्वपरः किं तु प्रधानभूत वेदान्तवाक्योपकारितया साधनान्तरस्य 
तद्गुणत्वपर इत्यनवद्यम्‌ ।।२।। 


ऐदपर्यमिति- वस्तुतः अखण्डत्वमू- जो त्रिविघपरिच्छेद शून्य तथा प्रत्यगभिन्न है। 
प्रथमपद्ये में प्रस्तुत विद्याया- ऐसी विद्यार उसका परामर्श कर लेना हैं विद्या के समानविषयक, 
ध्यान्तस्य= -अभानापादक आवरण का, परिनिष्ठितत्वम्‌= नानाप्रकार की अत्यन्त धनीभूत 
वासनायें जो अनादिकाल से चली आ रही है, उससे वे अतिरूढ (सदृढ) हो चुकी 
हैं अथवा परिनिष्ठितेति= ब्रह्मविद्या का विषय हुवा ब्रह्म, उसका परिनिष्ठतत्व विशषण 
है, अर्थात्‌ ध्वान्त रूपी अज्ञान तत्त्वज्ञान से बाध होने तक चलता रहेगा] वचनात्‌- 
वेदान्त वाक्य से। कृत्यम्‌- अनुष्ठान करने योग्य है। क्योंकि सन्यासी के लिये सम्पूर्ण 
कर्म का परित्याग अनन्यगतिकरूप से बताया है। 


आशंका= वचनाहते- वेदान्तवाक्य के वचन इतना कहने मात्र से ही अनुष्ठेय 
साधन को वेदान्तवाक्य के अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया है। फिर अपरम्‌- यह विशेषण 
देने की क्या आवश्यकता है। 

समाधान= सत्य बात है। यहां अपर शब्द का प्रयोग वेदान्त वाक्य से अतिरिक्त 


साधनपरक नहीं है। किन्तु प्रधानभूत वेदान्त वाक्य का उपकारी रूप से साघनान्तर 
रूप से वेदान्त साधन. (उपकारक परक) गुणपरक है यह निर्दुष्ट मत है। 


यानि त्वया पृष्टानि साधनानि तानि तृतीयाध्यायनिविष्टैश्चतुर्भिः पादैः क्रमेण 
निरूपितान्येवेत्यभिप्रेत्याहाचार्यः- 

हे शिष्य] तूने जिन जिन साधनों के बारे में पूछा है उनका निरूपण तृतीय 
अध्याय के चारों पादों से क्रम से दिखाया जा रहा है इस अभिप्राय से आचार्य 
कहते . हैं- 


वैराग्यस्य दृढत्वमेकमपर तत्त्वपदार्थज्ञता 

वाक्ये निर्गुणनिष्ठिते च सकले न्यायादियत्तामति: | | 
सम्यग्ज्ञानसमीपदूरभवयोहेत्वोर्विवेकज्ञता 
वाक्यार्थप्रतिपत्तिसाधनमिदं यत्नेन कृत्य यते: 113 _ वाक्यार्थप्रतिपत्तिसाधनमिद यत्नेन कृत्य यते: 11३11 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
के ११४२ = 
अन्वय एकं वैराग्यस्य दृढत्वं, अपरं तत्त्वमपदार्थता, (तृतीयम्‌) सकले निर्गुर्णेष्ठिते वाक्ये 
च न्यायात्‌ इयत्तामतिः, (चतुर्थम्‌) सम्मगृज्ञानसमीपदूरभवयोः हेत्वोः विवेकज्ञता इदं वाक्यार्थप्रतिपत्तिसाधनं 
यतेः यत्नेन कृत्यम्‌।। 


अन्वयार्थः= (पहला) साधन वैराग्य की दृढता, (दूसरा) तत्त्वम्पदार्थ शोधन (तीसरा) सम्पूर्ण 
निर्गुण प्रतिपादक वाक्यों में इयत्तावधारण, (चतुर्थ) सम्यग्‌ ज्ञान के सन्निपत्योपकारक तथा आरादुपकारक 
अङ्गी का विवेकज्ञान, ये चारोंसाधन वाक्यार्थ प्रतिपत्ति मति से यति के द्वारा यत्नसे सम्पादनीय है।। 


वैराग्यस्येति। नन्वादावेव जिज्ञासासूत्रगताथशब्दोपात्तन्यायेर्वैराग्यस्य ष्टाहष्टद्वारा 
तत्त्वबोधोपकारिताया उक्तत्वात्‌ कृतमत्र तदभिधानेनेत्याशङ्कयोक्त रृढत्वमिति। 
तत्रैहिकामुष्मिक- विषययोगेष्वनिच्छालक्षणवैराग्यमात्रस्य साधनत्वमुक्तम्‌। अत्र तु जीवस्य 


. शुभाशुभादिकर्म- वशान्नानाविधशरीरपरिग्रहपरित्यागलक्षणदुरन्तदुःखमयसंसारनिरूपणेन 


तज्जिहासारूपस्य दद्दाढर्यस्य विवक्षितत्वा्ञ पुनरुक्तता। अत एव रहति. 
पादविषयभूतवाक्यशेषे तस्माज्जुगुप्सेतेत्यन्यकर्मविपाकेषु सर्वात्मना जिहासा कार्येत्युक्तम्‌। 
एकम्‌, वाक्यार्थ प्रतिपत्तिसाधनमिति सम्बन्धः। तत्र द्वितीयपादे “संध्ये सृष्टिराह हि“ 
इत्यारम्य "न स्थानतोऽपि“ इत्यतः प्राक्तनेन ग्रन्थेन वस्तुतोऽवस्थात्रयसंसर्गहीनस्तत्साक्षी 
चिदेकरसस्त्वंपदार्थो निरूपितः। तत आरभ्याऽऽपरिसमाप्तेस्तत्प्रदार्थो वस्तुतः 
सर्वोपाधिरहितः सत्यज्ञानादि रूपो निरूपितः। तत्प्रतिपत्तिरपि वाक्यार्थप्रत्यगृब्रह्मैक्यप्रतिपत्ति 
कारणमित्याह-अपरं तत्त्वपदार्थज्ञतेति। गुणोपसहारपादे नानाशाखागतोपनिषत्प्रतिपाद्य 
ब्रह्मविद्यैक्यं निरूप्य "आनन्दादयः प्रधानस्य“ इत्यादिनाऽऽनन्दसत्यज्ञाना नन्तादिपद- 
वाच्यार्थानुश्रुतस्थलेषूपसहृत्य तल्लक्ष्यस्यैकस्यैव दुःखा- नृतजडपरिच्छेदादि विरुद्ध 
स्वरूपविशेषस्य प्रतिपत्तिर्दुःखित्वानृतत्वजडत्वपरिच्छिन्नत्वादि-भ्रमविरोधिनी सर्वत्रैकरूपैव 
जायतइतिऱ्यायागमाभ्यां निरूपितम्‌। तदनुसन्धानमप्यत्र साधनमित्याह वाक्य इत्यादिना। 
सकले समस्तोपनिषद्‌ गते, चशब्देन मन्दाधिकारिणांसगुणोपासनं तदपेक्षितोपास्यगुणोप 
सहारन्यायपरिशीलनं च तत्तवसाक्षात्कारसाधनमिति विवक्षितम्‌। तदुक्तं कल्पतरो- 


निर्विशेष परं ब्रह्म साक्षात्‌ कर्तुमनीश्वराः। 
ये मन्दास्तेऽ्नुकम्प्यन्ते सविशेषनिरूपणैः। | 
वशीकृते मनस्येषां सगुणब्रह्मशीलनात्‌। 

तदेवाविर्भवेत्‌ साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌। [इति | 
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यमेवेष वृणुते तेन लभ्य इति श्रुतिरप्युक्तार्थपरा। पुरुषार्थपादोक्ताऽन्तरङ्गबहिरङ्गः 
साधनापेक्षामाह- सम्यगृज्ञानेति। शान्तो दान्त इत्यादिवाक्येन शमादीनां तत्त्व 
साक्षात्करोद्देशेन विधानादस्मिन्नेव जन्मनि यावत्साक्षात्कारमनुष्ठेयत्वात्‌ समीप भवत्वेन 
अन्तरङ्गत्वम्‌। वेदानुवचना-दीनां विविदिषोद्देशेन विधानात्तदवधि कमनुष्ठान मिति 
दूरभवत्वात्तेषां बहिरङ्गत्वमिति विवेकज्ञानेनापोह्य बहिरङ्गमन्तरङ्गानुसरणमपरं साधनमित्यर्थः। 
तदेतत्‌ साधनजातं परमहंसेनावश्यमनुष्ठेयम्‌। 


त्वपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌। 
शरुत्या विधीयते यस्मात्तत््यागी पतितो भवेत्‌।। 


इत्यादिवचनैस्तस्य तदकरणे प्रत्यवायश्रवणात्तेनैव चैतदनुष्ठातुं शक्यम्‌। तस्य 
कर्मानुष्ठानादिकृतविक्षेपामावादितिः यत्ने यतेरिति पदद्वयाभिप्रेतम्‌। 1३11 


वैराग्यस्येति= आशका= प्रारभ में ही “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा“ इस जिज्ञासासूत्रान्तर्गत 
अथ शब्द से गृहित न्याय से वैराग्यस्य- दृष्टाहृष्ट विषयक वैराग्य द्वारा तत्त्व 
बोधोपकारिता कही है। इसका अभिधान तो पहिले कह चुके हैं। फिर इस पाद में 
पुनः क्यों बताया जा रहा है? 


समाधान= दृढत्वमिति= इसी वैराग्यमाव को इढ करने के लिये कहा जा रहा 
है इसमें इस लोक के तथा परलोक के विषयों के भोगो की अन्‌ इच्छा= (इच्छा 
रहित होना) लक्षण रूप वैराग्य मात्र को साधन बताया है। लेकिन यहां तो तृतीय 
पाद में तो जीव के शुभअशुभ आदि कर्म वश नानाप्रकार के शरीर का ग्रहण करना 
तथा उनका परित्याग करना एतादृश लक्षण स्वरूप अत्यन्त दुःखमय संसार का निरूपण 
किया है। और उसका परित्याग रूप जिहासा रूप वैराग्य का दृढीकरण विवक्षित है। 
अतः प्रथम पाद और तृतीय पाद में वैराग्य की पुनरुक्तता नहीं है। इसी कारण 
से (रंहति पाद विषय भूत) प्रथम पाद विषय भूत वाक्य शेष का अनुसंधान करते 
हुये जन्म मरण परंपरा से छुटकारा हो सके इसके लिये त्याग की जरूरत है इसीलिये 
अन्यकमों का विपाक (जन्ममरणादि) उसका सर्वतो भाव से परित्याग करना चाहिये, 
यह कहा जा रहा है। एकम्‌= पहिले साधन का सम्बन्ध वाक्यार्थ प्रतिपत्ति साधन 
के साथ है। अर्थात्‌ वैराग्य दृढिकरण यह पहिला साधन है। वाक्यार्थ प्रतिपत्ति का 
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वैराग्य रूप दृढिकरण पहिला साधन है यह सम्बन्ध है। वहां द्वितीय पाद में “संध्ये 
सृष्टिराह” इससे प्रारं कराके “न स्थानतोऽपि” यहां तक पहिले कहे हुये ग्रन्थ के 
अनुसार वस्तुतः अवस्थात्रय के सम्बन्ध से रहित इन अवस्थाओं का (जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति) का साक्षी चिदेकरसस्वरूपतत्वंपदार्थ निरूपित किया है। दूसरे प्रारंभ करते हुय 
अंथ की समाप्ति होने तक तत्वंपदार्थ का जो वास्तविक उपाधियों से रहित तथा सत्य 
ज्ञानादि रूप है, उसका निरूपण किया गया है। 


निर्विशेष परब्रह्म का साक्षात्कार मन्दबुध्दि वाले को हो एतदर्थ अनुकम्पा करके 
सगुण उपासना बताई है। जिससे मन्दाधिकारी अपने मन को सगुण के माध्यम से 
वश में करते है। बाकी बाद में इसका भी अपवाद किया जाता है। 


तत्‌ पदार्थका ज्ञान भी, वाक्यार्थ= जीव ब्रह्मैक्य रूप वाक्यार्थ बोध का कारण 
है! इसे बताते है अपरं तत्त्वंपदार्थज्ञतेति। गुणोपसंहार पाद में (चतुर्थपाद में) नाना 
शाखागत उपनिषद्प्रतिपाद्य ब्रह्मक्य का निरूपण करके "आनन्दादयः प्रधानस्य” (ब्र सू०) 
इत्यादि से आनन्द, सत्य, ज्ञान, अनन्तादि पद वाच्यार्थवाची जैसे मंत्र में पद है। 
वैसा श्रवण कराके उनका उपसंहार करके, इन सब पदों ने एक लक्ष्य का ही निरूपण 
किया उसे दुःखरहित, अनृत, जडरहित, परिच्छेदादिरहित, स्वरूप विशेष का ज्ञान जो 
कि दुःखित्व, अनृतत्व, जडत्व तथा परिच्छिन्नत्वादि अम का विरोधी है- ऐसा सर्वत्र 
एकरूप ही है ऐसा “आनन्दादयः प्रधानस्य” इस न्याय तथा आगम से निरूपित किया 
है। उसका अनुसन्धान भी यहां साधन रूप से है: इसे कहते हैं, वाक्य इत्यादिना= 
सम्पूर्ण उपनिषद्गते च= च शब्द से मदाधिकारी के लिये सगुणोपसना आवश्यक है, 
उपास्यगत गुणोपसंहारन्याय का परिशीलन भी तत्त्वसाक्षात्कार का साधन है, यह विवक्षित 
है (मन्द साधक के लिये गुणों का विवेचन करते है बाद में उसका उपसंहार ही 
वास्तविक है)। इसी कारण से कल्पतरू में कहा है। "निर्विशेषं पंरबह्य साक्षात्‌ कर्तुमनीश्वराः। 
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सविशेष- निरूपणैः। वशीकृते मनस्येषां सगुण ब्रह्म शीलनात्‌। तदेवाविर्भवेत्‌ 
साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌।।”” ”यमवैष वृणुते तेन लभ्यः यह श्रुति भी उक्तार्थपरक है!” (जो 
मन्दाधिकारी सगुण आत्मा का वरण कर लेता है वह ही प्राप्त कर लेता है दूसरा 
नहीं)। पुरुषार्थ पादोक्त (साधनपादोक्त) अन्तरंग बहिरंग साधन की अपेक्षा कही जा रही 
है. सम्यग ज्ञानेति=। शान्तो दान्त" इत्यादि वाक्य से शमादि तत्साक्षात्कार के उद्देश्य 
से प्रतिपादित होने के कारण इसी जन्म में अब तक साक्षात्कार होता है तब तक 
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इनका अनुष्ठान जरूरी है। समीपभवत्वेन- इससे अन्तरङ्गसाधन का विवेचन हुवा और 
विविदिशाके उद्देश्य, (जानने के उद्देश्य से) वेद के वचनों का विधान किया है। वह 
ब्रह्म जानने तक अनुष्ठान करने योग्य है, अतः दूर भवत्वात- ये साधन बहिरङ्ग हैं, 
विवेक- ज्ञान को छोडकर (अपरोक्षज्ञान को छोडकर) जो साधन है वे बहिरङ्ग साधन 
है। इस प्रकार साधन जातका परम हस द्वारा अनुष्ठान आवश्यक है। त्व पदार्थ 
` विवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌। 


श्रुत्या विधीयते यस्मात्तत्यागी पतितो भवेत्‌।। 


त्वं पदार्थ का शोधन कराने के लिये सब कर्मों का परित्याग श्रुति के द्वारा 
परमहंस के लिये उचित है, ऐसा न करने वाला परमहंस पतित हो जाता है। श्रुतिके 
वचनों के द्वारा यदि संन्यासि कर्म नहीं करता है तो प्रत्यवाय हो जाता है, अर्थात्‌ 
ऐसे सन्यासि के द्वारा ही इसका अनुष्ठान जरूरी है। अर्थात्‌ जब तक तत्त्व बोध 
नहीं होता है, तब तक कर्मानुष्ठान जरूरी है। बाद में नहीं यत्नेन यतेत= कर्मानुष्ठान 
करते हुये विक्षेप का अभाव होना चाहिये - यह इन दो पदों का अभिप्रेत अर्थ है। 


ननु सर्वेषां इष्टश्रुतविषयभोगविषयस्य॒रागस्याज्ञानसिद्धस्येष्यमाणविषयप्राप्त्यैव 
निवृत्तिः स्वानुभवसिद्धा, तथा चैहिकस्यामुष्मिकस्य च हिरण्यगर्मान्तस्य विषयभोगस्याप्राप्तौ 
कथ ततो वैराग्यम्‌, तदभावे च कथंतमं तदुदार्ढ्यम्‌, कथंतमां चेष्यमाणविषयसिद्धये 
लौकिकवैदिककर्मानुष्ठानव्यग्रचित्तस्य तत्तवंपदार्थपरिशोधनावकाश इति, तत्राह- 


आशका= सभी दृष्ट अथवा श्रुत विषयभोग पदार्थ उनमें जो राग है वह अज्ञान 
के कारण है, बाकी इन पदार्थों से विरक्ति तो तभी होगी जब वे प्राप्त हो जाय 
बाद में उनसे विरक्ति हो सकती है यह तो अनुभव सिद्ध बात है। तो इह लोक 
के अथवा परलोक के यहां तक कि हिरण्यगर्भ तक के विषय भोग जब प्राप्त ही 
नहीं हुये हैं तब तो उन से विरक्ति होना (उनसे वैराग्य होना) यह किसी प्रकार 
संभव नहीं है। जब इन पदार्थों से वैराग्य नहीं होगा तो वैराग्य की दृढभूमि कैसे 
संपन्न होगी। अर्थात्‌ वह भी संपन्न नहीं होगी। इसी प्रकार से अभिलषित विषय प्राप्ति 
में चाहे लौकिक हो चाहे पारलैकिक हो उन पदार्थो की प्राप्ति का कारण कर्मानुष्ठान 
है उसमें जिसका व्यग्रचित्त है, वह तत्त्व पदार्थ के शोधन में कैसे लग सकता है। 
इस पर समाधान देते है- 
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ससारदोषमवधारयतो यथावद्‌ 
वैराग्यमुद्भवति चेतसि निष्प्रकप्यम्‌।। 
वैराग्यजन्मनि दृढे च सति प््रवृत्ति- 


स्तत्त्वंपदार्थपरिशोधनकर्मणि स्यात्‌।।४।। 

अन्वयः= संसारदोषं यथावत्‌ अवधारयतः चेतसि निष्प्रकम्पं वैराग्यं उद्भवति। इढे वैराग्यजन्मानि | 
च सति तत्त्वम्पदार्थपरिशोधनकर्मणि प्रवृत्तिः स्यात्‌ | | 

अन्वयार्थः= संसार के दोषों का सम्यकूग्रहण होने पर चित्त में दढवैराग्य उत्पन्न होता है। 
दृढ वैराग्य के उत्पन्न होने पर तत्त्व पदार्थ शोधन कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है।। 

संसारेति। यद्यपि विषयभोगपरितृप्तस्य भोगसामर्थ्यप्रतिबन्धाद्रागोत्कलिकोपशमो 
भवति, तथापि तृप्तेरनित्यत्वात्‌ पुनरप्रतिबद्धसामर्थ्यस्य भुक्तसजातीयभोगगोचरोऽभ्यधिको 
रागः समुद्धवतीत्यपि सर्वानुभवसिद्धम्‌। तथा चाहुः पौराणिकाः 


हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धत इति।। 


ततश्च विषादियुक्ताज्ञादाविव वक्ष्यमाणदोषदर्शनमेव रागनिवृत्तिहेतुः, पुनः 
पुनस्तदनु- सन्धान च तद्दाढर्यहेतुरित्येवमुत्पन्नवैराग्यदाढर्यस्य सकलकर्माणि 
त्यक्तवतस्तत्कृतविक्षेपाभावा- त्तत्त्वपदार्थशोधनमनन्तरं सुकरमित्यर्थः। अत एव 
प्रथमद्वित्तीयपादयोः क्रमोऽप्युपपन्न इति भावः।।४।। 


संसारेति= यद्यपि विषय भोग से तृप्त व्यक्ति में. भोग सामर्थ्य का प्रतिबन्ध हो 
जाता है क्योकि बाद में तद्विषयक इच्छा का अभाव हो जाता है जिसके कारण विषयके 
प्रति आसक्ति का तात्कालिक उपशम हो जाता है, तथापि तृप्ति तो थोडे समय के 
लिये ही हुवा करती है थोडे समय के पश्चात्‌ भोग भोगने का सामर्थ्य प्रतिबन्धरहित 
हो जाता है, जिसके कारण भोगे हुये भुक्त विषय के सजातीय भोग को भोगने की 
अधिक रागात्मिका प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है यह सर्वानुभवसिद्ध है। इसी लिये पौराणिक 
कहते है हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्द्धत इति। विषयों के उपभोग से और ही अभिलाषा 
बढती है। न कि घटती है। इस प्रकार जैसे विष से सना हुवा अन्न खाने वाले 
के सामने रखा हुवा है, ऐसा खाने वाले को पता चलने पर अन्न के दोष दर्शन 
से अन्न के प्रति भोक्ता के राग की निवृत्ति हों जाती है। पुनः पुनः इसी बात का 
वह भोक्ता अनुसन्धान करें तो उस अन्न के प्रति वैराग्य भाव और दढ हो जाता है! 
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इसी प्रकार से जिसका वैराग्य भाव अति सहढ हो चुका है वह सकलकमों का परित्याग 
करता हुवा अपने आप में विक्षेपरहित रहकर तत्त्व पदाथ शोधन में वह तत्पर हो जाता 
है। ऐसा ही अधिकारी तत्त्व पदार्थ शोधन 
में सुलभ हो जाता है। इसी कारण से "प्रथम पाद में दृढ वैराग्य है, तो द्वितीय पाद 
में तत्त्व पदार्थ शोधन है। तृतीय पाद में सकल निर्गुण प्रतिपादक वाक्यों में न्याय से 
इयत्तावधारण है तो चतुर्थ पाद में अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग साधनों का विवेचन है यह 
क्रम अभीष्ट है। 

ननु कर्मफलेषु पुत्रवित्तादिषु स्वर्गादिषु च स्वरससुन्दरेषु दोषमेवोक्तदृष्टान्तवन्न 
पश्यामः, कथं ततो विराग इत्याशङ्कय मिथ्यात्वान्नित्यसुदुःसहदुःखप्रचुरत्वं भयशोक- 
स्पर्द्धाऽसूयाद्यनर्थव्रातग्रथितत्व च कर्मफलरूपसंसारे मया क्रमेण विविच्योच्यमानमवधारय, 
तत एव ततो वैराग्यादि सुलभमित्याह- 

आशका- कर्म का फल पुत्र, धनादि में, तथा स्वर्गादि के अत्यन्तसुन्दर पदार्थों 
में विषमिश्रित अन्न के समान दोष दिखाई ही नहीं देता है, तो फिर ऐसे पदार्थो 
से भला कैसे वैराग्य होवें? 

समाधान= ये सभी पदार्थ मिथ्या है तथा जिनमें नित्य ही सहन करन में 
अतिकठिन ऐसा दुःख प्रचुरत्व भी है, साथ में ये पदार्थ भय, शोक, स्पर्द्धा, हिंसा 
आदि अनेक अनर्थकारी दोषों से ग्रथित है, ऐसा यह कर्मका फल रूप ससार हे 
इसको जैसे है, शिष्य मैंने कहा है वैसा धारण कर लो। तभी इससे ही वैराग्यादि 
सुलम हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसे कह रहे है- 


संसाररूपमवगच्छ विविच्यमान 
यस्मिन्‌ श्रुते भवति तद्विषया जुगुप्सा।। 
वेदः प्रकाशयति संसरण यथाऽस्य 
। जीवस्य जन्ममरणे व्रजतः क्रमेण।।५।। 
अन्वयः= यथा क्रमेण जन्मरणे व्रजतः अस्य संसारं वेदः प्रकाशयत्ति। (तथा) विविच्यमानं 
संसाररूपं अवगच्छ, अस्मिन्‌ श्रुत तद्विषया जुगुष्साभवति || 
अन्वयार्थः= जैसे क्रमशः जन्म मृत्यु को प्राप्त हुवा इस (जीव) का चक वेदप्रकाशित करता 
है। वैसा यह विविच्यमान संसार स्वरूप समझ। जिसको समझने पर संसारविषयक घृणा उत्पन्न होती 
स्स्स 
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है। 

संसाररूपमिति। त्वद्गचनस्य पौरुषेयतया मूलग्रमाणापेक्षस्यस्वतः प्रामाण्या- 
योगातृकथं तदर्थे विश्वासो भवेदित्याशङ्कयाह-वेद इति। यथा यथावज्जन्ममरणे क्रमेण 
निरन्तरं व्रजत इति सम्बन्धः। ऐहिककर्मफलेष्वनर्थप्रचुरत्वं प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव 
विमर्शवतामवगतम्‌। आमुष्मिकेष्वपि तेषु तस्मिन्‌ यावत्संपातमुषित्वाऽथ तमेवाध्वानं 
पुनर्निवर्तन्त इत्यारभ्य-तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्येरन 
ब्ाह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनिं वाऽथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो हे 
पत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ “वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डालयोनिं वेत्यादिश्रुत्येष्टादि 
कारिणामपि पुण्यक्षये पुनः पूर्वसंचितशुभा- शाभकर्मवशान्नानाविप्रागर्भवा साद्यनर्थ- 
प्रतिपत्तेर्दोषभूयिष्ठत्वमवगतम्‌। उक्त च भगवता- “एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं 
कामकामा लभन्ते“ इति। "कर्मणां परिणामित्वादाविरिञृच्याद- मङ्गलम्‌“ इति च। ततः 
सर्वत्र जिहासा युक्तेत्यर्थः | ।५।। 


संसाररूपमिति= आशंका= गुरु जी आप का वचन पौरुषेय है, मूल वेदादि प्रमाण 
. की अपेक्षा रखने वाला आपका वचन होने के कारण, आपका वचन स्वतः प्रमाण तो 
नहीं हो सकता, फिर आप के वचन पर हम जैसे शिष्य कैसे विश्वास करें? 


समाधान= वेद इति= यह मेरा वचन नहीं है किन्तु वेदवचन है। जैसे जैसे 
जन्ममरण क्रम से चलते रहते हैं, ऐसा वेद वचन है, यह सम्बन्ध हैं। जो विचार 
शील व्यक्ति है उसको तो प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों प्रमाणो से इस लोक के तथा 
परलोक के दोनों पदार्थो में अनर्थ प्रचुरत्व ही दिखाई देता है। परलोक के पदार्थो 
में भी जब तक अदृष्ट का भण्डार है तब तक रहने के बाद जिस रास्ते से ऊपर 
गये हैं उसी रास्ते से फिर वापिस आना पडता है, ऐसा आरभ्म करते है। तो जो 
शुभकर्म करने वाला है, वह शुभ योनि को प्राप्त हो जाता है, जैसे ब्रह्मण योनि, क्षत्रिय 
योनि, अथवा वैश्य योनि को प्राप्त होता है, इसके विपरीत जो अशुभकर्म करने वाला 
हैं। वह अशुभ योनि को प्राप्त हो जाता है, जैसे कुत्ते की योनि, सुअर की योनि 
अथवा चाण्डाल योनि। इस प्रकार श्रुति यह बताती है कि इष्ट कर्म करने वाला भी 
व्यक्ति पुण्यक्षय के कारण पुनः पहिले अर्जित किये हुये जो शुभ अशुभ कर्म है, उसके 
अधीन होकर नाना प्रकार के गर्भवास भोगना आदि अनर्थ को प्राप्त होना रूपी अनेक 
दोषों को उसने (तत्त्वज्ञानी ने) देखा है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने भी इस बारे में कहा 
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है गीता में “एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते" 1 सकामकर्म करने वाले 
हे अर्जुन! ऐसे ही बार बार स्वर्ग नरकादि लोकलोकान्तर में जाते आते रहते हैं। कर्मणां 
परिणामित्वादाविरिञृच्यादमङ्गलम्‌।। इति च ब्रह्मलोक तक कर्म का परिणाम होने के कारण 


अमङ्गल स्वरूप ही है। इस कारण इन सभी लोक परलोक के बारे में जिहासा वैराग्य 
होना ही उचित है। 


नन्वात्मन्यनादिकालप्रवृत्तस्य कर्मतत्फलात्मकसंसारस्य स्वात्मवद्‌ दुष्टस्यापि 
तस्याशक्य हान कर्तुमिति शङ्कां निराकुर्वत्‌ तस्य मिथ्यात्वेनासारत्वदोषप्रकटनायात्मनो 
वस्तुतस्तदसस्पर्श तावदाह 


आशंका= अनादिकाल से आत्मामें कर्म तथा उसका फल जो संसार प्रकृत है, 
तो जैसे आत्मा अपने सद्गुणों को छोड नहीं सकता इसी प्रकार कर्म तथा कर्म 
फल संसार ये दुष्ट होने पर भी उनका परित्याग नहीं हो सकता 

समाधान= कर्म तथा उसका फल मिथ्या है। संसार तो कर्म तथा कर्म का 


फल असार रूप दोष से युक्त है। इसे ही बताने लिये आत्मा का वास्तविक कर्म 
तथा कर्म फल के साथ कोई संपर्क नहीं है यह बताते हैं।- 


शुद्धः परो न खलु वाङ्मनसव्यतीतः 
संसारदुःखमतिदुःसहमश्नुवीत | | 
स्वाविद्यया हि पर एव स जीवभाव- 
मागत्य संसरति लिङ्गसमागमेन।1६।। 
अन्वयः= शुद्धः बाड्मनसव्यतीतः परः खलु अतिदुःसहं संसार दुःखं न अश्नुवीत। स एव 
परः स्वाविद्यया लिङ्गसमागमेन जीवभावं आगत्य संसरति।। 


अन्वयार्थः= शुद्ध, वाङ्मनसागोचर परमात्मा अति दुःसह संसार दुःख को नही 'पाता। वही 
परमात्मा अपनी अविद्या से कल्पित लिङ्गशरीर के सम्बन्ध सम्बन्ध में जीवभाव को प्राप्त होकर संसरण 
करता है। 

शुद्ध इति। स्वतः कामकर्मादिदोषहीनइत्यर्थः। तन्न हेतुः पर इति। वस्तुतो 
निर्विशेषनिरतिशयानन्दपरमात्मैव स इति न तत्र कर्मतत्फलस्पर्श इत्यर्थः। जनु 
संसारितयाऽनुभूयमानस्य जीवस्य परमात्मभावोऽसम्मावित इत्याशङ्कय, इन्द्रो मायाभिः 
पुर्वरप ईयत इत्यादि वचनात्‌ स्फटिकलौहित्यादिवदनिर्वचनीयाविद्योपाधि निबन्धनत्वेन 
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जीवत्वादे- मिंथ्यात्वाञ्न विरोध इत्याह-स्वाविद्ययेति। तर्हि सुषुप्त्यादाववि 
संसारप्रसङ्ग इत्याशङ्कय वक्ष्यमाणाविद्यकलिङ्गदेहस्यापि तत्रोपाधित्वमाह-लिङ्गेति। सुषुप्त्यादौ 
च लिङ्गस्य लीनत्वा्न ससारप्रसङ्ग इति भावः।।६।। 

शुद्धइति= खुद आत्मा तो कामेकर्मादिदोष से रहित हैं इसमें हेतु बताते -हैं। 
पर इति= वास्तविक निर्विशेष निरतिशय आनन्द स्वरूप परमात्मा ही आत्मा है, इसलिये 
ऐसें आत्मा के साथ कर्म तथा उसके फल का स्पर्श हो नही सकता। 


आशका= ` संसारीरूप से अनुभूयमान जीव को परमात्म भाव तो असम्भव है। 


-समाधान= "इन्द्रो मायाभिः पुर्वरूप ईयत” (ब्रह्म ही) परमात्मा ही माया के सहारे 
'जीवभाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसे श्रुति वचन है। जिनके आधार पर यह कहा 
जाता है कि जैसे जपाकुसुमगत लालीमा स्फटिक में दिखाई देती है, इसीप्रकार से 
अनिर्वचनीय अविद्या उपाधि के कारण जीवभाव भी मिथ्या ही है (जैसे स्फटिक में 
लालीमा मिथ्या है इसी प्रकार से ब्रह्म में जीवभाव भी मिथ्या है) अतः कोई विरोध 
नहीं है। इस बात को कह रहे हैं। स्वाविद्येति= अपने आश्रित रहने वाली अविद्या 
से ही परमात्मा जीवभाव को प्राप्त हो जाता है। 


आशका= फिर तो निद्रा अवस्था में भी संसार प्रसङ्ग उत्पन्न होगा? 

समाधान= संसार की प्रतीति के लिये केवल अविद्या ही पर्याप्त नहीं है, किन्तु 
अविद्या से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म शरीर भी उपाधि रूप से जरूरी है। निद्रा अवस्था 
मे तो सुक्ष्म शरीर लीन हो जाता है अतः इस अवस्था में संसार प्रसङ्ग उत्पन्न 
नहीं होता है। 

जनु निरुपाधिकात्मन एव मुक्तिभाक्त्चात्तस्यैव बन्धरूपसंसारभाक्त्वं वाच्यम्‌, 
बन्धमोक्षयोरेकाश्रयत्वनियमांत्‌। ततश्च बन्धस्य वास्तवत्वमपरिहार्यमिति तत्राह- 

आशंका= निरूपाधिक आत्माको ही मुक्ति है, तो संसार बन्धन भी उसे ही 
कहना चाहिये। क्योंकि जिसको बन्धन है उसी को मुक्ति मिलेगी। दोनो का एक आश्रय 


होना जरूरी है। फिर तो बन्धन वास्तविक होने से वह तो अपरिहार्य होगा इस पर 
उत्तर देते हैं- 


ब्रह्मैव संसरति मुच्यत एतदेव 


दौवारिक भवति संसरणं तु तस्य।। 
क म ला म ना न न ल्ल 
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मुक्तिः पुनर्भवति चिद्वपुषैव तस्य . 
स्वाज्ञानतः स्वमहिमप्रतिबोधतश्व्च | |७।। 


अन्वयः= ब्रह्मैव स्वाज्ञानतः संसरति स्वाज्ञानतः, एतदेव च स्वमहिम प्रतिबोधतः मुच्यते। तस्य 
संसरणं तु दौवारिकं भवति, तस्य मुक्तिः पुनः चिद्वपुषा एव भवति | 


अन्वयार्थः= ब्रह्म ही अपने अज्ञान से संसरण करता है। वही अपक्षे ज्ञान से मुक्त होता 
है। उस का संसरण तो लिङ्ग शरीर के द्वारा होता है। किन्तु इसकी मुक्ति स्वाभाविक होती है।। 

ब्रह्मेवेति। अविद्यादशायां यस्तदधीनभान्त्येव संसारमनुभवति स एव स्वामाविक- 
ब्रह्माभाव साक्षात्कारात्तस्याः समूलाया निरासान्मुच्यत इति ब्रह्मैव सन्‌ ब्रह्माप्येति, 
विमुक्तश्च विमुच्यत इत्यादिश्रुतिभिः प्रतिपादनाद्‌, दशाद्वयेऽपि जीवस्य ब्रह्मभाव एक 
रूप एव। न हि स्थाणोः स्थाणुत्वं चोरभ्रमतन्निवृत्तिदशयोर्विशेषवद्भवति। न चैतावता 
तत्राज्ञानकल्पितं चोरत्वं वास्तवं भवति। एवं चात्मन्यनिर्वचनीयाविद्या कल्पितः 
लिङ्गोपाधिनिबन्ध संसारस्य भिथ्यात्वमुपेय- मित्यर्थः। तर्हिं विद्याया अप्याः 
विद्यकतयाऽनिर्वचनी यत्वाद्‌ बन्धवन्मुक्तेरपि तदधीनाया मिथ्यात्वं स्यादित्याशङ्क्य 
तयोर्वैषम्यमाह- दौवारिकमित्यादिना। तस्य मिथ्यैव जीवस्वभावमापन्नस्य ब्रह्मणो 
यदनिर्वचनीयलिङ्गसम्बन्धद्वारकं संसरणम्‌, तत्‌ स्वरूपाज्ञानविजुम्मितभ्रान्तिमात्र सिद्धत्वा- 
न्मिथ्यैवेति युक्तम्‌। तस्यैव तु स्वात्मतत्त्वबोधान्नवृताज्ञानस्य नित्यशुद्धादिरूपबरह्मात्मनैव 
स्थितिरूपा या मुक्तिस्तस्यास्तत्त्वावेदकमानसिद्धब्रह्ममात्रतया बाधायोग्यत्वाद्‌ वास्तवत्वमिति 
वैषम्यमित्यर्थः [1७ | | न 


ब्रह्मेवेति- अविद्यादशा में तथा अविद्या के अधीन होकर ही जीव संसार का 
अनुभव करता है, वही जीव स्वाभाविक रूप से ब्रह्म भाव रूप है “जीवो ब्रह्मैवनापरः“ 
ऐसा साक्षात्कार कर लेता है, जिसके कारण समूल अविद्या नष्ट हो जाती है, तो 
जीव बन्धन से रहित होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। "विमुक्तश्च विमुच्यत“ 
जो मुक्त है उसी की मुक्ति हो जाती है, ऐसी श्रुति प्रतिपादित करती है। बन्ध तथा 
मोक्ष दोनो अवस्थाओं में जीव की ब्रह्मभाव की अवस्था एक रूप ही है। किसी ठोंठ 
में (स्थाणु में) स्थाणुत्व है, अर्थात्‌ स्थाणुत्व विशिष्ट स्थाणु है एक तो यह स्थाणु दूसरी 
ओर उसी स्थाणु में चोर का भ्रम हुवा था तो जब स्थाणुत्वविशिष्ट स्थाणु का बोध 
हुवा तो इस स्थाणु के कारण चोर भ्रम की निवृत्ति हो गई, अब चोर अम की निवृत्ति 
रूप (निवृत्ति दशापन्न) स्थाणु, तथा स्थाणुत्वविशिष्ट स्थाणु दोनों में कोई (विशेषता) 
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भेद नही है। चोर के भ्रम की निवृत्ति हो जाने से चोरत्व की वास्तविकता इससे 
सिद्ध नहीं होती है। वास्तविकता तो यह है कि चोर मिथ्या ही है। और मिथ्या 
ही था। इसी प्रकार से आत्मा में अनिर्वचनीय अविद्या से कल्पित लिङ्ग शरीर उपाधि 
से युक्त ऐसा संसार मिथ्या ही है। और पहिले भी मिथ्या ही था। 

आशंका- फिर तो ज्ञान या ब्रह्मविद्या भी अविद्या अवस्था में ही होने के कारण, 
और अविद्या तो अनिर्वचनीय है ही, उस अनिर्वचनीय अविद्या के अधीन विद्या उससे 
उत्पन्न मुक्ति, तथा अविद्या से उत्पन्न बन्ध दोनों ही अविद्या के अधीन होने से इन 
दोनों को मिथ्या ही माना जाय क्योंकि यदि बन्ध मिथ्या है तो मुक्ति भी मिथ्या 
मानी जाय। 

समाधान= बन्ध और मुक्ति दोनों में विषमता है। इसे समझा रहे हैं। दौवारिक- 
मित्यादिना- (ब्रह्म में) आत्मा में बन्धन तो सूक्ष्म शरीर के उपाधि के द्वारा है। उसी 
मिथ्या जीवभाव को प्राप्त हुये ब्रह्म में संसार तो अनिर्वचनीय अविद्या कल्पित लिङ्ग 
सम्बन्ध द्वारा है। वह संसारस्वरूप आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण, भ्रान्ति मात्र जाल 
फैला होने के कारण यह संसार मिथ्या ही है। उसी मिथ्या संसार की निवृत्ति आत्मतत्त्व- 
बोध से हो जाती है, उसके बाद जिस अज्ञान से संसार भास रहा था वह अज्ञान 
भी नित्यशुद्धादि ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है। (क्योंकि आत्मतत्त्व बोध होने पर अज्ञान 
भी निवृत्त होने के कारण अज्ञान, अज्ञान न रहकर वह ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता 
है इसी का नाम मुक्ति है, यह मुक्ति तो ब्रह्मतत््त को जानने वाले प्रमाण से सिद्ध 
है तथा यह मुक्ति ब्रह्म स्वरूप है, जिससे ब्रह्मतत््त का बाध नहीं होता है तो तत्स्वरूप 
मुक्ति का भी बाध सम्भव नहीं है, अतः मुक्ति की वास्तविकता है, बन्ध की या संसार 
की नही है। यही दोनों में विषमता है। इसलिये कहा दौवारिकम्‌ इति।। (मुक्ति स्वाभाविक 
है) 


CO उस 


जनु मिथ्यातत्चज्ञानयो्विषयवैषम्येऽपि "यस्याज्ञानं भ्रमस्तस्य आन्तः सम्यक्‌ न 
वेत्ति सः” इति न्यायादज्ञानभ्रान्तितत्त्वबोधानामेकाश्रयत्व-नियमाद-ज्ञानाश्रय 
चिन्मात्राश्रयत्वमेवश्रन्त्यादेः स्यात्‌, तथा च लिङ्गोपाधिकजीवे प्रमातृत्वादिबन्धाभ्युपमविरोध 
इति तत्राह- 


आशंका= मिथ्या ज्ञान तथा तत्त्व ज्ञान दोनों में विषमता होने पर भी यस्याज्ञानं 
भ्रमस्तस्या आन्तः सम्यक्‌ न वेत्ति सः "जिसमें अज्ञान अम होता है, वह अच्छी प्रकार 
से वस्तु को जान नहीं पाता है। इस न्याय के अनुसार अज्ञान जन्य आन्ति, तथा 
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तत्त्ववोध इन दोनों का एक आश्रय नियम से लेना होगा, तो अज्ञान का आश्रय 
चिन्मात्रका (तत्त्व ज्ञान का) आश्रय वही आन्ती का आश्रय होगा। फिर तो सूक्ष्म 
उपाधिवाले जीव में प्रमातृत्वादि बन्ध की स्वीकृति माननी होगी। तो जो पहिले 

होगी। 


आये है कि शुद्ध चैतन्य ही (आश्रय) बन्धन . वाला है यह उक्ति विरूद्ध 
पर कहते है।- 


स्वाज्ञानान्वयेनी चिदेव भवति स्वज्ञानमस्या: पुन- 
नस्त्यन्त:करणोपरागशबलीभावं बिना युक्तितः| 

कूटस्थे न तमस्विता न घटते नो विक्रिया तत्र न- 
स्तस्मादेष विशेष ईषदुचितः स्वीकर्तुमेते प्रति।।८।। 


अन्वय चिदेव स्वाज्ञानान्वयिनी भवति, अस्याः ज्ञानं पुनः अन्तःकरणोपरागशबलीमावं विना 
युक्तितो न। कूटस्थे तमस्विता न घटते इति न्‌. नः तत्र विक्रिया न, तसात्‌ एते प्रति एष विशेषः 
स्वीकर्तु उचितः।। ` 


अन्वयार्थः= शुद्धचित्‌ यद्यपि अपने अज्ञान का आश्रय बन जाती है, तथापि इस शुद्ध चित्‌ 
का ज्ञान अन्तःकरण सम्बन्धरूप शबलीमाव के बिना युक्तितः सिद्ध नहीं होता। क्योंकि कूटस्थ चैतन्य 
में अज्ञान की आश्रयता नहीं घटती, यह बात नहीं। लेकिन शुद्ध चेतन में विकार प्रतीत नहीं होता 
है। अतः ज्ञान कोटि को लेकर अन्तःकरण की जरूरत है। विषयकोटि में नहीं, ज्ञानावस्था में शुद्ध 
चेतन में विकार प्रतीत नहीं होता है। इसलिये (ज्ञान और अज्ञान) दोनों के प्रति यह विशेषता 
स्वीकृत करना उचित है।। 

स्वाज्ञानान्वयिनीति। अनादिसिद्धाज्ञानस्य तत्कार्यलिङ्गतदुपहितचिदाश्रयत्वानुपपत्ेः 
शुद्धा चिदेव तदाश्रयो विषयश्वेति युक्तम्‌। स्वज्ञानं पुन््मप्रमारूपमस्यास्चितोऽभ्यस्ता- 
हङ्कारसपिण्डितप्रमातृरूपं उपेयते। ज्ञानेच्छादेहिं प्रमातृधर्मत्वमनुभवसिद्धमविप्रतिपन्नं च 
परीक्षकाणाम्‌। प्रमातृत्वं च प्रमाकर्तृत्वम्‌, तच्च स्वातन्त्र्येणेतरतत्कारकप्रयोक्तृत्वम्‌, तच्च 
चेतनस्य विकारवत एव सम्मतीति केवलजडकूटस्थचैतन्ययोः प्रमातृत्वानुपप्ततेस्तद्धर्मज्ञाना- 
देश्चित्संवलितधर्मत्वं युक्तमित्यर्थः। तहिं शद्धचैतन्यस्य कूटस्थासङ्गाद्वितीयादिरूपत्वात्ततर 
ज्ञानसम्बन्धो युक्त्या न घटत इत्याशङ्क्याह कूटस्थ इति। द्वभ्यां नञ्म्यो तद्धटनाऽ 
वधार्यते। अज्ञानस्यानादित्वेनाविकारत्वान्न तदाश्रयस्य कौटस्थ्यविरोधः। एवं तस्य 
ज्ञानबाध्यत्वेन मिथ्यात्वात्तत्सम्बन्धस्यापि तदधीनसत्ताकस्य तथात्वान्न वास्तवा ह 
सङ्गत्वादिविरोधो नोऽस्माकं मत इति भावः। एवं तहिं प्रमातृत्वाद्यपि शुद्ध एव घटते, 
तस्य मिथ्यात्वेन तत्कौटस्थ्याविरोधित्वात्‌ कृतं शबलधर्मत्वेनेति तत्राह-नो विक्रियेति। 
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तस्यागमापायित्वेन विकारत्वात्तद्धर्मिणा परिणामिना भवितव्यम्‌, न चात्मा परिणामी, 
कौटस्थ्यहानेः। न चाज्ञानपरिणामस्य तस्यात्मन्यारोप इति वाच्यम्‌। केवलाज्ञानपरिणामत्वे 
सुषुप्त्यादावपि प्रसङ्गात्‌। लिङ्गरूपेण परिणताज्ञानपरिणामत्वे चास्मदिष्टसिद्धिरिति भाव: | 
एवं तर्ह्यज्ञान- भ्रान्त्यादीनां भिन्ञाश्रयत्वमन्याय्यं प्राप्तमिति शङ्खामुपसंहारव्याजेन 
निराकरोति-तस्मादिति। एते ज्ञानाज्ञाने प्रति धर्मिगत एव विशेष उपहितानुपहितत्वाधी- 
नभेदरूप ईषत्तदभेदाविरोधी पूर्वोदितन्यायात्‌ स्वीकर्तुमुचित इत्यर्थः। कार्यकारणयोरत्यन्त 
भेदानङ्गीकारात्तदाश्रयचैतन्ययोरेको- पाधिकत्वस्यापि वक्तुं युक्तत्वा्ञ तदाश्रितानां 
वैयधिकरण्यम्‌, स्वतन्त्रोपाधिभेदभिन्नधर्मयोरेव तत्प्रसिद्धेरिति भावः।।८।। 


स्वाज्ञान्वयिनीति= अनादिसिद्ध अज्ञान उसी का कार्यभूत जो सूक्ष्म शरीर उससे 
उपहित चैतन्य (जीव) आश्रय भाव नहीं हो सकता। शुद्धचैतन्य ही अज्ञान का आश्रय 
तथा विषय दोनों है। यही युक्ति युक्त भी है। स्वज्ञान (वृत्तिरूप) मैं ब्रह्म हूँ इत्यादि 
स्वज्ञान (वृत्तिरूप) भ्रम या प्रमारूप हो, वह चैतन्य में अध्यस्त अहंकार के साथ मिलकर 
प्रमातारूप हो जाता है। क्योकि ज्ञान है, इच्छायं है, ये सब प्रमाता के धर्म अनुभव 
सिद्ध है और परीक्षक (विद्वान्‌) इसमें विचलित नहीं होते हैं। प्रमातृता क्या है तो 
वह प्रमाकर्तृत्व रूप है। वह प्रमाकर्तृत्वरूप स्वतन्त्र रूप से इतर कारक को प्रयुक्त 
करना हे। इतर कारक को प्रयुक्त कराने का काम विकार वाले चैतन्य में ही सम्भव 
है केवल जड़ में अथवा कूटस्थ चैतन्य में तो यह प्रमातृत्व सम्भव नहीं है। अतः 
ऐसे प्रमाता के धर्म ज्ञानादिक धर्म भी अहकारादि से युक्त चैतन्य में सम्भव है। 


आशका- शुद्ध चैतन्य तो कूटस्थ असङ्ग अद्वितीय स्वरूप है उसमें अज्ञान कैसे 
रहेगा। यह युक्ति से घटित नहीं हो रहा है 


समाधान= कूटस्थ इति= इस पंक्ति में दो नञ्‌ आये हैं। इन दोनों नज्‌ से 
इस घटना का अवधारण किया जाता है। (अर्थात्‌ अज्ञान चैतन्य में रहता है। अब 
कैसे? तो बताते हैं) अज्ञान तो अनादि है तथा अज्ञान किसी का विकार न होने 
के कारण अज्ञान का आश्रय कूटस्थ के साथ कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार से 
अज्ञान का ज्ञान से बाध होने के कारण उसमें मिथ्यात्व भी है, ऐसे अज्ञान का 
सम्बन्ध चैतन्य के साथ होने पर भी, चैतन्य के सत्ताधीन ही अज्ञान की तथा अज्ञान 
के सम्बन्ध की सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है, अर्थात्‌ ऐसे अज्ञान का सम्बन्ध 
भी चैतन्य के साथ मिथ्या ही है, इसलिये वास्तविक असङ्गत्वादिक का विरोध हमारे 
मत में होता नहीं है। यह भाव है। 
DOANE EES SESS 


१५पुपू 1। जीवर्मे जन्ममरणादि औपाधिक है। पुर्यटक निरूपण | 

आशंका= यदि यह बात है तब तो प्रमातृत्वादि भी शुद्ध चैतन्य में आयेंगे 
प्रमातृत्वादि मिथ्या होने के कारण कूटस्थ के साथ में उसका कोई विरोध भी नहीं 
है। फिर प्रमातृत्व को अन्तःकरण विशिष्ट चैतन्य का (शबल का) धर्म क्‍यों मानते 
हो? 

समाधान- नो विक्रियेति- प्रमातृत्वादि आने वाला जाने वाला आगमापायि धर्म 
है और वह विकारयुक्त होने के कारण विकार युक्त धर्मिके साथ उसका होना जरूरी 
है। ऐसा विकार युक्तधर्मि तो अन्त:करण ही हो सकता है, आत्मा तो परिणामी है नहीं। 
यदि आत्मा को परिणामी माना जाय तब तो आत्मा में कूटस्थता की हानि होगी। यह 
भी नहीं कहा जा सकता कि अज्ञान के परिणाम का आत्मा में आरोप करें। क्योंकि: 
केवल अज्ञान का परिणाम संसार मानें या प्रमातृत्वादि मानें तब तो सुषुप्ति में भी प्रमातृत्वादिक 
की प्रसक्ति होनी लगेगी। यदि सूक्ष्म शरीर से परिणत अज्ञान परिणाम को प्रमातृत्वादिक 
को या संसार को मानते हो तब तो हमें वह इष्ट ही है। इस प्रकार से अज्ञान, 
आन्ति, ज्ञान वगैरह का भिन्न भिन्न आश्रय है यह न्यायोचित नहीं है यह सिद्ध हुवा। 
(अज्ञान का आश्रय शुद्धचेतन है तथा ज्ञान का आश्रय शबल चेतन है) यह तो अन्याय 
हुवा इस शंका का उपसंहार के बहाने निराकरण भी कर रहे हैं। तस्मादिति- यह 
ज्ञान तथा अज्ञान दोनों ही चेतन- धर्मिगत विशेष रूप से है, वह विशेषता है- अन्तःकरण- 
उपाधिहोने से ज्ञान तथा अन्तःकरण उपाधि न होने से अज्ञान। (अर्थात्‌ अन्तःकरण उपाधियुक्त 
चेतन ज्ञान का आश्रय है तथा अन्तः करण उपाधि रहित चेतन अज्ञान का आश्रय 
है) यह भेद स्वीकृत किया गया है। ईषत्‌ यह पद अभेद के आविरोधि है। पूर्व में 
कहे हुये न्याय के अनुसार स्वीकृत करना उचित है। चैतन्य चैतन्य एक है उपाधि 
के कारण भेद काल्पनिक है। दूसरी बात यह कि कार्य और कारण का अत्यन्त भेद 
तो माना नहीं गया है। अर्थात्‌ थोड़ा सा भेद तो होना ही चाहिये, तो ज्ञान और 
अज्ञान दोनों का आश्रय दो चैतन्य मालुम पडते हैं, उसमें अन्तःकरण उपाधि के कारण 
ज्ञान का आश्रय शबल चैतन्य मान लेने से, चैतन्य के आश्रित रहने वाले अनेक ज्ञानो 
का भिन्न भिन्न अधिकरण नहीं है। किन्तु इन सभी ज्ञानो का एक ही शबल चेतन 
(अधिकरण) आश्रय है। वैयधिकरण तो वहां ही होता है जहां स्वतन्त्र स्वतन्त्र उपाधियों 
का आपस में भेद हो और ऐसी भिन्न भिन्न उपाधियों के कारण उत्पन्न होने वाले 
ज्ञानादिघर्म हो उनमें वैयधिकरण्य हो सकता है। लेकिन यहां तो अनेक प्रकार के ज्ञार्नो 
के लिये एक ही अन्तः करण उपाधि के होने से वैयधिकरण्य नहीं है, यह भाव है 
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वस्तुतोऽसंसारिणोऽपि जीवस्याज्ञानकार्यलिङ्गोपाधिकसंसरणमलीकमित्युक्त तदयुक्तम्‌। 
अनादिभावत्वेनात्मवदज्ञानस्य सत्यत्वात्तत्कार्यलिङ्गस्यापि तदभिन्नतया सत्यत्वेन तदधीन- 
संसारस्य मिथ्यात्वानुपपत्तिरिति चेत्‌, नेत्याह- 


आशका= वस्तुतः असंसारि भी जीव का अज्ञान तथा उसका कार्य सूक्ष्म. शरीर 
के उपाधि के कारण संसार में आना अलीक कहा, वह अयुक्त है। क्योंकि जो अज्ञान 
अनादि तथा भाव रूप है तो वह सत्य भी है। उसका कार्य सूक्ष्म शरीर भी उस 
अज्ञान से भिन्न तो है नहीं, किन्तु अभिन्न ही है। इसलिये वह लिङ्ग शरीर भी 
सत्य ही है, और ऐसे लिङ्ग शरीर उपाधि युक्त अज्ञान के अधीन संसार को मिथ्या 
कहना उचित नहीं है। इस पर उत्तर देते हैं- 


पुर्यष्टक भवति तस्य परस्य मोहा- 
त्तेनान्वितस्य तु नभोमलवद्‌ व्यलीकम्‌ ।। 
दुःख त्रिधा भवति संसरणाभिधानं 


नान्यः परादधिकरूपभुदस्ति जीवः।।६।। 
अन्वयः= तस्य परस्य मोहात्‌ पुर्यष्टकं भवति, तेन अन्वितस्य तु संसरणाभिधानं त्रिविधं दुःखं 
नभोमलवत व्यलीकं भवति, परात्‌ अन्यः अधिकरूपभृत जीवः न।| 


अन्वयार्थ= उस पर आत्म के मोह से ३/१६ के पद्य में वक्ष्यमाण पुर्यष्टका जन्म होता 
है। उसमें अन्वित आत्मा में संसरण नामक त्रिविधदुःख आकाशगत नीलिमा के समान प्रतीत मात्र 
होता है। परन्तु चेतन से अन्य रूपधारी कोई जीव नहीं माना जाता।। 

पुर्यष्टकमिति। "कर्मेन्द्रियाणि खलु पञ्च“ इत्यादिना वक्ष्यमाणमज्ञानतत्कार्यात्मकं 
पुर्यष्टक तस्य जीवस्य वस्तुतः परस्य सतो मोहादेव भवति आन्तिमात्रकल्पितमित्यर्थः। 
अज्ञानस्वरूपस्य मानायोग्यत्वात्तत्त्वबोधबाध्यत्वाच्च रज्जुसर्पादिवदलीकत्तात्तत्कार्यस्यापि 
तदात्मकतया तथात्वात्तदधीनमाध्यात्मिकादिभेदभिन्नदुःखात्मकं संसरणं तस्य 
नभोनेल्यवदलीक- मित्याह-तेनेति। ननु परादभिन्नस्यापि जीवस्य, य आत्मनि तिष्ठन्‌, 
द्वा सुपर्णेत्यादिश्रुति- भिर्भेदस्यापि प्रतिपादनात्तत्प्रयोजकं संसरणं वास्तव - मित्या 
शङ्कयाह-नान्य इति। भेदस्याभेद- समसत्ताकस्यैकत्र विरोघेनासंभवात्‌। नान्योऽतोऽस्ति 


द्रष्टा, उदरमन्तरं कुरुत इत्यादिश्रुतिभि- निषेधाच्च तत्र न वास्तवभेदाद्युपेयत 
इत्यर्थः।।६।। 


rior rrr ire TAU कत कतका लल र 


पुर्यष्टकमिति- “कर्मेन्दियाणि खलुपञ्च“ १६ श्लोक में कहेंगे। अज्ञान तथा उसका 
कार्य पुरिअष्टक भाव। तस्य= जीव में, वस्तुतः, परस्य- ब्रह्म के स्वरूप मोह के कारण 
ही हो जाता है। अर्थात्‌ जीव में पुरिअष्टक तो आन्ति मात्र से कल्पित है। अज्ञान 
के स्वरूप को प्रमाण से तो जाना नहीं जा सकता इसी प्रकार अज्ञान का स्वरूप 
तत्त्व. बोध से बाधित भी हो जाता है, जैसे रस्सी में सर्प अलीक हे, इसी प्रकार 
से अज्ञान भी अलीक ही है। तथा उसका कार्य भी अज्ञान स्वरूप होने के कारण 
अलीक ही है। अतः ऐसे अज्ञान के अधीन अध्यात्मिक, आधिदैविकादि त्रिविध भेदयुक्त 
दुःखात्मक संसार वह तो जैसे आकाश में नीलीमा अलीक है इसी प्रकार से आत्मा 
में ये सब अलीक है। इस बात को कहते हैं तेनेति- 


आशंका= ब्रह्म से अभिन्न जीव को "य आत्मनि तिष्ठन्‌” “द्वा सुपर्णा” इत्यादि 
श्रुतियां ब्रह्म से जीव का भेद बताती हैं, तो ऐसे जीव की प्रयोजक संसार गति 
वास्तविक ही मानी जाय। 


समाधान= नान्य इति= ब्रह्म से जीव की स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। यहां जो 
जीव और ब्रह्म में भेद बताया है वह अभेद समसत्ताक ही है। एक अभिन्न वस्तु 
में विरोध संभव नहीं हो सकता। अभेद में भेद कैसे आ सकेगा? कथमपि नहीं। "नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा" दूसरा देखने वाला कोई नहीं है (बु) "उदरमन्तरं कुरुत” जो थोडा सा भी 
भेद करता है वह भय को प्राप्त हो जाता है, इत्यादि श्रुति प्रमाणो से भेद का 
निषेध किया ` है। वास्तविक भेद का प्रतिपादन नहीं किया गया। "चोद्यं वा परिहारो 
वा क्रियते द्वैतभाषया“ द्वैत का सहारा समझाने के लिए लिया गया, सिद्धान्ततः नहीं। 


ननु पादोऽस्य विश्वा भूतानि, ममैवांशो जीवलोके इत्यादिश्रुतिस्मृतिमिर्जीवस्य 
परांशत्वप्रतीतेरग्निविस्फुलिङ्गादिरष्टान्तश्रुत्या च तस्य परविकारत्वप्रतिपत्तेश्च 
तयोर्भदाभेदावुपेयौ, अन्यथांऽशांशिभावाद्यनुपपत्तेरिति, नेत्याह- 


आशंका= “पादोऽस्य विश्वाभूतानि" ममैवांशो जीवलोके“ इत्यादि श्रुति और स्मृतियों 
के द्वारा जीव को ब्रह्म का अंश बताया है, तथा अग्नि और विस्फुल्लिंग (चिनगारियां) 
जो ब्रह्म और जीव की तुलना करते हैं, उनके लिये ऐसे दृष्टान्त श्रुति ने दिये हैं, 
जीव में ब्रह्म का विकार भाव की उपलब्धि भी होती है, अतः जीव और ब्रह्म दोनों 
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में भेद भी है और अभेद भी है ऐसा मानना उचित है, अन्यथा जीव अंश और 
- ब्रह्म अंशी है इसकी अनुपपत्ति हो जायेगी। इस पर समाधान देते है नेत्याह= 


नांश: परस्य न च तस्य विकार एष 
नात्यन्तमेव च विभिन्नवपुः परस्मात्‌।। 
जीवोऽयमभ्युपगतः कुत एतदैव 
ब्रह्मात्मतावचनजातविरोधहेतोः | 1१० | | 
अन्वयः= एष जीवः न परस्य अंशः, न च तस्य विकारः, न परस्मात्‌ अत्यन्तं विभिन्नवपु 
एव अभ्युपगतः, एतत्‌ एवं कुतः? ब्रह्मात्मतावचनजातविरोधहेतोः | | 
अन्वयार्थः= जीव न तो परमात्मा का अंश है, न विकार और न परमेश्वर से अत्यन्तभिन्न 
स्वरूप ही है। ऐसा क्यो? तो उत्तर देते है। कि (जीव को ब्रह्म से भिन्न मानने पर) ब्रह्म में 
आत्मत्व के प्रतिपादक वचनों का विरोध होगा।। 
नांश इति। तृतीयपक्षनिषेधो दष्टान्तार्थः मतान्तरनिषेधार्थो वा। सर्वत्राकांक्षापूर्वकं 
हेजुमाह-कुत इत्यादिना। निष्कल निष्क्रिय शान्तम्‌, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराण 
इत्यादिश्रुत्याऽशिनो विकारस्य चानित्यत्वाद्यापादकयुक्त्यनुगृहीतया विरोधात्‌ अंशित्वादेः 
सत्यत्वायोगाद्‌, वचनान्तरस्य घटाकाशादिवदौपाधिकाल्पत्वाद्यनुवादेन ब्रह्मानन्त्यपरत्वात्‌, 
अखण्डपरतत्त्वमादिवाक्यसमन्वयविरोधाच्च नैते पक्षा उपादेया इत्यर्थः।।१०।। 


नांश इति= अग्नि विस्फुल्लिङ्गादि दृष्टान्त अंश और अंशी का, जीव और ब्रह्म 
का भेदाभेद पक्ष है इस तृतीय पक्ष के खण्डनार्थ है। अथवा नांश इस शब्द से ब्रह्म 
से जीव की भिन्नता है एवं ब्रह्म का जीव विकार है। ऐसा जो मतान्तर है उसके 
खण्डनार्थं है। जीव ब्रह्म से भिन्नाभिन्न नहीं है अथवा भिन्न नहीं है, अथवा जीव 
ब्रह्म का विकार नहीं है, इसका क्या कारण है? तो बताते हैं कुत इत्यादिना= ब्रह्म 
निष्कल तथा निष्क्रिय है, शान्त है, अज तथा नित्य है, “अजो नित्यशाशवतोऽयं पुराणो“ 
इत्यादि अनेक श्रुतियां तथा स्मृतियां अंशी के विकारी मानने से उसमें अनित्यत्वादि 
आपादक युक्ति आयेगी। जो श्रुत्यर्थ का विरोध करेगी। अंशीत्व में सत्यत्व की उपपत्ति 
नहीं हो सकेगी। इसलिये ब्रह्म का जीव विकार है यह भी ठीक नहीं है। और जीव 
ब्रह्म का अंश है यह भी ठीक नहीं है। “मवांशो जीवलोके“ इत्यादि वचनान्तर घटाकाशादिक 
के समान घटादि उपाधि के योग से अल्पत्व का अनुवाद करते हैं। बाकी ये मन्त्र 
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भी ब्रह्म की आनन्त्यता का समर्थन हीं करते हैं। यदि ये मन्त्र तथा स्मृतियां ब्रह्म 
का अंश जीव मानें या ब्रह्म का विकार जीव मानें तब तो ब्रह्म में जो तत्त्वमस्यादि 
वाक्य की अखण्डार्थत्व परकता का समन्वय है उसका विरोध हो जायेगा। अतः उपरोक्त 
जीव में अंश भाव, विकार भाव तथा भेदाभेद भाव पक्ष उपयुक्त नहीं है, यह बात 
सिद्ध हो गई।। 
इतोऽपि जीवस्य वस्तुतोंऽशत्वादिकल्पना न घटत इत्याह- 
और भी कारण से जीव में वस्तुतः अंशत्वादिक की कल्पना उचित नहीं है। 
अपि च विश्वमनु प्रविवेश तत्‌ 
परममेव पदं परमात्मनः | | 
इति वदत्सु सुहृत्स्विव तत्पर- 


श्रुतिवचःसु कथ स ततोऽधिकः।।११।। 
अन्वयः= अपि च परमात्मनः तत्‌ पदं एव विश्वं अनुप्रविवेश, इति वदत्सु इव तत्पर श्रुतिवचः- 
सु स ततोऽधिकः? कथम? 


अन्वयार्थः= अपि च परमात्मा का वह स्वरूप ही विश्व मैं प्रविष्ट हो गया। (तत्‌ सृष्ट्वा 
तदेवानुप्राविशत्‌ तै २/६/१) इस प्रकार के सुहृत के समान श्रुति वचनो के न रहने पर वह जीव 
परमेश्वर से अधिक कैसे सिद्ध होगा?।। 

अपि चेति। स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः, तत्‌ सृष्टा तदेवानुप्राविशत्‌, 
अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्येत्यादिश्रुतिवचनेषु सूर्यस्य स्वसृष्टजलभेदेष्वविकृतस्य प्रवेशवद- 
विकृतपरमपुरुषार्थपरमात्मस्वरूपस्यैव स्वसृष्टसमष्टिव्यष्टिरूपसर्वोपाधिषु प्रविष्टस्य 
जीवभावम्‌ अत्यन्तहितकारिमातृवत्तत्पर्येणोपदिशत्सु सत्सु कथं तस्य तद्विरुद्धविकारादिभावो 
भवेत्‌। न चात्रान्तर्यामिभावेनैव परमात्मनः प्रवेशोऽमिहितो न जीवभावेनेति सांप्रतम्‌। 
प्रविष्टस्य प्राणन्नेव प्राणो नाम भवतीत्यादिश्रुत्या प्राणनादिव्यापारवत्त्वप्रतिपादनविरोधात्‌। 
अत एव चोपमा ूर्यकादिवदित्याद्यधिकरणोक्तन्यायविरोधाच्च श्रुतितो जीवस्य 
परेणात्यन्ताभेद एव वास्तवः, विपरीतं त्वाविद्यकमिति स्थितमित्यर्थः।।११।। 


अपिचेति= “स एव इह प्रविष्ट आनखाग्रेम्यः“ तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌" अनेन 
जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य" वह ब्रह्म ही आनखाग्र प्रविष्ट हुवा, उसने शरीर का सुजन किया 
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तथा वही उसमें प्रविष्ट हुवा, वह ब्रह्म ही जीव भाव से प्रविष्ट होकर नाम रूप की 
सृष्टि करने लगा। इत्यादि श्रुति वचनों से जैसे सूर्य अपने से उत्पन्न जल धाराओं के 
भेद होने पर भी उसमें प्रविष्ट वह सूर्य अविकृत ही रहता है। (सूर्य के द्वारा ही समुद्र 
के पानी की भाप बनकर बादल बनकर जल उत्पन्न होता है।) तो सूर्य का प्रवेश 
बादलों में साक्षात्‌ होता है लेकिन इन्द्रधनुष में प्रतिबिम्ब रूप से क्षितिजके माध्यम से 
होता है, तो भी सूर्य में किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है। इसी प्रकार से अविकृत 
परम पुरुषार्थ चतुर्थ पुरुषार्थ स्वरूप परमात्मा के स्वरूप में, जिस परमात्मा ने समष्टि 
व्यष्टि संसार को बनाकर जीवभाव से उसमें उसके प्रविष्ट होने पर भी, और जो अत्यन्त 
हित कराने वाली मां के समान हितकारी तात्पर्यं उपदेश देने वाली श्रुति के होते हुये, 
उस परमात्मा के विरुद्धस्वभाव बाल विकृति भाव कैसे आ सकता है। कथमपि नहीं आ 
सकता है। परमात्मा का जीव भाव से प्रवेश अन्तर्यामिभाव से नहीं कहा है? अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ जीव भाव से परमात्मा श्रुति ने नहीं कहा है। किन्तु अन्तःकरण में प्रतिबिम्बरुप 
से जीवभाव से परमात्मा का प्रवेश कहा है। यदि साक्षात्‌ प्रवेश अन्तर्यामि रुप में मानते 
हैं तब तो "प्राणन्नेव प्राणो नाम“ प्राणनादि व्यापारवत्व का विरोध होगा। इसलिये सूर्य 
के साथ उपमा देने से तथा अधिकरण के साथ विरोध नहीं हो इस दृष्टि से भी श्रुति 
से जीव का ब्रह्म के साथ अत्यन्त अभेद ही वास्तविक है, इसके विपरीत सोचना यही 
अविद्या या अज्ञान है। यह भाव है।। 


इदनी युक्तितोऽपि जीवस्य ब्रह्मात्मतैव वास्तवीत्याह- 
अब युक्ति से भी जीव की ब्रह्मात्मता ही वास्तविक है, इसे बताते हैं- 


प्रच्यावि वस्तु यदिहास्ति निजस्वरूपा- 
दप्रच्युतेकरससविदधीनमस्य | | 
प्रच्यावितास्फुरणमित्यवगत्य तत्र 
तत्‌ कल्पित सकलमाकलयानुमानात्‌ | 1१२ |। 


अन्वयः= अस्य निजस्तरूपात्‌ यद्‌ प्रच्यावि वस्तु इह अस्ति, तत्‌ अप्रच्युतैकरससंविदधीनम्‌ 
इति अवगत्य तत्‌ सकल॑ तत्र कल्पितं अनुमानात्‌ आकलय | 


अन्वयार्थः= इस जीव के अपने स्वरूप से जो भिन्न वस्तु इसमें है, वह स्वयं प्रकाश चैतन्य 
स्वमाव से प्रकाशित होकर अपने स्फुरण को कूटस्थ से दूर फेंका करती है। यह जानकर वह 
समस्त (पर प्रकाशित प्रपञ्च) आत्मा में कल्पित है, यह अनुमान से समझें।। 
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प्रच्यावीति। भिन्नो जीवः किं स्वतो जडो विकारी च, किं वा कूटस्थचिदात्मा? 
आद्ये निजस्वरूपात्‌ कूटस्थचैतन्यात्‌ प्रच्याव्यद्रिक्तं जडं विकारि च यद्‌ बुद्ध्यादि 
वस्त्विह व्यवहारदशायामस्ति तस्योक्तरूपस्य यत्‌ प्रच्यावित्वस्फुरणं तत्‌ कूटस्थैकर- 
ससंविद्रूपसाक्ष्यःधीनमिति नियमावगमाज्जीवस्यापि तथात्वावगमेन दृश्यत्वमपिहार्य स्यात्‌। 
तथा च तस्य ब्रुद्धयादिसहितस्य साक्षिणा वास्तवसम्बन्धानिरूपणाद्रज्जुसर्पादिवत्तत्र 
साक्षिण्यविद्याकल्पितत्व- मनुमानादापद्येत, न चैतदिष्टम्‌। न हि तत्तवबोधाधीनमुक्तिमाजो 
जीवस्य स्वरूपं कल्पितमिति कैश्चिदुपेयते। द्वितीये तस्य कूटस्थचिद्रूपब्रह्मणो भेदे 
मानाभावात्‌ एको देव इत्यादिश्रुतिः विरोधाच्च न सत्यभेदावकाश इति भावः।।१२।। 


प्रच्यावीति= ब्रह्म से जीव भिन्न है तो क्या वह स्वतः जड और विकारी है? 
अथवा वह जीव कूटस्थ चित्‌ स्वरूप है? इसमें यदि पहला पक्ष लेते हो तो जीव 
का निजस्वरूप। तो उससे। निजस्वरूपात्‌= कूटस्थचैतन्य से, अतिरिक्त जड और विकारी 
ऐसी जो बुद्धि आदि है उनका व्यवहार दशा में जड, विकारित्व रूप है जो कूटस्थ 
चैतन्य से हटकर है, और उसका स्फुरण भी होता है, लेकिन उनका वह स्फुरण 
या ज्ञान कूटस्थ एकरस स्वरूप, ज्ञान स्वरूप साक्षी के अधीन है ऐसा नियम है, 
इसी प्रकार से जीव भी कूटस्थ चैतन्य से अतिरिक्त होवे तो उसका स्फुरण भी कूटस्थ 
एकरस ज्ञानस्वरूप साक्षीके अधीन होने के कारण उस जीव में भी इश्यत्व अपरिहार्य 
होगा। और जिस पदार्थ में दृश्यत्व होगा वह अनित्य होगा! तब तो जीव का बुद्धि 
आदि सहित का साक्षि के साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होने के कारण रज्जु में सर्प 
कल्पित है, इसी के समान साक्षी में बुद्धि आदि सहित जीव भी कल्पित मानना 
होगा। और इसे इष्टापत्ति भी नहीं कह सकते। क्योंकि कोई भी विद्वान्‌ व्यक्ति यह 
नहीं मानता है कि तत्वज्ञान से मुक्ति का अधिकारी जो जीव उसका स्वरूप ही 
कल्पित है। 


अब रह गई दूसरे विकल्प की बात जीव भिन्न होता हुवा कूटस्थ चित्‌ स्वरूप 
है यह विकल्प ठीक नहीं है। क्योंकि जीव का कूटस्थचिद्रूप ब्रह्म से भिन्न होने में 
कोई प्रमाण नहीं है “एकोदेवः” एक ही परमात्मा सभी प्राणियों में विराजमान है इस 
श्रुति- वाक्य का विरोध होगा। अतः सचमुच भेद के लिये कोई अवकाश नहीं है। 


ननु जीवब्रह्मणोरत्यन्ताभेद ब्रह्मणोऽपि स्वगोचराज्ञानाश्रयतया संसारित्वं 


कज ज्ज्य सम साह सा जय ज क र न न 


संक्षेपशारीरकसेय सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी” अनुवादः 
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स्यादित्याशङ्कय, किं ब्रह्मशब्देन चिन्मात्रं विवक्षितमुत जगदुपादानत्वादिविशिष्ट चैतन्यमिति 
विकल्पमभिप्रेत्याद्यमङ्गीकरोति- 


आशका= जीव और ब्रह्म का अत्यन्त अभेद मानने पर ब्रह्म भी अज्ञान का 
विषय तथा आश्रय होने के कारण ब्रह्म संसारी बन जायेगा। 


चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एव मोहो 
नाद्वैतवस्तुविषयाश्रयकोऽप्रतीतेः | | 
बुद्ध्यादिवेष्ठितचितो न तमस्वितेति 


ब्रह्माश्रयत्वमुदित तमसः पुरस्तात्‌।।१३।। 
अन्वयः= एष मोहः चैतन्यवस्तुविषयाश्रय एव अद्वैत वस्तुविक्रयषयकः न अप्रतीतेः 
बुद्ध्यादिवेष्टितचितः तमस्विता नेति तमसः ब्रह्माश्रयत्व॑ पुरस्तात्‌ उदितम्‌।। 


अन्वयार्थः= यह मोह (अज्ञान) चैतन्य वस्तु को ही विषय तथा आश्रय कराता है। अद्वैत 
वस्तु को विषय या आश्रय नहीं बनाता। क्योंकि वैसी प्रतीति नहीं होती है। बुद्ध्यादि उपाधि से 
युक्त चेतन में अज्ञानाश्रयता नहीं हो सकती इसलिए अज्ञान को ब्रह्माश्रित पहले कह दिया है।। 

चैतन्येति। द्वितीये तस्य चिन्मात्रतया तदाश्रयत्वादिसभवेऽपि. जीवव्यावृत्त 
विद्यकेश्वरत्वरूपेण नाज्ञत्वादिसंभव इत्याह-नाद्वैतेति। तहिं ब्रह्मैव संसरतीत्यादि कथमुक्त 
मित्याशङ्कय, बुद्भ्याद्युपहितचैतन्यस्य तदनाश्रयत्वादित्यभिप्रायेणैतदुक्तमित्याह- 
बुघ्द्यादीति।।१३।। 

चैतन्येति= चैतन्य ही अज्ञान का विषय तथा आश्रय हैं। द्वितीय विकल्प 
जगदुपादानत्वविशिष्ट (चैतन्य) अद्वैत जीव से व्यावृत्त होकर अविद्यात्मक ईश्वर रूप से 
अज्ञान का विषय अथवा आश्रय नहीं होगा। अतः कहते हैं। नाद्वैतेति। आशंका= यदि 
अद्वैत ब्रह्म (ईश्वर पदवाच्य) अज्ञान का आश्रय तथा विषय नहीं है। फिर ब्रह्म ही 
ससारी होता है ऐसा कैसे कहा? 


समाधान= बुद्धि आदि से उपहित चैतन्य (ईशवरादि से उपहित चैतन्य) अज्ञान 
का आश्रय तथा विषय नहीं हो सकता इस अभिप्राय से कहा है। अर्थात्‌ निरूपाथि 
क ब्रह्म ही अज्ञान का आश्रय और विषय है न कि सोपाधिक ब्रह्म यह भाव है! 


जीवव्यावृत्तेश्वररूपेऽज्ञत्वाद्यभावं मानाभावेन प्रपञ्चयति 
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जीव से अतिरिक्त ईश्वर में (ब्रह्म में) अज्ञानादि का अभाव में प्रमाणाभाव को 
(प्रमाण के अभाव) को स्पष्ट कर रहे हैं- 


ब्रह्माश्रय॑ न हि तमोऽनुभवेन लभ्यं 
नाप्यागमाञ्न च किमप्यपरं प्रमाणम्‌।। 
ब्रह्माश्रयत्वविषय तमसस्ततश्च 


प्रत्यक्‌प्रकाशविषयाश्रयमेतदस्तु | 1१४ | | 
अन्वयन् तमः ब्रह्माश्रयं हि न अनुभवेन लभ्यम्‌, नापि आगमात्‌, न किमपि अपरं च तमसः 
ब्रह्माश्रयत्वविषयं प्रमाणम्‌, ततः एतत्प्रत्यकप्रकाशविषयाश्रयं अस्तु|| 


अन्वयार्थः= अज्ञान औपाधिक ब्रह्माश्रित है इसको न तो अनुभव, न आगम, और न कोई 
अन्य प्रमाण ही (अज्ञान को) ब्रह्मश्रितत्व सिद्ध करते हैं, अतः यह अज्ञान प्रत्यक्‌ चेतन शुद्ध ब्रह्म 
को ही आश्रय तथा विषय बनायेगा। 

ब्रह्माश्रयमिति। अनुभवेन प्रत्यक्षेण। तमसो ब्रह्माश्रयत्वविषयमिति प्रमाणविशेषणम्‌। 
परिशेषात्‌ स्वप्रकाशचिन्मात्राश्रयविषयत्वमज्ञानस्योपेयमित्याह-ततश्चेति।।१४।। 


बह्माश्रयमिति= अनुभव से अर्थात्‌ प्रत्यक्ष से। अज्ञान ब्रह्माश्रित रहता है तथा 
ब्रह्म को विषय बनाता है इसमें प्रमाण विशेष नहीं है।। परिशेष से स्वप्रकाश जीव 
ब्रह्म के विभाग रहित शुद्ध चेतन ही अज्ञान का आश्रय तथा विषय है। यही ग्रहण 
करने के लिये कहा कि ततश्चेति।। 

ननु जीवत्वमेवाज्ञानाश्रयतावच्छेदकमुपेयं न तु चिन्मात्रत्वं जीववदीश्वरस्यापि 
इतरथाऽज्ञत्वादिदोषप्रसङ्गादतो जीवाश्रितैवाविद्या ब्रह्मविषयेति, नेत्याह- 

आशका= जीव गत जीवत्व ही अज्ञान के आश्रय (जीव) उसका अवच्छेदक 
(प्रकार रुप से, विशेष रुप से) स्वीकृत करना चाहिये, न कि अज्ञान का आश्रय 
चिन्मात्र, उसका अवच्छेदक चिन्मात्रत्व, यदि चिन्मात्रत्व को अज्ञानाश्रयावच्छेदक मानते 
हैं तब तो जीव के समान ईश्वर में भी अज्ञानादि आयेंगे। क्योंकि चिन्मात्रत्व तो 
ईश्वर में भी रहता है अतः जीव के आश्रित अविद्या माननी चाहिये तथा वह अविद्या 
ब्रह्म को विषय बनाती है- 

समाधान= यह आशंका ठीक नहीं है! 


जीवत्वमेव तु तदाश्रयमध्यपाति 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवाद: 
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नेच्छन्ति युक्तिकुशला न हि युज्यते तत्‌।। 
अज्ञानमेव खलु तन्न तमस्तमस्वि 
चैतन्यवस्तु पुनरस्तु न तद्विरोधः।।१५।। 

अन्वय युक्तिकुशलाः जीवत्वं तदाश्रयमध्यपाति न इच्छन्ति, तत्‌ हि न युज्यते, तत्‌ खलु 

अज्ञानमेव, तमः तमस्वि न, चैतन्य वस्तु पुनः तत्‌ अस्तु, विरोधो न। 
अन्वयार्थः= युक्ति निपुण आचार्यं जीवत्व को अज्ञान की आश्रय कोटि में प्रविष्टा (अज्ञानाश्रयता 
च्छेदक) नहीं करना चाहते। क्योकि वह बनता नहीं वह (जीव) अज्ञानमयही है, अज्ञान कभी अज्ञान 
का आश्रय नहीं हो सकता। अतः चैतन्य वस्तु को अज्ञानाश्रयत्व मानने में कोई बाधा नहीं है।। 
) जीवत्वमेवेति। तदाश्रयमध्यपाति, अज्ञानाश्रयविशेषणमिति यावत्‌। न ह्यज्ञाना- 
श्रयत्वमात्रमज्ञत्व॑ रज्जुतत्त्ववोधदशायां कालान्तरभाविसर्पादिभ्रमहेत्वज्ञानशालिनोञ्पि चैत्रस्य 
तत्राज्ञत्वाभावात, तदा तस्य रज्जुतत्त्वावारकत्वाभावात्‌। तदाश्रयस्यापि नाज्ञत्वमिति चेतहिं 
ब्रह्मणश्चिद्रपतयाऽविद्याश्रयत्वेऽपि सर्वज्ञत्वसर्वनियन्तृत्वादिरूपेण श्रुत्यादिसिद्धत्वात्तत्प्रत्य- 
ज्ञानस्य वस्त्वावरकत्वायोगात्तत्राज्ञत्वश्ान्तत्वादिशट्डा दूरापास्ता। जीवस्य तु स्वात्मानं प्रति 
वस्त्वावारकाऽविद्याभिमानित्वादज्ञत्वादिव्यवस्थाऽज्ञानस्य चिन्मात्राश्रयत्वपक्षेऽप्युपपद्यते, 
एतदभिप्रेत्योक्तं युक्तिकुशला इति। परमते जीवत्वस्याश्रयविशेषणत्वेऽनुपपत्ति 
प्रतिज्ञापूर्वकमाह- न हीत्यादिना। तज्जीवत्वमज्ञानाधीनसत्ताकत्वादज्ञानमेव, तथा 
चाज्ञानस्य तद्विशिष्टाश्रयत्वे स्वाश्रितत्वमपि स्यात्‌, तच्च विरुद्धम्‌। न च जीवत्वः 
स्याज्ञानाश्रयोपाधित्वान्ञाक्तदोष इति वाच्यम्‌। तस्य चिन्मात्रधर्मत्वे मतभेदायोगादविवादः, 
अतिरिक्तधर्मत्वे च तस्यातिरिक्तस्य मुक्त्यन्वयित्वमपि स्यात्‌। न च तथोपेयते, 

शुद्धचेतन्यस्य तु तदाश्रयत्वे न कोऽपि विरोध इत्यर्थः।।१५।। 
जीवत्वमेवेति= तदाश्रयमध्यपाति= जीवत्व को अज्ञान के आश्रय का (अवच्छेदक) 
विशेषण स्वीकृत नहीं करते हैं। क्योंकि अज्ञत्व मतलब यह तो नहीं है कि जो 
अज्ञानाभ्रयत्व रुप है वही अज्ञान नहीं माना जाता। अन्यथा रज्जु के ज्ञान दशायें, 
उसी चैत्र को उसी रज्जु में कालान्तर में भविष्य में सर्पादिभ्रम का हेतु अज्ञान 
होने पर भी प्रकृत में चैत्र में अज्ञत्व नहीं है। क्योंकि इस समय में रज्जु को 
आवृत्त करने वाला कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यदि अज्ञानाश्रयत्व को अज्ञत्व मानें तब 
तो अज्ञानाश्रयत्व चैत्र में होने के कारण वर्तमान में रज्जु के ज्ञान दशा में भी 

अज्ञत्व है, यह ठीक नहीं है। 
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अज्ञानाश्रय में भी अज्ञत्व नहीं माना जाय तब तो ब्रह्म जो ज्ञान स्वरूप (चिद्रूप 
है) वह अविद्या का आश्रय होने पर भी सर्वज्ञत्व, सर्वनियन्तृत्वादि रुप से श्रुति से 
सिद्ध है, फिर ऐसे ब्रह्म को अज्ञान ढकता है इत्यादि अज्ञत्व, आन्तत्वादि शका भी 
निर्मूल हो' जायेगी। बाकी जीव को अपने ही स्वरूप की वस्तु आवरक अविद्या का 
अभिमान होने के कारण अज्ञत्वादि व्यवस्था हो जाती है, और इसमें अज्ञान का आश्रय 
चिन्मात्र ही है इस पक्ष में भी यह सारा उपपन्न हो जाता है। इसलिये कहा कि 
युक्ति कुशल।। 

प्रतिपक्षी के यहां जीवत्व को अज्ञान आश्रय का विशेषण (अवच्छदेक) अनुपपन्न 
है इसे प्रतिज्ञापूर्वक कहते हैं। न हीत्यादीना= जीवत्व खुद ही. अज्ञान की सत्ता के 
अधीन होने के कारण अज्ञान स्वरूप ही है। तो अज्ञान ही अज्ञानत्व विशिष्ट अज्ञान 
का आश्रय बने तब तो स्वही स्व का आश्रय होगा। जो कि आत्माश्रय दोष के कारण 
विरूद्ध है। (अज्ञान का आश्रय जीव माना, आश्रयावच्छेदक जीवत्व हुवा, जीवत्व भी 
अज्ञान के सत्ता- धीन होने से अज्ञान स्वरूप ही हुवा) तो अज्ञानका आश्रय अवच्छेदक 
जीवत्व (अज्ञान) हुवा। तो अज्ञान का आश्रय अवच्छेदक अज्ञान हुवा, यह भाव है) 


आशका= अज्ञान, अज्ञान का आश्रय होकर भी अज्ञान में आत्माश्रयादि दोष 
नहीं आयेगा। क्‍योंकि अज्ञानाश्रय उपाधि के कारण जीवत्व है। न कि अज्ञान सत्ताधीन 
जीवत्व है। इसलिये यह दोष नहीं है। 


समाधान= अज्ञान का आश्रय तथा विषय चिन्मात्र मानने पर कोई मत भेद 
नहीं है। और नहीं काई विवाद ही है। चिन्मात्र से अतिरिक्त अज्ञानादि माननेसे उस 
अतिरिक्त धर्म को- मुक्ति के साथ भी लेना पडेगा। जो कि उचित नहीं है। क्योंकि 
वैसा कोई स्वीकृत नहीं करता है। अतः शुद्ध चैतन्य ही अज्ञान का आश्रय है। इसमें 
किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। : 


एवमविद्याश्रयचिन्मात्रस्याविद्याप्रतिबिम्बरूपेण तदावृतनिरुपाधिस्वरूपत्वादज्ञत्वं 
जीवत्वं चेत्युक्तम्‌। तस्यैव नानाविधदुःखादिमत्त्वरूपसंसरणं तु मोहकल्पितपुर्यष्टक 
योगादिति पुरोक्तमु, तत्र किं तत्‌ पुर्यष्टकमिति वीक्षायामाह-- 

इस प्रकार अविद्या का आश्रय चिन्मात्र बताया तथा अविद्या में प्रतिबिम्ब स्वरूप 
से चिन्मात्र आवृत्त होता है, तो वही चिन्मात्र निरूपाधिस्वरूप वाला उसमें अज्ञत्व तथा 
जीवत्व ये सब हो जाता है यह पहिले कर चुके हैं। चिन्मात्र स्वरूप उसी जीव 
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को नानाविधदुःखादिमत्त्व रूप संसार मोह 
से प्राप्त होता है उसका भी निरूपण पहले कर चुके हैं। अब यह पुरिअष्टक क्या 
है? इसे बताते हैं- 
कर्मेन्द्रियाणि खलु पञ्च तथाऽपराणि 
बुद्धीन्द्रियाणि मन आदिचतुष्टय च|| 
प्राणादिपञ्चकमथो वियदादिकं च 

कामश्च कर्म च तमः पुनरष्टमी पूः।।१६।। 
 अन्वयः= पञ्चकर्मेनद्रिमाणि तथा अपराणि बुद्धीन्द्रियाणि मन आदि चतुष्टयं च, प्राणादि पञ्चकम्‌ 

अंथ वियदादिकं च कामः कर्म, तमः, पुनः अष्टमीपूः।। 
अन्वयार्थः= १ पांचन्कर्मेन्दिय, २ पांच ज्ञानेन्द्रिय ३ अन्तःकरणचतुष्टय (मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार) 
४ पांचप्राण ५ अकाशादि पांच भूत ६ काम ७ कर्म धर्माधर्मादि रूप। ८ अज्ञान ये आठ पुरी है] 
कर्मेन्द्रियाणीति। वचनादानगमनविसर्गानन्दरूपक्रियाऽसाधरणकारणानि कर्मेन्द्रियाणि 
पञ्च खलु प्रसिद्धानि, उक्तक्रियारूपकार्यलिङ्गानुमानैस्तेषां प्रसिद्धेः। सत्स्वपि तत्तदिन्द्रिया- 
धारावयवेषु तेषामभावादेव मूकादिषु वचनादिक्रियाभावदर्शनात्‌। तानि च व्यष्टि. 
समष्ट्यात्मकान्येको गण एका पुरी, पुरवत्‌ स्वामिनो भोगहेतुत्वात्‌। अपराणि शब्दस्पर्शः 
रूपरसगन्धोपलब्धिष्वसाधारणकारणानि श््रोत्रत्वक्चक्ष्रसनाघ्राणाख्यानि तथा पञ्च 
प्रसिद्धानि सोऽपि गणो द्वितीया पुरीत्येवमग्रेऽपि द्रष्टव्यम्‌। एकमप्न्तःकरणं मनो 
बुद्धिरहंकारश्चित्तमिति संकल्पाध्यवसायाभिमानस्फूर्तिरूपवृत्तिमेदेनानेकधोच्यमानमेको गणः। 
एवमाध्यात्मिक एकोऽपि वायुः श्वासप्रश्वासादिवृत्तिभेदेन प्राणापानव्यानोदानसमानशब्देः 
पञ्चधोच्यमान एको गणः। एवमपञ्चीकृतभूतकार्य। लिङ्गदेह भोगोपकरणं 
गणचतुष्टयात्मना निर्दिश्य स्थूलभूतैः सह तत्कार्यं भोगायतनं भोग्यांश्च विषयानेकीकृत्यैक 
गणमाह-अथो इति। विषयदादेरुक्त- वैलक्षण्यार्थोऽयं निपातः। इदानीं संसारे मुख्यं 
प्रयोजकं कार्यकारणरूपं गणद्वयमाह- कामश्च कर्म चेति। उक्तसप्तपुरीणां 
निदानमज्ञानमेवाष्टमपुराकाङ्घायां तत्त्वेन गृहाणेत्याह-तम इति। एवं च तत्वबोध 


' पदविद्यानिवृत््या सर्वसंसारोपशम इति भावः।।१६।। 


कर्मेन्द्रियाणीति= बोलना, लेना, जाना, मल छोडना, तथा विषयोपयोग रूप (आनन्द 
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रूप) क्रिया का असाधारण कारण कर्मेन्द्रिया पञ्च है। वाणी, हाथ, पाय, पायू, उपस्थ 
ये कर्मेन्द्रिया पञ्च है। उक्त क्रियारूप कार्य लिङ्ग से (हेतु से) इन कर्मेन्द्रियों की प्रसिद्धि 
हो जाती है। कई बार यह देखा जाता है कि तदूतद्‌ इन्द्रियों के अवयव (या गोलक) 
बराबर दिखाई देते हैं लेकिन तद्‌ तद्‌ इन्द्रियों के अभाव में, मूकादि व्यक्तियों में बोलना 
आदि फ्रिया का अभाव देखने में आता है। यही एक एक इन्द्रिय व्यष्टि करके है, यही 
बाद में मिलकर समष्टि बन जाती है, एक रूप हो जाती है, एक नगरी जैसी बन 
जाती है, जैसी नगरी स्वामी के भोग का साधन बनती है इस प्रकार से यह कर्मेन्दिय 
की यह पुरी भी स्वामी के भोग की हेतु बनती हैं अपराणि= शब्द, स्पर्ष, रुप, रस, 
गन्ध का "ग्रहण करने वाली असाधारण कारणरुप श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीह्य (रसना), तथा 
नाक ये प्रसिद्ध पांच ज्ञानेन्दियां है, इनका भी एक समूह जो दूसरे पुरी के नाम से 
प्रसिद्ध होकर स्वामी के उपभोग का साधन बनता है। इसी प्रकार से मनआदि= अन्तःकरण 
जो मन, बुद्धि, अहंकार तथाचित्त स्वरूप है जिसका क्रम से कार्य है संकल्प, विकल्प, 
निश्चय, अभिमान तथा स्फूर्ति रूप वृत्ति भेद से अनेक प्रकार का बुला ये जाना वाला 
एक समूह गण पुरी बनकर स्वामी के भोग का साधन बनता है। इसी प्रकार से शरीर 
में रहने वाली, एक ही वायु श्वास प्रश्‍वासादि के वृत्ति भेद से प्राण, अपान, व्यान, 
उदान, समान शब्द से पांच प्रकार से बुलाये जाना वाला एक समूहात्मक गण वह भी 
पुरी में आ जाता है। इसी प्रकार से अपञ्चीकृत पञ्च महाभूतो का कार्य सूक्ष्म शरीर 
जो सत्रह तत्त्व का या उन्नीस तत्त्व का है यह भी एकगण समूह है। तो ये चार 
गण हुये। इन के साथ स्थूल भूतो के (पृथिवी, जल, तेज, वाय, आकाश) साथ इन 
पञ्चभूतों का कार्य भोगायतन शरीर तथा भोग्य विषय इन दोनों को एक गण समूह 
हुवा, अथ इति-वियदादिकमें कार्यकारण रूप विलक्षणता बताने के लिये अथ यह निपात 
बताया। अब ससार में मुख्य प्रयोजन कार्य गण तथा कारण गण ऐसे दो गण बता 
रहे हैं। कामश्च कर्म चेति= काम यह कार्य गण है तथा कर्म यह कारण है। ये सप्त 
पुरियां हैं। इन सप्त पुरियों का कारण अज्ञान ही है, वही अष्टम पुर की आकाङ्का 
होने पर प्रस्तुत है। अर्थात्‌ अष्टम पुरी के रूप में अज्ञान का ग्रहण हैः इसे बताते 
हैं तम इति। इस प्रकार तत्त्वबोध से जब अविद्या की निवृत्ति हो गई तो संसार का 
उपशय अपने आप हो जाता है, यह भाव है। 


ननु तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चेति श्रुतौ विद्यापूर्वप्रज्ञयोरपि 
संसारहेतुत्वप्रतिपत्तः कथं पुर्यष्टकस्यैवोक्तस्य तद्धेतुत्वम्‌, कथं वा विद्याहेतुके 
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तस्मिन्नविद्याया हेतुत्वमिति तत्राह-- 

आशंका= “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञा चेति” संसार का कारण विद्या, 
कर्म, पूर्व प्रज्ञा (पूर्वजन्म के संस्कार ये तीनों कारण हैं) यह श्रुति विद्या पूर्वक प्रज्ञा 
को अर्थात्‌ विद्या, कर्म, प्रज्ञा संसार हेतु बताती है, तो यह आपने कैसे कह दिया 
कि पुर्यष्टक को ही संसार हेतुता है। पुर्यष्टकमे तो कर्म मात्र का ही निवेश है। 
दूसरी बात और यह भी है कि जिस संसार का हेतु विद्या है उस संसार का 
हेतु अविद्या कैसी? 

इसका समाधान देते है- 


विद्या च विश्वविषयाऽनुभवोत्थपूर्व- 
प्रज्ञा च कर्मवचसैव तु संगृहीते।। 
बन्धप्रयोजकतया सदृशत्वहेतो- 
रेकत्र च श्रुतिवचस्युपसंग्रहेण | ।१७।। 
अन्वय विद्या विश्वविषयानुभवोत्थपूर्वपज्ञा कर्मवचसैव तु संगृहीते, बन्धप्रयोजकतया सहृशत्वहेतोः 
श्रुतिवचसि संग्रहेण च।| 
अन्वयार्थ विद्या और विश्व विषयक अनुभव से जन्य पूर्वप्रज्ञा (संस्कार) दोनों कर्म पद 
से संगृहीत हो जाते हैं। क्योंकि बन्ध प्रयोजकत्व रुप से दोनों सदृश है, एवं एक ही श्रुति वाक्य 
में पठित है।। 
विद्या चेति। द्वितीयाऽऽशङ्कानिराकरणाय विशिनिष्टि-विश्वविषयेति। नात्र 
परब्रह्मविद्या विद्यापदेनोपात्ता, इति नु कामयमान इति संसारप्रकरणं समाप्य, 
अथाकामयमान इत्यादिना प्रकरणान्तरेण परब्रह्मविद्याफलस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌। कि तु 
वक्ष्यमाणं चातुर्विध्यमाविद्यकप्रपञ्चः गोचरज्ञानमिह विद्यापदोपात्तमिति तत्फलसंसारस्याः 
विद्याहेतुत्वं नानुपपन्नमित्यर्थः। पूर्वानेकजन्मसु संचिता भोगवासना पूर्वप्रज्ञा 
ूर्वपद्यनिविष्ट-कर्मपदेनोक्तविद्यापूर्वपरज्ञयोरप्यजहल्लक्षणया संगृहीतत्वातूत्रयाणामे कगणत्वस्यं 
विवक्षितत्वा-चञाद्यचोद्यावकाश इत्यर्थः। कर्मवचसा तयोर्लक्षणायां मुख्यार्थसम्बन्ध स्वगतं 
प्रमाणद्वाकं चाह-बन्धप्रयोजकतयेति।।१७।। 
विद्याचेति- दूसरी आशङ्का के निराकरणं करने के लिये विद्या को स्पष्ट रूप 
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विद्या है। न कि पर ब्रह्म को विषय करने वाली विद्या यहां अभिमत है। “इति नु 
कामयमान“ इति=इससे संसार प्रकरण की समाप्ति करके, "अथाकामयमान” इत्यादि 
प्रकरणान्तर से परब्रह्ममाव की ही विषयक परब्रह्म विद्या के फल को बतायेंगे। इसी 
प्रकार से आगे कहे जाने वाले चार प्रकार के अविद्या से उत्पन्न प्रपञ्च विषयक 
ज्ञान का यहां विद्यापद से संग्रह किया है, ऐसी अविद्या का फल संसार है, और 
ऐसे संसार का हेतु अविद्या है इसमें कुछ भी अनुपपन्न नहीं हैं। पूर्वपूर्व अनेक जन्मों 
से एकत्रित की हुई भोगवासना वही पूर्वप्रज्ञा है। तो १६वें श्लोक के पद्य में निविष्ट 
कर्म पद से भी अभी अभी इस श्लोक में कहा हुवा अर्थ विद्या पूर्वक प्रज्ञा वह 
अजल्लक्षणा से संगृहित करना है। जैसे "काकेभ्यः दधीरक्षताम्‌" कौवे से दही की रक्षा 
करो तो बिल्ली आदि से भी जरूरी है। इसी प्रकार से विद्या विश्‍व विषयक ज्ञान, 
तथा प्रज्ञा= जन्म जन्मान्तर की भोग वासना के साथ साथ कर्म पद से अजहल्लक्षणा 
से संगृहित करना है। तो कर्म पद से कर्म, विद्या तथा प्रज्ञा रुप तीनों का एक 
गण होकर एक पुरी होगी। अतः किसी प्रकार की आशंका की कोई गुञ्जाइश नहीं 
है। कर्म वचन से विद्या और प्रज्ञा दोनों की लक्षणा होने के लिये मुख्यार्थ सम्बन्ध 
गत प्रमाण भी बता रहे हैं, क्योंकि मुख्यार्थ (शक्य) सम्बन्धी लक्षणा हाती है तो उसे 
बताते हैं बन्ध प्रयोजकतेति= जैसे कर्म बन्धन का प्रयोजक है इसी प्रकार से विद्या 
और प्रज्ञा दोनों भी बन्धन के प्रयोजक हैं। यह कर्म और काम इन दोनों में समानता 
है। 
किं तदेकं श्रुतिवचो येन विद्यादित्रयं बन्धहेतुतयोक्तमिति वीक्षायामाह- 


आशंका= श्रुतिवचन से बन्धका हेतु कौन सी विद्यादित्रय है? 

समाधान= देते हैं- 

तं विद्येति हि वाक्यमेकमिह च स्पष्ट त्रयं कीर्त्तित 
तस्मात्‌ कर्मवचस्तयोरपि भवेत्‌ संग्राहकं कारणात्‌।। 

विद्या चात्र चतुर्विधाप्यभिमतैवारम्मिका कर्मवत्‌ 


संस्कारोऽपि तथा चतुर्विध इति ज्ञेयस्तथा संभवात्‌।।१८।। 
अन्वय "तं विद्येति’ एकं वाक्यं, इह हि त्रयं स्पष्टं कीर्तितम्‌, तस्माद्‌ कारणात्‌ कर्मवचः 
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तयोरपि संग्राहकम्‌, अत्र चविद्या कर्मवत्‌ चतुर्विधा आरम्भिका अभिमता। तथा संस्कारोऽपि चतुर्विध 
इति ज्ञेयः तथा संभवात्‌।। 


अन्वयार्थः= “तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूर्वप्रज्ञाच (बृ० ४/४/२) यह एक वाक्य है, जिसमें 
तीनों स्पष्ट कथित हैं। इस कारण से कर्म पद उन दोनों का भी संग्राहक है। यहां विद्या भी 


. कर्म के समान चार प्रकार की समझनी चाहिये। इसी प्रकार संस्कार भी चार प्रकार के समझने 


चाहिये क्योंकि ऐसा ही सम्भव है।। 


तं विद्येति। तस्मात्‌ कारणादिति सम्बन्धः।। ननु पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेनेति शुभाशुभकर्मण एव संसारहेतुत्वप्रतिपत्तः कथं विद्यापूर्वप्रज्ञयोस्तद्धेतुत्व 
मित्याशङ्कय तत्र कमैव तद्धेतुरित्यश्रवणादेतद्वचनबलात्‌ त्रयाणामपि संसार 
हेतुत्वमविशिष्टमिति वदन्‌ तेषु चातुर्विध्यमाह-विद्या चेत्यादिना। का चन विद्या 
शास्त्रविहित देवताद्युपासनरूपा, अपरा तन्निषिद्धाऽसच्छास्त्रविषिया, अन्या विहितसमा 
विधिं विनापि यहृच्छयोपपन्ना गङ्गादिदर्शनरूपा श्रेयस्करी, का चिन्निषिद्धसमा 
बीभत्सितशवादिविषया सद्यो दुःखकरीति विद्यायाश्चातुर्विध्यम्‌। एवं कर्मणां 
यागवधाहारविहारादिरूपाणामपि विहितप्रतिषिद्धाऽविहिता- प्रतिषिद्धभेदेन चातुर्विध्यं 
्रष्टव्यम्‌। एवं पूर्वप्रज्ञाख्यसंस्कारोऽपि मूलानुभवाद्यनुरोधेनचतुर्विधो बन्धहेतुरित्यर्थः | १८।। 


तं विद्येति= इस कारण से ऐसा सम्बन्ध स्थापित करना है! 


आशंका= “पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेनेति“ पुण्य की उत्पत्ति पुण्यात्मक 
कर्म से होती है तथा पाप की उत्पत्ति पापात्मक कर्म से होती हैं। इससे शुभअशुभ 
कर्म ही संसार के प्रति हेतु रूप से ज्ञात है, फिर विद्या तथा पूर्वप्रज्ञा दोनों को 
संसार का हेतु कयां बताया है? : 


समाधान= कर्म ही संसार का हेतु है ऐसा जिसने श्रवण नहीं किया है, तो 
उस व्यक्ति को कर्म शब्द के बल से कर्म, विद्या तथा पूर्व प्रज्ञा तीनों में संसार 
की कारणता समान रूप से है ऐसा समझाया जा रहा है। अब वह विद्या चार 
प्रकार की है इसे कह रहे हैं। विद्याचेत्यादिना= १) पहिली विद्या तो शास्त्रविहिता 
देवतादि उपासना रूपा है। २) दूसरी निषिद्धा तथा जो शास्त्र की विषय रूपा न 
होकर शास्त्र से बाहर की असच्छास्त्र चैत्यवन्दनादि विषय रूपा है।। ३) विहित समा 
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जो विधि के बिना भी. अनायास से प्राप्त गंगादि दर्शन रूपा श्रेयस्करी है ३) कोई 
निषिद्ध समा बिभत्सितशवादि विषयक तुरन्त दुःखकारिका है। इस प्रकार विद्या चतुर्विधा 
है। इस प्रकार कर्म भी १) याग २) वधादि ३) अहार ४) विहारादि रूप जो क्रमशः 
१) विहित २) प्रतिषिद्ध ३) अविहित ४) अप्रतिषिद्ध भेद से चार प्रकार का होता 
है। इसी प्रकार से पूर्व प्रज्ञाख्य संस्कार भी मूल अनुभव के अनुसार चार प्रकार 
का बन्धका हेतु हो जाता है। 

ननु विद्यादीनां त्रयाणां संसारहेतुत्वेऽपि तद्द्वारा लिङ्गस्यैव तद्धेतुत्वमुपेयं न 
पुर्यष्टकस्य, तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्गमनो यत्र निषिक्तमस्येत्यादौ लिङ्गस्यैव 
तद्धेतुत्वश्रुतेरित्याशङ्कय, सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय इत्यादि श्रुतौ भूतभौतिकादि- 
सर्वमयत्वप्रतिपत्तेस्तदेकरदेशवाचिलिङ्गश्रतिर्लक्षणया पुर्यष्टकविषया नेतव्येत्याह- 

आशंका= विद्यादि तीनों संसार के हेतु होने पर भी इसके द्वारा लिङ्ग शरीर 
की ही संसार हेतुता प्राप्त हाती है न कि पुरिअष्टक की। “तदेव सक्तः सद्कर्मणैति" 
सूक्ष्य शरीर में रहने वाला मन ही आसक्त रहता है इत्यादि मन्त्र से सूक्ष्म शरीर 
को लिङ्ग शरीर को ही संसार हेतुता बताई है। 

समाधान= “सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमय“ इत्यादिश्रुतियों से भूतभौतिकादि 
में सर्वमयता का ज्ञान होता है, उसमें एकदेश वाचि लिङ्गशब्द जो उपरोक्त 
में आया है उसकी पुरिअष्ट में अजहल्लक्षणा करनी हैं यह बताते हैं- 

पुर्यष्टकं तदिदमप्यभवद्धि लिङ्ग 
तेनोच्यते तदपि लिङ्गगिरा क्वचित्तु।। 
पुर्यष्टकं न खलु लिङ्गगिरोऽभिधेय रत | 
मुख्यं तु सप्तदशक प्रथितं हि लिङ्गम्‌।।१६।। 

अन्वय तदिदं हि पुर्यष्टकं- अपि लिङ्गं अभवत्‌, तेन तदपि क्वचित्‌ तु लिङ्गगिरा उच्यते 
पुर्यष्टकं तु लिङ्गगिरः मुख्यम्‌ अभिधेयं न, हि सप्तशकं लिङ्गं प्रसिद्धम्‌।| 

अन्वयार्थः= उक्त पुर्यष्टक भी लिङ्ग होता हैं। इस लिये कभी वह भी लिङ्ग शब्द से कहा 
जाता है। पुर्यष्टक तो लिङ्ग शब्द का मुख्य अर्थ नहीं है। क्योंकि सप्तदश (सत्रह) तत्व का लिङ्ग 
शरीर प्रसिद्ध है। 
पुर्यष्टकमिति। तुशब्दः शड्डव्यावृत्त्यर्थ:। पुर्यष्टकमेव तदभिधेय कि न स्यात्‌ कृतं 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
लक्षणयेत्याशङ्कय, लिङ्गयति नियमेन स्वधर्मं ज्ञापयति तद्विलक्षणात्मनीति व्युत्पत्त्या तस्य 
लिङ्गपदाभिधेयत्वायोगाद्‌ वक्ष्यमाणसप्तदशकगण एव तदभिधेयइत्याह-पुर्यष्टकमिति।।१६।। 


र्यष्टकमिति= तु शब्द से शङ्का को हटाते हैं 


आशंका= लिङ्गशब्द से पुर्यष्टक को ही क्यों नहीं वाच्य माना जाय। उसके 
लिये लिङ्गशब्द की पुर्यष्टकपरक लक्षणा मानने की क्या आवश्यकता है? 


समाधान= लिङ्गयति= नियम से अपने धर्म को ज्ञात करावे यह तो हुवा लिङ्गर्थ 
इससे विलक्षण पुर्यष्टकात्मक अर्थ व्युत्पत्ति से आना चाहिये, लेकिन पुर्यष्टक इस प्रकार 
से लिङ्ग पद का अभिधेय नहीं हो सकता। आगे कहा जाने वाले सत्रह तत्त्व का 
सूक्ष्म शरीर ही लिङ्ग शब्द का अभिधेय है न कि पुर्यष्टक, इसे कहते हैं। पुर्यष्टकमिति।। 


किं तत्‌ सप्तदशात्मकं मुख्यं लिङ्गमिति वीक्षायामाह- 


आशंका= वह सत्रह तत्त्व वाला सूक्ष्म शरीर लिङ्ग शरीर क्या है? इस का 
समाधान देते है- 


इह तावदक्षदशक मनसा 
सह बुद्धितत््तमथ वायुगणः।। 
इति लिङ्गमेतदमुना पुरुष 
खलु सङ्गतो भवति जीव इति।।२०।। 
अन्वय इहतावत्‌ अक्षदशकं मनसा सह बुद्धितत्त्वं अथ वायुगणः इत्येतत्‌ लिङ्गं; अमुना संगतः 
पुरुषः खलु जीवः इति, भवति|| 
अन्वयार्थः= इस (पर्यष्टक) में कथित्‌ दस इन्द्रियां मन के साथ बुद्धितत्त्व और प्राणपचकं 
इस समुदाय को लिङ्ग शरीर कहते हैं। इससे संयुक्त होकर चेतन को जीव की संज्ञा प्राप्त होती 
है। 


इह तावदिति। इह पुर्यष्टके, तावत्‌ प्रथमोक्तम्‌। कर्म बुद्धीन्द्रियदशक 
चित्ताहंकारौ बुद्धावेकीकृत्य मनो बुद्धिरित्यंन्तःकरणद्वयम्‌, प्राणादयो वायवः पञ्चेत्येतत्‌ 
सप्तदशात्मकं मुख्यं लिङ्गम्‌, अमुना प्राणप्रधानेन लिङ्गेनावच्छिन्नश्विदात्मा जीवपदवाच्य 
इत्यर्थः ।।२०।। 


OOOO” ११७३ MENS रवात. ता 


इहतावदिति= पुर्यष्टक के विषय में पहिले ही कह चुके हैं। अब १७ तत्त्ववाले 
लिङ्गशरीर को बताते हैं कर्मेन्दिय पांच तथा ज्ञानेन्द्रिय पांच दोनों मिलकर ये १० हुवे। 
चित्त और अहंकार का एकीकरण करके इन दोनों का बुद्धि में अन्तर्भाव किया, बाद 
में मन बुध्दिस्वरूप है। इस प्रकार अन्तःकरण के दो तत्त्व, प्राणादि वायु पांच प्रकार 
का (प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान) इस प्रकार १७ तत्त्ववाला मुख्य लिङ्ग शरीर 
है। इसी प्रकार १) नाग= डकार मारने वाला वायु र) कूर्म- नेत्रोन्मिन्न वाला वायु 
३) कूकल- छींक मारने वाला वायु ४) देवदत्तः जंमाई देने वाला वायु ५) धनञ्जयः 
शरीर पोषण कर्ता वायु ये सभी प्राण वायु के अन्तर्गत ही आ जाते हैं। प्राणप्रधान 
इस लिङ्ग शरीर से युक्त चिदात्मा जीव पदवी को प्राप्त होता है, यह भाव है। 


ननु हिरण्यगर्भादीनामधिकारिपुरुषाणां सत्यपि पुर्यष्टके दुःखस्वरूपसंसाराभावात्‌ 
कथं तस्य तद्धेतुत्वमित्याशङ्कय, तेषामपि सोऽबिभेत्‌ स वै नैव रेमे, इन्द्रोऽप्राप्यैव 
देवानेतद्भयं ददर्शेत्यादिश्रुतिमिर्भयारत्यादिप्रतिपादनात्तस्य तद्धेतुत्वं निरपवादमित्यभिप्रेत्य 
सर्वेषामपि शरीरत्रयात्मकपुर्यष्टकाभावे संसाराभाव इति अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये 
स्पृशत इति श्रुत्युक्त व्यतिरेकमाह- 


आशका= हिरण्यगर्भादिक जो अधिकारी पुरुष है उनको पुर्यष्टक होने पर भी 
उनमें दुःख स्वरूप संसार का अमाव है फिर यह कैसे कहा जा रहा है कि पुर्यष्टक 
दुःख का हेतु है? 

समाधान= उनको भी भय है तथा वे भी उन लोगों में रममाण नहीं होते 
है, इस पर श्रुति भी कहती है “सोऽबिभेत्‌ सवै नैव रेमे, इन्द्राञ्प्रात्यैव देवानेतदूभय 
ददर्श” कि हिरण्यगर्भादि देवों को भी भय, आरति (विषय का वियोग न होवे उस 
में आसक्ति बनी रहे, कभी इनसे अलग न हो जाऊ इत्यादि) का प्रतिपादन श्रुति 
ने किया है, और इनकी हेतुता तो पुर्यष्टक में ही है। यह अब बिलकुल निरपवादात्मक 
है। इस अभिप्राय से चाहे देवता हो चाहे मनुष्यादि हो सबको ही स्थूल, सूक्ष्म, कारण 
शरीर त्रयात्मक पुर्यष्टक नहीं होवे तो संसार का अभाव होगा। (और जब तक यह 
शरीर रहेगा तब तक संसार रहेगा) "अशरीरं वावसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः" जब शरीर 
ही नहीं रहा तो प्रिय और अप्रिय का स्पर्श भी नहीं रहता है। इस प्रकार से 
श्रुति के द्वारा प्रतिपादित व्यतिरेक को बता रहे हैं- 
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न पुराष्टकेन रहितस्य तव 
कव चिदस्ति ससरणदुःखयुजा।। 
न पुराष्टकेन सहितस्य तथा 
क्व चिदस्ति दुःखविगमश्च तव।।२१ 
अन्वयः= पुराष्टकेन रहितस्य तव क्वचित्‌ संसरणदुःखयुजा नास्ति तथा पुराष्टकेन सहितस्य 
तव दुःख विगमश्च नास्ति।। 

अन्वयार्थः= (हे शिष्य) पुर्यष्टक से रहित तेरे स्वरूप में कही भी संसार दुःख का संयोग 
नहीं है, एवं पुर्यष्टक से युक्त तेरे रूप में कहीं भी दुःख का वियोग नहीं है।। 

न पुराष्टकेनेति। न ह वैसशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तीति श्रुत्या 
सति पुर्यष्टकात्मके शरीरत्रये संसारो नास्तीति न, किं त्तस्त्येवेत्यन्वयोऽप्युक्तः। 
ततोऽपि तस्य तद्धेतुत्वमुपेयमित्याह-न पुराष्टकेन सहितस्येति।।२१।। 

न पुराष्टकेनेति “न हवै सशरीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति” यह श्रुति बताती 
है कि शरीर वाले को प्रिय तथा अप्रिय दोनों से छुटकारा नहीं मिल सकता। इस 
श्रुति से यह प्रतिपादित होता है कि पुर्यष्टकात्मक तीनों शरीर जबतक है तब तक 
संसार नहीं है ऐसा नहीं। अर्थात्‌ जब तक पुर्यष्टकात्मक शरीरत्रय रहेंगे तब तक 
संसार रहेगा ही। इससे भी पुर्यष्टक से संसार की हेतुता सिद्ध होती हैं इस बात 
को कह रहे हैं। न पुराष्टकेनसहितस्य- पुरिअष्टक के सहित जीव को दुःख से छुटकारा 
नहीं मिल सकता। पुरिअष्टक इस प्रकार है १) पञ्चज्ञानेन्द्रियां २) पंचकर्मेन्द्रिया ३) 
पंच प्राण ४) पंचसूक्ष्म भूत ५) अन्तःकरण चतुष्टय ६) अविद्या ७) काम ८) कर्म 

तहिं पुर्यष्टकसम्बन्धस्यात्मन्यनन्यप्रयुक्तत्वेन स्वाभाविकत्वात्तदधीनसंसारस्तत्र 
वास्तवः स्यादित्याशङ्कयाह- 

आशंका= पुर्यष्टक का सम्बन्ध आत्मा के साथ अन्य किसी के द्वारा न होने 
के कारण स्वाभाविक होने से ऐसे सम्बन्ध के अधीन संसार भी आत्मा में वास्तविक 
होना चाहिये। 


तव नित्यमुक्तसुखचिद्वपुषो 
न कदाचिदस्ति पुरसङ्गमनम्‌।। 


११७५ MR 


तव मायया विरचितं सकलं 


पुरसङ्गतिप्रभृतिकं वित्तथम्‌।२२।। 
अन्वयः= नित्यमुक्तसुखवपुषः तव पुरसंगमनं कदाचित्‌ नास्ति, सकलं पुरसंगतिप्रभृतिकं तव 
मायया विरचितं वितथम्‌ || 


अन्वयार्थः= हे शिष्य तेरे नियत, मुक्त स्वरूप में पुर्यष्टक का सम्बन्ध कमी भी नहीं है, 
किन्तु ये सब पुर्यष्टकादि सम्बन्ध तेरी माया से रचित होने से मिथ्यामात्र हैं।। 

तव नित्येति। स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌, स त्तत्र 
किं चित्‌ पश्यत्यनन्वागस्तेन भवति, असङ्गो ह्ययं पुरुषः, अप्राणो ह्यमनाः शुश्रः, 
स एष नेति नेत्यात्मेत्यादिश्रुतिभिर्नित्यमुक्तादिरूपात्मनो वस्तुतः सर्वोपाधिरहितत्व 
श्रवणात्तस्य पुर्यष्टकान्वयो वास्तवो न शङ्कनीयः। न चोक्तावाक्यजातं परमात्मविषयमिति 
वाच्यम्‌। तथापि- “ब्रह्मदाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मेमे कितवा इमे त्वं स्त्री त्वं पुमानसि 
त्वं कुमार उत वा कुमारी” ।। नाऽन्योऽतोऽस्ति द्रष्टेत्यादिश्रुतिभिर्जीवस्यापि 
नित्यमुक्तादिरूपब्रह्म- मात्रप्रतिपत्तेस्तस्य पुर्यष्टकायोग उपेय इत्यर्थः। कथं तर्हि जीवे 
तदन्वयानुभवः, कथं वा पुराष्टकेन सहितस्येतिप्रागुक्तमित्याशङ्कयाह- तव माययेति। 
उक्तरूपे आत्मनि स्थूल- सूक्ष्मशरीरद्वयस्य भूतभौतिकात्मनोऽनिर्वचनीय-माया 
विलसितत्वात्तस्य तदन्वयो मिथ्यैवाव-भासते, असङ्गाद्वितीयस्वप्रकाशचिदात्मनि 
मायान्वयस्यापि वास्तवस्यायोगात्‌। सोऽपितदधीनसत्ताकतया तत्प्रयुक्तो न स्वाभाविक 
इत्यर्थः | 1२२।। 

तव नित्येति= "सपर्यगाच्छुक्रम्‌” “सयत्तत्र किंचित्‌" “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” अप्राणो 
ह्यमनाः शुभ्रः स एष नेति नेति इन अनेक श्रुतियों से आत्मा को नित्य मुक्त स्वरूप 
बताया है, वस्तुतः आत्मा तो सभी उपाधियो से रहित है ऐसा श्रुति से श्रवण किया 
जाता है। अतः ऐसी आत्मा के साथ पुर्यष्टक का सम्बन्ध वास्तविक नहीं है, और 
न ऐसी शंका ही करनी चाहिये। 

आशंका= ये ऊपर श्रुति वाक्य जितने भी हैं, ये सब के सब परमात्मविषयक 
हैं आत्मविषयक नहीं हैं। 

समाधान= “ब्रह्वादाशा ब्रह्मदासा ब्रह्मेमे कितवा इमे त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं 
कुमार उत वा कुमारी नाऽन्योऽतोऽस्ति द्रष्टा” इन श्रुतियों से जीव को भी नित्यमुक्ततादि 
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स्वरूप तथा ब्रह्म मात्र स्वरूप बताकर जीव के साथ पुर्यष्टक का योग वास्तविक 
नही है यह बताया है। 

आशंका- यदि जीव के साथ पुर्यष्टकका सम्बन्ध नहीं है तब जीव के साथ 
पुर्यष्टक का अन्वय का अनुभव कैसे होगा एवं किस प्रकार पुर्यष्टक के साथ जीव 
का सम्बन्ध है? ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर उत्तर देते हैं। 

समाधान= तव माययेति= नित्यमुक्त आत्मामें स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर का (जो 
दोनों शरीर भूत भौतिक हैं उनका आत्मा के साथ सम्बन्ध अनिर्वचनीय माया से विलसित 
होने के कारण पुर्यष्टक का आत्मा के साथ सम्बन्ध मिथ्या ही भासित होता है और 
भी बात यह है कि असङ्ग अद्वितीय स्वप्रकाश स्वरूप चिदात्मामें माया का सम्बन्ध 
भी वास्तविक नहीं है यह जान लेना चाहिये। क्योंकि माया का सम्बन्ध वह भी तो 
माया के सत्ता के अधीन होने के कारण वह सम्बन्ध भी स्वाभाविक नहीं हैं अपितु 
काल्पनिक ही है यह रहस्य है।। 


आत्मनो नित्यमुक्तत्वे यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः। न स तत्‌ 
पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति। यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचिः। स 
तु तत्‌ पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायत इति श्रुतिप्रतिपादितं बन्धमुक्तिकादाचित्कत्वं 
कथमित्याशङ्क्य, व्यावहारिकहष्टिसिद्धबन्धमोक्षव्यवस्थाविषयेयं श्रुतिः। तत्त्वतस्तु-न विरोधो 
न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः। न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता।। 
इत्यादिश्रुति पर्यालोचनया न बन्धो न वा मोक्षस्तस्यास्तीत्येतद्‌ दृष्टान्तेनाह 


आशंका आत्मा को नित्यमुक्त मानने पर "यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्यमनस्कः जिसका 
मन अपने अधीन नही है, जिसका मन अशुचि है वह परमपद को प्राप्त न करता 
हुवा संसार को प्राप्त होता है। “यस्तु विज्ञानवान्‌" जिसका मन अपने अधीन तथा, 
जिसका मन शुचि (शुद्ध) है। वह परमपद को प्राप्त करके संसार को प्राप्त नहीं 
होता है। “स तु तत्‌ पदमाप्नोति” वह साधक उस पद को प्राप्त कर लेता है जिसे 
प्रात करके फिर वह साधक जन्म को प्राप्त नहीं होता. है। ऐसी जो श्रुति, बनू 
गन और मुक्तता कभी है कभी नहीं है, इस रूप से कदाचितूकत्व रूप से कैसे प्रतिपादित 
करती है। क्योंकि आत्मा तो नित्यमुक्त है। 


समाधान= यह जितनी भी श्रुतियां बताई हैं वे सबकी सब व्यावहारिक दृष्टि 
से सिद्ध बन्ध मोक्ष की व्यवस्थानुसार है। वास्तविकता तो यह है कि “न निरोधे 


जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ 
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न चोत्पत्तिः न तो नाश है न ही उत्पत्ति है, न बन्धन न साधक, न मुमुक्षु न 
मुक्त यह तो है पारमार्थिक स्थिति। इत्यादि श्रुतियों के पर्यालोचन से न तो बन्धन 
न ही मोक्ष इसे दृष्टान्त से बताते हैं- 
मलिनं नभो न हि कदा चिदभूद्‌ 
विमल कदा चिदभवन्न नभः।। 
उभय नभस्यभवदेवमिह 
त्वयि नित्यमुक्तचितिसंसरणम्‌।।२३।। 


अन्वयः= नहि नभः कदाचित्‌ मलिनं अभूत्‌, न नमः कदाचित्‌ विमलं अभवत्‌। उभयं नभसि 
अभवत्‌ एवं इह त्वयि नित्यमुक्तचिति संसरणम्‌।। 


अन्वयार्थः= न तो आकाश कभी मलीन हुआ न विमल ही हुआ। तो भी आकाश में दोनों 
की प्रतीति होती है इस प्रकार तो नित्यमुक्त आत्मा में संसरण की प्रतीति हो रही है।। 


मलिनमिति। मालिन्यं वैमल्यं वा नभसि कदाचिदपि वस्तुतो नाभूत्तथापि 
व्यवहारदृष्ट्या दुर्दिनादावुभयमभूत्‌। एवं ब्रह्मभूते त्वये संसरणं तन्निवृततिश्चेत्यर्थः। ।२३।। 

मलिनमिति= मलिनता तथा निर्मलता ये दोनों ही कभी भी आकाश में है ही 
नहीं तथापि व्यवहार ही दृष्टि से बादलों के होने न होने से मलिनता तथा निर्मलता 
दोनों ही आकाश में प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार से ब्रह्मभूत हे शिष्य! तेरी आत्मा 
में व्यवहारिक (काल्पनिक) संसार है तथा उसकी निवृत्ति भी है।। 

नन्वाविद्यकोऽपि बन्धो यदाऽस्ति तदाऽऽत्मनो बन्धस्य च परस्परसम्बन्ध 
पस्यावश्यकत्वेन तत्र बन्धाभावायोगात्‌ कथं नित्यमुक्तता तस्येत्याशङ्कयाह-- 

आशंका चलो मान लिया कि बन्ध न अविद्यात्मक ही है तो भी आत्मा के 
साथ बन्धन का परस्पर कोई ना कोई सम्बन्ध अवश्यमेव होने के कारण, आत्मा में 
बन्धन का अभाव न होने कारण आत्मा नित्यमुक्त है यह कैसे सभव होगा- 


न हि कल्पनाविरचितं वितथ 
परमार्थवस्त्ववितथं स्पृशति।। 


परमार्थवस्तु च तथा तमसा 
परिकल्पितं न किमपि स्पृशति।।२४।। 
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अन्वयः= कल्पनाविरचितं वितथं अवितथं परमार्थवस्तु न स्पृशति, तथा परमार्थवस्तु तमसा 
परिकल्पितं किमपि न स्पृशति। 

अन्वयार्थः= कल्पना रचित पदार्थ मिथ्या होता है, इस कारण वह सत्य पदार्थ का स्पर्श 
नहीं कर सकता। इसी प्रकार से सत्य वस्तु भी अविद्या कल्पित किसी पदार्थ का स्पर्श नहीं करती 
है। 

न हि कल्पनेति। कल्प्यतेऽनयेति कल्पनाऽनिर्वचनीयाऽविद्या तत्कार्यमिति यावत्‌। 
येन सम्बन्धेन यत्र यत्‌ प्रतीयते तेन सम्बन्धेन तत्र तस्य त्रैकालिकनास्तिताया एव 
मिथ्यात्वलक्षणत्वाद्‌ बन्धवैतथ्यस्य चोपपादितत्वादात्मनि बन्धदशायामपि बन्धात्मनोरितरेतर- 
स्पर्शाभावात्तस्य नित्यमुक्ततोपपद्यत इत्यर्थः।।२४।। 

न हि कल्पनेति= जिससे कल्पित किया जाता है वही कल्पना। वह आनिर्वचनीया 
अविद्या है, उससे विरचितम्‌ उस अविद्या से उत्पन्न कार्यl। जिस सम्बन्ध से जिस 
पदार्थ में जो प्रतीत होता है, उसी सम्बन्ध से उसी पदार्थ में उस प्रतीत पदार्थ 
का त्रैकालिक अभाव है उसे ही मिथ्यात्व कहते हैं, बन्धन मिथ्या है इसकी मिथ्यता 
पहले कह चुके हैं। अतः बन्ध दशामें भी बन्ध और आत्मा दोनो का स्पर्श न होने 
से (सम्बन्ध न होने से) आत्मा नित्य 
मुक्त ही है यह बात सुसंपन्न है। 

ननु यदाऽऽत्मनि बन्धो वर्त्तते तदैव कथं तत्र तदभावो घटेत्‌ 
भावाभावयोरकैदैकत्र विरोधादित्याशङ्का परिहरन्‌ पूर्वप्योक्तमर्थं दृष्टान्तेन स्पष्टयति- 

जब आत्मामें जिससमय बन्धन है उसी समय उस आत्मा में बन्धन का अभाव 
कैसे संपन्न होगा? क्योंकि भाव और अभाव दोनों एक अधिकरण में एक समय में 
नहीं रह सकते। 


न हि भूमिरूषरवती मृगतृड्‌- 
जलवाहिनी सरितमुद्वहति।। 
मरावारिपूरपरिवारवती 


न नदी तथोषरभुव स्पृशति।।२५।। 
अन्वय उषरवती भूमिः मृगतृड्जलवाहिनीं सरितं न उद्वहति। तथा मृगवारिपूरपरिवारवती 


नदी उषरभुवं न स्पृशति || 
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अन्वयार्थः- ऊषर भूमि मृग जल के कारण वास्तविक जल की नदी नहीं होती इसी प्रकार 
से मृग जल से परिपूर्ण नदी भी ऊषर भूमि का स्पर्श नहीं करती है।। 


न हि भूमिरिति। मृगतृड्जलवाहिनीमिति। मृगैस्तृषावशादारोपितजलप्रापणीमित्यर्थः। 
अत्रोपाधिनाऽऽत्मारोपितं बन्धनं न स्पृशतीत्यत्र दृष्टान्त: प्रथमेनार्द्धेन दर्शितः। द्वितीयेन 
त्वारोपितो बन्धस्तं न स्पृशतीत्यत्रेति द्रष्टव्यम्‌। 


इदमत्राभिप्रेतम्‌। मरुभूम्यादौ जलाद्यारोपदशायामप्यदुष्टाक्षाणां विशेषदर्शनवतां तदा 
तत्र जलाद्यभावस्य प्रमितत्वाद्‌ भावाभावयोः समसत्तायोरेकदैकत्र विरोधो न विषम- 
सत्ताकयोरित्यभ्युपेयम्‌। तथा चात्मनि बन्धस्य मिथ्यात्वात्तदभावस्य त्रैकालिकस्य 
वास्तवत्वात्तयोरेकदैकत्र न विरोध इति।।२५।। 


न हि भूमिरिति= हिरन की प्यास मिटाने वाली जलधारा (मृग जल)। अर्थात्‌ 
हिरनों ने प्यास के आवेश में आकर जिस जल (आरोपित जल) को पाने की इच्छा 
की है वह है मृगतृड्जलवाहिनी सरित”। (अर्थात्‌ मृग जल से कोई नदी प्रवाहित 
नहीं होती है। किन्तु नदी के प्रवाह का एक कण भी मृग जल से गिला नहीं 
हो सकता) यहां प्रकृत में अविद्या उपाधि से आरोपित बन्धन आत्मा के साथ स्पर्श 
नहीं करता है, इस बात को श्लोक के अर्ध भाग से, दृष्टान्त से समझाया है। “लोक 
का द्वितीय जो अर्ध भाग है, इससे आरोपित बन्धन आत्मा को थोडा सा भी स्पर्श 
नही कर पाता है यह द्रष्टव्य है।। 

यह बात अवलोकनीय है, मरुभूमि आदि में जलआदि का आरोप जिस समय 
हो रहा है उसी समय जिनके नेत्र में कोई दोष नहीं है, और उस जमीन का 
विशेष रूप से दर्शन करते हैं, तो उन लोगो को उसी समय जल का अभाव दिखाई 
देता है अर्थात, यहां जल का अभाव है ऐसी प्रमिति (बुद्धि) हो जाती है। तो भाव 
और अभाव इन दोनों का समसत्ताक अवस्था में ही एक स्थान में विरोध है। बाकी 
विषम सत्ता भाव तथा अभाव इन दोनों का एक ही समय में विरोध नहीं है। (जैसे 
जागृति में कोई व्यक्ति अत्यन्त धन संपन्न है तथापि वही व्यक्ति स्वप्न में धन विहीन 
होकर भिक्षा मांगता है। तो प्रकृतमं हिरनो को भूमि का यथार्थ बोध न होने के कारण 
जहां जल दिखाई देता है, वहा मनुष्य को अपने निर्दुष्ट नेत्र से जमीन का यथार्थ 
ज्ञान होने के कारण जलामाव का ज्ञान हो जाता है) तो प्रकृत में आत्मार्मे बन्द 
गन मिथ्या होने के कारण बन्धन का अभाव वास्तविक त्रैकालिक ही है। अतः बनध 
गन और उसका अभाव दोनों एक आत्मामें रह सकते हैं इसमें कोई विरोध नहीं है। 
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नन्वेष आत्मा उत्क्रामतीत्यादिश्रुत्या जीवस्योत्क्रान्तिगत्यागतिभिः संसारप्रतिपादनात्‌ 
कथं तस्य मृषात्वमित्याशङ्कय, युक्तिभिस्तावत्तदसम्भवमाह- 

आशंका= आत्मा का उत्क्रमण होता है ऐसी श्रुति है, जिससे जीव की उत्क्रान्ति, 
गति, अवगति परलोक में गमनागमन रूप संसार का प्रतिपादन श्रुति ने किया है 
फिर ऐसे संसार को कैसे मिथ्या कहा जा रहा है? 


समाधान युक्ति के द्वारा आत्मामें इसका भी असम्भव कैसे है यह बताते हैं- 


न तव क्वचिद्‌ गमनमस्ति विभो- 
र्न पुराष्टकस्य जडरूपभृतः।। 
न च मध्यवर्त्तिजडचिद्वपुषो- 
र्गमनक्षमं किमपि संभवति।।।२६।। 
अन्वयः= न तव विभोः क्वचित्‌ गमनं अस्ति, न जडरूपभूतः पुराष्टकस्य, न च जडचिद्‌वपुषेः 
मध्यवर्ति किमपि गमनक्षमं संभवति। 
अन्वयार्थ:= हे शिष्य नतो तेरे विभुरूप का कही गमन है, नहीं जडरूप पुर्यष्टक का और 
न ही जड़ चेतन के मध्य में स्थित कोई (तीसरा पदार्थ ही) गमन के योग्य हो सकता है। 
न त्वेत्यादिना। किं चिदात्मनो गत्यादिरूपः संसारो वास्तवः, किंवा जडस्य 
देहस्य, उत तृतीयस्य चिज्जडात्मकस्य। नाद्यः, तस्याणुमध्यमपरिमाणायोगेन सर्वगतस्य 
वास्तवगत्यादेरसम्भवात्‌। न द्वितीयः, तस्य पुर्यष्टकान्तःपातिनो घटकुड्यादिवज्जडस्योक्तः 
संसारायोगात्‌। न तृतीयः, चिज्जडात्मकस्यैकस्य वस्तुनो विरुद्धत्वेनासम्भवात्‌, कस्य 
गत्यादि स्यादित्यर्थः। जडचिद्वपुषोर्मध्यवर्ति ताभ्यामन्यत्‌ तृतीयं चिज्जडात्मकं वस्त्विति 
यावत्‌।।२६।। 


न त्वेत्यादिना= इसमें विकल्प कर रहे हैं १) क्या आत्मा के किसी एक 
भाग में गत्यादिरूप संसार वास्तविक है। २) अथवा जड़ देह के लिये गत्यादिरूप 
संसार वास्तविक है। ३) चेतन जड़ उभयात्मक को गत्यादिरूप संसार वास्तविक है। 
इसमें पहिला विकल्प नहीं बन सकता क्योकि आत्मा अणु अथवा मध्यमपरिमाण वाला 
नहीं है, किन्तु आत्मा तो सर्वगत होने के कारण उसमें वास्तविक गत्यादि संसार 
नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है- क्योंकि देह तो जड है उसकी 
अन्तर्माव तो पुर्यष्टक में ही हो जाता है, और जड़ देह तो घडा अथवा दीवार के 
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समान जड़ होने के कारण, जैसे जड़ घड़ा अथवा दीवार कहीं खुद जा आ नहीं 
सकती। इसी प्रकार से जड़ देह में भी यह गत्यादि संसार सम्भव नहीं है। 


तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है क्योंकि चित्‌ और जड़ (चेतन और जड़) 
दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले होने के कारण दोनों का मेल होना ही अशक्य है। जब 
दोनों एक रूप नहीं हो सकते तो फिर किस में गति आदि संसार की स्थिति वास्तविक 
मानें। अर्थात्‌ यह पक्ष भी ठीक नहीं है। क्योंकि दोनों का एक रूप नहीं बनता, 
यह भी नहीं कि जड़ और चित्‌ शरीर के मध्यवर्ति इन दोनों से तीसरा ही कोई 
चिद्‌ जड़ात्मक वस्तु हो यह भी संभव नहीं है। क्योंकि दोनों धर्म ही विरूद्ध स्वभाव 
वाले हैं। इत्यादि।। 


जीवस्य ब्रह्मात्मना विभुत्वेऽपि लिङ्गावच्छिन्नतया परिच्छिन्नत्वाद्‌ गत्याद्युपपत्ति- 
रित्याशङ्कय तथाऽप्युपाधेरेव गमनं स्यान्नात्मन इति दृष्टान्तेनाह- 


आशका= जीव ब्रह्म रूप से विभु (व्यापक) होने पर भी लिङ्ग रूप से परिच्छिन्न 
है, अतः उसमें संसार की गत्यादि की उपपत्ति हो सकती है। 


समाधान= इससे भी उपाधिका ही गमनागमन होगा न कि आत्मा का। इसे 
दृष्टान्त से समझा रहे हैं- - 


पुरवेष्टित न खलु चिद्वलयं 
परलोकमार्गमनुसर्तुमलम्‌।। 
घटवेष्टितं न हि नभोवलयं 
व्रजति व्रजत्यपि घटेऽवितते।।२७।। 
अन्वयः= तव पुरवेष्टितं चिद्वलयं परलोकमार्गम्‌ अनुसरतु अलं न। अवितते घटे व्रजत्यपि 
घटवेष्टितं नभोवलयं व्रजति न हि।। 


अन्वयार्थः= तेरा पुर्यष्टक युक्त चैतन्य रूप भी परलोक मार्ग का अनुसरण करने में समर्थ 
नहीं है। क्योकि परिच्छिन्न घट के गमन से घटावच्छिन्न आकाश प्रदेश का गमन नहीं हो सकता। 
(क्योकि महाकाश तो सर्वत्र ही है) 

पुरवेष्टितमिति। चिद्वलयम्‌, चितः परिच्छिन्नरूपम्‌। घटस्याविततत्वमव्यापित्वम्‌। ।२७।। 

पुरवेष्टितमिति= चिद्विलयम्‌- चितः परिच्छिन्नरूपम्‌ चैतन्य का परिच्छिन्न प्रदेश। 
घट जो अवितत अव्यापि परिच्छिन्न है उसके गमनागमन से घटस्थित आकाश का 


ज्जे 
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रामनागमन नहीं होता है। क्योंकि आकाश के गमन आगमन के लिये अन्यत्र का आकाश 
भी गमनागमन युक्त होना चाहिये, यह असंभव है। इसी प्रकार सूक्ष्मशरीर के गमनागमन 
से आत्मा में गमनागमन का केवल आरोप होता है, वास्तविकता नहीं है, यह भाव 


है। 
ष्टान्तासंप्रतिपत्तिमाशङ्कयाह-- 
आशंका= यह घट और घटाकाश का दृष्टान्त हमें सम्मत नहीं है- 


घट एव गच्छति नभस्त्वचल 
व्रजता घटेन तु ततश्च ततः।। 
परिवेष्टनेन घटखं क्रियते 


घटखानि तत्र सुबहूनि ततः।।२८।। 

अन्वय घट एव गच्छति नभस्तु अचलं, व्रजता घटेन तु ततः ततः परिवेष्टनेन घटरवं 
क्रियते, ततः तत्र घटखानि सुबहूनि।। 

अन्वयार्थः= घट ही जाता है, आकाश नहीं, वह आकाश तो अचल है। गमन युक्त घट 
से वहां वहां परिवेष्टन से (नया नया) घटाकाश बनाया जाता है। अतः वहां घटाकाश बहुत होते 
जाते हैं।। 

घट एवेति। ननु शुद्धस्य नभसोऽचलत्वेऽपि घटावच्छिन्ननभसो यत्रयत्र घटो 
गच्छति तत्र तत्र दर्शनात्‌ तस्यापि गमनमुपेयमिति तत्राह-व्रजतेति। तुशब्दः 
शङ्कानिरासार्थः । घटतत्क्रियासंतत्या घटनभसोरन्योऽन्यसंयोगस्य जायमानत्वादवच्छेदक- 
भेदेनावच्छिन्ननभसोऽपि नानाभूतस्य जायमानत्वात्‌ सर्वत्र तस्यैकस्य दर्शनात्तद्गमनं 
मानहीनमित्यर्थः | 1२८ ।। 


घट एवेति आशंका= शुद्ध आकाश अचल होने पर भी घटावच्छिन्न 
आकाश तो जहां? घट जायेगा उसके पीछे वह भी दिखाई देता है इसलिये 
घटस्थित आकाश का भी गमनागमन मानना चाहिये। 

समाधान= व्रजतेति= तु शब्द से शङ्का का निरास किया जा रहा है। घट 
को ले जाने की जो क्रिया की संतति (प्रक्रिया) है, उससे घट और आकाश इन 
दोनों का अन्योन्य संयोग उत्पन्न होता है, इसमें अवच्छेदक तो घट है और अवच्छिन्न 
आकाश हो जाता है। तो प्रदेश भेद से घट रूपी अवच्छेदक अनेक उत्पन्न हो जाते 
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हैं जिसके कारण तदवच्छिन्न आकाश भी अनेकानेक उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी घटाकाशतो 
एक ही होने के कारण उसका गमनागमन नहीं हो सकता। बाकी घट के जगह 


जगह आने जाने से अनन्त घटाकाश नाम जरूर पड़ता है] ऐसा व्यवहार मात्र हो 
जाता है, वास्तविकता नहीं। 


तर्ह्येतदेवास्त्वात्मनः परलोकगमनं यल्लिङ्गगमनप्रयुक्तं तदवच्छिन्नचैतन्यस्य तत्र 
जन्मेति शङ्कते- 

आशंका= यदि घट के गमनागमन से आकाश में अनन्त घटाकाश उत्पन्न होते 
हैं घटाकाश इसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर परलोक गमन करता है तो उससे अवच्छिन्न 


चैतन्य उसका भी सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न चैतन्य का जन्म माना जाय। तथा उसका भी 
परलोक गमनागमन माना जाय। 


पुरमेव गच्छति चितिस्त्वचला 
व्रजता पुरेण यदि सापि चितिः।। 
परिवेष्ट्यते तु सुबहूनि तदा 
वलयानि पूर्ववदुपाश्रयसे।।२६।। 
अन्वयः= पुरमेव गच्छति, चितिः तु अचला, यदि व्रजता पुरेण सा चितिरपि परिवेष्ट्यते, 
तदा तु सुबहूनि वलयानि पूर्ववत्‌ उपाश्रयसे।। 
अन्वयार्थः= शरीर ही जाता है, चेतन तो अचल है, यदि जाते हुये शरीर से. चेतन भी 
परिवेष्टित (घेर लिया) जाता है, तब तो बहुत से चिद्‌ प्रदेश पूर्ववत्‌ मानने पडेंगे।। 
पुरमेवेति। यद्युपाश्रयस इति सम्बन्धः। तुशब्दो मुख्यगमनामावाङ्गीकारार्थः।|२६।। 
पुरमेवेति= यदि सूक्ष्मशरीर जाता है यह मानते हो तब तो। तु= शब्द से 
मुख्य आत्मा में गमन सम्भव न होने पर भी सूक्ष्म शरीर का तो है। अतः तदवच्छिन्न 


आत्मामें मुख्यगमन का अभाव है। तो भी घटाकाश के समान, सूक्ष्म शरीराद्रच्छिन्न 
आत्माका जन्म माना जाय तथा उसका भी परलोक गमनागमन माना जाय। 


दूषयति- 


अकृतागमश्च कृतनिष्फलता | 
फलतः समापतति कर्त्रगतेः।| 
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अपरस्य भोक्तुरुदयाच्च दिवि 
व्यसनस्य सततिरहो विषमा।।३०।। 

अन्वय अकृतागमः कृतनिष्फलता फलतः समापतति, कर्त्रगते, दिवि अपरस्य भोक्तुः उदयातु 
अहो विषमा व्यसनस्य सन्ततिः।। 

अन्वयार्थ:= अकृताम्युपगम तथा कृतप्रणाश दोष आ पडते है, क्‍योंकि कर्ता नष्ट हो गया 
और स्वर्ग में दूसरा भोक्ता उत्पन्न हो गया है! यह भयङ्कर दुःख परम्परा है। 

अकृतागम इति। भूभागे ह्युपाधिपरिच्छिन्नचैतन्यस्य सुकृतादिकर्जुत्वम्‌, तस्यास्मिन्‌ 
पक्षे परलोकगमनाभावान्न तत्फलभोक्तृत्वम्‌। यच्च परलोकगाम्युपाध्यवच्छिन्नं चैतन्यं 
फलभोक्तृत्वेनाभिमतम्‌, न तस्य तत्कर्तृत्वमित्यकृताभ्यागमादि देहात्मवाद इवापद्येत। 
नन्विहलोकपरलोकयोश््यैतन्यस्य स्वस्वरूपेणेकत्वात्‌ कथं देहात्मवादसमदोषापत्तिरिति 
तत्राह- फलत इति। शुद्धचिदात्मनः कर्ृत्वायोगादुपाध्यवच्छिन्नस्य तदुपेयम्‌, तस्य चेह 
कर्मकर्तुः परलो कगमनादेरुक्तरीत्याऽसम्भवादकृताभ्यागमादे दुष्परिहरत्वात्‌ फलतो 
देहात्मवादसमतेत्यर्थः। नन्वच्छिन्नचैतन्यानामन्यत्वेऽपि सन्तानैक्यादुक्तदोषानवकाश 
इत्याशङ्कय, तर्हिं बौद्धमतापात इत्यभिप्रेत्याह-व्यसनस्येति। 1३० | | 


अकृतागम इति= पृथ्विपर तो उपाधिपरिच्छिन्न (स्थूलसूक्ष्मादि शरीर उपाधि) परिच्छिन्न 
चैतन्य रूप आत्मा को सुकृतादि का कर्त्तापन है, अब यदि यह मानते है कि आत्मा 
का तो परलोक में गमनागमन नहीं होता है, सूक्ष्म शरीरवच्छिन्न चैतन्य में उत्पत्तिकत्वमान 
लेवे तब तो फिर अपने किये हुये कर्म के फल भोग भी भोगने नहीं पडेंगे। और 
जो भी परलोक गामि (परलोक में जाने वाला) उपाधि अवच्छिन्न चैतन्य है, वह फल 
भोक्ता के रूप में स्वीकृत है, लेकिन वह कर्ता नहीं है। क्योकि आत्मा में तो मुख्य 
गमनागमन नहीं है। उपाधि विशिष्ट में उत्पत्तिकत्व माना, जैसे घटाकाश में। इससे 
अकृताभ्युपगमदोष उत्पन्न होगा। पहिले जन्म में किया नही और अभी फलभोगने पड़ 
रहा है, इत्यादि रूप से तो देहात्मवाद की ही प्रसक्तित होगी। अर्थात्‌ अकृताभ्युपगम 
तथा कृतप्रणाश दोष की प्रसक्तित होगी। 


आशंका इह लोक तथा परलोक दोनों में चैतन्य तो स्वरूपतः एक ही है 
फिर देहात्मवाद की प्रसक्ति कैसी हो सकेगी? 


समाधान= फलत इति= शुद्ध चिदात्मा में कर्तृत्व नहीं होने के कारण, 
उपाधि से अवच्छिन्न में ही वह कर्तृत्व लेना पडेगा, और उपाधियुक्त कर्म कर्ता का 
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परलोक में गमन तो सम्भव नहीं है। (क्योंकि अवच्छेदक भेद से अवच्छिन्न का भेद 
होगा! तो जैसे घटाकाश जन्म अनन्त है इसी प्रकार से लिङ्ग शरीरावच्छिन्न चैतन्य 


भी अनन्त होंगे। इत्यादि) इस कारण अकृतभ्याप्युगम दोष दुष्परिहार ही है, फलस्वरूप 
देहात्मवाद की प्रसक्ति होगी। 


आशका= उपाधि से अवच्छिन्न चैतन्य भिन्न भिन्न होने पर भी उनकी जो 


एक धारा (प्रवाह) बनी हुयी है वह तो एक है। इसलिये अकृताभ्याप्युपगम दोष नहीं 
आयेगा। 


समाधान= फिर तो श्रीमान्‌ जी आप अपने खुशी से ही बौद्धमत में प्रविष्ट 
हो गये हो। इस बात को कह रहे हैं- व्यसनस्येति= चैतन्य की परंपरा बडी ही 
विषम दुःख देने वाली है। जो आपको बौद्धमत में प्रविष्ट करा देगी।। 


ननु घटे चलति तदवच्छिन्नाकाशस्य तन्निहितद्रव्यस्येव सर्वत्र प्रत्यभिज्ञाय 
मानत्वाद- बाधितप्रत्यभिज्ञया तस्यैकत्वे सत्यवश्यमुपेयमन्यत्र गमनम्‌। एवं पुरोपहित 
चैतन्यस्यापि परलोकगमनमित्याशङट्कय, उपाधिसंयोगस्य नानात्वेन तद्धटितोपहित- 
नानात्वस्योभयत्रापरिहार्य- त्वादुत्तरजन्मसमये पूर्वनाशस्यावश्यकत्वात्तत्प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्यायोगाद्‌ 
वास्तवगमनायोग इत्याह- 


आशंका= जब घटचलायमान हो जाता है तो तदवच्छिन्न आकाश में तथा घट 
में जो भी द्रव्य सन्निहित हो, घट में जो द्रव्य लगा हो उसकी अन्य देश में प्रतिभिज्ञा . 
होती है कि यह तो वही घडा है जिसपर तोते का चित्र है इत्यादि। और यह 
प्रतिभिज्ञा भी अबाधित होने के कारण एक ही आकाश का उपाधि के सहारे अन्यत्र 
गमनागमन मानना चहिये। इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य को भी उपाधि के योग से 
परलोक गमनागमन होना चाहिये। 


समाधान उपाधि का संयोग उपाधि के नाना होने से संयोग भी नाना होंगे, 
तो उससे उपाधि से युक्त (उपहित) आत्मा भी नाना होगा, जो पूर्व जन्म तथा 
उत्तर जन्म दोनों ही जगह नानात्व अपरिहार्य है, जिससे यह होगा कि उत्तर जन्म 
समय में पूर्वकर्म का नाश अवश्य स्वीकृत करना पडेगा उसकी तो प्रतिभिज्ञा होगी 
नहीं। (और यदि ऐसी प्रतिभिज्ञा होती भी है तो वह भ्रमात्मक मानी जायेगी) वास्तविक 
गमनागमन का योगही आत्मामें नहीं है इस बात को बताते हैं- 
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चलने ह्युपाध्यभिमतस्य भवे- 
ज्जनितस्य तेन विगमः सुदृढम्‌ ।। 
ननु कुण्डलापसरणे पुरुषा- 
. दथ न प्रणश्यति न कुण्डलिता।।३१।। 
अन्वयः= उपाध्यभिमतस्य हि चलने तेन जनितस्य सुदृढं विगमो भवेत्‌। अथ पुरुषात्‌ कुण्डला- 
पसरणे कुण्डलिता न प्रणश्यति न ननु।।३०।। 
अन्वयार्थः= अभिमत उपाधि के चलने फिरने से इस उपाधि के कारण उपहित का विनाश 
भी होगा, जैसे कि पुरुष के कुण्डल दूर हो जाने पर कुण्डलिता भी नष्ट हो जाती है, यह नहीं 
कि वह नष्ट नहीं होती है। 
चलन इति। उपाध्यभिमतस्य, उपाधित्वेनामिमतस्य। तत्र विशेषणसबन्धापगमे 
विशिष्टापगमं ष्टान्तयति-ननु कुण्डलेति। न प्रणश्यतीति न, किं तु प्रणश्यतीत्यर्थः।।३१।। 


चलन इति- उपाधि युक्त आत्मामें, उपाधि से युक्त अभिमत पदार्थ में। इसमें 
विशेषण के सम्बन्ध के हट जाने से विशिष्ट का भी नाश हो जाता है। इसे दृष्टान्त 
से समझाते है- ननु कुण्डलेति= कुण्डल उतार देने से कुण्डली पुरुष यह ज्ञान भी 
नष्ट होता हैं। न प्रणश्यतीति= नष्ट नहीं होता, यह बात नहीं किन्तु कुण्डल विशिष्ट 
पुरुष, कुण्डली पुरुष यह बोध नष्ट हो जाता है। (आत्मबोध के पहिले सूक्ष्म शरीर 
विशिष्ट चैतन्य का बोध होता था। बोध के बाद सूक्ष्मशरीर को विनाश के साथ ही 
साथ विशिष्ट बुद्धि, सूक्ष्म शरीर विशिष्ट आत्म बुद्धि भी नष्ट होती है।।) 


चिदात्मनः परसम्बन्धमङ्गीकृत्य तद्गमनाद्‌ वास्तवं गमनं नेत्युक्तम्‌। इदानी तस्य 
तत्सबन्ध एव विभोर्र्निरूपः कुतस्तदधीनं गमनमित्याह- 

तो चिदात्मामे दूसरे के सम्बन्ध के अधीन होकर दूसरे पदार्थ के गमन से 
वास्तविक गमन तो आत्मामें है नहीं यह कह दिया है। अब तो दूसरे उपाधि का 
आत्मा के साथ सम्बन्ध को आत्मा के व्यापक होने के कारण कहना कठिन है, फिर 
ऐसे सम्बन्ध के अधीन आत्मा का गमनादि भी कैसे संभव होगा? इसे बताते है 


न पुरान्वयश्च तव चिद्वपुषः 
परमार्थतो भवति तर्कसहः।। 
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नभसो यथा घटसमागमनं 
न ततोऽपि लिङ्गघटितो व्रजसि। 1३२।। 


अन्वयः= तव चिद्यपुषः पुनः पुरान्वयश्च परमार्थतः तर्कसहो न भवति। यथा नभसो 
घटसमागमनम्‌। ततो अपि लिङ्गघटितो न व्रजसि।।३२।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य तेरे चैतन्य स्वरूप का रयष्टक के साथ सम्बन्ध भी वास्तविक युक्ति 
संगत तो वैसे ही नहीं है जैसे आकाश के साथ घट का सम्बन्ध। इसलिये भी लिङ्ग शरीर के 
साथ तू गमन नहीं कर सकता।1३२।। 


न पुरान्वय इति। चोऽवधारणे। नभसो निरवयत्वमतेनोदाहरणमाह--नभस इति। 
समागमन संयोगो यथा न तर्कसह इत्यनुषङ्गः | ।३२।। 

न पुरान्वय इति= च निश्चयार्थं में. है। आकाश अवयव रहित है ऐसा जिनका 
मत है उनके लिये उदाहरण कहते हैं नभस इति। समागमनम्‌-सयोग तर्कसंगत नहीं 
है। (आकाश निरवयव होने पर उसका घट के साथ सम्बन्ध तर्कसंगत नहीं इसी 
प्रकार से आत्मा के साथ पुर्यष्टक का सम्बन्ध भी युक्ति संगत (परमार्थत) नहीं है।) 

विभुद्रव्यस्य सकलमूरतद्रव्यसंयोगित्वाद्‌ घटसंयुक्तस्य नभसस्तदवच्छिन्नत्वोप- 
पत्तेईष्टान्तो$संमत इत्याशट्ट्याह- | 

व्यापक द्रव्य में सकल मूर्त्त संयोगित्व होने से, आकाश का घटादिसंयोग सम्भव 


है। अर्थात्‌ घटावच्छिन्न आकाश संयोग सम्भव है, यह दृष्टान्त वेदान्त में असम्मत 
है ऐसी आशंका होने पर कहते हैं- 
नभसः प्रदेशविरहान्नभसो 
न घटः प्रदेश परिवेष्टनकृत्‌।। 
न नभः समस्तमपि वेष्टयते 
नभसाऽवशेषविरहापतनात्‌। ।३३।। 
अन्वयः= नभसः प्रदेश विरहात्‌ घटः, नभसः पदेश परिवेष्टनकृत्‌ न, समस्तं नभो अपि न 
वेष्टयते, नभसः अवशेषविरहापतनात्‌ || 
अन्वयार्थः= आकाश निरवयव होने से घट आकाश के किसी अवयव का परिवेष्टन नहीं 


कर सकता। सम्पूर्ण आकाशको यदि घट परिवेष्टित करें तब तो घट के बाहर आकाश रहेगा ही 
नहीं (सब आकाश घटके अन्दर ही भर जायेगा)।। 
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नभस इति। घटसंयोगः किं नभसः प्रदेशसमवायी तमवच्छिनत्ति, किं वा 
नभोव्यापी सन्‌ कृत्स्नं नभोऽवच्छिनत्ति। नाद्यः, तस्य परमते | 
घटावच्छिन्ञभाग एव तत्प्रदेश इति चेन्न। परस्पराश्रयापत्ते:। तत्संयोगे सति 
नभसस्तदवच्छिन्नभागसिद्धिस्तत्सिद्धौ च तदाश्रितसंयोगसिद्धिरित्यन्योञ्न्यापेक्षणात्‌। न 
द्वितीयः, परिच्छिन्नद्वव्यसंयोगस्य विभुद्रव्यव्यापित्वासंभवेन नभोमात्रस्य तदवच्छिन्नत्वा- 
योगात्‌। इतरथा घटाद्यनवच्छिन्नाकाशाद्यमावापातात्‌। तथा चालाकानवच्छिन्ननभसोःसत्त्वेन 
नभसि तमः कदाऽपि न स्यात्‌। स्याच्च देहसंयोगस्यात्मव्यापित्वात्तदधीनदुःखादेरपि 
तव्द्यापित्वम्‌। न चैतदिष्यते इति नभसो घटावच्छिन्नत्वं वास्तवं न घटत 
इत्यर्थ: |1३३॥। 

नमस इति १) क्या घटसंयोग, आकाश एक देश का समवायी जो आकाश 
उसको अवच्छिन्न करता है, इसमें आकाश देश होगा समवेत तथा वह जिसमें रहता 
है वह हुवा समवायी आकाश (जैसे कपालावच्छिन्न घट है) जिसमें कपाल समवायी कारण 
होने से समवायी है। अथवा घटावच्छिन्न रूप, इसमें रूप का समवायी घट अथवा गोत्वावच्छिन्न 
गौ इसमें गोत्व की समवायी ग्रौ है, २) अथवा घटसंयोग आकाश को व्याप्त करके 
सम्पूर्ण आकाश को अवच्छिन्न करता है। कम्बल जैसी किसी पुरुष को आवृत्त करती 
है। इसमें पहिला विकल्प नहीं है क्योंकि दूसरे के मत में आकाश का अवयव पर्यायवाचक 
कोई प्रदेश नहीं हे। अर्थात्‌ इनके मत में आकाश निरवयव है। यदि कहो कि घटावच्छिन्न 
भाग ही आकाश अवयव का प्रदेश है। तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि इसमें अन्योन्याश्रय 
दोष आयेगा, परस्पर आश्रय दोष आयेगा। वह इस प्रकार घट का आकाश के साथ 
पहिला संयोग होगा तो बाद में घटावच्छिन्न आकाशभाग की सिद्धि हागी। और घटावच्छिन्न 
आकाश भाग की सिद्धि होने पर उसके आश्रित रहने वाला घटाकाश संयोग की सिद्धि 
होगी। इस प्रकार अयोन्याश्रय दोष उत्पन्न होगा।। 


अब रह गया दूसरा विकल्प वह भी ठीक नहीं है- परिच्छिन्न द्रव्य का संयोग 
व्यापक द्रव्य को व्याप्त नहीं कर सकता। अतः सम्पूर्ण व्यापक आकाश घट के संयोग 
से अवच्छिन्न नहीं हो सकता। अन्यथा यदि घट संयोग से आकाश अवच्छिन्न हो 
जाय, इस आकाश को घट संयोग लपेट लेवें तो फिर घट संयोग से अनवच्छिन्न 
आकाश तो बचा ही नहीं, फिर तो आकाश के अमाव का ही प्रसंग उत्पन्न होगा! 
इस अवस्था में तो प्रकाशसे अनवच्छिन्न आकाश भी नहीं होने से, ऐसे आकाश में 
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अन्धःकार रहता है यह प्रतीति भी नहीं होगी। और परिच्छिन्न देह का संयोग आत्मा 
को व्याप्त कर लेगा तब तो शरीर के संयोगाधीन दुःखादि हैं वे भी आत्मा को व्याप्त 
कर जायेंगे। जैसी कम्बल की गरमी आदमी में पहुँचती है। लेकिन यह बात नहीं 
मानी जाती, अतः आकाश घट से अवच्छिन्न वास्तविक है यह सिद्ध नहीं हो पाता। 


तथापि स समानः सन्नुभौ लोकावनुसंचरति सधीः स्वप्नो भूत्वेत्यादि- 
श्रुतिसिद्धत्वा-दात्मनः पुरावच्छिन्नत्वं वस्तुसदेवेत्याशङ्कय पूर्वोक्तविकल्पदोषयोरत्रापि 


तुल्यत्वादा विद्यकावच्छिननत्वाद्यनुवादनीयं श्रुतिरिति वक्ष्यते, ततो नैतद्‌ वस्तु- 
सदित्यभिप्रेत्याह- 


आशंका= यह आत्मा समान रूप से उभय लोक का अनुसंचरण करता है, 
बुद्धि के साथ स्वप्नादि अवस्थाओं को प्राप्त होता है यह श्रुति होने के कारण "स 
समानः सन्नुभौलोकानुसंचरति सधीः स्वप्नो भूत्वा" आत्मा को पुरिअष्टक से अवच्छिन्नत्व 
वस्तुतः सत्‌ ही मानना चाहिये। 

समाधानः= पूर्वोक्त विकल्प तथा उनपर दोष वे यहां भी आयेंगे। क्या आत्मा 
का प्रदेशसमवायी उसे पुर्यष्टक संयोग अवच्छिन्न करता है या आत्मव्यापी सम्पूर्ण आत्मा 
को पुर्यष्टक संयोग व्याप्त करता है। इत्यादि पूर्वोक्त विकल्प यहां भी होगे।- 


अतः अविद्यक अवच्छिन्नत्वादिक का अनुवाद मात्र करना इसी परक यह श्रुति 
है। इस कारण से घटावच्छिन्न आकाशादि तथा पुर्यष्टकाद्यवच्छिन्न आत्मादि वस्तु सत्‌ 
नहीं अपितु कल्पित हैं। 
परमात्मभागपरिवेष्टनकुन्न पुरं तथाऽनवयवो हि परः|| 
न च कृत्स्नमेव परमं पुरुषं पुरवस्तु वेष्टयितुमुत्सहते। ।३४।। 
अन्वयः= तथा पुरं परमात्मभागपरिवेष्टनकृत्‌ न। परो हि अनवयवः। कृत्स्नमेव परमं पुरुषं 
वेष्टयितुं पुरवस्तु उत्सहते न।। 


अन्वयार्थः= वैसे ही शरीर भी परमात्मा के भागविशेष का परिवेष्टन नहीं कर सकता। क्योकि 
परमात्मा निरवयव है। सम्पूर्ण परम पुरुष को वेष्टित करने के लिए शरीर समर्थ भी नहीं है। 


परमात्मेति। पूर्वपद्योक्तविकल्पदूषणातिदेशार्थस्तथाशब्द: | आत्मानवयवत्वस्य श्रुति- 
युक्तिभ्या प्रसिद्धिर्हिशब्दार्थ:। 1३४1! 
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परमात्मेति= पूर्वश्लोक में जो विकल्प तथा उनमें दोष बताये हैं, उनको बताने 


के लिये तथा शब्द का प्रयोग किया है। अनवयवो- आत्मा अनवयव है यह तो श्रुति 
और स्मृति दोनों से प्रसिद्ध है।। हि= प्रसिद्ध है। 


नन्वव्याकृताकाशद्युपाधेर्व्यापित्वात्तदवच्छिन्नत्त्त॑ विभोरपि चिदात्मनः सर्वात्मना 
घटत इत्याशङ्कय, तथापि तदवच्छिन्न: कि जीव उतेश्वरः, आद्ये सर्वज्ञादिरूप ईश्वरो 
न लभ्येत। तथा च यः सर्वज्ञः स सर्ववित्‌ य आत्मनि तिष्ठन्नियादिश्रुतिविरोध 
इत्यभि- प्रेत्याद्यपक्षमनुवदन्ञाह- 


आशंका= अव्याकृत आकाशादि भी व्यापक उपाधि के द्वारा व्याप्त होता है, व्यापक 
उपाधि उसे व्याप्त कर लेती है, तो उपाधि से निरुपाधिक आकाश भी अवच्छिन्न 
हो जाता है, इसी प्रकार से व्यापक आत्मा भी आकाशादिक के उपाधि से अवच्छिन्न 
हो सकता है। 

समाधान= ये तो बताये आशंकावादी आकाशादि उपाधि से अवच्छिन्न होने वाला 
क्या वह जीव होगा, या ईश्वर होगा। यदि कहो कि आकाशादि उपाधि से अवच्छिन्न 
होने वाला वह परम्‌ पुरुष परमतत्त्व ईश जीव संज्ञा को प्राप्त होगा, इसका मतलब 
सर्वज्ञादि रूप ईश्वर तो मिलेगा नहीं। फिर जो श्रुति ने कहा कि “यः सर्वज्ञः स 
सर्ववित्‌" जो सामान्य रूप से सबको जानता है, वही विशेष रूप से प्रत्येक को भी 
जानता है। “य आत्मनि तिष्ठन्‌”=` जो शरीर में रहकर शरीर का नियन्त्रण करता 
है, इत्यादि श्रुति वाक्यों का विरोध हागा। इस अभिप्राय को लेकर अनुवाद करते हैं 


यदि कृत्स्न एव परमः पुरुषः 
पुरवेष्टितो भवति जीवतया।। 
न तदेश्वरो भवितुमुत्सहते 


न च जीवजातमपरं सकलम्‌।।३५।। 


अन्वय- यदि कृत्स्न एव परमः पुरुष पुरवेष्टितः जीवतया भवति, तदा न ईश्वरो भवितुं 
उत्सहते. न अपरं सकलं जीव जातम्‌।। 


अन्वयार्थः= यदि सम्पूर्ण ही परमपुरुष शरीर वेष्टित होकर जीव रूप होता है। तब न ईश्वर 
ही सिद्ध हो सकेगा। और न अन्य सकल जीव वर्ग ही सिद्ध हो सकेगा। 


यदि कृत्स्न इति। द्वितीय ईश्वरादप्रकृष्टजीवाभावो जीवतारतम्याभावश्च 
ST सन म क खा जा तत्व न 22 


जीवस्य संसरणनिरूपणम्‌ 


OOP” ११६१ renee 
स्यादित्याह न च जीवजातमिति।।३५।। 


यदि कृत्स्न इति= ईश्वर तो गया ही गया लेकिन, आकाशादि उपाधि से अवच्छिन्न 
जीव को मान लेते हैं तब तो ईश्वर से छोटे दर्ज वाले अनेक जीव उनका भी अमाव 
होगा फिर जीवों को आपस में जो तारतम्य है उसका भी अभाव हों जायेगा। इसी 
बात को कहते हैं न जीव जातमिति- यदि ईश्वर को ही माने तो भी जीव जात का 
लोप होगा। 

ईश्वरासत्त्वे दोषान्तरमाह 


ईश्वर के अभाव में क्या और दोष होंगे उसे भी बताते हैं- 


गुरुशिष्यसङ्गतिरतो न भवे- 

ज्ञ च बन्धमोक्षनियमो घटते।। 
विषय विना सकलमापतति 

स्फुटमत्र वेद वचन च वृथा।।३६।। 


अन्वयः= अतः न गुरुशिष्यसंगतिः भवेत. न च बन्धमोक्षनियमो घटते, विषयं विना सकलं 
च वेदवचनं अत्र स्फुटं वृथा आपतति। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार ईश्वर तथा अन्य जीवों के न रहने पर न हो गुरु शिष्य का सबन्ध 
1 हो सकेगा और न बन्धन मोक्षकी व्यवस्था ही बनेगी। (गुरु शिष्य संबंधादि प्रतिपाद्य) विषय के 
बिना समस्त (गुरुशिष्य का सबन्धादि प्रतिपादक) वेद वचन को यहाँ अति स्पष्ट रूप से व्यर्थ मानना 
पडेगा। 

गुरुशिष्येति। न च जीवस्येव हिरण्यगर्भादेः सर्वज्ञत्वाद्‌ गुरुत्वमिति वाच्यम्‌। 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै इत्यादिश्रुतिभिः तद्विद्याया 
अपीश्वराधीनत्वप्रतीतेस्तस्यापि स्वतस्तदसंभवादिति भावः। जीवभेदाभावे दोषमाह न 
च बन्धेति। किं च ज्ञानकर्मणोरीश्वरस्यानधिकारात्तदतिरिक्तजीवाभावेऽधिकार्यमावात्‌ 
कर्मज्ञान- काण्डात्मकः सकलो वेदो व्यर्थः स्यादित्याह-विषयं विनेति।।३६।। 

गुरुशिष्येति= आशंका जीव के समान हिण्यगर्भादि भी सर्वज्ञ होने से उनमें 


गुरुत्व आयेगा। 
समाधान- “यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै” इत्यादि श्रुतिया 
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भी ईश्वर के अधीन ही उनकी विद्या बताती है, अर्थात्‌ हिरण्यगर्भादिक में भी यह 
विद्या स्वतः नहीं होने से उनमें गुरुत्व भाव नहीं आ सकता। जीवों का आपस में 
भेद न होवें तो दोष बताते हैं। न च बन्धेति- और भी बात यह है कि ज्ञान 
और कर्म में ईश्वर का तो अधिकार है नहीं, और ईश्वर के अतिरिक्त जीव का 
अभाव होने के कारण अधिकारिका भी अभाव हो जाने से कर्मकाण्ड और ज्ञान काण्ड 
उभयात्मक वेद भी व्यर्थ होने लगेगा। इसे कह रहे हैं “विषय विनेति”।। 


इृष्टान्तदार्ष्डान्तिकयोरुपाध्यवच्छिन्नत्व॑ वास्तव दुर्निरूपमित्युक्तमुपसंहरति- 


आकाशादि दृष्टान्त तथा दार्ष्टान्त आत्मा दोनों में वास्तविक उपाधिअवच्छिन्नत्व 
है इस का निरूपण बड़ा ही कठिन है ऐसा उपसंहार करते है- 


न पुरान्वयो$त उपपत्तिसहः 

परमार्थतोऽस्ति परमार्थहशेः।। 
वियतो घटान्वयवदेव ततः 

परिकल्पित पुरसमागमनम्‌। 1३७ | 


अन्वयः= अतः परमात्मृशेः पुरान्वयः उपपत्तिसहो नास्ति, ततः वियतो घटान्वयवदेव पुरसमागमनं 
परिकल्पितम्‌ || 


अन्वयार्थः= इसी कारण परमात्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध वस्तु इष्टि से युक्तियुक्त नहीं 
है। तमी तो आकाश के साथ घट के अन्वय के ही समान शरीर सम्बन्ध भी परिकल्पित ही है। 

न पुरान्वय इति। कथ तर्ह्युभयत्र तत्परिच्छिन्नत्वधीरित्याशङ्कय, असमावितस्यानु 
भूयमानस्यापि नभोनेल्यादिवत्‌ कल्पितत्वमुपेयमित्याह-तत इति।1३७।। 

न पुरान्वयः= घट और पुर्यष्टक दोनों का वास्तविक अन्वय क्रमशः आकाश 
तथा आत्मा के साथ नहीं है। 

आशका= यदि यही बात है तो फिर आकाश तथा आत्मामें क्रमशः घट तथा 
पुर्यष्टक अवच्छिन्नत्व है बुद्धि कैसे उत्पन्न होती है। 

समाधान= असमावित वस्तु का भी अनुभव हो जाता है, जैसे आकाश में नीलिमा, 


आकाश मे नीलापन कल्पित ही है, तो भी अनुभव तो हो जाता है। इसी प्रकार 
आत्म विषयक है। 
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ननु "तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌” इत्यादिना 
सूत्रकारेणैव जीवस्य भूतपरिष्वङ्गतदधीनगत्यादेः श्रुतिप्रतिपन्नस्य ज्यायैरुपपादितत्वात्‌ कथं 
तदपह्व इत्याशङ्कय, घटाकाशस्येव तस्योक्तविधया वस्तुतो गत्यादेरसम्भवात्तस्यौपाि 
गकत्वनिरूपणेन मिथ्यात्वमेव तदभिप्रेतं न सत्यत्वमित्यभिप्रेत्याह- 


आशंका “'तदनन्तरप्रतिपत्तो रंहति संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाभ्याम्‌” इस सूत्र से 
ही जीव का पञ्चभूतो के साथ सम्बन्ध तथा भूतादि सङ्ग के अधीन परलोक में गति 
आदि का वर्णन किया है, जिसका पहिले श्रुति ने उपपादन किया है न्यायोचित भी 
यह बात है, फिर ऐसी बात का अपलाप करना उचित नहीं है। 

समाधान= जिस प्रकार आकाश के साथ घट का सम्बन्ध या घट के गति 
के साथ साथ आकाश की गति वास्तविक नहीं है यह पहिले कह चुके हैं, तो आत्मामं 
भी गति आदि वस्तुतः कुछ भी नहीं है, उसका असम्मव है, जो गति आदि का 
प्रयोग होता है वह (औपचारिक) औपाधिक होने के कारण मिथ्या ही है, तो आत्मामें 
गत्यादि सत्य नहीं है। यह बात है- 


यत एवमेतदुपपत्तिपथं 
न तव 'प्रयाति विरहय्य तमः।। 
परलोकमार्गगमन स्वतमः- 
परिकल्पितं चलनवन्नभसः।।३८।। 
अन्वयः= एवं यतः एतत्‌ तव तमः विरहय्य उपपत्तिपथं न प्रयाति, परलोकमार्गगमनं नभसः 
चलनवत्‌ परिकल्पितम्‌।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार यह (आत्मशरीर सम्बन्ध) तेरे अज्ञान के बिना युक्तियुक्त नहीं ठहरता। 
इसलिये आत्मा के परलोक गमन को भी काल्पनिक ही मानना पडेगा।। 


यत एवमिति। एतत्‌ पुरसमागमनम्‌। परलोकपदात्‌ प्राक्‌ तत इति 
पूरणीयम्‌। ।३८।। 


यत एवमिति= एतत्‌= पुर्यष्टक का समागमन। परलोक पद से पहिले- ततः 
पदका इस कारण ऐसा पद का अनुसन्धान कर लेना चाहिये।। तो परलोक गमनादि 
में, हे शिष्य आपके अज्ञान के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। जैसे आकाश 
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के नीलिमा में अज्ञान ही कारण है, और नहीं। 


ननु घटाकाशह्ष्टान्तेनात्मनः पुरोपाधिकाऽलीकसंसारङ्गीकारे कथमहङ्गारादिरूपे पुरै 
चैतन्यानन्दादिरूपात्मस्वभावप्रतिभास: स्यात्‌। न ह्याकाशोपाधौ घटे तत्स्वभावो 
नीरूपत्वामूर्तत्वादिः प्रतिभासत इत्याशङ्कयाहङ्काकारादेरात्मनश्च परस्पराभेदाध्यासाधीनः 
परस्परस्वभावव्यत्यासः। घटाकाशयोस्तुः परस्पराभेदाध्यासामावात्तदभाव इत्यभिप्रेत्याह 


आशका= घटाकाश दृष्टान्त के द्वारा आत्मा को पुरिअष्टक उपाधि के योग से 
अलीक ऐसे संसार वाला मान लिया है फिर अहंकाशादिरूप पुरिअष्टक में चैतन्य, 
आनन्दादि स्वरूप आत्मा का प्रतिभास कैसे होगा? क्योकि जैसे घटाकाश की उपाधि 
1 घट है उसमें आकाशगत नीरुपत्व, अमूर्तत्वादिधर्मो का प्रतिभास (भान) नहीं होता 
है इसी प्रकार में अहंकार में भी चैतन्यादि स्वभाव वाले आत्मा के धर्म का प्रतिमास 
संपन्न नहीं होगा। 


समाधान= अहंकार और आत्मा दोनों का परस्पर अध्यास होने के कारण, इस 
अध्यास के अधीन परस्पर= स्वभाव का (धर्मका) भी अध्यास हो जाता है। घटाकाश 
इसमें घट ओर आकाश इन दोनों में ऐसा परस्पर अध्यास न होने के कारण परस्पर 
स्वभाव का तथा धर्म का भी परस्पर में अध्यास नहीं हो सकता। इसे बता रहे 


हैं- 
पुरधर्ममात्मनि विकल्प्य तथा 
स्वचिदात्मता च पुरधर्मतया।। 
स्वपुरं स्वय च इढमेकतया 


परिकल्पयन्‌ व्रजसि मूढमतिः।1३६।। 


अन्वय पुरधर्मं आत्मनि तथा स्वचिदात्मतां च पुरधर्मतया विकल्प्य स्वपुरं स्वयं च एकतया 
इढं परिकल्पयन्‌ मूढमतिः व्रजसि।। 


अन्वयार्थः= शरीर के धमो को आत्मा में आम चैतन्य धर्म को शरीर का धर्म समझ कर 
शरीर और आत्मा में एक रूपता की दृढ कल्पना करके मूढमती जीव संसार का चक्कर काटता 
रहता है। - 


पुरधर्ममिति। जाड्यगतिदुःखादिसंसारमित्यर्थः। च शब्दआनन्दादेः समुच्चयार्थः 
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पुरधर्मतया, विकल्प्येत्यनुषज्य व्रजसीतियोजनीयम्‌। धर्मव्यत्यासकल्पनायां धर्म्यभेध्यासं 
। तत्रापि हेतुमाह-मूढमतिरिति। मोहावृतस्वयाथात्म्यानुभव 
:1।३६।। 


पुरधर्ममिति= जडता, गति, दुःखादि रूप असार ये सब धर्म पुरके हैं। ये सब 
धर्म आत्मामे भासते हैं। और- च, इस शब्द से आनन्दादि भी धर्म, आत्मा के हैं। 
इनका भान पुरमें होने लगता है ऐसा समुच्चय अर्थ कर लेना है] पुरधर्मतया आत्मा 
के धर्म को पुरमें 
और पुरके धर्मो को आत्मा में ऐसा विकल्प करके, व्रजसि= अज्ञानी व्यक्ति चलता 
है। धर्मों का परस्पर व्यत्यास होने के लिये धर्मियो का अभेद अध्यास जरूरी है, 
उस अभेद अध्यास का हेतु बताते है- स्वपुरमिति= शरीर और आत्मा दोनों को एक 
दृढ कर देता है। इसमें भी क्या कारण हैं इसे बताते है मूढमतिरिति= मोह से, 
अज्ञान से आवृत्त आत्मा का जैसा है वैसा अनुभव नहीं, यही इसका कारण है। यह 
भाव है। : 


कल्पितस्यापि संसारस्यानादित्वादात्मनो न नित्यमुक्ततेत्याशङ्गय, कल्पितराहित्यस्य 
वास्तवस्याधिष्ठाने तत्कालेऽप्युपपादितत्वात्‌ सदा नित्यशुद्धादिरूप आत्मेति फलितमाह 

आशंका= कल्पित संसार भी अनादि है, अतः आत्मा नित्यमुक्त है यह बात 
तो नहीं बन पायेगी। 


समाधान= कल्पित से रहित वही तो वास्तविक है। वह तो वास्तविक अधि 
षष्ठान स्वरूप आत्मा तो कल्पित ससार काल में भी अधिष्ठन स्वरूप वास्तविक है 
ही, इसलिये आत्मा तो नित्य शुद्ध मुक्त है ही। इसमें कोई सन्देह नहीं। इसका 
अब फलितार्थ बता रहे हैं- 
परिपूर्णचिद्रसघनः सततं 
स्वमहिम्नि तिष्ठसि निरस्तमले।। 
न तथापि तत्त्वमितिवाक्यकृतां 
मतिमन्तरेण तव केवलता।।४०।। 
अन्वय परिपूर्ण चिद्रसघनः निरस्तमले स्वमहिम्नि सततं तिष्ठसि, तथापि तत्त्वमितिवाक्यकृतां 
मतिमन्तेरण तव केवलता न।। 
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अन्वयार्थः= हे शिष्य, तू यद्यपि परिपूर्ण केवल चिन्मात्र है अपने निर्मल स्वरूप में सदा 
ही स्थिर रहता है। तथापि “तत्त्वमसि” आदि महावाक्यों से जन्य बोध के बिना तेरी केवलता प्रतीत 
नहीं होती।। 

परिपूर्णेति। तर्हि मुमुक्षूणां शमादिपूर्वकश्रवणाद्यायासो वृथेत्याशङ्कय, अविद्यादशाया- 
मनर्थस्यैव तत्र प्रतिभासात्‌ तत्प्रतिभासशून्यनिरतिशयानन्दमात्रानुभवरूपकैवल्याप्रतिभासादः 
ज्ञातस्य तस्य विस्मृतकण्ठमणिवत्‌ प््रेप्साविरोधित्वाभावादनर्थनिदानाज्ञाननिवर्तकज्ञानाय 
मुमुक्षुव्यापारोऽर्थवानित्यभिप्रेत्याह-न तथापीति।।४०।। 

परिपूर्णेति= आशंका= यदि आत्मा नित्यमुक्त है तब तो मुमुक्षु किसलिये शमदमादि 
पुरःसरश्रवणादिक का कष्ट वृथा क्यों उठाये? 

समाधान= मुमुक्षु के अन्दर भी अविद्या दशा में अनर्थ का (संसार का) ही 
प्रतिमास होता है। और ऐसे प्रतिभासशून्य निरतिशयानन्द मात्रक, अनुभवरूप कैवल्य 
स्वरूप आत्मा का प्रतिमास नहीं होता है, क्योंकि अज्ञान की प्रधानता होने से, जिस 
प्रकार गले में कण्ठा होने पर भी उसकी विस्मृति अज्ञान के कारण हो जाती है। 
इसी प्रकार अज्ञान प्रबल संसार की इच्छाओं का विरोधी नहीं है। और वह अज्ञान 
संसार रूपी अनर्थ का कारण है, उसका निवर्तक ज्ञान है, ऐसे ज्ञान के प्राप्ति 
के लिये मुमुक्षु का शमदमादि व्यापार अर्थवान्‌ (सार्थक) हो जाता है।- 


इस अभिप्राय से कहा जा रहा है। न तथापीति।। तत्त्वमस्यादि वाक्यों के बिना 
मुमुक्षु को ऐसा बोध प्राप्त नहीं हो सकता, यह भाव है। 

जनु वाक्यकृतामिति विशेषणमयुक्तम्‌, अविद्यादिनिवर्तकसाक्षात्कारस्यात्मन्यन्यथैव 
सम्भवादित्याशङ्कयाह- 


आशंका= तत्त्वमस्यादि महावाक्य से ही अपरोक्ष अनुभव होता है यह कहना 
अनुचित है, इन्द्रियों से भी अपरोक्षानुभव प्राप्त हो सकता है। और अविद्या का निवर्तक 
आत्मसाक्षात्कार महावाक्यो के अतिरिक्त अन्य भी साधनों से हो सकता है। 
न तव प्रतीचि करणानि बहि- 
विषयाणि येन करणानि सदा।। 
सहजं च गाढमतिमूढतमं 
तम इत्यतः पुरमनुव्रजसि।।४१।। 
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अन्वयः= करणानि तव प्रतीचि न, येन करणानि सदा बहिर्विषयाणि, अतिमूढतमं गाढं सहजं 
तमः इत्यतः पुरं अनुव्रजसि।। 


अन्वयार्थः= तेरी इन्द्रियं प्रत्यक्‌ स्वरूप में प्रवृत्त नहीं होती है। क्योंकि इन्द्रियां सदैव बाह्य 
विषय को ही ग्रहण करती है। अत्यन्त घन गाढ अन्धःकार अनादिकाल से चला आ रहा है जिसके 
कारण तू एक शरीर से दूसरे शरीर में (संसरण) कर रहा है।। 

न तवेति। कि बाह्याभ्यन्तरकरणानामन्यतमजन्यो ब्रह्मात्मसाक्षात्कारस्तद- 
ज्ञाननिवर्ततक इत्युच्ते, किं वा स्वरूपसाक्षात्कार एव। नाद्यः। पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ 
स्वयं- भूरितिश्रुतेरनुभवाच्च। येन स्वभावतोऽज्ञस्य तव सर्वाणि करणानि पराग्विषयाणि 
तेनाविषयस्वप्रकाशचिद्रूपे प्रतीचि तानि न प्रवर्तितु समर्थानीत्यर्थः। द्वितीये 
स्वरूपचैतन्याज्ञानयोः सहभावस्यानादिकालेऽविरलमनुर्त्तमानत्वान्न स्वरूपचैतन्यस्य तन्ञि- 
वर्ततकत्वोपपत्तिः। तस्मात्तत्र वाक्यकृत एव स्षात्कारोऽम्युपेय इत्यमिप्रेत्याह-सहजमिति। 
एव प्रासङ्गिकं चोद्य निरस्य, कल्पितपुरोपाधिनाऽऽत्मनि कल्पितं संसरणमिति प्रकृतमुप- 
सहरति-इत्यत इति।।४१।। 


न तवेति= इसमें विकल्प किये जा रहे है १) बाह्य तथा आभ्यन्तर इन्द्रियों 
में से किसी भी इन्द्रिय से जन्य ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, यह साक्षात्कार अज्ञान का 
निवर्तक है। २) अथवा स्वरूप साक्षात्कार अज्ञान का निवर्तक है। इसमें पहिला विकल्प 
ठीक नहीं है। क्योंकि "पराञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयभू-” ब्रह्मदेव ने इन्द्रियों को बहिर्गामी 
बनाया है और ऐसा श्रुति का अनुभव भी है। जिसके कारण स्वभाव से तेरे जैसे अज्ञानी 
शिष्य की सभी इन्दियां बाहर के विषयों के तरफ दौड़ने वाली है, जिसके कारण जो 
आत्मा -किसी का विषय नहीं होता उस चिद्रूप आत्मा के तरफ अन्तर्मुख ये इन्द्रियाँ 
नहीं हो सकती। न उनमें ऐसा सामर्थ्य ही है। अब रह गया दूसरा विकल्प वह भी 
ठीक नहीं है। क्योंकि स्वरूप चैतन्य तथा अज्ञान दोनों का सहमाव तो अनादिकाल 
से है, और वह भी अतिप्रगाढ रूप है, अतः स्वरूप चैतन्य अज्ञान विरोधी नहीं हो 
सकता! इसलिये वाक्यकृत ब्रह्मात्मसाक्षात्कार ही स्वीकार करना जरूरी है। इस अभिप्राय 
से कहा आ रहा है- 

नन्वाविद्यकोपाधिकल्पितमात्मनः संसरणमिति, स्वकपोलकल्पितयुक्तिभिर्मा 
प्रतारयसि, न त्वत्र किं चिन्मानमस्तीति तत्राह- 

आशंका= अविद्या उपाधि के कारण आत्मा में कल्पित ससार है। मालुम तो 
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यही होता है कि आप ऐसी कल्पित युक्तियों से मुझे चकमा दे रहे हो, सिद्धान्ती 
जी आपके इस कथन में कोई प्रमाण नहीं है। इस पर कहते हैं- 


स समान इत्युपनिषद्वचन 
प्रतिपादयत्युदितमर्थमतः | | 
स्वमनीषिकेति न कदा चिदपि 


प्रतिपत्तिरत्र भवतो भवतु।।४२ 

अन्वयः= स समानः (बृह० ४/३/७) इति उपनिषद्वचनं उदितं अर्थ प्रतिपादयति, अतः 
अत्र स्वमनीषिकेति प्रतिपत्तिः भवतः कदाचित्‌ न भवतु! 

अन्वयार्थः= “स समानः सन्नुभौलोकावनुसंचरति” (वह आत्मा बुद्धि के साथ तादात्म्यापन्न होकर 
लोक परलोक दोनों में श्रमण करता है) यह उपनिषद्‌ वाक्य कथित सिद्धान्त का प्रतिपादन करता 
है। अतः हमारे इस वचन में स्वकपोलकल्पना है, ऐसा अम आप को कभी नहीं होना चाहिये। 

स समान इति। सः, योऽयं विज्ञानमय इत्यादिना बुद्धयादिभ्यो विवेचितश्चिदात्मा 
स समानः सन्‌-माध्यन्दिनशाखायां वाक्यशेषे स॒ धीरिति श्रवणाद्‌ बुद्धैयक्यमापन्नः 
सन्नुभौ लोकौ इहलोकपरलोकौ बुद्धिमनुसचरति। एतच्च तदीयसकलव्यापारानु- 
'करणोपलक्षणार्थम्‌। तस्य मिथ्यात्वमाह- ध्यायतीव लेलायतीव चलतीव वस्तुतो न 
ध्यानादि करोति कि तु तत्‌ करोतीव न्त्या भातीतीवशब्दात्‌ प्रतीतेरात्मनि संसरणं 
कल्पितमितीदं वचन  प्रतिपादयतीत्यर्थः। तत्कल्पितत्वस्य प्रामाणिकत्वे फलितमाह- अत 
इति। अत्र, संसारमिथ्यात्वे।।४२।। 


ससमान इति= सः= "योऽय विज्ञानमय“ जो यह विज्ञानमय है वही आत्मा 
है इत्यादि बुद्धि आदि से विलक्षण चित्‌ स्वरूप आत्मा वह, समानः= समान रूप 
से है। माध्यन्दिन शाखा में (बृहदारण्यक में वाक्य शेष मे) “स धीरिति“ वह विज्ञानमय 
है ऐसे श्रुति ने कहा है, जिससे विज्ञान के साथ बुद्धि के साथ एकतापन्न यह आत्मा 
इस लोक तथा परलोक के दोनों बुद्धियों के ज्ञानों का अनुसरण करता है। यह सब 
उस आत्मा के सम्पूर्ण व्यापार के अनुसरणार्थ उपलक्षित है। अर्थात्‌ सब प्रकार फे 
व्यापार का ग्रहण करना है। बाकी यह सारा कार्यकलाप (व्यापार) मिथ्या ही है। "ध्यायतीव 
लेलातीव चलतीव, ध्यान करने जैसा. है, डोलता जैसा है, चलता जैसा है, वस्तुतः 
न ध्यान करता है, न डोलता है, और न तो चलता ही है तो भी यह आत्मा 
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कर रहा है, चल रहा, है इत्यादि आन्ति से भासित होता है, यह इव शब्द से 
ज्ञात होता है, अर्थात्‌ आत्मा मै यह ससार आदि सब कल्पित है, इसमें श्रुति के 
प्रमाण होने से फलितार्थ बताते हैं अतः इति “अत्र- संसार मिथ्या सिद्ध हो जाता 
है।” 


एव घटाकाशदष्टान्तेनात्मनो गमनादि कल्पितमित्युक्तम्‌। इदानीं रूपं रूपं प्रति 
रूपो बभूवेत्यादिवचनाज्जलसूर्यादिप्रतिबिम्बृष्टान्तेनापि तदुपपादयति 


इस प्रकार घटाकाश दृष्टान्त से आत्मा में गमनादि कल्पित है, यह कह दिया 
है। अब "रूपं रूपं प्रति रूपो बभूव” प्रत्येक में वह प्रविष्ट हुवा, प्रत्येक आकार प्रकार 


वाला वह आत्मा हुवा) इत्यादि वचन से जल, सूर्य इत्यादि दृष्टान्त के प्रतिबिम्ब से 
इस बात का उपपादन कर रहे हैं। 


पुरहेतुक यदभवच्च विभोः 
परिकल्पितं किमपि चित्सहृशम्‌।। 
जलपात्रहेतुकमिव द्युमणे- 
स्तदसतत भवति तद्‌ व्रजति।।४३।। 
अन्वयः= द्युमणेः जलपात्रहेतुकं इव विभोः परहेतुकं यत्‌ किमपि चित्सदृशं परिकल्पितं अमवत्‌ 
तत्‌ असन्ततं भवति, तत्‌ व्रजति।| 
अन्वयार्थः= सूर्य के जलपात्र हेतुक प्रतिबिम्ब के समान विभु आत्मा का शरीरहेतुक जो कुछ 
चिदामाव (जीव) रूप कल्पित हुवा, वह अव्यापि है। अतः वह संसरण करता है। 
पुरहेतुकमिति। तदधीनसत्ताकमिति यावत्‌। विभोः शुद्धचिदात्मनोऽपरिच्छिन्नस्य। 
किमपि केवलजडरूपेण केवलचिद्रूपेण वा दुर्निरूपमत एव चित्सदृशमुपाध्युपरागत- 
द्वर्मविशेषविशिष्टं चिदाभासाख्यं जीवपदवाच्यं यद्रूपं परिकल्पितममवत्‌ तदसततमव्यापि 
भवति, ततस्तदेव मिथ्यागमनादिवद्धवति, तत्तदात्म्याच्चिदात्मन्यपि तद्भ्रान्तिरित्यर्थः। 
प्रतिबिम्बस्य कल्पितेऽपि बिम्बविपरीतरूपे दृष्टान्तमाह- जलपात्रेति। एवं च 
चित्प्रतिबिम्बस्य चिज्जडात्मत्वेऽपि चित्प्राधान्येन प्रतिबिम्बव्यवहारः, कल्पितजड- 
प्राधान्येनाभासव्यवहारश्चेति प्रतिबिम्बस्य बिम्बाभेदामिधानम्‌, आभासस्य तु मिथ्यात्वाभिधान 
सर्वत्रोपपद्यत इति।।४३।। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी - अनुवादः 
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पुरहेतुकमिति= शरीर के अधीन सत्तावाला। विभोः= शुद्ध चिदात्माका, अपरिच्छिन्न 
स्वरूप वाले का, किमपि= जीव भाव का केवल जड़ रूप से अथवा केवल 
निरूपण करना बड़ा ही कठिन है। इसी कारण से चेतन के समान यह उपाधि हो 
जाती है, और उसके उपराग से उपाधि धर्म विशेषण विशिष्ट चिदाभासाख्य जीवपद 
वाच्य जो रूप है वह परिकल्पित है, वह तदसंततम्‌= अल्पि है, परिच्छिन्न है, इस 
कारण से वही रूप मिथ्या गमनादि वाला हो जाता है, उपाधि के साथ तादात्म्य 
लेने से चिदात्मा में भी वह श्रन्ति हो जाती है, यह भाव है। प्रतिबिम्ब कल्पित होने 
पर भी बिम्ब इसके विपरीत होता है इसके लिये दृष्टान्त कहते हैं जलपात्रेति= इस 
प्रकार से चित्‌ प्रतिबिम्ब को चित्‌ तथा जड़ उभय रूप मानने पर भी उसमें चैतन्य 
की प्रधानता होने से उसमें प्रतिबिम्ब व्यवहार होता है। और जब उसमें- कल्पित जड़ 
की प्रधानता होती है तब उसमें आभास व्यवहार उपपन्न होता है। प्रतिबिम्ब बिम्ब 
से अभिन्न होता है और अभास मिथ्या होता है, यह नियम सर्वत्र उत्पन्न हो जाता 
है। 


ननूक्तोपधिरेव परलोकगमनमनुपपन्नं कुतस्तदुपाधिक तदात्मनि स्यात्‌। बुद्धया- 
देर्जडस्य चेतनानधिष्ठितस्य स्वतो गमनादिप्रवृत््ययोगात्‌, जीवस्य चोत्क्रान्तिकाले 
संपिण्डितकरणत्वेन विशेषबोधरहितस्य तत्प्रेरकत्वायोगात्‌, परमात्मनोऽपि 
कूटस्थचिन्मात्रतया तत्प्रेरणायोगादित्याशट्क्य परमेश्वरस्य मायाशक्तिमतस्तदधीनव्यापारेण 
पुरतदवच्छिन्नजीवा- धिष्ठातृत्वसम्भवात्‌ पुरादिगमनोपपत्तिरिति वक्तुं तस्य 
तच्छक्तिमत््वमाह- 


आशंका= परलोक में आना जाना तो उपाधि का ही है। फिर उपाधि का 
रामनागमन आत्मामें कैसे? बुद्धि आदि स्वतः जड़ होने के कारण चेतन से अनधिष्ठित 
होकर परलोक आदि में उनका गमनागमन हो नहीं सकता। जीव का भी (चिदाभासकाभी) 
उत्क्रान्ति काल में (मृत्यु काल में) शरीर के सहित जो कि वह करण (साधन) रूप 
से है, उत्क्रान्तिकाल में विशेष प्रकार का बोध न रहने से केवल जीवात्मा का भी 
रामनागमन के लिये प्रेरकत्व सम्भव नहीं है। रह गई परमात्मा की बात वह भी तो 
कूटस्थचिन्मात्र स्वरूप होने के कारण गमनादिक का प्ररेक नहीं हो सकता। 

समाधान परमेश्वर मायाशक्तिका सहारा लेकर, उस परमात्मा के अधीन व्यापारसे 
सूक्ष्म शरीर, उससे अवच्छिन्न जीव में गमनागमन का अधिष्ठातृत्व सम्भव होने 
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उपाधि के गमनादिक की उपपत्ति सम्भव है और गमनादिक की शक्ति आत्मा में संभव 
है यह बताते हैं- 


जडशक्तिरस्ति च परस्य विभोः 


परमात्मनस्तम इति प्रथिता।। 
पुरमष्टक तव यथा भवति। 


श्रुतितः प्रसिद्धमिदमप्यखिलम्‌। ।४४।। 

अन्वय यथा तव पुर्यष्टकं भवति, (तथा) परस्य विभोः परमात्मनःतम इति प्रथिता जडशक्तिः 
अस्ति। इदं अखिलं श्रुतितः प्रसिद्धम्‌ || 

अन्वयार्थः= जैसे तेरे (जीव की) पुर्यष्टक उपाधि है, वैसे परमविभु परमेश्वर की प्रसिद्ध 
माया उपाधि है। यह सब श्रुति प्रमाण से प्रमाणित है। 

जडशक्तिरिति। च शब्दस्तदधीनप्रेरणाव्यापारसमुच्चयार्थः। सा च जीवं प्रति 
तमोवद्‌ वस्तुतत्त्वावरकत्वेनाविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अहमज्ञ इत्यादिश्रुत्यनु- 
भवसिद्धेत्याह-तम इति। अस्तीत्यमिधानात्‌ परशक्तिसबन्धवास्तवत्वशङ्का दष्टान्तोक्त्याऽपा- 
करोति-पुरमष्टकमिति। अष्टकमष्टसङ्कयाकम्‌। परस्य तच्छक्तिमत्त्वे कि मानम्‌। सम्बन्धे 
सति सा तमपि जीववत्‌ किमिति न व्यामोहयेत्‌? तस्य तन्नियन्तृत्वेन तत्कूटाभिज्ञत्वान्न 
व्यामोह इति चेत्‌, अत्रापि किं मानमित्याशङ्गयाह-श्रुतित इति। मायिन तु महेश्वरम्‌, 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च, यो योनियोनिमधितिष्ठत्येक 
इत्यादिश्रुतिम्य उक्तार्थसिद्धिरित्यर्थः । ।४४।। 

जडशक्तिरिति= च शब्द से विभु आत्मा के अधीन प्रेरणा व्यापार भी हो जाता 
है यह समुच्चयार्थ है। वही शक्ति जीव के प्रति अन्धःकार के समान वस्तुतत्त्वावरकत्वेन 
रूप से हो जाती है "अविद्यामन्तरे वर्तमानाः” जो अविद्या में वर्तमान जीव अपने को 
अभिमान से बहुत कुछ मानते हैं। ऐसी श्रुति है। “अहमज्ञ” और मैं अज्ञानी हूँ ऐसा 
श्रुति ने जीव का अनुभव भी प्रतिपादित किया है। इसे कहते हैं तम इति- अस्ति- 
है, इस अभिमान से परमात्मा के शक्ति का सम्बन्ध वास्तविक है इस शंका को दृष्टान्त 
के द्वारा निरस्त करते हैं। पुरमष्टकमिति- अष्टकम्‌ अष्ट संख्यावाला शरीर जैसे तैसे 
होता है। वास्तविक इसका सम्बन्ध नहीं है। यदि पुरिअष्टक का सम्बन्ध जीव के 
साथ यथार्थ होता तो परमात्मा को भी पुरिअष्टक बांध सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं 
है। क्योकि परमात्मा तो पुरिअष्टक, जीव आदि सब का नियन्ता है वह परमात्मा 


जया चय सा जा जाइ सक सह जा सक चा जक सह जा सक सन जा सा जसमा फा भय जन उन पक पक क 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
oN 


९७२०००२०२१ १२०२ 


nnn 


कूटस्थ अभिज्ञावान्‌ है (ज्ञानवान्‌ है) इसलिये उसे व्यामोह नहीं होता, अतः ये शरीरादि 
उसे बांध नहीं सकते। 


आशका= इसमें क्या प्रमाण है? 
समाधान= है, इसमें प्रमाण हैं बताते हैं श्रुतित इति। “मायिनं तु महेश्वरम्‌ 


परास्य शक्ति विविधैव श्रुयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च” “यो योनिं योनिमधितिष्ठति 
इत्येक“ वह परमात्मा प्रत्येक यानि का अधिष्ठान बनता है, परमात्मा महेश्वर है उसकी 
शक्तिमाया है और जीव की शक्ति अविद्या है, इसी प्रकार से कारण उपाधि माया 
उपाधि वाला ईश्वर है और माया का कार्य पुर्यष्टकरूप वह उपाधि जीव की है। 
यह इसमें प्रमाण है। 

ननु न तस्य कार्य करणं च विद्यत इत्यादिश्रुतेः परमात्मनः कृतिकर्त्तव्याभाव- 
प्रतीतेः कथं माययापि तस्य पुराद्यधिष्ठातृत्वसम्मव इत्याशङ्कय तस्य स्वरूपेण वस्तु 
तस्तदभावेऽपि कल्पितरूपेण तदुपपत्तिरित्यभिप्रेत्य पुरहेतुक यदभवदित्युक्तसंसारयोग्य- 
जीवरूपदष्टान्तेन सर्वाधिष्ठातृत्वादियोग्यमीश्वरपदवाच्यं सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वादिविशिष्टात्मकं 
परमात्मनो मायिकमीश्वरत्वाख्यं रूपमाह- 


आशंका= उस परमात्मा का न कार्य है न कारण है ऐसी श्रुति है “न तस्य 
कार्य करणं च विद्यत” इस प्रकार परमात्मा में इति कर्तव्यता का अभाव प्रतीत होता 
है फिर इघर कह रहे है कि वह परमात्मा माया के द्वारा शरीरादिकका अधिष्ठान 
बनता है वह कैसे? 

समाधान= स्वरूप से वास्तविक रूप से परमात्मा में यह सम्भव नहीं होने पर 
भी, कल्पित रूप से इन सब की उपपत्ति हो सकती है। इस अभिप्राय से पुरका 
हेतु बनकर, जो जीव भाव को प्राप्त होता है, इस प्रकार संसार योग्य जीव दृष्टान्त 
से सर्वाधिष्ठातृत्वादि योग्य ईश्वर पदवाच्य ऐसा सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्वादि विशिष्ट ईश्वर, 
ऐसा वह परम तत्त्व परमात्मा मायिक ईश्वर बनता है। इसे बताते हैं- 


पुरहेतुक तव यथा च वपुः 

भवतीह जीववचसो विषयः।। 
जडशक्त्युपाधिकममुष्य तथा 

परमेश्वरस्य वपुरुद्भवति।।४५।। 


[TMM ले 
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अन्वयः= यथा पुरहेतुकं तव जीववचसो विषयः वपुः भवति, तथा अमुष्य परमेश्वरस्य जडशक्त्यु- 
पाधिकं वपुः उद्भवति।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य= जैसे शरीरोपाधिक तेरा जीव शब्द का वाच्य आकार विशेष बनता 
है। वैसे ही उस परमेश्‍वर का मायोपाधिक आकार विशेष प्रकट होता है।। 

पुरहेतुकमिति। स्वरूपावरकाज्ञानप्रयुक्तमिति यावत्‌। चशब्दोऽवधारणे, स॒ च 
पद्याद्यपदेन सम्बध्यते। इहाविद्यादशायाम्‌। जडशक्त्युपाधिकमिति। स्वरूपानावरकेश्वर- 
परतन्त्र- मायाप्रयुक्तमित्यर्थः। अमुष्य कल्पितपारोक्ष्यपरमात्मन इति यावत्‌। उद्भवति 
प्रकटीभवति, जगत्सृष्ट्यादिनेत्यर्थः | ।४५ | | 


पुरहेतुकमिति= स्वरूप आवरक अज्ञान प्रयुक्त जीव है, यह भाव है। च शब्द 
से अवधारण करना है। पर ब्रह्म पुर हेतु होकर ही जीव भाव को प्राप्त होता है। 
वह पद्य के पहिले पद से सम्बन्धित है। इह= अविद्या दशा में जीव की यह स्थिति 
है। वह जीव जड़शक्ति उपाधिवाला है। दूसरा जो ईश्वर है उसका स्वरूप बताते 
हैं। स्वरूप को आकृत न करके ईश्वर के अधीन रहने वाली जो माया, उससे प्रयुक्त 
ईश्वर है। अमुष्य= परमात्मा में पारोक्ष्य भाव कल्पित ही है। वास्तविक तो वह अपरोक्ष 
ही है। यहां परमात्मा करके ब्रह्म समझना है। उद्भवति= प्रकटित होता है। जगत्‌, 
सृष्टि आदि रूप से वही परमात्मा प्रकटित होता है। 


ईश्वरस्य मायिकोक्तरूपवत्त्वेपि जीवस्य तदभिन्नत्वात्‌ कथं तदधिष्ठेयत्व- 
मित्याशङ्कय तदज्ञानाद्‌ विपरीरूपाभिमानित्वाच्च तदधिष्ठेयतया जीवस्य कर्माधीन- 
ससारानर्थसिद्धिरिति फलितमाह- 

आशंका= ईश्वर का मायिक रूप होने पर भी जीव तो परमात्मा से अभिन्न 
होने के कारण यह कैसे होगा कि जीव अधिष्ठेय है और परमात्मा अधिष्ठान है? 

समाधानः= परमात्मा के ज्ञान के कारण (मैं ब्रह्म को नहीं जानता हूँ इस 
अज्ञान के कारण) ही तथा मैं जीव परमात्मा से (ब्रह्म से) भिन्न हुँ- 

इस विपरीत रूप अभिमान के कारण यह जीव अधिष्ठेय हुवा (परमात्मा या 
ब्रह्म अधिठान है) जीव कर्माधीन संसार के अनर्थवाला हो जाता है। यह फलितार्थ 
बताते है।- 
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पुरहेतुरूपघटितस्य इशे- 
र्जडशक्त्युपाधिपरमेश्वरतः | | 
भयमुद्धवत्यनवबोधवशा- 
दिति च त्रयीशिरसि राजपथः।।४६।। 
अन्वयः= पुरहेतुरूपघटितस्य दृशेः अनवबोधवशात्‌ जडशक्तिउपाधिपरमेश्वरतः भयं उद्भवति इति 
त्रयीशिरसि राजपथ: | | 
' अन्वयार्थः= शरीरोपाधिक चेतन में अज्ञानवश मायोपाधिक परमेश्वर से भय उत्पन्न होता है] 
यह वेदान्त का राजमार्ग है। 
पुरहेतुरूपेति। ईश्वरप्रेरितो जीवः संसरतीत्यत्र य आत्मनि तिष्ठच्नात्मान- 
मन्तरोऽ्यमयति, एष उ एव साधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनीषत 
इत्यादिश्रुतिर्मानमित्याह-इति चेति। बहुवेदान्तवाक्यसिद्धत्वाद्राजमार्गवदसंदिग्धोऽयमर्थ 
इत्यर्थः | ।४६।। 
पुरहेतुरूपेति= ईश्वर से प्रेरित जीव संसार में अमण करता है, "य आत्मनि 
तिष्ठन्नात्मानमन्तरोऽयमयति” जो आत्मामें रहता हुवा आत्मा का नियन्त्रण करता है। “एष 
उ एष साधु कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषत” इत्यादि" जो ईश्वर प्रेरणा 
से अच्छे कर्म करता है उसे ईश्वर यमलोक के ऊपर भेजता है। इत्यादि श्रुतिमन्त्र 
इसमें प्रमाण हैं यह बताते हैं इति चेति- अनेक वेदान्त वाक्य से सिद्ध होने के 
कारण यह मार्ग राजमार्ग के समान निर्भ्रान्त है, यह भाव है। अर्थात्‌ जीव अज्ञानवश 
ही मायोपाधिक परमेश्वर से भय खाता है। 


जीवस्यैहिकामुष्मिकः कर्मफलभोगः परमेश्वरदातृक इत्येतावद्‌ न तु जीवस्तः 
दधिष्ठितो गच्छतीति केचित्‌, तान्‌ प्ररोधयन्‌ तद्यथाऽनः सुसमाहितमुत्सर्जद्‌ 
यायादेवमेवायं शारीर आत्मा प्राज्ञेनात्मनाऽन्वारूढ उत्सर्जन्‌ यातीति श्रुत्यर्थं दर्शयति- 


आशंका= ईश्वर की प्रेरणा से जीव में ऐहिक अथवा पारलौकिक कर्म फलभोग 
है, इससे जीव ईश्वर के परमेश्वर के नियन्त्रण में होता है यह नहीं। ऐसा कोई 
कोई कहता है। 


समाधान= उनको सन्तुष्ट करने के लिये "तद्यथानः सुसमाहितमुत्सर्जद्‌ यायादेवमेवायं 
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शारीर आत्मा प्राज्ञेनाऽत्मनाऽन्वारुढ उत्सर्जन यातीति” जिस प्रकार से पुरानी बैलगाडी 
गाडीवान के बिना नहीं चलती है, वह चलती भी है तो कूं कू आवाज करती है, 
उससे गाडीवान का अनुमान होता है, इसी प्रकार से यह शरीर भी मरते समय 
आवाज करता है, जिससे इसमें गाडीवान ईश्वर है, यह सिद्ध हो जाता है, इस 
में श्रुति से प्रमाण देते हैं- 


परमेश्वरेण विभुना रणयन्‌ 


परिबृहितः शकटवद्‌ व्रजसि।। 
शकटं हि शाकटिकयोगवशाद्‌ 


व्रजति स्वय न परतन्त्रतया।।४७।। 
अन्वयः= विभुना परमेश्वरेण परिबृंहितः शकटवत्‌ रणयन्‌ व्रजसि, शकटं हि परतन्त्रया 
शकटिकयोगवशाद्‌ व्रजति, स्वयं न व्रजति।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य विभु परमेश्वर से प्रेरित होकर तू शकट (बैलगाडी) के समान चू चू 
करता हुआ प्रयाण करता है। शकट भी परतन्त्र होने के कारण गाडीवाले के अधीन होने के कारण 
चलता है, स्वयं नहीं चल पाता। 

परमेश्वरेणेति। विभुना प्रभुणा, रणयन्नूदू्ध्वोच्छ्वासदशायां दुःसहवेदनावशाच्छब्दं 
कुर्वन्‌, एतच्च उत्सर्जन्तिति श्रुतिपदोक्तम्‌, तदुक्तिश्व वैराय्यार्थम्‌। परिबृहितोऽधिष्ठितः। 
शकटस्य परमेश्वराधिष्ठितत्वमप्रसिद्धमित्याशङ्कय दृष्टान्त विवृणोति-शकटं हीति। स्वयं 
न व्रजतीत्यनुषङ्गः। परतन्त्रतयेति हेतुर्व्रजतीत्यत्रापि योजनीयः।।४७।। 


परमेश्वरेणेति= विभुना= प्रभु से। रणयन्‌= प्राणछोडने के समय श्वास आवाजकरता 
है। क्योकि उस समय दुःसह वेदना होने के कारण ऐसा ऐसा शब्द श्वास से निकलता 
है। यह सब भाव श्रुति के उत्सर्जन "इस शब्द से लिया गया है।“ उत्सर्जन्‌ यह 
उक्ति वैराग्य उत्पन्न कराने के लिये हैं। क्योंकि शरीर त्याग बहुत दुःखदायी है। परिबृंहितो- 
अधिष्ठित होकर, नियन्त्रित हो करके। बैलगाडी परमेश्वर के नियन्त्रण में चलती है 
यह अप्रसिद्ध है। ऐसी आशङ्का होने पर दृष्टान्त से समझाते हैं। शंकटं हि इति= 
बैलगाड़ी खुद नहीं चलती है उसे चलने वाला कोई दूसरा ज्ञानी पुरुष चेतन चाहिये। 
इसी प्रकार से मरते समय यह प्राण आवाज करता हुवा निकलता है। और चलता 
है तो चलाने वाला परमात्मा है उसके पराधीन होकर जीव चलता है। जैसे बैल 
गाडी को लेकर चलते हैं लेकिन गाडीवान के इशारे पर चलते हैं। परतन्त्रशतयेति= 
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इसमें परतन्त्रता हेतु है। अर्थात्‌ जीव प्राणों को छोडता नहीं पर छोडने पडते हैं, 
जीव चलता नही, चलना पडता है, क्योंकि परमात्मा के अधीन होने के कारण, यह 
भाव है।। ( 


ननु शकटस्याचेतनतया पारतन्त्र्यं युक्तं चेतनस्य तुजीवस्यतदयुक्तमित्याशङ्ख् 
चेतनस्याप्यज्ञस्य दुर्बलस्य च बहुज्ञप्रबल-पारतन्त्र्य-दर्शनाज्जीवस्याप्यज्ञत्वा- द्यभि 
मानित्वात्सर्वज्ञादि- रूपेश्वरपारतन्त्र्यं युक्तमित्यभिप्रेत्याह-- 

आशंका= शकट अचेतन होने के कारण उसकी परतन्त्रता तो ठीक है लेकिन 
जीव तो चेतन होने के कारण उसमें परतन्त्रता नहीं आ सकती। 

समाधान= चेतन होने पर यदि वह दुर्बल है तो वह प्रबल बहुज्ञके अधीन 
(प्रबलबुद्धिमान के अधीन) हो जाता है, इसी प्रकार जीव भी चेतन होने पर अज्ञाता 
के कारण, तथा अभिमान के कारण (अज्ञान! मैं ब्रह्म स्वरूप नहीं हूँ, अभिमान मैं 
देवदत्तादि हूँ इत्यादि इन दोनों के कारण) सर्वज्ञ, सर्वगतत्वादि, सर्ववित्वादिरूप ईश्वर 
के अधीन युक्ति युक्त है। इस अभिप्राय -से कहा जा रहा है- 


पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः 
पुरतन्त्रचिन्निभविभिन्नवपुः | | 
दिवि यातना भुवि च कर्मफला- 
न्यनुभूय भूय इह सम्भवति।।४८।। 


अन्वय पुरवेष्टितः पुरवशानुगतः पुरतन्त्रचिन्निभविभिन्नवपुः दिवि यातनाभुवि च कर्मफलानि 
अनुभूय भूय इह सम्भवति || 


अन्वयार्थः= शरीर से युक्त और शरीर वशवर्ती जीव शरीरगत चिदाभास से अविविक्त होकर 
स्वर्ग या नरक में अपने कर्मो का फल भोग कर फिर इस लोक में उत्पन्न होता है। 

पुरवेष्टित इति। तमसाऽऽवृतस्वरूप इत्यर्थः। पुरवशानुगतः बुद्धयादिगतकतिपय- 
शक्तियुक्तः। बुद्ध्यादौ चित्प्रतिबिम्बोऽपि जीव इति मतेनापि तदाहःपुरतन्त्रेति। 
चिन्निमोंऽशत्वादिविशिष्टरूपश्चिदाभासस्तदभिन्नस्वरूपो जीवोऽतः पारतंत्र्यमित्यर्थः। ईश्वर 
प्रेणया जीवस्य स्वर्गनरकयोर्गमनसम्मवेऽपि तत्र सुखदुःखभोगाभ्यां पुण्यपापयोः 
क्षीणत्वात्तावताऽज्ञस्यापे संसारोपरमः स्यादित्याशङ्क्यानादिभवपरंपरासंचितकर्मणां 
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वश्वंभावित्वान्मैवमित्यभिप्रेत्याह-दिवि यातनामिति। इदं पदद्वयं संयमिन्याः सुखस्य 
चोपलक्षणम्‌। भुवि भारतवर्षातिरिक्तेलावृत्तादिवरषषु। पश्वादिजातिसमुच्चयार्थश्चशब्दः। इह 
भारतवर्षे मनुष्यजातौ।।४८।। 


पुरवेष्टित इति= अज्ञान से आवृत्तस्वरूप यह अर्थ है। पुरवशानुगतः= बुध्यादिगत 
कई शक्तियों से युक्त। अथवा- पुरवशानुगतः= बुद्धि में चैतन्य का प्रतिबिम्ब यही 
जीव है। इस मत को भी यह शब्द प्रकाशित करता है। उसे कहते हैं परतन्त्रेति= 
चिन्निमः= चिद्‌ निभ= चिद्‌ अंशत्वादिविशिष्ट ऐसा, चिदाभास, उससे विभिन्न= अभिन्न 
स्वरूप जीव इसलिये वह परतन्त्र है। 


आशंका= ईश्वर की प्रेरणा से जीव का स्वर्ग तथा नरक में गमन होने पर 
भी वहां स्वर्ग तथा नरक में सुख और दुःखों के उपभोग से पुण्य और पाप दोनों 
का क्षय हो जाने के कारण अज्ञानी जीव का भी संसार समाप्त होगा तथा जन्म 
मरण परम्परा समाप्त होगी। 

समाधान= अनादि ससार की परपरा से सचित कर्म भी बहुत ज्यादा मात्रा 
में हैं, कितने भी स्वर्ग तथा नरक में भोग भोग ने पर भी पाप और पुण्य का 
क्षय नहीं होगा। जितने का होगा उतने का होगा तो भी बाकी बचे हुये पाप और 
पुण्य के कारण पुनः मनुष्य देह की प्राप्ति होगी, उन शरीरो के अधीन कर्म भी 
अवश्य होंगे, तो पूर्व पक्षी का मत का खण्डन हो जाता है क्योंकि अपने आप जबतक 
कर्म है तब तक संसार रहेगा। इस अभिप्राय से कहते हैं दिवियातनामिति= दिवि 
और यातना इन दोनों पदों से स्वर्गीय सुखका भी ग्रहण कर लेना। अर्थात्‌ स्वर्ग. 
तथा नरक में सुख और दुःख दोनों का भोग भोगने पर पाप पुण्य क्षय होने पर 
भोग भोगने पर पाप पुण्य क्षय होने पर, भुवि- भारत वर्ष के अतिरिक्त इलावृतादि 
देश में इंग्लैण्ड, अमेरिका, अफ्रीका ईरान, आदि वैदिक सस्कृति विहीन देशों में वह 
जन्म लेता है। चर हो सकता है- वह पशुआदि योनि को प्राप्त हो जाय। (श्वपच, 
चाण्डाक, श्वयोनिं वा। कुत्ते बिल्ली आदि योनियों को प्राप्त हो जाय। वहां भी भोग 
भोगने पर, इह- भारतवर्ष में वैदिक संस्कृति में सनातन हिन्दू परिवार में उसका 
मनुष्य जन्म होता है, जहां फिर वह तत्वज्ञान की ओर अग्रसर होता है। यदि नहीं 
होता है तो हिन्दू परिवार में जन्म लेना भी उसका व्यर्थ ही माना जायेगा।) 

स्वर्गनरकादिशब्दाना सुखदुःखमान्रवाचित्वात्तदनुभवस्य चेहैव सम्भवात्‌ कर्मवशाद्‌ 
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गन्तव्यदेशविशेष एव नास्ति, तत्प्रमाणाभावात्‌। धूमादिमार्गश्रुतेरर्थवादत्वादर्थवादानां च 
विधिनिषेधापेक्षितस्तुतिनिन्दामात्रपरतया स्वार्थे प्रामाण्याभावादिति केचित्‌, तान्‌ प्रत्याह-- 
आशका= स्वर्ग नरकादि शब्दों का अर्थ तो सुख और दुःख ही है, और सुखदुःख 
का अनुभव तो इसी शरीर में तथा इसीलोक में हो जाने के कारण, फिर कर्मवश 
में होकर परलोक में कोई ऐसा गन्तव्य स्थान ही नहीं बचा है जहां जाकर यह 
सुख दुःख का भोग करले, दूसरी बात स्वर्ग और नरक में कोई प्रमाण भी तो नहीं 
है। यदि आप कहे कि धूमादिमार्ग का विवेचन श्रुति ने किया है, वास्तविक वह श्रुति 
अर्थवादपरक है, और अर्थवाद का काम होता है विधि अथवा निषेध की अपेक्षा रखकर 
स्तुति करना अथवा निन्दा करना, अर्थवाद का अपने आप में कोई प्रामाण्य नहीं है। 
वह तो विधि निषेध वाक्य परक होता है। ऐसा कई विद्वान्‌ कहते हैं। 


समाधान= ऐसे जो कई हैं उनके प्रति हमारा यह उत्तर है- 


सुकृतदुष्कृतकर्मवशादयं 
दिवमथो यमसादनमेव वा।। 
अनुभवेन समाप्य पुनर्मही- 


तलमबोधवशादवरोहति । ।४६।। 
अन्वयः= अयं सुकृतदुष्कृतकर्मशात्‌ दिवं अथ यमसादनं एव वा अनुभवेन समाप्य 
अबोधवशात्‌ पुनः महीतलं अवरोहति।। 


अन्वयार्थः= यह जीव अपने पुण्यपाप कमो के अनुसार देवलोक या यमलोक में भोग पुरा 
करके अज्ञानवश पुनः मर्त्यलोकमे उतर आता है। 

सुकृतदुष्कृतेति। पद्याक्षरणि स्पष्टार्थानि। अयं भावः। मन्त्रार्थवादेतिहासपुराणानां 
स्वार्थे प्रामाण्यस्यौत्सर्गिकस्य देवताधिकरणोक्तन्यायैर्बाधाभावेनावश्यमभ्युपेपत्वात्तेषु च 
कर्मफल- भोगापेक्षितदेशोपकरणादिविशेषप्रतिपादनात्‌। इतरथा पुण्यपापतारतम्या-- 
दीनसुखदुःखतार- तम्यानुपपत्तेः। ततश्च गत्यादिपूर्विका तत्प्राप्तिरिति तद्रूपसंसारस्येश्वरा 
थीनत्व युक्तमिति।|४६।। 

सुकृतदुष्कृतेति= पद्य के अक्षर बड़े ही स्पष्टअक्षर वाले हैं। इसका अभिप्राय 


कह रहे है। मन्त्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराणों का स्वार्थ में प्रामाण्य औत्सर्गिक (स्वाभाविक) 
रूप से देवताधिकरण न्याय से जो बाध होने योग्य नहीं होने से माना गया है। 
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उन इतिहास पुराणादि में कर्म फल भोग के लिये देश की अपेक्षा बताई है, अतः 
एताइश देश तथा उपभोग के उपकरण दोनों का विशेष रूप से इतिहास पुराण आदि 
में प्रतिपादन किया है। यदि लोक लोकान्तर न माने जाय तब तो पुण्य पाप के 
तारतम्य के अधीन सुख दुःख के तारतम्य का तालमेल नहीं खायेगा। इस कारण 
चिदाभास की गति आदि पूर्वक स्वर्गादिक में उपस्थिति फिर वहां से आना जाना 
रूप संसार यह सब ईश्वर के अधीन युक्तियुक्त है, यह बातसिद्ध हो गई। 

ननु केवलेष्टादिकारिणामनिष्टादिकारिणां चाज्ञानां चन्द्रलोकं संयमिनीं वा गत्वा 
कर्मफलं भुक्तवताम्‌ अथैतमेवाध्वानं पुनर्निवर्तन्ते इत्यादिवचनादिहावरोहादुक्तविधया 
संसारानुपरमेऽपीष्टादिसमुच्चितसूत्राद्युपासनावशादर्चिरादिमार्गेणापरं ब्रह्म प्राप्तानां 
विनाऽप्यात्म- तत्त्वानुभवं न तेषामिह पुनरावृत्तिः; एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तत 
नावर्तन्त इति वचनादिहावरोहामावात्‌ संसारोपरमसिद्धिरिति, नेत्याह 

आशका= केवल इष्टकारि तथा अनिष्टकारि ऐसा चन्द्रलोक स्वर्गलोक, इस के 
विपरीत यमादि लोक ये तो अज्ञानी के लिये है, जहां वे कर्म फल भोगकर फिर 
जिसमार्ग से गये उसी मार्ग से पुनः परावर्तित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति और स्मृति 
के वचन हैं। और बाद में यहां मनुष्य बनता है तो इस विधि से संसार का उपरम 
नहीं होता है, तो भी जिसमें सूत्रात्मा की (हिरणगर्भ की) इष्ट उपासना है ऐसा यह 
सूत्र की इष्ट उपासना सहित व्यक्ति के लिये अर्चिरादि मार्ग से ब्रह्म लोक को प्राप्त 
होकर मुक्ति बताता है, तो ऐसे व्यक्ति की आत्मतत्त्वज्ञान के बिना भी पुनरावृत्ति नहीं 
होती है, यह बताया है। इससे “इमं मानवमावर्तत नावर्तन्त इति (छा. ४/१५/६) इस 
लोक में फिर वह मानव जन्म मरण भाव को प्राप्त नहीं होता है इस वचन से 
इस लोक में ऐसा सूत्र उपासना युक्त जीव का फिर से आना नहीं होने के कारण 
संसार की उपरामता अपने आप सिद्ध हो जाती है-“ 


यदि वा समुच्चयवशातृपुरुषः 
कमलासनं व्रजति कामुकधीः।। 


पुनरेव मानवमिम तु विना 
परिवर्त्तमाव्रजति मूढमतिः | 1५० | | 
अन्वयः= कामुकधीः पुरुषः समुच्चयवशात्‌ कमलासनं व्रजति, यदि वा मूढमतिः, तदा पुनरेव 
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१२१० Aen, 


इमं मानवं परिवर्तं आव्रजति।। 


अन्वयार्थः= रागी पुरुष कर्म ज्ञान तथा उपासना के समुच्चय के बल पर ब्रह्म लोक जाता 
हैं यदि वहां भी गूढ आत्मज्ञान रहित अज्ञानी ही रहा। तब फिर यहां ही लौट के आता है] 
यदि वेति। कामुकधीः केवलब्रह्मलोककामो मानवं मनुवंशगं मनुष्यदेहम्‌ इमं 
वर्त्तमानं विना. परिवर्त पुनः पुनः परिवर्तमानं जन्मादि निरन्तरं व्रजति यतो मूढ- 
मतिरज्ञानी, क्रममुक्तिप्रापकदहराद्युपासनारहितानां पुण्यविशेषाद्‌ ब्रह्मलोके गतानामिह 
नावृत्तिः इमं नावर्तन्त इति चैतत्कल्पविशेषितावृत्तिनिषेधात्‌ कल्पान्तरीयावृत्तिः सूच्यते। 
इतरथा तेषामावर्त नावर्तन्त इत्येतावतैवात्यन्तिकानावृत्तिसिद्धेर्विशेषणवैयर्थ्यापातात्‌। तत्त्वबोधं 
बिना संचितसर्वकर्मक्षयायोगेन कर्मान्तराधीनावृत्तेरावश्यकत्वाच्च। ब्रह्मलोकगतानां न 
नियताऽना- वृत्तिरित्यर्थः। |५०।। 


यदि वेति= कामुकधी:= संसार के भोगों की कामना वाला व्यक्ति। केवल ब्रह्म 
लोक की कामना करने वाला, मानवम्‌= मनुष्य के वंश में उत्पन्न होने वाला मनुष्य 
देह जिसने प्राप्त किया है, इयम्‌- वर्तमान विनापरिवर्तम्‌= पुनः पुनः परिवर्तन उसका 
होता ही रहेगा। जन्मादि निरन्तर चलते ही रहेंगे। इसलिये वह मूढमतिः= अज्ञानी 
है। क्रममुक्ति का प्रतिपादक दहरादि उपासना है, उससे तो यह अज्ञानी रहित है, 
तो ऐसे लोगों के पुण्य विशेष के बल से ब्रह्म लोक की प्राप्ति नहीं हाती है "इमं 
नावर्तन्त इति“ यह जो कहा है वह एक कल्प के लिये आवृत्ति से रहित हो जाता 
है लेकिन अन्य कल्पान्तर में तो उसकी पुनरावृत्ति तो हो ही जाती है यह मंत्र इस 
बात को सूचित करता है। अन्यथा ऐसे लोगों के प्रति “आवर्त्त नावर्तन्त” इतने मात्र 
से ही आत्यन्तिकअनावृत्ति की सिद्धि हो जाने से “इमं मानवमावर्तत नार्वतन्त इति“ आवर्त 
में जो विशेषण ”इमम्‌” कहना व्यर्थ है, यह भाव है। तत्त्व बोध के बिना संचित 
के सभी कमो का अर्थात्‌ क्रियामाण तथा संचित दोनो कमों का क्षय तत्त्व बोध के 
बिना संभव नहीं होने से कर्मान्तराधीन पुनरावृत्ति तो आवश्यक होगी ही। इससे यह 
बात और सिद्ध हो गई कि ब्रह्म लोक में गये हुये हुये जीवों का नियम से अनावृत्त 
होगी यह बात नहीं है पुनरावृत्ति हो सकती है। यह भाव है।। 

ब्रह्मलोकगतानां पुनरावृत्तौ “अनावृत्तिः शब्दात्‌“ इत्यधिकरणविरोध इत्याशङ्य 
क्रममुक्तिफलकोपासनाभि्ब्रह्मलोकं गतानां "कार्यात्यये तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌ 
इत्यत्रोक्तन्यायेन तत्रैवोत्पन्नविवेकवैराग्यादिमतां तदध्यक्षो पदेशलब्धतत्त्वबोधाना 
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0000000000 । संसारगतेः उपसंहारः।। 


तद्बलान्मुक्ति- रित्यन्त्याधिकरणं ज्ञानादेव कैवल्यमित्येतद्विषयमित्यभिप्रेत्याह- 

आशका= ब्रह्म लोक में पहुंचे हुये की भी यदि पुनरावृत्ति है, तब तो "अनावृत्ति 
शब्दात्‌" वह वापिस नहीं आता है, इस अधिकरण के साथ विरोध होगा! 

समाधान= क्रममुक्ति फल वाली उपासना से ब्रह्म लोक में पहुंचे हुये को "कार्यात्यये 
तदध्यक्षेण सहातः परमभिधानात्‌।। ब्र० सू० ४/३/१०। इस सूत्र में जो न्याय बताया 
है कि ब्रह्म लोक का नाश होने पर ब्रह्म के साथ इन जीवों की मुक्ति हो जाती 
है। लेकिन वहां भी जिन जीवों को विवेक वैराम्यादि उत्पन्न हुये हैं और ब्रह्मलोक 
का अध्यक्ष ब्रह्मदेव 
(बह्म) उसके तत्त्वबोधात्मक उपदेश से मुक्ति प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से आखिर 
में अधिकारी पुरुष को (जीव को) ज्ञान से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है, तो “अनावृत्तिः 
शब्दात्‌" यह अधिकरण इस विषयपरक है, इसे कह रहे हैं- 


अथ वा स तत्र परमात्ममतिः 
परिमुच्यते सकलबन्धनतः।। 

क्रमयोगमुक्तिरुदिता श्रुतिषु 
प्रतिशाखमेवमुपपन्नतरा। |५१।। 


अन्वयः= अथवा तत्र परमात्ममतिः सकलबर्धनतः परिमुच्यते, श्रुतिषु प्रतिशाखं उदिता क्रमयोगमुक्तिः 
उपपन्नतरा || 

अन्वयार्थः= यदि ब्रह्म लोक में परमात्म बोध हो जाता है, इस सकल बन्धनो से मुक्त 
हो जाता है। वेदों की प्रत्येक शाखा में बताई गई क्रममुक्ति युक्तियुक्त है।। 

अश वेति। परम आत्मेति मत्तिर्यस्य स परमात्ममतिः। तत्र 
मानमाह-क्रमयोगेति। कार्यब्रह्मप्राप्तिपूर्वकपरब्रह्मपाप्तिरूपा मुक्तिः, ब्रह्मलोकमभिसपद्यते न 
स पुनरावर्तत इत्यादिश्रुतिषु योदिता सैवमुपपन्नतरेत्यर्थः।।५१।। 


अथवेति= ब्रह्म स्वरूप आत्मा है ऐसी मति परमात्ममति है, अथवा श्रेष्ठ आत्म 
मतिः (दृढ अपरोक्ष ज्ञानात्मक मति) परमात्ममति है। उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्म 
लोक निवासियों को मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें प्रमाण बता रहे हैं ers कार्यबरह्म 
प्राप्ति पूर्वक पर ब्रह्म प्राप्ति रूपा मुक्ति प्राप्त हो जाती है। “ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न 
स पुनरावर्त्तता” इत्यादि श्रुतियों में जो मुक्ति ज्ञान से बताई है वही, उपपन्न तरा= 
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वही युक्ति युक्त है।। 

एवं केवलेष्टादिकारिणां समुच्चयकारिणां चोत्कृष्टलोकप्राप्तावपि जन्ममरणादिः 
संसारानुपरम इत्युक्तम्‌। इदानी मनुष्येषु प्राकृतजनबाहुल्यादिष्टादिकर्मानुष्ठानमेव दुर्लभ 
तदभावे तदधीनदेवयानपितृयाणमार्गद्वयप्राप्तिरहितानां तेषां रागादिपरवशानां दुरित- 
बाहुल्यसम्भवात्तद्वलात्‌ पुनःपुनः कीटपतङ्गादिक्षुद्रजन्तुभावरूपतृतीयपथप्राप्तानामत्यन्तं 
कष्टप्राप्तिरपरिहार्येति वैराग्यार्थं वदन्‌ अथैतयोः पथोर्न कतरेण च न तानीमानि 
क्षद्राण्यसकृदावर्तीनि भूतानि भवन्ति जायस्व ब्रियस्वेत्येतत्तृतीयं स्थानमिति श्रुत्यर्थ 
दर्शयति- 


इस प्रकार केवल इष्टादि कर्म करने वाले तथा सूत्रात्मादिक की उपासना के 
साथ कर्म और उपासना के समुच्चय के साथ उर्ध्व गति को चले गये जीव भी 
जो उत्कृष्ट लोगों को. प्राप्त भी करलेते है तथापि संसार से उनका छुटकारा नहीं 
होता है। ऐसा कहा जा चुका है। 


अब मनुष्यों में जो साधारण मनुष्य में जो साधारण मनुष्य है और उन्ही की 
संख्या जादा है, उनके द्वारा तो इष्ट कर्म का अनुष्सन ही दुर्लभ है, इराके अभाव 
में ऐसे इष्टकर्म के अधीन देवयान पितृयान दोनों मार्ग से रहित इनको रागादिक अपने 
अधीन कर लेते हैं। जिससे पाप का बाहुल्य ही इनको प्राप्त होता है, जिसके कारण 
बार बार कीट पतङ्गादि क्षुद्रजन्तु भाव को प्राप्त होते हैं, जो कि तृतीय मार्ग है। 
न देवयान न पितृयान किन्तु कीटपतङ्गादिरूप जो अत्यन्त कष्टदायक योनि को निश्चित 
रूप से देने वाले हैं, यह तृतीय मार्ग का विवेचन श्रुति तो वैराग्यका बोध कराने 
के लिये करती है। "अथैतयोः पथोर्न कतरेणं च न तानीमानि क्षुद्राण्यसकृदावतीनि भूतानि 
भवन्ति जायस्व म्रियस्वेति“ इन दोनों मार्गों से रहित तो क्षुद्रप्रायः जीव पुनः पुनः कीटादियोनियों 
को प्राप्त होता रहता है। यह श्रुत्यर्थ बता रहे हैं- 


देवयानपितृयाणयोः पथो- 
्ानकर्मरहितत्वकारणात्‌। | 
नेकमप्यनुसरन्ति ये पुनः 
्षु्रजन्तव इहोद्भवत्ति ते।।५२।। 


अन्वयः ज्ञानकर्मरहिततत्वकारणात्‌ ये देवयानपितृयाणयोः पथोः एकं अपि न 
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क्षुद्रजन्तवः इह उद्‌भवन्ति। 


अन्वयार्थः= ज्ञान और कर्म से रहित होने के कारण 
में से किसी एक पथका अनुसरण न करते हुये रहते हैं ऐसे 
बार जन्म मरण परंपरा को प्राप्त होते हैं।। 


देवयानेति। स्पष्टार्थः श्लोकः ।।५२। 
देवमानेति= श्लोकार्थ स्पष्ट हे! 


एवं पुण्यपापफले संसारे वैराग्यार्थं मिथ्यात्वानित्यत्वजन्ममरणानुपरमदुःख- 
बाहुल्यादिदोषं प्रदर्श्य पुण्यादेरपि प्रयोजकं कामान्‌ यः कामयते मन्यमान 
इत्याविश्रुत्युक्त दर्शयन्नुपसंहरति- 

इस प्रकार पुण्य और पाप का फल संसार है, उससे वैराग्य उत्पन्न होवे 
एतदर्थं उसमे मिथ्यात्व, अनित्यत्व, जन्ममरणानुवभत्व, दुःख बाहुल्यतादि दोषों को बताया 
है, पुण्य का भी प्रयोजक कामादि दोष (वासनायें है) है, "कामान्‌ यः कामयते मन्यमान“ 
इत्यादि श्रुत्युत्त अर्थ को बताते हैं, और संसार के प्रसङ्गा उपसंहार करते हैं। 


इति कामुकस्य तव ससरण 

शतशो बभूव बत मूढमतेः।| 
इह विप्रजन्मनि विरक्तमतिः 

कुरु साधन यदपवर्गकरम्‌।।५३।। 


अन्वयः= इति तव कामुकस्य मूढमते, शतशः संसारणं बभूव बत, इह विप्रजन्मनि विरक्तमतिः 
यदपवर्गकरं तत्साधनं कुरु | 


अन्वयार्थः= इस प्रकार (हि शिष्य) तुझे रागी और मोही को सैकडों बार जन्म मरण के 
प्रवाह में पडना पडा, महान खेद है। इस. अधिकारी ब्राह्मण शरीर में विस्क्त होकर जो मोक्ष प्रदायक 
मार्ग है उसी का अनुसरण कर ले। 

इति कामुकस्येति। यथा संसारहेतुप्रयोजको रागस्तथा मुक्तिहेतुप्रयोजक 
वैराग्यम्‌। परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो निर्वेदमायादित्यादिश्रुत्योक्त वदन्‌ विरक्त 
वदन्‌ विरक्तस्यापि न कर्मत्यागमात्रादभीष्टसिद्धिरित्यभिप्रेत्याह-इहेति।।५३।। 


इति कामुकस्येति= जैसे संसार का प्रयोजक राग (आसक्ति) है, इसी प्रकार 
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से मुक्ति का प्रयोजक वैराग्य (अनासक्ति) है। “परीक्ष्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 
निर्वेदमायादित्यादि सभी लोक लोकान्तर कर्म का फल है अतः इससे ब्राह्मण को 
विरक्त ही होना चाहिये। ऐसी यह श्रुति बोलती हुयी बताती है कि वैराग्य सम्पन्न 
जो केवल कर्म का त्याग करके बैठे तो उसे भी अभीष्ट सिद्धि मुक्ति नहीं मिलेगी। 
किन्तु विवेक वैराग्यादि षट्कसम्पत्ति के साथ आत्म ज्ञान की ओर अग्रसर होना चाहिये।। 


अपवर्गस्य ब्रह्मभावस्यासाध्यत्वात्तत्साधनमेव नास्तीत्याशङ्कय तद्व्यञ्जकज्ञानान्तरङ्ग- 
साधनानि मुमुक्षुणाऽनुष्ठेयानीत्याह- 


आशंका= अपवर्ग तो ब्रह्म स्वरूप है, जो कि सिद्ध ही है, साध्य तो है वहीं। 
फिर उसका जब साधन ही नहीं है तो उसका साधक कैसे हो सकता है? 


समाधान- ब्रह्मस्वरूप तो सिद्ध ही है, तथापि उसका व्यञ्जक आत्मज्ञान है, 
उस आत्मज्ञान के अन्तरङ्ग साधनों का साधक ने (मुमुक्षु ने) जरूर अनुष्ठान करना 
है, इसे कह रहे है! 


श्रवणादिक शमदमादिपरः 
परमात्मनः परमभागवतः।। 
कुरु तावता परममेव पदं 


परमात्मनस्त्वमवलोकयसि | 1५४ | | 

अन्वयः= शमदमादिपरः परमभागवतः (सन्‌) परमात्मनः श्रवणादिकं कुरू। तावता एव त्वं परमात्मनः 
परमं पदं अवलोकयसि।। 

अन्वयार्थः= हे शिष्य शमदमादि से युक्त होकर परमभागवत होकर परमात्मा का श्रवणादि 
कर। उतने से ही तू परमात्मा के परमपद का दर्शन कर लेगा।। 

श्रवणादिकमिति। कस्य श्रवणादीति वीक्षायामुक्तम्‌ परमात्मन इति। यस्य देवे 
परा भक्तिरित्यादिवचनात्‌ सगुणपरमात्मभक्तिरप्यन्तरङ्गसाधनमित्यभिप्रेत्याह- परमभागवत 
इति। श्रवणादीनामप्रमाणत्वात्ततः कथं तत्त्वसाक्षात्कारोदय इत्याशङ्कय 
वेदान्त-घटितत्वात्तत्प्रमाणात्तदुपपत्तिरित्यभिप्रेत्याह-तावतेति। आत्मनस्तव परमविद्या 
तत्कार्यातीतं स्वरूपं परमं निरतिशयानन्दं. ब्रह्मैवावलोकयसि साक्षात्करोषीति सम्बन्धः| 
उक्तविशिष्टाधिकारिणा ब्रह्मसाक्षात्कारे विलम्बाभावपरो वर्तमानत्वव्यपदेशः।।५४।। 


__________._ 0... च्च न्न 
७2७ च्छ्ल ज्ज 


0000000000 १२१५ awe ST 


श्रवणादिकमिति= श्रवण किसका करना है ऐसी जिज्ञासा होने पर बताते हैं 
परमात्मन इति- परमात्मा का श्रवण करना है। “अस्य देवे परा भक्तिरिति” इन वचनों 
से सगुणपरमात्मा की भक्ति भी अन्तरङ्ग साधन होती है इस अभिप्राय से कहते हैं। 
परमभागवत इति। 

आशंका= श्रवणादिक भी अप्रमाण होने से उनसे कैसे तत्वसाक्षात्कार उत्पन्न 
होगा? 

समाधान= श्रवणपदार्थं वेदान्त घटित होने के कारण वह प्रमाण है, जिससे 
तत्त्वसाक्षात्कार की उत्पत्ति होती है इस अभिप्राय से कहते हैं। तावतेति। हे शिष्य 
तेरी आत्मा श्रेष्ठ है, और अविद्या तथा उसके कार्य से अतीत है, तेरा स्वरूप तो 
परमनिरतिशयानन्द ब्रह्म स्वरूप है, उसे तू, अवलोकयसि= साक्षात्कार कर रहा है, 
यह सम्बन्ध है। उक्त शमादिषट्क संपत्ति युक्त आत्मतत्त्व का अपरोक्ष इढ्साक्षात्कार संपन्न 
अधिकारी के लिये विलम्ब का कोई स्थान नहीं है, यह बताने के लिये वर्तमानत्व 
का प्रयोग किया है।। 


परमपदावलोकनेऽषि कि स्यादित्याशङ्कय य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति, एतावदरे 
खल्वमृतत्वमिति श्रुतेः सर्वदुःखरहितसुखात्मकब्रह्ममावरूपाऽमृतत्व ततो भवतीत्यभिप्रेत्य 
तदभावे दुःसहदुःखानुपरमम्‌, अथेतरे दुःखमेवापियन्तीत्यादिश्रुत्युक्त सद्ष्टान्तमाह-- 

आशका= परम पद के (अवलोकन से) साक्षात्कार से क्या फल मिलेगा? 

समाधान= “य एतद्विदुरमृतास्त्रे भवन्ति“ एतावदरे खल्वमृतत्वमिति श्रुतेः “यह श्रुति 
सब दुःखों से रहित सुखात्मक ब्रह्मस्वरूप अमृत भाव को जीव प्राप्त हो जाता है, 
इस बात को श्रुति कहकर, इसके विपरीत चलने वाले के लिये सहनकरने में अति 
कठिन ऐसा दुःखों का आघात सतत चलता रहेगा यह श्रुति बताती है, “अथेतरे दुःख- 
मेवापियन्तीत्यादि श्रुति से कहे हुये विचार को दृष्टान्त सहित बताते है“ 


यदि तन्न पश्यसि हरेः परम 
पदमम्बुशीतलमिवेद्धशिराः।। 


न खलु प्रदीप्तशिरसोऽस्ति सुखं 
तव दुःखपावकशिखाभिरहो।।५५।। 
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अन्वयः= यदि हरेः तत्‌ परमं परं इद्धशिराः शीतलं अम्बु इव पश्यसि अहो। दुःखपावकशिखाभ्निः 
प्रदीप्तशिरसः तव खलु सुखं न अस्ति। 
अन्वयार्थः= यदि हरि के उस परम पद को जिसके सिर पर धधकती आग जल रही 
है। उसे भी (परमपद) शीतल जल के समान है। इस शीतलता का प्रदायक परम विष्णु पद उसका 
तु दर्शन नहीं करेगा तो महानखेद है। दुःखाग्नि की ज्वाला में तुझे प्रदीप्त शिरस्क को सुख नहीं 
मिलेगा | 
यदि तन्न पश्यसीति। इद्धशिराः प्रदीप्तशिराः। दुःखसंभिन्नसुखस्यापि 
दुःखत्वात्सुखं नास्तीत्युक्तम्‌। दुःखसामान्यात्मकपावकस्य आध्यात्मिकादितापविशेषा: 
शिखा: तामिः प्रदीप्तशिरसो व्याप्तसर्वाङ्गस्य। शिरोग्रहणमितराङ्गो पलक्षणार्थम्‌। 
तत्त्वविदामप्युक्तसंसारिदर्श- नाधीनं खेदं द्योतयति-अहो इति।।५५।। 


यदि तन्न पश्यसीति इद्धशिराः= प्रदीप्त शिरस्क, (जिसके सिर मे आग लगी 
हुई है) वह है प्रदीप्त शिरस्क। दुःख से मिश्रित सुख भी दुःख स्वरूप होने से वह 
सुख नहीं माना जाता यह पहिले कह चुके हैं। दुःख सामान्यात्मक अग्नि के अध्यात्म, 
आधिभौतिक, आधिदैविक ऐसे विशेष रूप से भेद हैं वे भेद ही मानो अग्नि की लपटें 
है। इन लपटों के साथ सामान्य दुःखात्म अग्नि से (सिर) सम्पूर्ण शरीर ही लपेटों 
सहित सामान्य अग्नि से प्रदीप्त हो चुका है। सिर का ग्रहण इतर अङ्गो का ग्रहण 
करने के लिये है। अर्थात्‌ सिर यह उपलक्षण है। तात्पर्य सम्पूर्ण शरीर से है। तत्त्व 
ज्ञानी को भी उक्त संसारादिदर्शन के अधीन खेद ही (दुःख ही) उत्पन्न होता है, 
यह बताते हैं। अहो इति।। जिसका सम्पूर्ण अङ्ग जल रहा है और वह पानी को 
(नहीं देखेगा अथवा) पानी को नहीं अपनायेगा तो विद्वान्‌ व्यक्ति को इस पर खेद 
(पर दुःख असहिष्णुत्व अतिशय) उत्पन्न होता है, यह भाव है। 


ननु प्रदीप्तशिरसोऽपि शीतलाम्बुदर्शनमात्रेण तत्तापानिवृत्तिवदनादिकालप्रवृततसंसार 
तापस्याप्यात्मदर्शनमात्रेण निवृत्त्ययोगादुपायान्तरस्यापि तत्राभावाद्यथाशक्ति दुःखं परिहृत्य 
दुःखेऽपि संसारे वैषयिकसुखमेव विवेकवताऽपि प्रार्थनीयमिति कुतस्ततो वैराग्यमित्याशङ्कय 
शिरस्यग्निदाहस्य जलाज्ञानविलसित्वाभावादवर्शननिवृर्त्यत्वाभावेऽपि संसारतापस्य नित्य" 
शुद्धादिरूपात्माज्ञानविलसितत्वस्य बहुधोपपादनात्तदर्शनात्तस्यात्यन्तिकनिवृत्त्युपपत्तौ नित्यः 
निरतिशयसुखब्रह्ममवानुभवलक्षणमोक्षस्य ज्ञानमात्रायत्तत्वात्तदर्थिनो विषयवैराग्य 
दार्ढ्यमावश्यकमित्यभिप्रेत्योपसहरति- 
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आशंका= जिसका सम्पूर्ण शरीर अग्नि से जल रहा है, वह व्यक्ति पानी का 
दर्शन कर लेवे, तो उससे उसके ताप की निवृत्ति नहीं होती है, इसी प्रकार अनादि 
काल से प्रवृत्त संसार ताप की भी आत्मदर्शन मात्र से निवृत्ति नहीं हो सकती। और 
दूसरा कोई उपाय भी नहीं है कि जिससे संसार ताप की निवृत्ति हो सकें। अतः 
जैसे भी हो दुःख को हटा करके दुःख में भी संसार में विषयजन्य सुख ही ज्ञानी 
के द्वारा भी प्रार्थना करने योग्य है। अतः ऐसे विषय सुख से कैसे वैराग्य हो सकता 
है? कथमपि नहीं। 


समाधान= सम्पूर्ण शरीर में अग्नि लगी हुई है ऐसा व्यक्ति जल के दर्शन से 
शान्ति कर अनुभव नहीं प्राप्त का सकता। क्योंकि जल के अज्ञान से विलसित शरीर 
की अग्नि नहीं हें इसलिये जल दर्शन से अग्निदाह की, शरीर की अग्नि की निवृत्ति 
नहीं हो सकती। लेकिन संसार ताप तो नित्य शुद्धादि रूप आत्मा के अज्ञान से विलसित 
है जिसका बहुत रूप से विवेचन हो चुका है, ऐसे आत्मतत्त्व के दर्शन से संसारताप 
की आत्यन्तिक निवृत्ति की उपपत्ति हो जाती है। जिससे नित्यनिरतिशय सुख स्वरूप 
ब्रह्म भाव का अनुभव रूप मोक्ष की प्राप्ति, जा ज्ञान मात्र से साध्य है, और ऐसे 
ज्ञान की प्राप्ति के लिये विवेक वैराग्य की दार्ढ्यता अत्यन्त आवश्यक है। इस अभिप्राय 
से उपसंहार करते हैं- 


एवं विज्ञाय तापत्रयपतिगहनं मोहमूल परस्मि- 
ज्ञात्मन्यात्मप्रकाशे त्वयि परमसुखे निष्कले निष्कलङ्के।। 
सत्ये नित्यस्वभावे परिहृतसकलब्वैतकूटानुषङ्गे 
सम्यञज्ञानानुरागं कुरु विषयगत भिन्द्धि निर्बन्धमेनम्‌।।५६।। 
अन्वयः= एवं अतिगहनं तापत्रयं विज्ञाय परस्मिन्‌ आत्मनि आत्मप्रकाशे परमसुखे निष्कले 
निष्कलङ्के सत्ये नित्यस्वमावे परिहृतसकलद्वैतकूटानुषङ्गे त्वयिसम्यक्‌ ज्ञानानुसरणं कुरू। विषयगतं एनं 
निर्बन्धं भिन्द्धि || 
अन्वयार्थः= इस प्रकार अतिगहन तापत्रय को जानकर परमात्म स्वरूप, आत्मप्रकाश, परमसुख, 


निष्कलङ्क, निष्कल, सत्य, नित्यस्वमाव द्वैत समूह राग रहित अपने स्वरूप में अनुराग कर और 
विषयगत इस राग को काट दे (तोडदे)। 


एवं विज्ञायेति। अतिगहनमतिनिबिङम्‌। आत्मनि तापत्रयस्य मोहविलसितत्वे 
हेतुः परिहृतेति। तत्र वस्तुतो ्वैतानुषञङ्गपरिहारहेतुत्वेनात्मान विशिनष्टि-आत्मप्रकाश 
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इत्यादिना। सत्ये बाधायोग्यस्वरूपे। नित्यस्वभावे कूटस्थस्वभावे। स्वभावपदं 
विपरीतप्रतीतिविरोध- परिहाराय सर्वविशेषणेषु योजनीयम्‌। निर्बन्ध नितरां बन्धकम्‌। 
एनमनुरागम्‌।।५६।। 
एवं विज्ञायेति= अतिगहनम्‌= अतिघनघोर, अतिघन। आत्मा में तापत्रय मोह का 
(अज्ञान का विलास है इसमें हेतु बताते हैं। परिहृतेति। आत्मा में वास्तविक द्वैत के 
सम्बन्ध के परिहार की हेतुता होने से आत्मा को पृथक्‌ रूप से बताते हैं। आत्म 
प्रकाश इत्यादिना। सत्ये- बाध होने योग्य नहीं है, ऐसे स्वरूप वाला आत्मा है। नित्यस्वभावे= 
कूटस्थ स्वमाव वाले में। स्वभावपदविपरीत प्रतीति के विरोध के परिहार के लिये सभी 
विशेषणों में देना है। (जैसे सत्य स्वभाव नित्यस्वभाव, ज्ञानस्वभाव, सुखस्वमाव आदि) 
निर्बन्धं सुदृढ बन्धन करने वाले। एनम्‌- विषय अनुराग को। भिन्द्धि इसको निर्मूल 
करो। अपने स्वरूप में राग करो और विषय राग को निर्मूल करो। 
एवं रंहतिपादार्थ। “वैराग्यस्य इढत्वमेकम्‌” इति संगृहीतं शिष्यवैराग्यदाढर्य 
सोपपत्तिकमुपपाद्यानन्तरपादार्थम्‌ "अपरं तत्तवंपदार्थज्ञता” इति संगृहीतं प्रपञ्चयिष्यन्‌, 
नापृष्टः कस्य चिद्‌ ब्रूयादिति शास्त्रार्थं शिक्षयन्‌ प्रथमं गुरूपरमं शिष्यप्रशनं 
चावतारयति- 
इस प्रकार (रंहति) पादार्थ के लिये तृतीय अध्याय के पहिले संसार की गति 
. वैराग्यस्य दृढत्वमेकम्‌ स० शा० ३/३” संग्रह कर के शिष्य के वैराग्य के चढता के 
लिये युक्ति सहित प्रतिपादन किया। अब इसके बाद इसके पादार्थ में "अपरं तत्त्व 
पदार्थज्ञता” स० शा० ३/३ इसमें संगृहित अर्थ का विवेचन करने के लिये है। लेकिन 
साथ में यह भी तो नियम है कि बिना पुछे कुछ कहना नहीं चाहिये "नापृष्टेः कस्यचिद्‌ 
ब्रूयादिति” इस शास्त्र के अर्थ की शिक्षा प्रदान कराने के लिये सर्वप्रथम गुरु की 
सन्निधि में जाकर शिष्य प्रश्‍न को अवतरित करता है। 


इत्युक्त्वोपरते गुरौ पुनरयं जिज्ञासया प्रेरित- 
स्तत्त्वंशब्दनिगद्यलक्ष्यविषयं शिष्यो गुरुं पृच्छति।। 
वैराग्येऽतिरढीकृते सति यतः प्राज्ञो यतिर्मन्यते 
संदीप्तं शिरसीव पावकमिदं संसारदुःखं महत्‌ 11५७1! 
अन्वय इत्युक्त्वा गुसै उपरते अयं शिष्यः पुनः जिज्ञासया प्रेरितः गुरू 


सर्कस कल्क 
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व यतः वैराग्ये अतिदृढीकृते सति प्राज्ञो यतिः इदं महत्‌ संसारदुःखं शिरसि सन्दीप्तं पावकं 
मन्यते।। 


अन्वयार्थः= यह सब कहकर गुरूदेव के चुप हो जाने पर शिष्य पुनः जिज्ञासा से गुरु 
से तत्त्वपदार्थ को पूछता है। क्योंकि वैराग्य के अति चढ हो जाने पर बुद्धिमान्‌ संन्यासि यति इस 
महान्‌ संसार दुःख को सिरपर धधकती हुई ज्वाला के समान मानने लगता है।। 

इत्युक्त्वेति । अत्यन्त विरक्तस्य कुतः प्रश्नोद्यम इति वीक्षायामाह-जिज्ञासयेति। 
तत्त्वमिति- तत्त्वंपदयोर्वाच्यलक्ष्यामको यो विषयस्तमित्यर्थ:। तत्त्वंशब्दवाच्याभ्यां लक्ष्य 
विषयमिति वा। जिज्ञासोरप्यबिलम्बेन प्रश्नोद्यमे हेतुमाह-वैराग्य इति। शिरसि संदीप्त 
पावकमिव महत्संसारदुःख यतो मन्यतेऽतो गुरु पृच्छतीति योजना।।५७।। 


इत्युक्त्वेति= गुरु ने पहिले सारा उपदेश दिया, इसके बाद गुरु जी चुपचाप 
मौन होकर बैठ गये। इसके बाद शिष्य प्रश्न करता है, 


आशंका= अत्यन्तविरक्त शिष्य के अन्दर प्रश्न ही कैसे उत्पन्न होगा? 


समाधान जिज्ञासयेति= तत्त्वमिति= तत्‌ और त्वम्‌ को जानने की इच्छा होने 
से प्रश्न उत्पन्न होता है। अर्थात्‌ तत्‌ और त्वं के वाच्य के लक्ष्यार्थमूत वही विषय 
है। एतादश अर्थ को प्राप्त करने के लिये जिज्ञासा का होना स्वाभाविक है। अथवा 
तत्‌ और त्वं इन दोनों वाचक शब्दों के द्वारा लक्ष्यार्थ विषय है। जिज्ञासाभी विलम्ब 
रहित होकर प्रश्‍न करने में उद्यत है इसमें हेतु बताते हैं "वैराग्य इति“ वैराग्य होने 
के कारण ऐसी जिज्ञासा तथा प्रश्न का होना स्वाभाविक है। क्योंकि सिरपर प्रज्वलित 
आग्नि जलती हुई सारे शरीर को जला रही है इसी के समान संसार दुःख भी 
चारों ओर से जिस शिष्य को जला रहा है उस शिष्य का गुरु से तत्त्वपदार्थ जिज्ञासा 
का प्रश्न पूर्वक होना स्वाभाविक है 

उक्त रंहतिपादार्थ श्रुतवन्तोऽपि केचित्संसाराद्वैराग्यं तद्दाढं्य वा न लमन्ते, 
तथा किमयमपि तथा च तत्त्वोपदेशानर्ह इति शङ्कां निराकुर्वन्‌ स्वस्यात्यन्तिकं वैराग्यं 
सामग्रीप्रदर्शनपूर्वकं शिष्यो ज्ञापयति- 

आशंकार तृतीयअध्यायके वैराग्य प्रधान प्रथम पादार्थ का श्रवण करने पर भी 
कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें संसार से वैराग्य अथवा वैराग्य में दढता उत्पन्न नहीं 
होती है। इस प्रकार किसी भी प्रकार से यह तत्त्वोपदेश अनुचित ही है 
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समाधान= इस शंका के निराकरण करने के लिये शिष्य अपने ही आत्यन्तिक 
वैराग्य को सामग्रीपूर्वक बताता है। 


वैराग्यं विषयेषु पूर्वमपि मे जातं हरेरर्चनाद्‌ 
यज्ञादिक्रियया निरस्तफलया कि त्वद्य दार्ढ्यं गतम्‌।। 
संसारस्य निरूपणेन धिगिदं कर्मादिजन्यं फलं 


विश्व नश्वरमम्बुबुद्बुद्समं पद्मासनान्तं जगत्‌।|५८।। 

अन्वयः= निरस्तफलया अज्ञादिक्रियया हरेः अर्चनात्‌ पूर्वं अपि मे विषयेषु वैराग्यं जातम्‌। 
किन्तु अद्य संसास्य निरूपणेन दार्ढ्यं गतम्‌, अम्बुबुद्बुदूसमं नश्वरं कर्मादि जन्यं फलं विश्वं पद्मासनान्तं 
इदं जगत्‌ धिक्‌।| 

अन्वयार्थः= निष्फल यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान एवं परमेश्वर की उपासना द्वारा पहले भी 
विषयों के प्रति तो वैराग्य मुझे हुवा। लेकिन अब संसार के निरूपण से वह और इढ हो गया 
है। अब तो जलबुद्बुद के समान नश्वर कर्मफलभूत समस्त ब्रह्मलोक पर्यन्त संसार को धिक्कार 
है। 

वैराग्यं विषयेष्विति। निरस्तमनपेक्षित फलं यस्याः सा तथोक्ता त्येत्यर्थ:। 
यज्ञाद्यनुष्ठायिनामपि केषां चिद्वैराग्यादर्शनादीश्वरार्पणबुद्भ्यैव तदनुष्ठानं तत्साधनमित्यभि- 
प्रायेण हरेरर्चनादित्युक्तम्‌। तेनापि पूर्वं ब्रह्मलोकावधिककर्मफलेष्वनिच्छात्मकमेव वैराग्यं 
जातम्‌, इदानी तु तेष्वतितरां जिहासालक्षणं तद्दार्ढ्य॑ प्राप्तमित्याह-किं त्विति। 
तद्दाढर्यमेवाभिनयेन दर्शयति-धिगिति।।५८।। 


वैराग्यं विषयेष्विति= निरस्तम्‌= जिसको किसी भी फल की अपेक्षा नहीं है ऐसी 
यज्ञादिक्रिया उससे मुझे कोई काम नहीं है। तो भी हरि अर्पण बुद्धि से कर्मानुष्ठान 
किया उसके द्वारा कर्म में वैराग्य हो गया लेकिन अब रंहति पादार्थ एवं निरूपण 
से वैराग्य में दृढता आ गई। कई लोग यज्ञादि का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, 
उन्हे वैराग्य होता नहीं है तो वहां यही समझना है कि जिनका वह यज्ञादि अनुष्ठान 
ईश्वर अर्पण बुद्धि से होने के कारण ऐसा जो यज्ञादिसाधन है वह भी मुक्ति का 
साधन ही है इस अभिप्राय को बताते हैं। हरेरर्चनादिति। प्रभु की भक्ति से पहिले 
भी कर्म का फल ब्रह्म लोक तक के लोकों की प्राप्ति उसमें किसी प्रकार की इच्छा 
के न होने के कारण वैराग्य ही हो चुका है। लेकिन अब तो इसमें और भी जिहासालक्षण 
वैराग्य को और भी दढ बनायेगा, वह प्राप्त हो चुका है। इसे बताते हैं। किं त्विति। 
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तो जिहासालक्षणं वैराग्य अति दृढ़ हो चुका है। उसे हावभाव के साथ बताते हैं। 
धिगिति। कर्मादि जन्यफल को धिक्कार है चाहे वह ब्रह्म लोक लोकान्तर तक के 
लोको को देने वाला क्यो न हो। 


तहिं सर्वतो विरक्तस्य संन्यासिनः कृतकृत्यस्य तवेदानीं कुत्र वाञ्छेत्याशङ्कय 
“त्वंपदार्थविवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌“ इति वचनात्‌ त्वंपदवाच्यस्य लोकत 
एवावगतत्वात्‌ सर्वानर्थशून्यतल्क्ष्यज्ञाने मम वाञ्छेत्याह- 

गुरू-आशका= सर्वतोमाव से विरक्त संन्यासि जो सब प्रकार से कृतकृत्य हो 
चुका है, ऐसा हे शिष्य तू है। फिर तेरी कहां क्या इच्छा है? 

समाधान= गुरू जी शिष्य कह रहा है। “त्वं पदार्थ विवेकाय संन्यासः सर्वकर्मणाम्‌“ 
त्वं पदार्थ के ज्ञान के लिये सभी कमो का परित्याग किया है, इस प्रकार त्वं पद 
के वाच्यार्थ का ग्रहण तो लोक से ही प्राप्त हो चुका है लेकिन सभी अनर्थ से 
रहित ऐसा जो त्वं पद का लक्ष्यार्थः उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिये मेरी इच्छा 
है। इसे कह रहा हूँ 


किं तु त्वंपदलक्ष्यमर्थमधुना कर्तुत्वभोक्तृत्वयो- 
ज्जाग्रदूभूगतयोरपोहमुखतो वाञ्छाऽवगन्तुं मम।। 
कर्तृत्वादिकमस्य किं निजमभूत्‌ स्वाभाविक जाग्रतः 
किं वा तत्‌ परतः कुतश्चिदभवच्चैतन्यधातोरिति।।५६।। 
अन्वयः= किन्तु अधुना जाग्रद्भूगतयोः कर्ृत्वभोक्तृत्वयोः अपोहमुखतः त्वं पदलक्ष्य अर्थ अवगन्तुं 
मम वाञ्छा, अस्य जाग्रतः चैतन्यधातोः कर्तृत्वादिकं कि स्वाभाविक निजं अभूत्‌? किंवा तत्‌ कुतश्चितृपरतः 
अभवत्‌ इति|| 
अन्वयार्थः= अब जाग्रदवस्थापन्न कर्तृत्वमोक्तृत्व से रहित त्वम्पद के लक्ष्य अर्थ को जानने 
के लिये इच्छा हुई है कि इस जाग्रदावस्थापन्न चैतन्य वस्तु में कर्तृत्वादि स्वाभाविक अपने धर्म हैं? 
या वे किसी अन्य उपाधि द्वारा प्राप्त हुये हैं? 
कि त्विति। स्वप्नभूगतकर्तृत्वादेमिथ्यात्वेन तदपोहस्यात्मनि निश्चितत्वाज्जाग्रदू- 
भूगतयोरित्युक्तम्‌। तामेव वाञ्छां सप्रकारां दर्शयति कर्तृत्वादिकमिति। प्रमातृत्वः 
भौक्तृत्वादिकमादि- पदार्थः। निजमित्यनेन स्वरूपेणानादीति पृष्टमिति शङ्कयेत, तन्नि- 
वारणाय स्वाभाविकमित्युक्तम्‌। अनन्यप्रयुक्तमित्यर्थः। परतः स्फटिकलौहित्यादिवदुपाधित 
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इत्यर्थः। चैतन्यधातोरिति। चैतन्यैकरसस्येति द्वितीयकोटौ बीजम्‌। कर्तृत्वादिमद्वः 
स्त्वन्तरादर्शनमाद्यः कोटौ बीजमिति द्रष्टव्यम्‌| ।५६।। 


कि त्विति= स्वप्न अवस्था गत कर्तृत्वादि मिथ्या होने के कारण उसका निराकरण 
(निवृत्ति आत्मा में निश्‍चित है, अब प्रश्‍न जाग्रत अवस्थागत कर्तृत्वभोक्तृत्व के विषय 
में है। अतः इस अभिप्राय से कहा है “जाग्रद्भूगतयोरित्युक्तम्‌-जाग्रत अवस्था गत कर्तृत्व 
को जानने की इच्छा हो रही है उसे बताते हैं। कर्तृत्वादिकमिति= जाग्रत्‌ अवस्था 
गत प्रमातृत्व, भोक्तृत्वादि आदि पद से इसका भोक्तृत्वादिक भी ग्रहण करना। निजम्‌= 
इससे क्या वह कर्तृत्व स्वरूप से आत्मा में अनादि भाव से है? ऐसी शंका है। उसके 
निवारण के लिये स्वाभाविक कहा हैं। अर्थात्‌ क्या आत्मा में यह कर्तृत्वादि स्वाभाविक 
है। अर्थात्‌ दूसरे किसी के द्वारा प्रयुक्त नहीं है यह भाव है। अथवा परतः= स्फटिक 
में 'लालिमा अपनी नहीं है किन्तु परतः फूल उपाधिकी है। चैतन्य धातोरिति= आत्मामे 
कर्तृत्व वह किसी उपाधि के कारण है क्या? जहां चैतन्य धातु शब्द से चैतन्य तो 
एक रस होने के कारण उसमें कर्तृत्वादि किसी . उपाधि से ही आ सकता है अन्यथा 
नहीं। इस द्वितीय कोटि का समावेश चैतन्य धातु पद से होता है। वहां कर्तृत्वादियुक्त 
अन्य किसी वस्तु का दर्शन न होने के कारण प्रथम कोटि कर्तृत्वादिस्वामाविक आत्मामे 
है ऐसा भी प्रथम कोटि का समावेश चैतन्य धातोरिति पद से हो जाता है। 


ननु तत्त्वमादिमहावाक्यैरेवाकर्त्रादिरूपब्रह्माभेदप्रतिपादनाज्जीवस्य कर्तृत्वादि न 
स्वामाविकमिति गम्यते। तथा स यत्तत्र कि चित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं 
पुरुष इत्याद्यवान्तरवाक्यैरपि कर्तृत्वादिसंसर्गरहिततया स्पष्टं जीवस्वरूपप्रतिपादनात्‌ कथं 
तत्र जिज्ञासा तवेति तत्राह- 


समाधान= अरे हे शिष्य तत्त्वमस्यादि महावाक्यों से ही अकर्तादिरूप ब्रह्म के साथ 
आत्मा का अभेद प्रतिपादित किया है, इससे जीव में कर्तृत्वादि स्वाभाविक तो है नही न 
इसी प्रकार से यह आत्मामे किंचित्‌ अपने में अनुचित देखता है वह वास्तविक नहीं 
है “तथा स यत्तत्र किंचित्‌ पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो ह्ययं पुरुष” इससे भी आत्मा 
असङ्ग है इत्यादि अवान्तर वाक्यों से भी कर्तृत्वादि संसर्ग रहित जीव का स्पष्ट स्वरूप 
प्रतिपादित किया है। 


आशका= ऐसे कर्तृत्वादिक के विषय में जिज्ञासा केसी होगी। इसपर उत्तर 
करते हैं- 
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१२२३ । तत्त्म्पदार्थशोधनम्‌ । । 


यावत्त्वंपदलक्ष्यवस्तुविषयो बोधो न मे वर्त्तते 


_ तावन्‌ मे बधिरेषु गीतमिव तच्छ्रौतं वचोऽनर्थकम्‌।। 
तस्मात्त्वपदलक्ष्यवस्तुविषयः कर्तृत्वभोक्तृत्वयो- 
जाग्रद्‌भूगतयोरपोहमुखता बोधो ममोत्पाद्यताम्‌।।६०।। 


अन्वयः= यावत्‌ त्वंपदलक्ष्यविषयः बोधोमम न वर्तते। तावत्‌ बधिरेषु गतीं इव मे तत्‌ श्रौतं 
वचः अनर्थकं, तस्मात्‌ जाग्रद्भूगतयोः कर्तृत्वमोक्तृत्वयोः अपोहमुखतः त्वम्पदलक्ष्यवस्तुविषयः बोधः मम 
उत्पाद्यताम्‌ | 


अन्वायार्थः= (हे गुरुदेव) जब तक त्वं पद के लक्ष्य का बोध मुझे नहीं होता है तब तक 
बधिर के लिये जैसे गीत सुनाना निरर्थक है वैसे ही मेरे लिये वैदिक वचन (तत्त्वमस्यादि) निरर्थक 
है। इसलिये जाग्रत अवस्था के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निरास करते हुये त्वं पद के लक्ष्य का बोध 
मुझे करा दीजिये। 

यावदिति। इदमहं करोम्यदोऽकरवम्‌ अग्रे च करष्यामीत्याद्यनुभवैः प्रत्यक्षा- 
दिप्रमाणा- धीनैः, शास्त्रफलं प्रयोक्तरीतिन्यायानुगृहीतया स्वर्गकामो यजेतेत्यादिश्रुत्या 
चात्मनि त्रैकालिककर्तृत्वादिसंसारसम्बन्धनिश्चयात्तस्यासंसारित्वविषयश्रुतिशतेनापि वहिरनुष्ण 
इति वाक्येनेवायोग्यतानिः्ययान्निर्विरिकित्सो बोध एव न जायते, तेनात्मनोऽसङ्गत्वादि- 
प्रतिपादक श्रुतिवचो बधिरेषु श्रोतृषु सङ्गीतमिवानर्थकं प्रतिभाति, ततस्तत्र जिज्ञासा मम 
समुल्लसतीत्यर्थः। तहि तव चित्तदोषात्तद्रोधानुदये श्रुत्या मया वा किं कर्ततव्यमित्याशङ्कय 
त्वयैव युक्तितस्तद्दोषापनयेन स बोधः सम्पादनीय इत्याह-तस्मादिति। ।६०।। 


यावदिति= यह मैं कर रहा हूँ, यह मैंने किया, आगे मैं करुगा इत्यादि प्रत्यक्षादि 
प्रमाण के अधीन अनुभव से, इसी प्रकार से शास्त्र फल भी है और न्यायोचित भी 
है कि स्वर्गकामो यजेत्‌ इत्यादि श्रुतियां आत्मा में त्रैकालिक कर्तृत्वादि सम्बन्ध का निश्चय 
कराती है, इस अवस्था में आत्मा असंसारी है, इस विषयक सैकडौं श्रुतियां भी होवे, 
तो जैसे कोई कहे, कि अग्नि शीतल है, ऐसे सैकड़ों वाक्य से क्या अग्नि शीतल 
होगी। इसी प्रकार से ऐसी जो आत्मा उसे अकर्ता बताने वाली श्रृतियां जिनमें योग्यता 
निश्चय नहीं है तो ऐसे श्रुतियों से निर्मान्त मुझे आत्मा का कर्दृत्वादि रहित का बाध 
नहीं हो सकता। अतः मेरे लिये तो आत्मा असङ्ग है इत्यादि श्रुतिवचन तो ऐसे ही 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी : 

|| अनुवाद १२२४ SORA RR 
हैं जैसे किसी बधिरश्रोता के सामने संज्गीत गाया जाय तो वह निरर्थक ही हैं। इसी 
प्रकार से ये श्रुतियां भी मेरे लिये निरर्थक ही है। इसलिये आत्मा में कर्तृत्वादि विषयक 
जिज्ञासा मुझे उत्पन्न हो रही है।- 


` गुरुजी कीन इसमें तो तेरा चित्त का दोष ही .कारण है जिससे तुझे बोध नही 
हो रहा है इसमें क्या श्रुति करेगी और क्या मैं ही करुगा? 

शिष्य का उत्तर= गुरु जी आपके युक्तियो से ही मेरे चित्त के दोष निकल 
जायेगे और मुझे बोध हो जायेगा। वह भी आपको ही कराना है। इस बात को 
कहते हैं। तस्मादिति।। 

एवं शिष्येण प्रार्थितो गुरुः प्रत्यगात्मनि संसारित्वप्रमितिविरोधादसंसारित्वं 
दुरवगममित्युक्त निराकुर्वज्ञात्मनि कर्तृत्वादिबुदधर्देहतादात्म्यादिबुद्धेरिव प्रबलानुमानविरोघाद्‌ 
आस्तित्व तावदाह- 

इस प्रकार शिष्य के प्रार्थना करने पर गुरु जी बताते हैं कि प्रत्यगात्मामें संसारित्व 
बुद्धि के विरोधी असंसारित्व बुद्धि है, तो यह बड़ी कठिन वस्तु तथापि इस संसारित्व 
बुद्धि का निराकरण करते हुये आत्मा में कर्तृत्वादि बुद्धि, आत्मा का शरीर के साथ 


तादात्म्य होने के कारण यह बुद्धि होती है, इस प्रकार प्रबल अनुमान के विरोध 
कारण आत्मामें कर्तृत्वादि आन्ति ही है इसे कह रहे हैं- 


कर्त्रादेरवभासकत्वमगमः शुद्धः स्वयभास्वर- 
श्चैतन्येन निजेन तेन भवतः कर्ब्रादिबुद्धिर्भम:।। 
कूटस्थस्य चिदात्मनस्तव कुतः कर्तृत्वभोक्तृत्वयोः 
शङ्का जागरितेऽपि कारकगण कर्त्रादिक पश्यतः।1६१।। 
अन्वयः= (त्वं) शुद्धः स्वमं भास्वरः निजेन चैतन्येन कर्त्रादेः अवभासकत्वं अगमः। तेन भवतः 
कर्त्रीदिबुद्धि: भ्रमः कर्त्रौदिकं कारकगणं पश्यतः कूटस्थस्य चिदात्मनः तब जागरितेऽपि कर्तृत्वभोक्तत्वयोः 
शङ्खा कुतः? 


अन्वयार्थः= (हे शिष्य) शुद्ध स्वयं प्रकाश स्वरूप तूने अपने चैतन्य रूप से कर्तादि फलं 
को प्राप्त किया है, अतः अपने में कर्तृत्वादिक को मानते हो यह अम है। क्योंकि कर्ता आदि 
कारकवर्ग साक्षी, चिदात्मस्वरूप तेरे में जाग्रत्‌ काल में भी कर्तृत्व भोक्तृत्व की शंका क्योंकर होगी। 


बटर नट रर onion १२२५ ॥ तत्त्वम्पदार्थशोधनम्‌ । । 


कत्रदिरिति। आत्मा कर्त्रादिरूपो वस्तुतो न भवति, तदवभासकत्वाद यो 
यदवभासकः स तदात्मा न भवति, यथा घटद्रष्टा घटानात्मा, कर्त्रादिः स्वव्यतिरिक्त- 
द्रष्ट्को इश्यत्वाज्जडत्वाद्वेत्यादिप्रयोगाणां प्रबलत्वात्तद्विरोधात्तवाहं कर्त्ता भोक्तेत्यादिबुद्धि- 
अमस्ततस्त्वं शुद्धः नित्यमुक्तः। नन्ववमासकत्वमवभासक्रियाकर्तृत्वमेव, ततश्च प्रतिज्ञाहेतुः 
वचनयो्व्याघात इति चेत्तत्राह-चैतन्येन निजेनेति। अस्य कर्त्रादेवरवभासकत्वमित्यनेन 
सम्बन्धः। निजेन स्वरूपतया नित्येनेत्यर्थः। तथा चात्मनस्तत्र कर्तृत्वासंभवात्तद्वलेनात्मनः 
कर्त्रादिसत्ताप्रकारकसंशयादिविरोधित्वमेव तदवभासकत्वमिति नोक्तव्याघातः। तर्ह्यात्मन 
ज्ञानगुणकत्वात्तस्य तद्रूपत्वमेव नेत्याशङ्कयाह-स्वयभास्वर इति। आत्मनः स्वयप्रकाशः 
चिद्रूपत्वस्य पूर्वमुपपादितत्वादग्रे वक्ष्यमाणत्वाच्च चैतन्यं तदात्मकमेवेत्यर्थः। एतेनात्मन्येव 
दृश्यत्वहेतोरनैकान्तिकतेति निरस्तम्‌। चिदात्मनि तस्मिंश्चैतन्यविषयत्वरूपदृश्यत्वस्यैवा- 
भावादिति भावः। चिद्रूपस्यात्मनः कादाचित्कक्रियाकर्तृत्वं तदधीनभोक्तृत्वं च स्यादित्या- 
शङ्कयाह-कूटस्थस्येति। न तस्य कार्यं करणं च विद्यते, कूटस्थमचलं ध्चुवमित्यादि- 
वचनैरात्मनि सर्वव्यापारप्रतिषेधाद्‌ विज्ञानं यज्ञं तनुत इत्यादिना स्वव्यापारस्य 
बुद्धिकर्तुकत्वाभिधानात्‌ साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्वेति श्रुतेः कर्त्रादिसाक्षिणस्त- 
दात्मत्वायोगादात्मनः स्वतः कर्तृत्वादिशङ्का कदापि न कार्येत्यर्थः।।६१।। 


कर्त्रादेरिति= आत्मा कर्तादिरूप वस्तुतः है नहीं। वह कर्तापन का अवभासक 
जरूर है। लेकिन नियम यह है कि जो पदार्थ जिसका अवभासक होता है वह अवभासक 
पदार्थ अवमासित पदार्थ स्वरूप नहीं होता है जैसे, घटका द्रष्टा घटस्वरूप नहीं होता 
है। (पक्ष) अहंकृति आश्रय कर्तादि (साध्य) जो अहंकार से अतिरिक्त द्रष्टा के विषय 
है (हेतु), दृश्यत्व अथवा जडत्व है। यह अनुमान प्रबल प्रमाण है, इस अनुमान के 
विरोध में यदि मै कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ यह बुद्धि होती है तो वह बुद्धि (ज्ञान) 
अम माना जायेगा। अतः हे शिष्य तू तो शुद्ध है, नित्यमुक्त है, यह सही है। 

आशंका= अवभासकत्व तो अवमासात्मक क्रिया का कर्तान ही तो है, इस 
से तो अपने आप आत्मामें कर्ूत्व आ ही गया, फिर तो प्रतिज्ञा और हेतु वचनो 
का व्याघात होगा, कि आत्मा कर्ता आदि नहीं है, 

समाधान= चैतन्येन निजेनेति= अस्य= आत्मामें कर्तादि अवभासकत्व है इस से 
सम्बन्ध है। निजेन= स्वरूप से, नित्यरूप से। तो आत्मा में कही भी कर्तृत्व सभव 
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‘OOD, 


नहीं होने से इस बल से अहंकार में कर्तादि सत्ता प्रकारक संशय विरोधित्व ही (अहंकार 
कर्ता है या नहीं इस प्रकार के संशय को हटाना ही) आत्मा का अवभासकत्व है] 
आत्मामें कर्तादि अवभासकत्व हैं (अर्थात्‌ आत्मा साक्षीरूप होने से ही)। कर्तृत्वादि प्रकारक 
संशय आत्मामें होगा नहीं-यही आत्मा में कर्तृत्वादि अवभासकत्व है।) अतः व्याघातदोष 
नहीं है। 

आशका= आत्मा में ज्ञान गुण है तो फिर वह तद्रूप ज्ञानात्मक भी आत्मा 
नहीं होना चाहिये क्योंकि आत्मा ज्ञान गुण का अवभासक होने से उससे वह भिन्न 
होने के कारण तत्स्वरूप नहीं होगा। 


समाधान= स्वयं भास्वरः आत्मा स्वयं प्रकाश तथा ज्ञान स्वरूप है यह पहले 
ही कह चुके हैं, आगे भी कहेंगे, चैतन्य तो ज्ञान स्वरूप ही है, (अवभासक नहीं 
है) यह भाव है। इससे आत्मा में, दृश्यत्व हेतु अनैकान्तिक है (व्यभिचारि है) कभी 
रहे कभी ना रहे इस अनैकान्तिक कहते हैं यह निरस्त हो जाता है। क्योंकि चिदात्मा 
में चैतन्यका विषय बनने वाला इश्यत्व है ही नहीं। तो व्यभिचारित्व होने की संभावना 
ही नहीं है। क्योंकि मीमांसक त्रिपुटीभानवादी होने से ज्ञान स्वप्रकाशत्वेन अपना मान, 
स्वाश्रयत्वेन आत्मा का भान और विषयत्वेन घटादि का भान है तो आत्मामें स्वव्यतिरिक्त 
द्रष्टाविषयत्व भी नहीं है। आत्मा चैतन्य का आश्रय नहीं किन्तु चैतन्य स्वभाव (स्वरूप) 
ही है। 


आशंका= आत्मा में कभी कभी क्रियाकर्तृत्व तथा ऐसे क्रिया कर्तृत्व के अध 
गीन भोक्तृत्व भी होना चाहिये। 


समाधान= कूटस्थस्येति=। “न तस्य कार्य कारणं च विद्यते“ न तो इस आत्माका 
कोई कार्य है न इस आत्मा का कोई कारण ही है। “कूटस्थस्येति-1 "कूटस्थमचल 
ध्रुवम्‌" आत्मा कूटस्थ तथा अचल एवं ध्रुव है इत्यादि वचनां से आत्मा में सब प्रकार 
के व्यापार का प्रतिषेध बताया है, "विज्ञानं यज्ञं तनुत“ इत्यादि से सब प्रकार का 
व्यापार का, कर्तापन तो बुद्धि के कारण (अन्तःकरण के कारण) है, आत्मा तो “साक्षी 
चेता केवलो निर्गुणश्च यह श्रुति बताती है कि आत्मा साक्षी है ज्ञान स्वरूप. है, और 
सब प्रकार के गुणों से रहित है। तो आत्मा कर्तादि भाव का साक्षी है अतः कर्ता 
स्वरूप तो वह हो नहीं सकता, इसलिये आत्मविषयक कभी भी कर्ता स्वरूप तो वह 
हो नहीं सकता, इसलिये आत्मविषयक कभी भी कर्तादिपन की शङ्का नहीं करनी चाहिये, 
यह भाव है।। 


AO OO nino १२२७ nor । तत्त्वम्पदार्थशोधनम्‌ । । 


किं च योऽयं व्यापारमवभासयति स तत्र न कर्त्ता, यथा दिविष्ठो भास्करो 

न तत्कर्तेति व्याप्तिः प्राकृतानामपि 

सुप्रसिद्धा, ततश्च चिदात्मापि पूर्वोक्तविधया सव्यापारकार्यकरणसंघातावभासकत्वात्तद्व्यापारे 
न कर्तेति निष्रत्यूहमनुमानोदयात्तस्य स्वतः कर्तृत्वमेवासम्मावितमित्याह- 


दूसरी बात यह भी है कि व्यापार का अवभासन करने वाला जो होता है 
वह उसका कर्ता नहीं होता है। जैसे कि आकाश में रहने वाला सूर्य पृथ्वी पर 
रहने वाले सम्पूर्ण जनों के लोगों के गमनागमनादि व्यापार का अवमासक होने पर 
भी वह उन जनों के गमनागमन का कर्ता नहीं होता है, वैसी यह व्याप्ति प्रकृत 
आत्मा में भी सम्भव है। किन्तु ऐसी व्याप्ति सुप्रसिध्द है। इस प्रकार से चिदात्मा 
भी पूर्वोक्त- विधि के अनुसार आत्मा व्यापार सहित कार्यकारण संघात का अवभासक 
है, कार्य करण संघात के व्यापार का वह कर्ता नहीं है यह बात निष्कटक अनुमान 
को भी पैदा करा देती है, अतः आत्मा में स्वतः कर्तृत्व तो असम्भव ही है इस 
बात को. कह रहे हैं। 


व्यापारं सकलस्य भासयति यो भास्वत्करो भास्करो 
नासौ कर्तृतया जनस्य विदितो भूमौ द्युलोकस्थितः।। 
एवं स्वे महिमन्यवस्थितवतः संघातमुत्पश्यतः 
स्वव्यापारसमच्वितं तव कुतः कर्तृत्वमुग्रेक्ष्यते | 1६२ || 
अन्वयः द्युलोकस्थितः यो भारवत्करो भास्करः सकलस्य व्यापारं भासयति, असौ भूमौ जनस्य 
कर्तृतया न विदितः एवं संघातं उत्पश्यतः स्वमहिमनि अवस्थितवतः तव स्वव्यापारसमन्चितं कर्तृत्वं 
कुतः उत्फ्रेकष्यते।।६२।। 
अन्वयार्थः आकाश में स्थित है विद्यमान सूर्य जो सम्पूर्ण जगत के व्यापार को प्रकाशित 
करता है। लेकिन वह भूमि पर स्थित जनता के कर्तृत्व से संपृक्त नहीं समझा जाता। इसी प्रकार 
(हे शिष्य) शरीरादि संघात जगत्‌ के साक्षी, अपनीमहिमा में अवस्थित तुझर्मे अपने व्यापार से समन्वित 
कर्तृत्व कैसे माना जा सकता है? कथमपि नहीं। 
व्यापारमिति। सकलस्य जनस्येति सम्बन्धः। भास्करस्य द्युलोकस्थित इति 


विशेषणमतिव्यवधानेन तस्य भूमिष्ठजनव्यापारे कर्तृत्वसम्भावनैव नेति वक्तुम्‌। एवं 
पक्षेऽपि। स्वे महिमन्यवस्थितवत इति कूटस्थासङ्गानतिशयानन्दस्वरूप भूते महिमनि 
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स्थित्युक्त्या नैकत्रापि व्यापारे कर्ृत्वसम्भावनेत्युक्तम्‌।।६२।। 


व्यापारमिति= सम्पूर्ण जनों का व्यापार, ऐसा सम्बन्ध है। जो सूर्य चुलोक में 
(आकाश में) स्थित है इस विशेषण से यह भाव जतलाया जा रहा है कि इतनादूर 
रहने वाला सूर्य उसका पृथ्वी के लोगों के द्वारा होने वाले व्यापार के साथ कोई कर्तृत्व 
भाव नहीं है (इसी प्रकार से आत्मा के बारे में कैमुतिकन्याय से कर्तृत्व तो असम्भव 
ही है।) इस प्रकार आत्म पक्ष में भी है। क्योंकि आत्मा तो, स्वेमहिमन्यवस्थितवतः- जो 
आत्मा कूटस्थ, असङ्ग अतिशयानन्द स्वरूप भूत है और जो अपने ऐश्वर्य में ही स्थित 
है ऐसा आत्मा एक भी जगह कर्ता नहीं बन सकता। यह बात' अपने आप कह दी 
है। 


नन्वात्मनः स्वतःकर्तृत्वाद्य॒मावे यथाकारी यथाचारी तथा भवतीत्यादिश्रुतेः, कर्त्ता 
शास्त्रार्थवत्त्वादिति सूत्रस्य च पीडा स्यादित्याशङ्कय, श्रुतेरेवंजातीयकाया 
औपाधिककर्तृत्वा- दयनुवादत्वादात्मन्यौपाधिकमपि कर्तृत्वं नेत्येतन्मतनिराकरणपरत्वाच्च 
सूत्रस्य नोक्तदोष इत्यभिप्रेत्य, तर्हि कोऽयं कर्ृत्वादिमानुपाधिरिति वीक्षायाम्‌, “एतेभ्यो 
भूतेभ्यः समुत्थाय, प्रकृतेः क्रियमाणनि सर्वशः, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि 
सर्वशः इत्यादिवचनात्‌ कार्यकरणसंघाताकारपरिणताविद्यकभूतसंघात एव 
कर्तृत्वादिमानुपाधिरित्याह- 

आशाक= आत्मा में स्वतः कर्तृत्वादि नहीं है फिर “यथाकारी यथाचारी भवति” 
इत्यादि श्रुतियां आत्मा जैसा करता है वैसा आचरण करता है, कर्ता शास्त्रार्थवत्त्वादिति 
इत्यादि सूत्र का भी पीडन होगा] 

समाधान=श्रुते तो आत्मा में कर्तृत्व बिलकुल नहीं बताती है तो भी इस प्रकार 
के आत्मामें औपाधिक कर्तृत्वादि का अनुवाद करके आत्मा में कहीं ओपाधिक कर्तृत्व 
नहीं आवे, ऐसे मत के निराकरण के लिये सूत्र तत्पर हुवा है अतः उक्तदोष नहीं 
है। 


आशंका=फिर कौन है कर्ता पन के अभिमान को धारण करने वाली उपाधि? 
समाधान="एतेम्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणनि सर्वशः, इत्यादि वचनां से कार्यकरण संघाताकार से 
परिणत अविद्या से उत्पन्न संघात ही कर्तृत्व का अभिमान धारण करने वाली उपाधि 
त 0?) न 
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है। अर्थात अविद्याजन्य अन्तःकरण पाञ्चभौतिकशरीर ही ऐसी उपाधि है जो क्तता 
का अभिमान धारण करने वाली है। इसे बता रहे हैं- * 


भूतानि पञ्च तव मोहसमुद्धवानि 
संघातरूपपरिणाममुपागतानि | | 
कुर्वन्ति कर्मफलमश्नुवते च तेषा 
साक्षी त्वमन्तरविलुप्तचिदेकरूप: | [६३1 । 
अन्वय तव मोहसमुद्धवानि पञ्चभूतानि संघातरूपपरिणामं उपागतानि कर्मकुर्वन्ति, फलं अश्नुवते 
च, तेषां अविलुप्तचिदेकरूपः त्वं अन्तः साक्षी 


अन्वयार्थः= हे शिष्य तेरे अज्ञान से ही जन्य पञ्चमहामूत शरीरात्मक संघात रूप में परिणत 
होकर कर्म करते हैं और कर्म फल पाते हैं। उन भूतों का नित्य चिन्मात्र स्वरूप तू अन्तः साक्षी 
है।। 

भूतानीति। कर्तृसंघातमध्यप्रवेशमात्मनो वारयति-तेषामिति। अन्तः साक्षीति 
सम्बन्धः। तत्र हेतुरविलुप्तेति।।६३।। 


भूतानीति= कर्तापन का संघात रूप में आत्मा के प्रवेश को निवारण करते 
हैं। तेषामिति= इन सबका आत्मा अन्तः प्रविष्ट होकर साक्षी है। आत्मा कर्ता नहीं 
है और साक्षी हे इसमें हेतु बताते हैं अविलुप्तेति- पञ्चभूतात्मक पुरिअष्टक शरीर संघात 
ही कर्ता है, वही कर्म करता और फल भोक्ता है, आत्मा नहीं। 


ननु स्फटिके लौहित्यवच्चिदात्मनि कर्तृत्वादेरौपाधिकत्वे लोहितद्वयवत्‌ कर्तृद्यं 
विविक्तमेकदेहे प्रतीयेत, तथाऽऽलक्तकादौ स्फटिकत्वादिवत्‌ कार्यकरणसंघाते चेतनत्वादि 
न प्रतीयेतेत्याशङ्कय चिच्छायाग्राहिणि संघाते चिदभेदारोपाञ्नोक्तदोषद्वयमित्यभिप्रेत्य 
तच्छायाग्राहिणि तदाकारारोपे इष्टान्तमाह- 

आशंका= स्फटिक में फूल की लालिमा जैसी दिखाई देती है इसी प्रकार से 
चिदात्मा में कर्तृत्वादि औपाधिक मानने पर, जैसे औपाधिक लोहित्यं दो लालिमाओं 
का भान होता है एक तो स्फटिक भी लालिमा चाहे वह औपाधिक क्यों नहीं हो 
लेकिन स्फटिकगत लालिमा का भान होता है। और दूसरी पुष्पगत लालिमा का भान 


स उक सक रक सा पक जग फङ जय ज्ज्य ज्याच्या 
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इस प्रकार दो लालिमाओं का भान लोहित्य में होता है। इसी प्रकार एक ही शरीर 
में आत्मगत कर्तृत्व तथा देहगत कर्तृत्व दोनों का भान होना चाहिये। और रक्त पुष्प 
पर रखे हुये स्फटिक का भान नहीं होता है इसी प्रकार कार्य करण संघात उपाधि 
में चेतन आत्मा का भान नहीं होना चाहिये, ऐसी आशंका है। 

समाधान- चेतन की छाया ग्राहक जो शरीर संघात है उसका चेतन के साथ 
अभेद का आरोप है, (चेतन इस संघात के साथ अत्यन्त अभेद रूप से है।) अतः 
कर्ृद्रय तथा चेतन के अप्रतीति ये दोनों दोष नहीं लगेंगे, इस अभिप्राय से चेतन 
की छायामात्र से जड शरीर में चैतन्य का संचार जैसा हो जाता है। इसे दृष्टान्त 
के द्वारा समझाते हैं। 


क्षीरस्य पूर्णे चषके निरस्तो 

मणिर्यथा मारकतो महार्हः।। 
क्षीरं समस्त क्षणमात्रतस्तत्‌ 

करोति तच्छायमनूनतेजाः। ।६४।। 


अन्वय यथाक्षीरस्य पूर्ण चषके निरस्तः महाः अनूनतेजाः, मारकतो मणिः तत्‌ समस्तं क्षीरं 
क्षणमात्रतः तच्छायं करोति || 


अन्वयार्थः= जैसे दुग्ध से परिपूर्ण प्याले में रखा हुवा मूल्यवान मरकत माणि उस प्याले 
के समस्त दूध को क्षणमात्र में अपने रंग का बना देता है। 

क्षीरस्येति। क्षीरेणेति याक्त्‌। निरस्तः परीक्षणाय प्रक्षिप्तः। तत्‌ समस्तं क्षीरमिति 
सम्बन्धः। अनूनतेजा अनभिभूतप्रमा युक्त इत्यर्थः ।।६४।। 


क्षीरस्येति= दूध के परिपूर्ण पात्र में नीलमणी मरकतमणी रखा जाय तो उसकी 
नीलिमा थोडे ही समय में दूध में छा जाती है, निरस्तः मणी की परीक्षा लेने 
के लिये उसे दूध में रखते हैं जो मणी अपने रंग की छवि दूध में फैला देवे 
तो वह सच्ची होती है यह परीक्षा है। ततू- सारा की सारा दूध ही 
के कान्तिवाला हो जाता है। अनून तेजाः= उस मणी के अपने तेज की प्रमा अभिभूत 
(तिरोहित) नहीं होती है। यह अर्थ है। 


दार्ष्शन्तिकमाह- 


ककरन 0000000000 
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अब दार्ष्टान्त में नियोजित करते हैं- 


तथा तमःसम्भवमच्छमन्त- 


रबहिर्जडिम्ना5न्वितमन्तरात्मा || 
जगच्चिदेकच्छवि चित्स्वरूप: 


करोति सान्निध्यवशेन विश्वम्‌।।६५।। 
अन्वयः= तथा चित्स्वरूपः अन्तरात्मा सान्निध्यवशेन तथा सम्भव विश्व जगद्बहिः जडिम्ना 
अन्वितं अन्तः अच्छं चिदेकच्छवि करोति || 


अन्वयार्थः= वैसे ही चित्‌ स्वरूप अन्तरात्मा भी अपने सान्निध्य मात्र से अज्ञान के कार्य 

ण क को, जो बाहर से जडभूत है उसको अन्दर से अत्यन्त स्वच्छ चैतन्य जैसा बना 
[ ह। 

तथेति। चित्स्वरूपोऽन्तरात्मा तमस्तत्सम्भवं विश्वं जगच्च सांनिध्यवशेन 
व्यापाररहितस्वसत्तामात्रेण चिदेकच्छवि चिदविविक्तच्छायाकारं करोतीति सम्बन्धः। ननु 
सात्त्विकस्य स्वच्छस्यान्तःकरणादेश्चिच्छायाग्राहित्वेऽपि भूतभौतिकात्मकस्य तामसस्य 
जगतोऽ स्वच्छस्य कथं तच्छायाग्राहिता तदभावे वा चित्सम्बन्धाऽ्योगात्‌ कथं तत्स्फुरणं 
कथं वा तस्य तत्र स्थूलदेहे आत्मत्वाभिमान इत्याशङ्कय जगद्‌ विशिनष्टि- 
अच्छमन्तरित्यादिना। बहिः बुद्धेर्बहिर्भूतं बुद्ध्युपरागरहित जडिम्ना तमसाऽस्वच्छ- 
भावेनान्वितमावृतमपि - अन्तरच्छ बुद्धितादात्म्यादभिभूतपराग्भावमभिभूतजाङ्यं चेत्यर्थः। 
इदमत्राभिप्रेतम्‌। तत्तद्देहस्य तत्तदन्त :करणसपिण्डितचिदात्मन्यध्यासात्‌ सात्तिकान्तः- 
करणसम्बन्धादभिभूतजाड्यस्य तस्य तद्वदेव स्वच्छत्वेन चैतन्यबिम्बोद्ग्राहितया तदात्मना 
प्रतीतिः क्षीरदृष्टान्तेनोपपद्यते, ततो बहि- भूतघटादेरपि प्रमाणाधीनचिच्छा- यावदन्तः- 
करणोपरागादभिभूतजाड्यस्य चिच्छायावतस्तदधीन- स्फुरणं चोपपद्यते। एवं पृथिव्यादिष्वपि 
तत्तद्देवतान्तःकरणतादात्म्यवत्सु तत्तद्देवता- नामात्मत्वाभिमानः। एव विराजोऽपि 
व्यापिसमस्तान्तःकरणतादात्म्यवति सर्वस्थूल- प्रपञ्चेऽहमभिमान उपपद्यत इति 
सर्वमवदातमिति।।६५।। 


तथेति= चित्स्वरूप अन्तरात्मा। तमस्तत्सम्भव= अज्ञान तथा अज्ञान से उत्पन्न। 
विश्वम्‌= जगत्‌ यह सब आत्मा अपने, सांनिध्यवशेन= व्यापार रहित सत्तामात्र से ही, 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
॥01010001010101010100101001010101101010100001 0 0100 २ टे 


चिदेकच्छवि चेतन से अभिन्न चेतन छायाकार जगत को, करोति- इति- बनाता है। 


आशंका= सात्विक अन्तःकरण में स्वच्छता होने के कारण उसमें 
संभव है, लेकिन भूतभौतिक जगत्‌ या स्थूल शरीर जो तमोगुण प्रधान होने के कारण 
अस्वच्छ है फिर उसमें कैसे चिच्छायाग्राहिता आ सकती है। और जब ऐसे जगत्‌ में 
या स्थूल शरीर में चेतन का सम्बन्ध सम्भव नहीं होने के कारण, किस प्रकार स्थूल 
शरीर का स्फुरण होगा और किस प्रकार स्थूल शरीर में आत्मत्व का अभिमान हो 
सकता है? 


समाधान= जगत्‌ की विशेषता बताते हैं- अच्छमन्तरित्यादिना= बहिः- बुद्धि के 
बहिर्भूत अर्थात्‌ बुद्धि के उपराग से रहित जड स्थूल शरीर- जो तमोगुण प्रधान होने 
से अस्वच्छस्वभाव से आवृत्त है। तो भी शरीर के भीतर जो अन्तःकरण है उसके 
साथ शरीर का तादात्म्य है (बुद्धि के साथ तादात्म्य है) जिससे स्थूल शरीर का 
बहिर्माव अभिभूत हो जाता है अर्थात्‌ स्थूल शरीर का जाड्य भाव अभिभूत हो जाता 
हे- 

यहां यह बात उल्लेखनीय है- प्रत्येक स्थूल देह अपने अपने अन्तःकरण के 
साथ कार्यकारण संघात के साथ चिदात्मा में अध्यस्त है। जिसके कारण स्थूल शरीर 
का सात्त्विक अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध हो जाने से, स्थूल शरीर का जाड्य भाव 
अभिभूत हो जाता है, फिर तो स्थूल जड शरीर में भी स्वच्छत्व रूप से चैतन्य 
बिम्बग्राहिता है, जिसके कारण चेतनात्मा के साथ एकरूपता प्राप्त हो जाने से चेतनता 
की प्रतीति जड शरीर में होने लगती है, जैसे दूध का दृष्टान्त सिद्ध करता है। 
इसी प्रकार ' से बहिभूर्त घटादि पदार्थ का भी प्रमाणाधीन चिच्छायाग्राहि अन्तःकरण सेः 
सान्निध्य से घटादि पदार्थ का जाड्यत्व भाव अभिभूत हो जाता है तथा उसमें भी 
चिच्छाया भाव प्राप्त होकर चिच्छाया के अधीन घटादि बाह्य पदार्थ का स्फुरण हो 
जाता है। इसी प्रकार से पृथिवि आदि के बारे में भी उन उन महाभूतों के ततद 
देवताओं के अन्तःकरण के साथ तादात्म्य होने से तत्तद्देवताओऔ का 
तत्तद्‌ भक्तों में आ जाता है। इस प्रकार से सर्व स्थूल प्रपञ्च में रहने वाला जो 
अन्तःकरण उसका तादात्म्य इन इन स्थूल शरीरों में (विराट के अन्तःकरण के 
हो करके) जड जगत्‌ उसमें 'अहं' मैं ऐसा अभिमान उपपन्न हो जाता है यह स 
बात निर्विवाद है। 


न त त 


PRP BRP rrr rr PP rrr rr norte nin onlin ८ 


“OOOO tooo” 1२३३ RRR FL सा 


ननु “नानात्मानो व्यवस्थात" इत्यक्षपादसूत्रवचनादात्मनि वस्तुतो नानात्वस्य 
तल्लिङ्गभूतक ्ृत्वादिव्यवस्थाया न्यायतः सिद्धत्वात्‌ पूर्वोक्त सर्वमनुपादेयमिति चेन्न, “एको 
देवः सर्वभूतेषु गूढः” “इन्द्रो मायाभिः पुरूप ईयते” “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा 
विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌” “उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेतरेष्वेवमजोऽय- 
मात्मा“ इत्याद्यैकात्म्यपरश्रुतिविरोधान्निर्मूलत्वात्‌ सौत्रस्य हेतोर्व्यधिकरणसिद्धत्वाच्च तदेव 
सूत्रं सुगतादिसूत्रवदनुपादेयमित्यभिप्रेत्य कथं तर्ह्ात्मनि देवमनुष्यतिर्यगादि भेदप्रतिमास 
इति वीक्षायांतस्याप्यौपाधिकत्वमुपाधिनिर्देशपुरःसरं सदृष्टान्तमाह 


आशंका= “नानात्मानो व्यवस्थात” इति= कणाद (वैशेषिक दर्शन) का यह सूत्र 
वचन जो आत्मामें वास्तविक नानात्व तो कर्तृत्वादि व्यवस्था रूप हेतु से तथा न्याय 
से ही सिद्ध है, अतः आत्म एकत्व जो पहले कह दिया है वह सब उपादेय नहीं 
है। 


समाधान= “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः” एक ही आत्मा समी प्राणियों में छिपा 
हुवा हैं “इन्द्रो मायाभिः पूर्वरूप ईयत“ एक परमात्मा माया के सहारे अनेकरूप से 
परिणत होता है। “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भिन्ना बहुधैकोऽनुगच्छन्‌” एक ही 
ज्योति स्वरूप आत्मा विवस्वान्‌ (सूर्य) जल भिन्न रूप से बहुतो का अनुसरण करता 
है। “उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्यमजोष्यमात्मा” यह अज आत्मा शरीर रूप 
क्षेत्र से भेदवाला हो जाता है, इत्यादि एकात्मापरक श्रुतियों का विरोध होगा। दूसरी 
बात यह कि “नानात्मानो व्यवस्थान“ आत्माआं को नाना मानने में कोई आधार या 
मूल नहीं हैं। कर्तृत्वादि व्यवस्था को हेतु जो माना है वह व्यधिकरण युक्त है, समानाधिकरण 
नहीं है। कर्तृत्वादि शरीर के धर्म है न कि आत्मा के। यह पहले कह चुके हैं। 
तो जैसे बौद्धों का आत्मा नानात्व विषय सूत्र अनुपादेय है, वैसे यह भी सूत्र अनुपादेय 
है। 


आशंका यदि एक ही आत्मा है तो फिर देव मनुष्य, पशु, पक्षी, तिर्यक्‌ 
(तिरछे चलने वाले) पशु पक्षी आदियो का भिन्न भिन्न प्रतिभास कैसे होगा? 


समाधान औपाधिक भेद को लेकर यह सब निर्वाह हो जायेगा। इसे दृष्टान्त 
से समझा रहे हैं। 
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तान्येव कार्यकरणानि बहुप्रकारं 
भेदं च बिभ्रति भवानपि तत्र लग्नः।। 
भेदेन भाति जलपात्रनिविष्टमूर्ति- 
मार्त्ण्डमण्डलवदन्वयमन्तरेण। ।६६ | | 
अन्वय= तान्येव कार्यकरणानि बहुप्रकारं भेदं बिभ्रति, भवान्‌ अपि तत्र अन्वयं अन्तरेण लग्नः 
जलपात्रनिविष्टमूर्तिमार्तण्डमण्डलवत्‌ भेदेन भाति।। 


अन्वयार्थः= वे ही कार्य करणात्मक पञ्चमहाभूत अनेक देव मनुष्यादि भेदों को धारण करते 
हैं। और आप भी उनमें वास्तविक सम्बन्ध के बिना ही (व्यर्थ का) मिथ्या अभिमान धारण करके 
जैसे जलमात्र में सूर्य का प्रतिबिम्ब वैसे ही अपने को उपाधि के भेद से भिन्न (मानते हो) प्रतीत 
होते हो (वास्तविक नही)। 

तान्येवेति। कर्तृत्वाद्युपाधितयोक्तान्येवेत्यर्थः। बहुप्रकारं देवमनुष्यादिलक्षणम्‌। 
चशब्दः कर्तृत्वसमुच्चयार्थः। तत्र कार्यकरणसंघाते। लग्नो मिथ्यातादात््यमुपगतः। अन्वयं 
वास्तव- सम्बन्धम्‌। अन्तरेण बिना। भिन्नोपाधिपरामर्शमन्तरेणाप्रतीयमानत्वाद्‌ भेदानां 
मिथ्यात्वम्‌, जलपात्रेषु रविभेदवत्‌, इतस्था रवेरपि स्वतो नानात्वं स्यादिति भावः।।६६।। 


तान्येवेति= कर्तृत्वादि उपाधि रूप से जो कही है वही है। बहुप्रकारम्‌= देवमनुष्यादि 
नाना प्रकार की योनियां। च- उसमें जो कर्तृत्व है उसका भी समुच्चय करना है। 
तत्र= कार्य करण संघात में (शरीर में) लग्नो= आत्मा के साथ मिथ्या तादाल्य को 
लेकर सारी व्यवस्था उपपन्न है। अन्वयं= वास्तवसम्बन्ध अन्तरेण= वास्तव सम्बन्ध के 
बिना। भिन्नभिन्न उपाधि के परामर्श बिना भेद प्रतीत नहीं होते हैं, तो भेद जो प्रतीत 
हो रहे हैं ये उपाधि के परामर्श के कारण है (उपाधि के कारण है) अतः भेदो 
को मिथ्या मानना पडता है। जैसे जलपात्र में सूर्य का भेद प्रतीत होता है। तो 
वह सूर्य भेद मिथ्या है। यदि इस प्रकार के भेद को मिथ्या नहीं माने तब तो सूर्य 
में भी स्वतः नानात्व होगा, स्वाभाविक नानात्व होगा सो तो ठीक नहीं है। इस प्रकार 
औपाधिक भेद को लेकर देव गन्धर्वादि की सब की व्यवस्था सुसंपन्न हो जायेगी।। 


तर्हि चिदात्मन: प्रमातृत्व स्वाभाविकमन्यस्याचेतनस्य तदसंभवादिति शङ्ख 
निराकुर्वन्‌ सर्वशरीरेष्वात्मभेदस्यौपाधिकतया मिथ्यात्वप्रतिपादनफलं तदैक्यसिद्धिमाह 


आशंका= इसका मतलब यह हुवा कि चिदात्मा में प्रमातृत्वादि स्वभाविक है 
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बाकी चिदात्मा से अतिरिक्त अचेतन में प्रमातृत्वादि सम्भव नहीं है। 


समाधान= सब शरीरों में एक ही आत्मा का भेद औपाधिक होने से वह भेद 
मिथ्या है। इसके प्रतिपादन का अब फल बताते हैं, फल यह कि इस आत्मा की 
एकता ही इससे सिद्ध होती है। 


अध्यात्ममेवमधिभूतमथाधिदैवं 


सूत्र विराजमपि पश्यसि साक्षिभूतः।। 
साक्षित्वकारणमेशषजगन्निदान- 


मज्ञानमात्मचिदवज्वलित सदैव।।६७।। 
अन्वयः= अध्यात्मं अधिभूतं अधिदैवं सूत्रं विराजं अपि साक्षिभूतः पश्यसि। साक्षित्वकारणं सदैव 
आत्मचिदवत्‌ ज्वलितं जगन्निदानं अज्ञानम्‌।। 


अन्वयार्थः अध्यात्म (देहादि) अधिभूत (आकाशादि) अधिदैव (सूर्यादि,) सूत्रात्मा तथा विराट्‌ 
इन सबको साक्षिभूत होकर तू देखता है। साक्षित्व का कारण सदैव चिदाभास युक्त जगत्कारण अज्ञान 
ही है। 

अध्यात्ममिति। अहमित्यात्मतया भासमानं शरीरादिक तद्धर्मश्चेत्यर्थः। अधिभूतमू 
इदन्तया पराक्त्वेन भासमानानि सविकाराणि आकाशादिभूतानीति यावत्‌। अधिदैवम्‌ 
आध्यात्मिककरणाद्यनुग्राहकं सपरिकरमादित्यादिदेवताजातम्‌। सूत्र प्राणप्रधानसमष्टिलिङ्गोपा- 
धिकम्‌, विराजं स्थूलसमष्ट्युपाधिकं च त्वमेव साक्षिभूतः पश्यसि कूटस्थस्वरूपचैतन्येनैव 
तद्गोचराभिज्ञादिव्यवहारं प्रवर्तयसि न तु प्रमातृतया, मातृमानादिसाक्षिणि तदम्भवात्तस्याः 
कर्तृत्वादिसमानयोगक्षेमतया साभासबुद्धिधर्मत्वोपपत्तेष्व। आत्मनि तदवमासस्तदुपाधि- 
निबन्धन इति न तस्य स्वतः प्रमातृताऽपीति भावः। ननु कूटस्थासङ्गचैतन्यात्मनः केनापि 
सम्बन्धाभावात्‌ कथं साक्ष्यप्रतियोगिक सर्वसाक्षित्वमित्याशङ्कय, अघटितघटकाज्ञानप्रयुक्ता- 
निर्वचनीयसम्बन्धादेव तस्य संर्वसाक्षितोपपत्तिरित्यभिप्रेत्याह-साक्षित्वकारणमिति। 
सदैवात्मचिदवज्वलितं यावत्सत्त्वमात्मचैतन्यावभासितमित्यर्थः।।६७।। 


अध्यात्ममिति= मै हुँ इस प्रकार से भासमान शरीरादि तथा शरीर के धर्म यह 
अध्यात्म हे। अधिभूतमू< आत्मा से अतिरिक्त अर्थात्‌ इदन्तया रूप से यह है, यह 
है इस रूप से भासमान सविकार आकाशादि भूतजात वह अधिभूत है। अधिदैवम्‌= 


अ च उच्चय उचा सम फा मा ज्य ज्ज्य ज जय ज्ज्य जा जक जय जल 
्का््काच्काज्याज्कचकाच्य च 
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शरीर की जो इन्दियां इनपर अनुग्रह करने वाली सूर्य चन्द्रमादि देवता मात्र अधिदैव 
है। सूत्रं प्राण है प्रधान जिसमें ऐसे समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधियुक्त उसे सूत्र कहते 
हैं। विराज. समष्टि स्थूल शरीर उपाधि वाले को विराट्‌ कहते है, इन सबको है 
शिष्य तू ही साक्षी होकर कूटस्थ चैतन्य स्वरूप से देख रहा है और उन उनके 
सम्बन्धमात्र से अभिज्ञादि व्यवहार को प्रवर्तित करते हो लेकिन तुम्हारी आत्मा इन सबका 
प्रवर्तन प्रमाता होकर नहीं करती है। प्रमाता तथा प्रमाण का साक्षी में प्रमातृत्वादि 
सम्भव नहीं है, बुद्धि (आत्मा के) चिच्छाया के कारण कर्तृत्वादि के समान योगक्षेम 
का व्यवहार चलाती है, अतः कर्तृत्वादि साभास बुद्धि के धर्म उपपन्न होते हैं (आत्मा 
सम्पर्क से बुद्धि में ये धर्म उपपन्न होते हैं।)। आत्मा में प्रमातृत्वादिक अवभास भी 
बुद्धिरूप उपाधि के कारण है, इसलिये आत्मा में स्वतः प्रमातृता भी नहीं है, यह 
भाव है। - 


आशका= चैतन्य तो कूटस्थ और असङ्ग है, उसके साथ किसी का भी सम्बन्ध 
हो नहीं सकता, फिर साक्षी का जो कूटस्थ आत्मा कभी प्रतियोगि नहीं है, (कूटस्थ 
आत्मा का दृश्य से कोई सम्बन्ध नहीं है) ऐसा कूटस्थ आत्मा सब पदार्थो का कैसे 
साक्षी बनेगा? 

समाधान= अघटित घटना पटु ऐसा जो अज्ञान मात्र उससे प्रयुक्त अनिर्वचनीय 
सम्बन्ध से ही इस असङ्गकूटस्थ आत्मामें सर्व पदार्थो की (साक्षित्व) साक्षिभाव सम्भव 
है। इस अभिप्राय से कहा है- साक्षित्वकारणमिति।। सदैव आत्मचिदवज्वलितम्‌= वह 
अज्ञान भी आत्मचैतन्य से अवभासित होता है। स्वतः अज्ञान जड़ होने के कारण 
अवमांसित नहीं हो सकता। 


. जन्वाज्ञानादप्येकस्मिन्नेव देहेऽहंममाभिमानात्‌ मम तेनैव सम्बन्धो न देहान्तरैस्तत्र 
तदननुभवान्मानान्तराऽभावाच्च ततो न युक्त सर्वदेहसाक्षित्वं ममेत्याशङ्कय तत्तत्समस्त- 


देहाभिमानिनस्त्वदभिन्नत्वान्मैवमित्यभिप्रेत्य सर्वशरीरेषु तत्त्वतो जीवाभेदेऽनुमानान्याह 
देहव्यक्तिरित्यारम्य सप्तभिः श्लोकैः 


आशका= अज्ञान द्वारा भी एक ही शरीर से अह पने का अभिमान होने से 
मेरा इस शरीर के साथ सम्बन्ध है। देहान्तर के साथ नहीं है। क्योंकि उन अन्य 
शरीरों के बारे में कोई अनुभव नहीं है, और ऐसा कोई प्रमाणान्तर शी नहीं है जो 
कि अन्य शरीरों के बारे में यह कहे कि यह मेरा शरीर है, इस कारण से यह 
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युक्ति युक्त नहीं है कि सभी देहो का साक्षित्व मुझ में है। 
2 समाधान- तत्तत्‌ समस्त शरीरो का अभिमानी जो आत्मा हे वह तेरै आत्मा 
से अभिन्न है इसकारण, आशंकावादि को मैवम्‌ करके अर्थात्‌ उपरोक्त पूर्वपक्ष ठीक 


नहीं है। क्योंकि सभी शरीरों में वस्तुतः जीवों का अभेद ही है कं 
जा रहे हैं देहव्यक्ति से लेकर ७ श्लोक कहे जा रहे हैं- ऐसे अनुमान कर 


देहव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्व 
याता सर्वा तावकी तावकीव।। 
देहव्यक्तिर्देहताकारणेन 


तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः।।६८।। 
अन्वयः विप्रतीत्यास्पदत्वं याता सर्वा देहव्यक्तिः तावकी देहताकारणेन तावकीव। तस्मात्‌ आत्मा 
सर्वभूतस्थ एक: || 


अन्वयार्थः= (हे शिष्य) विवादास्पद सभी देह व्यक्तियां तुम्हारी ही (तुम्हारे आत्मा से इसलिये 
आत्मा से युक्त) है, देह से युक्त होने के कारण तुम्हारा देह है, (इसी प्रकार और देह भी तेरे 
ही है) इसलिये आत्मा सब भूतों में एक ही है। 

विप्रतीतिः विप्रतिपत्तिः; तदास्पदत्वं तद्वोचर:। तावकी त्वदीया। त्वया ममायं 
देह इति निश्चितदेहातिरिक्ताः सर्वे देहास्त्वदात्मना सात्मकाः, तवैव भोगायतनानीति 
वा, देहत्वात्‌ त्वया तथानिश्चितस्वदेहवदित्यर्थः। तहिं मम सर्वदेहवर्त्तिभोगानुसधानं 
स्यादित्याशट्खयैतदन्तःकरणविशिष्टस्य तव परिच्छिन्नत्वेन सर्वभोगसम्बन्धाभावाद्‌ न तदनु- 
संधानम्‌, तदुपलक्षितचिन्मात्ररूपस्य तव सर्वसाक्षितया सर्वानुसंधानमिष्टमेव, ततस्तस्य 
सर्वशरीरष्यैक्ये न कि चिद्‌ बाधकमित्यभिप्रेत्य तदुपसंहरति- तस्मादिति। एवमुत्तरत्रापि 
योज्यम्‌| 1६८11 

विप्रतीतिः= विवादास्पद, तदास्पदत्व= देहविषयक। तावकी= तुम्हारे ही आत्मा से 
युक्त है, जैसे आप कहते हो कि यह मेरा देह है इति, यह निश्चित है। इसी प्रकार 
से आपके शरीर से अतिरिक्त सब शरीर आप की आत्मा से सात्मक है। (आत्मावाले 
है), अथवा जैसे आप का शरीर भोगायतन है इसी प्रकार से अन्य शरीर भी भोगायतन 
है, उनमें भी देहत्व रूप हेतु है। तो इसमें अनुमान ऐसा बनेगा सब शरीर (पक्ष), 
आपकी आत्मा वाले हैं (साध्य), अथवा भोगायतन है (साध्य), देहत्वात्‌ यह हेतु, यथा 
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उदाहरण है जैसे आपके शरीर के साथ आपका निश्चय है। मम शरीरम्‌ (मेरा यह 
शरीर है) इसी प्रकार से अन्य शरीर भी तेरे ही हैं। 


आशंका फिर तो सभी देहों को भोगना (सुख दुःखादि का) अनुसंधान मुझे 
ही प्राप्त होगा। 

समाधान= नहीं। क्योकि अन्तःकरण विशिष्ट आत्मा जो परिच्छिन्न होने के कारण 
सभी शरीरो के भोग के साथ ऐसे परिच्छिन्न आत्मा का सम्बन्ध नहीं हो सकता। 
बाकी अन्तःकरणोपलक्षित चिन्मात्रस्वरूप आत्मा का तेरे स्वरूप का साक्षीरूप से सभी 
शरीरो के साथ अनुसंधान तो इष्ट है। इस कारण सब शरीरों के साथ एक तेरे 
आत्मा के होने में कोई बाधकता नहीं हे। इस अभिप्राय से उपसंहार कर रहे हैं 
तस्मादिति। इस कारण आत्मा सभी भूतो में एक है। इसी प्रकार से उत्तर के श्लोकों 
में भी अर्थानुसन्धान कर लेना। 


एवं देहवदेवैकात्मसम्बधित्वेनाविप्रतिपन्नैकव्यक्तिहष्टान्तेन तदितरेषु तज्जातीयेष्व- 
नेकात्मसम्बस्धित्वेन विप्रतिपन्नेषु वस्तुषु तज्जातीयत्वहेतुना तदेकात्मसम्बन्धित्वमनुमेयम्‌, 
ततश्च सर्वेष्वात्मीयेषु विप्रतिपन्नमात्मैक्यं वास्तवमवश्यमुपेयमित्यभिप्रेत्य धर्म्युपस्थिति- 
क्रमेण कतिपयानुमानानि दर्शयति 


इस प्रकार देहयुक्त एक आत्म सम्बन्धित्व में कोई विवाद नहीं रहा, इस एक 
शरीर के दृष्टान्त को लेकर अन्य जो शरीर है, जो शरीरत्व जाति से युक्त अन्य 
शरीर हैं, उनमें सब में अनेक आत्माओं का सम्बन्ध हैं ऐसा जिसे संशय है। (विवाद 
है, उसके इस विवाद को या संशय को हटाने के लिये, शरीरत्व रूप हेतुसे, उन 
सब शरीरों में एकात्मा ही सम्बन्धित है, इस प्रकार का अनुमान किया जा सकता 
है। इस कारण से सभी मेरे मेरे कहने में आने वाली वस्तुओं के विवाद में एक 
आत्मा ही वास्तवरूप से है, यह अवश्य स्वीकार करना चाहिये। इस अभिप्राय से 
क जो आत्मा उसके उपस्थिति क्रम से कुछ अनुमानो के प्रकार बताये जा रहे 


संविव्यक्तिविंप्रतीत्यास्पदत्व॑ 
याता सर्वा तावकी तावकीव।। 
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संविव्यक्ति: संविदात्मत्वहेतो- 
re. स्तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः।।६६।। 
अन्वयः= विप्रतीत्यास्पदत्वं याता सर्वा संविदृव्यक्तिः तावकी संविदात्मेत्वहेता: तावकीव संविद्‌ 
व्यक्तिरिव, तस्मात्‌ आत्मा सर्वभूतस्थः एकः 


अन्वयार्थः= विवादास्पद सब ज्ञान व्यक्तियां तुम्हारी (तुम्हारे आत्मा से अभिन्न) है, क्योंकि 
उनमें संविद्रूपत्व है, जैसे कि तुम्हारी संविद्‌ व्यक्ति, इसलिये आत्मा सब भूतां में एक ही स्थित 
है।। 


संविद्व्यक्तिरित्यादिना। वैदिकाभिमतस्वप्रकाशस्फुरणं संविच्छब्दार्थः। अन्यत्‌ 
समानम्‌।।६६।। 
संविद्व्यक्तिरित्यादिना= ज्ञान व्यक्तियां अनेक होने पर भी संविद्रूपत्व तो एक 
ही है। तो एक ज्ञान में आत्मा का स्फुरण है। तो अन्य ज्ञान व्यक्तियों में भी उसी 
आत्मा का स्फुरण है। आत्मा एक ही है। संविद्व्यक्तिरित्यादिना= वैदिकाभिमत स्वप्रकाश 
स्फुरण जो संवित्‌ वह अनेकज्ञानव्यक्तियों में वह एक ही है। बाकी बराबर ही है 
सभी शरीरो में आत्मा एक ही है, इत्यादि।। 
बुद्धिव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्वं 
याता सर्वा तावकी तावकीव।। 
बुद्धिव्यक्तिर्बुद्धिताकारणेन 
तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः।।७०।। 
अन्वयः= विप्रतीत्यास्पदत्वं याता सर्वा बुद्धि व्यक्तिः तावकीव बुद्धिव्यक्ति तु बुध्दिताकारेण एका, 
तस्मात्‌ आत्मा सर्वभूतस्थ एकः।। 
अन्वयार्थः= बुद्धि के निश्चय अनेक होने पर भी बुद्धित्व तो एक ही है। इसी प्रकार से 
सब शरीरां में आत्मा एक है। 
साङ्कययोगवेदान्त्यभिमता बुद्धिबुद्धिशब्दार्थः।।७०।। 
सांख्यं, योग, तथा वेदान्तामिमत बुद्धि, बुद्धि शब्द का अर्थ है- 
अक्षव्यक्तिरविप्रतीत्यास्पदत्वं 
याता सर्वा तावकी तावकीव।। 
उ उज उ उ च ज क क न न न >> 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी » अनुवादः 
%००१००१७००२०९७००००४०१२००७०९२०९७०१०९००७००७०९७०७००७००>-०>” 


१२४० 


अक्षव्यक्तिस्त्वक्षताकारणेन 


तस्मादात्मा सर्वभूतरथ एक: | 1७१1] 
अन्वयः= विप्रतीत्यास्पदत्वे याता सर्वा अक्षव्यक्तिः तावकी अक्षव्यक्तिस्त्वक्षताकारेण तावकीव 
अक्षव्यक्ति, तस्मात, आत्मा सर्वभूतस्थ एक: ।। 


अन्वयार्थः= इन्द्रियाँ अलग अलग होने पर भी इन्द्रियत्व उनमें सबमें एक ही है- इसी प्रकार 
से वही इन्द्रियत्व अन्य लोगों के इन्द्रियों में एक ही है। अतः सभी भूतों में एक आत्मा ही स्थित 
है। 


विप्रतिपन्नमिन्द्रियसमुदायमेकैक चक्षुरादिक वाऽमिप्रेत्याक्षव्यक्तिरित्युक्तम्‌। ७१] | 


इन्द्रिया अलग अलग होने पर भी इन्द्रियत्व एक ही है, अथवा चक्षुरादिक (नेत्र) 
दृष्टि अलग अलग होने पर भी चाक्षुषत्व सब में एक ही है। इस अभिप्राय से अक्षशब्द 
का प्रयोग किया, जो श्रवण, प्राण, जिहा आदि सब इन्द्रियों का ग्रहण करेगा, जो 
श्रवणत्व, प्राणत्व, रसनत्व आदि एक है। इसी प्रकार से सब शरीरों में आत्मा एक 
है। 


ज्ञानव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्व 
याता सर्वा तावकी तावकीव 
ज्ञानव्यक्तिर्ज्ञानताकारणेन 


तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः।।७२।। 
जडज्ञानं ज्ञानशब्दार्थः | |७२।। 


ज्ञानम्‌= जड़ पदार्थो का ज्ञान, ज्ञान शब्द का अर्थ है। उसमें ज्ञाता एक 
है। 


रागव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्व 


याता सर्वा तावकी तावकीव।। 
रागव्यक्ती रागताकारणेन 


तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एकः 11७३ 1 | 
इच्छा रागशब्दार्थः।|७३।। 
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राग= राग शब्द का अर्थ यहां इच्छा लेना है। इच्छायें अनेक तो भी उनमें 
इच्छात्व रागता एक ही है। आगे स्पष्ट है। 


द्वेषव्यक्तिर्विप्रतीत्यास्पदत्व 


याता सर्वा तावकी तावकीव।। 
द्वेषव्यक्तिर्ेषताकारणेन 


तस्मादात्मा सर्वभूतस्थ एक: [1७४1 | 


द्वेषशब्दार्थस्तु स्पष्टः। एवं सुखदुःखप्रयत्न धर्माधर्मादि च पक्षीकृत्यात्मैक्य 
मनुमेयमिति भावः।।७४।। 


द्वेष शब्द का अर्थ स्पष्ट है, किसी से जलना, मत्सरभाव ही द्वेष है। इसी 
प्रकार से सूख: दुःख, प्रयत्न, पुण्य पाप, आदि को पक्ष बनाकर उनमें सब में आत्म 
एकत्व की अनुमिति करनी चहिये। जैसे (ममपुण्य) मेरा पुण्य मेरे एकआत्मा से 
सम्बन्धित है तो बाकी पुण्य भी मेरे एक आत्मा से सम्बन्धित है पुण्यत्व हेतु होने 
से, जैसे एक पुण्यके साथ आत्मा का सन्बन्ध है ऐसा सब जगह कर लेना चाहिये। 


ननूक्तविधयैकस्यैवात्मनो रागद्वेषादिमत्त्वन तन्नियतकर्तृत्वादिसर्वसंसारोऽपि तस्यैव 
स्यादिति शान्तिकर्मणि वेतालोदयन्यायापातः। न चाहङ्भारस्यैव रागादयो धर्मास्तन्नियत- 
ससारस्तस्यैव न त्वसङ्गस्य तत्साक्षिणश्चिदात्मन इति वाच्यम्‌। तथा सत्युक्तानु- 
मानैस्तस्यैव सर्वत्रैक्यं साधितं स्यान्न तदतिरिक्तात्मन इत्यसमञ्जसं स्यादित्याशङट्कय 
वस्तुत उक्तरूपस्याप्यात्मनोऽविद्याकृतरागादिमदहङ्कारतादात्म्याधीनरागाद्यन्वयः प्रातिभासिक 
उपेयते। तथा चोक्तानुमानैस्ताइशरागाद्यन्वयानुवादेन तत्साक्षिण एवैकत्वं साध्यते। 
अहङ्कारस्य तु प्रतिशरीरं स्वसमानसत्ताक - भेदवत्त्वस्यानन्यथा- सिद्धानुभवादि-सिद्धत 
योक्तानुमानानां तद्विरोधेन न तत्र प्रवृत्तिरिति वैषम्यममिप्रेत्य साक्ष्येकत्वसाधन- फलमाह 


आशंका= इस प्रकार से तो एक ही आत्मा में रारद्वेषादिक होगे, और राग 
द्वेष से नियम से उत्पन्न होने वाला संसार भी आत्मा में होगा। फिर किसी शान्तिप्रदायक 
कर्म को करने चले गये, उस कर्म से शान्ति की उत्पत्ति नहीं हुई, लेकिन वेताल 
की (भूतपिशाचादि) अन्तर्गत बीच में उत्पत्ति हो गई। उल्टा ही काम होगया। यदि 
इस पर आप सिद्धान्ती यह कहे कि रागादिक घर्म तो अहङ्कार के (अन्तःकरण 


ज्ज्य 
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के) ही हैं, तो रागादिक से नियत संसार भी अहङ्कार के लिये ही है, न कि असङ्गआत्मा 
के लिये, अतः अहङ्कारादि तथा राग द्वेषादिक का जो साक्षी असङ्ग चित्‌ आत्मा है 
उस को यह संसार प्राप्त हो नहीं सकता। इति वाच्यम्‌। तो न च वाच्यम्‌। यह 
आप सिद्धान्ती नहीं कह सकते। क्योंकि यदि यही प्रक्रिया लेकर चलनी है तब तो 
उक्तानुमान से उसी अहंकार की सर्वत्र एकता लेकर सब काम सिद्ध हो जायेंगे। 
फिर अहंकार से अतिरिक्त आत्मा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन अहंकार 
से अतिरिक्त आत्मा को भी आप एक मानकर संगति करा रहे हो यह तो असमञ्जस 
होगा। 


समाधान= वस्तुतः आत्मा यद्यपि असङ्गकूटस्थ है तथापि अविद्याकृत रागादि युक्त 
अहकारादिक का तादात्म्य आत्मा के साथ होने के कारण, उस तादात्म्य के अधीन 
रागादि का अन्वय आत्मा के साथ हो जाता है। लेकिन है वह प्रातिभासिक। इसलिये 
) अनुमानों के आधार पर इसे कहा भी है कि ऐसे जो रागादि उनके अन्वय के बल 
से इन रागादि का साक्षी में एकता साधित की जाती है। अहंकार तो प्रति शरीर 
स्वसमान सत्ताक भेद के अधीन है, (अर्थात्‌ आश्रय के आत्मा के भेद के अधीन आश्रित 
अहंकार का भेद हैं) लेकिन यह अन्यथा सिद्ध है, क्योकि आश्रय तो आत्मा है उसपर 
भेद तो होता ही नहीं है यह पहले कह चुके हैं। इसलिये यह अनुमान कि अहंकार 
के आधार पर आत्मा का (साक्षी का) भेद किया जाय यह ठीक नहीं है क्योंकि 
अन्यथा सिद्धि शून्य सर्वत्र एक आत्मा का अनुभव होता है अतः उक्त अहंकार भेदाधीन 
आत्मा का भेदानुमान साक्षिभेदानुमान अन्यथा सिद्धि शून्य उक्त अनुभवके विरोधी होने 
से उक्त अनुमान में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार विषमता को दिखाते हुये 
साक्षी के एकत्व की सिद्धि से फल को बताते हैं- 


एव सतीदमविवेकनिबन्धनं ते 


कर्दृत्वमात्मनि विभाति न वस्तुभूतम्‌।। 
बालेन कल्पितमतीव विशुद्धरूपे 


व्योम्नीव भूम्नि मलिनत्वमबोधहेतोः | 1७५ | | 


अन्वय= त एषं सति विशुद्धरूपे व्योम्नि अबोघहेतोः बलेन कल्पितं मलिनत्वमिव भूम्नि आत्मनि 
ते अविवेकनिबन्धनं इदं कर्तृत्व विभाति, वस्तुभूतं न।। 


DODDS 
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अन्वयार्थः= इस प्रकार विशुद्ध आकाश में अबोध के कारण बलपूर्वक कल्पित नीलरूप के 
समान भूमारूप आत्मा में अज्ञान से कल्पित यह कर्ृत्वादि प्रतीत होते हैं।। 

एवं सतीति। सर्वभूतस्थसाक्ष्यैक्ये सतीत्यर्थः। भूम्नीति विशेषणमात्मनि व्योम्नि 
च योजनीयम्‌। कर्तृत्वादिभेदस्याश्रयभेदसापेक्षत्वाच्चिदात्मनश्चोक्तविधया सर्वश्रैक्यात्तदोश्रयता 
ऽयोगात्तत्र तद्धान अम आकाशनैल्यभानवदित्यर्थः। |७५।। 


एवं सतीति- सभी भूतो का साक्षी एक होने के नाते। भूम्नीति= व्योम्नि- 
आकाश सदृश यह आत्माका विशेषण है। ऐसे आत्मा में,। कर्तृत्वादि भेद का निर्वाह 
आश्रय भेद के द्वारा ही संपन्न हो सकता हे। लेकिन आश्रय जो चिदात्मा उसकी 
तो सर्वत्र एक विधता पहले बताई है, वह चिदात्मा सर्वत्र एक होने के कारण उसमें 
कर्तृत्वादि भेद की आश्रयता असंभव है, तो भी उसमें कर्तृत्वादिक का भान एक प्रम 
ही है, जैसे आकाश में नीलिमा का भान अम है। 


ननु कार्यकरणसंघातातिरिक्तः सर्वसाक्षी चिदात्मैव नास्ति यस्मिन्‌ 
कर्तूत्वादिसंसारः कल्पितः- . स्यात न च स्वतो घटकुड्यादितुल्यसंघातस्य 
चित््रकाशाधीनचैतन्यभाव बिना बाह्याभ्यन्तरसर्वकर्मकर्तृत्वानुपप्तेः स्वतन्त्रश्चिदात्मोपेय इति 
वाच्यम्‌| आदित्यादिजडज्योतिरूपकृतेन्द्रियवृत्तिबलादेव तस्य सर्वव्यवहार सम्भवा- 
दित्याशङ्कय तदभावेऽपि स्वप्नमनोरथसमाध्यादि- गतव्यवहारदर्शनात्‌ संघातगत 
चिदाभासद्वारेण तदीसर्वव्यवहारप्रयोजक एकश्चिदात्मा सर्वत्राभ्युपेय इत्यमिप्रेत्याह- 


आशंका= कार्य करण संघात के अतिरिक्त सब का साक्षी चिदात्मा है नही, 
फिर उसमें कर्तृत्वादि संसार की कल्पना भी कैसे होगी। यदि सिद्धान्ती यह कहे 
कि घटकुड्यादिक के समान कार्यकरण संघात भी जड़ होने के कारण चित्‌ प्रकाशाधीन 
चैतन्य भाव को प्रात हुये बिना बाह्य तथा अभ्यान्तर सबकर्म का कर्तृत्व उसमें नहीं 
आ सकता, अतः स्वतन्त्रचिदात्मा इन जड़ पदार्थो के प्रकाशन के लिये जरूरी है 
इति वाच्यम। न च वाच्यम। यह सिद्धान्ती का कहना उचित नहीं है क्योंकि इन 
जड़ पदार्थों के प्रकाशन के लिये आदित्यादि (सूर्य आदि) की जड़ पदार्थों की ज्योति 
से उपकृत होकर इन्दियवृत्तिबल से ही कार्यकरण संघात में सर्व व्यवहार कर्तृत्व सम्भव 
हो जायेगा।। 


समाधान आदित्यादि ज्योति का भी सबका रात में अभाव रहता है जैसे स्वप्न 


असम... >>ज्क कल ल्स_स5_सलललललल्ल्ललललऑलअहच 
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में ही लेलो वहां सूर्य, चन्द्रमादि का किसी का प्रकाश नहीं रहता है तो भी स्वप्न 
मनोरथ तथा समाधि में निर्विकल्पक रूप से अथवा सविकल्पकरूप से ध्यानादिक का 
व्यवहार देखने में आता है। इसमें कार्यकरण संघातगतचिदाभास के द्वारा कार्य करण 
संघात का सब व्यवहार होता है जिसका प्रयोजक (कारणतावच्छदेक- कारण हुवा कार्य 
करण संघात उस कारण का अवच्छेदक) एक चिदात्मा सर्वत्र स्वीकार करना पड़ता 


है इस अभिप्राय से कहा जा रहा है- 


बाह्मैरसौ रविनिशाकरवल्विवग्मि- 
ज्यॉतिर्गणेरुपकृतोऽपि हि कर्मजातम्‌।। 
निर्वर्तयन्न खलु तावकमन्तरेण 
चैतन्यसन्निधिबल पुरुषः करोति।।७६।। 
अन्वय बाह्यैः रवि निशाकरवह्निवाग्भिः ज्योतिगणैः उप कृतोऽपि असौ पुरुषः हि कर्मजातं 
निर्वर्तयन्‌ तावकं चैतन्यसन्निधिबलं अन्तरेण न करोति खलु।। 
अन्वयार्थः= बाह्य सूर्य, चन्द्र, बहि, और वागादि ज्योतिगणों से उपकृत होकर भी यह शरीर 
रूपी पुरूष कर्म समूह का सम्पादन करता हुआ भी तेरे चैतन्य सन्निधि अध्यास के बल के बिना 
कुछ भी नहीं कर पाता।। 
बाह्यैरसाविति। उपकृतः पुरुषः संघातो निर्वर्तयज्नपि क्वचित्‌ कर्मणि समर्थोऽपि 
तावक त्वत्कृतं चैतन्यसान्निध्याधीनचिदाभासरूपं बलमन्तरेण कर्मजातं सर्वकर्माणि न 
करोति खल्विति सम्बन्धः। उतक्तोपपत्तिसूचनार्थः खलुशब्दः। अस्तमित आदित्ये 
याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ शान्तायां वाचि किंज्योतिरेवायं पुरुष 
इत्यात्मेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिषाऽस्ते पल्ययते कर्म कुरुत विपल्येतीति 
श्रुतिसूचको हिशब्दः।।७६।। 


बाह्यैरसाविति= बाह्य प्रकाश से उपकृत असौ- कार्यकरण संघातरूपी पुरुष इस 
प्रकाश से प्रकाशित होने पर भी कभी कभी कर्म करने के समर्थ होने पर भी आपके 
इच्छित कर्म चैतन्य सानिध्याधीन चिदाभास के बल बिना, कर्मजातम्‌= सब प्रकार के 
कर्म सही माने में नहीं करता है यह सम्बन्ध है। खलु- खलु शब्द उक्त व्यवहार 
के उपपत्ति के लिये प्रयुक्त हुवा है। हिर (वृहदारप्यकोपनिषद्‌ ४/३/५) में महिर्षि याज्ञवल्क्य 
से जिज्ञासा की गई कि “अस्तमित आदित्ये याज्ञल्क्य चन्त्रमस्यस्तमिते शान्तेऽग्नौ शान्तायां 
वाचि किं ज्योतिरेवायं पुरुष इत्यात्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिषाऽऽस्ते पाल्यते कर्म 
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कुरूते विपल्येतीति श्रुति सूचक हि शब्द है। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि, वाणी इनके (लोप 
होने पर भी) प्रकाश के न रहने पर भी कौन सा प्रकाश विराजमान रहता है जिससे 
कर्म की पालना होती है? तो याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर में कहा कि आत्म ज्योति 
से ही सारे कार्य संपन्न होते हैं इत्यादि श्रुति का सूचक हि शब्द है। 


ननु संघातगतकर्तृत्वादिप्रयोजक यच्चैतन्यज्योतिस्तत्द्धर्मतया तदन्तर्भूतमेवास्तु 


तस्य स्वातन्त्र्यानुपलम्मात्‌ ततो न तदात्मा श्रुतिस्त्वीश्वरविषयेत्याशड्क्याह- 


आशंका- संघात निष्ठ कर्तृत्वादि का कारणतावच्छेदक (प्रयोजक) चैतन्य ज्योति 
है वह कार्यकरण संघात का जो कर्तृत्वादि धर्म है उसके स्वरूप होने से इस 
आत्मज्योति को कार्यकारण संघ के अन्दर ही समाविष्ट कर लेंगे जिससे आत्म 
ज्योति को स्वतन्त्रमानने की जरूरत नहीं होगी, इससे आत्म ज्योतिविषयक श्रुति 
आत्मविषयक नहीं है ईश्वर विषयक मानी जाय ऐसी आशंका होने पर कहते हैं- 


ज्योतिद्ृयान्तरित एव हि कर्मजातं 
सर्वं करोति पुरुषोऽन्नमयः सदैव || 
कर्मादिकारणविनिर्मितमस्य बाह्यं 
ज्योतिस्त्वनित्यमनिमित्तकमान्तर चित्‌।।७७।। 


अन्वयः= अन्नमयः पुरुष सदैव ज्योतिन््यान्तरितः एव हि सर्वं कर्मजातं करोति। अस्य बाह्यं 
ज्योतिस्तु अनित्यं आन्तरं चित्‌ अनिमितकम्‌।। 

अन्वयार्थः= अन्नमय कोषप्रधान पुरूष हमेशा जड़ और चेतन दोनों ज्योतियों से व्याप्त होकर 
हीं समस्त कर्म समूह को करता है। इसी की बाह्य ज्योति तो अनित्य है जो सुषुष्त्यादि व्यवहार 
का साधन नहीं कर सकती। और इन्द्रिय प्रवृत्ति में चिद्रूप अन्तर ज्योति अनिमित्तक है।। 

ज्योतिर्दयेति। जडाजडज्योतिर्मध्यवती वस्तुतस्तदसंसृष्ट इति यावत्‌। जड- 
ज्योतिरसंसर्गो दष्टान्तत्वेनोक्तः। अन्नमयोऽन्नोपलक्षितभूतमयश्चैतन्यं न संघातान्तःपाति 
तदुपकारकज्योतिट्ठात्‌, आदित्यादिवत्‌। इतरथा तदानन््यप्रसङ्गेन गौरवाप्तेः, उदाहत- 
श्रुतिविरोधश्च। न च सेश्वरविषया। कतम आत्मेति योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु 
हृ्न्तर्ज्योतिः पुरुष इत्यादिवाक्यशेषासामञ्जस्यप्रसङ्गात्‌। ततश्थैतन्यस्य स्वातन्त्र्याक्षत्य- 
नुरोधेन स एवात्तेत्यर्थः। तथापि तस्य चैतन्यस्य संघातोपकारकत्वादादित्यादिवदनित्यत्वं 
स्यादित्याशङ्कयाह- कर्मादीति। आदित्यादिपदप्रापकोपासना आदिशब्दार्थः। कि 
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तदान्तरमिति वीक्षायामुक्तं चिदिति। आदित्यादेः कर्मादिसाध्यत्वात्तन्नाशे 
नाशस्यावश्यकत्वात्कर्मसाध्यत्वं तत्रोपाधिः। चैतन्यस्य त्ववस्थात्रयानुयायिनस्तदभावादुक्त 
लाघवाच्च नित्यमेवेत्यर्थः। ।७७।। 


ज्योतिर्दवयेति- सूर्य चन्द्रमा की जड़ ज्योति और आत्मा की अजड (चेतन) ज्योति 
इन दोनों ज्योतियों के बीच में प्रत्यक्‌ ज्योति में कर्मजात असंसृष्ट है, यह भाव है। 
जड़ ज्योति का असंसर्ग दृष्टान्त से बताया है। अन्नमय= अन्नमयकोष से उपलक्षित 
जो चैतन्य है वह संघात के अन्तःपाति नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो कार्यकरण 
संघात का उपकारि है। जैसा सूर्य सम्पूर्ण बाह्यपदार्थो का प्रकाशक होने पर भी उसका 
अन्तर्माव उन सम्पूर्ण पदार्थो में नहीं होता है। यदि आत्मा को कार्य करण संघात 
के अन्दर ही मान लेंगे तो कार्यकरण संघात अनन्त है तो आत्मा भी अनन्त मानना 
पडेगा, जो गौरव दोष से आक्रान्त होगा। और एकात्मवादपरक श्रुति का विरोध भी 
होगा जो कि सब प्रकाश के लोप होने पर काम करता है जो याज्ञवल्क्यजी ने 
बताया। वह श्रुति ईश्वर विषयक नहीं है। क्योंकि प्रश्‍न किया है कि "कतम आत्मेति 
योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्ृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुष” वह कौन सी आत्मा है जो प्राणों में 
तथा हृदय में अन्तर्ज्योतिरूप से रहती है। इत्यादि श्रुतिवाक्य का शेष (आत्म विषयता) 
उसको ईश्वर विषयक मानने से असामञ्जस्य दोष उत्पन्न होगा। इस कारण चैतन्य 
की स्वातन्त्र्यता अक्षुण्ण है, इस अनुरोध से वही आत्मा है न कि ईश्वर यह भाव 
है। 


आशका= हमने यह बात मान भी ली तो भी चैतन्य तो संघात का उपकारक 
होने से सूर्य के समान अनित्य ही हो जायेगा। 


समाधान= कर्मादीति= आदि पद से आदित्यादिपद को प्राप्त कराने वाली उपासना 
ये सब बाह्य है। अब अन्तर (आभ्यन्तर) क्या है? ऐसी विविक्षा होने पर कहते हैं 
चिदिति= आदित्यादि कर्म साध्य होने से उनके कर्म के नाश होने से, आदित्यादिपद 
का भी नाश अवश्यम्भावी है अतः कर्म साध्यत्व बाह्य उपकार आदित्यादिक में 
उपानिवेश्वरयोर्बैतक्षण्पमा है। अर्थात्‌ बाह्य सूर्य प्रकाश अनित्य होने से अनित्य है। अब 
चैतन्य तो अवस्था त्रय में रहने वाला होने से, उसमें कर्मसाध्यउपाधि नहीं होने के 
कारण वह लाघवके दृष्टि से नित्य ही है। यह भाव है। अनुमान का आकार यह 
बनेगा चैतन्य (पक्ष), अनित्य है (साध्य), संघात उपकारत्वात्‌ (हेतु) उदाहरण आदित्यादिवत्‌ 
इसमें कर्मसाध्यत्व उपाधि है उपाधि उसे कहते हैं जा साध्य का व्यापक हो, और 
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साधन का अव्यापक हो जैसे अयोगोलकम्‌ घूमवत्‌ वहेः इस में आद्रेन्चन संयोग उपाधि 
है तो प्रकृत में कर्म साध्यत्व उपाधि है क्योंकि साध्य अनित्यत्व है जहां जहां अनित्यत्व 
है वहां वहां कर्म साध्यत्व है, हेतु है। संघात उपकारीत्व वह तो चैतन्य में भी है 
लेकिन उसमे कर्म साध्यत्व नहीं है। अतः यह उपाधि बन गई। इस प्रकार आत्मा 
में चेतन यह उपाधि नहीं होने से लाघव से आत्मा चेतन नित्य मानना बिलकुल 
ठीक है। तो बाह्य प्रकाश के लिये आदित्यादि प्रकाश की जरूरत है और आम्यन्तर 
प्रकाश के लिये आत्मज्योति की जरूरत है इस प्रकार दोनो ज्योतियों की जरूरत 
है। 


ननु शब्दादिविषयस्फुरणस्य कादाचित्कत्वात्सुखादिहेतुत्वाच्च तदात्मकचैतन्यं कथं 
न कर्मजन्यमिति तत्राह- 

आशका= शब्दादि विषयका स्फुरण तो कभी कभी होने के कारण तथा यही 
स्फुरण सुख दुःखादिक का हेतु है, आत्म चैतन्य भी तो शब्दादि विषय स्फुरणात्मक 
ही माना जायेगा क्योंकि उपकारक होने से। फिर वह चैतन्य कर्मजन्य जरूर होगा। 
यह नहीं कह सकते कि चैतन्य कर्मजन्य नहीं है। (स्फुरणात्मक चैतन्य कर्मजन्य है 
यह भाव है) 


समाधान= 


शरोत्रादिजन्यमतिवृत्तिषु बाह्यशब्दा- 
द्यर्थाकृतिर्विंशति कर्मवशेन कर्तृ:।। 


बोधाकृतिस्तु तव सन्निधिमात्रहेतुः 
वृत्तिषु प्रविशति स्वरसेन नित्यम्‌।।७८।। 


अन्वय कर्तु कर्मवशेन श्रोत्रादिजन्यमतिवृत्तिषु बाह्यशब्दाद्यर्थाकृतिः विशति, बोघाकृतिस्तु तव 
सन्निधिमात्रहेतुः नित्यं स्वरसेन प्रविशति || 

अन्वयार्थः= कर्ता के कर्मों से जन्य, श्रोत्रादि द्वारा अन्तःकरण वृत्तिर्यो में बाह्य शब्दादि पदार्थों 
का आकार प्रविष्ट होता है। किन्तु उन वृत्तयो में (चैतन्याकार) चैतन्य तो नित्य और स्वमावतः 
प्रविष्ट ही है। वह उत्पन्न नहीं होता है? 

श्रत्रादीति। जन्यत्वं वृत्तिविशेषणम्‌। अर्थाकृतिरर्थप्रतिबिम्बः। धीवृत्तिषु प्रत्यक्षा- 
्रत्यक्षसर्वबुद्धिवृत्तिषु। सन्निधिरेव कर्माधीन इत्याशङ्क्योक्तं स्वरसेनेति। व्यापिचैतन्य- 
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स्वमावेनेत्यर्थः। शब्दाद्याकारबुद्धिकृत्तीनां स्वरूपेण कादाचित्कत्वात्सुखादिहेतुत्वाच्च कर्म- 
जन्यत्वमावश्यकं, तासु चैतन्यप्रतिबिम्बरूपस्फुरणस्यापि कर्माधीनत्वे कदाचित्सतीष्वपि 
तासु स्फुरणं न स्यात्‌। न चैवमस्ति। तस्माद्‌ वृत््युत्पत्तिमात्रमेव तत्र 
चैतन्यप्रतिफलनेऽपेक्ष्यते न कर्मेति न तत्साध्यं स्फुरणम्‌, न वा स्वरूपेण कादाचित्कं 
तत्‌, स्वरूपचैतन्यस्य सदा सत्त्वादिति भावः।।७८।। 


शरोत्रादीति= जन्यत्व वृत्ति का विशेषण है। अर्थाकृतिः= अर्थ का प्रतिबिम्ब 
अन्तःकरण वृत्तियों में होता है। धीवृत्तिषु= प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब प्रकार के बुद्धि वृत्तियो 
में। प्रतिफलित चैतन्य उत्पन्न नहीं होता है। धीवृत्तियों में आत्मा की सन्निधि कर्माधीन 
होती हो ऐसी कदाचित्‌, आशंका हो तो इस आशंका को निवृत्त करते हैं स्वरसेनेति- 
चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है उसके इस स्वभाव के कारण। तो यह बात समझनी है 
कि शब्दाद्याकाराकारित अन्तःकरण की वृत्तियां स्वरूप से ही कदाचित्क वाली तथा 
सुखदुःखादि का हेतु होने से उनमें तो कर्मजन्यत्व अवश्य ही मानना पडता है। 
लेकिन इन वृत्तियों में प्रतिफलित आत्म चैतन्य जो प्रतिबिम्बस्फुरणस्वरूप से है उसको 
भी यदि कर्माधीन मान लेवे तब तो कभी कभी वृत्तियों के होने पर भी चैतन्य 
स्फुरण नहीं होना चाहिये यदि उसे कर्माधीन माना जाय तो लेकिन ऐसा होता 
नहीं है। इसलिये केवल वृत्ति की उत्पत्ति ही चैतन्य के प्रतिफलित होने के लिये 
अपेक्षित है, बाकी कर्म की जरूरत नहीं है अतः कर्माधीन चैतन्य स्फुरण नहीं 
हैं (चैतन्य की तो वृत्तियो में अभिव्यक्तिमात्र होती है) इसी प्रकार से चैतन्य का 
स्फुरण वृत्तियो में कदाचित्क भी नहीं है। क्योंकि वृत्ति हो अथवा न हो स्वरूप 
चैतन्य तो सदा रहता ही है। 


वृत्तिषु चिदाकारः कर्मनिमित्तः तद्गतान्यान्याकारत्वात्‌ तद्गतविषयाकार- 
वदित्याशङ्कया- स्याप्रयोजकत्वमित्यभिप्रेत्य ष्टान्तेनोक्तं स्पष्टयति-- 
आशंका= (बुद्धि) अन्तःकरण वृत्तियों में (चिदाकार) चैतन्य का स्फुरण (पक्ष) 
कर्मनिमित्तक है (साध्य), वृत्ति गत आकाराकारित चैतन्य के होने के कारण (हेतु), 
वृत्ति जैसे विषयाकाराकारित कर्माधीन है, वैसे चैतन्य स्फुरण भी कर्माधीन होना चहिये। 
, समाधान- इस अनुमान में अप्रयोजकत्व शंका है। हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इस 
आशंका को अप्रयोजकत्व कहते हैं। तो प्रकृत में चैतन्यस्फुरण में (चिदाकार) स्फुरण 
में, हेतु वृत्तिगत आकाराकारित्व रहने दो, लेकिन साध्य कर्माधीनत्व मत रहने दो आत्म 
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चैतन्य स्फुरण में (चिदाकार में) कर्माधीनत्व नहीं है इस प्रकार से इस अनुमान में 
अप्रयोजकत्व दोष है। इस बात को दृष्टान्त से कहकर स्पष्ट कर रहे हैं- 


स्वाभाविकी हि वियदन्वितता घटादेः 
क्षीरादिवस्तुघटना पुनरन्यहेतु:।। 
एवं धियामपि चिदन्वितताऽनिमित्ता 
शब्दादिवस्तुघटना खलु कर्महितुः।।७६।। 


अन्वयः= घटादेः वियदन्विता हि स्वाभाविकी क्षीरादिवस्तुघटना पुनः अन्यहेतुः एवं 
धियां चिदन्वितता अपि अनिमित्ता। शब्दादिवस्तुघटना कम्हितुः खलु || 


अन्वयार्थः= जैसे घटादि के साथ आकाशका सम्बन्ध स्वाभाविक है लेकिन दूध आदि का 
घट के साथ सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है किन्तु अन्य हेतु के कारण है; इसी प्रकार बुद्धि वृत्तियों 
के साथ चैतन्यका सबन्ध भी स्वाभाविक है और शब्दादिविषयों का सम्बन्ध कर्महेतुक है।। 

स्वाभाविकीति। घटना अन्वितता। अन्यहेतुः भोक्तुः कर्महेतुका। अनिमित्तेति 
छेदः।|७६।। 


स्वाभाविकीति= घटना- अन्वित होना। अन्य हेतुः= भोक्ता के कर्म इसमें हेतु 
हैं। अनिमित्तेति= निमित्त नहीं है। अर्थ स्पष्ट है घट के साथ आकाश का सम्बन्ध 
स्वाभाविक है, लेकिन घटके साथ दूध का सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं किन्तु कादाचित्क 
है, इसी प्रकार से वृत्तियों के साथ चैतन्य का सम्बन्ध स्वाभाविक है, और वृत्तियो 
के विषय शब्दादि का चैतन्य से सम्बन्ध कदाचित्क (कर्मजन्य है)। 

ननु प्रमाणजन्यानित्यज्ञानव्यतिरेकेण तदुपाधिक बोधाकृतिशब्दितं संवेदनमेव 
नास्ति यस्या निमित्तत्वं नित्यत्वं च स्यादित्याशट्ट्याह- 

आशंका= प्रमाण से जन्य अनित्यज्ञान के अतिरिक्त प्रमाण उपाधि के कारण 
ज्ञानाकाराकारित शब्दादि का संवेदन ही नहीं है, फिर किसलिये निमित्त संवेदन को 
नित्यत्व रूप से माना जाय। (जन्य संवेदन के अतिरिक्त संवेदन उपाधिक शुद्ध संवेदन 
है नहीं, जिसे नित्य कहा जाय यह भाव है।) 


संवेदनं यदिह मानफलं प्रसिद्ध Fe 
तच्च प्रमातरि विकारिणि निष्ठित नः।। 
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तस्य प्रमातुरपि साक्षितयाऽन्तरात्मा 
सर्वस्य तिष्ठति भवानविकाररूपः।।८०।। 

अन्वय इह यत्‌ संवेदनं मानफलं प्रसिद्धम्‌ तच्च न विकारिणि प्रमातरि निष्ठितम्‌, तस्य 
सर्वस्यापि प्रमातुः साक्षितया अन्तरात्मा अविकाररूपः भवान्‌ तिष्ठति|| 
| अन्वयार्थ:- यहां (वेदान्त सिद्धान्त में) जो प्रमा नाम से प्रमाण फल प्रसिद्ध है, वह हमारे 
मत से विकारी प्रमाता में स्थित है। उस समस्त प्रमातृत्वादि के साक्षी होकर अन्तरात्मस्वरूप, निर्विकार 
आप विराजमान है! 

संवेदनमिति। इह व्यवहारभूमौ यन्मानफल प्रसिद्ध तदेव स्वप्रकाशं संवेदनं 
जडज्ञानस्येच्छादिवत्स्वपरव्यवहारासमर्थस्य मानफलत्वायो गात्‌ स्वयंप्रकाशं 
मानफलमुपेयमिति तदेव संवेदनमित्यर्थः। तथापि प्रमातृव्यापाराहिता विषयगता 
स्वप्रकाशज्ञाततैव संवेदना- दिपदाभिलप्या मानफल तच्चानित्यमिति नेत्याह-तच्चेति। 
स्वप्रकाशे मानफले स्वतोऽन्यतो वोत्पत्त्यादेरसिद्धेर्जडधर्मस्य रूपादिवज्जडत्वनियमात्तस्य 
प्रमेयनिष्ठत्वायोगात्‌ स्वाभिव्यञ्जक- वृत्तितादात्त्यात्तदृद्वारा प्रमातृनिष्ठत्वमेव अहमुपलभ 
` इत्याद्यनुभवानुरोधादित्यस्मन्मतं युक्तमित्यर्थः। तर्हि प्रमातुरेव स्वनिष्ठसवेदनेन 
सर्वसाधकत्वसम्भवात्‌ कि तदतिरिक्त- साक्षिणेत्याशङट्कय मातृमानादौ मातृमानान्तरा- 
“ सम्भवात्‌ स्वस्य स्वस्मिन्वृत्तिविरोधात्तत्साधकं वस्तुतः स्वतन्त्रं नित्यमेकं मानफलत्वादि- 
कल्पनारहित स्वप्रकाशं संवेदन सर्वसाक्षिभूतमुपेयं तदेवैष त आत्मा सर्वान्तर इत्यादि- 
भ्रुत्युक्त त्वत्स्वरूपमित्याह- तस्येति।।८०।। 


सवेदनमिति= इस व्यवहार क्षेत्र में जो भी प्रमाण का फल प्रसिद्ध है। उसे ही 
स्वप्रकाश संवेदन कहते हैं जड़ज्ञान जो वृत्तिरूप है उसे इच्छादिक के समान स्व तथा 
परका व्यवहार चलाने की- शक्ति न होने के कारण उसे प्रमाण का फल नहीं माना 
जा सकता। अतः प्रमाण का फल स्वप्रकाश मानना पडता है, उसे ही संवेदन कहते 
हैं। यह बात ठीक है। 


1. आर आशंका तथापि प्रमाता के व्यापार से युक्त विषयगत स्वप्रकाश ज्ञातता ही 
सवेदनादिपद से बोली जाने वाली प्रमाण का फल है ऐसा कहना होगा और वह 
ज्ञातता जो प्रमाण का फल है वह अनित्य होगी। यह भट्ट मत है। 

समाधान= यह ठीक नहीं है तच्चेति= प्रमाणका फल जो संवेदन है वह स्वप्रकाश 
होने के कारण स्वतः अथवा परतः उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जाती, जो धर्म जड़ 
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का होता है जैसे रूपादिजड़ का धर्म जड़त्व है इस प्रकार का नियम होने से संवेदन 
को प्रमेय निष्ठ धर्म नहीं मान सकते, किन्तु ज्ञान की (संवेदन की) अभिव्यञ्जक वृत्ति 
के तादात्म्य के कारण संवेदन जो प्रमाण का फल है उसे प्रमातानिष्ठ ही मानना 
उचित है, और ऐसा अनुभव भी होता है कि “अहमुपलभ मैं उपलब्ध कर रहा हूँ 
यह अनुभव यह बताता है कि प्रमातानिष्ठ ही संवेदन है। इसलिये हमारा मत ही 
ठीक है। 

आशंका जब प्रमाता को हौ प्रमातानिष्ठ संवेदन होने से सब व्यवस्था सम्भव 
होती है। तब क्यों प्रमाता के अतिरिक्त साक्षी की आवश्यकता है? 

समाधान- प्रमाता तथा प्रमाण में अन्य प्रमाता तथा प्रमाणान्तर तो नहीं आ 
सकता। और अपने में अपनी वृत्ति हो नही सकती (व्याघात दोष होगा), अतः प्रमाता 
और प्रमाण का साधक वस्तुतः स्वतन्त्र ही नित्य एक रूप है ऐसा स्वीकार करना 
होगा जो कि प्रमाण का फल न होने से और जो कल्पना रहित, स्वप्रकाश संवेदन 
सर्वसाक्षीभूत स्वीकार करना पड़ेगा, “तदेवैष त आत्मा सर्वान्तर” वह एक आत्मा सर्वान्तर्यामी 
है ऐसी श्रुति हैं। वही हे शिष्य तेरा स्वरूप है।। 

ननूक्तरूपसाक्षिसद्भावेऽपि न तन्मम स्वरूपम्‌, अहंप्रत्यये प्रकाशमानस्यैव 
मत्स्वरूपत्वात्तत्र कर्त्रादिरूपस्यैव प्रकाशमानत्वादित्याशङ्कय वस्तुत उक्तरूपस्यैव 
तवाहंप्रत्यये विपर्यस्ततयाऽन्यथाप्रकाशमानत्वात्तद्गोचरकर्त्रादिरूपं स्थूलादिरूपवत्तव 
नैवास्तीत्यभिप्रेत्याह- 

आशंका= ऐसा साक्षीका स्वरूप होने पर भी वह तो मेरा स्वरूप नहीं हैं क्योंकि 
अहं प्रत्यय से (मै प्रत्यय से) प्रकाशमान को ही मैं अपना स्वरूप मानूंगा। कर्त्रादिरूप 
का ही प्रकाश होता है। अतः वही मेरा स्वरूप है। 

समाधान= वस्तुतः कर्त्रादिरूप का अहं प्रत्यय से जो प्रकाशन हो रहा है वह 
तेरा विपर्यय है, उलटे रूप से तेरे इस कर्त्रादि रूप का प्रकाशन हो रहा है। क्योकि 
कर्त्रादि रूप तो स्थूल शरीर के अन्तःकरण का धर्म है और वह घर्म तेरे आत्मा 
का नहीं है इस अभिप्राय से कह रहे है 


कर्त्रादिसंनिधिबलेन तवापि कर्तृः 
भोकतूप्रमातृवपुरापतति अमेण।। 
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तद्‌ बुद्धिसंश्रयमनात्मगत प्रतीचि 
शुद्धेऽपि पश्यसि तमःपटलावृताक्षः। ।८१।। 

अन्वय कर्त्रादि सन्निधिबलेन तवापि क्रमेण कर्तृभोक्तृप्रमातृवपुः आपतति, तत्‌ बुद्धि- 
संश्रयम्‌ अनात्मगतं शुद्धेऽपि प्रतीचि तमःपटलवृताक्षः पश्यसि।। 

अन्वयार्थः= कर्त्रा आदि की सन्निधि के बलपर तुझ (आत्मा) में भी परम्परा से कर्तृत्व 
भोक्तृत्व आ जाता है। वह कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिगत है। अनात्म वृत्ति है, फिर भी शुद्ध प्रत्यगात्मा 
को (हे शिष्य) अनावृत्त चक्षु से तू देखता है। 

कर्त्रादीति। ननु स्थौल्याद्याश्रयदेहवत्‌ स्वतः कर्तृत्वादिमदात्मनोऽन्यन्ञास्ति यत्सं- 
निधिबलेनात्मनि तद्‌भ्रमः स्यादित्याशङ्क्य विज्ञान यज्ञं तनुते, अहमिहैवास्मीत्यादि 
श्रुत्यनुभवसिद्धा साभासबुद्धिरिव तद्वती, तदविवेकादेवात्मनि कर्तृत्वादिभ्रम इत्याह- 
तद्बुद्धिसंश्रयमिति। तत्कर्त्रादिवपुः कर्तृत्वादिभ्रम इत्याह-तद्‌बुद्धिसं श्रयमिति। 
तत्कर्त्रादिवपुः कर्तृत्वादीति यावत्‌। किं च कर्तृत्वादिर्न तावदात्मपरिणामो निरवयवस्य 
तस्य हेतूपरागायोगेन परिणामायोगात्‌ स्वत एव तत्परिणामित्वे मुक्त्यभावप्रसङ्गाद 
विकारित्व श्रुतिविरोधाच्च। नाप्यात्मनि मनःसंयोगजो गुणः, निरवयवे प्रदेश 
वृत्तिसयोगायोगात्‌। अत एव न मनस्तत्र तत्साधकं, न चान्यत्तःसाधकमस्ति, 
तस्मादात्मनो निर्गुणत्वश्रुतेः कामसङ्कल्पादेर्मनोधर्मत्वश्रुतेश्च -तन्नियतकर्तृत्वादेरपि 
सनोधर्मत्वादात्मनि तद्धीर्भम इत्यभिप्रत्योक्तम्‌- अनात्मगतमिति।।८१।। 


कर््रादीति= बुद्धि के करत्रादि सन्निधि बल से आत्मामें कर्तृत्व भोक्तृत्व भ्रम से 
आता है। 


आशंका= कर्तृत्व का आश्रय जैसा स्थूल देह है, इस प्रकार से स्वतः कर्तृत्वादि 
युक्त आत्मा से अतिरिक्त कोई है नहीं, जिसके सन्निधिबल से आत्मा में कर्तृत्व का 
अम माना जाय। 


समाधान= "विज्ञानं यज्ञं तनुते= “अहमिहैवास्मि“ इति“ ऐसी श्रुतियों से अनुभवसिद्ध 
चिदाभाससहित बुद्धि ही कर्तृत्वादि युक्त है। आत्मा और बुद्धि दोनों को अलग अलग 
न करने के कारण (न समझने के कारण) अविवेक से ही आत्मा में कर्तृत्वादि भ्रम 
हो जाता है, इसे कहते हैं “तद्बुद्धि संश्रयमिति=। तत्कर्त्रादिवपुः= कर्तृत्वादि। दूसरी 
बात यह भी है कि कर्तृत्वादि आत्मा का परिणाम नहीं है, क्योकि आत्मा निरवयव 
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AOD” यर यावीत । तत्त्वग्पदार्थ शोधनम्‌।। 


होने से उसका किसी भी हेतु के साथ उसका उपराग संपर्क नहीं होने से उसका 
परिणाम नहीं हो सकता। यदि यह माना जाय कि आत्मा स्वतः ही परिणामी है 
तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर तो मुक्ति का अभाव हो जायेगा! और श्रुति 
जो कहती है कि आत्मा अविकारी है इस श्रुति के वाक्य के साथ विरोध भी हो 
जायेगा। इसी प्रकार से आत्मा में कर्तृत्व ऐसा कोई गुण भी नहीं जो कि आत्मा 
के साथ मन के संयोग से उत्पन्न होता हो। क्योंकि आत्मा निरवयव होने से मन 
का संयोग आत्मा के किसी प्रदेश वृत्ति में नहीं हो सकता। अतः मन आत्मा में 
कर्तृत्व का साधक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा साधन है नहीं, जो 
कि आत्मा में कर्तृत्व की सिद्धि कर सकें। इस कारण आत्मा की जो निर्गुणत्व श्रुति 
है, उससे काम, संकल्पादि जो मन के धर्म है उसी के नियत कर्तृत्व है वह भी 
मन का ही धर्म है। जहां जहां काम संकल्प है वहीं वहीं कर्तृत्व है यही नियतत्व 
है। अब यदि कर्तृत्व की बुद्धि आत्मा में होती है तो वह भ्रम है इस अभिप्राय से 
कह दिया है अनात्मगतमिति।। कर्तृत्वादि धर्म बुद्धि आदि के हैं शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व 
भाव अमात्मक है, यह भाव है। 


कि च कर्तृत्वादि वस्तुतो नात्मा तद्धर्मश्च दृश्यत्वात्पर्वतादिवत्‌। न चा- 
प्रयोजकत्वम्‌। तस्य स्वरूपत्वे आत्मधर्मत्वे च तेनाकारेण श्यत्वायोगात्‌। अनाश्रयस्य 
तस्य कदाप्यप्रतीतेश्च। तस्य दश्यत्वानुपपत्तेरेव विपक्षे बोधकत्वादित्यनुमानादपि तस्यात्म- 
तद्धर्मत्वाभावसिद्धौ तत्प्रतीतिर्भम इत्यभिप्रेत्याह 


और भी कर्तृत्वादि वस्तुतः आत्मा नही है, और न तो कर्तृत्वादि आत्मा के 
धर्म ही हैं, क्योंकि कर्तृत्व दृश्य है, तो जैसे पर्वतादि दृश्य होने से न तो पर्वतादि 
आत्मा है अथवा आत्मा के धर्म ही है। इस अनुमान में अप्रयोजकत्व शंका नहीं कर 
सकते। “हेतुरस्तु साध्यंमास्तु" इसे अप्रयोजकत्व कहते हैं। अर्थात्‌ इश्यत्व रहने दो और 
साध्य जो आत्माभाव वह नहीं रहने दो। ऐसी अप्रयोजकत्व शका नहीं करनी चाहिये 
क्योकि कर्तृत्व को आत्म धर्म मानने पर अथवा आत्मा मानने पर कर्तृत्व रूप से 
उसे इश्यत्व संपन्न नहीं हो सकता। आत्मा दृश्य तो है नहीं और जब इश्यत्व है 
नहीं यह विपक्ष में बोधकत्व होने से इस अनुमान से भी कर्तृत्व आत्मधर्म नहीं हो 
सकता इसके बाद में भी यदि आत्मा में कर्तृत्व धर्म की बुद्धि होती है तो वह 
अम है। इसे कहते हैं। 
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कर्दृत्वादि च इश्यवर्गपतितं द्रष्टुः स्वभावः कथं 
सम्भाव्येत तव प्रसन्नविमलस्वच्छप्रकाशात्मनः।। 
यद्यद्‌ दृश्यतया जगत्यभिमतं सर्वस्य तत्तद्भवेद्‌ 
दूरं द्रष्टुरिति प्रसिद्धमखिल भूभ॒त्समुद्रादिकम्‌। ।८२।। 
अन्वय दृश्यवर्गपतितं कर्तृत्वादि च प्रसन्नविमलस्वच्छप्रकाशात्मनः तव दुष्ट: कथं सम्भाव्येत? 
जगति यद्‌ यद्‌ दृश्यतया अभिमतं तद्‌ अखिलं द्रष्टुः दूरे इति प्रसिद्धम्‌।। 
अन्वयार्थः= दृश्य वर्ग प्रविष्ट कर्तृत्वादि प्रसन्न, विमल स्वच्छ प्रकाश स्वरूप तुझ द्रष्टा में 
कैसे संभावित होंगे? जगत्‌ में जो जो दृश्य माना जाता है, पर्वत, समुद्र आदि वह सब द्रष्टा 
से दूर है, यह प्रसिद्ध है।। 
कर्तृत्वादि चेति द्रष्टुः साक्षिणः। आत्मत्वादौ व्यभिचारमाशङ्कय तदेवासम्प्रतिपन्न- 
मित्यमिप्रेत्य सामान्यव्यास्तिमेवाह यद्यदिति। द्रष्टुर्दूर तदनात्मकमतद्धर्मश्चेत्यर्थः 1 ।८२।। 


कतृत्वादिचेति= द्रष्टुः= साक्षिके। दृश्यत्व हेतु को लेकर कर्तृत्व आत्मा में व्यभिचरित 
होता है ऐसी कोई आशंका करें तो वह ठीक नहीं हैं (व्यभिचार तभी होगा जब 
आत्मा में दृश्यत्व रहे और कर्तृत्व नहीं रहे लेकिन व्यभिचार शङ्का ही ठीक नहीं 
है। अब व्यभिचार की आशंका ही अनुचित है इस के लिये सामान्य व्याप्ति बता 
रहे हैं।) यद्यदिति द्वष्टुर्दूर- द्रष्टा आत्मा से दृश्य दूर है, अनात्मक है आत्मा का 
धर्म नहीं है। (जो जो दृश्य है वह वह आत्मा से दूर है। ऐसी सामान्य व्याप्ति 
है।) 


किं चेदं कर्तृत्वादिकमात्मनोऽनने्ज्वालादिवदागन्तुकं कि वौष्ण्यादिवत्‌ 
स्वाभाविकम्‌। नाद्यः, पूर्वोक्तविधया तद्धेतोर्ुर्निरूपत्वात्‌, नहि नि्हतुकमागन्तुकं सम्भवति 
आगन्तुकत्वे वा तस्य रज्जुसर्पादिवन्मिथ्यात्वापततश्चेत्यभिप्रेत्य द्वितीयं निराकरोति 


और हम सिद्धान्ती यह पुछना चाहते हैं कि क्या आत्मामें कर्तृत्वादिक जैसे 
अग्नि में ज्वालाये आगन्तुक हैं वैसा आत्मा में कर्तृत्व क्या आगन्तुक है, अथवा अग्नि 
मै जैसी उष्णता स्वाभाविक है इसी प्रकार से आत्मा में कर्तृत्वादिक स्वामाविक है 
क्या? इसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है, क्योंकि पहले इसका विचार कर चुके हैं 
कि जो आगन्तुक धर्म है, उसका निरूपण करना कठिन है, आगन्तुक धर्म, बिना 
हेतु के नहीं आ सकता, दूसरी बात जो धर्म आगन्तुक है जैसे रस्सी में सर्प धर्म 
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आगन्तुक है। (कभी रहे कभी नहीं रहे) तो ऐसे धर्म को मिथ्या कहते हैं इसी प्रकार 
से/ आत्मा में कर्तृत्वादि भी मिथ्या मानना होगा। अब रह गया दूसरा विकल्प उसका 
निराकरण करते हैं- 


एतस्माच्च न जाग्रतस्तव भवेत्‌ स्वाभाविकी कर्तृता 
यद्येषा स्वत एव कि न भवति स्वप्नेऽपि ते तिष्ठतः || 
यत्‌ स्वप्ने परिपश्यसि त्वमखिलं त्वन्मायया निर्मित 
कर्तृत्वादि न सत्यमत्र घटते कार्त्स्त्यानभिव्यक्तित: | ।८३।। 


अन्वयः= एतस्मात्‌ च जाग्रतः तव कर्तृता स्वाभाविकी न भवेत्‌। यदि एषा स्वतः एव स्वप्नेऽपि 
तिष्ठतः तत्‌ किं न भवति, यत्‌ त्वं स्वप्ने पश्यसि, तत्‌ अखिलं मायया निर्मितम्‌ अत्र कर्तृत्वादि 
सत्यं न घटते, कात््न्यानभिव्यक्तितः। 


अन्वयार्थः= इसलिये जाग्रदवस्थापन्न तेरे में कर्तृत्वादि स्वाभाविक नहीं हो सकता, यदि यह 
कर्तृत्वादि स्वाभाविक होता तब तो फिर स्वप्न अवस्था में यह क्यों नही होता? इसलिये जो तुम 
स्वप्न में देखते हो वह समस्त माया के निर्मित है, आत्मा में कुर्तृत्वादि सत्य नहीं है, क्योंकि सूत्रकार 
व्यास जी ने कहा है “मायामात्रं तु कार्त्स्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ ब्र० सू० ३/२/३” अर्थात्‌ निखिल 
प्रपञ्च माया मात्र है, क्योंकि स्वप्न दृष्ट पदार्थ सम्पूर्ण रूपसे प्राप्त होते नहीं पाये जाते हैं।। 

एतस्मादिति। वक्ष्यमाणहेतोरित्यर्थः। चशब्दः प्रथमपक्षप्रतिक्षेपसमुच्चयार्थः। 
एतस्मादित्युक्तं विशदयति-यद्येषेति। अन्न्यौष्ण्यस्य यावदग्निरूपानुवृत्तिवत्‌ कर्तृत्वादेरात्मनः 
स्वाभाविकत्वे यावदात्मस्वरूपं तदनुवृत्तिः स्यात्‌। न च कळ स्वप्ने सत्यप्यात्मनि 
तदभावादित्यर्थः। ननूक्तहेतुरसिद्धो जाग्रतीव स्वप्ने करोमीदं भुञ्ज 
इत्याद्यनुभवेनात्मनि तदापि कर्तृत्वादेः सत्त्वादित्यन आहतन्यत्स्वप्न इति। स्वप्ने 
यत्कर्तृत्वादि त्वं परिश्यसि तदखिलं मायया निर्मितमिति सम्बन्धः। कार्त्स्यानभिव्यक्तितः 
परमार्थवस्तूचितदेशकाल-साधनसंपत्तिः कार्त्यं तत्पूर्विका याऽभिव्यक्तिस्तद्रहितत्वा-दित्यर्थः। 
स्वे शरीरे यथाकामं परिवर्तत इति वचनात्स्वशरीर एव स्वप्नवस्तु दृश्यते, तत्र च 
वास्तवस्नानभो जन-गमनाद्युचितदेशकालसाधनसंपत्तेरसम्भवात्तदभावेऽप्यभिव्यक्तस्य 
तस्यैन्द्रजालिकसृष्टवस्तुवदःनिर्वचनीयमायामात्रविनिर्मितत्वान्मिथ्यात्वमावश्यकम्‌। तदुक्तम्‌ 
“मायामात्रं तु कार्त्स्त्येनान- भिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌" इति। ततो न जागरिकर्तृत्वादेः 


स्वप्नेज्नुवृत्तिरिति सिद्धमित्यर्थः।।८३।। 
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एतस्मादिति= आगे कहे जाने वाले हेतु के कारण। च शब्द प्रथमपक्ष का 
भी खण्डन सूचक है। जाग्रत में कर्तृत्व स्वाभाविक नहीं है। यदि वह स्वाभाविक 
हो तो यद्येषेति। अग्निम उष्णता तो जब तक अग्नि है तब तक उसकी अनुवृत्ति 
रहती है, इसी प्रकार से कर्तृत्वादि आत्मा में स्वाभाविक हो ता जब तक आत्म' 
स्वरूप है तब तक उसकी कर्तृत्व की अनुवृत्ति रहनी चाहिये। लेकिन वैसा तो 
है नहीं क्योंकि स्वप्नावस्था में आत्मा के रहने पर भी वहां कर्तृत्व है नहीं। 


आशका= आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व मानने पर सिद्धान्ती ने दोष बताया कि 
आत्मा तो स्वप्नावस्था में भी है लेकिन वहां स्वाभाविक कर्तृत्व नहीं है तो इसमें व्याप्ति 
इस प्रकार बनेगी कि जागृति में जहां जहां आत्मा है, वहाँ वहाँ स्वाभाविक कर्तृत्व 
है, (पक्ष) स्वप्नावस्था (साध्य) आत्मवती (हेतु) स्वाभाविक कर्तृत्वाभावात्‌ व्यतिरेकी दृष्टान्त 
जाग्रदावस्थावत्‌ इस अनुमान में हेतु स्वाभाविक कर्तृत्वामाव में हेत्वासिद्धि है। क्योंकि 
स्वप्नावस्था में स्वाभाविक कर्तृत्वाभाव नहीं है, किन्तु स्वाभाविक कर्तृत्व है, क्योंकि जाग्रदावस्था 
के समान स्वप्नावस्था में भी “इदं करोमि“ “इदं भुञ्ज“ यह मैं कर रहा हुँ, इसका 
मै उपभोग कर रहा हूँ इसी अनुभव के आधार पर आत्मामें उक्त स्वप्नावस्थामें भी 
स्वाभाविक कर्तृत्व रहता है, कर्तृत्वाभाव हेतु नहीं है। अतः हेतु की असिद्धि हो जाती 
है। हेतुताववच्छेदकरूप से हेतु की सिद्धि नहीं होना इसे हेत्वासिद्धि कहते है। 

समाधान= यत्स्वप्न इति= स्वप्नावस्था में जो कर्तृत्वादि हे शिष्य तू देख रहा 
है वह सब माया से निर्मित है यह सम्बन्ध है। कार्त्स्यानभिव्यक्तितः= पारमार्थित वस्तु 
के उचित देश, काल रूप साधन संपत्ति इसे कार्त्स्न्य कहते है, एतद्‌ पूर्वक जो 
अभिव्यक्ति है उसे कहते कार्त्स्न्याभिव्यक्ति, इससे रहित जो अभिव्यक्ति है उसे कहते 
कार्त्न्यानभिव्यक्ति। तो स्वप्नादि तथा इन्द्रजालिक पदार्थ ऐसे ही हैं। स्वे शरीरे यथाकामं 
परिवर्तत इति“ इस वचन से अपने ही शरीर में स्वप्न वस्तुओं का दर्शन होता है, 
और इस स्वप्नावस्था में वास्तविक स्नान भोजन, गमन आदि कोई उचित देशकाल 
सम्बन्ध नहीं है, तो भी ऐन्द्रजालिक सृष्टि के समान स्वप्न सृष्टि अभिव्यक्त होती है 
जो वास्तविक अनिर्वचनीय माया मात्र से ही निर्मित होने के कारण इस सृष्टि का 
अवश्य मिथ्यात्व मानना पड़ेगा 


तढुक्तम्‌- "मायामात्र तु कार्त्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वात” इति ब्र० सू० ३/२/३ इस 


कारण से जागृत अवस्था का कर्तृत्व स्वप्नावस्था में अनुवृत्त नहीं होता है। यह सिद्ध 
हुवा। तो यह बात भी सिद्ध होगी कि आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व भी नहीं है। 
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कारत्स्न्यशब्दस्यार्थान्तरं वदन्स्वप्नस्य तदभावेनासत्यत्वमाह- 


कार्त्स्न्यशब्द का अर्थान्तर बताते हुये स्वप्न में कार्त्स्यशब्दार्थत्व न होने से स्वप्न 
को असत्य बताते हैं- 


कारत्स्न्य॑हीष्टमबाधनं न खलु तत्‌ स्वप्नस्य जाग्रद्धिया 


बाधाद्‌ बाधितमेव सत्यमिति चेन्नैवं विरोधान्मिथः।। 
सत्यत्वे न हि बाधित्वघटना बाधे च सत्यं कुतः 


सत्यं बाधितमित्यतीव पदयोः सम्बन्धिता दुर्घटा।।८४।। 


अन्वयः= अबाधनं हि कार्त्स्न्यम्‌ इष्टम्‌, तत्‌ स्वप्नस्य न खलु, जग्रद्धिया बाधात्‌। बाधितमेव 
सत्यमिति चेत्‌ न, एवं मिथो विरोधात्‌। सत्यत्वे बाधितत्वघटना नहि, बाधे च सत्यत्वं कुतः? सत्यं 
बाधितम्‌ इति पदयोः सम्बन्धिता अतीव दुर्घटा।|८४।। 


अन्वयार्थः= प्रतीयमान सुमुचितदेश कालआदिका वाध न होना ही कार्त्स्न्य माना जाता है, वह 
(माना जाता है, वह बाध न होना) स्वप्न में नहीं क्योंकि जाग्रत्‌ काल के ज्ञान से उसका वाध 
हो जाता है। बाधित भी सत्य है, ऐसा यदि कहें तो उचित नहीं, क्योंकि परस्पर में विरोध है। 
सत्य होने पर वाधितत्य घटना नहीं और वाध होने पर सत्यत्व कैसे? सत्यं वाधितया इन दोनों पदों 
का सम्बन्ध बड़ा कठिन है। 

कार्त्स्न्य हीति। भाष्यकारादिसंमत्यर्थो हिशब्दः। जाग्रद्धिया बाधादिति। यद्यपि 
सिद्धान्ते स्वप्नस्य मूलाज्ञानकार्यस्यजाग्रद्धिया भ्रमान्तररूपया सविलासाविद्यानिवृत्तिरूपबाधो 
न सम्भवति, तथापि रशनासमारोपितभुजङ्गस्यानन्तरोत्पन्नदण्डभ्रमेणेव जाग्रद्धिया स्वप्नहृष्ट- 
वस्तुनस्तदाप्यभावनिश्चयेन तन्िथ्यात्वनिश्चयरूपबाधनं तदधीनमभिप्रेत्य तथोक्तमिति 
्रष्टव्यम्‌। अथ स्थान्‌ रथयोगान्पथः सूजत इति श्रुतेः। स्वप्नदृष्टस्य जाग्रद्धिया 
निवृत्तिमात्रं बाधशब्दार्थं मन्वानः शङ्कते--बाधितमेवेति। पूर्वोक्तमिथ्यात्वनिश्चयं बाधममिप्रेत्य 
परिहरति-- नैवमिति। मिथो विरोधमेव प्रकटयतिःसत्यत्व इति।।८४।। 

कार्त्स्न्य हीति= भाष्यकारादि सम्मत अर्थ बताने के लिये हि शब्द है। स्वप्नपदार्थो 
का बोधक है। 

जाग्रद्धिया= जाग्रत अवस्था से हो जाता है। यद्यपि सिद्धान्त में स्वप्न का 
मूल अज्ञान कार्य का जाग्रति के ज्ञान से जो कि अन्त रूप होने के कारण विलाससहित 
(कार्य सहित) कारण रूप अविद्या की निवृत्ति रूप बाघ सम्भव नहीं है। तो भी रस्सीपर 
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आरोपित सर्प का बाद में उसी रस्सी पर दण्ड का श्रमात्मक ज्ञान होता है, जिससे 
पहिले अमात्मक ज्ञान का दूसरे अमात्मक ज्ञान से बाध होता है, .इसी प्रकार से जाग्रत्‌ 
ज्ञान से स्वप्नावस्था में दृष्टवस्तुओं का अभाव का निश्चय हो जाता है, जिससे उन 
स्वा्निक पदार्थो का मिथ्यात्व निश्चय रूप बाध जाग्रत्‌ ज्ञान से हो जाता है, तो 
बाध जाग्रत्‌ बुद्धि के अधीन है, इस अभिप्राय से जैसा कहा है वैसा ही अर्थ देखना 
चाहिये। "अथ रथान रथयोगान्‌ पथः सृजतइति श्रुतेः" स्वप्नावस्था में रथ, रथ के मार्ग 
इत्यादिक का सृजन हो जाता है। जिसका जाग्रदावस्था के ज्ञान से बाध हो जाता 
है। 

आशंका= स्वप्न के पदार्थो की जाग्रति के ज्ञान से निवृत्ति मात्र होती है, 
इसे ही यदि बाध शब्दार्थ माना जाय तो शङ्का करते हैं “बाधितमेवेति= जो बाधित 
स्वप्नादि है उसे सत्य माना जाय। 

समाधानः= मिथ्यात्व निश्चय के बाध कहते हैं, निवृत्ति मात्र को नहीं। इस 
अभिप्राय से शंका का निवारण करते हैं नैवमिति जो सत्य है उसका बाध नहीं 
होता है, बाध उन्हीं का होता है जो मिथ्या है, और जो मिथ्या बाधित है वे सत्य 
नहीं हो सकते। इस प्रकार इन दोनों का मिथ्यात्व (बाधत्व) और सत्यत्व का परस्पर 
विरोध है। उसे बताते हैं सत्यत्व इति= जो सत्य होता है उसका बाध नहीं होता 
है, और जिसका बाध होता है वह सत्य नहीं हो सकता। 

जनु मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यादौ वियदादिसत्यवस्तुप्रकृतित्वेन मायास्वरूप- 
निश्चयात्सूत्रकारेण च स्वप्नस्य मायामात्रत्वामिधानात्सोऽपि जाग्रत्तुल्यस्तदभिप्रेतः, तथा 
च न तत्र रथा इत्यादिश्रुतिजाग्रद्रथाद्यभावपरेति न तस्यालीकत्वमित्याशङ्कय लोकेऽनिर्वचनी 
याविद्याया एव मायापदार्थत्वाद्वैदिकमायाशब्दस्यापि तदर्थत्वात्तत्कार्यवियदादेरप्यनिर्वचनीय- 
त्वाज्जाग्रद्वस्तुनोऽपि न सत्यत्वम्‌ जाग्रत्स्प्नयोर्मिथ्यात्वाविशेषेऽपि स्वप्नस्याविद्यातिरिक्त- 
'कारणजन्यत्वात्प्रातीतिकत्वं झटिति बाधश्चोपपद्यत इत्यभिप्रेत्य वक्ष्यमाणमर्थजातं 
प्रतिजानीते 


आशका= “मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यादौ” आकाशादि सत्य वस्तु की कारण प्रकृति 
रूप से माया है, जिससे स्वरूप का निश्चय सूत्रकार व्यास जी ने प्रकृति रूप से 
किया हुवा है। और स्वप्न के पदार्थ तो माया मात्र अभिधान योग्य है, तो भी उनको 
जागृति के समान माना है यही सूत्रकार का अभिप्रेत है रह गई “न तत्र रथा“ 
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इत्यादि श्रुतियां तो जाग्रत के रथ का अभाव स्वप्न में बताती हैं न कि अत्यन्तामाव 
(जैसे बन्ध्यापुत्र का अभाव) ऐसा. अभिप्रेत नहीं है। यही श्रुति का तात्पर्यार्थ है। 

समाधान= लोक में अनिर्वचनीय अविद्या को ही माया पदार्थ कहते हैं, वेद 
में भी माया शब्द का वही अनिर्वचनीय अर्थ लेना है इसलिये ऐसे अनिर्वचनीय 
माया से उत्पन्न आकाशादि भी अनिर्वचनीय ही हैं, जिसके कारण जाग्रदवस्था भी 
सत्य नहीं है अतः जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों अवस्था समान होने पर भी स्वप्नावस्था 
अविद्या के अतिरिक्त अन्य कारण से जन्य होने के स्वप्नावस्था के पदार्थ प्रतीति 
मात्र है और उनका बाध भी झटपट जागते ही हो जाता है, इस अभिप्राय से 
आगे का अर्थ कहा जा रहा है- 


मायामेना जागरे लोकसिद्धा- 


मुक्त्वा तद्वत्‌ स्वप्नमायां विविच्य।। 
शक्तिव्याप्ती तत्र सिद्धे गृहीत्वा 


मायासिद्धं जागरं साधयामः।।८५।। 

अन्वयः= जागरे लोकसिद्धां एनां मायां उक्त्वा तद्वत्‌ स्वप्नमायां विविच्य, तत्र सिद्धे शक्तिव्याप्ती 
गृहीत्वा जागरं मायासिद्धं साधयामः ।।५।। 

अन्वयार्थः= जाग्रत्‌ काल में लोक प्रसिद्ध इस ऐन्द्रजालिक माया को कहकर उसके समान 
स्वप्न माया का विवेचन करके, वहां सिद्ध शब्दशक्ति तथा व्याप्ति का ग्रहण करके आकाशादि जाग्रद्‌ 
पदार्थों का मायारचितत्व सिद्ध करते हैं।।८५।। 

मायामेनामिति। लोकसिद्धाम्‌ ऐन्द्रजालिकादौ प्रसिद्धामुक्त्वा अविद्यामात्रतया 
प्रतिपाद्य स्वप्नमायां सूत्रकारोक्तस्वप्नमूलमायां विविच्याविद्यात्मतया निरूप्य तत्राविद्यायां 
स्वप्ने वा सिद्धे वृद्धप्रयोगभूयोदर्शनाभ्यामवगते शक्तिव्याप्ती मायाशब्दस्य शक्ति 
कार्यत्वादिहेतोरविद्याकारणकत्वेन व्याप्तिं च गृहीत्वाऽविस्मृत्य जाग्रदवस्थागतं वियदादिः 
प्रपञ्चमपि मायासिद्धमवि्याकार्यं श्रुतियुक्त्यनुमानैरनुपदमेव साधयिष्याम इत्यर्थः।।८५।। 

मायामेनामिति= लोकसिद्धाम्‌= ऐन्द्रजालिक खेल में (जादू के खेल में) माया 
शब्द की प्रसिद्धि को कहने की बात अर्थात्‌ ऐन्द्रजालिक माया को अविद्यामात्रत्व से 
प्रतिपादित किया है, बाद में स्वप्नमायां= सूत्रकार बादरायणोक्त स्वप्न का कारण मूलमाया 
को विवेचित किया है, वह भी अविद्यास्वरूप है ऐसा निरूपण करने के बाद, जाग्रदावस्था 
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. हो चाहे स्वप्नावस्था दोनों अवथाओं में अविद्या की सिद्धि है, क्योंकि वैसा लोकिक 


वृद्ध लोगों का प्रायः प्रयोग देखने में आता है, इस प्रकार मायाशब्दका अवगमन होने 
से, शक्तिव्याप्ती- मायाशब्द की शक्ति, वियदादि कार्य की हेतु रूपा है, उसका कारण 
अविद्या है, इस प्रकार व्याप्ति का ग्रहण होता है कि जाग्रदवस्थागत आकाशादि प्रपञ्च 
की, जो माया सिद्ध है, वह भी अविद्या का कार्य है। यह बात हम श्रुति, युक्ति 
तथा अनुमान से जगह जगह साधित करेंगे, सिद्ध करेंगे। 


तत्र तावल्लोके मायायास्तमःशब्दिताऽविद्याऽभेदं साधयितुमुपक्रमते- 
अब यहाँ लौकिक माया का तथा तम शब्द से प्रतिपादित अविद्या के साथ 
अभेद है यह साधने के लिये उपक्रम किया जाता है- 
लोके हि मायाऽधिगता न माया 
तमोऽतिरिक्ताऽस्ति निरूप्यमाणा।। 
व्याप्तिश्च शक्तिश्च निरूप्यमाणा 
भविष्यतीहैव तु नेतरत्र।।८६।। 


अन्वयः= लोके हि माया अधिगता, निरूप्यमाणा माया तमोऽतिरिक्ता नास्ति, व्याप्तिश्च शक्तिश्च 
निरूप्यमाणा इहेव भविष्यति, इतरत्र न।|८६।। 


अन्वयार्थः= लोक में माया प्रसिद्ध है, निरूपण करने पर वह माया अविद्या से अलग नहीं 
ठहर पाती। व्याप्ति और शक्ति वहीं होगी, अन्यत्र नहीं।८६।। 


लोके हीति। लक्षणादिना निरूप्यमाणा माया नाऽविद्याविलक्षणा शक्या: 


निरूपीयतुमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ तस्या अविद्यामात्रत्वे फलितमाह-व्याप्तिश्चेति। इह 
अविद्यायाम्‌। तुरवधारेणे। इतरत्र सत्यरूपमायायाम्‌। नैव भविष्यतीत्यनुषङ्गः ।८६।। 


लोके हीति= लक्षण के द्वारा, निरूप्यमाणा= लक्षण के द्वारा निरूपण करने पर, 
माया अविद्या से विलक्षण रूप से प्रतिपादित नहीं की जा सकती। इसको हम आगे 
कहेंगे। तो माया अविद्यामात्र स्वरूप है इसका फल बताते हैं। व्याप्तिश्चेति= इह= अविद्या 
में। तु= निश्चय रूप से, निश्चित रूप से। इतरत्र= जो लोग माया का सत्य मानते 
हैं, तो सत्यस्वरूप माया में व्याप्ति और शक्ति नहीं ठहरती। किन्तु तमोरूप मिथ्या में 
ही यह व्याप्ति और शक्तिग्रह ठहरता है। नैव- माया से अतिरिक्त अन्य किसी में सत्य 
स्वरूप में पदार्थ नहीं है। माया शब्द का माया रूप अर्थ में शक्ति ग्रह तथा माया 
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रचित पदार्थ में मिथ्यात्व की व्याप्ति दोनों माया में ही संभव है न कि उससे अतिरिक्त 
सत्य पदार्थ में है। 


ननु मणिमन्त्रौषधादिसत्यवस्तुमति पुरुषविशेषे लोके मायाविशब्दप्रयोगनियमात्तः 
द्विशेषणी भूतमायाऽपि सत्यभूतैवेत्याशङ्क सा किं मन्त्रादिरूपसत्यवस्त्वेव तत्कृतः 
पुरुषशक्तिविशेषो वा, नाद्य इत्याह- 

आशंका= लोक में मणि मन्त्र औषधादि सत्य वस्तु वाले पुरुष व्यक्ति विशेष 
में मायावी शब्द का प्रयोग नियम से करते हैं, तो माया का विशेषण हुवा मणि मन्त्रादिमाया 
पदार्थ, जब ये पदार्थ सत्य है जो विशेषण कोटी में है। जब ऐसे विशेषणों से युक्त 
विशिष्ट मायावी सत्य है तो विशेषणीभूत माया भी सत्य होनी चाहिये। 

समाधान= तो यह बातइये आशंकावादी वह माया क्या मन्त्रादि रूप सत्य स्वरूपा 
ही है, अथवा मणिमन्त्र से उत्पन्न पुरुष निष्ठशक्तिविशेष है। इसमें पहिले विकल्प का 
खंडन कर रहे हैं- 


मायाविनो न मणिमन्त्रमथौषधं वा 
मायेति शक्यमिह वर्णयितुं कुतश्चित्‌।। 
सत्य हि तत्‌ सकलमिष्टमियं त्वसत्या 


माया ततोऽन्यदिह कि चन वर्णनीयम्‌।।८७।। 
अन्वयः= इह मायाविनः मणिमन्त्रं औषधं वा मायेति वर्णयितुं न शक्यम्‌। कुतः चेतु हि 

तत्‌ सकलं सत्यं इष्टं इयं माया तु असत्या, ततः इह अन्यत्‌ किंचन वर्णनीयम्‌।|।८७।। 
अन्वयार्थः= मायावी के मणि मन्त्र या जड़ी बूटी का माया “शब्द से वर्णन नहीं किया 
जा सकता। क्योंकि यदि पुछा जाय तो वह सकल (मणिमन्त्र आदि) सत्य देखा जाता है, किन्तु 
यह माया असत्य होती है, अतः वहां मणि आदि से भिन्न ही कुछ माया का अर्थ कहना चहिये।। 
मायाविन इति। मायाशब्दस्य मण्यादिवाचकत्ये बाधकामावमभिप्रेत्य शङ्कते कुत 
इति। बाधकामावोऽसिद्ध इति परिहरति-सत्यं हीति। कि मण्यादीनां स्वस्वरूपेणैव 
मायाशब्दवाच्यत्वम्‌ उत मिथ्याकार्यसंवलितरूपेण। नाद्यः, केवलमण्यादिसम्बन्धावगमेऽपि 
तद्वति मायाविशब्दायोगात्‌। द्वितीयेऽपि प्राप्ताप्राप्तविवेकेनानिर्वचनीयगजतुरगादिकार्यसम्बद्ध 
एव मायाशब्दगोचर इति तदेव मिथ्याकार्य मायाशब्दवाच्यमुपेयम्‌ | तस्य च स्वरूपेण 
नानाजातियुक्तस्यैकशब्दवाच्यत्वायोगात्तादशकार्यकल्प्य तस्मिन्सर्वस्मिन्नुपादानतयाऽनुगतम- 
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निर्वचनीयमज्ञानमेव मायाशब्दवाच्यम्‌। तत्तादात्म्याद्‌ घटादौ मृदादिशब्दवत्तत्कार्ये 
मायाशब्दः तद्योगात्पुरुषेऽपि मायाविशब्दो युज्यत इति न मन्त्रादिर्मायाशब्दार्थं इति 
मावः।।८७।। 

मायाविन इति= माया शब्द का अर्थ मणि आदि वाचक परक मानना उचित 
नहीं है। 

आशंका= हमें ऐसा मानने में कोई बाधकत्व नजर में आता नहीं है। 

समाधान- कुतश्चित्‌= मणिमन्त्रादि में माया शब्द का अर्थ है इसमें बाधक का 
अभाव है यह असिद्ध है। अर्थात्‌ माया शब्द का अर्थ मणि मन्त्रादि है इसमें बाधकत्व 
है, विरोध है, सत्यं हीति= (मणि मन्त्रादि सत्य है, जबकि माया असत्य है) अब आप 
से हम पुछते हैं कि क्या मणि आदिस्वरूप से माया शब्द के वाच्य हैं अथवा मिथ्याकार्य 
के संमिश्रण रूप से माया शब्द के वाच्य हैं। इसमें पहलाविकल्प ठीक नहीं है। क्योंकि 
केवल मणि आदि के होने पर भी वहां मायावी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। रह 
गया दूसरा विकल्प वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि माया शब्द का वाच्य तो "प्राप्त 
अप्राप्तविवेक“ न्याय से "रक्तपट वैन” इसमें रक्तविशिष्ट पट में वैनक्रिया कर्मत्व कहा 
गया है। पट तो स्वतः वैन (बुनना) क्रिया का कर्म है लेकिन रक्तता प्राप्त नहीं थी। 
अतः इस वाक्य से रक्ततामात्र ही प्रतिपाद्य माना जायेगा। प्रकृत मणि मत्रादि पहिले 
प्रस्तुत है लेकिन उनका कार्य अप्राप्त होने से उसी में माया शब्द का प्रयोग उचित 
है। तो इस प्राप्त अप्राप्त विवेक न्याय से प्राप्त मणिमन्त्र सम्भव है। अनिर्वचनीय हाथी, 
घोड़ा आदि कार्य उससे सम्बद्ध ही माया शब्द की वाच्यता या गोचरता इन पदार्थो 
में है, वही मिथ्या कार्य माया शब्द का वाच्य है यह स्वीकार करना पडता है। वह 
जो माया शब्द का वाच्य चित्रविचित्र कार्य वह स्वरूप से अनेक जातिवाला होने के 
कारण एक माया शब्द के वाच्य नहीं हो सकता, अतः ऐसे कार्य को उत्पन्न करने 
वाला उन सब कार्यो में अनुगत हो तथा सब कार्यो का जो उपादान कारण भी हो 
ऐसा अनिर्वचनीय अज्ञान ही माया शब्द का वाच्य स्वीकार करना होगा। इस अज्ञान 
का तादात्म्य घटादि पदार्थ के साथ होने के कारण घटादि में मिट्टी का प्रयोग करते 
हैं, इसी प्रकारसे वियदादिप्रपञ्च में माया शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से 
मणि मन्त्रादि के योग से माया से उत्पन्न पुरुष में भी मायावी शब्द का प्रयोग होता 
है इस प्रकार मणि मन्त्रादि मै माया शब्द वाच्यत्व नहीं है, यह भाव है। 
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पुरुषे शक्तिविशेषे मायेति पक्षमनूद्य प्रतिक्षिपति- 
पुरुष में शक्ति विशेष को माया कहते हैं इस पक्ष का अनुवाद करके खण्डन 


करते हैं- 
सामर्थ्यमस्य मणिमन्त्रनिमित्तमस्ति 
माया भविष्यति जनभ्रमहेतुरेषा।। 
इत्युच्यते यदि तदप्यतिफल्गु कस्मात्‌ 


सामर्थ्यमप्यवितथं हि तदिष्टमस्य।।८८।। 
अन्वय अस्य मणिमन्त्रनिमित्तं सामर्थ्यं एषा जनभ्रमहेतुः माया भविष्यति इति उच्यते तदपि 
अति फल्गु, कस्मात्‌ अस्य हि तत्‌ साम्यं अपि अवितथम्‌ इष्टम्‌ । ८८ || 


अन्वयार्थः= इस (नट) के मणि मन्त्र आदि के आघार पर प्राप्त शक्ति ही जनम्रम की 
हेतु भूत माया होगी। ऐसा यदि कहा जाय तो वह अत्यन्त निःसार है क्योंकि इस नट की वह 
शक्ति भी सत्य है।।८८।। 


सामर्थ्यमिति। तरयाः पार्श्वस्थजनभ्रामकत्वानुपपत्तिकल्प्यत्वात्कस्मादतिफल्गु नेति 
शङ्कते कर्मादिति। तत्कि सामर्थ्यं कार्यानुरोधेनासत्यं कल्प्यते कि वा सत्यम्‌। नाद्यः, 


त्वदिष्टविघातापातात्‌ अस्मदिष्टापत्तेश्चेत्याशयेनाह-सामर्थ्यमिति। तदपीति सम्बन्धः। 
मिथ्याकार्यकल्प्यमपीत्यर्थः। अस्य पुरुषस्य प्रतिवादिनो वा। द्वितीये कार्यस्यापि सत्यता 
स्यात्सत्यसामर्थ्याधीनकार्यस्यापि सत्यत्वनियमात्‌, ततश्च तत्र मायाशब्दप्रत्ययावनुपपञ्ञौ, 
अमगोचर एव तयोः प्रसिद्धेरिति हि शब्दार्थः।।८८।। 


सामर्थ्यमिति आशंका= मणिमन्त्रादि की शक्ति नजदीक के लोगों का अम डालने 
में कारण न होने से क्यों वह शक्ति अति (फल्गु) निःसार नहीं है (जो शक्ति समीपस्थ 
व्यक्ति को भी भ्रम में न डाल सके वह अतिनिःसार नहीं है) ऐसी शका करते हैं 
कस्मादिति।। अर्थात्‌ अति निःसार वह शक्ति है। 


समाधान= मणि मन्त्रादि मै जो शक्ति है वह क्या कार्यानुसार असत्य मानी 
जाय अथवा सत्य मानी जाय। यदि वह असत्य मानी जाय तो वह ठीक नहीं है। 
यदि मणि मन्त्रादिशक्ति को असत्य माना जाय तब तो तुम्हारे ही, इष्ट की हानि 
होगी। मणि मन्त्र की शक्ति तुम सत्य मानते हो, उसे असत्य मानने पर इष्ट शक्ति 
का विघात होगा। और मेरे सिद्धान्त के लिये इष्टापत्ति होगी। इस आशय से कहते 
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हैं। सामर्थ्यमिति- सामर्थ्य या शक्ति भी माने तो भी ठीक नहीं है। अर्थात्‌ मिथ्या 
कार्य के अनुसार सामर्थ्य को मिथ्या या असत्य माने वह ठीक नहीं है। अस्य- पुरुष 
का या प्रतिवादि का। अब दूसरे विकल्प में विचार करते हैं कार्य की सत्यता हो 
तो कारणगत सत्य सामर्थ्य के अभीष्ट होने से कार्य सत्य है, यह नियम है। फिर 
तो सत्य कारण में माया शब्द का प्रयोग (प्रत्यय) अनुपपन्न है, अतः सत्य कार्य 
अथवा सत्य कारण दोनों की माया शब्द से प्रतीति भ्रमात्मक ही है, यह शब्दर्थ 
है। 

ननु काचकामलादिगतसामर्थ्यस्य सत्यत्वेऽपि तदधीनकार्यस्य मिथ्यात्ववत्पुरुष- 
गतशक्तिविशेषरूपमायायाः सत्यत्वेऽपि तदधीनं कार्यं मिथ्या किं न स्यादित्याशङ्कय तर्हि 
दोषगतसामर्थ्यवत्पुरुषे सा सहजा उत चक्षुरादौ भ्रमसामर्थ्यवदागन्तुकीति 
विकल्प्योभयथाऽपि दुर्निरूपत्वात्तस्याः सत्यत्वनिर्वहणमशक्यमित्याह- 

आशंका= काचकामलादिगत सामर्थ्य के सत्य होने पर भी, उसके अधीन कार्य 


को मिथ्या जैसे मानते हैं इसी प्रकार से पुरुषगत शक्ति विशेष रूप माया को सत्यत्व 
होने पर भी उसके अधीन उत्पन्न होने वाला कार्य, मिथ्या क्यो नहीं माना जाय? 


समाधान= तब तो दोषाक्रान्त मनुष्य में वह माया शक्ति क्या स्वाभाविक है 
अथवा उस पुरुष रूप के नेत्रादि के भ्रमसामर्थ्य से वह माया शक्ति आगन्तुक है 
ये दो विकल्प हो सकते हैं इन दोनों विकल्पों का निरूपण करना बडा ही कठीन 
है, अतः ऐसे शक्ति रूप मायामें सत्यत्व का निर्वाह भी अशकय है। इसे कह रहे 
हा 


न च शक्तिरस्य सहजा यदि वा 
जनिता$स्ति केन चिदिति बुवतः।। 
परिपुष्कल स्वमतनिर्वहणं 


भवितुं क्षम तदनिरूपणतः।।८६।। 


अन्वयः= सहजा शाक्तिः अस्ति, यदि वा केनचित्‌ जनिता अस्ति, इति ब्रुवतः परिपुष्कलं 
स्वमतिनिर्वहणं भवितुं न क्षमम्‌ तदनिरूपणतः | |<६ || 


अन्वयार्थः= (उस नट की) स्वाभाविक शक्ति हे अथवा किसी हेतु से जन्य है। (वह ही 
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माया है) ऐसा कहने वाले से स्पष्टरूप से अपने मत निर्वरण | दना 
होने से उसका निरूपण नहीं हो सकता।।८६।। तत नायी 

न च शक्तिरिति। दोषादावपि सत्यसामर्थ्यासप्रतिपत्तिसमुच्चयार्थश्वशब्द:। केन 
चिद्‌ गुरुरूपेण पुरुषेण। परिपुष्कलं पक्षद्वयेञ्प्यनवद्यम्‌।।८६ || 

न च शक्तिरिति- दोषों के अन्दर सत्यसामर्थ्य हो नहीं सकता। अथवा दोषाक्रान्त 
में आगन्तुक सत्य सामर्थ्य नहीं आ सकता। केनचिद्‌= किसी भी गुरुरूप महान पुरूष 
से निरूपण करना कठिन है। परिपुष्कलम्‌- स्पष्ट रूप से निरूपण नहीं हो सकता। 
दोनों ही पक्ष ऐसे ही हैं। 

तत्राद्यकल्पस्य दुर्निरूपत्वमुपपादयति-- 


इसमें पहिले विकल्प का वर्णन दुस्तर है उसे बताते हैं- 


न च शुक्रशोणितसमागमने 

न च गर्भशायिन इयं विदिता।। 
न च मातृयोनिविवरादुदरा- 

दपसर्पतो बहिरियं घटते।।६०।। 

अन्वयः= इयं न च शुक्रशोणितसमागमने, न च गर्भशायिनः विदिता, न इयं मातृयोनिविवराद्‌ 
उदराद्‌ बहिः अपसर्पतः घटते।|६०।। 

अन्वयार्थः= यह (वह स्वाभाविक शक्ति) न तो शुक्रशोणित के समागम से हो सकती है। 
न गर्भाशयस्थ पिण्ड में प्रतीत होती है और न यह माता के उदर से बाहर निकलने वाले शरीर 
में ही बन सकती है। 

न च शुक्रेति। पुरुषस्य स्वतो जन्माभावात्तच्छक्तः सहजत्वं तच्छरीरेण सह 
जन्मेति वक्तव्यम्‌ तत्‌ किं गर्भाधानसमये शुक्रशोणितसंसर्गदिव भवति कि वा गर्भ 
एव करचरणादिमत्पिण्डरूपपरिणामान्मातुरुदरादतिकष्टद्वारेणबहिनिर्गमनाद्वा? न सर्वथापि, 
तत्तत्समयानन्तरमेव मायाकार्यादर्शनेन तच्छक्तिकल्पकाभावात्‌, तत्सत्त्वासिद्धौ तस्या 
जन्मासिद्धेरित्यर्थः ।६०।। 

न च शुक्रेति= मनुष्य अपने आप तो उत्पन्न नहीं हो सकता, उसके कारण 
उसकी शरीर की जो शक्ति है वह शरीर के साथ उत्पन्न होती है ऐसा कहना 
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पडेगा। तो अब इसमें यह पुछा जा रहा है कि क्या वह शक्ति उस आगे उत्पन्न 
होने वाले पुरुष के गर्भाधान के समय शुक्र शोणित के संबन्ध से उत्पन्न होती है, 
अथवा माता के गर्भ में ही हस्तपादादि वाले बालक के पिण्ड रूप परिणाम, जो 
माता के उदर से अतिकष्ट से कष्टमय जननेन्द्रिय से बाहर निकलते समय वह शक्ति 
प्रविष्ट हुई। ये दोनों भी विकल्प ठीक नहीं हैं। क्योंकि ऐसे समयके बाद शुक्रशोणित 
समागम के बाद तथा बालक का संकीर्णमार्ग से बाहरनिकलने के बाद, माया का 
कार्य देखने में नहीं आता है, अतः ऐसे कार्य की कारणरूप शक्ति की कल्पना अनुचित 
है, जब शक्ति की सिद्धि ही नहीं हो सकती है, उसके जन्म की सिद्धि भी नहीं 
हो सकतीए अतः ऐसी शक्तिको माया कहना अनुचित है। 


द्वितीये गुरुः किं शिष्ये मण्यादिकमेव समर्पयत्युत तद्द्वारा शक्तिविशेषमपि। 
आद्ये न त्वदिष्टशक्तिसिद्धिः। न दितीयः, मण्यादे रज्जुसर्पादिमिथ्यावस्तुकारणत्वेन 
क्लृप्त सामर्थ्याज्ञानक्षोभकत्वेन मिथ्याकार्योपयोगोपपत्तौ पुरुषे शक्त्यादिकल्पकाभावेन 
तदयोगा- दित्यभिप्रेत्याह- 


अब दूसरा विकल्प गुरु की चर्चा। इसमें क्या गुरु शिष्य को मण्यादिकही 
देता है। अथवा उन मणि आदि के द्वारा शक्ति विशेष को भी गुरु शिष्य “को प्रदान 
करता है? इसमें प्रथम विकल्प से, हे पूर्वपक्षी आप की शक्ति रूप इष्ट की सिद्धि 
नहीं होगी। अब दूसरा विकल्प शक्ति विशेष देने वाली बात वह भी ठीक नही है, 
माणि आदि रज्जुसर्पादि के समान मिथ्यावरतु के कारण हैं, क्योंकि रस्सी में स्पष्ट 
जो सामर्थ्य है उसी के अज्ञान के क्षोम के कारण मिथ्या सर्पादि कार्य की उत्पत्ति 
होती है, ऐसे कार्य में उसका. रस्सी का अज्ञान उससे उत्पन्न क्षोम को सर्प के 
प्रति कारणता है।। तो पुरुष में शक्ति आदि को कल्पक कोई नहीं होने के कारण 
पुरुष में शक्ति का योग नहीं हो सकता। यह भाव बता रहे है- 


मणिमन्त्रमौषधमितीरृशकं 


विरहय्य नापरमिहार्पयति। | 
पुरुषोऽपि कश्चिदत एवमियं 
परतोऽपि नास्य घटनामटति।।६१।। 
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अन्वयः्= इह कश्चित पुरुषः मणिमन्त्र औषधम्‌ इतिहशक विरहा अंपरं नार्पयति, अतः एवं 
अस्य परतोऽपि इयं घटना न घटते।[६१॥॥ 


अन्वयार्थः= यहां कोई उपदेशक पुरुष मणि, मन्त्र तथा औषध जैसी वस्तुओं को छोड़कर 
अन्य (कुछ भी शिष्य को) नहीं देता है। अतः इस प्रकार इस में माया शक्ति) की : 
निमित्त से भी उत्पत्ति नहीं बन सकती।।६१।। ड 0 न य 

मणीति। पुरुषो गुरुभूतोऽपरं सामर्थ्यमिह शिष्ये नार्पयतीति सम्बन्धः| आगन्तुकी 
पुरुषशक्तिमयिति पक्षासम्भवमुपसहरति- अत एवमिति। इयं शक्तिरस्य पुरुषस्य घटनां 
सम्बन्धसम्भावना नाटति न गच्छतीत्यर्थः ।।६१।। 


मणीति= पुरुषः= गुरुरूप कोई मणी मन्त्र के अतिरिक्त सामर्थ्य शिष्य को प्रदान 
नहीं करता है। पुरुष शक्ति को आगन्तुक मानना होगा, वह पक्ष भी असंभव है ऐसा 
उपसंहार कर रहे है- अत एवमिति। इयं= शक्तिका पुरुष के साथ, घटनां= सम्बन्ध 
की सम्भावना, नाटति= सिद्ध नहीं कर पाती है। अर्थात्‌ शक्ति का पुरुष के साथ 
किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं बन पाता है। 


ननु मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्ययेत्यादि- 
वचनादिसिद्धा मायाशक्तिरीश्वरे तावदङ्गीकर्त्तव्या। न च साऽज्ञानमेवेति वाच्यम्‌। तस्य 
स्वाश्रयव्यामोहकत्वाद्‌ भआन्तिविषयसदृशवस्त्वपेक्षयैव रज्ज्वादौ सर्पादिभ्रमहेतुत्वाच्च। 
ईश्वरमाया तु ततो विलक्षणा, न हि सा स्वाश्रयमीशवरं मोहयति, यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ 
योनिं योनिमधितिष्ठत्येक इत्यादौ तस्य सर्वज्ञत्वमायानियन्तृत्वश्रवणेन तन्मोहितत्वायोगात्‌। 
न च तस्या वियदादिभ्रमजनने तत्सदृशवस्त्वन्तरापेक्षाऽस्ति, तदकार्यस्य तस्यामावात्‌। 
सैव च मन्त्रद्युपासितेश्वरप्रेरिता योगिप्रभृतिजीववश्या सती इतरान्आमयतीति सर्वत्र 
माया न जन्या ततो नोक्तदोष इति मायाऽविद्याभेदवादिनमेकदेशिन प्रत्याह- 


आशंका= "मायां तु प्रकृतिं विद्यात्‌“ दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया” 
इत्यादि वचनों से मायाशक्ति ईश्वर में स्वीकृत करनी चाहिये। वह अज्ञान स्वरूप नहीं 
हो सकती। क्योंकि अज्ञान तो अपने आश्रय रस्सी आदि को व्यामोहित करता है, 
जैसे इसी .अज्ञान के कारण आन्ति का विषय सर्पादि उसके सदृश रस्सी आदि पदार्थ 
की अपेक्षा होने के कारण रस्सी में सर्पादि भ्रम हेतुता होती है। लेकिन ईश्वर की 
माया तो इस अज्ञान से विलक्षण है। क्योंकि यह ईश्वर की माया ईश्वर को क्या 
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मोहित नहीं करती है? कहा भी है “यः सर्वज्ञः सर्ववित्‌ योनिं योनिमधितिष्ठत्येक इत्यादिक 
मन्त्रों ने बताया है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, तथा वह माया का नियन्त्रक है अतः माया 
उसे मोहित नहीं कर सकती। यदि कोई यह कहे कि आकाशादि भमात्मक पदार्थों 
“को उत्पन्न कराने के लिये माया आकाश सदृश दूसरे पदार्थों की अपेक्षा करती है 
'तो यह भी नहीं है। क्योंकि जो माया का कार्य नहीं है उनमें सदृशवस्त्वन्तरत्व होना 
चाहिये यह बात भी नहीं। वहां माया मन्त्रादि उपासना से ईश्वर से प्रेरित होकर 
योगी तपस्वी आदि जीवों के वश में होती है बाकी इनके अतिरिक्त और जीवों को 
अम में डालती है। अतः सर्वत्र कहीं भी देखो माया तो जन्य है नहीं, इसलिये माया 
उत्पन्न होने सम्बन्धी जितने दोष हैं अर्थात्‌ माया के जन्म के अनन्तर उत्पन्न होने 
वाले सभी दोष अनुचित हैं। ऐसे जो माया और अविद्या का अभेद मानने वाले एकदेशी 
ईं उनके प्रति कहा जा रहा है- 


अन्यस्य विभ्रमकरी पुरुषस्य शक्ति- 
राकारमन्यमनपेक्ष्य मनीषिता चेत्‌।। 
वाच्येह लौकिकजनव्यवहारभूमौ 


मायागिरस्तदपि दुर्घटमिष्टहानेः।।६२।। 
अन्वय= इह लौकिकजनव्यवहारभूमौ अन्य आकारं अनपेक्ष्य अन्यस्य विभ्रमकरी पुरुषस्य शक्तिः 
मायागिरो वाच्या। इति मनीषिता चेत. तदपि दुर्घटम्‌, इष्टहाने: | [६२ 


अन्वयार्थः= यहां लौकिक मनुष्य के व्यवहार क्षेत्र में अन्य आकारों की अपेक्षा न करके 
अन्य पुरुषों को विभ्रम में डालने वाली (मायावी) पुरुष की शक्ति माया शब्द वाच्य है। ऐसी कल्पना 
दुर्घट है, क्योंकि इष्ट हानि होती है।।६२।। 
अच्यस्येति। स्वाश्रयादन्यस्येत्यर्थः। अन्यमनध्यस्तम्‌। आकारं भ्रमविषयाकारं 
तत्सदृशमिति यावत्‌। इहेत्येतद्विवृणोति लौकिकेति। मायागिरो वाच्या मीनषिताऽभिमता 
चेदिति सम्बन्धः। दूषयति-तदपीति। किमुक्तरूपा मायाऽनिर्वचनीया उत सत्या, न 
प्रथमो घटते, अनिर्वचनीयत्वस्याविद्यास्वरूपलक्षणत्वेन मायाया अपि तथात्वे 
मायाऽविद्याभेदस्त्वदिष्टो न लभ्येत। न चानिर्वचनीयत्वाविशेषेऽपि स्वपरव्या 
मोहकत्वतदभावाभ्यां भेद इति वाच्यम्‌। अविद्याया अपि द्विचन्द्रकेशों ड्रादिभ्र 
- महेतोस्तन्भिथ्यात्वनिश्वयवत्‌ स्वाश्रये व्यामोहकत्वाभावात्‌। त्वदुक्तरीत्या मायिनां 
` वियदादिसत्यत्व- अ्रमहेतुमूतया तेषामपि 
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व्यामूढत्वोपगमान्मायाया अपि स्वाश्रयव्यामोहकत्वस्य समानत्वात्‌। एतेन कर्तृरिच्छया 
कार्यकरी माया, अविद्या तु नैवमिति तद्भेद इति निरस्तम्‌। मायाक्षोभकमन्त्रादिः 
प्रयोगवदविद्याक्षोभकालातचक्रभ्रमणादेरपि कर्तुरिच्छया निष्पाद्यमानत्वात्‌। ्षु्धायां मायायां 


तत्कार्यस्य तदनिच्छायामप्यविद्याकार्यवदुत्पद्यमानत्वादुभयत्रापि कार्यस्येच्छा न तु 
विधानस्यापि तुल्यत्वात्‌। तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशिते। योगी. मायाः ममेयाय 
तस्मै विद्यात्मने नमः।। इत्यादिवचनान्मायाऽविद्ययोरभेद एव युक्त इति भावः।।६२।। 


अन्यस्येति= शक्ति के आश्रय से भिन्न। अन्यम्‌= अन्य जो अध्यस्त न हो (सहजत्वादि) 
आकारम्‌= भ्रमविषयाकार अर्थात्‌ भमविषय के सदृश। इसका अब स्पष्टीकरण कर रहे 
हैं। लौकिकेति लौकिक व्यवहार में माया शब्द से वाच्य मनीषिता= अभिमत यदि 
मानते हो तो वह भी दुर्घट है, कैसे तो अब इसका खण्डन करते हैं।- क्या उक्त 
रूप से जो माया है वह क्या अनिर्वचनीय है कि सत्या है, अनिर्वचनीया उसे कह 
नहीं सकते। क्योंकि अविनर्वचनीय तो अविद्यास्वरूप होने के कारण माया भी यदि अनिर्वचनीय 
हो तो फिर माया और अविद्या दोनों का अभेद होगा जो आपका अभीष्ट इसमें सिद्ध 
नहीं होगा। यदि यह कहो कि अविद्या और माया दोनों समान रूप से अनिर्वचनीय 
होने पर भी माया अपने आश्रय को व्यामोहित नहीं करती है, और अविद्या करती 
है इससे दोनो का भेद होगा। इति न च वाच्यम्‌। यह भी नहीं तो सकता। क्योंकि 
अविद्या भी दोचन्द्रमा, केशोंड्रादि (आंख जोरसे दबाने से जो मोर के पंख के समान 
प्रकाश है, इसे केशोंडू कहते हैं) का हेतु होने पर भी द्विचन्द्रादि मिथ्या है इसका 
निश्चय होने से द्विचन्द्र का भ्रम का आश्रय पुरुष उसमें व्यामोह नहीं कराती है। 
दूसरी बात आपके कथनानुसार माया अपने आश्रय से भिन्न व्यक्ति में व्यामोह कराती 
है तब तो मायिक जीव जो ईश्वर में अर्पित माया से, माया के आश्रय ईश्वर इतर 
जीवों को व्यामोह करके ही आकाशादि सत्यत्व के भ्रम का हेतु भूत होकर, वे ही 
जीव व्यामोह को प्राप्त होते हैं, अतः माया भी अपने आश्रय को व्यामोह करती है 
यह समान ही है। (माया आकाशादिप्रपञ्च के द्वारा जीव तथा ईश्वर दोनों को व्यामोहित 
करती है) इससे कर्ता की इच्छा कार्यकारी (कार्य करने वाली) माया है, अविद्या वैसी 
नहीं है। यह माया और अविद्या में भेद है। यह भी निरस्त हो गया है। क्योंकि 
माया को विचलित कराने वाले मन्त्रों के समान अविद्या में क्षोम कराने वाले- अलात 
चक्र का भ्रमण (अग्नि के चिनगारी को चक्राकार घुमाना, है वह चिनगारी 
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लेकिन चक्र जैसी घुमाने से प्रतीत होती है) यह भी कर्ता के इच्छाधीन होने से 
अविद्या और माया दोनो में समानता ही आ गई है। अलात चक्र का उदाहरण अविद्या 
पक्ष में है! जब माया क्षुब्ध होती है तब माया का कार्य होता है चाहे उस माया 
की इच्छा नहीं हो, जिस प्रकार से अविद्या का कार्य अविद्या के इच्छा बिना रहता 
हे तो दोनों जगह कार्य की इच्छा है लेकिन ऐसा कोई विधान नहीं है कि इच्छा 
हो तो कार्य हो। “तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशिते“ योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्म 
के नमः” वह योगी जो माया से परे परमात्मा को हृदय में बसा लेता है वह अविद्या 
से पार चल जाता है। इन वचनो से माया और अविद्या दोनो का अभेद ही बताया 
है। और यही युक्ति युक्त है। 

माया सत्येति द्वितीयकल्पमपसिद्धान्तप्रसङ्गेन दूषयति- 


माया सत्य है इस द्वितीय विकल्प को अपसिद्धान्त के कारण खण्डित कर 
रहे है- 
मायामयत्ववचनादखिल मृषेति 
यद्‌ भाष्यकारवचन तदसङ्गतं स्यात्‌।। 
्रत्यक्षमुत्सृजसि कारणमन्यदन्यद्‌ 
यत्फिञ्चिदानयसि कष्टमतः किमन्यत्‌।।६३।। 


अन्वयः= "मायामयत्ववचनात्‌ अखिलं मृषा' इति यद्‌ भाष्यकारवचनं तदसंगतं स्यात्‌। प्रत्यक्ष 
कारणं उत्सृजसि अन्यत्‌ अन्यत किञ्चिद्‌ आनयसि अतोऽन्यत्‌ कष्टं किम्‌? || 


अन्वयार्थ जगत्‌ तदुपानयोरनिर्वचनीयत्वात्‌ मायाप्रकृतित्वश्रुतेश्चाखिलं मृषा “यह जो भाष्यकार 
` का वचन है वह असंगत हो जायेगा। लोक प्रसिद्ध तत्त्व अज्ञान स्वरूप प्रत्यक्ष रूप को छोडकर 
और कहना इससे बढकर और क्या -कष्ट होगा? 

मायामयत्वेति। मायायाः सत्यत्वे तत्कार्यस्यापि सत्यत्वमावश्यकं स्यात्‌, ततश्च 
मायैव सन्ध्ये सृष्टिर्न परमार्थगन्धोऽप्यस्तीत्यादिभाष्यकारवचनमप्रमाणं स्यात्‌! 
मायाकार्यस्यापि सत्यत्वे मायामात्रं त्वितिसिद्धान्तसूत्रमप्यसङ्गतं स्यात्‌। सच्ध्ये सृष्टिराह 
हीत्युक्तर्पृवप- क्षानिरासात्‌। कात्सन्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वादिति सौत्रहेतुरपि विरुद्धः स्यात्‌, 
तस्यासत्यत्वेनेव व्याप्तत्वात्‌। मायायाः सत्यत्वे तस्या ज्ञाननिवर्त्यत्वायोगाद्‌ भूयश्चान्ते 
विशवमायानिवृत्तिः: मायामेतां तरन्ति त इत्यादिवचनमप्यप्रमाणं स्यादिति भाव:। किं च 
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मायाद्रष्टूणां तत्तत्त्वविषयाज्ञानमनुभवसिद्धमस्त्येव, ततश्च तस्यैवान्वयव्यतिरेकाभ्यां 
दृश्यमानयोहेतुत्व. शब्दवाच्यत्वयो: सम्भवे सति तदतिरिक्ता शक्ति: शक्तिमती वा माया 
न कल्पनीया कल्पकाभावात्तदमादेऽपि कल्पनेञतिप्रसङ्घादित्याह-प्रत्यक्षमिति | 1६३11 


हा स्वप्न में जो सृष्टि हे वह माया ही है उस माया में परमार्थ की गन्ध भी 
नहीं है। इत्यदि भाष्यकार वचन की अप्रामाण्यता होगी। माया के कार्य को भी सत्य 
मानने से "मायामात्रं त्विति” यह सिद्धान्त सूत्र भी असड्गतत होगा। 


मायामयत्वेति= माया को सत्य मानने पर- उसके कार्य को भी सत्य अवश्य 
ही मानना पडेगा, तो फिर “मायैव सन्ध्ये (स्वप्नावस्था मे) सृष्टिर्न परमार्थ गन्धोऽप्यस्ति 
स्वप्न में जो सृष्टि है वह माया ही है, किन्तु उस माया में परमार्थ का गन्ध भी 
नहीं है। इत्यादि भाष्यकारवचन की अप्रामाण्यता होगी! माया के कार्य को भी सत्य 
मानने से “मायामात्रमिति” यह सिद्धान्त सूत्र मी असङ्गत होगा। “सन्ध्ये सृष्टिराह” 
“इससे पूर्वपक्ष का निरास नहीं हुवा है। अतः ”कार्त्स्न्येनानमिव्यक्तस्वरूपवत्वादिति” जो 
पूर्व पक्ष का निरास करने वाला सूत्र के हेतु का विरोध होगा। इसलिये माया असत्य 
ही है। असत्य रूप से ही वह व्याप्त है। दूसरी बात माया को सत्य मानने से 
उसकी ज्ञान से निवृत्ति भी नहीं होगी। "भूयश्चान्ते विश्‍्वमायानिवृत्तिः मायामेतां तरन्ति 
ते” इत्यादि वचनां की भी अप्रामाणिकता होगी] दूसरी वात और यह भी हैं कि माया 
को देखने वाले उन्हें ब्रह्म तत्त्व विषयक अज्ञान का अनुमव सिद्ध ही है, फिर तो 
उस अज्ञान का अनुभव उसी का अन्वय और व्यतिरेक लेकर दृश्यमान जो आकाशादिप्रपञ्च 
है उसको अन्वय से हेतु माने और व्यतिरेक से नहीं माने। यह कार्यकारणमाव जब 
सम्भव हो रहा है तो फिर इस प्रकार के अज्ञान अनुभव के अतिरिक्त कोई शक्ति 
मानना या, शक्ति युक्त किसी माया की कल्पना करना अनुचित है, क्योंकि अज्ञान 
के अनुभविता के अतिरिक्त कोई कल्पक तो होगा नहीं, जव कल्पक ही नहीं रहा 
तो फिर अज्ञानानुभवातिरिक्त शक्ति की कल्पना तथा शक्तिवती माया की कल्पना करना 
यह तो अतिप्रसङ्ग ही होगा! इस बात को कह रहे हैं- प्रत्यक्षमिति-लोक प्रसिद्धि 
तत्त्व के अज्ञान अनुभव को छोड़कर इधर उघर दौड़ने से क्या फायदा ह? कुछ 
भी फायदा नहीं है, यह भाव है। सिद्धान्त यही है, अतः माया सत्य नहीं है।। 


ननु सर्वज्ञेश्वरे5ज्ञत्वप्रयोजकाज्ञानासम्भवात्तस्मिन्‌ श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धा माया 
ततोऽन्यैव जरि य चिन्मात्राश्रिताज्ञानस्य तदात्मकेश्वरेसत्त्वेऽपि 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- : 
errr ह १२७२ =n 


अतिरिक्त मायाकल्पनयेत्यभ्रिपेत्य परिहरति- 

. आशंका= “सर्वज्ञ ईश्वर में तो अज्ञत्व का प्रयोजक (जनक-जनकतावच्छेदक उभय 
साधारण जो हो उसे प्रयोजक कहते. हैं) अज्ञान का अभाव है, इसके कारण ऐसे 
ईश्वर में तो श्रुति स्मृतियां सें प्रसिद्ध माया है, वह ईश्वर में अज्ञत्व प्रयोजक अज्ञानसे 
“अतिरिक्त है, यह स्वीकार करना पड़ेगा। जो कि माया जगत्‌ भी प्रकृति रूप से 
` स्वीकृत करनी होगी: अर्थात्‌ माया सत्य माननी' पड़ेगी।। 

समाधान= चैतन्यमात्र के आश्रित रहने वाला अज्ञान, जो अज्ञान विशिष्ट ईश्वर 
उसमें वह अज्ञान रहने पर भी, ईश्वर के स्वरूप को आवृत्त नहीं करता है, तो 
उस ईश्वर को लेकर अज्ञत्व का अप्रयोजक अज्ञान है, उसे ही माया स्वरूप से 
स्वीकृत करना चाहिये। अतिरिक्त माया की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है 
इस अभिप्राय से अज्ञान से अतिरिक्त माया है, इस मत का परिहार कर रहे हैं। 


अज्ञानमेव च भविष्यति शक्तिरेषा 

सर्वप्रपञ्चजननी परमेश्वरस्य | | 
मायाश्रुतिस्मृतिवचोभिरुदीर्यमाणा 

शक्तिग्रहो हि परिविभ्रमहेतुशक्तौ।।६४।। 


 अन्वय= श्रुतिस्मृतिवचोभिः उदीर्यमाणा, सर्वप्रपंचजननी एषा परमेश्वरस्य माया शक्तिः च अज्ञानमेव 
शक्तिग्रहो हि परविभ्रमहेतुशक्तौ।। 


अन्वयार्थः= श्रुतिस्मृति वचनो से कथित सर्वप्रपञ्च की जननी यह ईश्वर की माया शक्ति 
भी अज्ञान ही है। क्योंकि (माया शब्द का) शक्ति अह दूसरे के अम की हेतुभूत शक्ति में होता 


है।। 
अज्ञानमेव चेति। श्रुतिस्मृतिवचोभिरुदीर्यमाणा सर्वप्रपञ्चजननी परमेश्वस्य 


मायाशक्तिरेषाऽज्ञानमेव भविष्यतीति सम्बन्धः। न त्वतिरिक्तेति चशब्दार्थः | ननु 


मायाद्रष्टूणामनुभवसिद्धाज्ञानस्यैव मायात्वेन तदज्ञाने तेषु च मायामायाविशब्दप्रयोगः 


ऽज्ञाने मायाशब्दस्य शक्तिः 
ग्रहात्पश्चात्तत्रैव तत्प्रयोगस्तथा तद्वत्यम्ान्ते मायाविशब्दप्रयोगो नाज्ञानमात्रे तद्वन्मात्रे वा 
तयोः प्रयोग इति व्यवस्थोपपत्त्मैवमित्यभिप्रेत्याह-शक्तिग्रह इति।।६४।। 


rv oo TT तत त त त म उ जक जा ज 


१२७३ 1 तत्त्वम्यदार्थ शोधनम्‌।। 

अज्ञानमेव चेति= श्रुति स्मृतियो के अनेक वचनो से बताई हुई सब प्रपञ्च की 
जननी जो परमेश्वर की माया शक्ति वही अज्ञान रूप होगी, यह सम्बन्ध है। अज्ञान 
से अतिरिक्त माया नहीं है। यह च शब्द का अर्थ है। 


आशंका= माया को देखने वालों को अनुभव में आने वाले अज्ञान को ही 
माया के रूप से पुकारने पर चैतन्य के अज्ञान में तथा चैतन्य में माया, मायावी 
शब्द प्रयोग होना चाहिये। 


समाधान- अनादिकालीन व्यवहार के अनुसार दूसरों को भ्रम में डालने वाले 
अज्ञान में माया शब्द का शक्तिग्रह होता है, बाद मे अज्ञान में माया शब्द का प्रयोग, . 
अज्ञान का आश्रयभूत में भी (अन्य में नहीं) जो कि अश्रान्त है, उसमें मायावी शब्द 
प्रयोग होता है, अज्ञान मात्र में अथवा अज्ञान वाले में माया और मायावी शब्द का 
प्रयोग नहीं होता है। (आन्त में अज्ञानी प्रयोग और जो अभ्रान्त है उसमें मायावी प्रयोग 


- होता है।) ऐसी व्यवस्था होती है। तो उसे बताने कि लिये मैवम्‌= इस अभिप्राय 


से कह रहे हैं। शक्ति ग्रह- दूसरों को भ्रम में डालना हेतु रूप शक्ति बनता है। 
ननु यूपाहवनीयादिशब्दवत्‌ मायां तु प्रकृति विद्यादित्यादिवाक्ये माया- 
शब्दस्य प्रसिद्धार्थतरपदसमभिव्याहारादलौकिकेश्वरशक्तौ जगदुपादाने सङ्गतिग्रहसंभवात्‌ 
स्वाश्रयातिरिक्तव्यामोहकत्वविशिष्टाज्ञानेञ्स्य शक्तिग्रहकल्पना न युक्तेति, नेत्याह 
आशका= यूप, आहवनीय आदि शब्द जैसे प्रसिद्ध अर्थ में रूढ है, इसी प्रकार 
से "मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यादि” वाक्य में भाषा शब्द की प्रसिद्धि, प्रकृति जो इतर 
पद है उसके समभिव्याहर से अलौकिक ईश्वर की शक्ति जो जगत्‌ का उपादान 
कारण है, उसमें माननी चाहिये। जिससे, अज्ञान का आश्रय जो परमात्मा उसके अतिरिक्त 
जीवों को व्यामोह में डालनेवाला अज्ञान, ऐसे विशिष्ट अज्ञान में, शक्ति ग्रह की कल्पना 
उचित नहीं है। किन्तु माया रूप अर्थ में ही माया शब्द को रूढी माननी चाहिये। 


न च प््रसिद्धार्थपदान्तराणा 
प्रयोगसान्निध्यवशेन शक्तिः।। 


ग्रहीष्यतेऽस्येति समञ्जसं स्याः 
दलोकिके शब्द इदं हि युक्तम्‌।।६५।। 


है... >जल्‍्न्न्णथ्न्ल्श्च्व्व््ल्््््क्््ल््््ल््ब्न 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः १२०४ 

अन्वयः= प्रसिद्धार्थपदान्तराणां प्रयोगसान्निध्यवशेन अस्य शक्तिः ग्रहीष्यते इति समंजसं, न, 
इदं हि अलौकिके शब्दे युक्तम्‌।|६५।। 

अन्वयार्थः= प्रसिद्धार्थं अन्य पदों के प्रयोग सान्निध्य से इस (माया शब्द) की शक्ति गृहीत 
होगी। यह कहना संगत नहीं। क्योंकि यह रीति अलौकिक शब्द में उपयुक्त होती है।।६५।। 

न च प्रसिद्धेति। ननूक्तं यूपाहवनीयादिशब्दवदिति तत्राहअलौकिक इति। लोके 
वृद्धव्यवहारे यूपादिशब्दप्रयोगाभावात्तदधीनसङ्गतिग्रहस्यासम्भवाद्वेदे प्रयुक्तयूपादिशब्दस्य 
सङ्गतिग्रह विना तद्युक्तवाक्यस्याबोधकत्वात्तत्सङ्गतिग्रहे चोपायान्तराभावात््रसिद्धार्थपदसमभिः 
व्याहार एव तदुपायो युक्त इत्यर्थः।।६५।। 

न च प्रसिद्धेति= प्रसिद्ध पदान्तरों के सान्निध्यवश माया शब्द लौकिक होने 
के कारण उसकी शक्ति अन्यत्र नहीं ली जा सकती। 


आशका= यूप आहवनीय आदि शब्दों के समान माया शब्द का भी निश्चित 
अर्थ मानेंगे। 


समाधान= अलौकिक इति= लौकिक व्यवहार में वृद्धादि व्यवहार में यूपादि शब्दों 
का प्रयोग तो होता नहीं है, इसलिये ऐसे शब्द के अधीन संगति ग्रह होने की बात 
भी नहीं है, लेकिन वेद में यूपादि शब्द का प्रयोग होता हो जिसमे संगति ग्रह न 
हो तब तो ऐसे यूपादि शब्दों से युक्त वाक्य में वाक्यार्थ बोध के प्रति अबोधकत्व 
आ जायेगा। अतः ऐसे वाक्यार्थ बोध के लिये संगति ग्रह में और कोई उपाय नहीं 
होने के कारण प्रसिद्ध अर्थ परक अन्य पद का समभिव्याहार यही उपाय रूप से 
आवश्यक है। 


मायाशब्दे ततो वैषम्यमाह- 
माया शब्द वैदिक शब्द से विलक्षण है इसे बताते हैं- 
अय तु मायेति न शब्द एव- 
मलौकिको लौकिक एव तस्मात्‌।। 
यदर्थवाची जगति प्रसिद्धः 


| स्तमेव वेदेऽपि स वक्ष्यतीह।।६६।। 
अन्वयन एवं अयं "माया" इति शब्दस्तु अलौकिको न, तस्मात्‌ लौकिक एव। इह जगति 


RN 1 [दम्पदतक्ष्यनिरूपणम्‌ 
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अन्वयार्थः= यह माया शब्द अलौकिक नहीं, इसलिये लौकिक हैं इस जगत में माया शब्द 
जिस अर्थ में वाचकरूप से प्रसिद्ध है इसी अर्थ को वेद में नी कहेगा।।६६।। 

अयं त्विति। एवं यूपादिशब्दवत्‌ मायेत्ययं शब्दोऽलौकिको न, किं तु लौकिक 
एवेति सम्बन्धः। तु किं त्वर्थः। तस्य लोकिकत्वे फलितमाह--तस्मादिति। इह मायां 
त्वित्यादिवाक्ये लौकिकवृद्धव्यवहारे प्रयुज्यमानमायाशब्दस्य परभ्रमहेत्वनिर्वचनीय एव 
वस्तुन्युक्तविधया सङ्घतिग्रहात्तयोरेव शब्दार्थयोर्वेदे प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्तमर्थमादायैव 
वाक्यार्थप्रतीत्युपपत्तौ तत्र पृथक्सङ्गतिग्रहे प्रमाणप्रयोजनयोरभावात्सोऽयुक्तः, अन्यथा 
बरीह्यादिशब्दानामपि त्वदुक्तविधया वेदे पृथक्‌ सङ्गतिग्रहप्रसङ्गादिति भाव: [1६६11 

अयत्पिति= तो जैसे यूपादि शब्द वैदिक है वैसा माया शब्द अलौकिक (वैदिक) 
नहीं है किन्तु लौकिक ही हे! तु= किन्तु अर्थ में] माया शब्द लौकिक होने के कारण 
फलितार्थ बताते है तस्मादिति।= यहा "मायां तु प्रकृतिं विद्धि’ इत्यादि वाक्य में, एवं 
लौकिक वृद्ध व्यवहार में प्रयुज्यमान माया शब्द का अर्थ दूसरे को अम में डालना 
(दूसरे के भ्रम में हेतुता है) यह अनिर्वचनीय ही यह कार्य है, माया शब्द में उक्त 
प्रकार से संगति ग्रह होने से अज्ञान तथा माया दोनों एकार्थपरक है ऐसी प्रतिमिज्ञा 
वेद में देखी गई है (सोऽयं देवदत्तः के समान माया ही अज्ञान है) इस प्रकार माया 
ही अज्ञान है ऐसी वाक्य की प्रतीति उपपन्न होने पर वहां अज्ञान से माया को 
अलग करने के लिये पृथक्‌ संगति ग्रह करने में न तो कोई प्रमाण है, और न 
तो ऐसा करने से औचित्य भी होगा! इसलिये पृथक्‌ संगति ग्रह करना अयुक्त है। 
नहीं तो त्रीहि आदि शब्दो का भी हे पूर्वपक्षी तुम्हारे कथनानुसार वेद में पृथक्‌ संगति 
करनी पड़ेगी फिर तो बड़ा अनर्थ होगा।।६६।। 

ननुद्भिच्चित्रादिशब्दानां लोके खनित्रद्यर्थवाचिनामपि वेदे उद्धिदा यजेत पशुकामः, 
चित्रयां यजेत पशुकामः इत्यादिप्रयोगेषु लौकिकार्थपरित्यागेन कर्मविशेषनामघेयतदर्थत्व 


निरूपितं प्रथमे तन्त्रे। 

तथाहि-तत्र यजेतेत्यस्य यागेनेष्टं मावयेदित्यर्थे सति खनित्रादिवाचकोद्धिदापदस्य 
न तावत्सामानाधिकरण्येनान्वयः उद्विद्यागपदयोरेकार्यत्वासंभवात्‌। न चोद्धिदेति पदेन 
तद्वतेति विवक्षितत्वात्तदुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तथा सति मत्वर्थलक्षणाप्रसङ्घात्‌ 1 नापि 
वेयधिकरण्येन, तदा हि दध्यादिवदन्यतः प्राप्तयागानुवादेन गुणविधिर्वा स्यात्‌, सोमेन 


हकाल सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः २0६ बजकर 
यजेतेतिवद्विशिष्ट-विधिर्वा स्यात्‌। नाद्यः, अधिकारान्तरस्थयजिनाऽपूर्वं यागोपस्थिते- 
स्तदनुवादायोगेन तत्र गुणविध्यसंभवात्‌। नापि द्वितीयः, तदा हि उद्धित्साध्ययागेन पशु 
भवयेदिति वाक्यार्थः स्यात्‌, स तु न संभवति, यागेन पशुं भावयेदत्येतावतैवाधिकार 
विधेर्निराकाङ्खत्वाद्वि-शिष्टविषयत्वे गौरवात्‌, रक्तपटन्यायेन उद्भिदोऽपि वाक्यार्थप्रवेशे 
योग्यतानुसारेण उद्धिदा यागं यागेन च पशु भावयेदित्येवान्वयः स्यात्‌। ततश्च सकृच्छुते 
यागे वाजपेयाधि-करणोक्तन्यायेन गुणविधानायोद्देश्यतया सिद्धत्वं फले विधेयत्वादनुष्ठे- 
यत्वम्‌ उद्‌देश्यत्बादेवानूद्यत्वं विधानादेवाज्ञातत्वं गुणसाध्यतया प्राधान्यं फलसाधनतया च 
गुणत्वम्‌ इत्येवं विरुद्धत्रिकद्वयापत्तिः स्यात्‌। सोमेन यजेतेत्यस्य तु द्रव्यविशिष्ट 
यागोत्पत्तिविधित्वेनान्वयभेदामावान्न विरुद्धत्रिकद्वयापत्तिः, तस्मादुद्धित्पदार्थस्य लोकसिद्धस्य 
खनित्रादेः कथमपि वेदवाक्यार्थेऽन्वयायो- गाडिडित्थादिपदवत्समभिव्याह्ृत-कर्म 
नामधेयत्वकल्पनयावैदिकोद्विदादिपदस्य तत्र पृथक्‌ शक्तिरिति सिद्धम्‌। तथा 
मायाशब्दस्यापि वेदे पृथगर्थवत्त्वमिति शङ्कते- 


आशंका= उद्धिदायजेत्‌ (ता० ब्रा० १६/७/२३) चित्रयायजेत्‌ (तै० सं० २/४/६/१) 
इत्यादि वेदके वाक्यों के अन्दर लौकिक खनित्रादि (खोदनाआदि) अर्थ वाचक शब्दों 
का वेद में भी उद्भिदा (फावडा) यजेत पशुकामः, चित्रया (चित्रा रंग भी बकरी) यजेत्‌ 
पशुकामः प्रयोग देखने को मिलते हैं, जिसमें लौकिक अर्थ का परित्याग करके कर्म 
विशेष का नामधेय करके कर्म विशेष अर्थ परक इन शब्दों का निरूपण पूर्वमीमांसा 
के प्रथम अध्याय में किया है। 


तथाहि करके स्पष्ट कर रहे हैं: उद्भिदायजेत्‌ याग से इष्ट की भावना करनी 
चाहिये इस अर्थ के होते हुये फावडा से खनित्रादि वाचक उद्धिदादिपद का सामान्या- 
धिकरण्य नहीं हो सकता, क्योंकि उद्भिद और याग दोनों पदों का एकार्थत्व संभव 
नहीं है। 

आशका= "उद्भिदा" इस पद से उद्भिदवाला व्यक्ति ऐसी विवक्षा करने से 
याग वाला भी वही हो जायेगा। तो सामान्याधिकरण्य होगा। 


समाघान= ऐसा करने से मत्वर्थ की लक्षणा करनी होगी] और उद्भिद और 
याग की सामानाधिकरण्यता नहीं होती है, इसी प्रकार से दोनों का वैयधिकरण्य से 
_ अन्वय है यह भी नहीं यदि वैयधिकरण्य से अन्वय माना जाय तब तो “दध्ना जुहोति" 
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इसमें यागानुवाद अन्य प्रकार से प्राप्त है अथवा गुणविधि प्राप्त हो जायेगा। (इसमे 
अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ इस वाक्य से प्राप्त होम उद्देश्य से दहीमात्र का विधान है दन्धा 
जुहोति इसे गुण विधि कहते हैं) अथवा सोमेन यजेत्‌ इसमें सोम और होम याग 
अप्राप्त थे (उन दोनो की) प्रापक विधि सोम विशिष्ट याग की प्रापक विधि इसे विशिष्ट 
विधि कहते हैं जिसमें सोम पद की सोमवान्‌ याग अर्थात्‌ मत्वर्थलक्षणा करते हैं, ऐसा 
करना पडेगा। तो ये दोनों भी विकल्प ठीक नहीं है- जब यज्ञ का अधिकारी भिन्न 
होवे तो वहां याग से अपूर्व यागविधि के उपस्थिति का अनुवाद नहीं हो सकता। 
फिर ऐसे जगह गुण विधि संभव नही है। (अग्नि होत्रं जुहुयात्‌ तथा दध्ना जुहोति 
में एक अधिकारी है। अब रह गया दूसरा विकल्प इसमें भी मत्वर्थ लक्षणा करने 
पर उद्धिद्‌ साध्य वाले याग से पशु की कामना करें, ऐसा वाक्यार्थ होगा। यह वाक्यार्थ 
संभव नहीं है। . क्योंकि यागेन पशुं भावयेत्‌ याग से पशु की कामना करे इतने से 
अधिकार विधि निराकांक्षित हो चुकी है। फिर विशिष्ट विधि की विषयता मानने में 
गौरव दोष ही होगा! रक्त पट न्याय से (प्राप्त अप्राप्त न्याय से) “उद्धिदा यजेत्‌“ 
यहा भी वाक्यार्थ का प्रवेश कराने से योग्यता के अनुसार पहिले उद्भिदा यागंमावयेत्‌।। 
पहिले उद्भिदा से याग की भावना करें, बाद में याग से पशु की भावना (कामना) 
करें, ऐसा अन्वय होगा! फिर तो एक बार श्रवण किये याग में वाजपेयाधिकरण न्याय 
से स्वराज्य कामना वाला व्यक्ति वाजपेय याग करे (वाजपेय देवताओं के ग्रहण करने 
वाले अन्न से किया जाने वाला यारा है।) इसमें वाजपेय (देवताअन्न) को गुण मानने 
से, गुण का विधान करने के उद्देश्य से सिद्ध मानना होगा, तथा फल में स्वाराज्य 
काम में यह गुण विधेय होने से अनुष्ठेय है, उद्देश्य होने से अनुद्यत्व है, और 
विधान करने से अज्ञातत्व आता है, गुण का साध्य होने से वाजपेय में प्राधान्यता 
आती है और फल (स्वाराज्य) का साधन होने के कारण उसमें गुणत्व आता हे, 
इस प्रकार विरुद्धत्रिक द्वयापत्ति आयेगी। (अध्याय १।४५७ श्लोक देखलेना (उद्दिश्यमानत्व, 
अनूद्यमानत्व, प्रधानत्व यही विरुद्धत्रिक है।) 


“सोमेन यजेत" यहां तो द्रव्यविशिष्ट याग की उत्पत्ति विधि मानने से अन्वय 
भेद नहीं होता हे! अतः विरुद्धत्रिक द्वयापत्तिः नहीं आती है! इसलिये उद्धिद्‌ पदार्थ 
जो लोक प्रसिद्ध फावडा आदि हैं उसका किसी भी प्रकार से देदवाक्यार्थ में अन्वय 
नहीं हो सकता! जैसे (डित्यादिपद) लकडी का हाथी पद से सममिव्याहृत “उद्धिदा 
यजेत्‌” उद्भिद्‌ याग से पशुकामना करके, इस में उद्मिदादि पद में अलग शक्ति 
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की कल्पना वेद को करनी पडती है; लौकिक अर्थ फावडा से तथा जमीन खोदने 
से काम नहीं चलेगा। यह सिद्ध हुवा। इसी प्रकार से माया शब्द का भी वेद में 
पृथक्‌ अर्थ होना चाहिये। । 
ननूदिभिदादेर्यदि नाम लोके 
प्रसिद्धमर्थान्तरवाचकत्वम्‌। | 
तथापि भावार्थनिपीडितस्य 
विजानते कर्मणि शक्तिमस्य।।६७।। 


अन्वय= ननु यदि नाम लोके उद्भिदादेः अर्थान्तरवाचकत्वं प्रसिद्ध, तथापि भावार्थनिपीडितस्य 
अस्य शक्तिं कर्मणि विजानते! 


अन्वयार्थः= शंका होती है कि यद्यपि लोक में "उद्भिद्‌" आदि शब्दों में भिन्नार्थ वाचकता 
है तथापि धात्वर्थ समानाधिकरणता में होने से इस (माया शब्द) की शक्ति कर्म में बताते हैं।।६७।। 


ननूद्िदादेरिति। भावार्थवनिपीडितस्येति। भावार्थवाचियजिसामानाधिकरण्येन 
त्याजितलौकिकार्यस्येत्यर्थः | 1६७ | | 


ननूद्धिदादेरिति। भावार्थ निपीडतस्येति। भावार्थवाचि याग के साथ सामानाधिकरण्य 
को लेकर लौकिक अर्थ का परित्याग करके माया शब्द का वैदिक अर्थ अलग ही 
किया जाय। 


उक्तन्यायेन वैदिकोद्धिदादिपदस्य पृथगर्थवत्त्वमुपेत्य दार्ष्टान्ति के मायाशब्दे ततो 
वैषम्यं वदन्‌ परिहरति- 
इस न्याय से ता वैदिक उद्धिदादि पद का पृथक्‌ अर्थ वत्व लेने से द्रार्ष्टान्त 
में माया शब्द के साथ विषमता उत्पन्न होती है, ऐसा परिहार कर रहे हैं- 
सत्यं न गत्यन्तरमस्ति तत्र 
ततस्तथा निश्चितमत्र नैवम्‌।। 
मायागिरोऽज्ञाननिवेदनेऽपि 
न काचिदत्रनुपपत्तिरस्ति।।६८।। 


अन्वयः= सत्यं तत्र गत्यन्तरं नास्ति, एवं अत्र तथा निश्चितं नास्ति, ततः मायागिरो अज्ञाननि- 
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वेदनेऽपि काचित्‌ अनुपपत्तिः नास्ति ||६८ || 

अन्वयार्थः= उक्त कथन सत्य है, ग - 
से निश्चित नहीं है। अतः “माया” शब्द के बहन को अ मार्न नी द ऐसा यस जसत प्रकार 

सत्यमिति। अङ्गीकृतमेवाह-। गत्यन्तरमिति। तत्र वैदिकोद्धिदादिपदे कर्मनाम- 
धेयत्व बिना लौकिकार्थार्पणेन वाक्यार्थप्रतिपत्त्युपयोगित्व॑ यतो नास्ति ततः कर्मनामतया 
वेदे पृथक्शक्तित्वं निश्चितमित्यर्थ-। मायाशब्दे वैषम्यमाह-अत्र नैवमिति। तत्र हेतुः- 
मायागिर इति। अत्र मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यादिवाक्ये मायाशब्दस्य लोके 
तदर्थत्वेनावगतस्याज्ञानस्य निवेदनेऽपि न का चिदनुपपत्तिरस्ति, तस्यानिर्वचनीय- 
जगत्प्रकृतित्वयोग्यत्वादित्यर्थः । ।६८।। 

सत्यमिति= अङ्गीकार किया इसलिये कि “न गत्यन्तरमस्ति“। वहां वैदिकादि उद्धिदपद 
में कर्मनामधेय के बिना गुजारा नहीं है, लौकिक अर्थ के समर्पित हो जाने से वाक्यार्थ 
बोध की उपयोगिता इस लौकिक अर्थ से नहीं हो पाती है, इसलिये कर्म अर्थ नाम 
परक उद्भिद शब्द का वेद में पृथक्‌ शक्ति मान कर अर्थ किया है। 

मायाशब्दस्य लौकिकाज्ञानार्थत्वे यद्यपि मायां तु प्रकृतिं विद्यादित्यत्र न का 
चिदनुपपत्तिः तथापि मायिनं तु महेश्वरमित्यत्र सा5स्त्येव सर्वज्ञादिरूप- 
महेश्वरस्याज्ञानित्वानुप- पत्तेरित्याशङ्कघ स्वतः कूटस्थासङ्गाद्वितीयचिव्रूपेश्वरस्य 
जडप्रपञ्चजननानुकूलशक्तिरूपाज्ञान- वत्त्वेऽपि तस्य त प्रति जीववत्स्वरूप- 
तत्त्वावारकत्वाभावे नेश्‍्वरस्याज्ञत्वादिप्रसङ्गाभावस्यानेकत्र निरूपितत्वात्सर्वज्ञत्वाद्य- 
विरोध्यज्ञानाश्रयत्वे न काचिदनुपपत्तिरित्याह- 


आशंका= माया शब्द को अज्ञानार्थ वाची मानने पर यद्यपि मायां तु प्रकृतिं 
विद्यादित्यादिमन्त्र के अर्थ में भी कोई अनुपपत्ति तो है ही। क्योंकि सर्वज्ञादिरूप महेश्वर 
में अज्ञानीत्व की उपपत्ति नहीं हो सकती। 


समाधान स्वतः कूटस्थ असङ्ग अद्वितीय चिद्रूप ईश्वर में जडप्रपञ्चजननानुकूल- 
शक्तिरूपा अज्ञान के होने पर भी, वह अज्ञान ईश्वर के प्रति वैसा व्यवहार नहीं करता, 
जैसे जीव के स्वरूप को अज्ञान आवृत्त करता है, ईश्वर में अज्ञत्वादि प्रसङ्गका अमाव 
है, इस बात को अनेक जगह निरूपित किया है। तो अज्ञान सर्वज्ञत्वादिक का 
विरोधी न होते हुये ईश्वर के आश्रित वह रहता है इसमें कुछ भी अनुपपत्ति नहीं 
है। इसे कह रहे हैं। 
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अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा सर्वेश्वरस्येष्यते 
सर्वज्ञत्वविरोधि तन्न च भवेदुक्तप्रकारेण नः।। 


सर्वज्ञेश्वरसंश्रया भवति सैवाज्ञानमाया श्रुतौ 
तस्मादुद्धिदादिवेति वर्णनमिदं वैषम्यदुष्ट तव।।६६।। 

अन्वय अज्ञानं जडशक्तिमात्रवपुषा सर्वेश्वरस्य इष्यते, तत च नः उक्त प्रकारेण सर्वज्ञत्व 
विरोधि न भवेत्‌। सैव श्रुता सर्वेज्ञेश्वरसंश्रया अज्ञानमाया भवति, तस्मात्‌ उद्भिद्‌ इवेतीदं तव वर्णनं 
वैषम्यदुष्टम्‌ | |६६ || 

अन्वयार्थ:- अज्ञान जड़ शक्ति भात्र रूप से ईश्वर में माना जाता है वह उक्त प्रकार 
से सर्वज्ञत्वका विरोधी नहीं होता है। वही श्रुति में सर्वज्ञ ईश्वर के आश्रित अज्ञान रूप माया है। 
इसलिये उद्धिद्‌ के समान (माया शब्द) है यह आपका वर्णन विषमता दोष से दुष्ट है।।६६।। 

अज्ञानमिति। मात्रचा सर्वेश्वरं प्रत्यज्ञानस्य तत्त्वावारकत्वं निवारयति। श्रुतौ 
मायिनमित्यादिश्रुतौ सैव लोकसिद्धाज्ञानरूपा माया सर्वज्ञेश्वरसंश्रया विवक्षिता भवतीति 
शेषः। वैदिकमायाशब्दस्य लोकसिद्धार्थविदनेऽनुपपत्त्यभावात्तस्योद्भिदादिपदसाम्योक्तिरयुक्तेति 
फलितमाह-तस्मादिति।।६६।। 


अज्ञानमिति= मात्र चा= सर्वेश्वर परमात्मा के प्रति अज्ञान तत्त्वावरक है इसका 
निराकरण करते हैं। श्रुति में, मायिनमित्यादिश्रुति में “मायिनं तु महेश्वरमित्यादि” श्रुति 
में वही लोक सिद्ध अज्ञान रूप माया, जो सर्वेश्वर के आश्रित विवक्षित होती है। 
वैदिक माया शब्द का लौकिक सिद्धार्थ (अज्ञानार्थ) परक मानने में कोई अनुपपत्ति नहीं 
हे। इसलिये माया शब्द की उद्धिदादि पद के साथ साम्यता करना युक्ति संगत नहीं 
है, अब इन सब बातों का फलितार्थ बताते हैं तस्मादिति। हे पूर्वपक्षी आप उद्भिदादिका 
उदाहरण देना विषयता के कारण. दूषित है। यह भाव है।। 

ननु लोके मायाशब्दोऽज्ञानवाचीति कथं येन वेदेऽपि तदर्थः स्यात्‌, न 
तावन्मायाविनोऽज्ञानं तदर्थः, तस्य विशेषदर्शनवतो भ्रमाभावेन तन्मूलाज्ञानायोगात्‌। 
पार्श्वस्थानां तद्विषयाज्ञानवत्त्वेऽपि तेषु मायावित्वप्रसिद्धयभावान्मायाशब्दस्य 
तदज्ञानवाचित्वस्याप्ययोग इत्याशङ्क्य द्रष्ट्णां भ्रमोपादानभूताज्ञानमेव लोके मायाविनो 
मायेति गीयते तच्च चिन्मात्राश्रयविषयं मूलाज्ञानमेवेति गूढाभिसन्धिः परिहरति- 

आशंका लोक में माया शब्द अज्ञानवाची होने पर भी वेद में वह अर्थ कैसे 


होगा? क्योंकि मायावी पुरुष के अन्दर अज्ञान रूप अर्थ नहीं रह सकता। जबकि 
TTR लत ज rrr Brrr 


A ७» १२८१ । तत्तवग्पदार्थशोधनम्‌ । । 
७० SY NN HN 


वह पुरुष विशेष दर्शन कर लेने के कारण उसमें अम नहीं होगा, जब भ्रम ही नहीं 
है तब उस अम का मूल अज्ञान वह भी उस पुरुष में रहेगा नहीं हां, बाकी जो 
आसपास के लोग हैं उन्हें उस विषय का अज्ञान होने पर भी उनमें मायावित्व शब्द 
की प्रसिद्धि नहीं है, और माया शब्द को अज्ञान वाचीत्व का कोई योग (सम्बन्ध) 
है नहीं। 

समाधान= जो द्रष्टा है उनमें अम का उपादान अज्ञान को ही लोक में मायाविकी 
माया कहते हैं, वही तो चैतन्य के आश्रित रहकर उसे चैतन्य को विषय बनाने वाला 
मूल अज्ञान ही तो है। तो आशंकावादि को निरस्त करते हैं- 


मायाऽनिर्वचनीयमेव तु तमो मायाविनो रीयते 
्रष्टूणां भ्रमकारणं विषयता मायाविता तस्य तु।। 
त हस्त्यादिविकल्पनाघटितवन्मूढाशया जन्तवो 
रज्जु सर्पतयैव तद्विरहितं जानन्त्यबुद्धत्वत्तः। 1१०० | | 
अन्वयः= द्रष्टृणां भ्रमकारणं अनिर्वचनीयं तमः एव मायाविनो माया। इति गीयते। तस्य विषयता 
तु मायाविता। मूढा शया: जतवः रज्जुं सर्पतया इव तुं तद्विरहितं अबुद्धत्ववत्‌ हस्त्यादिकल्पना घटितवत्‌ 
जानन्ति | ।१००।। 
अन्वयार्थः= दर्शको में अम के कारणभूत अनिर्वचनीय अज्ञान को ही मायावी की माया कहा 
जाता है। उसकी विषयता का नाम मायाविता है, आन्त जीव रज्जु को सर्वरूप समझने के समान 
वस्तुतः अबुद्धत्व तथा हाथी आदि रूप से रहित उस मायावी को अबुद्ध तथा हाथी आदि कल्पना 
से युक्त मानते हं।।१००।। 
मायाऽनिर्वचनीयमिति। एवेति तमसः सत्यत्वं वारयति। तुरवधारणे तम एवेति 
तदर्थः। ननु मायाविनि व्याघ्रादिभ्रमकारणमज्ञानं न तस्यास्ति कि तु द्रष्टूणामेव तत्‌, 
मायावी तु तद्विषय एव न तदाश्रयः, ततश्चान्याश्रिताज्ञानस्य मायात्वे तदनाश्रयः स 
कथं मायावी स्यादित्युक्ताभिसन्धिमजानतः शङ्कमन्गीकृत्यैकदेशिभिरुक्तं परिहारमाह 
विषयतेति। तुरवधारेणे। तस्याज्ञानस्य विषयतैव मायाविता न तदाश्रयत्वं लोके 
मायाद्रष्टूभिरज्ञात एव पुरुषे मायाविशब्दप्रयोगप्रत्ययनियमादित्यर्थः। पुरोऽवस्थितस्य 
मायाविनस्तैरज्ञातत्वमेव कथमित्याशङ्क्य तस्यान्यथा तैईश्यमानत्वाद्यथावदज्ञातत्व 
रज्ज्वादाविव कल्प्यमित्याह-त॑ हस्त्यादीति। व्यघ्रादिरादिपदार्थः। हस्त्यादय एव विकल्पना 
विविधरचनात्मिकास्तद्घटित- वत्तद्धावमापन्नज्जानन्तीति सम्बन्ध: | वतिना सूचितं 
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स्पष्टयति-तद्विरहितमिति। वस्तुतो हस्त्यादिभावरहित तं मायाविनं तदात्मना भान्त्या यतो 
जानन्ति ततस्तस्य याथातथ्येना- ज्ञातत्वं आवश्यकमिति तदेव तस्य 
मायावित्वमित्यर्थ: | 1१०० | 


मायाऽनिर्वचनीयमिति। एवेति। माया की सत्यता को निवारण करते है। तु निश्चयार्थ 
में है वह माया अनिर्वचनीय है। 


आशंका= मायावी में व्याध्रादिश्रम का कारण अज्ञान नहीं है, किन्तु व्याघ्रादि 
अम का कारण अज्ञान तो द्रष्टा में ही है। मायावी पुरुष तो अज्ञान का विषय है, 
न कि आश्रय, फिर जो अज्ञान अन्याश्रित रहने वाला है उसे माया कहा है तब 
तो उसका जो आश्रय नहीं है वह मायावी कैसे होगा। तो उक्त जो आश्रयता वाली 
अभिसन्धि इसको न जानने वाले के शङ्का का अङ्गीकार करके एकदेशि मतानुसार इसका 
परिहार कर रहे हैं विषयतेति। तु अवधान अर्थ में। उस अज्ञान की विषयता जिसमें 
आ जाय वही मायावीता है, न कि अज्ञान की आश्रयता मायावीता है। लोक में माया 
को देखने वाले जो पुरुष हैं उन अज्ञात पुरुष में ही मायावी शब्द का प्रयोग होता 
है तथा, अज्ञात पुरुष के इस (प्रत्यय में) ज्ञान में मायावी शब्द का प्रयोग नियम 
से होता है। 

आशका= जो व्यक्ति सामने ही खडा है ऐसा जो मायावी पुरुष है उसमें अज्ञातत्व 
कैसे होगा? 


समाधान= वह उस पदार्थ को अन्यथा भाव से देखता है, या अन्यथा भाव 
से वह पदार्थं उस व्यक्ति को दिखाई देता है, इसलिये यथावत्‌ अज्ञातत्व है। जैसे 
सामने रस्सी होने पर भी रस्सी अन्य सर्पादि भाव से उस पुरुष को दिखाई देती 
है। त हस्त्यादीति। आदि पद से व्याघ्र, शेर आदि का ग्रहण अभीष्ट है। हस्ति, व्याघ्रादिक 
की विकल्पना करके उस मायावी पुरुष की नाना प्रकार की रचना से, घटित- युक्त, 
तत्तत्‌ व्याघ्रादिभाव को वह पुरुष हो चुका है ऐसा देखने वाले लोग जानते हैं, इसे 
स्पष्ट कर रहे हैं। तद्विरहितमिति=। वस्तुतः हस्ति आदिभाव रहित मायावी पुरुष है। 
तथापि हस्ति आदि भाव को वह पुरुष प्राप्त हो चुका है ऐसा आन्ति से जब उस 
पुरुष को देखने वाले जानते हैं इसलिये उन देखने वालों को पदार्थ का यथार्थ रूप 
से अज्ञातत्व आवश्यक रूप से स्वीकार करना पडता है, यही अज्ञातत्व ही दर्शक 
के लिये मायावी है। क्योंकि अज्ञान की विषयता ही मायाविता है, न कि तदाश्रयता 
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A १२८३ । त्वम्पदलक्ष्य निरूपणम्‌ ।। 
यह पहले इसी प्रकरण में कह चुके हैं। 


ननु सूर्यादौ नमोगतत्वेन यथावत््रतिभासमानेऽज्ञातत्वामावेऽपि जलादिगतत्वादिरूपेण 
प्रतिबिम्बभ्रमदर्शनान्ञ भ्रमाधिष्ठानस्याज्ञातत्वं नियतं, तथा च कथं तेन मायाविनोऽज्ञातत्व- 
सिद्धिरित्याशङ्कय सोपाधिकभ्रमाणामुपाधिप्रतिबद्धाधिष्ठानतत््वबोधनिवर्त्यत्वाभावेऽपि निरुपा- 
धिकभ्रमाणां नियमेनाधिष्ठानतत्त्वबोधनिवर्त्यानां तदज्ञातत्वाधीनत्वं नियतमेव मायाविगोचर- 
हस्त्यादि भ्रमस्योपाधेरनिरूपणान्निरूपाधित्वे न विवाद इत्यभिप्रेत्य तस्याधिष्ठानतत्त्वबोध- 
योग्यत्वमुपपादयति- 


आशंका= सूर्य आकाश में स्थित होने पर भी, और उसका यथार्थ रूप से 
प्रकाश का प्रतिभास है, जहां अज्ञातत्व का अभाव है तो भी जल, मेघ, इन्द्रधनुष्यादि 
पदार्थों में सूर्य के प्रतिबिम्ब जो भ्रमात्मक ही है, उसका भअमरूपप्रतिविम्ब का दर्शन 
होता है, अतः यह कोई नियम नहीं है कि अम के अधिष्ठान का अज्ञातत्व जरूरी 
नियम से होना चाहिये अर्थात्‌ जहां जहां भ्रमाधिष्ठान हो वहां वहां अज्ञातत्व हो। ऐसी 
व्याप्ति घटित नहीं होती है, तो फिर भ्रमाधिष्ठान को लेकर मायावी के अन्दर कैसे 
अज्ञातत्व की सिद्धि होगी ? 


समाधान= जपाकुसुम स्फटिकादि रूप सोपाधिक अमो का जपाकुसुमादि उपाधि 
से प्रतिबद्ध स्फटिकादि जो है, इसमे अधिष्ठान जपा कुसुम है उसके तत्त्व बोध होने 
पर भी स्फटिकगत रक्त रूप की निवृत्ति नहीं होती है तो भी रज्जुसर्पादि जो निरूपाधिक 
भम है उसमें नियम से अधिष्ठान रस्सी आदि के तत्त्व ज्ञान से सर्पादिक की निवृत्ति 
होती है, अतः ऐसे निवृत्त होने वाले पदार्थो को मानना पडता है कि अधिष्ठान के 
अज्ञातत्व के अधीन ये पदार्थ नियत हैं। (यत्र यत्र अधिष्ठानतत्त्ः बोध निवर्त्यत्वम्‌ तत्र 
तत्र अज्ञातत्वम्‌। अथवा (यत्र यत्र अधिष्ठानत्व बोध निवर्त्यत्वम्‌ तत्र तत्र अधिष्ठान 
अज्ञातत्वाधीनत्व) यह नियत है। तो प्रकृत में मायावीका विषय हस्ति, व्याघ्रादि, अम 
के उपाधि का निरूपण नहीं हो सकता अतः ऐसे अम को निरूपाधिक अम कहने 
में कोई विवाद नहीं है, इसलिय निरूपाधिक भ्रम प्रपञ्चभ्रम उसका अधिष्ठान चेतन 
तत्व का बोध भ्रम को हटाने में योग्य है इसका उपपादन कर रहे हैं- 


सम्यग्‌ ज्ञानबलेन तं विरहितं हस्त्यादिभिर्यत्कषणे 
जानीयुस्तदनन्तरं न स भवेद्भसत्यादियुक्तः पुमान्‌।। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी” अनुवादः 
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तेनास्मत्तम एव तत्र विषये मायाऽस्तु मायाविनः 
सोऽज्ञातो वयमज्ञकोटिपतिता मायी स तेनोच्यते।।१०१।। 

अन्वयः= साम्यगाज्ञानबलेन हस्त्यादिभिः विरहितं तं यत्षणे जानीयु, तदनन्तरं स पुमान्‌ हस्त्यादि 
युक्तो न भवेत्‌, तेन तत्र विषये अस्मत्तमः एव मायाविनः माया अस्तु। वयं अज्ञकोटिपतिताः सोऽज्ञातः 
तेन स मायी उच्चते।।१०१।। 

अन्वायर्थः= सम्यक्ज्ञान के बल के आधार पर हाथी आदि से रहित उस (मायावी) को 
जिस क्षण में लोग जान ले, उसके पश्चात्‌ वह (मायावी) पुरुष हस्ती आदि के रूप में प्रतीत : 
नहीं होता है, अतः उसके विषय में हमारा अज्ञान ही मायावी की माया है। हम अज्ञ कोटि मैं 
आ जाते हैं, वह मायावी अज्ञात है। इसलिये वह मायी कहा जाता है।।१०१।। 

सम्यग्ज्ञानेति। मायाविना मन्त्राद्युपसंहारे कृते द्रष्टूणां नेत्रादिप्रतिबन्धाभावाद- 
प्रतिबद्धसंनिकर्षादयममुको मम रथहस्त्यादिरूप इति तं मायाविनं यदा तत्त्वतो जानीयुः 
पारश्वस्थास्तदनन्तरं तेषां पूर्ववत्तद्गोचर्रमाभावात्स तत्त्वबोधयोग्य इत्यर्थः। तत्त्वबोधनिवर्त्य- 
आन्त्यधिष्ठानस्याज्ञानविषयत्वनियमे फलितमाह-तेनास्मदिति। येन मायाविगोचरमज्ञानं 
द्रष्ट्णां सिद्धं तेनेत्यर्थः। तत्र विषये तद्विषयमिति यावत्‌। उभयसम्बच्ध्यज्ञानस्य मायात्वे 
कथं तद्विषस्यैव मायावित्वं न तदाश्रयस्येत्याशङ्कय तदाश्रयस्याज्ञत्वभ्रान्तत्वादिमतो 
मायावित्वस्य क्वाप्यदर्शनादज्ञत्वादिरहितस्य तद्विषयस्य लोकवेदयोर्मायावित्वेन व्यवहाराच्च 
स एव तथोच्यते इति निगमयति-सोऽज्ञात इति।।१०१।। 


सम्यगृज्ञानेति= मायावी पुरुष जब मन्त्रादिक का उपसंहार (समाप्ति) कर देता 
है तब द्रष्टा पुरुषों के नेत्रादि में प्रतिबन्ध नहीं रहता, जिससे प्रतिबन्ध रहित सम्बन्ध 
के कारण यह अमुकव्यक्ति है, जो मुझे रथ, हस्ति आदि रूप से दिखाई देता रहा 
है, जब इर्दगर्द वाले द्रष्टा पुरुष उस मायावीपुरुष को तत्त्वतः जान लेते हैं तब 
पहिले के समान मायावी पुरुषविषयक हस्ति, व्याघ्रादिभ्रम उत्पन्न नहीं होता है। तो 
फिर द्रष्टापुरुष तत्त्वबोध के योग्य होता है। तत्त्व बोध से निवर्त्य आन्ति है, तो उस 
आन्ति का अधिष्ठान में अज्ञान विषयता नियम से है, इस नियम का फल बता रहे 
हैं। तेनास्मदिति। इससे मायावी विषयक अज्ञान द्रष्टाओं में सिद्ध होता है। इससे वही 
मायावी ल य हैं। तत्र=विषये- अज्ञान की विषयता ईश्वर में तथा द्रष्टाओ में अज्ञानश्रयता 
आज | 


आशंका अज्ञान तो विषय तथा आश्रय दोनों का सम्बन्धी होने से उसमें मायात्व 
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र फिर यह कैसे कि अज्ञान के विषय में ही मायावित्व है, न कि अज्ञान के आश्रय 
£4 

समाधान= अज्ञान के आश्रय में जिसमें अज्ञत्व भी हो और विषयत्व भी हो 
ऐसे में मायावित्व व्यवहार कही भी देखने में नहीं आता है, किन्तु अज्ञत्वादि रहित 
ऐसा जो अज्ञान का विषय द्रष्टा पुरुष उसमें लोक में तथा वेद में मायावित्व व्यवहार 
संपन्न होता है, इसलिये अज्ञान के विषयभूत को ही मायावित्व है ऐसा निगमन करते 
हैं (प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण उपनय व, निगमन तस्मात्तथा, तस्मात्‌ पर्वतो, वहिमान्‌ इस 
निगमन के समान वह अज्ञात व्यक्ति ही मायावी है, ऐसा निगमन हो जाता है सोऽज्ञात 
इति।। (पक्ष) अज्ञात व्यक्ति (साध्य) मायावी है (हेतु) द्रष्टा होने से (उदाहरण जादूगर 
की माया के समान द्रष्टा के दृष्टि को बाधती है) उपनय द्रष्टृत्व व्याप्य मायावित्व-निगमन= 
अज्ञात व्यक्ति मायावी है।।१०१।। 


एवमाज्ञानात्मकमायाया आश्रयविषयभेदमङ्गीकृत्य तद्विषयस्यैव मायावित्वं यदे- 
कदेशिनोक्त तदाक्षिपति- 
इस प्रकार अज्ञानात्मक माया का आश्रय और विषय उभय रूप से भेद को 


स्वीकार करने के बाद माया के विषयता में ही मायावित्व है ऐसा एकदेशीमत है 
उस पर आक्षेप करते है- 


नन्वेवं सति रज्जुखण्डलकमप्यज्ञातमज्ञानिमि- 
मायावीति गिरोच्यतां न तु तथा लोके प्रसिद्धिः क्वचित्‌।। 
तेनाज्ञातविलक्षणत्वमुचितं मायाविनो लोकिका 


मायावीति पुमांसमेव निपुणं येनाहुरत्यादरात्‌।१०२।। 

अन्वयः= ननु एवं सति रज्जुखण्डलकं अपि अज्ञानिभिः अज्ञातम्‌, मायावीति गिरा उच्यताम्‌। 
तथा लोके क्वचित्‌ प्रसिद्धिः न, येन लौकिका मायावीति निपुण पुमांसमेव अत्यादरात्‌ आहुः, तेन 
मायाविनः अज्ञातविलक्षणत्वं उचितम्‌।। 

अन्वयार्थः= शंका होती है कि ऐसा (अज्ञान के विषय को मायावी) मानने पर रज्जु खण्ड 
भी अज्ञानियों से अज्ञात है, अतः मायावी शब्द से कहा जाय। किन्तु वैसी लोक में कही भी प्रसिद्धि 
नहीं है। एवं लौकिक जन भी मायावी” शब्द से निपुण पुरुष को ही अति आदर पूर्वक कहा करते 
हैं, अतः मायावी को अज्ञात से विलक्षण कहना उचित है।। 


घस 
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नन्वेवमिति। अज्ञानविषयस्य मायावित्वे सतीत्यर्थः। खण्डलक खण्डः। अपिशब्दः 
स्थाणुत्वेन भ्रमविषयपुरुषसमुच्चयार्थः। उच्यताम्‌ उच्येत। प्रसिद्धिर्व्यवहारः। येना- 
ज्ञातत्वमतिप्रसङ्गि तेन मायाविनो मायावित्वस्याज्ञातविलक्षणत्वम्‌ अज्ञातत्वादन्यत्वमेव 
वक्तुमुचितमित्यर्थः। मायामयहस्त्यादिभावं विना तटस्थतया स्वरूपेण इश्यमानेऽपि 
नरेऽज्ञातत्वरहिते मायावित्वं येन तेनापि नाज्ञातत्वं मायावित्वमित्याशयेनाह लोकिका 
इति।।१०२।। 

नन्वेवमिति= अज्ञान विषय को मायावी मानने पर। खण्डलक- रज्जु के टुकडे। 
अपि= अपि शब्द से स्थाणुत्वेन रूप से भ्रम विषय पुरुष का भी समुच्चय अभीष्ट 
है। उच्यताम्‌= कहो या कहना चाहिये। प्रसिद्धि= व्यवहार। तो रस्सी के किसी टुकडे 
का अज्ञान तो पुरूष में रहता है उसे मायावी नहीं करते। तो अज्ञातत्व अतिप्रसक्त 
होने के कारण मायावी के मायावित्व को अज्ञातत्व से विलक्षण, अज्ञात विलक्षणत्वम्‌, 
अज्ञातत्व से भिन्न ही उचितम्‌- कहना पडेगा। मायामय हाथी, बाघ आदि भाव के 
बिना जो पुरुष तटस्थ= तटस्थ पुरुष को ऐसे पदार्थ भले दिखाई देवें तो भी ऐसे 
तटस्थ में अज्ञातत्व नहीं होने पर भी मायावित्व है, क्योंकि होशियार मनुष्य को ही 
मायावी कहते हैं नकि मूर्ख व्यक्ति को। इसलिये अज्ञातत्व मायावित्व का (कारण नहीं 
है) नीच नहीं है। इसे कह रहे है लौकिका इति।। 


एवमेकदेशिमते पूर्वपक्षिणा दूषिते स्वाशयं प्रकटयन्नाह सिद्धान्ती 
इस प्रकार एकदेशि मत को पूर्वपक्षी ने दूषित किया है, अब सिद्धान्ती अपने 
आशय को प्रकटित कर रहे हैं। 
नेवं श्रान्तिनिमित्तकारणमयं संगृह्य सर्वक्षणे 
मन्त्रादिप्रचुरं प्रयत्नजनितं तज्जीवनो वर्त्तते।। 
तेनात्रैव तु लोकरूढिरभवन्मायावितागोचरा 


. यद्वद्ब्राह्मणताप्रसिद्धिरमवन्मुक्त्वा परिव्राजकान्‌।।१०३।। 

अन्वय- एवं न, पूर्व क्षणे अयं प्रयत्नजनितं श्रन्तिनिमित्तकारणं मन्त्रादि प्रचुरं संगृह्य तज्जीवनो 

वर्तति, तेन अत्रैव मायावितागोचरा लोकरूदिः अभवत्‌, यद्वत्‌ परिव्राजकान्‌ मुक्त्वा ब्राह्मणता प्रसिद्धिः 
अभवत्‌ | |१०३।। 


अन्वयार्थ ऐसा (शंका करना उचित) नहीं क्योंकि (दर्शकों को खेल दिखाने से पहले ही र 


ronnie १२८७ । ।त्वम्पदलक्ष्य निरूपणम्‌ । । 


जादूगर) अपने प्रयत्न साध्य आमक ु 

रत, सिर में ही मायावित्व विषयिणी न ह अ fs 
की प्रसिद्धि है।।१०३।। 

नैवमिति। यथैकदेशिनोक्तं नैवं कि तु शुद्धचिन्मात्राश्रयविषयं मूलाज्ञानमेव 
लोकेऽपि माया, सैव लौकिकमायोपादानं, तदधीनाज्ञत्वादिरहितः परमेश्वर एव तयाऽज्ञान्‌ 
आामयन्सर्वत्र मुख्यो मायावीति भावः। तर्हि कथं लोके जीवविशेषे मायायावित्वः 
प्रसिद्धिरित्याशङ्कय मायाक्षोभकमन्त्रादिप्रयोक्तुस्तत्कार्यात्पत््यादौ स्वातन्त्र्यात्ततृकृतव्या- 
मोहाभावाच्च मुख्यमायावि-सदृशत्वादज्ञातमुख्यस्य तस्मिन्मुख्यवल्लोके मायावित्वव्यवहारो न 
तव््यामूढेष्वित्यभिप्रेत्याह आन्तिनिमित्तेति। अयं प्रतारकः पुमान्मन्त्रादिप्रचुरं मन्त्रौषधादिप्रधानं 
` प्रयत्रजनितं यत्नेन प्राप्त, प्रयत्रगुणितमितिपाठे तेन वर्धितं प्रतिघातरहितमिति यावत्‌। 
एतादश आन्तिनिमित्तकारणं संगृह्य तज्जीवनस्तद्रूपजीवनोपायवानयं सर्वक्षणे वर्त्तते इति 
सम्बन्धः। तेन मायया सहोक्तसम्बन्धविशेषेण, तुशब्दोऽवधारणार्थोऽनेन सम्बध्यते। अत्र 
मायाक्षोभके पुंसि मायावितागोचरा लोकरूढिर्मायाविशब्दस्यायं मुख्योऽर्थ इति लोक 
प्रसिद्धिरभवदित्यर्थः। ननु मायाविशब्दस्य यौगिकत्वाद्योगस्य मायासंबन्धस्य द्रष्टृष्वपि 
सत्त्वात्कथं तत्क्षोभक एवतत्प्रयोगप्रत्ययावित्याशङट्क्य सामर्थ्याविशेषेऽपि पूर्वपूर्वप्रचुरप्रयोग- 
प्रत्ययवशादेकत्रैव तौ भवतो नान्यत्रेत्येतद्‌ दष्टान्तेनाह-यद्वदिति। यत्र पर्राजका अपि 
विक्षितास्तत्र केवलब्राह्मण- शब्दात्तदप्राप्तिरिति परित्राजकशब्दस्यापि प्रयोगदर्शनात्केवल 
ब्राह्मणशब्दात्परिव्राजक- प्रसिद्धिर्यथा नेत्यर्थः। यद्वा अज्ञातमुख्यानां गौणे मुख्यवद्व्यवहारे 
इष्टान्तमाह-यद्वदिति। अमौनं च मौन च निर्विद्याथ ब्राह्मणः स ब्ह्मणः। 


शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः।। 
इत्याद्युक्तान्बह्मविदः परिव्राजकान्मख्यब्राह्मणान्विहाय शिखादिमस्त्वेव तत्सिद्धिः 


वदीशवरं मुख्यं मायाविनं विहाय लोके प्राकृतेषु परभ्रामकेषु मायावित्वप्रसिद्धि- 
रित्यर्थः ।।१०३।। 


भैवमिति= एकदेशी द्वारा समाधान ठीक नहीं है कितु शुद्धचिन्मात्राश्रित रहने वाले 
मूल अज्ञान को ही लोक में माया कहते हैं। वही मूलअज्ञान लौकिक माया का उपादान 
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कारण है। इस अज्ञान के अधीन अज्ञत्व रहित होकर परमेश्वर ही इस माया से 
(अज्ञान से) अज्ञानीजीवों को सर्वत्र अमित कराता हुवा मुख्य मायावी बनता है। 


आशंका- यदि परमेश्वर में भी माया है फिर जीव विशेष में भी मायावित्व 
की प्रसिद्धि होनी चाहिये? 

समाधान= माया के क्षोभक मन्त्रादि का प्रयोग करने वाला (जादूगरादि) उन 
मायावी कार्यो को उत्पन्न कराने में स्वतन्त्र होते हैं, माया का व्यामोह जादूगर पर 
नहीं होता है किन्तु द्रष्टाओं पर होता है, तो मुख्य मायावीसदृशत्व तो जिसमें अज्ञत्व 
की मुख्यता हो उसमें मुख्य रूप से मायावित्व व्यवहार होता है। न कि जो अज्ञान 
से मूढ हो उसमें मुख्य मायावित्य व्यवहार होता है। इस अभिप्राय से कहते हैं। 
आन्तिनिमित्तमीति= जो जादूगरादि है वह मनुष्य पहिले तो खूब मन्त्रादि, औषधादिक 
की प्रधानता रखता हुवा, प्रयत्न जनितम्‌- प्रयत्न से प्राप्त, अथवा अनेक प्रयत्न गुणित 
पाठ के अनुसार अनेक प्रयत्न रूपी गुण से युक्त होकर, उससे बिना रोकटोक का 
सामर्थ्यवान्‌ वह जादूगरादि पुरुष हो जाता है। ऐसा आणन्ति का निमित्तकारण एकत्रित 
करने के बाद, तज्जीवकः तद्रूप होकर वह जादूगर, अपने जीवन निर्वाहका उपाय 
युक्त होकर सर्वत्र देखता है कि सभी द्रष्टा पुरुषों में अम उत्पन्न हो चुका है। तेन 
माया से (अज्ञान से) उक्त सम्बन्ध विशेष के द्वारा, तु=अवधारणार्थ में है। अब प्रकृत 
में यह देखना है कि माया से क्षोभित जो द्रष्टा पुरुष है, जो मायाविता के गोचर 
(विषय) हो चुके हैं, उन्हीं जादूगरादिक में लोक रूढ मायावी शब्द का मुख्य अर्थ 
है, ऐसी लोक में प्रसिद्धि हो जाती है। 


आशंका= मायावी शब्द का यौगिक अर्थ तो है, "माया यस्यास्ति" इस प्रकार 
तो माया का योग (सम्बन्ध) द्रष्टा में भी है, फिर कैसे कह दिया कि इस माया 
को क्षोमित करने वाला जो जादूगरादि हैं उन्हीं में मायावी शब्द का प्रयोग होता 
है। 


समाधान= माया का सामर्थ्य तो क्षोमित करने वाले में तथा क्षोमित होने वाले 
में दोनों में बराबर होने पर भी पूर्व पूर्व बहुलप्रयोग के प्रत्यय के कारण माया को 
क्षोमित करने वाले में ही माया एवं मायावान्‌, मायावी इन दोनों पर्दो का प्रयोग होता 
है। अन्यत्र नहीं होता है इसे दृष्टान्त से समझा रहे हैं। यद्वदिति= जहां परिक्राजक 
संन्यासियो जी की आवश्यकता है वहां केवल बाह्मण शब्द के उच्चारण से संन्यासि की 
प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार से परिव्राजक (संन्यासि) शब्द के उच्चारण से 
म म न्न न्न 
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केवल ब्राह्मण की प्राप्ति नहीं हो सकती- इसी प्रकार से मायावी शब्द से दर्शकों 
को क्षोमित करने वाली जादूगर में ही मायावी शब्द प्रयुक्त होता है। न कि अमित 
होने वाले में आदि। अथवा जहां अज्ञत्व की प्रधानता हो वहा गौण में भी 
के समान व्यवहार हो जाता है इसका दृष्टान्त दे रहे हैं।- यद्वदिति= "अमौनं चमौनं 
च निर्विद्याथ ब्राह्मणः" स ब्राह्मण: जो मौन और अमौन दोनों से विरक्त हो उसे ब्राह्मण: 
कहते हैं, 

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌। 

बराह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः।। 


इत्यादि उक्त प्रकार से ब्रह्मविद्‌ को जो सन्यासि तथा ब्राह्मण दोनों से अलग 
करके बताया है कि शिखा सूत्रधारि में भी ब्रह्मविद्‌ शब्द आ ही जाता है, इसी 
प्रकार मायावी शब्द मुख्यतया ईश्वर में होने पर भी उसको छोडकर प्रकृत जादूगारादिक 
में जो दूसरे को भ्रम में डाले, उसमें मायावित्व की प्रसिद्धि हो जाती है। 


एवं मायाऽविद्ययोरभेदं तत्र बाधकाभावं चोपपाद्य तदनुवादेन फलितमाह 


इस प्रकार माया और अविद्या दोनों में अभेद है, इसमें कोई बाधक नहीं है 
इसका उपपादन करने के बाद इसके अनुवाद का फल बता रहे हैं- 


एव तावल्लोकसिद्धा न माया 
मिथ्याज्ञानाद्धिद्यतेऽतश्च तत्र।। 
शक्तिव्याप्तिप्रत्ययो वर्णयित्वा 


वेदाल्लिङ्गाच्चान्यमायात्वसिद्धिः | 1१०४ | | 

अन्वयः= एवं तावत्‌ लोकसिद्धा माया मिथ्या अज्ञानात्‌ भिद्यते न। अतश्च तत्र शक्तिव्याप्ति 
प्रत्ययौ वर्णयित्वा वेदात्‌ लिङ्गाच्च अन्यमायात्वसिद्धिः। १०४ || 

अन्वयार्थः= इस प्रकार लोक प्रसिद्ध माया मिथ्या अज्ञान से भिन्न नहीं है, अतः उस (लोक 
प्रसिद्ध माया और उसके कार्य) में शक्ति तथा (जो माया का कार्य है, वह मिथ्या है ऐसी) व्याप्ति 
का सम्पादन करके वैदिक माया शब्द तथा कथित लिङ्ग के आधार पर अन्य आकाश आदि में 
मिथ्यात्व की सिद्धि हो जाती है।।१०४।। 

एवं. तावदिति। लोकसिद्धमायातत्कार्ये अविद्यातत्कार्याभ्यां न भिद्येते इत्यर्थः। 
चोऽवधारणे। तत्र लोके मायाशब्दस्याविद्यायां शक्तिप्रत्ययं यन्मायाकार्यं तदविद्याकार्यमिति 


र आ 571: >> ऑऑम्म्क्क््क्््् ज्य ज्ज जच जका ज्ज ज्ज 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः = f 
Wb SIN ००००-९०-७०. 

व्याप्तिप्रत्ययं च निर्वर्त्यं वैदिकमायाशब्दाद्वियदादिद्वैतप्रकृतेस्तत्कार्यद्वेतस्य च कार्यत्वलिङ्गा- 
न्मिथ्यात्व साधयेदित्यर्थः | ।१०४।। 

एवं तावदिति= लौकिक माया तथा उसका कार्य अविद्या तथा उसका कार्य 
अलग नहीं है। च निश्चायार्थ में है। दोनों के कार्य तथा स्वरूप मिथ्या है। तो लोक 
में माया शब्द का अविद्या में प्रयोग होता है, इसी प्रकार माया के शक्ति का वाचक 
शब्द (प्रथम) वह जो माया के कार्य को बताता है वही अविद्या के कार्य को बताता 
है। इस प्रकार व्याप्ति ज्ञान का निर्वाह होने पर वैदिक माया शब्द से आकाशादि 
द्वैत के प्रकृति का माया में मिथ्यात्व निश्चय होता है साथ में माया का कार्यद्वैतप्रपञ्च 
उसका भी कार्यत्व हेतु से मिथ्यात्व निश्चय होता है। 

शुक्त्याद्यज्ञाने मायात्वप्रसिद्धयभावात्कथं तयोरभेद इत्याशङ्कय तथापि 
नाज्ञानादन्यत्र त्रसिद्धिः मूलाज्ञानस्यैवोक्तरीत्या तथा प्रसिद्धत्वादित्याशयेनाह- 

आशंका= शुक्ति के अज्ञान में मायात्व की प्रसिद्धि का अभाव है तो फिर 
माया और अज्ञान दोनों में अभेद कैसा? 

समाधान= तो भी माया की अज्ञान से अतिरिक्त प्रसिद्धि नहीं है, मूलाज्ञान 
की ही उक्त प्रकार से माया रूप अर्थ मैं प्रसिद्धि है इस आशय से कहा जा रहा 
है- 

जाग्रद्भूमौ या प्रसिद्धेह माया 
सा निर्णीता तावदज्ञानमेव।। 
तस्यां शक्तिव्याप्तिविज्ञानसिद्धे- 


विज्ञातव्या सैव वेदानुमानात्‌ | [१०५ | | 


अन्वय- इह जाग्रदूभूमी या माया प्रसिद्धा सा तावत्‌ अज्ञानमेव निर्णीता, तस्यां शक्तिव्याप्ति- 
विज्ञानसिद्धेः सैव वेदानुमानात्‌ वेदितव्या । १०५ | 


अन्वयार्थः= इस जाग्रत्‌ अवस्था में जो (जादूगर की) माया प्रसिद्ध है। वह तो अज्ञान ही 
है। निर्णीत हो चुकी है। उसमें वैदिक “माया” शब्द की शक्ति और मिथ्यात्व की व्याप्ति सिद्ध 
हो जाने से वही वेद और अनुमान से समझ लेना चाहिये! 1१०५] 

जाग्रदभूमाविति। ततश्च जाग्रत्मपञ्वस्य मायाकार्यत्वश्रुतेरुक्तविधया तन्मिथ्यात्व- 
सिद्धिरिति फलितं निगमयति-तस्यामिति। दन्दैकवद्धावाद्वेदानुमानादित्येकवचनम्‌। 1१०५1! 
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जाग्रदूभूमाविति- इसके बाद तो यही बात है कि जाग्रत प्रपञ्च की मायाकार्यता 
उक्त प्रकार से सिद्ध होने से उस की कार्य की तथा माया की शक्ति की मिथ्यात्व 
सिद्धि हो चुकी है। इसलिये अब निगमन करते हैं तस्यामिति- वैदिक माया का कार्य 
तथा उसमें रहने वाली शक्ति इन दोनों में मिथ्यात्व है। लौकिक माया तथा वैदिक 
माया इस दचका एक प्रकारका भाव है। शक्ति तथा उसके कार्य को लेकर होने 
से है। वेदिक माया में भी वही अनुमान है जैसी लौकिक मायागत शक्ति तथा उसका 
कार्य मिथ्या है, वैसे वैदिकमाया के अन्दर शक्ति में तथा कार्य में है इसलिये एक 
वचन का प्रयोग किया है। वेदानुमानाभ्यां न कहते हुये वेदानुमानात्‌-समुच्चयार्थक कहा 
है। 


यदि मूलाज्ञानमेव माया तर्हि स्वप्नस्य झटिति बाध्यमानस्य तत्कार्यत्वायोगात्कथं 
तत्र सूत्रकारस्य मायामात्रत्वव्यपदेश इत्याशङ्कय शुक्तिरजतादिवत्स्वप्नस्य कि 
चिदवच्छिन्न- चैतन्याज्ञानकार्यत्वस्य वक्तुमशक्यत्वाज्जाग्रद्वत्पूर्णात्मन्येवाध्या 
सात्तद्गोचरमूलाज्ञानकार्यत्वमेव तस्यावश्यमुपेयम्‌। अत एव तस्य जाग्रत्प्रत्ययेन न 
सविलासाविद्यानिवृत्तिरूपो बाधो भवति कि तु मिथ्यात्वनिश्चयमात्ररूपः स च 
प्रसिद्धमायाकार्येऽपि समानः, तथा च स्वप्ने सूत्रकारस्य मायामात्रत्वनिर्देशो युक्त 
एवेत्याशयेनाह- 


आशका= यदि मूल अज्ञान ही माया है तो फिर स्वप्न का तो बहुत जल्दी 
बाध हो जाने के कारण वह मूल अज्ञान का (माया का) कार्य नहीं हो सकता, 
फिर सूत्रकार व्यास जी महाराज जी ने कैसे स्वप्न को माया मात्र का कार्यतारूप 
से व्यपदेश किया है? 


समाधान= शुक्ति में रजत के समान अर्थात्‌ जैसे शुक्ति में रजत की सत्ता 
है तो उसमें सामने जो शुक्ति का है उसका यथार्थ रूप से भान न होने के कारण, 
शुक्ति के किंचित्‌ भाग में तदवच्छिन्न चैतन्य का अज्ञान उसका कार्य रजत है, वैसे 
स्वप्न में नहीं कह सकते कि किस आत्मामें यहं स्वप्न भासित हो रहा है, उसका 
यथार्थ भान नहीं होने से आत्मा के यत्किञ्चित्‌ प्रदेश में तदवच्छिन्न चैतन्य के अज्ञान 
के कारण स्वप्न प्रतीत हो रहा है. यह कहना अशकय है, अतः यह कहना पडेगा 
कि जैसे जाग्रदवस्था संपूर्ण आत्मा में अध्यस्त है, न कि किञ्चिद्‌ देश में, इस अध्यास 
का मूल कारण है मूल अज्ञान है, अर्थात्‌ जाग्रदवस्था मूल अज्ञान का ही कार्य है, 


म 
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यह स्वीकार करना पडेगा। वैसे स्वप्नावस्था के बारे में भी स्वीकृत करना होगा कि 
सम्पूर्ण आत्मामें स्वप्न का अध्यास है। अतः स्वप्न का जाग्रत्‌ ज्ञान से कार्य सहित 
अज्ञान की माया की निवृत्ति रूप बाध नहीं होती है केवल जाग्रत्‌ ज्ञान से स्वप्न 
का मिथ्यात्व निश्चय होता है। वह मिथ्यात्व निश्चय तो प्रसिद्ध माया का कार्य मानने 
से भी हो जाता है। इसलिये स्वप्न के विषय में सूत्रकार ने जो कहा है कि स्वप्न 
मै मायामयत्व है यह ठीक ही है। इस आशय से कहते है 


स्वप्नेऽप्येवं स्वप्नरङ्मोहमात्रा- 
दन्या का चिन्न प्रसिद्धाऽस्ति माया।। 
तत्रैवायं सूत्रकारस्य तस्मान्‌ 


मायाशब्दो वर्त्तते नापरत्र।।१०६।। 

अन्वयः= स्वप्नेऽपि माया स्वप्नहृङ्मोहमात्रात्‌ अन्या काचित्‌ न अस्ति, तस्मात्‌ तत्रैव सूत्रकारस्य 
अयं माया शब्दो वर्तते, अपरत्र न।।१०६।। 

अन्वयार्थः=स्वप्न में भी प्रसिद्ध माया स्वप्नद्रष्टा के मोहमात्र से भिन्न और कुछ नहीं है। 
अतः उसी अर्थ में सूत्रकार का यह (मायामात्रंतु ब्र० सू० ३/२/३) माया शब्द प्रयुक्त हुवा है, 
अन्य अर्थ में नहीं।।१०६।। 

स्वप्नेऽपीति। तदुपादनभूताऽपीत्यर्थः। शुद्धचैतन्याज्ञान मोहमात्रशब्दार्थः। अवच्छिन्न- 
चैतन्यगोचराज्ञानमन्यपदार्थः। तस्मात्तत्रैवेति संबन्धः।।१०६।। 


स्वप्नेऽपीति= स्वप्न की उपादान भूता माया। मोहमात्र= शुद्ध चैतन्य का अज्ञान 
ही मोह या माया है। शुद्ध चैतन्य में रहने वाला अज्ञान ही माया है। उससे अन्य 
पदार्थ में मोह, माया, नहीं है। तस्मातृ इस कारण मूल अज्ञान को ही माया कहते 
हैं। अतिरिक्त मानने की जरूरत नहीं है। 


मोहमात्र तत्रेत्युक्तम्‌। तथापि स्वप्नदरष्ट्व्यामूढत्वादन्यस्य च तत्र भ्रामकस्या- 
दर्शनात्‌ सूत्रकारः केनाशयेन तत्राविद्याशब्द॑विहाय मायाशब्दं प्रुयङ्क्तेति वीक्षायां 
तदाशयमाह- 


आशका= मोह मात्र ही माया है यह कह दिया है। तथापि स्वप्न द्रष्टा जैसा 
व्यामोहित होता है, उस स्वप्नावस्था में अविद्या से अतिरिक्त अन्य कोई भ्रामक तो 
है नहीं, फिर किस आशय से अविद्या शब्द को छोडकर माया शब्द का प्रयोग मोहमात्र 
माया क्यो कहा है? 
ज न्न 
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शक्तिव्याप्तिप्रत्ययौ कारयिष्यन्‌ 


स्वप्ने स्थित्वा प्रत्यगज्ञानमात्रे।। 
मायावाचा लोकवत्सूत्रकारो 


वेदे लिङ्ग चोपनेतुं प्रवृत्तः।।१०७।। 

अन्वयः= सूत्रकारः प्रत्यगज्ञानमात्रे शक्तिव्याप्िप्रत्ययौ कारयिष्यन्‌ स्वप्ने स्थित्वा लोकवत्‌ वेदे 
लिङ्गञ्च उपनेतुं मायावाचा प्रवृत्त: | १०७ | | 

अन्वयार्थः= सूत्रकार (व्यासजी महाराज) ने प्रत्यगात्मा के अज्ञान मात्र में (माया शब्द की) 
शक्ति तथा (दृश्यत्व लिङ्ग की) व्याप्ति का ग्रहण कराने के लिये स्वप्न का सहारा लेकर लोकवत्‌ 
वेद में भी (माया शब्द की शक्ति और मायामयत्व रूप) लिङ्गकी उपस्थिति कराने के लिये माया 
शब्द का प्रयोग किया है।।१०७।। 

शक्तिव्याप्तीति! सूत्रकर: प्रत्यगज्ञानमात्रे स्वप्ने स्थित्वा तमाश्रित्य 
शक्तिव्याप्तिप्रत्ययौ कारयिष्यन्मायाशब्दस्याज्ञाने शक्ति मायामयत्वलिङ्गस्य इश्यत्व- 
कार्यत्वादेराविद्यकत्वेन व्याप्तिश्च लोके ग्राहयन्‌ श्लोकवत्तत्सिद्ध स्वप्नादिवज्जाग्रत्रपञ्चस्या 
विद्यकत्वे मायामात्रमित्यादिदृश्यत्वादि- लिङ्गं च मानतया घटयितु मायामात्रत्वप्रतिज्ञया 
स्वप्न निरूपितवानित्यर्थ: | 1१०७ । | 


शक्तिव्याप्तीति- सूत्रकार व्यासजी महाराज प्रत्यक्‌ चैतन्य अज्ञान मात्र स्वरूप 
स्वप्न में स्थित होकर (दृष्टान्त बताकर) प्रत्यक्‌ चैतन्य का आश्रय लेकर शक्ति तथा 
व्याप्ति का ज्ञान कराने के लिये माया शब्द की अज्ञान में शक्ति है। (अर्थात्‌ माया 
शब्द का अर्थः अज्ञान है), एवं मायामयत्व हेतु से (अर्थात्‌ दृश्यत्व कार्यत्व हेतु भी 
अविद्यक होने से) वह भी अज्ञान में रहता है ऐसी व्याप्ति भी लोक में ग्रहीत कराके। 
लोक के समान्‌ सिद्ध जो स्वप्नादि प्रपञ्च अविद्यक है इसी प्रकार से जाग्रत प्रपञ्च 
भी अविद्यक है अतः मायामात्र (मायामात्रं तु कात्स्त्येन अनभिव्यक्तस्वरूपत्वात्‌ (ब्० सू० 
३/२/३) इत्यादि से तथा इश्यत्वादिक को हेतु मानने से तथा उसमें व्याप्ति के रूप 
में स्वीकृत करने से जहाँ जहां दृश्यत्व हेतु है वहां वहां अज्ञान है (माया है) जाग्रत 
प्रपञ्च माया मात्र है इसे सिद्ध करने के लिये स्वप्न का माया मात्र रूप से निरूपण 
करते हैं। 


एवमाविद्यकत्वेन लोकसिद्धस्वप्ने सूत्रकारस्य मायामयत्वनिर्देशसामर्थ्यान्मायाऽ 
विद्ययोरभेदमुपपाद्य मायायामज्ञानासाधारणधर्मप्रतिपादकभगवद्वचनसामर्थ्यादपि तयोरभेदे 
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विमतिर्न कर्तव्येत्याह शलोकत्रयेण। तत्र प्रथमं चिदात्मतत्त्वावारकत्वमविद्यालक्षणं 
मायायामपि भगवतोक्त तद्विजानतां तयोरेकत्वनिश्चयोऽवश्यभावीत्याह- 


इस प्रकार लौकिक सिद्ध स्वप्न अविद्या युक्त है, वही सूत्रकार स्वप्न को मायामयत्व 
बताते है इसका तात्पर्य माया और अविद्या दोनो का अभेद है, सूत्रकार इन दोनों 
के अभेद को प्रतिपादित करने के बाद, तथा माया में अज्ञान रूप असाधारण धर्म 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने प्रतिपादित किया है, इस सामर्थ्य से भी अज्ञानेनावृत्त ज्ञान 
तेन मुह्यन्तिजन्तवः (५/१५) त्रिभिर्गुणमयैर्माविः एभिः सर्वमिदं जगत्‌। मोहितं नाभिजानाति 
मामेभ्यः परमव्यययम्‌।। अपरेमितस्त्वन्यां ययेदं धर्यते जगत्‌।। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते 
जगत्‌। माययाऽपहृत- ज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः (७/१५) इन भगवद्गीता के शलोको से 
भी माया और अविद्या दोनों एक है। अतः अविद्या और माया के अभेद में किसी 
प्रकार का संशय नहीं करना चहिये। तो यहां प्रथम अविद्या का लक्षण किया है, 
कि वह चिदात्मा को आवृत्त करती है, माया का लक्षण जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी 
ने किया है. वह भी चिदात्मतत्व को आवृत्त करने वाला ही है। अतः अविद्या और 
माया दोनों निश्चत रूप से एक ही है। इसे बताते हैं- 


अज्ञानमावरणमावरण च माया 
सर्वेश्वरेण हरिणा इृढमभ्यधायि।। 
चैतन्यवस्तुन इति प्रतिपद्यमाना- 


स्तत््व तदेकमिति निश्चयतः प्रतीमः।।१०८।। 


अन्वयः= सर्वश्वेरण हरिणा हृढं चैतन्यवस्तुनः अज्ञानं आवरणं, आवरणञ्च माया अभ्यधायि, 
इति प्रतिपद्यमाना तदेकं तत्त्वमिति निश्चयतः प्रतीमः | |१०८।। 


अन्वयार्थः= सर्वेश्वर भगवान्‌ कृष्ण ने दृढ शब्दों में चैतन्य वस्तु के अज्ञान को आवरण 
और आवरण को माया कहा है। ऐसा जानकर हम लोग उन दोनों का एक रूप निश्चित रूप 
से स्थित करते हैं।।१०८।। 

अज्ञानमावरणमिति। चैतन्यवस्तुन आवरणमिति संबन्धः। तदभिधानं 
प्राकृताभिधनवन्न मन्तव्यमित्याशयेनोक्तं सर्वेश्वरेणेति। इढं कुतर्कॅरन्यथा कर्तुमशक्यं यथा 
स्यात्तथेत्यर्थः। तदभिधायकं भगवद्वचनं तृतीयपद्ये वक्ष्यति। तन्मायाऽविद्यात्मकं तत्त्व 
स्वरूपम्‌ एकमभिन्न स्वप्र काशप्रत्यगभिन्नवस्तु नोऽनिर्वचनीयाज्ञानव्यतिरे के णा- 
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वरणासंभवात्तदावारकत्वेन भगवतोक्ता माया अज्ञानमेवेति निश्चिनुम इत्यर्थः | १०८।। 


अज्ञानमावरणमिति= चैतन्य वस्तु का आवरण अविद्या करती है। इसका 
अभिधान को साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है यह बताने के लिये सर्वेश्वर ने कह 
दिया है! बढम्‌= कुतकों के द्वारा इस लक्षण को अन्यथा नहीं कर सकते, यह जैसा 
है वैसा बताने कि लिये इढ शब्द का प्रयोग किया है। इस बात को अभिधान करने 
वाले भगवान का वचन तृतीय पद्य में बताते हैं। चैतन्य को आवृत्त करने वाली माया, 
जो अविद्यात्मक है, तत्त्म्‌= दोनों का एक ही स्वरूप है। एकम्‌- अभिन्न। तो स्वप्रकाश 
प्रत्यगात्मा से अभिन्न चैतन्य वस्तु का अनिर्वचनीय अज्ञान के अतिरिक्त आवरण नहीं 
हो सकता। अतः चैतन्य वस्तु का आवरण जो भगवान ने कहा माया, वह अज्ञान 
स्वरूप ही है यह निश्चय हो जाता है। 

किं च तत्चज्ञानैकनिवर्त्यत्वस्यानिर्वचनीयाज्ञानादन्यत्रासंभवात्तदप्यज्ञानस्यैव लक्षणं 
तच्च मायायामपि भगवतैवोक्त, ततोऽपि तयोरभेदः श्रद्धया ग्राह्य इत्याह 

दूसरी बात यह भी है तत्त्व ज्ञान से निवर्त्य (निवृत्त होने वाला) अनिर्वचनीय 
अज्ञानातिरिक्त आविद्यातिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। तो ज्ञान निवर्त्यत्व यह लक्षण 
भी (अविद्या का ही) अज्ञान का ही है वही लक्षण माया का भी भगवान ने कह 
दिया है इस कारण से भी इन दोनों का अविद्या तथा माया का अभेद श्रद्धा से 
अहण करना चाहिये।- 


ज्ञान निवर्तकमपि द्वितयस्य तस्य 
रीतागतः करुणया भगवानुवाच।। 
तेनापि तत्त्वमिदमेकमिति प्रतीति- 
रानीयते कथितलक्षणतुल्यभावात्‌।।१०६।। 
अन्वयः= गीतागतः भगवान्‌ करूणया तस्य द्वितयस्यापि ज्ञाननिवर्तकं उवाच तेनापि इदं एकं 
तत्त्वमिति प्रतीतिः आनीयते, कथितलक्षणतुल्यभावात्‌ | |१०६ | 
अन्वयार्थः= भगवद्‌ गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण जी ने करूणा से प्रेरित होकर माया और 


अज्ञान दोनों का भी निवर्तक ज्ञान 3, ऐसा कहा है। इसलिये भी (माया और अज्ञान दोनों) एक 
ही तत्त्व है। ऐसा निश्चय होता हैं क्योकि कथित लक्षण दोनों में बराबर है।।१०६।। 


ज्ञानं निवर्तकमिति। तस्य मायांऽज्ञानात्मकस्य। द्वितयस्य श्रमादवगतस्य। 


टु या चा सय फाइन फक जक चाह सक सक सई सय का सक सा फा जय सा सह सक जम फा पक म सका 
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गीतागतो भारतसारभूतगीतायां प्रवक्तृत्वेन प्रवृत्तः प्राकृतवत्‌ ख्यात्याद्यर्थ 
निवारयितुं करुणयेत्युक्तम्‌। तेनापीत्यस्य कथितेत्यनेन सम्वन्धः। तेन भगवद्धचनेन। इदम्‌ 
मायाऽविद्यात्मकम्‌। तत्त्व स्वरूपम्‌। एकमभिन्नम्‌। ।१०६।। 

ज्ञानं निवर्तकमिति= तस्य= मायारूप अज्ञान का। द्वितयस्य= भ्रम से जिनका 
अहण होता है ऐसी माया तथा अज्ञान, करुणया- गीता में जो महाभारत का सारभूत 
ऐसी गीता उसमें जो प्रवक्ता (बोलने वाले) है वह साधारण नहीं समझो। इसे ज्ञापन 
कराने के लिये तथा इसके विरोधी प्रवृत्ति शंका को हटाने के लिये करूणा शब्द 
का प्रयोग किया है। अर्थात्‌ भगवान ने जो कहा है वह अपने फायदे के लिये नहीं 
किन्तु जीवों का कल्याण हो इस कारूण्य भाव से कहा है। तेनापि- उस परमात्मा 
ने भी इस ज्ञान निवर्त्य माया तथा अज्ञान दोनों का निरूपण किया है| तेन- भगवान्‌ 
का वचन होने के कारण। इदमृ= माया अविद्या में तत्त्वावरकत्व है। तत्व तः माया 
और अविद्या दोनों एक हैं एकम्‌- अभिन्न हैं। 

कानि तानि भगवद्ववचनानि येर्मायाऽज्ञानयोस्तत््वावारकत्व तत्त्वबोधनिवर्त्यत्वं 
चोक्तमिति वीक्षाया तानि निर्दिशति- 

आशका= ऐसे कौन कौन से भगवद्वचन हैं। जो माया और अज्ञान दोनों को 


चैतन्य आवरकत्व बताते हैं, तथा दोनों तत्त्वबोध से निवर्त्य है ऐसी जिज्ञासा होने पर 
बताते हैं- 


नाहं प्रकाश इति तावदनेन माया- 
ऽज्ञानेन चावृतमितीतरदप्यभाणि।। 
मामेव ये तु परमं पुरुषं प्रपन्ना 
ज्ञानेन तु प्रभृतिना च धिया निवृत्तिः।।११०।। 


अन्वय= नाहं प्रकाश इत्यनेन तावत्‌ माया अभाणि अज्ञानेनावृतम्‌ इति च इतरत्‌ अपि। 
येतु माम्‌ परमं पुरुषं एव प्रपन्ना ज्ञानेन तु इति प्रभृतिना च धिया नितृत्तिः।। 


अन्वयार्थः= नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगामायासमावृतः (गी० ७/२५) इस वचन से माया (आवरक 
रूप से) कही है। और “अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌ (गी ५/१५) इस वचन से दूसरा (अज्ञान) भी (आवरक) 
रूप से कहा है। मामेव ये प्रपद्यन्ते (गी० ७/१४) इस वचन से (माया में) तथा ज्ञानेन तु तदज्ञानमेषा 
(गी० ५/१६) इस वचन से (अज्ञान में) ज्ञान निवर्त्यत्व कहा है। 


१२६७ ` | [त॒त्त्वम्पदार्थ शोधनम्‌।। 

नाहं प्रकाश इति। नाहं प्रकाश: सर्वस्य योगमायासमावृत इत्यनेन मायावार- 
कत्वेनाभाणि। एवमज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव इत्यनेनाज्ञानमप्यावरकमभाणि, 
तेन चिदात्मतत्त्वावारकत्वमुभयो: समानमित्यर्थः। एवं मायाड्ज्ञानयोस्तत्त्वज्ञाननिवर्त्यत्व- 
प्रतिपादक भगवद्वचनं दर्शयति- मामेवेति। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति त 
इत्यनेन मायाया ब्रह्मज्ञाननिकृर्त्यत्वमुक्तम्‌। न चानेन वचनेन भक्त्या मायातरणमात्रं न 
तु तत्त्वबोधात्तन्निवृत्तिरिति वाच्यम्‌। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतमित्यादिवाक्यशेबे ज्ञानस्यैव 
प्रशंसादर्शनेन प्रपद्यन्ते इत्यनेन तस्यैव विक्षितत्वात्‌। मायाया मुख्यतरणासंभवेन तरति 
ब्रह्महत्यामित्यादिवत्तरन्तीत्यनेन तत्निवृत्तेरेव विवक्षितत्वाच्च। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां 
नाशितमात्मन इत्यनेनाज्ञानस्यापि ज्ञाननिवर्त्यत्वमुक्तमिति तदप्युभयोस्तुल्यमित्यर्थः।|११०।। 

नाहं प्रकाशइति= नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृत्तः (गी० ७/२५) इस 
वचन में माया को चैतन्यावरकत्व बताया है। इसी प्रकार अज्ञानेनावृतं ज्ञान तेन 
मुह्यन्तिजन्तवः।। (गी ५/१५) इस में अज्ञान ने ज्ञान स्वरूप चैतन्य को आवृत्त किया 
है, यह भगवान ने कह दिया है। इस कारण अज्ञान तथा माया दोनों में चैतन्यावरकत्व 
समान रूप से है इस प्रकार माया और अज्ञान दोनों ही तत्त्वज्ञान से निर्त्य है 
ऐसा भगवद्वचन बताते हैं। मामेवेति। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, इसमें 
भगवान्‌ बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान से माया की निवृत्ति हो जाती है। 


आशंका= इस श्लोक का अर्थ यह भी तो होगा कि भक्ति के द्वारा माया 
से तरना मात्र हो जायेगा, लेकिन तत्त्वज्ञान से माया की निवृत्ति नहीं होती है। ऐसा 
अर्थ भी तो हो सकता है। 


समाधान= इति न च वाच्यम्‌। ऐसा कहना उचित नहीं। क्योंकि भगवान्‌ कहते 
हैं “ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌” आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी तथा ज्ञानी चार मेरे भक्त हैं, 
लेकिन ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है, इन वाक्यों से ज्ञानी की ही प्रशंसा गीता दर्शन 
से प्राप्त होती है, इसलिये यहां भक्ति की बात नहीं किन्तु ज्ञान की ही बात है। 
दूसरी बात माया से मुख्यरूप से तरनातो हो नहीं सकता, क्योंकि उसमें कौनसा 
पानी है इत्यादि, अतः जैसे “तरति ब्रह्म हत्याम्‌” ब्रह्म हत्या से तर जाता है, इसी 
प्रकार से माया से तरना माया को पार करना तो संभव नहीं होने के कारण माया 
की निवृत्ति ही विवक्षित है। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः (गी० ५/१६) जिनके 
आत्माश्रित तथा आत्मविषयक अज्ञान है उस अज्ञान का नाश ज्ञान के द्वारा हो चुका 
है। इस वाक्य से भी अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से हो जाती है इस प्रकार माया 
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और अज्ञान दोनो में समान रूप से ज्ञाननिवर्त्यत्व है, यह बात सिद्ध हो जाती है। 


ननु सर्वत्राज्ञानपदस्थनञा ज्ञानाभाव एवोच्यते। सच परिशेषात्तत्प्रागभाव एव, 
माया च भावरूपा कथं तदभिन्ञा स्यादित्याशङ्क्य अधर्मासुरादिपदानां धर्मादि- 
विरुद्धभावरूप-दुरितादिप्रतिपादकत्ववदज्ञानपदस्यापि ज्ञानविरुद्धभाव- रूपमाया- 
प्रतिपादकत्वोपपत्तेमेव- मित्याह- 

आशंका= सभी जगह अज्ञान पद के नञ्‌ से ज्ञानाभाव ही कहा जाता है, 
अतः वही ज्ञानाभाव परिशेष से ज्ञान का प्रागभाव ही मानना चाहिये, और माया तो 
भावरूपा है, तो फिर प्रागु अभाव स्वरूप अज्ञान तथा भावरूप माया दोनों का अभेद 
कैसे? 

समाधान= अधर्म, असुर इन पदों में जो नञ्‌ है इसके बल से अधर्म का 
अर्थ करेंगे धर्म का विरूद्ध भाव रूप दुरित (पाप) का प्रतिपादक अधर्म, इसी प्रकार 
से अज्ञान पद भी ज्ञान विरूद्ध माया का प्रतिपादक माना जाय। इस अभिप्राय से 
उत्तर देते हैं। 


ज्ञानस्य प्रागभावादपरमभिहित प्रत्यगज्ञानमेत- 
त्ससारव्याधिबीज कथिनयवशादेव बुध्यस्व बुध्द्या।। 
ज्ञानेनाज्ञाननाशङ्कथयति भगवानेष गीतागतः स- 


ज्ञ ज्ञानात्‌ प्रागभावक्षय इति घटते तत्क्षये तत्प्रसूतेः।।१११।। 

अन्वयः= कथितनवशात्‌ एव एतत्‌ संसार व्याधिबीजं प्रत्यगज्ञानं ज्ञानस्य प्रागभावाद्‌ अपरम्‌ 

अभिहितं बुद्धया बुध्यस्व। एष गीतागतः सन्‌ भगवान्‌ ज्ञानेन अज्ञाननाशं कथयति। ज्ञानात्‌ प्रागभावक्षय 
इति न घटते, तत्क्षये तत्प्रसूतेः।।१११।। 


अन्वयार्थः= कथित प्रकार से यह संसार रोग का बीज आत्मज्ञान के प्रागभाव से भिन्न 
कहा गया है ऐसा अपनी बुद्धि से समझो, यह भगवान्‌ गीता में ज्ञान से अज्ञान का नाश कहते 
हैं। ज्ञान से प्रागभाव का नाश हो यह बनता नहीं क्योंकि प्रागमाव का क्षय होने पर ज्ञान उत्पन्न 
होता है।।१११।।। 

ज्ञानस्येति। किं च तत्वज्ञाननिवर्त्यतया श्रुतसंसारस्यानिर्वचनीयं प्रत्यगज्ञानमेवो- 
पादानमित्यनेकधा मान्युक्तिबलेनोपपादितं ततोऽपि न तदभावरूप- मित्याह प्रत्यग 
ज्ञानमिति। किं a सर्वज्ञः श्रीहरिरेव ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मन 
इत्यनेनाज्ञाननाशे हेतु ज्ञानं कथयति स्म, तदज्ञानस्य ज्ञानप्रागभावत्वे नैव घटते। 
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ज्ञानस्य स्वप्रागभावनाश- रूपतया तद्धेतुत्वायोगात्‌। येषां मते प्रागभावनाशः 
प्रतियोगिनोऽन्य इत्यभ्युपगमस्तेषां सोऽनुपपन्नः ज्ञानप्रागभावस्य तदच्यनाशस्य 
प्रागभावात्मत्वानुपपत्तेरागन्तुकनाशप्राग- भावोऽन्योऽभ्युपेयः स्यात्ततश्च तस्याप्यन्यो 
नाशस्तस्याप्यन्यः प्रागभाव इति मानहीनप्रागभाव- तन्नाशानवस्थादोषप्रसङ्गात्‌। कि च 
तन्मते ज्ञानसामग्न्मैव तदन्यनाशोत्पत््ययोगाज्‌ ज्ञानमेव स्वप्रागभावनाशहेतुरवक्तव्यः स न 
सम्भवति ज्ञानस्य स्वप्रागमावसमये जन्मासम्भवात्तन्नाश- समयोत्पन्नस्य तद्धितुत्वायोगाच्च 
तन्नाशानन्तरमेव ज्ञानजन्म वाच्यं, ततश्च पश्चाद्धा- विज्ञानस्य पूर्वमाविनाश- हेतुत्वं 
सुतरामनुपपन्नमिति ज्ञानप्रागभावरूपाज्ञानस्य कथमपि भगवदभिहितज्ञान- 
निवर्त्यत्वासम्भवात्तन्निवर्त्यमज्ञानं भावरूपमेवोपेयमित्यभिप्रेत्याह- ज्ञानेनेति।।१११।। 


ज्ञानस्येति= और भी बात यह है कि तत्त्व ज्ञान से अज्ञान में निवर्त्यत्व है, 
अतः वह अनिर्वचनीय है, आत्मविषयक अज्ञान ही उपादान कारण है, यह बात अनेक 
प्रकार से प्रमाण, तर्क, बल के आधार पर कही है। इस कारणसे भी आत्मविषयक 
अज्ञान अभाव रूप नहीं है, किन्तु भाव रूप है! इस बात को कहते हैं प्रत्यगज्ञानमिति=। 
भावरूप आत्मविषयक अज्ञान ही संसार का बीज है। दूसरी बात सर्वज्ञ श्री हरि भगवान्‌ 
ही है। उन्होने भगवान्‌ कृष्ण जी ने कहा है कि "ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः” 
इस वाक्य से अज्ञान के नाश में ज्ञान की हेतुता बताई है। यदि अज्ञान को ज्ञानप्रागमाव 
रूप माने तो ज्ञान के प्रागभाव के नाश का ज्ञान- हेतु नहीं बन सकता। क्योकि ज्ञान 
तो अपना जो उसका प्रागभाव उसके नाशरूप होने से ज्ञानप्रागभाव नाश का वह हेतु 
नहीं। (हेतु हेतुमत्‌ भाव में दोनों में भेद होना चाहिये न कि अभेद)। अब रह गई 
दूसरी बात यह कि जिनके मत में प्रागमावका नाश प्रतियोगिस्वरूप नहीं है, किंतु प्रतियोगि 
से भिन्न हैं। ऐसा कहने से प्रागभाव विनाश ज्ञान स्वरूप नहीं होगा किन्तु ज्ञान प्रतियोगि 
से भिन्न होने से ज्ञान, प्रागभाव के विनाश का वह हेतु हो सकता हैं। लेकिन यह 
भी अनुपन्न है। क्योंकि ज्ञानका प्रागभाव उसमें तदन्य का विनाश होने से (प्रागमावविनाश 
जब प्रतियोगि स्वरूप नहीं तो फिर प्रागभाव को प्रतियोगि से अन्य का ही विरोधी मानना 
होगा अर्थात्‌ प्रागभाव तथा उसका नाश प्रतियोगि से भिन्न माना जायेगा)। इस अवस्था 
में ज्ञान का प्रागभाव दूसरे पदार्थों का विरोधी या विनाशक होगा तो ज्ञान के प्रागमाव 
में प्रागमावत्व नहीं आ सकता। ऐसा कोई ज्ञान का प्रागमाव हो जो आगन्तुक नाश 
के प्रागभाव से अन्य हो, जो कि प्रतियोगिको सिद्ध करें। अब यह मानने पर भी जो 
प्रागभाव का विनाश है उस विनाशका भी प्रागमाव और उसका नाश वह भी प्रतियोगि 
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के नाश से भिन्न होगा, उस व्यवस्था के लिये फिर दूसरा आगन्तुक प्रागभाव विनाश 
स्वीकार करना पडेगा, यहां भी इस विनाश का प्रागभाव, फिर वही आपत्ति वही प्रागभावो 
की प्रमाण रहित श्रृंखला तथा ऐसी प्रागभावो के विनाशकी प्रमाण रहित श्रृंखला, ऐसी 
अनवस्था दोषाक्रान्तता उत्पन्न होगी। 

दूसरी बात (किंच) ज्ञानप्रागमाव अज्ञानस्वरूप है इनके मत से ज्ञान सामग्री ही 
ज्ञान प्रागभाव से अतिरिक्त पदार्थ के नाश में कारण नहीं हो सकती अर्थात्‌ ज्ञान ही 


. अपने प्रागभाव के विनाश का हेतु है यह कहना होगा। लेकिन यह भी संभव नहीं 


है। क्योंकि ज्ञान अपने प्रागभाव के समय में उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि अपने प्रागभाव 
के विनाश के समय ज्ञान उत्पन्न होवे तो वह ज्ञान अपने प्रागभाव के विनाश का 
हेतु नहीं हो सकता। (कारण कार्य पूर्वक्षणावच्छेदेन रहता है तथा कार्य कारण 
उत्तरवर्तिक्षणावच्छेदेन रहता है। अतः प्रागभाव के नाश के बाद ही ज्ञान का जन्म कहना 
पडेगा। तो फिर बाद में उत्पन्न होने वाले ज्ञान में पूर्वअवस्थावाला, प्रागभाव का विनाश 
उसकी हेतुता ज्ञानमें अपने आप अनुपपन्न है। अतः अज्ञान को ज्ञानप्रागमावरूप किसी 
भी प्रकार से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को अभिमत ज्ञाननिवर्त्यत्व सम्भव नहीं है। अतः तत्त्वज्ञान 
से निवर्त्य अज्ञान भावरूप ही ग्रहण करना होगा। इस अभिप्राय से कहा है ज्ञानेनेति।। 


उक्तविधया मायाया अज्ञानात्मत्वे सति स्वप्नावस्थागतकर्तृत्वादिप्रपञ्चस्य सूत्रोक्त 
मायामात्रत्वमज्ञानमात्रत्वमेव ततस्तन्भिथ्यात्वसिद्धिरिति फलितमाह 


इस प्रकार माया को अज्ञान स्वरूप मानने पर स्वप्नावस्थागत कर्तृत्वादिप्रपञ्च 
की सूत्र के अनुसार मायामात्रत्व स्वरूप अज्ञानमात्रत्व ही है, इसी से इसमें मिथ्यात्व 
सिद्धि आती है। अब फलितार्थ बताते है- 


मायामात्रमतः समस्तमभवत्‌ स्वप्ने प्रसिद्धं दृशः 

कर्तृत्वादि तमोमयं वितथमेवाज्ञानमात्रं यतः।। 
तस्माज्जागरितेऽपि नैतदभवत्‌ स्वाभाविकं यत्‌ पुन- 

स्ताहक्षं तव सर्वदैव तु भवेत्‌ स्वप्नेऽपि चैतन्यवत्‌।1११२।। 
अन्वय- अतः दृशः स्पप्ने प्रसिद्धं कर्तृत्वादि समस्तं मायामात्रं तमोमयं वितथं अभवत्‌, यतो 


अज्ञानमात्रम्‌। तस्मात्‌ जागरितेऽपि एतद्‌ अभवत्‌, यत्‌ पुनः तव ताइक्षं स्वाभाविकं चेतन्यवत्‌ सर्वदैव 
स्वप्नेऽपि भवेत्‌।।११२।। 
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अन्वयार्थः= अतः चैतन्य के स्वप्नप्रसिद्ध 
सिद्ध हुये। क्योंकि वे अज्ञान मात्र हा य ती जनी कन मिः ल 
यदि तुम्हारे वे (कर्तृत्वादि) स्वाभाविक होते, तब चैतन्यके समान सदा ही स्वप्न में भी रहते।।११२।। 

मायामात्रमिति। अतो मायाया अज्ञानत्वाद्‌ दृशो हृगात्मनो यत्स्वप्ने समस्तं 
कर्दृत्वादिमायामात्रं प्रसिद्धमभवत्तत्तमोमयं वितथमेवेति सम्बन्धः। तदृद्रष्ट्वत्वादीनामवस्थोपा 
धिधर्माणां व्यभिचारेऽपि न तटस्थरूपस्य सर्वत्राव्यभिचाराद्व्यभिचारित्वम्‌। एवं सति तस्य 
कुतस्तत्र व्यभिचार इति भावः। स्वाभाविकत्वे बाधकमाह-यत्पुनरिति। ताइक्षं- 
स्वामाविकम्‌। कर्तृत्वादेः स्वाभाविकत्वे स्वप्नेऽप्यनुवृत्तिः स्यात्‌, चैतन्यवदित्यर्थः|।११२।। 


मायामात्रमिति= अतः= माया को अज्ञानस्वरूप मानने से, दृशः- दश्यपदार्थो को। 
यत्‌= स्वप्नावस्था में जो समस्त कूर्तत्वादि है वह सब मायामात्र प्रसिद्ध होता है और 
तमोमयं- मिथ्या ही वह होता है यह सम्बन्ध है। जाग्रदादि अवस्थाओं के द्रष्टा उनमें 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं के उपाधि के कारण तत्तदुपाधि के धर्मों का परस्पर 
व्यभिचार है लेकिन तटस्थ स्वरूप जो चैतन्य है उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं होने 
से वह मिथ्या नहीं है। कर्तृत्वादि यदि आत्मामें स्वाभादिक होवे तो उसके लिये बाधक 
बता रहे हैं। या पुनरिति= तादशम्‌ स्वामाविक। कर्तृत्वादि यदि आत्मा में स्वाभाविक 
होते तब तो स्वप्न में, सुषुप्ति तथा समाधि में भी उसकी अनुवृत्ति होनी चाहिये। 
चैतन्यवत्‌- आत्मा में चेतनता स्वाभाविक होने से जैसी वह समाधि आदि अवस्था में 
` अनुवृत्त है। इसी प्रकार से कर्तृत्वादि स्वाभाविक होवे तो समाधि आदि अवस्थाओं में 
इसकी अनुवृत्ति होनी चाहिये 

कादाचित्कमपि स्वाभाविकमस्तु पक्वामघटगतरक्तत्वश्यामत्ववदिति चेन्ञ। 
विकारिणि तस्य संभवेऽपि कूटस्थात्मन्यसमवादित्याह- 

आशंका कभी कभी रहने वाला धर्म भी स्वाभाविक मान लेवे। जैसे पकाया 
हुवा घडा और कच्चा घडा, पक्के में रक्त रूप है और कच्चे में श्याम रूप है दोनों 
का स्वाभाविक मानते हैं इसी प्रकार कर्तृत्वादिधर्म को भी स्वाभाविक माना जाय। 

समाधान जो पदार्थ विकारी है इसमें तो यह सम्भव है लेकिन आत्मा तो 
अविकारी होने से उसमें यह सम्भव नहीं है। इसे कह रहे हैं- 


सत्यप्यलुप्तचिति यत्त्वयि नास्ति कर्तृ र 
कि चित्‌।। 
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जाग्रहशाऽवगतमप्यखिलं न तत्ते 
स्वाभाविकं भवितुमुत्सहते विरोधात्‌।।११३।। 

अन्वयः= यत्‌ इह अलुप्तचिति त्ववि सति अपि कर्तृभेक्तृप्रमातृमुखं अन्यत्‌ किञ्चिदपि नास्ति, 
तत्‌ ते जाग्रदशावगतं अखिलमपि स्वाभाविकं न भवितुं उत्सहते विरोधात्‌ ।|११३।। 

अन्वयार्थः= हे शिष्य चैतन्य स्वरूप तेरे सषु्ति आदि में रहने पर भी कर्तृत्व भोक्तुत्व, प्रमातृत्वादि 
आदि कुछ भी वहां नहीं रहता है। अतः तेरे जाग्रदवस्था में प्रतीयमान्‌ सम्पूर्ण कर्तृत्वादि स्वाभाविक 
नहीं हो सकते। क्योंकि विरोध हो जाता है।।११३।। 

सत्यपीति। न ह्यलुप्तचिद्रूपस्यागन्तुकं कर्तृत्वादि सहजं स्यादित्यर्थः । हेतोरदृष्टत्वे 
फलितमाह-अप्यखिलमिति। तदखिलमपि ते स्वाभाविक परमार्थसद्भवितुं नोत्सहत इति 
सम्बन्धः । अप्रयोजकत्वमाशङ्कयाह- विरोधादिति। सतोऽपि व्यभिचारित्वे तस्य कदा 
चिदसत्त्वं स्यान्न च तत्सभवति सत्त्वासत्त्वयोरेकत्ये विरोघात्‌। तदुक्तं श्रीकृष्णन- 


नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।। इति। 
तस्माव्द्यमिचारि सर्वमनिर्वचनीयमेवेत्यर्थः | 1११३ | | 


सत्यपीति= जिस आत्मा में चिद्रूपताका कभी विलोप नहीं होता है, उसमें आगन्तुक- 
कर्तृत्वादि स्वाभाविक नहीं हो सकता। कर्तृत्वादि हेतु आत्मामें स्वभाविक नहीं होने से 
फलितार्थ बताते हैं। अप्यखिरलमेति- यह सम्पूर्ण कर्तृत्वादि, ते स्वाभाविकम्‌- हे शिष्य 
ये धर्म तुम्हारे आत्मा में स्वाभाविक नहीं हो सकते हैं। 


आशंका कर्तृत्वादि रहने दो आत्मा नहीं रहने दो ऐसी अप्रयोजकत्व शंका 
कोई करें तो कहते हैं- 


समाधान= सत्‌ आत्मा किसी अवस्था में व्यभिचरित हो तो उसका कभी कभी 
असत्व भी हो, और कर्तृत्व रहे लेकिन यह नहीं हो सकता। 


सत्त्व असत्त्व दोनों का विरोध है आत्मा की सत्ता नहीं हो और कर्तृत्वादिक 
की सत्ता हो यह दोनों एकत्र नहीं हो सकते। क्योंकि आपस में विरोध है। इस 
पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते भी है नासतो विद्यते भावो नामावो विद्यते सतः। असत्‌ 
पदार्थ की कभी सत्ता नहीं। और सत्‌ आत्माकी कभी असत्ता (अभाव) नहीं हो सकती। 


इसलिये जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति आदि सब व्यभिचारि होने के कारण अनिर्वचनीय है। 
यह सिद्ध हुवा। 
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किं चात्यन्तभिन्नयोर्गवाश्वादिमद्धर्मधर्मिभावानुपपत्तेस्तत्सत्यत्ववादिना तयोरभेदोऽपि 
वास्तवो वक्तव्यः ततश्चैकस्यानुवृत्तावपरस्य व्यावृत्तिर्दुर्घटेति सदृष्टान्तमाह 

किचन अत्यन्त भिन्न भिन्न जैसे गो अश्वादि हैं, इनमें जैसे गौ के धर्म घोडे 
में नहीं रहेंगे, एवं घोडे के धर्म गौ में नहीं रहगे। तो यदि कर्तृत्वादि सत्य धर्म 
है तब तो आत्मा का तथा कर्दृत्वादि धर्मो का तथा सत्वादि आत्मगत धर्मों का आपस 
में अभेद होना चाहिये। फिर तो एक धर्म को स्वीकार करने पर दूसरे धर्म को 
हटाना बडा दुर्घट होगा इसे दृष्टान्त सहित समझा रहे हैं। 


स्वाभाविकी हुतभुजः खलु नोष्णता तं 
जातु प्रमुञ्चति न तामपि जातवेदाः।। 
एवं भवन्तमपि जागरितोपलब्धं 
स्वप्ने भवानपि च जागरितं न मुञ्चेत्‌। 1११४ | | 


अन्वयः= हुतभुजः स्वाभाविकी खलु उष्णता तं जातु न प्रमुञ्चति तां जातेवदाः अपि न, 
एवं जागरितोपलब्धम्‌ स्वप्ने भवन्तं भवान्‌ अपि जागरितं न मुञ्चेत्‌ | ।११४।। 


अन्वयार्थः= अग्नि की स्वाभाविक उष्णता उस (अग्नि) को कभी नहीं छोडती। उस (उष्णता) 
को अग्नि नहीं छोडती, इसी प्रकार जाग्रत के कर्तृत्वादि स्वप्न में आप को तथा आप भी जाग्रत्‌ 
के धर्मों को (स्वप्न मे) नहीं छोडते।।११४।। 

स्वाभाविकीति। जागरितोपलब्धं कर्तृत्वादि स्वप्ने न मुञ्चेदित्यनुषङ्गः। मुञ्चति 
च, तस्मात्कर्तृत्वादेरात्मनश्च धर्मधर्मिमावो न वास्तव इति शेषः।|११४।। 

स्वाभाविकीति= जागृति में उपलब्ध कर्तृत्वादि फिर स्वप्न में नहीं हटने चाहिये। 
क्योंकि आत्मा तो स्वप्नावस्था में भी है।, मुञ्चति चर लेकिन जाग्रदावस्थागत कर्तृत्व 
स्वप्न में नहीं रहते है, इसलिये कर्तृत्व और आत्मा दोनों का धर्म धर्मि भाव वास्तविक 
नहीं है। जो भी प्रतीत हो रहा हो वह भअमात्मक है। यह भाव हे] 


ननु स्वप्नेऽपि जागारितवदेव व्यवहारदर्शनाज्जाग्रत्कर्तृत्वादि मुञ्चतीति कथमुक्तः 
मित्याशङ्कय तदुपपादयति- 

आशंका= स्वप्न में भी जागृति के समान व्यवहार देखने में आता है तो फिर 
यह कैसे कहा कि स्वप्नावस्थामें जाग्रतगत कर्तृत्वादि नहीं है? 


क य उक चचक सक एक फा फा उमा सङ फा फा फा जयजय जया र म न न न 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः १३०४ 
स्वप्ने न जागरितमस्ति मृषात्वहेतोः 
स्वप्नस्य सत्यमिति जागरित वदत्ति।। 


स्वप्नस्य 
तस्माच्चिदेव तव रूपमतोऽन्यदार्ततम्‌ । 1११५ || 
अन्वयः= स्वप्ने जागीरतं नास्ति स्वप्नस्य मृषात्वहेतोः जागरितं सत्यं वदन्ति। साधनबलात्‌ 
स्पप्नस्य अनृतत्वं उक्तं तस्मात्‌ चिदेव तव रूपम्‌, अतो अन्यद्‌ आर्तम्‌। 
अन्वयार्थः= स्वप्न में जाग्रत के कर्तृत्वादि नहीं है। क्योंकि स्वप्न के कर्तृत्वादि मिथ्या है 
और जाग्रत के कर्तृत्वादि को सत्य कहते हो। जाग्रत्‌ में स्वप्न का बाध हो जाने के कारण स्वप्न 
अनृत मिथ्या कहा जा चुका है। अतः हे शिष्य तेरा एक मात्र चैतन्य स्वरूप है, उससे भिन्न 
सब बाधित है।। 
स्वप्न इति। स्वप्नस्य मृषात्वहेतोस्तद्विलक्षणजाग्रत्कर्तृत्वादि न ततत्रास्तीत्यर्थः। 
ननु सिद्धान्ते जागरितस्यापि मृषात्वात्कथं स्वप्नवैलक्षण्यं तस्येत्यत आह-सत्यमितीति। 
जागरितोपलब्धवस्तूनामनिर्वचनीयत्वे समानेऽप्यविद्यातिरिक्तदोषाजन्यतया स्वोचितार्थ- 
क्रियासामर्थ्यरूपव्यावहारिकसत्यत्वस्य नियतान्वयव्यतिरेकविधिनिषेधशास्त्रसिद्धस्यौ- 
पनिषदात्मतत्त्वसाक्षात्कारात्प्राग्‌ बाधाभावात्तत्सत्यत्वं जाग्रत्कृतदुरितध्वसाय प्रायश्वित्त- 
विधायका धर्मशास्त्रकारा वदन्ति। स्वंप्नस्य तु निद्रादिदोषजन्यस्य प्राकृतैरपि मिथ्यात्वेन 
निश्चितस्योक्तविपरीतत्वादनृतत्वमेव रज्जुसर्पादितुल्य सूत्रकारादिभिरुक्तम्‌। ततश्च 
स्वप्नप्रपञ्चस्य जाग्रदुपलब्यादन्यत्वात्स्वप्ने न तदनुवृत्तिरित्यर्थ:| दृगृदृश्ययोरनुवृत्तिव्या- 
वृत्तिप्रतिपादनफलमाह-तस्मादिति। रूपं वास्तवस्वरूपम्‌। आर्त नश्वरं तत्त्वधीबाध्यमिति 
यावत्‌ ।|११५।। 


स्वप्न इति= स्वप्न का जो मिथ्यात्व हेतु है वह स्वप्न से विलक्षण जागृति 
के कर्तृत्वादि (स्वप्न) में नहीं है। 


क आशका= सिद्धान्ततः जागृति भी मिथ्या है फिर स्वप्न से इसकी विलक्षणता 
| 


समाधान सत्यमीति- जागृति में उपलब्ध वस्तुओं में अनिर्वचनीयता स्वप्न के 
पदार्थों के समान ही है तथापि जागृति के पदार्थ अविद्या से अतिरिक्त (अन्य) दोषों 
से जन्य नहीं होने के कारण उन उन पदार्थों का अर्थक्रियाकारित्व सामार्थ्य रूप व्यावहारिक 


OOOO ळकत ताकात कवक । तत्वम्पदार्थ दाय दु शोधनम्‌।। 


सत्यत्व जो कि नियम से अन्वय तथा व्यतिरेक का प्रतिपादक विधि तथा निषेध शास्त्र 

से सिद्ध है, इसका जब तक उपनिषदों से आत्मज्ञान नहीं होता है। तब तक इस 

व्यवहार का बाध नहीं होने के कारण, सत्यत्व रूप ही जैसा लगता है, ऐसे ऐसे जागृति 

मम पापों को नष्ट कराने के लिये, प्रायश्चित का विधान करने वाले धर्मशास्त्रकार 
| 


स्वप्नस्य= स्वप्न तो अविद्यातिरिक्त निद्रादिदोष जन्य होने के कारण साधारण 
लोग भी उस का मिथ्यात्व निश्चय करा सकते हैं, अतः जागृति से विपरीत होने 
के कारण स्वप्न के पदार्थों को मिथ्या ही कहते हैं। जैसे रस्सीपर दिखाई देने वाला 
सर्प, ऐसा सूत्रकारने कह दिया है। इस कारण से भी स्वप्न प्रपञ्च जागृति मै उपलब्ध 
प्रपञ्च से अन्य (भिन्न) होने के कारण स्वप्न में जागृतिगत कर्तृत्वादि की अनुवृत्ति 
नहीं है। दृश्य- जागृतिआदि। हृगू- आत्मा इसमें आत्मा की सर्वत्र अनुवृत्ति है, और 
दृश्य” जागृति आदि की परस्पर व्यावृत्ति है, इसके प्रतिपादन का फल बताते हैं। 
तस्मादितिरूपमू- वास्तविक स्वरूप। आर्त- नश्वर, तत्त्वज्ञान से बाध्य है। हे शिष्य 
एक तेरी आत्मा सत्य है बाकी सब तत्त्व ज्ञान से बाध्य होने के कारण अविर्नचनीय 
है।। 


जाग्रदवस्थागतस्यापि मृषात्वे तद्गतश्रुतेरपि तथात्वाद्बाष्पधूमादेरिव ततस्तत्त्व- 
बोधो न स्यादित्याशङ्कय सूचकश्च हि श्रुतेरितिसूत्रामिप्रेत परिहारमाह 


आशका= जाग्रदवस्थागत सभी पदार्थ मिथ्या है तो जाग्रदवस्थागत श्रुति भी मिथ्या 
होने से, जैसे जल की भाप को धूआं समझने से वहि की यथार्थ अनुमिति नहीं 
हो सकती इसी प्रकार से मिथ्या श्रुति के द्वारा तत्त्वबोध नहीं हो सकता। 

समधान= सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते चतद्विदः (ब्र सू? ३/२/४) स्वप्नस्य, स्त्री 
दर्शन मिथ्या होने पर भी जाग्रदवस्थागत यथार्थ सफलता को सूचित करता है। इस 
सूत्र के अभिप्राय से उपरोक्त शब्द का समाधान पेश कर रहे है- 


स्वप्नोपलब्धमखिलं वितथं तथापि 
तत्सूचयत्यवितथं परमार्थवस्तु।। 


ज 


वा का 
ps 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
द १३०६ Aerio 
जाग्रदृदशावगतमप्यनृतं तथापि 
तद्वत्तदप्यवगतिक्षममेव भूम्नः।।११६।। 
अन्वय= स्वप्नोपल् अखिलं वितथमु तथापि तत्‌ अवितथं परमार्थवस्तु सूत्रयति, जाग्रद्दशावगतमपि 
अनृतम्‌, तथापि तद्वदेव भूम्नः अवगतिक्षमम्‌ | 1११६ | । 
अन्वयार्थः= स्वप्न में देखेगये सभी पदार्थ मिथ्या हैं, फिर भी वे सत्य पदार्थों के सूचक 
होते हैं। जाग्रद्‌ दशा के प्रमाता आदि भी मिथ्या है, तथापि स्वप्नोपलब्ध पदार्थों के समान ही सत्य 
ब्रह्म के बोधक हो सकते हैं। 
स्वप्नोपलब्धमिति। तत्स्वप्नोपलब्धं कुञ्जरारोहणादि अवितथं स्वप्नप्राप्तवद्वाधर- 
हितम्‌। परमार्थवस्तु अर्थक्रियासमर्थेष्टवस्तु तदपि जाग्रद्गतमनृतमपि श्रुत्याचार्यादि। 
मिथ्यात्वाःविशेषेऽपि तत्त्वमादिवाक्यस्य सर्वथा विषयाबाधात्तत्त्वावेदन-बाधहेतुत्व घटते, न 
तथाऽन्यस्य, तद्विषयस्य श्रुत्यादिबाध्यत्वादिति भावः।।११६।। 


स्वप्नोपलब्धमिति= स्वप्नावस्था मे हाथी पर सवार होना, आदि है तो यह मिथ्या। 
तथापि अवितथम्‌= व्यावहारिक राज्य की प्राप्ति रूप व्यावहारिक अर्थ की प्राप्ति रूप 
की सूचना बाध रहित हो कर यह मिथ्या स्वप्न का हाथी आरोहणादि देते हैं। परमार्थ 
वस्तु अर्थ क्रिया समर्थेष्ट वस्तु उसकी प्राप्ति भी जागृति गत मिथ्या श्रुति आचार्यादिक 
के द्वारा प्राप्त होती है। स्वप्न के पदार्थ तथा जाग्रत के पदार्थ दोनों में मिथ्यात्व 
समान रूप से होने पर भी तत्त्वमस्यादि वाक्यों को सब प्रकार से विषय का बाध 
रहित ऐसा त्त्वबोधरूप सामर्थ्य प्राप्त होने से, तत्त्वबोध की हेतुता इन वाक्यों को प्राप्त 
हो जाती है। जैसी यह निर्बाध शक्ति इन महावाक्य में है ऐसी शक्ति अन्य वाक्यों 
में नहीं है क्योंकि अन्य वाक्यों का विषय तो श्रुति आदि से बाधित हो जाता है, 
यह भाव है। ऐसे महावाक्याँ से ब्रह्म बोध होता है, अन्य से नहीं।। 

जनु जाग्रतूस्वप्नयोर्मृषात्वे कथं तयोः पूर्वोक्तं वैषम्यं भवेत्‌, यद्यविद्यातिरिक्त- 
निद्रादिदोषजन्यत्वात्स्वप्नस्य प्रातिभासिकत्वं तद्दोषापगमे बाधश्चोपपद्यते, जागरितस्य 
तदभावाद्व्यावहा-रिकत्वमिति वैषम्यमुच्यते, तहि यावन्निद्रा तावत्स्वप्न एव स्यादिति 
सुषुप्तिर्न स्यात्‌, स्वप्नवैचित्र्य च न स्यात्तद्धेतोर्निद्राया एकरूपत्वादित्याशङ्कय स्वप्नस्यापि 
सुखदुःखपर्यवसायितयाऽदष्टसाध्यत्वस्यावश्यकत्वात्सत्यामपि निद्रायां तदुपरमे स्वप्नलया 


त्सुषुप्तिः स्यात्कर्मवैचित्र्याच्च स्वप्नवैचित्र्यमित्याशयेनाहः 


0000000000 ति सतक हीत i 


आशंका जाग्रत्‌ और स्वप्न दोनों ही मिथ्या हैं फिर दोनों मै विषमता कैसे 
उपपन्न होगी? यदि यह कहे कि स्वप्न तो अविद्यातिरिक्त निद्रादिदोष से जन्य होने 
से स्वप्न को प्रातिमासिक कहते हैं। और जब ये निद्रादिदोष हट जाते हैं तो स्वप्न 
का बाध हो जाता है और जागरित अवस्था अविद्यातिरिक्त निद्रादिदोष- से जन्य नही 
है। अतः वह व्यावहारिक है, तो फिर जब तक निद्रा दोष है तब तक स्वप्न ही 
दिखाई देना चाहिये, सुषुप्ति आयेगी ही नहीं। और स्वप्न के पदार्थों की विचित्रता 
भी नहीं होनी चाहिये। क्योंकि स्वप्न का कारण अविद्यातिरिक्तनिद्रा वह तो एक रूप 
है, जब कारण एक रूप है तब कार्य अनेकरूप कैसे होगा? 


समाधान- स्वप्न भी सुखदुःखादि रूप में पर्यवसित (परिणत) होता है, अतः 
यह सब अदृष्ट (पापपुण्य) के ही साध्य है, (कार्य है) यह अवश्य स्वीकार करना 
पडेगा, अतः निद्रा के होने पर भी जब यह अदृष्ट का चक्र उपरमता को प्राप्त 
हो जाता है तो स्वप्न का लय हो जाता है, जिससे सुषुप्ति आ जाती है, और 
स्वप्न में जो विचित्रता है वह कर्म के वैचित्र्य के कारण है। इस आशय से कहा 
जा रहा है- 


स्वप्नभ्रमोषपि सुकृतादिनिबन्धनत्वा- 

त्तावत्‌ परिस्फुरति यावदृष्टमस्ति।। 
क्षीणे तु तत्र लयमेति जगन्निदाने 

गाढे तमस्यनुभवावगते प्रतीचः।।११७।। 


अन्वयः= स्वप्नभ्रमोऽपि सुकृतादिनिबन्धनत्वात्‌ यावत्‌ अदृष्टं तावत्‌ परिस्फुरति, क्षीण तु तत्र 
जगन्निदाने प्रतीचोऽनुभवावगते गाढे तमसि लयम्‌ एति।|११७।। 


अन्वयार्थः= स्वप्न अम भी पुण्यादि जन्य होने के कारण जब तक अदृष्ट (धर्माधर्मादि) रहता 
है तब तक परिस्फुरित होता है। उस अदृष्ट के क्षीण होने पर इस जगत्‌ के कारणभूत, साक्षिमास्य, 
प्रगाढ अज्ञान में लीन हो जाते हैं।।११७।। 


स्वप्नभ्रम इति। तत्राहष्टे क्षीण इति सम्बन्धः। प्रतीचस्तमसीति सम्बन्धः। गाढे 
सर्वविशेषप्रकाशशून्ये जगन्निदाने तमसि स्वप्नस्य लयं वदतो ग्रन्थकारस्य 
मूलाविद्याकार्यत्वं तस्याभिमतम्‌।।११७।। 
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स्वप्नभ्रम इति= निद्रावस्थामे अदृष्ट क्षीण होने पर यह सम्बन्ध लेना है। प्रतीचः= 
गाढ अन्धःकार में, गाढअज्ञान में। गाढे= सब प्रकार के विशेष अशेष प्रकारसे शून्य, 
जगत्‌ का कारणभूत अज्ञान में, स्वप्न का लय हो जाता है ऐसा ग्रन्थकार इसलिये 
कहते हैं किं स्वप्न मूल अविद्या का कार्य है यही उनको अभिमत है इस अभिप्राय 
से जगतूकारण अज्ञान में कारणशरीर में स्वप्न का लय हो जाता है। यह कह दिया | 
है। 

नन्वाशुतरविनाशिन्याः पुण्यपापक्रियायाः कालान्तरभाविस्वप्नादिहेतुत्वमेवानुपपन्नं 
कुतस्तदुपरमात्स्वप्नोपरम इत्याशङ्कय कदाचित्सुकृतं कर्म कूटस्थमिव तिष्ठतीतिवचनाद्वि- 
िनिषेधशास्त्रसामर्थ्याच्च कारकाश्रितक्रियायास्तत्कारकाणां च यावतूफलावसानं 
स्थायिसूक्ष्म- रूपं कल्प्यते, नाशशन्दस्याप्यदर्शनवाचिनः सूक्ष्मरूपसत्त्वानुकूलत्वान्न तावता 
तदसत्त्वापत्तिः। तथा चादृष्टसूक्ष्मरूपेण स्थायिन्या: क्रियायाः शस्त्रावगतस्वप्नादिहेतुत्वादि 
युक्तमेवेत्याशयेनाह- 


आशंका= पुण्य पाप क्रिया तो उत्पत्तक्षण, स्थिति क्षण, विनाश क्षण इस प्रकार 
से तो तृतीय क्षण में नष्ट होने वाली होने से उसमें कालन्तर में उत्पन्न होने वाले 
रवप्नादिके की हेतुता कैसे सम्भव होगी। अर्थात्‌ सम्भव नहीं होगी। फिर इस क्रिया 
के उपरम से स्वप्न का उपरम (शान्ति) कैसा ? 


समाधान= कभी कभी पापपुण्यात्मक कर्म (अहृष्ट) कूटस्थके समान रह जाता 
है। इस वचन से “कदाचिसुकृतंकर्म कूटस्थमिव तिष्ठति-- इस वचन से तथा विधि 
और निषेधात्मक शास्त्रके बलसे कारक जो पुरूष है, उसके आश्रित रहने वाली क्रियाका 
तथा क्रियाको करने वाले पुरूषको जब तक फल प्राप्त नहीं होता है, तब तक स्थायीरूप 
से सूक्ष्म रूपमे वह अहृष्ट रहता है। अहष्टका नाश- यहां नाश शब्द अदर्शनवाची है। 
अर्थात्‌ सूक्ष्म स्वरूपवाची नाश शब्द है। इससे यह नहीं कि अहष्टका या सुकृतका 
कर्म का विनाश हो जाता हो। तात्पर्य यह कि अदृष्ट जो सूक्ष्मरूपसे स्थायी जो पापपुण्यात्म 
क्रिया रूप हो, उसको शास्त्रमें प्रतिपादित स्वप्नादिक की हेतुता युक्तियुक्त है, इस आशय 
से कहा जा रहा है। 


निष्पादित सकलकारकवर्गसाध्या 
सर्वेण कारकगणेन सहेव तावत्‌।। 
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तिष्ठेत्‌ क्रिया परमसूक्ष्मतयेक्ष्यमाणा 
सर्वेश्वरेण पुरुषः फलमेति यावत्‌।।११८।। 


अन्वयन यावत्‌ पुरुषः फलं अत्ति, तावत्‌ सकलकारकवर्गसाध्या सर्वेण कारकगणेन सहैव 
निष्पादिता सर्वेश्वरेण ईक्ष्यमाणा क्रिया सूक्ष्मतया तिष्ठेत्‌ | [११८ || 


अन्वयार्थः= जब तक पुरुष फलोपमोग करता है तब तक सकल कारक वर्ग साध्य, समस्त 
कारकों से एक साथ निष्पादित एवं ईश्वर के संकल्प से समन्वित क्रिया सूक्ष्म रूपसे स्थित रहती 
है।।११८।। 

निष्पादितेति। तथापि जडस्य तस्य कथं कालविशेषे फलारम्भाय प्रवृत्तिश्चेत- 
नस्याप्यज्ञस्य तत्प्रेरणाशक्तेरित्याशड्ूद फल कालाभिज्ञेश्वरेक्षणप्रेरित॑ नियमेन तत्र 
व्याप्रियत इत्यभिमेत्याह-ईक्ष्यमाणा सर्वेश्वरेणेति। पुरुषः कर्मकर्ता। अर्थात्फलावसाने 
सूक्ष्मरूपमपि नश्यतीति द्रष्टव्यम्‌।1११८।॥ 

निष्पादितेति= आशका= अदृष्ट तो जड़ है फिर वह कैसे उचित काल में फल 
देने के लिये प्रवृत्त होगा, और चेतन भी जो अज्ञानी होने से वह उस अहष्ट को. | 
प्रेरित नहीं कर सकता। ट 

समाधान= फल और काल इन सबका ज्ञान ईश्वरको है, इससे प्रेरित होकर 
ही नियम से अदृष्ट उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है। इस अभिप्राय से कह रहे 
हैं। ईक्ष्यमाणा सर्वेश्वरेणेति= पुरूषः- कर्म करने वाला, और जब फल का उपभोग समाप्त 
हो जाता है तो अदृष्ट सूक्ष्मरूप भी समाप्त हो जाता है। 

ननु विचित्रस्वप्नस्य विचित्रवासनावदज्ञानादेवोत्पत्तिसम्भवातत्र कर्मणो नोपयोग 
इत्याशङ्क्य वासनोद्रोधद्वारा तत्र तदुपयोग इत्याशयेनाह 

आशंका= चित्रविचित्रस्वप्न की जैसी विचित्र वासना कारण है, इसी प्रकार से 
अज्ञान से ही विचित्र स्वप्न की उत्पत्ति संभव है। फिर तो ऐसे विचित्र स्वप्न के 
उत्पत्ति में कर्म का उपयोग नहीं है। 

समाधान= वासनाओं का उद्बोधन कराने के लिये कर्म की आवश्यकता है। 
इसे कह रहे हैं- 

स्वप्नश्च जागरितमप्युभयं तवैव के 
मोहप्रसूतमपि कर्मफलं विभाति।। 
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कर्मक्षये तदखिल परमात्ममाया- 
माश्रित्य सूक्ष्ममवतिष्ठत एव लीनम्‌।।११६।। 

अन्वयः= स्वप्नः जागरितं च उभयं तवैव मोहप्रसूतं कर्मफलं विभाति, कर्मक्षये तद्‌ अखिलं 
परमात्ममायां आश्रित्य लीनं सूक्ष्मम्‌ अवतिष्ठते एव |।११६।। 

अन्वयार्थः= हे शिष्य स्वप्न और जाग्रत दोनों तेरे ही मोह के कार्य, कर्म फल है कर्म 
का क्षय हो जाने पर यह सम्पूर्ण प्रपञ्च परमात्मा की माया में लीन होकर सूक्ष्मरूप में अवस्थित 
रहता है।।११६।। 

स्वप्नश्वेति। दृष्टान्तार्थं जागरितग्रहणम्‌। यथा ज्ञानकार्यमपि जागरितं यत्कर्म 
कुरुते तदभिसम्पद्यते इत्यादिवचनात्कर्मकार्यम्‌ एवमाविद्यकोऽपि स्वप्न उक्तवचनादेव 
कर्माधीन उपेय इत्यर्थः] तहिं स्वप्नारम्भकवासनानां स्वप्नानुभवावसाने नाशात्पुनः स्वप्नो 
न. स्यादित्याशङ्कय स्वप्नस्यापि निरन्वयनाशाभावात्तद्वासनाश्चान्या: पुनः स्वप्नहेतवः सुलभा 
इत्यभिप्रेत्याह-कर्मक्षय इति! तत्‌ कर्मारब्धम्‌। अखिलं जाग्रत्स्वप्नदृश्यम्‌।।११६।। 

स्वप्नश्चेति= दृष्टान्त के लिये जागृति का ग्रहण किया है। जैसे जागृति का 
ज्ञान कार्य कर्माधीन है, इसी प्रकार से अविद्यावस्था से उत्पन्न स्वप्न प्रपञ्च भी उक्त 
वचनानुसार कर्माधीन ही मानना चाहिये। 

आशंका= यदि कर्माधीन स्वप्न को मान लेते तब तो स्वप्नारम्भक वासनाओं 
का स्वप्नका अनुभव जब समाप्त हो जायेगा तब तो कर्म भी समाप्त हो गये, फिर 
दुबारा स्वप्न नहीं होना चाहिये। - 

समाधान= स्वप्न का नाश समूलकारण नाशसहित नहीं होता है, क्योंकि प्रकृत- 
वासना तो भोग से समाप्त हो गई है तथापि अन्य वासनायें तो है ही, जो स्वप्न 
का हेतु सुलभतासे बन जायेगी। इस आमिप्राय से कह रहे हैं कर्मक्षय इति। तत्‌-कमाघीन, 
कर्म से उत्पन्न] अखिलम्‌- जाग्रत्‌ स्वप्न आदिसब। 


ननु किमिदं सूक्ष्मरूपं? वासनेति चेत्‌, सा कि पराभिमतभावना 
संस्कारस्ततोऽन्या वा? नाद्यः, तस्यानुभावमात्रजन्यस्य स्मृतिमात्रहेतोस्त्वदिष्ट 
दश्यवस्तुजन्यत्वतद्धेतुत्वयोर- संभवान्नष्टस्य दृश्यस्य तद्रूपत्वासम्भवाच्च। न द्वितीयः, 
तदनिरूपणान्मानाभावाच्च। सा किमनुभूयमान-स्थूलवस्त्वभिन्ना भिन्ना वा? नाद्यः, नष्टस्य 
स्थित्यवस्थातो विशेषाभावप्रसङ्गाद्वस्तुनो नित्यत्वापत्तेः, स्थूलसूक्ष्मरूपयो हैं तु 
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हेतुमद्धावानुपपत्तेश्वेति। द्वितीये स्थूलस्य नाशे सूक्ष्मरूपेणावस्थानोक्ति्विरुध्येत, वस्तुनो 
निरन्वयनाशोऽसतश्चोत्पत्तिरित्यपि प्रसज्येत। न चैतदिष्टम्‌। मानमपि तत्र न 


तावत्प्रत्यक्षमस्ति, अननुभवात्‌। अन्यथा तत्र विप्रतिपत्त्यभावप्रसङ्गात्‌। नाप्यन्यन्मानमस्ति, 
तत्र लिङ्गाद्यनिरूपणादिति तत्राह 


आशंका= उस अहष्टका स्वरूप क्या है? यदि उसे वासनास्वरूप मानते हो तो 
क्या वह वासना न्यायवैशेषिक अभिमत भावना संस्कार स्वरूप है, या इससे अन्य है? 
यदि पहिला विकल्प अदृष्ट को सूक्ष्मरूप भावना संस्कार मानते हो तब तो भावना संस्कार 
तो अनुभवमात्र से उत्पन्न होते हैं, जो कि स्मृति मात्र के ही हेतु बनेंगे, इससे आपको 
पूर्वपक्ष को अभिमत जो कि दृश्य वस्तु जन्यत्व उन संस्कारो में (वासना व संस्कार 
मे) नहीं आ सकती न तो उन जाग्रत अथवा स्वप्न के दृश्य संस्कारों की कारणता 
जागृत स्वप्न की दृश्य पदार्थ की हेतुता उन संस्कारों में आ सकती है। जिन संस्कारों 
के द्वारा बाद में स्मृति होगी! दूसरी बात जो जागृत अथवा स्वप्न के पदार्थ अनुभव 
के बिना ही नष्ट हो चुके हैं उनका अनुभव न होने से उनके संस्कारों में अनुभव 
जन्यत्व नहीं आ सकता इसी प्रकार द्वितीय विकल्प वासनास्वरूप भी ठीक नही है। 
न तो आप निरूपण कर सकते है न तो इसका किसी में प्रमाण है। अब इसमें. 
द्वितीय विकल्प में हम यह विकल्प करते हैं कि, क्या वह वासना जिस स्थूल वस्तु 
का अनुभव किया है उससे भिन्न है अथवा अभिन्न है यदि अभिन्न यह विकल्प है 
तो जिस अनुभूत स्थूल वस्तु का विनाश हो चुका है, उसकी स्थिति से वासना अलग 
नहीं रह सकती अर्थात्‌ वह भी नष्ट हो जायेगी। यदि उस वासना को नित्य मानते 
हो तो अनुभूत स्थूल विषय को नित्य मानना पडेगा दुसरा दोष यह भी है कि, स्थूल 
विषय तथा सूक्ष्म वासना दोनों में हेतु हेतुमतृभाव (कार्य-कारण) भाव उपपन्न नहीं हो 
पायेगा। यदि वासना अनुभूत स्थूल विषय से भिन्न है तो वह दूसरा विकल्प भी ठीक 
नहीं है। क्योंकि स्थूल वस्तु का नाश होने के बाद में भी सूक्ष्म रूप से वासना का 
रहना होता है और नियम तो यह है कि (कारण नाशाधीन कार्यनाश हो जाता है) 
अतः कारण का स्थूल वस्तु का समूल नाश उपपन्न नहीं होगा तथा स्थूल वस्तु का 
नाश होने पर भी सूक्ष्म वासना की उत्पत्ति मानने पर असत्‌ से सत्‌ कार्य की उत्पत्ति 
हो जायेगी यह भी दोष आ जायेगा। जो आपके लिये अभीष्ट नही है, इसी प्रकार 
से यदि वासनाओं को वैशेषिकादि अभिमत भावना संस्कार का अभिमत मानते हैं तो 
इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। क्योंकि ऐसा अनुभव नहीं होता है। यदि प्रत्यक्षात्मक अनुभव 
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होता तो किसी प्रकार की वहाँ शंका की गुंजाइश ही नहीं होगी, इसी प्रकार से प्रत्यक्षादि 
के अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाण भी नहीं क्योंकि अनुमान प्रमाण सिद्ध करने के लिये 
किसी प्रकार का हेतु नहीं है। 


उत्थानलिङ्गकृतकल्पनयैतदेवं 
विज्ञायते न तु तथावगत तदानीम्‌।। 
अज्ञानलीनमखिलं जगदस्ति सूक्ष्म 
तत्रेति नानुभवनादवगम्यते हि।।१२०।। 
अन्वयः= अनया उत्थानलिङ्गकृतकल्पनया एतद्‌ एवं विज्ञायते, नतु तदानी तथा अवगतम्‌। 
अखिलं जगत्‌ अज्ञानलीनं सूक्ष्मम्‌ अस्ति, तत्रैव अनुभवनात्‌ न हि अवगगम्यते।।१२०।। 
अन्वयार्थः= इस (सुषुप्त पुरुष के) उत्थान रूप लिङ्ग से जन्य अनुमितिसे यह ऐसा जाना 
जाता है, न कि उस (सुषुप्ति) समय में वैसा अनुभूत हुवा कि निखिल प्रपञ्च अज्ञान में लीन 
होकर सूक्ष्म रूप में है। उस समय के अनुभव से वह नहीं जाना जाता है।।१२०।। 
उत्थानेति। ययद्यप्याविद्यककार्याणां वासनापरपर्याय सूक्ष्मरूप तेभ्यस्तत्कारणाच्च 
भेदाभेदाभ्यां सत्तवासत्त्वाम्यां च दुर्निरुपमनिर्वचनीयत्वादेव, तथापि कार्याणामुत्पत्तेः प्राक्‌ 
सत्त्वेऽसत््वे वा तदयोगात्सैवानुपपद्यमानाऽनिरूपितविशेषसूक्ष्मरूपं तेषां कल्पयति। न 
चानुपलब्धिविरोघः। तस्य तदोपलम्भायोग्यत्वात्‌। नैवेह किं चनाग्र आसीन्मृत्युनैवेदमा- 
वृतमासीत्‌ तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः 
प्रभवन्त्यहरागमे इत्यादिश्रुतिस्मृतिपर्यालोचनयाऽपि तदुपेयमिति भावः। तर्हिं जागारिता- 
दाविवस्वप्नेऽपि सर्वोपाधिसत््वे सता सोम्य तदा संपन्नो भवतीत्यादिनोच्यमाना सत्संपत्ति- 
विरुध्येतेत्याशङ्कय तदा तदनुपलम्मेन तदधीनविक्षेपाभावमात्रत्तदुक्तिरुपपन्नेत्याशयेन तदा 
तदनुपलम्ममुपपादयति-- अज्ञानलीनमिति। तत्र सुषुप्तो। इतिहेतौ। सतोऽपि सूक्ष्मस्या- 
चुपलम्मो लोके प्रसिद्ध इति हि शब्दार्थः।।१२०।। 


उत्यानेति= यद्यपि अविद्या के कार्यो का वासनारूप पर्यायवाची ऐसा सूक्ष्म रूप 
आपने कारणों से भिन्न है अथवा अभिन्न है इसी प्रकार वह सत्‌ स्वरूप है या असत्‌ 
स्वरूप है ऐसे विकल्पों के द्वारा उसका निरूपण न होने के कारण उसको अनिर्वचनीय 
ही मानते हैं। तो भी कार्य उत्पत्ति के पहले उस सूक्ष्मावस्थाका सत्त्व अथवा असत्व 
का योग न होने के कारण (संगति) न होने के कारण वही अविद्या जो किसी तर्क 
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१३१३ । तत्त्वम्पदार्थ शोधनम्‌।। 
की कसौटी पर न टिकने वाली अनादि स्वरूप इन वासनाओं का प्रतिपादन करती 
हुई ई सूक्ष्म रूप से इनकी कल्पना करा देती है। इस अज्ञान की अनुपलब्धि का विराध 
नहीं है अर्थात्‌ अनुपलब्धि होती है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान को उपलब्ध करने 
वाला कोई नहीं है। 


“नैवेह किं चनाग्र आसीत्‌ भावः।“ 


सुषुप्ति अथवा प्रलय काल में यहाँ कुछ नहीं था। अज्ञान से सब ढ़का हुआ 
था। अर्थात्‌ वही नाम रूपात्मक प्रपञ्च अज्ञान में अव्याकृत भाव से था। बाद में 
वही नाम रूपात्मकभाव से उत्पन्न हुआ। इसलिये भगवान्‌ श्री कृष्ण गीता में कहते 
हैं अव्यक्त अज्ञान से व्यक्त नाम रूपात्मक प्रपञ्च अर्थात्‌ सब दुनिया ब्रह्मदेव के दिन 
के समय में उत्पन्न होती है। 


आशका= जाग्रत के समान स्वप्न में भी समी अविद्यादिक उपाधियां रहने पर 
सुषुप्ति अवस्था के लिये कहा गया है। “सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवति“ सुषुप्ति 
अवस्था में यह जीव सत्‌ के साथ सम्बधित रहता है इस श्रुति उक्ति का सुषुप्ति 
अवस्था में सभी उपाधियां रहने के कारण विरोध हो जायगा। 


समाधान= सुषुप्ति अवस्था में सभी उपाधियां रहने के बावजूद भी उनकी 
वहां उपलब्धि न होने के कारण उन उपाधियों के कारण विक्षेप नहीं होता है इसी 
कारण श्रुति का यह कथन उचित ही है इस आशय से सुषुप्ति अवस्था मै उन 
सब उपाधियों का ग्रहण नहीं होता है इसे कह रहे हैं। अज्ञानलीनमिति- तत्र- सुषुप्ति 
में। इति हेतु से। सत्‌ वस्तु का भी सूक्ष्म स्वरूप, लोक में देखने में नहीं आता 
है यह बताने के लिये “हि-“ शब्दका प्रयोग किया गया है। 


ननु सुषुप्तावज्ञानमेव नास्ति तत्साधकामावात्‌, यत्र लीनं जगत्सूक्ष्मरूपेण तिष्ठेत्‌ 
न तावततत्रन्द्रियव्यापारोऽस्ति तेषां तदोपरमात्तदधीनलिङ्गादिधीरपि तत्र न सम्मवति। न 
च साक्षिणेव तत्सिद्धिः, केवलस्य तत्साधकत्वेऽतिप्रसङ्गादित्याशङट्कय केवलसाक्षिणा 
तदाऽज्ञानेमेवानुभूयते तदान्यस्य तद्योग्यस्याभावादित्यम्रिप्रेत्याह- 


आशंका= सुषुप्ति में अज्ञान है कि नहीं है क्योंकि उसको सिद्ध करने वाला 
वहाँ कोई साधन ही नहीं है। जिस अज्ञान में जगत्‌ लीन होकर के सूक्ष्म रूप से 
रहता है। न तो इस के बारे में इन्दियों का व्यापार है। क्योंकि सुषुप्ति अवस्था 
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में इन्द्रिया भी उपरमता को प्राप्त हो जाती हैं। जब इन्द्रियां उपरमता को प्राप्त हो 
जाती हैं तब उन इन्द्रियों के अधीन हेतु स्वरूप बुद्धि वहाँ नहीं हो सकती। दूसरी 
बात यदि कहो कि, साक्षी के द्वारा ही अज्ञान में जगत्‌ लीन होकर के सूक्ष्म रूप 
से रहता है तो वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि साक्षी को ही जगत्‌ के सुक्ष्मतम 
रूपता का साधक मानने पर अतिसङ्ग होगा। (साक्षी के द्वारा सूक्ष्म जगत्‌ की सिद्धि 
जैसी होती है वेसी स्थूल जगत्‌ की भी सिद्धि होगी दुःखादि की भी सिद्धि होगी। 
यही अति प्रसङ्ग होगा।।) . 

समाधान= सुषुप्ति अवस्था में केवल अज्ञान का ही अनुभव होता है, अर्थात्‌ 


- अज्ञान के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ का साक्षात्कार नहीं होता है। इसे कह रहे 


है- 
अज्ञानमेव तु तदावगतं त्वदीयं 
येनोत्थितो वदसि नावगत मयाऽद्य।। 
सुप्तेन किं चिदपि गाढतमस्यभूवं 


क्षिप्तः समस्तविषयावगमासमर्थः | 1१२१ | 
अन्वयः= तदा त्वदीयं अज्ञानमेव अवगतम्‌ येन उत्थितः वदसि, मया सुप्तेन अद्य किंचिदपि 
न अवगतम्‌। गाढतमसि क्षिप्तः, समस्तविषयावगमासमर्थः अभूवम्‌ | ।१२१ | | 


अन्वयार्थः= हे शिष्य उस सुषुप्ति समय में तेरा अज्ञान ही अवगत था जिसके कारण तू 
उठकर कहता है, मैंने -सोते हुये आज कुछ भी नहीं जाना, गाढ़निद्रा में पड़ा हुवा समस्त विषयों 
को जानने में असमर्थ रहा।।१२१।। 

अज्ञानमेवेति। अवगतमेवेति सम्बन्धः। तुशब्दोऽन्यावगतिनिरासार्थः। तदाऽज्ञानाव 
गतिः रपि नेत्याशङ्कयाह-येनेति। सुप्तेन मयेति सम्बन्धः। कि चिन्नावगतमित्यत्र 
हेतुमाह-गाढेति। असमर्थोऽभूवमिति सम्बन्धः। स्वापकालीनाऽज्ञानव्यवहारस्य 
व्यवहियमाणाज्ञानावगत्य-धीनत्वात्तत्सिद्धिरित्यर्थः | 1१२१] | 


अज्ञानमिति- सषुप्ति अवस्था में साक्षी के द्वारा अज्ञान का ग्रहण होता है। 
तु: अज्ञान का निरास करने के लिये है। तदा- सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का अनुभव 
नहीं है ऐसे आशंका को उठाने के लिये कहते हैं। येनेति= इस साक्षी के कारण 
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ही निद्रा से उठने के बाद कहता है कि मैने न 
सोये हुये मैने नहीं जाना क्या नहीं जाना? र ता दाम bs 
है? कहते है, गाढेति= अर्थात्‌ मैं उस अज्ञान से अभिभूत समय में किसी भी पदार्थ 
को जानने में असमर्थ था। निद्रा कालीन अज्ञान की सिद्धि जागृत काल में अज्ञान 
के अनुभव के अधीन है। इसलिये निद्राकाल में अज्ञान की सिद्धि हो जाती है। 


ननु स्वापादुत्थितस्यास्मरणलिङ्गकस्वापकालीनज्ञानाभावगोचरानुमानादेवोक्त- 
व्यवहारोपपत्तेः कथमनेन स्वापे त्वदभिमताज्ञानतदनुभवसिद्धिरिति चेन्न। सत्यपि ज्ञाने 
कालान्तरे तस्य तद्विषयस्य वा स्मरणानुदयस्य बहुशो दर्शनेन व्यभिचारिणोऽस्मरणस्य 
ज्ञानाभावगमकत्वायोगाल्लिङ्गान्तरस्याप्यनिरूपणात्तस्य न कि चिदवगतं स्वापे 
मयेत्येतत्तत्रत्यसमस्तवस्त्वज्ञानस्मरणमेवेत्यवश्यमाश्रयणीयम्‌। न च स्वापे तदनुभवाभावे 
तत उत्थितस्य तत्स्मरणं घटते, नापि तत्स्मरणं तन्मूलानुभवश्व 
ज्ञानाभावगोचरावितियुक्तम्‌। परमते तदा धर्म्यादिज्ञानाभावे तदयोगात्तदज्गीकारे च 
सुषुप्तिभङ्गप्रसङ्गात्‌, न किं चिदवगतमित्यनुपपत्तेश्च। सिद्धान्त्यभिगतसाक्षिणापि विशिष्य 
प्रतियोग्युपस्थितिं विना ज्ञानाभावग्रहणासम्भवात्तस्मरणस्याप्यनुपपत्तेः | 
तस्मात्समस्तसत्तागोचरभावरूपाज्ञानमेव तदा सा्षिणाऽनुभूतं पश्चाच्च स्मर्यत इति 
वक्तव्यमित्यभिप्रे्य विपक्षे बाधकमाह 

आशंका= निद्रा से उठे हुये व्यक्ति को सुखं अहं अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिषम्‌ 
इस प्रतीति में अज्ञान का स्मरण नहीं है। अज्ञान का स्मरण न होने से निद्रा काल 
मै ज्ञानाभाव विषयक अनुमान से ही "सुख अहं अस्वाप्सम्‌" इस व्यवहार से सिद्धान्त 
अभिमत अज्ञान की स्थिती नहीं हो पाती है। 


समाधान= वस्तुतः ज्ञान होने पर भी कालान्तर में जिस वस्तु का ज्ञान हुआ 
है उस विषय का स्मरण बहुत से जगह नहीं होता है। इसलिये सुषुप्ति अवस्था में 
न किञ्चदवेदिषम्‌ मैने कुछ नहीं जाना यह जो स्मरण है वह ज्ञानाभाव को सूचित 
नहीं करता है ज्ञानाभाव को सिद्ध करने के लिये अन्य हेतु भी नहीं है। इसलिये 
निद्रा में अज्ञान ज्ञानाभाव रूप आवश्यक स्वीकार नहीं करना चहिये क्योंकि, निद्रा ख़लने 
के बाद समष्टि व्यष्टि विषयक अज्ञान का स्मरण ही स्वीकृत करना चाहिए अर्थात्‌ 
निद्रा में अज्ञान ही था अर्थात्‌ ज्ञानामाव नहीं था। निद्रा में यदि अज्ञान का अनुभव 
नहीं होता, निद्रा खुलने के बाद उसका स्मरण नहीं होता। इसी प्रकार से अज्ञान 
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का स्मरण तथा उसका मूल अनुभव जो सुषुप्ति में हुआ है, वह अज्ञान विषयक है 
ज्ञानाभाव विषयक नहीं है। न्याय मत में ज्ञानाभाव इसका धर्मी आत्मा होगा क्योंकि, 
“बुद्धयादिषटकम्‌ संख्यादि पंचकम्‌ भावना तथा। धर्माधर्मो च ऐते स्युः आत्मनश्व्वतुर्दशगुणाः" 
इसके अनुसार सुषुप्ति अवस्था में ज्ञानाभाव का धर्मि आत्मा हुआ उसका सुषुप्ति में 
ज्ञान न होने से ज्ञानाभावरूप धर्मरूप भी वहाँ रह नहीं सकेगा। यदि सुषुप्ति अवस्था 
में धर्मि आत्मा उसका स्वीकार करके ज्ञानामाव अंगीकार करेंगे तो सुषुप्ति ही समाप्त 
हो जायेगी। और जब सुषुप्ति समाप्त हो जायेगी तो उसके आधार पर होने वाली 
जो न किञ्चित्‌ अवेदिषम्‌ मैने कुछ नहीं जाना इस स्मृति की भी अनुपपत्ति हो जायेगी। 
सिद्धान्त की दृष्टि से भी (वेदान्त की दृष्टि) साक्षी से भी ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान 
उसकी उपस्थिति बिना ज्ञानाभाव का ग्रहण नहीं हो सकता। क्योंकि अभाव ज्ञान के 
लिये प्रतियोगिक ज्ञान जरूर है। जैसे घटाभाव बुद्धि के प्रति घटप्रतियोगिज्ञान जरूरी 
है। तो ज्ञानामाव के प्रति साक्षी के द्वारा उसका प्रतियोगि को ज्ञान होना जरूरी है। 
जब साक्षी के द्वारा प्रतियोगी का भान होगा उस अवस्था में ज्ञानाभाव नहीं होगा, जब 
इसप्रकार का अनुभव सुषुप्ति में नहीं होगा तो सुषुप्ति के उत्तर काल में भी “न किञ्चित्‌ 
अवेदिषम्‌“ मैंने कुछ नहीं जाना इसकी अनुपपत्ति बनी ही रहेगी। इसलिये सम्पूर्ण सत्ताओं 
का विषयभूत भावरूप ऐसा अज्ञान ही उस सुषुप्ति काल में साक्षी के द्वारा अनुभूत 
हुआ है यही मानना पडेगा। बाद में उसी अज्ञान का स्मरण जागृति में होता है। 
इस अभिप्रायको लेकर विपक्षी नैय्यायिक इत्यादि के प्रतिबाधक युक्ति बता रहे हैं- 


अज्ञानमत्र यदि नानुभवात्‌ प्रसिद्धं 

नाज्ञासिषं त्विति कुतस्तव निश्चयोज्भूत्‌।। 
अज्ञानमस्त्यवगतं च सुषुप्तिकाले 

तेनेति निश्चिनु तवानुभवप्रमाणात्‌। 1१२२ ।। 


अन्वयः= यदि अत्र अनुभवात्‌ अज्ञानं न प्रसिद्धम्‌। “न अज्ञासिषं तु इति तव निश्चयः 
कुतोऽूत्‌। तेन सुषुप्तिकाले अज्ञानं अवगतमस्तीति निश्चिनु तव अनुभवप्रमाणात्‌ ।।१२२।। 


अन्वयार्थः= यदि यहां सुषुप्ति काल में अनुभव से अज्ञान नहीं सिद्ध होता। तब “नही जाना” 


यह तेरा निश्चय कैसे हुवा। अतः सुषुप्ति में अज्ञान अवगत था ऐसा निश्चय कर क्योंकि तेरा अनुभव 
ही प्रमाण है।।१२२।। 


आ 


। तत्त्वम्पदार्थ ॥। 
OOO ntti roi” १३१७ कक कफ ता पर 


अज्ञानमत्रेति। तवोत्थितस्येति शेषः। सर्वकार्यलयस्थानं तदनुभवं च साधितमुप- 
संहरति- अज्ञानमस्तीति। तेन नाज्ञासिषमितिनिश्चयेन। ननु स्वापे न किञ्चित्प्रमाणं 
प्रवर्तते कथमज्ञानानुभवं निश्चिनुयाम्‌? तत्राह-तवानुभवेति। साक्षिणोऽप्यङ्ारतद्धर्मादि- 
साधकत्वेन क्लुप्तत्वात्तत्सिद्धं नापहृवमर्हतीत्याशयेन प्रमाणादित्युक्तम्‌।|१२२।। 


अज्ञानमत्रेति- नैय्यायिक इत्यादिक सुषुप्ति से उठने के बाद उनको भी अज्ञान 
की ही स्मृति होती है। वह बिना अनुभव की नहीं हो सकती। सुषुप्ति में सभी कार्यो 
का लय स्थान ऐसा जो अज्ञान उसका अनुभव सुषुप्ति में होता है। यह सिद्ध करने 
के लिये, साथ में प्रकरण का उपसंहार करने के लिये कहते हैं। अज्ञानमस्ति इति। 
इस कारण "नाज्ञासिषम्‌” मैने नहीं जाना इस निश्चय का अज्ञान धर्म सुषुप्ति में तुझे 
भी मानना पडेगा। 


आशंका= सुषुप्ति में कोई प्रमाण तो है नहीं तो फिर अज्ञान के अनुभव के 
बारे में कैसे निश्चय करेगें? 


समाधान= तवानुभवेति- पूर्वपक्ष के अनुमान आधार पर ही बोला गया है साक्षी 
को भी अहंकार तथा अन्तःकरण के धर्मो का साधकत्व स्पष्ट है। अर्थात्‌ सुषुप्ति काल 
में अज्ञान है उसका कोई अपलाप नहीं कर सकता। इस आशय से कहा प्रमाणादिति। 


ननूक्तपरामर्शसामर्थ्यात्सुषुप्तावज्ञानतदनुभवौ चेत्‌ स्तः, तर्हि नाहं तदा कि 
चिदवेदिषमित्यपि परामर्शदर्शनात्तदाहकारतदनुमवावपि कल्प्येयाताम्‌। न चैतदिष्टमुपपन्न 
वा। तदा सकलकार्यलयाभावाद्विशेषविज्ञानमावाच्च सुषुप्तिमङ्गप्रसङ्गादित्याशङट्कय तदा 
सत्संपत्ति- प्रतिपादकवचनविरोधादहंकारस्तदनुभवश्च नैवास्ति, सति संपद्य न 
विदुरित्यादिवचनाद- ज्ञानमात्रं तत्परामर्शबलात्तन्मात्रानुभवश्चोपेयते, ततो नोक्तदोष 
इत्याशयेनाह- 


आशंका= नाज्ञासिषम्‌= मैंने नहीं जाना इस परामर्श के सामर्थ्य से सुषुप्ति 
में अज्ञान तथा उसका अनुभव जैसा है इसे मान लेते है, फिर तो वहां मैंने कुछ 
भी नहीं जाना इसका भी तो परामर्श जाग्रदवस्था में होता है। इस कारण जैसे 
सुषुप्ति में अज्ञान तथा उसका अनुभव मान लिया इसी प्रकार से अहंकार तथा उसका 
अनुभव भी मानना चाहिये। इसे इष्टापत्ति नहीं कह सकते। और न तो यह युक्ति 
युक्त ही है। फिर तो सुषुप्ति में सम्पूर्ण कार्य का लय न होने से विशेषरूप से 
विज्ञान वहां होने से सुषुप्ति का ही भङ्ग हो जायेगा। 
म्ल 
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समाधानः "सता तदा संपन्नो भवति” रस वचन से सत के साथ उसका 
सम्बन्ध हो जाता है इस वचन का विरोध हो जायेगा। अतः सुषुप्ति अवस्था में अहंकार 
तथा उसका अनुभव नहीं है। "सतिसंपद्य न विदुरित्यादि सत के साथ सम्बन्ध होने 
पर भी उसे जानते नहीं है। इस वचनानुसार सुषुप्ति में अज्ञान मात्र ही है, और 
जागृति में उसीका का परामर्श होता है अतः सुषुप्ति में अज्ञात तथा उसका अनुभव 
ही मानना उचित है। अतः अहंकार तथा उसके अनुभव के दोष की प्रसक्ति नहीं 
हो सकती। 


स्पष्टानुभूतिविषयो न तमस्तदानी- 
मासीदहंकरणहीनतयाऽधुना तु।। 
निष्पाद्य कार्यमिदमंशमहं न जाने 
मूढोऽस्मि चेत्यवगतेर्विषयत्वमागात्‌ | [१२३ । | 

अन्वयः= तदानीं अहंकरणहीनतया तमः स्पष्टानुभूतिविषयो न आसीत्‌ अधुना तु इदं अंशं 
कार्यं निष्पाद्य "अहं न जाने मूढोऽस्मि च' इत्यवगतेः विषत्वं आगात्‌ ।|१२३।। 

अन्वयार्थः= उस समय (सुषुप्ति में) अहंकार रहित होने के कारण अज्ञान स्पष्ट अनुभुति 
का विषय नहीं था। और इस समय (जाग्रति में) अपने इदं अंश रूप कार्य का निष्पादन करके 
मै कुछ नहीं जानता हूँ, में अज्ञानी हुँ इस प्रतीति की विषमता को प्राप्त हो गया।।१२३।। 

स्पष्टानुभूतीति। अह न जानामीति सविकल्पकानुभवविषयो नेत्यर्थः। तर्हि 
जागरितादौ कथं ताहशसविकल्पकानुभवगोचरत्वं तस्येत्याशट्भ्य तदधिष्ठानचैतन्याभेदेनैवा- 
विद्यया तस्योत्पादितत्वात्त्ससर्गगोचरतया तदनुभवस्य सविकल्पकत्वापत्तिरित्याह- अधुना 
त्विति तमोविषयत्वमागादित्यनुषङ्गः। एवं चोत्थितस्य नाहमवेदिषमिति परामर्शेऽप्यहंकार- 
स्तदानीतन एव दैवगत्या तदाश्रयकोटिनिक्षिप्ततयाऽनुभूयते साक्षिणा न तु परामर्श 
विषयतया स्मर्यते ततश्चाहं नावेदिषमित्यस्याहंकारांऽशे परामर्शत्वाभावात्त- 
दूबलात्स्वापेऽहकारतदनुंभवकल्पना नेति भावः।।१२३।। 

स्पष्टानुभूतीति= सुषुप्ति काल में मैं नहीं जानता हुँ ऐसी सविकल्पक अनुभूति 
नहीं होती है। 
\. आशका= फिर जागरित अवस्था में मैं नहीं जानता हूं। ऐसी सविकल्पक प्रतीति 
कैसी होती है? 
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समाधान= जागरित अवस्था में अधिष्ठान चैतन्य के साथ अभिन्न अवस्था को 
प्राप्त हुई अहंकाराभिन्ना अविद्या होने से उस अविद्या के बल से सविकल्पक अनुभव 
उत्पन्न हो जाता है। इसलिये जागरित अवस्था के इस अनुभव को सविकल्पक अनुभव 
कहते हैं। इसे बताते हैं। अधुना त्विति= जागरित अवस्था में तो अज्ञान विषय को 
अहंकार प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जगा हुवा व्यक्ति मैं नहीं जानता हुँ ऐसा 
जो परामर्श है इस परामर्श में अहंकार इसी समय जागरित के समय ही दैवगति 
से मैं नहीं जानता हूँ इसका आश्रय आत्मा, उसके कोटि में प्रविष्ट होकर उसका 
अनुभव साक्षी द्वारा किया जाता है। लेकिन साक्षि के द्वारा उसका स्मरण परामर्श 
के द्वारा नहीं किया जाता। इस प्रकार “अहं नावेदिषम्‌” मैं नहीं जानता हूँ इसमें 
अहंकार अंश में परामर्श नहीं है, इसी के बल से सुषुप्ति अवस्था में अहंकार तथा 
उसके अनुभव की कल्पना व्यर्थ है। अर्थात्‌ जागृति में सुषुप्ति के अनुभव के स्मरण 
में अहं भाग जागृति का है सुषुप्तिका नहीं है। यह भाव हे! 

ननु सुषुप्तेऽज्ञानमनुभूतं चेत्‌, किंचिदपि नान्वभूवमिति सर्वानुभवनिषेधोऽनुपपन्नः 
स्यात्‌, ततोऽवगच्छामि तदा नाज्ञानं तदनुभवो वाऽस्तीति। किं च तद्वा अस्यैत- 
दतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽभयरूपमित्यादिश्रुतिसमाश्रयणेन त्वम्पदार्थशोधनाय प्रवृत्ता 
भाष्यकारादयः सुप्तावज्ञानमपि नास्तीति वदन्ति स्म, ततोऽपि तदा चाऽञ्त्यज्ञानः 
मित्याशङ्कयाह- 

आशंका= सुषुप्ति में अज्ञान का अनुभव होता है। तो फिर मैने कुछ भी सुषुप्ति 
में नहीं जाना यह जो सब अनुभवो का निषेध है वह कैसे उपपन्न होगा? यदि 
सभी अनुभवों का निषेध मानते हो तब तो वहां अज्ञान है और नहीं अज्ञान का 
अनुभव ही है। दूसरी बात “तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपात्माऽममरूपम्‌ ' सुषुति अवस्था 
में आत्मा पापां से रहित, भय से रहित हो जाता है इस श्रुति प्रमाण से त्वं पदार्थ 
के शोधन के लिये प्रवृत्त यह श्रुति प्रवृत्त है तथा इसी श्रुति के आधार पर भाष्यकारादि 
सुषुष्ति में अज्ञान नहीं है ऐसा कहते हैं। इस कारण से भी सुषुप्ति में अज्ञान नहीं 
है- इस प्रकार कहते है 


एतावता तव तमोऽपि 


सुषुप्तिकाले 
नास्तीति बुद्धिरुदितं गुरुभिश्च कैश्चित्‌। | 
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स्थाने क्वचित्‌ क्वचिदतो द्वयमुच्यमान 
ग्राह्यं विविच्य भवता विषय विभज्य।।१२४।। 
अन्वय एतावता कैश्चित्‌ गुरूमिः क्वचित्‌ स्थाने उदितम्‌ “सुषुप्ति काले तमोऽपि नास्तीति 
बुद्धि, अतः उच्यमानं द्वयम्‌ भवता विषयं विभज्य विविच्य ग्राह्मम्‌।।१२४।। 
अन्वयार्थः= इसलिये (स्पष्ट अनुभव न होने के कारण) कतिपय गुरु लोगों ने किसी किसी 
स्थान पर कह दिया है कि सषुप्ति काल में अज्ञान भी नहीं था। यह प्रतीति होती है। अतः 
कथित दोनों अज्ञान के (सत्वासत्वचनों को) आप विषय विभाग करके विभिन्न विषयक जान लेवो।।१२४ 
एतावतेति। तदा तत्स्पष्ट सविकल्पकेन नानुभूयत इत्येतावतैव न किं 
चिदन्वभूवमिति व्यपेदशोपपत्तेस्तव तदाऽज्ञानादि नास्तीति बुद्धिरप्येतावता विपर्यस्ता 
जायते। भाष्कारादिभिश्चाचार्य: क्वचितृक्व चित्त्वपदार्थशुद्धिप्रकरणे तदा स्पष्टमनुभवा- 
भावादेवाज्ञानं नास्तीत्युदित न तु तस्यैवाभावात्‌, तैरेव एतं ब्रह्मलोकं न विदन्त्यनृतेन 
हि प्रत्यूढाः सति संपद्य न विदुरित्यादिश्रुत्यर्थतया तदाऽज्ञानस्य निरूपितत्वादित्यर्थः। 
कथं तहिं विरुद्धार्थानां तद्ववचनानामुपादेयता, तत्राह-अतो द्वयमिति। यतो 
विरोधधीरापाततोऽतो विचार्य वचनद्वयस्याविरुद्धं विषयं विभागेन कल्पयित्वोभय- 
मप्युपादेयमित्यर्थः ।।१२४।। 


एतावतेति= सुषुप्ति काल में मैं नहीं जानता हूँ ऐसा सविकल्प का अनुभव 
नहीं है। इतने मात्र से मैने कुछ भी नहीं जाना ऐसा भी व्यपदेश हो सकता है, 
जिसके कारण सुषुप्ति अवस्था यें अज्ञान नहीं है ऐसी विपरीत बुद्धि भी हो सकती 
हे। भाष्यकारादि अनेक आचायाँ कही कहीं त्वं पदार्थ के शुद्धि प्रकरण में सुपुप्ति- 
काल मे स्पष्ट अनुभव के अंभाव के कारण वहां अज्ञान नहीं है ऐसा कहा है लेकिन 
इसका तात्पर्य यह नहीं कि वहां अज्ञान नहीं था। उन्हीं आचार्यो ने "एतं ब्रह्मलोकं 
न विदन्त्यनृतेन हि प्रत्यूढाः सति संपद्य न विदुरित्यादि“ उस सुषुप्ति अवस्था में जीव 
जाकर भी ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर पाता। इस श्रुति के अर्थ के प्रतिपादन में भाष्यकारादि 
आचायों ने सुषुप्ति में अज्ञान का स्वीकार किया है। 


आशंका= सुषृप्ति मे अज्ञान की सत्ता और असत्ता ये दोनों विरुद्ध बाते कैसी 
उपपन्न होगी? 


समाधान= अतो द्वयमिति। विरोध बुद्धि तो आपाततः है, वास्तविक नहीं है (मानसिक 


स्पष्ट अनुभव तथा अननुभव से साक्षी द्वारा दोनों सम्पन्न हो जाते हैं। जागृति में 
BT यया कमान न न 
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मानस स्पष्ट अनुभव है सुषुप्ति में स्पष्ट अनुभव नहीं है। इस भाव को लेकर यह 
कहा है) इसलिये अज्ञान की सत्ता और असत्ता दोनों का विषय अज्ञान अविरुद्ध ही 
है। तथापि मानस स्पष्ट अनुभव तथा अननुभव से दोनों ही संपन्न हो जाते हैं। 


किं तदाचारैर्विरुद्धवदुक्तं द्वयमिति वीक्षायामाह- 


इन आचार्यो ने विरुद्ध जैसे कौन से वचन कहे हैं ऐसी जिज्ञासा होने पर 
कहते हैं- 


नाज्ञानमस्ति च सुषुप्तिगतस्य पुंसो 
गाढे तमस्ययमभूत्‌ पुरुषः सुषुप्त: | | 
इत्युच्यमानमविरुद्धतया विविच्य 


ग्राह्य ॒त्वयाऽनुभवयुक्तिनिरूपणेन।।१२५।। 

अन्वयः= सुषुप्तिगतस्य पुंसः अज्ञानं नास्ति, अयं सुषुप्तः पुरुषः गाढे तमसि, इत्युच्यमानम्‌ 
त्वया अनुभवयुक्तिनिरूपणेन अविरुद्धतया विचिन्त्य ग्राह्यम्‌| ।१२५।। 

अन्वयार्थः= पुरुष को अज्ञान अनुभूत नहीं है। यह सुषुप्त पुरुष गाढ अज्ञान में था, इस 
प्रकार के वचन तुझे अनुभव और युक्ति के आधार पर अविरूद्ध जानकर ग्रहण करने चाहिये।।१२५।। 

नाज्ञानमिति। स्पष्टमननुभवादभावोक्तिर्न किंचिदवेदिषमितिपरामर्शकल्प्यानुभवात्तदाऽ 
ज्ञानाभावे पुनरुत्थानाद्यनुपपत्तिरिति युक्तेश्च तद्धावोक्तिराचार्याणामिति तदुभयोपादेयतां 
निगमयति- अविरुद्धतयेति।|१२५।। 


नाज्ञानमिति= सुषुप्ति में स्पष्ट अनुभव नहीं होने के कारण अज्ञान के अमाव 
की (असत्ता की) उक्ति सार्थक है "न किंचिदवेदिषमिति” इस परामर्श की उपपत्ति 
संभव है। सुषुप्ति में यदि अज्ञान का अभाव होवे तो जगने पर अज्ञान की स्मृति 
नहीं होनी चाहिये। इसी प्रकार से अज्ञान का स्पष्ट अनुभव यदि सुषुप्ति में मानते 
हैं तो राब अनुभव का निषेध उपपन्न नहीं होता है।- इस प्रकार अज्ञान की सत्ता 
तथा असत्ता (अभाव) दोनों ही आचायों को सम्मत है। ऐसा निगमन करते हैं, असिद्धतमेति- 
ये आपस में विरूद्ध नहीं हा. यह तो सामग्री के कारण ऐसी व्यवस्था उपपन्न हो 
जाती है। 


एवमन्यैरप्याचार्यैरज्ञानपदं विहाय पदान्तरवद्वाक्यैर्मृखतोऽर्थाच्च तदाऽज्ञानाभाव 
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उच्यते, तदपि स्पष्टं तदनुभवाभावादेव न तदभवादित्याह- 


उपरोक्त इन आचायों ने विरुद्ध के समान अज्ञान की उपपत्ति बताई है। इसी 
प्रकार से अन्य आचायों ने अज्ञान पद को छोडकर अ+ज्ञान- अभावज्ञान ऐसे पदान्तर 
के समान अन्य वाक्यों से भी मुख से तथा अर्थ से भी ज्ञानाभाव ही अज्ञान को 
कहा है। लेकिन वह भी सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट अनुभव नहीं होने के कारण ही 
है, न कि अज्ञानका वहां अभाव है। इस बात को कह रहे हैं।- 


एवं तमोऽपि न बभूव सुषुप्तिकाले 
भाषान्तरेण पुरुषः पर एव जीवः।। 
निर्बीजतामुपगतः स निरन्वयेन 
न स्पष्टमत्र तमसोऽनुभवोऽस्ति -यस्मात्‌।।१२६।। 
अन्वयः= जीवः पर पुरूषः एव संवृतः इति भाषान्तरेण सुषुप्ति काले तमोऽपि न बभूव, 
एवं सः (जीव) निरन्वयेन निर्बीजताम्‌ उपगतः यस्मात्‌ अत्र स्पष्टं तमसोऽनुभवो नास्ति।।१२६।। 
अन्वयार्थः= जीव परमपुरुष ही हो गया था, इन शब्दों से अर्थ सिद्ध सुषुत्ति कालमे तम 
भी नहीं था यह भी वैसा ही है, क्योंकि वह जीव निरूपाधिक होकर अज्ञान रूप संसार बीज 
से रहित होगया, यहां स्पष्ट रूप से कहा संसार बीज से रहित होगया, यहां स्पष्ट रूप से कहा 
है कि तम का अनुभव होता नहीं है।।१२६।। 
एवं तम इति। भाषान्तरेण शब्दान्तरेण। तदा जीवः परः पुरुष एवेत्यनेनार्थाद- 
ज्ञानाभावः सूचितः। स जीवस्तदा निरन्वयेन दुःखरागादिसंसारसम्बन्धाभावेन निर्बीजतां 
संसारकारणरहिततामुपगत इति वाक्यान्तरम्‌। अत्र स्वापे तमसः स्पष्टमनुभवो नास्ति 
यस्मात्तस्मादेतानि वाक्यान्युक्तानीत्यर्थः।।१२६।। 


एवं तम इति= भाषान्तेरण शब्दान्तर से। सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म स्वरूप 
ही हो जाता है, इसका बतलब यह है कि वहां अज्ञान का ही अमाव है। यहं 
सूचित हो जाता है। स जीव उस सुषप्ति के समय, निरन्वयेन- दुःखरागादिसंसार 
के साथ सम्बन्ध.-रहित हो जाता है। जिससे वह जीव, निर्बीजताम्‌- संसार का कारण 
अविद्यादि उससे रहित हो जाता है ऐसा वाक्यान्तर भी साथ में लेना है। जिस कारण 
सुषुप्ति अवस्था में स्पष्ट रूप से अज्ञान का अनुभव नहीं है, उसी की वजह से 


broiler toronto orion १३२३ नावान. 


“तदाजीव: पर:पुरुष” इत्यादि वाक्यान्तर के साथ सम्बन्ध जोड लेना पडेगा। यह भाव 
है। 


मयाऽप्येताहशवाक्यान्युच्यन्ते, न चैतावता मम तदाऽज्ञत्वाभावोऽभिप्रेतः, किं त्वहं 
न जानामीत्येव स्पष्टमनुभूयमान विद्यमानमपि तदविद्यमानप्रायं बुद्धयादिकार्यराहित्या- 
दिष्टमेवेति ततस्त्वं शुद्ध इत्यादि मदीयमपि वचनं ग्राह्यमित्याशयेनाह- 


तो आशकावादी मैं भी कभी कभी सुषुप्ति अवस्था को लेकर अज्ञान विषयक 
ज्ञानाभाव शब्द का प्रयोग करता हूँ। इतने मात्र से अज्ञत्वामाव ज्ञानामाव की सिद्धि 
नहीं होती है। इसके विपरीत अहं न जानामि मैं नहीं जान रहा हूँ। यह स्पष्ट अनुभव 
यह बताता है कि वस्तू विद्यमान होने पर भी अविद्यमान जैसी लगती है क्योंकि 
सुषुप्ति अवस्था में बुद्ध्यादि कार्य तो है नहीं। इस प्रकार आत्मा तो सुषुप्ति अवस्थाम 
में त्वं पद वाच्य शुद्ध ही है, इस प्रकार अज्ञान विषयक ज्ञानाभाव वचन भी ग्रहण 
करने योग्य है। 0 


अज्ञानतज्जमतिहीनतया सुपुप्ते 
शुद्धः परोऽसि भगवानसि नित्यमुक्त:।। 
कामश्च कर्म सकलं च तदा कुतस्त्यं 
चित्सागरेऽनवकरे त्वपि तायमाने।।१२७।। 


अन्वयः= सुषुप्ते अज्ञानतज्जमतिहीनतया परः ुद्धोऽसि, नित्यमुक्तः भगवान्‌ असि, तदा त्वयि 
ताय- माने अनवकरे चित्सागरे कामः कर्म सकलं च कुतस्त्यम्‌? ।।१२७।। 


अन्वयार्थ सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान और अज्ञान जन्य अहंकारादिप्रपंच का अनुमव न होने 
के कारण (हे शिष्य तू) परमात्म रूपशुद्ध है। नित्यमुक्त भगवान्‌ है। उस समय तेरे महान्‌ असीम 
चितृसागर में काम तथा सम्पूर्ण अम की तरंगे कैसी रहेगी।।१२७।। 


अज्ञानतज्जमतिहीनतयेति। अहंकारघटिताज्ञानगोचरसविकल्पकमतिहीनतयेत्यर्थः | 
सकलं कामादिकार्यम्‌। अनवकरे अवच्छेदकरहिते। तायमाने विस्तीर्णे त्रिविध- 
परिच्छेदरहिते इति यावत्‌। चित्सागर इत्यादिसप्तमीचतुष्टयं समानाधिकरणम्‌।।१२७।। 


अज्ञानतज्जमतिहीनतयेति= सुषुप्तिकाल में अहंकार घटित अज्ञान विषयक 
सविकल्पकज्ञान नहीं है। सकलम्‌ कामादि कार्य, अनवकरे=अवच्छेद रहित। तापमाने= 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी-अनुवादः १३२४ 
विस्तृत, अर्थात्‌ देश, काल, वस्तुपरिच्छेदरहित। चित्सागर- इन चारों में सप्तमी विभक्ति 
का प्रयोग किया है। १) चित्सागरे, २) अनुभवकरे ३) त्वयि ४) तायमाने= अर्थात, 


शुद्ध त्वं पद में इन सब का सामानाधिकरण्य है। जो त्वं पद अर्थ है वह चित्‌सागर 
परिच्छेदरहित, और वही तू है तथा व्यापक है इत्यादि।। 


ननु सुषुप्तावुक्तरीत्याऽऽत्मनो भवतु शुद्धतादि, नित्यमुक्तता तु न घटते 
जाग्रत्स्वप्नयोर्विविधदुःखान्यनुभवतस्तदयोगादित्याशट्टय तदा दुःखादिबन्धप्रतिभासेऽपि 
तस्याप्यन्योपाधिकतया स्फटिके लौहित्यवन्मिथ्यात्वात्तत्प्रसञजकस्याहकारादेराविद्यकत्वेन 
तथात्वाज्जाग्रदादावपि वस्तुतो मुक्तः शुद्धश्च भवत्येवात्मा, सुषुप्तौ तु तत्प्रतिभासस्याभावा- 
्नित्यमुक्तत्वादि तस्य नानुपपन्नमित्यभिप्रेत्याह- 


आशंका= सुषुप्ति में उक्त प्रकार से आत्मा की शुद्धि है वह ठीक है, लेकिन 
आत्मामें हमेशा ही मुक्तता है यह सम्भव नहीं हो सकती। क्योकि जाग्रत तथा स्वप्न 
में विविध दुःखों का अनुभव प्राप्त किये हुये आत्मामें नित्यमुक्तता कैसी आ सकेगी? 


समाधान= जाग्रत तथा स्वप्न में दुःखादि बन्ध का भास होने पर भी वह 
जो बन्धन है वह अन्य उपाधि के कारण है, जिसे प्रकार स्फरिक में पुष्पगत लालिमा 
दिखाई देती है, वह स्फटिक की नहीं है किन्तु पुष्प उपाधि की है। अतः स्फटिक 
में दिखाई देने वाली लालिमा मिथ्या है, इसी प्रकार से आत्मा में भासमान दुःखादिक 
भी मिथ्या ही हैं क्योंकि दुःखादि को व्यक्त करने वाला अहंकार वह भी तो अविद्या 
का ही स्वरूप है, जाग्रत में भी यही बात है अर्थात्‌ वास्तविक ये धर्म तो अन्तःकरण 
या मन के, या अहंकार के हैं, वास्तविक आत्मा तो नित्यमुक्त तथा शुद्ध है। सुषुप्ति 
मे तो इस अहंकार के अभाव के कारण दुःखादिक का प्रतिमासभी होता नहीं है। 
तो आत्मा की नित्यमुक्तता अनुपपन्न नहीं है किन्तु आत्मा की नित्य मुक्तता ठीक 
ही है। इस आशय से कहते हैं- 


आसीदहंकरणमात्मतमोनिमित्तं 

तज्जाग्रतश्च भवतः स्वपतश्च दुःखम्‌।। 
आनीय दर्शयति तन्न सुषुप्तिकाले 

बीजक्षयादिति भवानतिनिर्मलोऽभूत्‌ । 1१२८ || 


अन्वयन आत्मतेमोनिमित्त यद्‌ अहंकरणम्‌ आसीत्‌, तत्‌ जाग्रतः स्वपतश्च भवतः दुःखं आनीय 
दर्शयति, सुषु काले तत्‌ न, बीजक्षयात्‌ भवान्‌ अति निर्मलो अभृत्‌।|१२-।। ________ सुषुप्ति काले तत्‌ न, बीजक्षयात्‌ भवान्‌ अति निर्मलो अभूत्‌ | 1१२८ || 
CR चक क चक उ कज ज्याज्य 


दन १३२५ RRR ह 2121: त्र Ni शोधनम्‌।। 


अन्वयार्थः= आत्मा के अज्ञान का कारण जो अहंकार था वही जाग्रत और स्वप्न में आप 
को सुख दुःख लाकर दिखाता है। सुषुप्ति अवस्था में वह नहीं, बीजका क्षय हो जाने से आप 


हे शिष्य अन्त्यन्तनिर्मल थे।।१२८।। 

आसीदिति। आनीय मिथ्यैव प्राप्य। तद्‌ दुःखम्‌। सुषुप्तिकाले नेत्यत्र हेतुः 
बीजक्षयादिति। उपाधितयाऽऽत्मनि दुःखप्रसञ्जकोऽहंकारस्तद्बीजं तत्क्षयादित्यर्थः। 
इतिहेतौ। अतिनिर्मलः नित्यशुद्धादिरूपः। ।१२८।। 


आसीदिति= आनीय= मिथ्या भाव को ही प्राप्त है। तदू= दुःखादि। सुषुप्ति 
काल में दुःख नहीं होता है इसका हेतु बता रहे हैं बीज क्षयादिति= आत्मा में जो 
दुःख का प्रतिभास होता है वह अहंकार उपाधि के कारण होता है लेकिन सुषुप्ति 
में इन दुःखादिक का बीज स्वरूप अहंकार नहीं होने के कारण वहां दुःखादिक का 
प्रतिभास आत्मामे होता नहीं है। इति- हेत्वर्थक है। आत्मा कैसा है? तो बताते हैं 
अतिनिर्मलः= शुद्ध स्वरूप है। 

ननु कि तदात्मतमो यदहंकारादिकारणं स्यात्‌, अज्ञानमेवेति चेन्न। स्वप्रकाश- 
चिद्रूपात्मनि ज्ञानाभावरूपस्य तस्यासंभवात्‌, तस्याहंकारादिकारणत्वायोगाच्च, 
अनादिभावरूपं चाज्ञानं मानहीनम्‌, तस्य निवर्तकानिरूपणेनानिर्माक्षप्रसङ्ग्चेति तत्राह 

आशंका= अहंकार का कारण क्या आत्म विषयक अज्ञान है? यदि यह कहते 
हो तो ठीक नहीं है। क्योंकि स्वप्रकाश चिद्रूप आत्मा में ज्ञानामाव रूप अज्ञान आ 
ही नहीं सकता। अतः ऐसा आत्मविषयक अज्ञान अहंकारादि का कारण हो नही सकता। 
दूसरी बात अज्ञान अनादि है, भाव रूप है इसमें कोई प्रमाण नहीं है, और ऐसे 
अज्ञान का निदर्तक कोई दिखाई नहीं देता है अतः मोक्ष होने की सम्भावना भी नहीं 
है। 


. सद्रूपमावरणतानुभवादभीष्ट- 
मज्ञानमात्मचिति नैशतमोवदेतत्‌।। 
ज्ञान दिवाकरवदस्य जडप्रकाश- 
रूपं निवर्तकमिति प्रवदन्ति धीराः।।१२६।। 


अन्वयः= आत्मचिति एतत्‌ अज्ञानम्‌ आवरणतानुभवात्‌ नैशतमोवत्‌ सन्रूपं अभीष्टं, अस्य 
जडप्रकाशरूपं ज्ञानं दिकाकरवत्‌ निवर्तकं इति धीराः प्रवदन्ति ।|१२६।। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी अनुवादः १३२६ 

अन्वयार्थः= आत्मामें यह अज्ञान आवरण रूपता के अनुभव के कारण रात्रि के अन्धःकार 
के समान उसे भाव रूप ही माना जाता है इस (अज्ञान) का साभास अन्तःकरणवृत्तिरूपज्ञान सूर्य 
के समान निवर्तक है। ऐसा धीरलोग कहते हैं।।१२६।। 

सद्रूपमिति। भावरूपमित्यर्थः। एतदज्ञानमात्मचिति आवरणतानुभवात्सद्रूपमिति 
सम्बन्ध:। स्वप्रकाशात्मतत्त्वेद्धयातिशयानन्दब्रह्मणि तन्नास्ति न प्रकाशत इति 
विपरीतव्यवहारदर्शनेन तद्योग्यतारूपावरणप्रयोजकतयाऽहं ब्रह्म न जानामीत्यनुभूयमाना- 
ज्ञानमेव क्लृप्तम्‌। भगवता चोक्तम्‌ अज्ञानेनावृतं ज्ञानमिति। तच्च भावरूपम्‌ आवर- 
कत्वात्‌ ्रसिद्धतमोवदित्यनुमानाद्भावरूपत्वसिद्धेस्तस्याहंकाराष्युपादानत्वे न का चिदनुप- 
पत्तिः। नापि तन्निवर्त्तकानिरूपणम्‌, . स्वरूपात्मकचित्प्रकाशस्यो क्तावरणप्रतिबद्ध- 
स्यानिवर्तकत्वेऽपि महावाक्य- जनितब्रह्ममावसाक्षात्कारादावरणनाशे प्रतिबन्धशून्यस्य तस्य 
दिवाकरवज्जडप्रकाशरूपवृत्ति- साक्षात्कारस्यैव वा तन्निवर्तकत्वो पपत्ते रित्यादि 
प्रागेवोपपादितं, ततो न कि चिदवद्यमिति भावः।।१२६।। 


सद्रूपमिति= अज्ञान भावरूप है अर्थात्‌ यह अज्ञान ज्ञान स्वरूप आत्मा में आवरण 
करता है, जिसका अनुभव हमें होता भी है। इसलिये यह अज्ञान सद्रूप है। स्वप्रकाश 
आत्मतत्व जो अद्वय है अतिशय आनन्द स्वरूप है। ऐसे आत्मस्वरूप ब्रह्म में यह कहना 
कि, वह ब्रह्म है नहीं या वह प्रकाशित नहीं हो रहा है। यह तो विपरीत व्यवहार 
दर्शन है। जिसके कारण ऐसे व्यवहार को संपादन कराने वाला आत्मा का आवरण 
करने वाला अज्ञान है! जिसके कारण मैं ब्रह्म को नहीं जानता हुँ ऐसा अनुभव ही 
अज्ञान भावरूप होने में स्पष्ट कारण है। भगवान्‌ श्री कृष्ण गीता में कहते हैं "अज्ञानेनावृतं 
ज्ञानं” भाव रूप अज्ञान ने ज्ञानस्चरूप आत्मा को ढक दिया है। तो वह अज्ञान भावरूप 
ही मानना पडेगा क्योंकि उसमें हेतु यह है कि वह अज्ञान आत्मा को आवृत करता 
है। अज्ञानम्‌ (पक्ष) भावरूपत्व (साध्य) (हेतु) आवरक होने के कारण उदा= अंध:कार 
के समान इस अनुमान से जैसा अंधःकार भावरूप है, इस प्रकार अज्ञान भी भावरूप 
है, ऐसे अज्ञान को अहंकार की उपादान कारणता स्वीकार करने में कोई अनुपपत्ति 
नही है और यह भी नही है उस अज्ञान का कोई निवर्तक नहीं है। स्वस्वरूपात्मक 
चित्‌ प्रकाश स्वरूप आत्मा को ढकने वाला अज्ञान निवृत्ति योग्य न होने पर भी (अर्थात 
ऐसे अज्ञान को कोई निवर्तक न होने पर भी अर्थात्‌ जिस आत्मा ने अज्ञान की निवृत्ति 
करनी है वह तो ढका हुवा है तो भी) तत्वमस्यादि महावाक्य से उत्पन्न ब्रह्म भाव 
साक्षात्कार से आवरण का नाश होने के बाद प्रतिबंध रहित आत्म साक्षात्कार आत्मा 
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का जड़ प्रकाश वृत्ति रूप साक्षात्कार जो कि सूर्य के प्रकाश के समान है अर्थात्‌ 
तत्वमस्यादि महावाक्य से उत्पन्न जड प्रकाश स्वरूप जो वृत्ति उस वृत्ति से आत्मसाक्षात्कार 
हो करके वह वृत्ति अज्ञान की निवर्तक हो जाती है इस बात को हम पहले कि 
कह चुके हैं। इसमें कोई भी अनुचित नहीं है। 


किञ्च स्वप्रकाशसंविद्वादिभिस्तदुत्पत्त्याद्यद्रीकुर्वद्धिस्तदुत्पत्ते: प्राक्‌ तदस्फुरणरूपं 
तदज्ञानमङ्गीक्रियते तद्भावरूपमेव तैरवश्यमभ्युपेयं, संविद्विषयस्य स्वप्रकाशस्य जडरूपस्य 
वा ज्ञानस्य तन्मतेऽमावेन तदभावरूपाज्ञानस्यासम्भवात्‌। वस्तुतस्तेषां संविदुत्पत्त्यादिभरान्तिः 
मूलतयाऽपि तद्गोचरभावरूपाज्ञानसिद्धिः, उक्तविधया तन्मते तत्र ज्ञानामावरूपाज्ञाना- 
सम्मवादित्याशयेनाह- 


और भी बात यह है कि, जो संवित्‌ को स्वप्रकाश स्वरूप मानते हैं जब 
वे भी संवित्‌ ज्ञान की उत्पत्ति मानते है। तो उस संवित्‌ ज्ञान उत्पत्ति के पहले 
उस संवित्‌ का (ज्ञान) का अस्फुरण रूप अज्ञान वे भी स्वीकार करते हैं। वह अज्ञान 
भाव रूप ही है ऐसा उनको स्वीकार करना ही. चाहिये। क्योंकि संवितूवादी संवित्‌ 
का विषय स्वप्रकाश स्वरूप ज्ञान अथवा जड़रूप ज्ञान दोनों स्वीकार नहीं करते हैं। 
इसीलिये संवित्‌ उत्पन्न होने के पहले संवित्‌ ज्ञान का अमावरूप अर्थात्‌ ज्ञानामावरूप 
अज्ञान भावरूप स्वीकार करना ही पडेगा। वस्तुतः बौद्ध मत में सवित्‌ के उत्पत्ति 
का भ्रम ही होने के कारण उस संवित्‌ विषयक भावरूप अज्ञान ही सिद्ध है। इस 
प्रकार से संवितूवादी के मत में भी ज्ञानामावरूप अज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। 
किन्तु भावात्मक अज्ञान मानना पडेगा। इस आशय को स्पष्ट कर रहे हैं। 


प्रावादुकैरपि तथैव तदेषितव्य 
संवेदनेऽस्फुरणमप्युपयद्धिरग्रे। | 
संवेदनं न खलु संविदभावरूप- 
मज्ञानमभ्युपगत न च बुद्धयभावः ।।१३०।। 
अन्वयः= अग्रे संवदेने अस्फुरणं अभ्युपयद्धिः प्रावादुकैरपि तत्‌ तथैव एषितव्यम्‌। संवेदने न 
खलु संविदभावरूपं अज्ञानं अभ्युपगतम्‌, न च बुध्यभावः|१३०।। | 
पहिले संवेदन रूप आत्मा में अज्ञान मानने वाले वादिगणों. 
को भी pa की मानना होगा क्योंकि आत्मा में न तो संविदमावरूप अथवा 


बुघ्यभावरूप अज्ञान माना जाता है।।१३०।। 
ल्य ्््््त््ा्छा कम जय जय न पक 
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प्रावादुकैरिति। अग्रे उत्पत्तेः प्राक्‌ संवेदने अस्फुरणमुपयद्धिः प्रावादुकैरपि 
तदज्ञानं तथैव भावरूपमेवैषितव्यमिति सम्बन्धः। एवकारोक्ताभावरूपाज्ञानाभावे 
हेतुमाह_संवेदेन न खल्विति। बुद्धयभावः संवेदने जडबुद्धयभावश्च नाभ्युपगत इति 
याजनीयम्‌। 1१३०।। 

प्रावादुकैरिति- संविद के उत्पत्ति के पहिले, संवेदने अस्फुरणम्‌= संविद्‌ ज्ञान 
का स्फुरण नहीं होता है, तो संविद्वादिको भी, संविद्‌ का अज्ञान, जैसे हम अज्ञान 
को भावरूप मानते हैं, इसी प्रकार से भाव रूप अज्ञान मानना होगा, यह सम्बन्ध 
हे]. एव- एवकार से अभाव रूप अज्ञान है, नहीं है, इसमें हेतु बताते हैं। संवेदने 
न खल्विति। बुद्धयमाव= संवेदन में (जानने में) संविद्‌ की उत्पत्ति के पहिले जड 
बुद्धि का अभाव भी अङ्गीकृत नहीं किया जा सकता। किन्तु भाव रूप अज्ञान ही 
स्वीकृत करना पडेगा। क्योंकि भाव रूप अंसवेदन का विरोधी भाव रूप संवेदन है। 


एवमनादिभावरूपाज्ञानमुक्तमेव विस्मरणशीलं प्रत्युपपाद्यास्यं जगदुपादानत्वं 
फलितं वदन्सुषुप्तौ तद्धावाभाववादिश्रुत्याचार्यवचसामविरोधं प्रागुक्तमुपसंहरन्नात्मनो 
नित्यशुद्धत्वादि फलितमाह 

इस प्रकार अनादिभावरूप अज्ञान तो पहिले ही कह चुके हैं तो भी विस्मरण 
शीलव्यक्ति को याद दिलाने के लिये फिर कह दिया है, इसी प्रकार से यही अज्ञान 
जगत का उपादान कारण है, इस प्रकार फलितार्थ कहते हुये सुषुप्ति में यही के 
अज्ञान भावरूप तथा अमाव रूप स्पष्ट रूप से ग्रहण न करने के कारण तथा स्पष्ट 
रूप से ग्रहण करने के कारण दोनों व्यवस्था अविरूद्ध है यह भी पहिले कह चुके 
हैं अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हुये आत्मा में नित्यशुद्धत्वादि है यह फलितार्थ 
बता रहे हैं- 


तस्मादेशेषजगदेकनिदानभूत- 

-मज्ञानमात्मविषय न विरूद्धमूचुः।। 
वेदावसानवचनानि मुनीश्वराश्च 

स्थानेषु भूरिषु ततोऽवकरो न कश्चित्‌।।१३१।।' 


आ अन्वयः= तस्माद्‌ वेदावसानवचनानि च मुनीश्वराः भूरिषु स्थानेषु आत्मविषयम्‌ अशेषजगदेक- 
निदानभूतं अज्ञानं विरूद्धं न ऊचुः। ततः कश्चित्‌ अवकारो न।|१३१।। 
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अन्वयार्थः= इसलिये वेदान्त वाक्य तथा 
एकमात्र कारण, आत्मविषयक अज्ञान को विरूद्ध कर | अंग गा न 

तस्मादिति। आत्मविषियमधिकृत्य विरुद्धं नोचुित्यर्थः। वेदावसानवचनानि “सता 
सोम्य तदा सपन्नो भवति” सति सम्पद्य न विदुरित्येवमादीनि। तद्व्याख्यातारो 
मुनीश्वराः। भूरिषु बहुपु। स्थानेशु प्रदेशेषु। अवकरोष्शुद्धयादिबन्ध: | 1१३१।। 

तस्मादिति- आत्म विषय को लेकर पूर्वोक्त आचार्यो ने विरुद्ध कुछ भी नहीं 
कहा। वेदावसानवचनानि “सता सोम्य तदा संपन्नो“ सुषुप्ति अवस्था में जीव सत्य के 
साथ संबन्धित हो जाता है। तथापि वह उस ब्रह्म भाव को नहीं जानता है। इसकी 
व्याख्या मुनीश्वरो ने आचार्यो ने की है। भूरिषु- बहुत जगह इसका उल्लेख किया 
है। स्थानेषु= स्थलों में! अवकरो= अशुद्धि आदि बन्ध आत्मामें नहीं है। वह हमेशा 
नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है। 


एवम्‌-अज्ञानमस्त्यवगत च सुषुप्तिकाल इत्यत्रोक्तमज्ञानसत्त्वमुपपाद्य तथापि 
तदवगतिर्न सम्भवति, तदा अवगन्तुः प्रमातुरभावात्‌। भावे वा तदुपाधेरहङ्कारस्यापि तदा 
सत्त्वापत्तेः सुषुप्त्यभावापातात्‌। न च साक्षिणेतदवगतमिति वाच्यम्‌। लोके प्रमातुरेव 
साक्षित्वावगमात्‌। विनाऽहङट्कार कूटस्थासङ्गचैतन्यस्य साक्ष्यसम्बन्धायोगेन साक्षित्वा- 
सम्भवाच्चेत्याशङ्कय सुषुप्तावज्ञानमात्रस्य साक्षयत्वात्तत्सम्बन्धस्थानादेरपि चैतन्यस्वभावानुः 
रोधेनाज्ञानमात्रप्रयुक्तत्वोपपत्तेरहङ्कारस्य तत्रानुपयोगादसम्मवाच्चाज्ञानोपहित एव चिदात्मा 
तदाऽज्ञानसाक्षी तद्द्वाराऽज्ञातवस्तुसाक्षी च, स एव चान्यदाहङ्करेणाप्युपहितोऽहङ्कारतद्धर्म- 
साक्षी अन्यथाऽतिप्रसङ्गात्‌। तदुभयोपहित एव मानजन्यवृत्तिमपेक्ष्य ज्ञातवस्तुसाक्षी भवत्रीति 
प्रमातुः साक्ष्यस्याहङ्कारविशिष्टस्य न वचापि साक्षित्वमित्याशयेनाह- 


आशंका= सुषृत्ति काल में अज्ञान है तथा उसका अनुभव भी है, इस कथन 
से सुषुप्ति में अज्ञान की सत्ता का उपपादन करने के बाद भी अज्ञान की सत्ता 
की उपपत्ति सुषुप्ति अवस्था में नहीं हो सकती क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में अज्ञान का 
ग्रहण करने वाला प्रमाता तो है नहीं। यदि प्रमाता का स्वीकार इस अवस्था में किया 
जाय तब तो अहड्कार की भी सत्ता स्वीकार करनी होगी, और अहङ्कार की सत्ता 
स्वीकृत . करने पर सुषुप्ति अवस्था का ही अभाव प्रसङ्ग प्राप्त होगा। यदि कहो कि 
साक्षी के द्वारा ही अज्ञान का ग्रहण संपन्न होता है इति वाच्यम्‌। इति न च। ऐसा 
भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि लोक में प्रमाता को ही साक्षी कहते हैं। अहंकार 
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के बिना तो कूटस्थ असङ्गचैतन्य का साक्षी के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। तथा 
बिना अहंकार के कूटस्थ असङ्ग चैतन्य में साक्षी भाव की भी उपपत्ति नहीं हो सकती। 


समाधान- सुपुप्ति में अज्ञान मात्र को ही साक्षी भास्यत्व है। अज्ञान का सम्बन्ध 
चैतन्य के साथ अनादि होने पर भी चैतन्य के स्वभावानुरोध से अज्ञान का साक्षि भाव 
चैतन्य में प्रयुक्त है। अर्थात्‌ अज्ञान का अनादि भाव से चैतन्य के साथ सम्बन्ध होने 
से चैतन्य में साक्षि भाव उपपन्न हो जाता है। सुपुप्ति अवस्था में साक्षी को सिद्ध 
कराने के लिये अहंकार की आवश्यकता नहीं है। और यह असम्भव भी है। क्योंकि 
वहां अहंकार रहता ही नहीं है। अतः अज्ञान से उपहित चिदात्मा ही उस सुषुप्ति अवस्था 
में अज्ञान का साक्षी होता है और अज्ञान उपहित चिदात्मा के द्वारा ही वह चैतन्य 
अज्ञात वस्तु का साक्षी भी है। वही साक्षी अहंकार से उपहित चैतन्य रूप होने से 
वही साक्षी अहंकार तथा उसके धर्मों का साक्षी होता है। नहीं तो अतिप्रसंग होगा। 
(अज्ञानोपहित चैतन्य अहंकार तथा उसके धर्म का. साक्षी होगा एवं अहकारोपहित चैतन्य 
अज्ञान का साक्षी होगा यह अतिप्रसङ्ग होगा) तो अज्ञान तथा अहंकार दोनों से उपहित 
चैतन्य ही प्रमाण जन्य वृत्ति की अपेक्षा रखता हुवा ज्ञात वस्तु का साक्षी होता है। 
लेकिन प्रमाता को साक्षि भाव से अर्थात्‌ अहंकार विशिष्ट प्रमाता को कहीं भी साक्षी 
नहीं माना जाता इस आशय से कहा जा रहा है- 


साक्षित्वमात्मतमसा मतिकञ्चुकेन 
मातृत्वमेतदपि नेह सुषुप्तिकाले।। 
यद्धेतुकं भवति यन्न हि तद्विना तत्‌ 
सम्भाव्यते न च तदत्र सुषुप्तिकाले।।१३२।। 


अन्वयः= आत्मतमसा साक्षित्वं, मतिकुञ्चकेन मातृत्वं, एतदपि इह सुषुप्ति काले न। यत्‌ 
यद्धेतुकं भवति, तत्तद्‌ विना सम्भाव्यते न हि। तद्‌ अत्र सुषुप्ति काले न च।।३२।। 


अन्वयार्थः= आत्मविषयक अज्ञान मात्र के सम्बन्ध से आत्मा में साक्षित्व है। अन्तः करण रूप 
उपाधि के सम्बन्ध से प्रमातृत्व होता है। यह भी आत्मा में सुषुप्ति समय में नहीं क्योंकि जो जिस 
निमित्त होता है, वह उस निमित्त के बिना सम्भावित नहीं है। वह निमित्त सुषुप्ति काल में नहीं है।।१३२।' 
साक्षित्वमात्मतमसेति। तहिं साक्षिणैव सर्वप्रतीतिसम्भवात्‌ किं प्रमात्रेत्याशङ्कय 
लोकसिद्धप्रमात्रादिव्यवहारस्य निर्विषयत्वायोगात्तदभावे कर्तृत्वाद्ययोगाच्च स एव 
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बुद्धितादात्ययापन्न: प्रमाश्रयतया प्रमाता जागरिते भवति। सुषुप्ते तु बुद्धेरेवाभावान्न 
तद्धावोञपीत्याह--मतिकञ्चुकेनेति | बुद्धयभावेञ्प्यज्ञानशबलस्य तदाप्रमातृत्व किं न 
स्यादित्याशङ्कय प्रमाया बुद्धिपरिणामविशेषसंपिण्डितचैतन्यरूपत्वात्तत्कर्तृत्वरूपप्रमातृत्वं 
बुद्धिसंपिण्डितस्यैव घटते नाज्ञानमात्रशबलस्येत्यभिप्रेत्याह यद्धेतुकमिति।।१३२।। 


साक्षित्वमात्मतमसेति= आशंका= फिर तो सब प्रतीतियों का निर्वाह साक्षी से 
ही संपन्न हो जाने से फिर प्रमाता की क्या आवश्यकता है? 


समाधान= लोक प्रसिद्ध प्रमाता आदि का व्यवहार निर्विषयक नहीं हो सकता। 
तो प्रमाता के न मानने से कर्तृत्व भी उपपन्न नहीं हो सकेगा। अतः वही चैतन्य 
बुद्धि के साथ तादात्म्य भाव को प्राप्त होता हुवा प्रमा ज्ञान का आश्रय होकर जाग्रत 
अवस्था में प्रमाता बन जाता है। बाकी सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव होने के कारण 
बुद्धि के साथ चैतन्य का तादात्म्य संपन्न नहीं होने से उस अवस्था की प्रमाश्रयता 
भी संपन्न नहीं होने से प्रमातादि व्यवहार सुषुप्ति अवस्था में संपन्न नहीं होता है। 
इस बात को कह रहे हैं- मतिकञ्चुकेनेति। अन्तःकरण (बुद्धि) रूप उपाधि के द्वारा 
ही जाग्रति में प्रमातादि- व्यवहार संपन्न होता है। लेकिन सुषुप्ति अवस्था में यह सम्भव 
नहीं है। 

आशंका= बुद्धि या अन्तःकरण का सुषुप्ति में अभाव होने पर भी अज्ञान विशिष्ट 
चैतन्य को प्रमाता माना जाय? 

समाधान= प्रमा हमेशा बुद्धि का परिणाम विशेष से सम्बन्धित चैतन्य स्वरूप 
है, बुद्धि कृत्य वच्छिन्न चैतन्य को प्रमा कहते हैं और ऐसी प्रमा की कर्तृत्व रूप 
प्रमातृता भी बुद्धि के साथ तादाल्यापन्न चैतन्य को ही प्राप्त है, न कि अज्ञान से 
तादात्प्यापन्न चैतन्य में प्रमातादि व्यवहार की उपपत्ति pg Re बात क 
स्पष्ट कर रहे हैं- यद्धेतुकमिति। जो प्रमातादिव्यवहार जाग 
अवस्था में उपपन्न होता है। वह बुद्धि निमित्त सुषुप्ति में नहीं होने से सुपुप्ति में 
प्रमातादिव्यवहार भी संपन्न नहीं हो सकता।। 


ननु सुषुप्तौ बुद्धयभाव एव कुतो येन तदधीनप्रमातृत्व न भवेत्‌, न हि तदा 


बुद्धिर्नष्टेत्यनुभवोऽस्ति। न चाननुभवादेव तदभावः कल्प्यत इति वाच्यम्‌ । तथा 
सत्यज्ञानस्यापि स्पष्ठमननुभवाद्‌ निर्विकल्पकमात्रस्यं च तदसत्त्वशङ्काऽनिवर्तकत्वाद- 


Foi Dre sermons: a 1110 


सं्षेपशारीरकस्य री सारसंग्रहरीकायाः शे : हिन्दी -अनुवादः ॥ 
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ज्ञानस्याप्यमावः स्यात्‌, तत्र लीनं कार्यजातं सूक्ष्मरूपेण तिष्ठतीत्येतदप्यननुभवादेव न 
सिद्धयेदिति चेत्तत्राह- 

आशंका- सुषुप्ति में अन्तःकरण या बुद्धि का अभाव क्यों हुवा, जिससे उसके 
अधीन होने वाला प्रमातादि भाव संपन्न नहीं हो सका। लेकिन सुषुप्ति में तो यह 
अनुभव है नहीं है कि मेरी बुद्धि नष्ट हो गई है। और अनुभव के बिना ही बुद्धि 
के अभाव को सुषुप्ति में रहना उचित नहीं लगता। इति वाच्यम्‌। इति न च। 

समाधान- आप का यह प्रश्‍न ठीक नहीं है। क्योकि अज्ञान का भी वहां 
सुषुप्ति में स्पष्ट अनुभव नहीं है अर्थात्‌ अज्ञानत्व विशिष्ट अज्ञान का वहां स्पष्ट अनुभव 
नहीं है। यदि सुषुप्ति अवस्था में निर्विकल्पक अज्ञान का अनुभव मान लेवे जैसे अज्ञान, 
अज्ञानत्वे ये दोनों अलग अलग उपस्थित है इसे निर्विकल्पक कहते है और अज्ञानत्वविशिष्ट 
अज्ञान को सविकल्पक कहते हैं तो सुषुप्ति अवस्था में यदि निर्विकल्पक अज्ञानका ` 
अनुभव मान भी लेवे तो वह अनुभव अज्ञान के अभाव के आशंका को हटा नहीं 
सकता। तो फिर अज्ञान का भी अभाव सुषुप्ति में हो जायेगा। इसी प्रकार से सुषुप्ति 
अवस्था में कार्य जात प्रपञ्च सूक्ष्म रूप से अज्ञान में लीन होकर सूक्ष्म रूप से 
रहता है इसका भी सुषुप्ति अवस्था में अनुभव नहीं होने से कार्य जात सूक्ष्म रूप 
से सुषुप्ति में रहता है यह भी सिद्ध नहीं हो पायेगा। इसे कह रहे हैं- 


अज्ञानमस्ति सकल च सुषुप्तिकाले 

तत्र प्रलीनमिति यद्यपि नास्ति पुसः।। 
स्पष्टानुभूतिरपवर्गविलक्षणत्वा- 

देष्टव्यमेव तु सुषुप्तिभुवस्तथात्वम्‌। 1१३३ | | 


अन्वयः= तत्र सुपुप्तिकाले सकलं अज्ञानं प्रलीनं अस्ति। यद्यपि पुंसः स्पष्टानुभूतिः नारित, 
(तथापि) अपवर्गविलक्षणत्वात्‌ तु सुषुप्तिभुवः तथात्वं एष्टव्यम्‌ | १३३ | 


अन्वयार्थः= वहां सुषुप्ति काल में विशेष रूप से लीन होकर कह रह रहा है। यद्यपि पुरुष 
को उसकी स्पष्ट अनुभूति नहीं होती है, तथापि मोक्ष से विलक्षण होने के कारण सुषुप्ति स्थान 
को वैसा प्रलीनाज्ञानक मानना होगा।।१३३।। 

अज्ञानमस्तीति। बुद्धेः सविकल्पकतया यावत्सत्त्वं साक्षिभास्यत्वात्सुषुप्ते तद- 
प्रतिमासात्तत्सत्त्वे सुषुप्तिभङ्गप्रसङ्गाच्च तदा बुद्धेरभाव आवश्यकः। अज्ञानादेस्तु स्पष्टं 


मनुभवामावेञपि तवस्तितामात्रमुपेयम्‌। इतरथा कारणमात्राभावान्युक्तिरेव तदा स्यादिति 
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पुनरुत्थान न स्यात्‌। तस्मात्तदवस्थाया मुक्तिविलक्षणत्वाज्जाग्रदादिविलक्षणत्वाच्च 
समस्तकार्य तदा लीनमज्ञाने सूक्ष्मरूपेणावतिष्ठत इत्युपेयम्‌। अन्यथा5सत 
उत्पत्त्यनुपपत्ते। यदा सुप्तः स्वप्नं न क चन पश्यत्यथास्मिन्प्राण एवैकधा भवति तदैनं 
वाक्‌ सर्वैर्नामभिः सहाप्येति सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूतइत्यादि 
श्रुतितोऽप्युक्तमेष्टव्यमिति भावः। अक्षरार्थः स्पष्ट: |1१३३॥] 


अज्ञानमस्तीति= बुद्धित्व विशिष्ट बुद्धि सविकल्पककी जब तक सत्ता है तब तक 
वह साक्षी भासय है बाकी सुषुप्ति में सविकल्प का बुद्धि का- प्रतिभास (भान) नहीं 
है, यदि सुषुप्ति में ऐसे सविकल्पक बुद्धि का प्रतिभास मान लेवे तो सुषुप्ति ही भङ्ग 
हो जायेगी। इस कारण सुषुप्ति में बुद्धि का अभाव मानना ही उचित है। सुषुप्ति 
अवस्था में अज्ञान का स्पष्ट अनुभव न होने पर भी अज्ञान की सत्ता अवश्य स्वीकार 
करनी चाहिये। नहीं तो अज्ञान रूप कारण के अभाव से सुषुप्ति मै जीव की हमेशा 
लिये मुक्ति हो जायेगी। फिर वह बाद में जाग भी नहीं सकेगा। फिर तो सुषुप्ति 
का मतलब मोक्ष ही हो जायेगा। इसलिये सुषुप्ति अवस्था मोक्ष अवस्था से विलक्षण 
है इसी प्रकार से जाग्रत और स्वप्नसे भी विलक्षण होने के कारण समस्त कार्य प्रपञ्च 
भी उसमें लीन होता है और वह समस्त कार्य सुषुप्ति अवस्था में लीन हो करके 
सूक्ष्म रूप से अवस्थित रहता है यह स्वीकार करना पडेगा। अन्यथा (सुषुप्ति अवस्था 
में अज्ञान न मानने पर) अर्थात्‌ प्रपञ्च कारण अज्ञान वह सुषुप्ति न मानने पर असत्‌ 
कारण से प्रपञ्च की उत्पत्ति होने लगेगी। लेकिन यह संभव नहीं है। “यदा सुप्तः“ 
इत्यादि सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न को नहीं देखता है। जहां प्राण एकत्रित हो जाते 
हैं। जिन प्राणों में वाणी नाम के साथ सुषुप्ति में विलीन हो जाती है। सुषुप्ति काल 
में सब अज्ञान में विलीन हो करके सूक्ष्म रूप से विराजमान हो जाते हैं। यह श्रुति 
उपरोक्त अर्थ को स्पष्ट करती है। 


ननु सुषुप्तेऽज्ञानं स्वरूपेणास्ति चेत्तहिं जाग्रत्स्वप्नयोस्तदस्तित्वे विवादा- 
भावाच्चैतन्यवदवस्थात्रयेऽप्यव्यभिचारात्तदात्मस्वभावः स्यात्‌। तत्रश्च स्वाभावात्तमसो 
विवेचने निदर्शनाभावात्ततो विवेकासिद्धावशुद्ध एवात्मा स्यादिति शङ्कते- 


आशंका= सुषुप्ति में भी हम स्वरूप से अज्ञान मानें (जिस प्रकार लकडी 
में स्वरूप में अग्नि रहती है) तो जागृति और स्वप्न में भी वह अज्ञान रहने से 
कोई विवाद ही नहीं रहा। फिर तो जिस प्रकार से चैतन्य जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 


तीनों अवस्था में अव्यभिचरित रहता है इसी प्रकार अर त समस्त है इसी प्रकार अज्ञान भी रहेगा फिर तो वह 
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अज्ञान आत्मा का स्वरूप ही हो जायेगा। फिर तो आत्म स्वरूप से अज्ञान को 
अलग करना असम्भव होगा, जिसके कारण अज्ञान और आत्मा दोनो को अलग 
करने वाला विवेक ही सम्पन्न नहीं होगा। फिर तो आत्मा अशुद्ध ही रहेगा। 


एवं सतीह तमसो न विविच्य वस्तु 
साक्षात्रिवेदयितुमस्ति निदर्शनं चेत्‌ । | 
नैतत्‌ परागवगतेर्विषयो विभाति 
गाढं तमो न तु तथाऽवगतिः प्रतीचि।।१३४।। 
अन्वयः= एवं सति इह तमसो विविच्य, वस्तु साक्षात्‌ निवेदयितुं निदर्शनं नेति चेत्‌ नैतत्‌, 
गाढं तमः परागवगतेः विषयो विभाति, प्रतीचि तु तथा अवगतिः न।।१३४।। 
अन्वयार्थः= ऐसा मानने पर यहां अज्ञान से अतिरिक्त साक्षात्‌ आत्मा वस्तु को दिखाने के 
लिये कोई दृष्टान्त नहीं रहता। ऐसा यदि कहा जाय। तो यह ठीक नहीं है। क्योंकि गाढ अन्धकार 
(सुषुप्ति मे) पराग्रूप से अनुभव का विषय होता है किन्तु प्रत्यगात्मा में वैसा अनुभव नहीं होता 
है।1१३४।। 
एवं सतीति। इहावस्थात्रये। मुक्त्यवस्थायाः परोक्षत्वाद्विप्रतिपन्नत्वाच्च न 
तन्निदर्शनमित्यभिप्रेत्योक्तम्‌- साक्षादिति। नास्तीति चेदितीतिशब्दो द्रष्टव्यः। यदाऽज्ञानं 
स्पष्टमनुभूयते तदाप्रमात्राज्ञानमस्तीति पराग्मावेन दृश्यते, आत्मा त्वहमिति दृश्यविलक्षण- 
तयाऽपरोक्षहगनपप्रत्यक्त्वेन स्वयं प्रथते ततश्व्वाज्ञानस्य घटादिवत्पराक्त्वेन तद्विरुद्धप्रत्यक्‌- 
स्वभावता नेतिविवेचनादात्मनि शुद्ध्युपपत्तिमाह सिद्धान्ती- नैतदिति।।१३४।। 


एवं सतीति= इह- इस प्रकार से जाग्रत सुषुति स्वप्न तीनों अवस्थाओं में अज्ञान 
को आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता यह जो कहा गया है, वह मुक्ति अवस्था 
को परोक्ष मान करके तथा उसमें दृढ निश्चय न होने के कारण ऐसा निदर्शन किया 
गया है ऐसा नहीं है। इस अभिप्राय से कह रहे हैं। साक्षादिति- अर्थात्‌ मुक्ति अवस्था 
साक्षात्‌ अपरोक्ष है परोक्ष नहीं है। अर्थात्‌ (मुक्ति अवस्था में) मुक्ति विषयक यह नहीं 
है। नास्ति, चेत्‌- है कि नहीं ऐसा कोई संशय मुक्ति विषयक नहीं होता है। तो 
जब अज्ञान का स्पष्ट अनुभव होता है तब प्रमाता को अज्ञान है ऐसा पराग्‌ भाव 
से, इदं भाव से अथवा युष्मद्‌ भाव से अथवा आत्मभिन्न भाव से यह अज्ञान का 
भान होता है। लेकिन जब मैं ही शुद्ध आत्मा हुँ, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृश्य जगत्‌ से 
पराग्‌ जगत से विलक्षण अपरोक्ष द्रष्टा स्वरूप प्रत्यग्‌ आत्मरूप से है। जब यह साधक 


PISS SSNS 0000 0 00 ररर १३३५ RRR Sr 


जान लेता है उसके बाद आत्मा का भान प्रत्यग्‌ भाव से तथा अज्ञान भान पराग्‌ 
भाव से उपपन्न होता है। तो अज्ञान में प्रत्यक स्वभाव जो आत्मा का स्वभाव है 
वह अज्ञान में न होने से आत्मा हमेशा शुद्ध की शुद्ध ही रहता है, इसे सिद्धान्ती 
सिद्ध कर रहे हैं नैतदिति।- 

तथापि सुषुप्तौ तयोः स्पष्टं प्रत्यक्पराग्मावेनाननुभवात्तदा तद्विवेचनं दुःशकः 
मित्याशङ्कयो क्तरीत्या जागरितादौ विवेचितानन्यत्वात्तयोस्तत्रापि विवेचन 
सुकरमित्याशयेनाह- 


आशंका= ये सब बातें सही है तथापि सुषुप्ति में प्रत्यग्‌ भाव और परागूभाव 
का अनुभव न होने से सुषुप्ति अवस्था को लेकर आत्मा और अज्ञान का पृथक्‌ करण 
करना बडा कठिन है। 

समाधान- जाग्रत्‌ तथा समाधि अवस्थाओं में जैसे पराग्‌ और प्रत्यग्‌ भाव का 
अनुभव हो जाता है, उसके आधारंपर सुपुप्ति में भी यह सम्भव हो जायेगा। इस 
बात को स्पष्ट कर रहे हैं- 


प्रत्यक्पराग्विषयवस्तुविवेचनाय 
क्लेशो न सम्भवति कस्य चिदत्र जन्तोः।। 
दृश्यं तमो घटपटादिवदेष तस्य 
द्रष्टा सुषुप्तिभुवि चिद्घनविग्रहोऽमूत्‌।।१३५।। 
अन्वयः= अत्र कस्यचित्‌ जन्तोः प्रत्यक्‌परागृविषयविवेचनाय क्लेशः सम्भवति न। सुषुप्तिभूवितमः 
घटपदादिवत्‌ इश्यम्‌। तस्य एव चिद्घनविग्रहो द्रष्टा अभूत्‌ ।।१३५।।. 
अन्वयार्थः= यहां जाग्रदादि अवस्थाओं में किसी भी जीव को प्रत्यगात्मा और पराग्‌ विषय 
का विवेचन करने के लिये क्लेश की सम्मावना नहीं क्योकि सुषुप्ति काल में अज्ञान घटपटादि के 
समान दृश्य था और उस अज्ञान का यह चिद्धन स्वरूप आत्मा तो द्रष्टा था (ऐसा परामर्श जाग्रति 
में भी होता है)।।१३५।। ; 
प्रत्यक्परागिति। अन्न सुषुप्तौ तस्य तमसश्चिद्घनविग्रह एष आत्मा द्रष्टा साक्षी 
अभूदिति सम्बन्धः ।|१३५।। 
प्रत्यकपराग इति- अत्र सुषुप्ति में। तस्य= अज्ञान को, चिद्धन विग्रह शुद्ध 
आत्मा, अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था मै अज्ञान दृश्य रहा तथा चेतन आत्मा द्रष्टा साक्षी 
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रहा यह जागृति के परामर्श के अनुसार सुसुम्पन्न हो जाता है अर्थात यह परामर्श 
जागृति में तभी संभव रहा जब ऐसी अवस्था सुषुप्ति में रही होगी। 
तथाप्यवस्थात्रयस्य चेतनधर्मत्वानुभवात्तत्कलुषितस्यात्मनः कुतः शुद्धत्वमिति 
चेत्तत्राह - 
आशंका= तीनों अवस्था में रहने वाला चेतन धर्मपाले आत्मा का अनुभव होने 
पर भी जागृत आदि अवस्था को लेकर के कलुषित जो आत्मा है, उसमें शुद्धत्व 
कैसे आ सकता है 


तिस्त्रोऽपि चिद्घनतनोस्तव दृश्यभूता 

दूरे चकासति मनतेर्बहिरेव तावत्‌।। 
आविस्तिरोभवनधर्मतया ह्यवस्थाः 

कः सङ्करो विमलचिद्वपुषस्तवाभिः।।१३६।। 


अन्वयः= चिद्धनतनोः तव दृश्यभूताः मतेः तिस्त्रोऽपि अवस्थाः आविस्तिरोभवनधर्मतया दूरेबहिरेव 
तावत्‌ चिकासति, ताभिः विमल चिद्वपुषः कः सङ्करः।। 
अन्वयार्थः= चिद्घनस्वरूप तेरी दश्यभूत बुद्धि की तीनों अवस्थाय आगमापायि होने के कारण) 


(आने जाने वाली होने के कारण) अत्यन्त बाह्य रूप से प्रतीत होती है। उन अवस्थाओं से तेरे 
निर्मलचैतन्य का सम्बन्ध ही क्या? 


तिस्त्रोऽपीति। तिस्त्रोऽप्यवस्थाः चिदेकरसस्य तव तावद्‌ दश्यभूतास्ततो 
घटादिवद्‌- बहिरेव त्वद्धर्मत्वरहिता इति यावत्‌। किञ्च जाग्रदवस्थाया 
इन्द्रियादिजन्यबुद्धिवृत्ति- रूपत्वात्स्वप्नस्य च तद्‌गतवासनाविलासत्वात्सुषुप्तेस्त 
दीयलयात्मकसूक्ष्मरूपत्वादनात्मबुद्धि- सम्बन्धिन्यस्ताः स्वरूपनिरूपणदशायां हृगात्मनो दूरे 
तत्‌ संसर्गानर्हदेशे भासन्ते, ततः कथं तासां तद्धर्मत्वमित्याह-दूरे चकासतीति। 
तासामागमापायितया रज्जुसर्पवन्मिथ्यात्वादपितदधीनोऽशुद्िरात्मनो नेत्याशयेनाह- 
आविस्तिरोभवनेति। संकरो वास्तवः सश्लेषः।।१३६।। 


. तिस्त्रोपीति ये तीनां अवस्था चिदेकरस आत्मा की इश्यभूता है, जो कि तीनों 
अवस्थाये घटादिविषय के समान आत्मा से बाह्य ही है जो आत्मा के धर्म रूपा 
नहीं है यह भाव है। दूसरी बात जाग्रदवस्था इन्द्रियों के सम्पर्क से जन्य बुद्धि 
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(अन्तःकरण की वृत्ति) स्वरूप है, स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था के वासनाओं से युक्त उनका 
विलास स्वरूप है, और सुषुप्ति अवस्था जाग्रद्‌ तथा स्वप्न दोनों कार्य प्रपञ्च की 
लय स्वरूप अवस्था होने से सूक्ष्म स्वरूप है, बाकी ये तीनों अवस्था यें आत्मा 
से भिन्न वस्तुविषयक होने के कारण द्रष्टा स्वरूप आत्मा के स्वरूप वर्णन काल 
में दूर ही रहती है, जहां आत्मा का संबन्ध भी न हो सके ऐसे देश में ये 
तीनों अवस्थायें भासित होती हैं (अर्थात्‌ आत्मा के साथ इन तीनों अवस्थाओं का 
कोई सम्बन्ध नहीं बन पाता) इस कारण भी इन अवस्थाओं में आत्मधर्म बनने 
का सामर्थ्य कहां से होगा इसे कहते हैं। दूरे चकासीति= ये तीनों अवस्थायें आने 
वाली तथा जाने वाली हैं, जैसे रज्जु में सर्प मिथ्या क्योंकि वह सर्प कभी कभी 
रस्सी पर दिखाई देता है कभी कभी नहीं। तो वह सर्प आगमापायी होने से जैसे 
मिथ्या है इसी प्रकार से ये तीनों अवस्थाय भी आत्मा में आगमापायी होने से 
मिथ्या है। इस कारण से भी ऐसी मिथ्या अवस्थाओं के अधीन होने वाली अशुद्धि 
आत्मा को अशुद्ध नहीं बना सकती। जैसे मिथ्या सर्पाधीन स्ज्जु में सर्प का जहर 
नहीं आ सकता। इस आशय से कहते है- आविस्तिरोभवनेति= आगामापायी प्रकट 
होना तथा तिरोमाव होना ये दोनों धर्म इन तीनों अवस्थाओं में लगे हुये है। संकरो= 
वास्तविक सम्पर्क आत्मा के साथ इन अवस्थाओं का नहीं है। 


नन्ववस्थावदहङ्कारसम्बन्धादग्निसम्बद्धजलौ ष्ण्यवच्चिदात्मनो ऽप्यवस्थावत्वं 
दुष्परिहरमिति तच्छुद्धिदुर्घटेत्याशङ्कय अहङ्कारतत्संबन्धयोरप्यद्वितीयासङ्गचिदात्मन्यविद्यया 
कल्पितत्वात्तदभावे च तौ वस्तुतो न स्तः, कुतस्तदधीनाऽशुद्धिरित्यभिप्रेत्याह- 


आशंका जिस प्रकार अग्नि के सम्पर्क से जल में उष्णता अवस्था आती 
है, इसी प्रकार से अहंकार के सम्पर्क से चैतन्य स्वरूप आत्मा मैं भी अहंकार की 
अवस्था हो जायेगी। तो आत्मा में शुद्धि तो दुर्घट है। (कठिन ही है) 

समाधान= अहंड्वार तथा उस अहंकार का सम्बन्ध दोनो भी अद्वितीय असङ्ग 
आत्मा में अविद्या के. द्वारा कल्पित है, अविद्या के अमाव में अहंकार तथा उसका 
सम्बन्ध दोनों ही वास्तविक नहीं रहते। तो अविद्या के अधीन होने वाले अहंकार तथा 
उसके सम्बन्ध से आत्मा में अशुद्धि यथार्थ रूप में आ ही नहीं सकती। इस अभिप्राय 


से कहा जा रहा है- 
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त्वस्येव कल्पितमहंकरणं बिभर्ति 
तिस्त्रोऽपि ताः सहितमेव तु तच्च ताभिः।। 


त्वच्चित्प्रकाशविषयत्वमुपेत्य भाति 
स्वाज्ञानवत्तव न रूपमतश्व्वतुष्कम्‌। 1१३७ || 

अन्वयः= त्वयि कल्पितं अहंकरणमेव ताः तिस्त्रोऽपि बिभति, ताभिः सहितमेव तत्‌ च स्वाज्ञानवत्‌ . 
त्वच्चितृप्रकाशविषयत्वं उपेत्य भाति; रूपचतुष्कं तव न।।१३७।। 

अन्वयार्थः= तेरे में कल्पित अंहकार ही उन अवस्थं को धारण करता है। उन अवस्थाओं 
से युक्त वह (अहंकार) अपने अज्ञान के समान तेरे चित्‌ प्रकाश की विषयता को प्राप्त होकर भासित 
होता है। (तीन अवस्थायें तथा अहंकार) चारों धर्म तेरे नहीं है।।१३७।। 

त्वय्येवेति। ताः अवस्थाः। ननु योऽस्थावान्स एवात्मा कुतस्तस्य कल्पितत्वमिति 
प्राकृतशङ्कां निराकुर्वन्‌ दश्याहङ्कारादिसाक्षिणो दृगात्मनस्ततो विवेकमनेकधोक्तं स्मारयति- 
सहितमिति। मिलितमित्यर्थः। तदहङ्करणम्‌। च शब्द उतक्तशङ्कानिरासार्थः। 
फलितमाह-तवेति। अहङ्कारोऽवस्थाश्चेत्येतच्चतुष्क वस्तुतस्तव स्वरूपं त्वद्धर्मश्च 
नेत्यर्थः ।१३७।। 

त्वय्येवेति= जागरितादि तीनों अवस्थाये। 

आशंका= जागरितादि अवस्थावान्‌ वही तो आत्मा होता है। मैं जाग्रतिवाला हूँ 
मैं स्वप्नवान्‌ हूँ इत्यादि रूप से आत्मा की सिद्धि होती है। वही तो अवस्थावान्‌ अहंकार 
है फिर उसमें कल्पितता कैसी आ सकती है ? 

समाधान= ये जो अहंकारादि हैं ये सब इश्यकोटि में आते हैं, इनका द्रष्टा 
आत्मा जो साक्षी रूप है वह इनसे अतिरिक्त है। इस बात को अनेक प्रकार से 
कहा है उसका स्मरण दिलाते हैं। सहितमिति। ये तीनों अवस्थाये अहंकार के साथ 
मिलित रूप से भासती है। तत्‌- अहङ्कार। च- शंका के निराकरण कराने के लिये 
है। फलितार्थ बताते हैं तवेति- अहंकार, तथा तीनों अवस्थायें, ये चारों वस्तुतः न तेरा 
स्वरूप तथा न तेरे स्वरूप के धर्म ही हैं। 


उक्तचलुष्टयस्यात्मनः पृथक्त्वे तस्याद्वयत्वं न स्यात्‌, स्याच्च सांख्यादिमतानुमति 
रित्याशङ्कयाह- 
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आशंका यदि आत्मा इन चारों से अतिरिक्त है तब तो उसमें अद्वयत्व नहीं 

आ सकता। और यदि मान लेते हो तो सांख्य मत में प्रवेश हो जायेगा। क्योंकि 

न प्रकृतिर्नविकृतिर्पुरूप:” आत्मा न प्रकृति और न विकृति है न कारण है न कार्य 
] 


नान्वेति तत्तव चिता व्यतिरेकिता च 


दूरे न सम्भवति तस्य चतुष्टयस्य || 
नाभावरूपभजनाय समर्थमेत- 


देवं चिदेव तु चतुष्टयमेतदासीत्‌।1१३८।। 

अन्वय= तत्‌ तव चिता अन्वेति न, अस्य चतुष्टयस्य अतिरेकिता तु दूरे सम्भवति, न 
एतत्‌ अभावरूपभजनाय न समर्थम्‌ एवं एतत्‌ चतुष्टयं चिदेव आसीत्‌।।१३७।। 

अन्वयार्थः= ये (चारो) तेरे चैतन्य रूप से अन्वित नहीं हैं। उन चारों की व्यतिरेकिता (स्वतन्त्रता) 
तो कभी सम्भव नहीं है। ये चारों अमाव रूप भी नहीं है अतः ये चारों चैतन्य रूप ही है।।१३७।। 

नान्वेतीति। तच्चतुष्टयम्‌। तव चिता त्वत्स्वरूपचैतन्येन। तस्य किं सत्त्वमसत्त्वं 
वा, आद्येऽपि किं चिदभेदेन सत्त्वमुत भेदेन भेदाभेदेन वा। नाद्यः, जडाजडयोर्व्यभिचार्य- 
व्यभिचारिणोश्च वस्तुनोऽभेदासम्भवात्‌। न द्वितीयः, भेदस्यैव द्वितीयाध्यायोक्तविधया 
दुर्निरूपत्वेन सत्त्वायोगात्‌। किं च तस्यापि भेदेन सत्त्वेऽनवस्थापातात्‌, तदभेदस्य 
चौक्तविधयाऽसम्भवात्‌। न तृतीयः, पक्षद्वयोक्तदोषापत्तः विरोधाच्चैकत्र भेदामेदासंमवात्‌। 
नाप्यसत्वं नरश्ृङ्गवदपरोक्षत्वानुपपत्तेः सदनुभवविरोधाच्च। तस्मादन्वयव्यतिरेकाभाव- 
परिहारेणाविद्यातत्कार्यात्मकद्वैतस्य चिदेकता न सन्मात्रत्वे पर्यवसानात्तदेव तत्तत्त्वं 
तद्विपरीतं त्वनिर्वचनीयं तत्त्वबोधेन बाधितुमुक्तस्वरूपेणैवावशिष्यते तत उक्तदोषद्वयपरसङग 


नेति भावः।।१३८।। 


नान्वेतीति= अहंकार तथा तीनों अवस्था रूप चतुष्टय। तव चिता- तेरे चैतन्य 
स्वरूप आत्मामे है नहीं। क्या ये चारों सत्‌ है अथवा असत्‌ है? यदि सत्‌ मानें 
तो क्या चैतन्य से इनका अभेद है अथवा चैतन्य से भेद है, अथवा चैतन्य से भेद 
और अभेद दोनों है इसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है। ये अहंकारादि चारों ही जड 
हे तथा चैतन्य अजड है इन दोनों का अभेद नहीं हो सकता। ये चारों परस्पर 
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व्यभिचारि है, जबकी चैतन्य सर्वानुगत अव्यभिचारि है। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं 
है। द्वितीय अध्याय में बताया है कि भेद का निरूपण होना ही कठिन है। इस कारण 
भिन्न रूप से चैतन्य से इन चारों को अलग होना असम्भव है। यदि इन चारों 
के भेद को सत्य मानें तो यह भेद भी जिसमें रहता है उससे उसे भिन्न मानना 
पडेग़ा। फिर यही प्रक्रिया आगे चलेगी तो अनवस्था दोष आयेगा। बाकी यह भेद जिस 
पदार्थ में रहता है उससे अभिन्न मानना तो पूर्वोक्त विधि से असम्भव ही है। तृतीय 
विकल्प भी ठीक नहीं है जो पहिले दोनों पक्षों में दोष दिये हैं, वे ही दोष यहां 
आयेंगे और भेद अभेद दोनों परस्पर विरुद्ध होने के कारण असम्भव है। यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि ये चारों बिलकुल असत्‌ है। फिर तो जैसे मनुष्य के 
सींग का अपरोक्षत्व नहीं होता है इसी प्रकार से इनका भी अपरोक्षत्व सपन्न नहीं 
होगा। और इनकी जो सत्‌ रूप से प्रतीति होती है अहंकर है, जागृति है इत्यादि 
उसका भी विरोध हो जायेगा। इस कारण अन्वय और व्यतिरेक दोनों का अभाव है 
अर्थात्‌ ये चारों न तो चैतन्य के साथ अन्वित हो सकते हैं और न. तो भिन्न ही 
रह सकते हैं। अविद्या तथा उसका कार्य जो द्वैतात्मक प्रपञ्च उसकी चैतन्य के साथं 
एकरूपता नहीं है। ये चारो भी सद्रूप अधिष्ठान स्वरूप ही है क्योंकि ये चारों भी 
अध्यस्ततया कल्पित हैं। तो सद्रूपतत्व में ही ये चारों पर्यवसित हो जाते हैं। वही 
वास्तविक तत्त्व है। इसके विपरीत ये चारों अनिर्वचनीय होने के कारण तत्व बोध 
से इनका बाध हो जाता है, (अर्थात्‌ इनकी प्रतीति होने पर भी ये मिथ्या हैं यही 
बाध है) अतः मिथ्या स्वरूप से ही ये चारों अवशिष्ट रह जाते हैं। इस कारण ये 
चारों आत्मा से पृथक्‌ मानें तो आत्मामें अद्वयत्व नहीं आयेगा, और यदि आत्मा से 
ये चारों पृथक्‌ मानने पर भी आत्मा में अद्वयत्व माने तो सांख्यमतमें प्रवेश होगा ये 
दोनो दोष उपपन्न नहीं हो सकते। क्योंकि ये चारों अध्यस्त होने के कारण सद्रूप 
ही है। 


स्यादेतदेवं यदि जाग्रदादीनां मिथ्यात्वं चैतन्यस्यैव सत्यतया तदधिष्ठानत्वं च 
स्यात्‌। न त्वेतदस्ति साधकाभावद्व्यभिचारित्वस्य स्वापमूर्छाद्यवस्थासु चैतन्येऽपि 
सत्वादित्याशङ्कय न हि द्रषटुईष्टेर्विपरिलोपो विद्यते इत्यादिश्रुतेः प्रत्यभिज्ञाप्रामाण्याच्च 
तदापि तदागमापायस्य साक्षिचैतन्यमनुगतमस्त्येवः इतरथा तत्तदवस्थापरामर्शानुपपत्तिः, 
ततश्च तस्य॒ सत्यत्वाद्व्यभिचार्यवस्थाधिष्ठानत्वं युक्तमित्याशयेनाह- 

आशंका= यह आप का कथन तभी सम्भव होगा जबकि जाग्रतादि अवस्थाओं 
ज उ जलक उक जक क कक तलका ज्ज जकच ज 
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की मिथ्यापना होवे और सत्य रूप चैतन्य होने से वही इस जाग्रतादि अवस्थाओं का 
अधिष्ठान हो। लेकिन यह तो सम्भव नहीं है, क्योकि इसके लिये कोई साधक युक्ति 
नहीं है। क्योकि निद्रा तथा मूर्च्छा अवस्थाओं में चैतन्य में भी व्यभिचार देखा गया 
है। अर्थात्‌ उन अवस्थाओं में चैतन्य नहीं है अतः अधिष्ठानादिक की बात भी उपपन्न 
नहीं है। 

समाधान= “न हि” द्रष्टा के इष्टि का कभी भी विपरीत लोप होता नहीं है। 
इत्यादि श्रुतियां इसमें प्रमाण है कि वहां भी चैतन्य विराजमान है। दूसरी बात मूर्च्छादि 
अवस्थाओं से उठनेके बाद प्रत्यभिज्ञा होती है, वही प्रमाण है कि मुझे उस समय 
कुछ भी भान नहीं था। तो मुझे कहने वाला चेतन तो वहां था ही। तो इस प्रकार 
निद्रा मूर्च्छादि आगमापायी अवस्थाओं में अनुगत साक्षिचैतन्य वहां भी है ही। नहीं तो 
उन उन अवस्थाओ के पार करने के बाद उन उन पार किये हुये अवस्थाओं की 
प्रत्यभिज्ञा नहीं हो पायेगी। प्रत्यभिज्ञा तभी उपपन्न होगी जब साक्षी चैतन्य वहां अनुगत 
रहेगा। 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्छिततनूनिष्क्रान्त्यवस्थासु य- 
च्चैतन्य व्यभिचारिवस्त्वनुगत तत्सत्यमेवात्मनः। 
यत्किचिव्ह्यभिचारि तन्ननु मृषा स्त्रक्‌सर्पदण्डादिव- 


ज्ानुस्यूतचिदात्मवस्तु वदितुं शक्य मृषा रज्जुवत्‌।1१३६।। 

अन्वयः= व्यभिचारिणीषु जाग्रतस्वप्नसुषुपतिमूर्च्िततनूनिष्क्ान्त्यवस्थासु यत्‌ चैतन्यं अनुगतम्‌। तत्‌ 

सत्यमेव, स्त्रक्सर्पदण्डादिवत्‌ आत्मनः यत्किञ्चित्‌ व्यभिचारि, तत्‌ मृषा ननु रज्जुवत्‌ अनुस्यूत चिदात्मवस्तु 
मृषा न वदितुं शक्यम्‌ ।।१३६।। 

अन्वयार्थः परस्पर व्यमिचरित जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति मूर्च्छा और मरण आदि अवस्थाओं में 

जो चैतन्य अनुस्यूत वह सत्य ही है। माला सर्पदण्ड आदि के साथ आत्मा में जो कुछ व्यभिचारि 

है वह मिथ्या है। रज्जु के समान अनुस्यूत चिदात्मा को मिथ्या नहीं कहा जा सकता।।१३६।। 


जाग्रत्स्वप्नेति। तनूनिष्क्रान्तिः स्थूलशरीरान्निर्गमनं मरणमिति यावत्‌। एतच्च पुनः 
शरीरप्राप्त्यवस्थोपलक्षणम्‌। तथाप्यवस्थानां मृषात्वे व्यभिचारित्वमप्रयोजकमित्याशङ्कय 
सतोऽसतो वाऽगमापायित्वासम्मवात्तदनिर्वचनीयत्वमावश्यकमिति व्यभिचारित्वस्य मिथ्यात्वेन 
व्याप्तिसिद्धेर्नाप्रयोजकत्वमित्यभिप्रेत्याह- यत्किं चिदिति। नन्विति निश्चये। किं च 
चैतन्यं मिथ्या मिथ्यासम्बन्धित्वान्मिथ्यावस्तुवदित्याशङ्कय तत्र व्यभिचारित्वमुपाधिः। न च 
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साधनव्यापकता, पक्षे तदभावादिति सहृष्टान्तमाह-नानुस्यूतेति। 1१३६ | | 


जाग्रत्स्वप्नेति- तनूनिष्क्रान्तिः- स्थूलशरीर से प्राण निकल जाने के बाद 
मृत्यु के बाद, इसका तात्पर्य अन्य शरीर प्राप्त होना यह भी उपलक्षित होता है। 


आशंका= अवस्थायें मिथ्या है क्योंकि ये परस्पर में व्यमिचरित हैं (साध्याभाववद्‌- 
वृत्तित्व॑ं व्यमिचरितत्वम्‌) अर्थात्‌ जहाँ जहां व्यभिचरितत्व है वहां वहां मृषात्व है यह व्याप्ति 
है। इसमें अप्रयोजकत्व है, हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इसे अप्रयोजकत्व कहते हैं। तो प्रकृत 
में व्यमिचरितत्व रूपी हेतु रहने दो तथा मृषात्व रूपी साध्य मत रहने दो इसे अप्रयोजकत्व 
कहते हैं। 


समाधान- पदार्थ सत्‌ हो चाहे असत्‌ हो उसका आगमापायित्व सम्भव निश्चित 
नहीं होने के कारण पदार्थ का अनिर्वचनीय होना आवश्यक है। (सत्‌ होने पर भी 
आगामापायि नहीं बनेगा और असत मानने पर भी आगमापायित्व सम्भव नहीं हैं) तो 
जो पदार्थ अनिर्वचनीय होगा वह मिथ्या अवश्य होता है। इस प्रकार अवस्थाओं का 
जो परस्पर में व्यभिचारितत्व है वह मिथ्यात्व का साधक है। अर्थात्‌ जहां जहां व्यभिचरितत्व 
है, वहां वहा मिथ्यात्व है यह व्याप्ति सिद्ध हो जाती है। अतः अप्रयोजकत्व शंका 
नहीं है। कि व्यमिचरित्व रहने दो और मिथ्यात्व रूपी साध्य मत रहने दो। ऐसी 
अप्रयोजक शंका का यहां प्रवेश नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं यत्किचिदिति= 
जो भी अवस्था व्यमिचरित है वह मिथ्या है। नन्विति- नियत रूप अर्थ में ननु प्रविष्ट 
है। 


आशंका- चैतन्य भी मिथ्या है क्योंकि वह मिथ्या वस्तु के साथ सम्बन्धित है। 


समाधान- इस अनुमान में व्यभिचारित्व को उपाधि मानेंगे। जैसे धूमवत्‌ वहेः 
इसमें आर्द्रेधन संयोग उपाधि है। इस प्रकार से चैतन्य (पक्ष) मिथ्या (साध्य) हेतु 
है मिथ्या वस्तु के सम्बन्धित होनेसे इसमें व्यभिचारित्व उपाधि है। (साध्य व्यापकत्वे 
सति साधनाव्यापकत्वं उपाधिका लक्षण है) तो प्रकृत में साध्य मिथ्या है 
उसका व्यभिचारित्व उपाधि व्यापक है अर्थात्‌ जहां जहां मिथ्यात्व है वहां वहां व्यभिचारित्व 
है। अब साधन हुवा मिथ्या वस्तु के साथ सम्बन्धित होना, जहा जहां मिथ्या वस्तु 
के साथ सम्बन्धित्व है वहां वहां व्यभिचारित्व नहीं है क्यों कि ऐसा तो आत्मा भी 
हे उसमे व्यभिचारित्व नही देखा गया है। 


आशंकाञ इस व्यभिचारित्व उपाधि मै साधन की व्यापकता है। 
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कटक क ३ ॥ त्वम्पदलक्ष्य निरूपणम्‌।। 


समाधान- यह सम्भव नहीं है। क्योंकि चैतन्य रूपी पक्ष में व्यभिचारित्व 
उपाधि नहीं रहने से उसमें साधन व्यापकता नहीं जा सकती 1 इस बात को दध्टान्त 
के साथ निरूपित कर रहे हैं। नानुस्यूतेति।। चैतन्य रूप पक्ष में व्यभिचारित्व 
उपाधि अनुस्यूत नहीं है। जैसे कि आत्मा सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है इसी प्रकार 


से व्यभिचारित्व अनुस्यूत नहीं है। अतः मिथ्या वस्तु के साथ सम्बन्धित्व साधन का 
व्यापक व्यभिचारित्व उपाधि नहीं है। 


अतः उपरोक्त अनुमान में उपाधि होने से अनुमान दूषित है। 


ननु सक्सर्पादे रज्जवज्ञानविलसितत्वात्सैव तत्तत्त्वं तद्विपरीतं तु मिथ्येति युक्तम्‌। 
नैवमवरथाधर्मितयोक्तमन्त:करणमात्माज्ञानविलसितं येनात्मैव तत्त्व स्यात्‌ तस्यानादित्वात्‌, 
अन्यथा तद्वतकर्मतत्फलप्रवाहस्यानादित्वायोगात्‌ ` आत्मन्यवस्थात्रयेऽपि साक्षितया भास- 
मानेञ्ज्ञानासंभवाच्च तस्य तद्विलसितत्वायोगादिति तत्राह- 


आशका= सर्पमालादि तो रस्सी के अज्ञान का ही विलासमात्र है, तो रस्सी 
है वास्तविक तत्त्व है, इसके विपरीत सर्पादि मिथ्या है। यही युक्तियुक्त है। यह कहना 
ठीक नहीं है। आत्मचैतन्य तीनों अवस्थाऔ का सम्बन्धी या धर्मि होने से वह तो 
सत्य है लेकिन अन्तःकरण उक्त तीनों अवस्थाओं का धर्मि होने से वह सत्य होना 
चाहिए। क्योंकि अन्तःकरण अनादि है। यदि अन्तःकरण को अनादि नहीं माना जाय 
तो कर्म और उसका फल दोनों ही प्रवाहरूपसे अनादि माने गये हैं। उनका अनादिभाव 
उपपन्न नहीं हो सकेगा। आत्मा अवस्थात्रय में भासित होने पर भी साक्षीरूप में उसका 
भान होता है और अज्ञान का भान नहीं है अतः अन्तःकरण में आत्माज्ञान का वह 
कार्य नहीं है क्योंकि अन्तःकरण अज्ञानमात्र का विलास नहीं है। इस बात को कह 
रहे हैं। 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिधर्मकमिदं चित्त त्वदज्ञानतः 
प्रादुर्भूतमतस्त्वमेव सततं त्वत्तो न तद्धिद्यते।। 
स्दाज्ञानं च तवानुभूतिबलतः सिद्धं मृषा तत्त्वतो 
नासीदस्ति भविष्यतीति भवतः पूर्णाचितिः शिष्यते।।१४० 
अन्वयः जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तिधर्मकम्‌ इदं चित्तं त्वदज्ञानतः प्रादुर्भतम्‌। अत- तत्‌ त्वमेव सततं 
त्क्तो भिद्यते न। स्वाज्ञानं च तवानुभूतिबलतः सिद्धम्‌। मृषा तत्त्वतः न आसीत्‌, अस्ति, भविष्यतीति 
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भवतः पूर्णा चितिः शिष्यते। , 

अन्वयार्थः= जाग्रतूस्वप्नसुषुप्ति धर्मवाला चित्त तेरे ही अज्ञान से प्रगट हुवा है। वह तेरा ही 
स्वरूप है। तेरे से भिन्न नहीं है। अपना अज्ञान भी अनुभव के आधार पर सिद्ध होने से मिथ्या 
है। वास्तविक वह न था न है और न होगा। अतः तुम्हारा पूर्ण चैतन्य ही शेष रह जाता है। 

जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिधर्मकमिति। न तावदन्तःकरणस्य व्यक्तरूपेणानादित्वम्‌, 
तन्मनोऽकुरुत, एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चेत्यादिश्रुतौ जन्मश्रवणात्‌ 
साक्षिमात्रगम्यस्य तस्यागमापायित्वमन्तरेण कादाचित्कानुभवायोगाच्च “तदापीतेः संसारव्यप- 
देशात्‌"इत्यत्रोक्तन्यायेन सुषुप्त्यादावपि सूक्ष्मरूपेण विद्यमानत्वादनादिकर्मादिप्रवाहस्यैकाश्रय- 
त्वोपपत्तिः। यत्तु भासमानात्मन्यज्ञानमेव नेति। भासमाने तस्मिन्नतिशयाचन्दाद्वय- 
ब्रह्मात्मताज्ञानस्यानुभवयुक्तिसिद्धत्वात्‌j। जडस्य स्वातन्त्र्येण स्वतः स्फुरणायोगाच्चिदात्मन्य- 
विद्याकल्पितं तदिति स एव सर्वावस्थासहितचितिसतत्त्वमिति भावः। तर्हज्ञानस्याज्ञान- 
विलसितत्त्वामावान्मिथ्यात्वासिद्धौ द्वैतापत्तिरित्याशङ्कयाह-स्वाज्ञानं चेति। अद्वयासङ्गस्व- 
प्रकाश-चिदात्मनि तस्य वस्तुतोऽसंभवाज्जाङ्यदश्यत्वाभ्यां तस्मिन्मिथ्यात्मत्वसिद्धेः 
कालत्रयेऽपि स्वतः सत्त्वहीनस्य तस्य सविलासस्य प्रतिभासेऽपि वास्तवत्वेन 
पूर्णानन्दचिदात्माऽवशिष्यत इत्यर्थः । ।१४०।। 


जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिधर्मकमिति- वास्तविक अन्तःकरण कोई स्मष्टरूपसे अनादि नही 
है। तन्मनोऽकुरूत= उसने मन का निर्माण किया “'एतस्माज्जयते” इसी आत्मा से प्राण, 
मन तथा सब इन्द्रियां उत्पन्न हुई है, इत्यादिश्रुति प्रमाण है। जो अन्तःकरणादि का 
जन्म बताती है। जो अन्तःकरणमन आदि साक्षी मात्रगम्य है, जो अन्तःकरणादि का 
आगमायित्व के बिना कभी भी अनुभव नहीं हो सकता। “तदापीतेः” संसारव्यपदेशात्‌' 
सुषृप्ति अवस्था में सूक्ष्मरूप से अनादि कर्मादि प्रवाह एक आश्रय जो अज्ञान असके 
आश्रित रहती है। अज्ञानकल्पित है तो उसमें रहने वाले धर्म भी कल्पित ही है। 

आशंका= भासमान आत्मा में अज्ञान है नहीं 

समाधान= यह कहना ठीक नहीं है। भासमान आत्मामें साक्षित्वेन भासमान आत्मा 
में भी अनतिशय आनन्द अद्वय ब्रह्म से अभिन्न आत्मा का एवं आत्म अज्ञान का 
अनुभव युक्ति से सिद्ध है। बाकी जड़ इसे अन्तःकरण अज्ञानादि स्वतन्त्ररूप से स्वतः 
स्फुरण नहीं हो सकता, तो चिदात्मा में अन्तःकरणादि तथा उसके अन्तःकरण के धर्म 
अविद्या से कल्पित है, तो वही चिदात्मा सत्‌ है, वही सभी अवस्थाओं का साथ देने 
पस र न न ति त त.) 


१३४५ । तत्त्वग्पदार्थ शोधनम्‌। । 
वाला है, वही चित्‌ स्वरूप वास्तविक तत्त्व है। 


आशंका अज्ञान तो अज्ञान से विलसित नहीं है फिर उस अज्ञान में मिथ्यात्व 
कैसे हो? फिर एक तो आत्मा दूसरा अज्ञान- ये दोनों पदार्थ सिद्ध होने से द्वैतापत्ति 
होगी। | 

समाधान= स्वाज्ञानं चेति= अद्वय असङ्ग स्वप्रकाश चिदात्मामे अज्ञान की वास्तविक 
कोई स्थिति संभव नहीं है, वह जड़ तथा दृश्य दोनों होने के काण यह अज्ञान मिथ्या 
है, तीनों काल में स्वतः अज्ञान सत्ताहीन होने से, एवं इस अज्ञान का कार्य सहित 
भासमानत्व होने पर भी वास्तविकरूप से पूर्णानन्दचिदात्मा ही अवशिष्ट रहता है यह 
भाव है। 

ननु सर्वेऽपि वादिनः स्वस्वमते युक्तिजालं वदन्ति, तावता मम न तत्र श्रद्धा 
` भवति। एवं युक्तिभिरुपपादितायामपि त्वमर्थशुद्धौ सा कथं भवेदित्याशङ्क्य 
युक्तिमात्रस्याप्रतिष्ठितत्वात्तावता तत्र श्रद्धानुदयो युक्तः इह तु युक्त्युपोद्रलितागमवाक्यैरेव 
स्पष्ट प्रतिपादनादुक्तत्वमर्थशुद्धौ श्रद्धा विधेयेत्याह- 

आशंका= सभी वादिगण अपने मत में युक्ति का जाल बनाते रहते हैं। इससे 
गुरुदेव मेरी श्रद्धा नहीं हो रही है। इस प्रकार युक्तियां से उपपादित करने पर भी 
त्वं अर्थ की शुद्धि कैसी हो? 

समाधान= केवल युक्तियां तो अप्रतिष्ठित होने के कारण श्रद्धा का उदय न 
होना यह अपने कहा सो ठीक है। लेकिन यहां तो युक्ति पूर्वक आगम श्रुति वाक्यों 
से ही अर्थ का स्पष्ट प्रतिपादन किया है, अतः उक्तत्व- अर्थ शुद्धि में तुझे श्रद्धा 
करनी चाहिये। इस बात को कह रहे हैं- 


ज्योतिर्ब्राह्मणवाक्यमानबलतः सपूर्णरूपा चिति- 
जांग्र्स्वप्नसषुप्तिधर्मरहिता मोक्षाय निश्वीयते।। 
तस्मादस्मदुदीरितं स्वकवंपुः श्रद्धत्स्व मानं विना 
नास्माभिः प्रतिपादिताचितिरियं वाक्यार्थसंबन्धिनी।|१४१।। 


अन्वयः ज्योतिर्ब्रह्मणवाक्यमानबलतः संपूर्णतया जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिधर्मरहिताचितिः मोक्षाय निश्चीयते, 
तस्माद्‌ अस्मदुदीरितं स्वकवपुः श्रद्धत्स्व, इयं वाक्यार्थ सम्बन्धिनी चितिः अस्माभिः मानं विना प्रतिपादिता 
न | १४१] | 


| च्य च्य कक पक पक चय का उन जय ्य ज्याच्या न्य ज्याचा जय जा जय जा ला न यय 
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अन्वयार्थः= ज्योतिर्ब्राह्मण (बृह ४/३/६) वाक्य रूप प्रमाण के बल पर पूर्ण स्वरूप जाग्रत 
स्वप्न, सुपुप्ति धर्मों से रहित, चैतन्य को ब्रह्म रूप होने के योग्य ठहराया है। इसलिये हमारे बताये 
हुये स्वरूप में श्रद्धा करो, इस अखण्ड वाक्यार्थ रूप चेतन का हमने प्रमाण के बिना प्रतिपादन 
नहीं किया है।१४१।। 


ज्योतिर््राह्मणेति। मोक्षाय तद्धेतुवाक्यार्थबोधाय। तत्र ह्यादित्यादिनां व्यवह्वियमाण- 
वस्तुप्रकाशकज्योतिषामभावे स्वप्नमनोरथादौ व्यवहारहेतुभूतं ज्योतिः किमित्यभिप्रेत्य 
किंज्योतिरेवायं पुरुष इतिप्रश्नस्यात्मैवास्य ज्योतिरित्युत्तरं श्रुत्वा देहादीनां 
बहूनामहमितिप्रतिभा- सात्तत्रासाधारणात्मरूपजिज्ञासया कतम आत्मेति पुनः प्रश्ने 
तस्योत्तरमुक्तं, योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु ह्ृ्न्तर्ज्योतिः पुरुषः इत्यादिना। तेन हि 
देहेन्द्रियप्राणबुद्धितद्वृत्तिक्षणिक- विज्ञानाज्ञानविलक्षणमात्मानमुक्त्वा तस्य समानः सन्नुभौ 
'लोकावानुसंचरतीति बुद्ध्युपाधिकं संसारं निर्दिश्य तस्य ध्यायतीवेत्यादिना 
मिथ्यात्वमुक्तम्‌। पुनः सधीः स्वप्नो भूत्वेत्यादिना जाग्रत्स्वप्नमरणजन्मनां पर्यायेण 
प्राप्तिमनूद्य तेषां व्यमिचारिणामततूस्वभावत्वं प्रतिपाद्य पुनः स वा एष एतस्मिन्संप्रसाद 
इत्यादिना क्रमिकावस्थानुवादपुरःसरं स यत्तत्र कि चित्पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसङ्गो 
ह्ययं पुरुष इति क्रियासमभिहारेण तत्तदवस्थागतवस्तु- साक्षिमात्रत्वेन तदसङ्गत्वमुप- 
पाद्यानन्तर यत्र सुप्तो न कं चन कामं कामयते न क चन स्वप्न पश्यतीति सुषुप्तिः 
मवतार्य तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽमयं रूपमित्यादि- ब्राह्मणशेषेण समस्त- 
'कामकर्मादिरहितस्वप्रकाशनित्यचिदानन्दात्मकत्वंपदलक्ष्यं पृष्टात्मरूपं निरूपितम्‌। एवं स 
पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्माभ्यन्तरो 
ह्यजः। अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात्परतः पर इत्यादिश्रुतिभिरप्युक्त- रूप एव त्वमर्थो 
निरूपितः। ततोऽस्मिन्निरूपितेऽ्थे नाश्रद्धाकारणमस्तीति भावः।।१४१।। 


ज्योतिर्ब्राहमणेति= बृह० ४/३/६, यह मंत्र बताते हैं कि, मोक्षाय-मोक्ष प्रदान करने 
मे हेतु भूत वाक्यार्थ बोध कराने के लिये। तत्र से प्रारम्भ करके आदित्यादि जो व्यवहियमाण 
वस्तुओं का प्रकाश करने वाले हैं उनके अभाव काल में स्वप्न मनोरथ के पदायाँ 
का व्यवहार कराने के लिये कौन सी ज्योति है ऐसी आशंका होने पर क्या ज्योति 
स्वरूप ही यह आत्मा है क्या? ऐसा प्रश्‍न होने पर उत्तर में कहते है कि आत्मा 
ही इन पदार्थों की ज्योति है, ऐसा उत्तर देते है। ऐसे उत्तर के सुनने के बाद 
देहेन्द्रियादि अनेक हैं। तो उनमें सब में आत्मा का प्रतिभास हो रहा है. इनमें से 
विशेष रूप से आत्मजिज्ञासा होती है कि कौन सा इसमें आत्मा है? इस प्रश्न विशेष रूप से आत्मजिज्ञासा होती है कि कौन सा इसमें आत्मा है? इस प्रश्न के 
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उत्तर में कहते हैं कि "योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योति पुरूषः” जो विज्ञानमय 
हृदय में ज्योति स्वरूप पुरुष आत्मा है वही मुख्य आत्मा है। इससे ही देह, इन्द्रियप्राणबुद्धि 
तथा इसमें रहने वाला क्षणिक विज्ञान आत्मा से विलक्षण तथा अज्ञान से विलक्षण 
आत्मा का कथन करने के बाद वही आत्मा समान रूप से जाग्रत तथा स्वप्न दोनों 
लोगों में संचरण करता है इस प्रकार से बुद्धि उपाधि के द्वारा, उसमें संसार को 
बनाकर उसी आत्मा में ध्यायतीय, लेलायतीय ध्यान करने के समान तथा हिलने के 
समान प्रतीति होती है ऐसा बताकर ये सब अवस्थाय मिथ्या है यह कह दिया है 
पुनः वही आत्मा बुद्धि को साथ में लेकर स्वप्नावस्था वाला हो जाता है, इस प्रकार 
जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति, मरण, जन्मादि अवस्था ये हैं। इन में आत्मा की प्राप्ति होती 
है यह बताया है, तथा अवस्था ये परस्पर में व्यभिचरित है, अतः ये अवस्थाय अनुगत 
स्वभाववाली नहीं है। इसके प्रतिपादन के बाद पुनः “सवा एष एतस्मिन संप्रसाद” 
एक आत्मा ही इन सब अवस्थाओं में व्याप्त है, इत्यादि से जाग्रत्‌ स्वप्न, सुषुप्ति, 
मरणादि अवस्थाओं के साथ रहता हुवा वह आत्मा जहां जो भी कुछ देख लेता है, 
वह उससे अन्वित नहीं होता है। जिससे वह आत्मा असङ्ग ही रहता है। “तेन भवत्यसङ्गो 
ह्ययं पुरुष” क्रिया पश्यति के समभिव्याहार से तत्तदवस्थाओं का आत्मा साक्षी मात्र 
होता है, जिससे वह असङ्ग ही रहता है इसका उपपादन करने के बाद "यत्र सुप्तो“ 
सुषुप्ति अवस्था में किसी भी पदार्थ की कामना नहीं होती हैं, न कोई स्वप्न पदार्थ 
वहां देखे जा सकते हैं, इस प्रकार सुषुप्ति अवस्था में भी आत्मा की सम्बन्धता प्रतिपादित 
करने के बाद “तद्वा अस्यैतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माऽमयं रूपमित्यादि“ वही आत्मा इन 
सब अवस्थाओं से परे पापादि से रहित अभय रूप है, इत्यादि ब्रह्मण भाग से यही 
सिद्ध होता है कि वह आत्मा समस्त कामकर्मादि रहित स्वप्रकाश नित्य चिदानन्दात्मक 
त्वं पदका लक्ष्यार्थ है यह स्पष्ट रूप से कह दिया है। इसी प्रकार से “स पर्यगात्‌ 
शुक्रम्‌" वह सर्वत्र है ज्योतिस्वरूप है, शरीर रहित है, वह घाव से रहित है नाडियों 
से रहित है, शुद्ध तथा पाप से विद्ध नहीं हैं दिव्य, अमूर्त है, वह बाह्य रुप से 
तथा अभ्यन्तर रुप से अज (जन्मरहित है) वही आत्मा प्राण नहीं ह,। मन नहीं 
है, वह शुभ्र है, वह अक्षर से परे है। ऐसी अनेक श्रुतियां त्व पदार्थ का निरूपण 
करती हैं। इसलिये इस प्रकार से त्वमर्थ में श्रद्धा न करने के लिये कोई कारण 
है नहीं अर्थात्‌ जरूर श्रद्धा करनी चाहिये। 


त्वपदार्थशुद्धयर्थनन्यदपि श्रोतव्यमिति मतिं निराङु्व्॑तिर्णयमुपसंहरति-- 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी“ अनुवादः १३४८ 
त्वं पदार्थ के शुद्धि के लिये श्रवण से अतिरिक्त और कोई साधन हो सकता 
है इसका निराकरण करते हुये निर्णण का उपसंहार कर रहे हैं- 


एतत्त्वंपदलक्ष्यवस्तु भवता यत्‌ पृष्टमासीत्‌ पुरा 
तन्निणीतमतोऽन्यदस्ति यदि ते चित्तस्थितं पृच्छ तत्‌।| 
बुद्धिस्थं कुरु पूर्वमुक्तमखिलं यद्वक्ष्माणं च तद्‌ 
बोद्धुं, धारय ते मनः स्थिरतरं श्रद्धाधनाद्याश्रयः।।१४२।। 
अन्वय एवं भवता यत्‌ पुरा त्वंपदलक्ष्यवस्तु पृष्टं आसीत्‌। तत्‌ निर्णीतम्‌, अतः अन्यत्‌ 
यदि ते चित्तस्थितं अस्ति, तत्‌ पृच्छ। पूर्व उक्तं अखिलं बुद्धिस्थं कुरू, यद्‌ वक्ष्यमाणं तत्‌ बोड 
श्रद्धाधनद्याश्रयः च (सन्‌) ते मनः स्थिरतरं धारय।।१४२।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार तुमने जो पहले त्वम्पद की लक्ष्यभूत वस्तु पूछी थी। वह निर्णित 
हो गई, अतः अन्य (कोई संशय) यदि तुम्हारे मन में है तो पुछो। पूर्वोक्त निखिल पदार्थ बुद्धि 
में जमा लो, और जो वक्ष्यमाण है, उसे जानने के लिये श्रद्धारूप धन से सम्पन्न होकर अपने 
मन को स्थिर करो।।१४२।। 


एतदिति। तत्पदलक्ष्यप्रश्नप्रकरणे शङ्कितचित्ते प्रति सामान्येन तदनुज्ञां सूचयति- 
अतोऽन्यदिति। श्रुतस्याविस्मरणं श्रोतव्ये चित्तैकाग्न्यं च श्रवणस्य फलवत्त्वाय शिष्यस्या- 
वश्यकमित्याशयेनाह- बुद्धस्थमिति। यत्‌ पूर्वमुक्त तदखिल बुद्धिस्थं कुरु यच्च 
वक्ष्यमाणं तद्‌बोद्घु लोकिकधनादि विहाय श्रुत्युक्तश्रद्धारूपधनाढ्यबुद्धिः सन्‌ मनः 
स्थिरतरम्‌ अत्यन्तमेकाग्र यथा स्यात्तथा धारयेति सबन्धः।।१४२।। 


एतदिति= तत्पद के लक्ष्य के प्रश्‍न के प्रकरण में आशंका धारी व्यक्ति को 
समझाने के लिऐ तत्‌ पद के विषय में शंका के प्रति अपनी अनुमति प्रदान करते 
हैं। अतोऽन्यदिति। जो सुना है उसका विस्मरण नहीं होना चाहिये, जो सुना है- उसमें 
चित्त की एकाग्रता करनी चाहिये तथा श्रवण किये हुये को फल के लिये शिष्य को 
अवश्यमेव प्रवृत्त होना चाहिये- इस आशय से कहते हैं। बुद्धिस्थमिति= जो पहिले कहा 
है वह सब बुद्धिस्थ करो तथा जो भी आगे कहा जायेगा उसका ग्रहण करने के 
लिये लौकिक धनादि छोडकर श्रुति से प्रतिपादित श्रद्धारूप धन वाली बुद्धि को धारण 
करता हुवा, मनः स्थिरताम्‌- मन को अत्यन्त एकाग्र (स्थिर) करो यह सम्बन्ध है! 
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एवं गुरारेनुज्ञा प्राप्य शिष्यो निःशङ्कः सन्नुदितेष्थे जिज्ञासानिवृत्तिं सूचयन्नापातः 
प्रतिपन्तवस्तुनि जिज्ञासौत्कट्यप्रकटनपुरःसरं तत्पृच्छतीत्याह- 

इस प्रकार से गुरूदेव की आज्ञा पाकर शिष्य निःसंकोच होकर उदित तत्‌ 
रूप अर्थ में जो जिज्ञासा है उसके निवृत्ति के लिये सूचना देता हुवा वह शिष्य 


आपात- प्राप्त जो तत्‌ वस्तु है इस की जिज्ञासा की अति उत्कट अवस्था को लेकर 
तत्‌ पदार्थ के विषय में कुछ पूछता रहा है।- 


इत्युक्ते गुरुणा स पृच्छति पुनस्त्वंशब्दलक्ष्यं मम 
ज्ञात न्यायबलेन पूर्वमुदितावस्थात्रयापोहनात्‌।। 
तच्छब्देन तु लक्ष्यमर्थमधुना बोद्धु मनो मामक 
धावत्याशु तमप्यपोह्य सकलद्वैतप्रपञ्च वद।।१४३।। 
अन्वयः= इति गुरुणा उक्ते, स पुनः पृच्छति, पूर्वं न्याबलेन उदितावस्थात्रयापोहनात्‌ त्वम्पदलक्ष्यं 
मम ज्ञातम्‌। अधुना तु तच्छब्देन लक्ष्यम्‌ अर्थ बोद्धुं मामकं मनः आशु धावति, सकलह्वैतप्रपञ्चं अपोह्य 
तमपि वद ।।१४३।। 
अन्वयार्थः= इस प्रकार गुरू के कहने पर (शिष्य) पुनः पुछता है, पहिले कथित न्याय के 
बलपर उक्त तीनों अवस्थाओं का विवेक करके त्वम्पद के लक्ष्य कर मुझे ज्ञान हो गया। अब 
तो तत्‌ शब्द के लक्ष्य अर्थ को जानने के लिये मेरा मन शीघ्र उतावला हो रहा है। सम्पूर्ण द्वैत 
प्रपञ्च को हटाकर उसे भी कहिये।1१४३।। ; 
इत्युक्त इति। पृच्छतीत्यस्य वदेत्येतदुपरीतिपदमध्याहृत्य संबन्धो ज्ञेयः। यद्यपि 
पूर्व द्वैतप्रपञ्चमिथ्यात्वमुक्तम्‌, तथापि वाक्यार्थान्वयितत्पदार्थनिर्णयं विना तद्‌ इढ न 
भवतीत्याशयेनापोह्य सकलब्वैतप्रपञ्चमित्युक्तम्‌।।१४३।। 
इत्युक्त इति= गुरु जी ने कहा, बोलो शिष्य तो शिष्य, ने बोलना प्रारम्म कर 
दिया है और गुरुजी को शिष्य कहता है कि आप समाधान दीजियेगा ऐसा अध्याहार 
करना होगा। यद्यपि पहिले द्वैत प्रपञ्च का मिथ्यात्व कह दिया है तथापि वाक्यार्थान्पित 
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तत्‌ पदार्थ के निर्णय बिना द्वैत प्रपञ्च का मिथ्यत्व दृढ निश्चय नहीं हो सकता। 


इस आशय से कह रहे हैं कि गुरु जी आप "अपोह्य सकलब्वैतप्रपञ्चो वद- सम्पूर्ण 
द्वैत प्रपञ्च को हटाकर के तत्‌ पद का निरूपण करें। 


आपाततप्रतीत्यधीनसंशयकोर्टिं दर्शयस्तन्निर्वतकनिर्णयाय विचारारम्भ: कार्य इत्याह-- 


प्रसङ्गवश प्रतीयमान संशय कोटि को दिखाकर के उस संशय को हटाने के 
लिये विचार का प्रारम्भ करना चाहिये इसे कह रहे हैं- 


कि सप्रपञ्चमिदमस्त्वथ वा समस्त 
द्वैतप्रपञ्चरहित परिपूर्णरूपम्‌ | । 
यद्वोभयात्मकमिदं परमार्थतोष्स्तु 
विष्णोः परं पदमितीह विचारणीयम्‌।।१४४।। 
अन्वय इदंविष्णोः परं पदं कि सप्रपञ्चं अस्तु? अथवा समस्तद्वैतप्रपज्चरहितं परिपूर्णरूपम्‌? 
यद्वा इदं परमर्थतः उभयात्मकं अस्तु? इतीह विचारणीयम्‌ ||१४४ || 


अन्वयार्थः= यह विष्णु का परमपद क्या सप्रपञ्चक है? अथवा समस्त द्वैतप्रपञ्च से रहित 
परिपूर्ण हैं? अथवा यह परमार्थतः उभयरूप हैं? यह यहां विचारणीय है।।१४४।। 


कि सप्रपञ्चमिति। इदं सा काष्ठा सा परा गतिरित्यादिश्रुत्यवगतं विष्णोः 
परमं पदमिति सम्बन्धः। परमार्थत इत्येतत्कोटिद्वयेऽपि योजनीयम्‌, इतरथा कोटीनां 
विरोधानभिव्यक्तेः।।१४४।। 


कि सप्रपञ्चमिति= वह तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ भूत पद परमश्रेष्ठ है, तथापि क्या 
वह सप्रपञ्चक है यह निष्प्रफ्चक है या उभयात्मक है। परमार्थः- वास्तविक रूप से 
यह ततूलक्ष्यार्थ सप्रपञ्च तथा निष्प्रप्च इन दोनों कोटियों में लगाना होगा तभी तो 
विरूद्ध कोटि होने से संशय बनेगा अन्यथा संशय नहीं बनेगा। 


ननु ब्रह्मणोऽलौकिकत्वाद्वेदान्तानां च दोषरहितत्वात्कुतस्ते तत्रोक्तसंशय इत्याशङ्कय 
सम्मावितासम्मावितविषयविविधवेदान्तवाक्य श्रवणसमुपजातमदीयचित्तदोषादेव स इत्याशयेनाह 


आशका= ब्रह्म तो अलोकिक है, और वेदान्त तो दोष रहित है, फिर इस 
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0000000000 । तत्तम्यदार्य शोधनम्‌। । 
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शिष्य को कैसा संशय हुवा? 


समाधान- सम्मावित तथा असम्भावित विविध वेदान्त विषय के श्रवण से उत्पन्न 
मेरे ही शिष्य के चित के दोष द्वारा ऐसे संशय उत्पन्न होते है इसे कहा जा 
रहा है- 
वैदान्तवाक्यगतिरत्र बहुप्रकारा 
का चित्कथञ्चिदिति संशय उत्थितो मे।। 
तत्त्व प्रकाशय निवर्तय मोहमूलं 
मत्सशय मम हिताय भव प्रसीद।।१४५।। 
अन्वयः= अत्र वेदान्तवाक्यगतिः बहुप्रकारा काचित्‌ कथंचित्‌ इति मे संशयः उत्थितः। मोहमूलं 
मत्संशयं निवर्त्तय | तत्त्वं प्रकाशय। मम हिताय भव। प्रसीद।।१४५।। 


अन्वयार्थ: इस ब्रह्म के विषय में वेदान्त वाक्यों की गति बहुत प्रकार की है। कोई कैसी 
और कोई कैसी। इसलिये गुरूदेव! मेरा सन्देह हो गया। मोह जन्य मेरे संशय को निवृत्त कीजिये। 
तत्त्व का प्रकाश कीजिये। मुझ पर उपकार कीजिये, प्रसन्न हो जाइये।।१४५।। 


वेदान्तवाक्येति। गतिः प्रवृत्तिः| अत्र ब्रह्मणि। बहुप्रकारत्वमेवाह-काचिदिति। 
सृष्ट्यादिवाक्यगतिः सप्रपञ्चे नेतिनेत्यस्थूलादिवाक्यगतिर्निष््रपञ्चे तदेजति तन्नेजति 
पश्यत्यक्षुः स शृणोत्यकर्णः आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वत इत्यादिवाक्यगति- 
विरुद्धोभयरूपे ब्रह्मणि दश्यते इत्यर्थः। इतिहेतौ। तर्हि मया कि कर्तव्यमिति 
गुरोराशयमाशङ्कय तत्रतिज्ञां स्मरन्‌ स्वाभीष्टं ्रार्थयते-तत्त्वमिति। तत्समन्वयाध्याय 
एवौपनिषद्‌ब्रह्मतत्त्वं प्रकाशितमित्याशङ्कयाह-निवर्तयेति। मोहोऽसंभवानादिबुद्धिमूलं यस्य 
तम्‌। मया प्रष्टुमपि न ज्ञायते त्वयैव मद्धित जानता तद्विधेयमित्याशयेनाह- मम 
हिताय भवेति। कथमयमेवं निर्बन्धं करोतीत्येवमपि न मन्तव्यमित्यभिप्रेत्याह 
प्रसीदेति।।१४५।। 

वेदान्त वाक्येति= गतिः प्रवृत्तिः अत्र ब्रह्म में। विविधविषय को बताते हैं काचिदिति। 
सृष्ट्यादि वाक्य गति जो सप्रपञ्च का नेति नेति करके निषेध करती है। जो ब्रह्म 


क तय (काबा : हिती यला 
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स्थूल नहीं है, इत्यादि गति बताई है। अब रह गई बात निष्प्र ब्रह्म की, वहां कहते 
हैं वह चलाय मान होता है और बाद में कहते हैं कि वह चलाय मान होता नहीं 
है।, बाद में कहते है वह नेत्र बिना ही देखा करता है, कानों के बिना ही सुना 
करता है, बैठे बैठे ही दूर चला जाता है, सोते सोते ही सब जगह जाता है, ऐसी 
विरूद्ध उभय प्रकार के वाक्य है जो ब्रह्म में दिखाई देते है इति- हेतु अर्थक है। 


गुरूजी- तो हे शिष्य इसमें मैं क्या करूं। 


शिष्य- गुरूजी के प्रतिज्ञा का स्मरण कराता हुवा। (कि हे शिष्य जो भी 
संशय तुम्हारे मन मैं है उनको मैं क्षण में ही शान्त करा दूंगा) तो शिष्य अपने 
अभीष्ट की प्रार्थना करता है। तत्त्वमिति। 


गुरू जी- समन्वय अध्याय में ही उपनिषद्‌ द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म तत्त्व कह चुका 


च 


| 

शिष्य- निवर्तयेति- मोह ही असंभवनादि ज्ञान बुद्धि का कारण है उसे हटाओ। 
मै तो पूछना भी नहीं जानता हूं तो आप ही मेरे हित को ध्यान में रखते हुये 
मेरा हित आप करें। इस आशय से कहते हैं ममहिताय भवेति- गुरुदेव आप यह 
भी नहीं समझे कि मैं आपके ऊपर कोई दबाब दे रहा हूँ, यह तो मैं आप से 
प्राथना करता हूँ। ”प्रसीदेति” आप प्रसन्न होकर मुझे कह दीजिये। 

एवं प्रार्थितो गुरुः “न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्ग सर्वत्र हि“ इत्यादिसूत्र- 
सूचितन्यायनिणीतत्वाद्वस्तुतो निष्प्रपञ्चं ब्रह्म वेदान्तवेद्यमित्युपपादयति- 

इस प्रकार प्रसन्न हुये “गुरूदेव न स्थानतोऽपि परस्योभलिङ्गं सर्वत्र हि“ इस 
ब्रह्मसूत्र के सूत्रानुसार सूचित न्याय से ब्रह्म में वस्तुतः निष्प्रपञ्चता ही है, ऐसा ब्रह्म 
ही वेदान्त वेद्य है इसका उपपादन कर रहे है- 


न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य 
कश्चिद्‌ विशेषयोगः परमार्थरूप: || 


ज्ज्य च्च्य 


१३५३ ॥ तवम्पदलक्ष्यनिरूपणम्‌ । । 
स्वतः पुनर्दूरनिरस्त एव 
परस्य तत्त्वस्य विशेषयोग: ।।१४६।। 


अन्वय-- परस्य कश्चित्‌ परमार्थरूपः विशेषयोगः स्थानतोऽपि नास्ति, स्वतः पुनः परस्य तत्त्वस्य 
विशेषयोगः दूरनिरस्तः एव | [१४६ | 


अन्वयार्थः= ब्रह्म में कोई वास्तविक विशेष प्रपञ्च का योग उपाधि के द्वारा भी नहीं है! 
फिर तो स्वतः परमात्मा के साथ प्रपञ्च का सम्बन्ध :तो दूर की बात है।।१४६।। 


न स्थानत इति। उपाधितोऽपीत्यर्थः। किं सविशेषत्वं निर्विशेषत्वं च ब्रह्मणः 
स्वाभाविकम्‌, उतान्यतरदौपाधिकम्‌। नाद्यः, वस्तुनः स्वभावतो विरुद्धरूपद्वयायोगात्‌। 
द्वितीये किं निर्विशेषरूपं सोपाधिकम्‌, किंवा सविशेषरूपम्‌। नाद्यः, वियदाद्युपाधीनां 
सर्वेषां सविशेषत्वेन स्वतः सविशेषे तदधीननिर्विशेषत्वायोगात्‌, अन्यथा प्रपञ्चस्यैव 
तदुपाधिक निर्विशेषत्वं कि न स्यात्‌। न द्वितीय: औपाधिकरूपस्य स्फटिकला 
“हित्यादिवन्मिथ्यात्वेन स्वामाविकत्वायोगात्‌ स्वमावतो निर्विशेषमेव ब्रह्मत्यस्मदिष्टसिद्धेः। न 
च वस्तुतः सविशेषमेव बह्म, निर्विशेषत्वं तस्य स्वाभाविक श्यौपाधिक वा नैवास्तीति 
वाच्यम्‌। तत्परानेकश्रुत्यादि- विरोधात्‌, तत्रैव च श्रुतिसमन्वयस्योपपादितत्वादिति 
भावः।।१४६।। 


न स्थानत इति= उपाधि से भी, उपाधिकृत भी आत्मामें सप्रपञ्चत्व नहीं है। 
अब गुरु जी आशंका करते हैं क्या सविशेषता या निर्विशेषता ब्रह्म की स्वाभाविक 
है अथवा दोनों में से एक स्वाभाविक है और एक औपाधिक है। इसमें पहिला विकल्प 
ठीक नहीं है। क्योंकि ब्रह्म रूप वस्तु के साथ सविशेष तथा निर्विशेष दोनों विरुद्ध 
रूपों का योग नहीं हो सकता। अब दूसरे विकल्प में क्या निर्विशेष रूप उपाधि वाला 
है कि सविशेष रूप उपाधि वाला है। इसमें भी निर्विशेष ब्रह्म सोपाधिक है पहिला 
विकल्प ठीक नहीं है। वियदादि (आकाशादि) आकाशादि उपाधियां तो सविशेष ही है, 
स्वतः जो सविशेष हो उसके अधीन निर्विशेष नहीं रह सकता। नहीं तो प्रपञ्च को 
ही निर्विशेष का उपाधि मानते हुये उस प्रपञ्च को निर्विशेष क्यों नहीं माना जाय। 
इसी प्रकार से दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। औपाधिक रूप तो 'जिस प्रकार स्फटिक 
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मै लालिमा मिथ्या होने के कारण उपाधि स्वाभाविक नहीं हो सकती। वस्तुतः स्वभाव 
से निर्विशेष ब्रह्म ही हमारा इष्ट है। 

आशंका= सविशेष ब्रह्म हमारा इष्ट है, निर्विशेषत्व ब्रह्म न तो स्वाभाविक है 
और न तो औपाधिक ही है। इति वाच्यम्‌ इति। नच। 

समाधान= अस्थूलम्‌, अनणु, अहृस्वम्‌ इत्यादि श्रुति वाक्यों का विरोध हो जायेगा | 
श्रुति का समन्वय निर्विशेष ब्रह्म में ही समन्वित है, यह भाव है। 

जनु ”अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌” इत्यादिसूत्रैः सगुणं ब्रह्म निरूपितम्‌। न च न 
स्थानतराऽपीत्यनेन विरोधः, सगुणत्वस्यौपाधिकत्वेन तत्परिहारादित्याशङ्कयौपाधिकस्यापि 
सत्यत्वे तत्परिहारायोगात्तन्मिथ्यात्वमुपेयमित्याशयेनाह- 

आशंका= "अन्तस्तघ्दर्मोपदेशात्‌” इत्यादि ब्रह्मसूत्र के सूत्रों से तो सगुण ब्रह्म 
का ही निरूपण किया हुवा है। उपाधि के द्वारा भी उसमें सविशेषत्व नहीं आता है, 
अर्थात्‌ इसका भी विरोध नहीं होता है क्योकि स्वय सगुणत्व ही औपाधिक होने के 
कारण उस उपाधि का परिहार होने के साथ ब्रह्ममें सविशेषत्व नहीं आयेगा। 

समाधान= औपाधिक सगुण को यदि सत्य मानते हैं तब तो उसका परिहार 
नहीं हो सकता अतः औपाधिक सगुण में मिथ्यात्व कहना जरूरी है इस आशय से 
कहा जा रहा हैं- 


स्वमावतश्चिद्घनविग्रहस्य 

मृषा ह्युपाधिप्रभवा विशेषा: | | 
यथा जपापुष्पनिबन्धनः स्यान्‌ 

मृषा मणेर्लोहितिमा तथैव।।१४७।। 


अन्वयः= यथाहि जपापुष्पनिबन्धनः मणेः लोहितिमा मृषा स्यात्‌, तथैव स्वभावतः चिद्धनविग्रहस्य 
उपाधिप्रभवा विशेषाः मृषा | |१४७ | | 


अन्वयार्थः= जैसे कि जपा कुसुम के योग से प्राप्त स्फटिक मणि की लालिमा मिथ्या है, 
वैसे ही स्वतः चिद्धनस्वरूप ब्रह्म के उपाधिउत्पन्न विशेष धर्म मिथ्या है।।१४७।। 


स्वभावत इति। कि च विमतं मिथ्या औपाधिकत्वात्‌ स्फटिकलौहित्य 
वदित्यवदित्यनु-मानादपि तन्भिथ्यात्वसिद्धिरित्याह-यथेति। न च स्फठिकमणावपि तदा 
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सत्यमेव लौहित्यमुत्पन्नमिति साध्यवैकल्यमिति वाच्यम्‌। तद्गतशुक्लरूपे स्थिते 
तदुत्पत््ययोगात्‌, तन्नास्य च तदा रूपनाशे क्लृप्तकारणाभावेनासम्भवात्‌। एवं 
तद्वास्तवलौहित्योत्पत्तिकारणा- सम्मवाच्च तदसम्भवः। नापि जपापुष्पतदवपाम्यामविवेकमात्रात्‌ 
स्फटिके लौहित्यव्यवहारस्य तद्रूपस्यैव वा स्फटिके भ्रान्त्या प्रतिमासो न तत्रानिर्वचनीयं 
लौहित्यान्तरमस्तीति वाच्यम्‌। नेदं जपापुष्मं तल्लौहित्यं च स्फटिके नास्तीति स्पष्ट 
विवेकदर्शनात्‌। तस्मिन्सति स्फटिके तद्रूपारोपासम्मावाच्चेत्यादि प्रपञ्चेन पद्मपादाचार्या 
दिभिरेवोपपादितम्‌। तस्मान्मिथ्यालौहित्यमेव स्फटिके भातीति न साध्यवैकल्यमिति 
भावः ।।१४७।। 


स्वभावत इति= और भी (पक्ष) विमतं (सगुण), (साध्य) मिथ्या है हेतु है 
औपाधिक होने के कारण। जैसे स्फटिक में लालिमा मिथ्या है क्योंकि वह औपाधिक 
है, इसी प्रकार से सगुण भी मिथ्या है औपाधिक होने से। इस आशय से कहा 
जा रहा है। येथेति। 


आशंका= स्फटिक मणि में उस समय जो लालिमा प्रतीत हो रही है वहं 
सत्य है। 


समाधान= जहां जहां स्फटिक है वहां वहां लालिमा है ऐसे व्याप्ति में साध्य 
चैकल्य दोष आ जाता है क्योंकि जहां केवल स्फटिक का अपना ही शुक्ल रूप प्रतीत 
हो रहा है वहां लालिमा प्रतीत नहीं होती है। 

आशंका= उस समय में हम यह कहेंगे कि लालरूप का नाश हो गया है। 

समाधन= लालरूप का नाशक ऐसा कोई स्पष्ट कारण न होने से, लालरूप 
का नाश उस समय हो जाता है यह कहना असम्मव दोषयुक्त है। 

इसी प्रकार से जिस समय इस लौहित्य रूप की प्रतीति हो रही है उस 
समय में भी वास्तविक रूप से ऐसे लौहित्य रूप का कारण भी असम्भव है। अतः 
ऐसा लौहित्य रूप असम्भव ही है। 
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आशंका= जपा पुष्प तथा स्फटिक दोनों के स्वरूप का विवेक न होने के 
कारण- मात्र से ही स्फटिक में लौहित्य रूप का : व्यवहार अथवा लौहित्य रूप का 
ही स्फटिक में आन्ति से प्रतिभास होता है, इसके लिये स्फटिक में अनिर्वचनीय. अन्य 
लोहित्य रूप मानने की आवश्यकता नहीं हैं। 


समाधान= यह स्फटिक है न कि जपापुष्प है, अतः जपापुष्य का लौहित्य भी 
स्फटिक में है नहीं, ऐसा स्पष्ट विवेक व्यवहार होता है। जब ऐसा विवेक होता है 
तब तो उस स्फटिक में लौहित्य का आरोप भी असम्भव हो जाता है, इत्यादि विषय 
को पद्मपादाचार्यजी ने विस्तृत रूप से कहा है। अतः स्फटिक में मिथ्या लौहित्य की 
प्रतीति हो रही है। अतः लौहित्य को सत्यमानकर जो साध्य वैकल्य दोष आया था 
वह भी नहीं लगेगा। 

जन्वीश्वत्वजीवत्वयोरनादित्वेन स्फटिकलौहित्यवदौपाधिकत्वायोगाद्वास्तवत्वमुपेयम्‌, 
ततश्च वस्तुत एवात्मनः सविशेषत्वमित्याशङट्कयाह-- 

आशंका= ईश्वर और जीव दोनों ही अनादि होने के कारण स्फटिक लौहित्य 
के समान औपाधिक तो ये दोनो होंगे नहीं अतः इन दोनों को वास्तविक माना जाय। 
फिर तो आत्मा सविशेष (सगुण) हो ही जायेगा। ऐसी आशंका उत्पन्न होने पर कहते 
हैं 


मायोपाधेरद्वयस्येश्वरत्व 

कार्योपाधेजीवता च प्रतीचः।। 
मिथ्यैव स्याद्‌ बच्धुजीवप्रसून- 

सपर्कोत्था रक्ततेवाभ्रकादेः। 1१४८ | | 


अन्वय मायोपाधेः अद्वयस्य ईश्वरत्वं कार्योपाधेः प्रतीचः जीवता च बुख्चजीवप्रसूनसम्पर्कोत्था 
अभ्रकादेः रक्तता इव मिथ्यैव | |१४७।| 


अन्वयार्थः= माया उपाधि के योगसे (कल्पित) अद्वय ब्रह्म में ईश्वरत्व और अन्तःकरण रूप 


0000000000 । ।त्वम्पदलक्ष्यनिरूपणम्‌ ।। 


कार्य के योग से (कल्पित) प्रत्यगात्मा में जीवत्व बन्धूक (गुलदुपहरिया) के सम्बन्ध से उत्पन्न बादल 
आदि में लालिमा के समान मिथ्या ही है।।१४८।। 


मायोपाधेरिति। ईश्रत्व हि जगत्सृष्ट्यादौ निरङ्कुशं सामर्थ्यम्‌, तच्च 
कूटस्थासङ्गाद्वितीयस्य स्वतो न घटत इति तत्समर्थस्वाभासमायाप्रयुक्तमेव ब्रह्मण 
ईश्वरत्वं तदुपाधिकमेव, अनादेरपि तस्य मायासम्बन्धक्तदधीनसत्ताकतया तप्रयुक्तत्वोप- 
पत्तेः। तेन तस्य व्यावहारिकत्वेऽपि मिथ्यात्वमपरिहार्यम्‌। यद्यपि जीवत्मप्यज्ञत्वरूपमनादि, 
तथापि बुद्ध्यादिकार्ये सति तदुपहितस्य कर्तृत्वादिविक्षेपरूपानर्थरूपेणापि भातीति तेन 
रूपेण तस्य कार्योपाधिकत्वव्यपदेशः, स्वरूपेण तु तदप्यविद्यपरयक्तत्वादविद्योपाधिकमिति 
तदपि कर्तृत्वादिना सह मिथ्येति स्वतो निर्विशेषं ब्रह्मत्यर्थः। औपाधिकत्वस्य मिथ्यात्वेन 
व्यभिचारशङ्कानिरासायोदाहरणान्तरमाह-बंधुजीवेति। तत्प्रसूनं वर्तूलमारक्तं प्रसिद्धम्‌। 
अभ्रक स्वच्छधातुविशेषः, आदिपदेन तत्तुल्यमन्यदुपादीयते।|१४८।। 


मायोपाधेरिति= ईश्वरत्व उसे कहते हैं जो जगत्‌. की सृष्टि, स्थिति, प्रलय में 
निरङ्कुश सामर्थ्यशाली हो। अब ऐसा सामर्थ्य यह तो कूटस्थ असङ्ग अद्वितीय ब्रह्मम 
में तो स्वतः सम्भव नहीं होने के कारण ऐसे सामर्थ्य के लिये आभाससहित माया 
की जरूरत है, इसी माया के उपाधि के कारण ही ब्रह्म में ईश्वरत्व भाव औपाधिक 
उत्पन्न होता है। यद्यपि ईश्वर अनादि है तथापि माया का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध 
तथा ऐसे सम्बन्ध के अधीन ईश्वर की सत्ता होने से ऐसे ईश्वर की प्रयोजकता माया 
में आ जाती है। इस कारण से ईश्वर का यह स्वरूप व्यावहारिक होने पर भी 
उसमें मिथ्यात्व अपरिहार्य ही है। 


इसी प्रकार से यद्यपि जीवत्व जो अज्ञत्व रूप है वह अनादि है। तो भी 
बुद्धिआदि का जो कार्य होता है, और अब ऐसी बुद्धि जीव की उपाधि बनती है 
तब ऐसे बुद्धि से उपहित जीव में कर्तृत्वादि रूप विक्षेप अनर्थ रूप से भासित होता 
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है। इस कारण जीव में कार्योपाधि है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। बाकी जीवत्व 
भी ब्रह्मस्वरूप से तो अविद्या से प्रयुक्त होने के कारण, जीव की स्थिति ब्रह्म में 
अविद्या उपाधि के कारण, जीव की जीवत्व स्थिति औपाधिक ही है। तो जीव की 
स्थिति औपाधिक होने के कारण जीव में जो बुद्धिकृत कर्तृत्वादि है वह सब मिथ्या 
ही है, बाकी ब्रह्म तो स्वयं निर्विशेष है ही। 


जो जो पदार्थ औपाधिक होता है वह वह मिथ्या होता है इस व्याप्ति में 
व्यभिचार शङ्का यदि कोई करें कि औपाधिकत्व रहने दो और मिथ्यात्व नहीं रहने दो, 
ऐसी कोई व्यभिचार शङ्का करें तो उसे हटाने के लिये अन्य उदाहरण प्रस्तुत करते 
है- बंधुजीवेति= जीवत्व बन्धुक (गुलदुपरिया) नामक फूल होता है जब वह खिल जाता 
है तो वह गोलाकार लिये हुये लाल रंग का हो जाता है यह प्रसिद्ध है। अभ्रक= 
स्वच्छः धातु विशेष, तो इस फूल के लाल रंग के संयोग से स्वच्छ धातु में जो 
लौहित्य है वह औपाधिक हे वास्तबिक नहीं है। आदि आदि पद से अन्य भी आप 
उदाहरण ले सकते है। तो जहां जहां औपाधिकत्व है वहां वहां मिथ्यात्व है यह व्याप्ति 
सिद्ध होती है। 


ननु शुक्तवस्त्रादौ भल्लातकनीलीद्रव्यादिरसौपाधिककालिम्नो यावद्वसत्राद्यपायमपाया- 
दर्शनात्तत्र तस्य सत्यत्वमुपेयम्‌, ततश्च तत्रौपाधिकत्वं मिथ्यात्वं व्यभिचरतीति नेत्याह 


आशंका= शुक्ल वस्त्र में भिलावे का तथा नीले द्रव्य के द्वारा काला दाग 
लगाया जाता है। वह दाग जब तक वस्त्र है तब तक उसे हटाया नहीं जा सकता, 
अतः ऐसे दाग को सत्य ही मानना चाहिये। फिर तो जो औपाधिक है वह मिथ्या 
है यह व्याप्ति तो व्यमिचरित हो जायेगी। 


समाधान= ऐसी बात नहीं है- 
WT ््््न्न्न्न्ञ्न 
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. भल्लातकादिरसयोगनिबन्धनं च 
वस्त्रे कलड्कितमनेन यथा निरस्तम्‌| 
तस्यापि पक्षपतितत्वमभीष्टमेव 
तस्मादसौ न भवति व्यभिचारभूमिः।।१४६।। 


अन्वयः= अनेन. पथा भल्लातकादिरसयोगनिबसनं वस्त्रे कलङ्कं निरस्तम्‌ तस्यापि पक्षपतित्वम्‌ 
अभीष्टमेव, तस्माद्‌ असौ व्यभिचारभूमिः न भवति।।१४६।। 


अन्वयार्थः= इसी न्याय से भिलावे के रस के लगाने से वस्त्र में पडे धब्बों की वास्तविकता 
निरस्त हो जाती है। क्योंकि उस कलड्क का भी पक्ष कोटि में निवेश अभीष्ट है। अतः यह 


व्यभिचार स्थल नहीं है।।१४६।। 


भल्लातकादीति। कलङ्कितमिति भावप्रधान, कालिमेति यावत्‌। पटादिगत- 
स्वाभाविकशौक्ल्यनाशे क्लृप्तकारणाभावेन तन्नाशायोगात्‌, स्थिते च तस्मिन्‌ वास्तव- 


रूपान्तरोत्पत््ययोगात्‌ तदुत्पत्तौ क्लृप्तकारणाभावाच्च तत्र तद्‌ वस्तुतो न घटते, 
तदिदमुक्तमनेन यथा निरस्तमिति। एवं च तदपि स्फटिके लोहित्यादिवदेव मिथ्येति 
कल्प्यते। तत्र स्वाभावे सत्येव भावात्‌, तत्रोपाधिभूतद्रव्यसंसर्गस्य मधुरोदकेलवणससर्रवद्‌ 
दुर्निवारत्वात्तत्प्रसञ्जितस्य मिथ्याभूतस्यापि कालिम्नो यावद्द्रव्यमत्त्वं स्थित्युत्पत्तेश्व। 
ततश्चोक्तहेतोरेताहशं न व्यभिचारस्थलत्वेनोमयसंप्रतिपन्नमित्याह-तस्यापीति।।१४६।। 
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भल्लातकादीति= भिलावेके कारण सफेद वस्त्र कलङ्कित हो गया है। भाव 
प्रधान निर्देश है। कालिमा ऐसा भाव है। पटगत स्वाभाविक शुक्ल रूप का नाश 
हो गया है, लेकिन शुक्ल रूप के नाश का स्पष्ट कोई कारण नहीं होने से वस्त्रगत 
शुक्ल रूप का नाश नहीं माना जा सकता। और जब तक कालिमा उस वस्त्र 
में है तब तक वास्तविक रूप की उपलब्धि नहीं हो पाती। अब कालिमा के उत्पत्ति 
में स्पष्ट कारण कोई नहीं होने से कालिमा वास्तविक है नहीं। तो यह बात भी 
कह दी है कि जो औपाधिक होगा वह मिथ्या होगा। इसी से यह भी कालिमा 
का सत्यत्व का आग्रह समाप्त हो गया है। इस प्रकार जैसे स्फटिक में लौहित्य 
मिथ्या है उसी प्रकार से स्वच्छवस्त्र में भी कालिमा मिथ्या है। स्वच्छ वस्त्र का 
यह स्वभाव होवे तब तो कालिमा सत्य रूप मानी जायेगी। लेकिन ऐसे स्वच्छ वस्त्र 
में भिलावा आदि द्रव्य के सम्बन्ध से, जेसे मीठे जल में भी नमक का सम्पर्क 
होने से वह पानी खारा सा लगता है, तो मीठे जल में जैसा नमक का सम्पर्क 
अपरिहार्य है इसी प्रकार से वर्तमान में प्रसक्त जो कालिमा है वह मिथ्या है तथापि 
जब तक द्रव्य है तब तक वैसी स्थिति रहेगी जैसे की ये जल में नमक की स्थिति। 
इस प्रकार से इन हेतुओं के द्वारा ऐसे कालिमा वाला स्थल भी व्यभिचार स्थल 
नहीं बन पाता है। अतः दोनों वादि प्रतिवादियों को सम्मत यह बात हुई कि जहां 
जहां औपाधिक भाव है वहां वहां मिथ्यात्व है। 


नन्वद्वितीयात्मनि जीवेश्वरत्वादिविशेषस्य मिथ्यात्वेऽपि तस्यौपाधिकत्वं कुतः सिध 
येदित्याशङ्कय तत्र श्रुतिं प्रमाणयति- 


आशंका अद्वितीय ब्रह्म में जीव ईश्वरत्वादि विशेष मिथ्या होने पर भी उनमें 
औपाधिकत्व है यह कैसे सिद्ध होगा। 


समाधान= इसमें श्रुति प्रमाण है।- 
यथा हयय ज्योतिरात्मा विवस्वा 
नपो भिन्न बहुधैकोऽनुगच्छन्‌।। 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो 
देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा।। १५०।। 
अन्वयः= यथा हि अयं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ एकः सन्‌ भिन्ना अपः बहुधा अनुगच्छन्‌ 
RR त ७ कछ 
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उपाधिना भेदरूपः क्रियते, एवं अयं आत्मा देवः अजः (अपि) क्षेत्रेषु (भेदरूप: क्रियते) | 1१५०] | 


अन्वयार्थः= जैसे यह प्रकाश स्वरूप सूर्य एक होने पर भी विभिन्न जल पात्रों में प्रतिबिम्बित 
होकर उपाधि के द्वारा अनेक बन जाता है। वैसे ही यह आत्मदेव अजन्मा होने पर भी शरीरों 
में प्रविष्टि होकर अनेक रूप हो जाता है।।१५०।। 

यथा ह्ययमिति। अयं नभस्येकत्वेन प्रत्यक्षो ज्योतिरात्मा तद्रूपो विवस्वान्‌ 
सूर्यः पात्रभेदेन बहुधा भिन्ना आपः स्तोकास्तोकादिरूपेण भिन्नास्वप्सु एक एवानुः 
गच्छन्प्रतिबिम्बभावेन प्रविशन्नुपाधिना स्वतः प्रकारतश्च भिन्ञानुरूपोपाधिना भेदरूपः 
क्रियते, भेदो रूप्यतेऽनेनेति भेदरूपस्तस्य धर्मि प्रतियोगी च स्वप्रतियोगिकमिथ्याभेदवान्‌ 
ज्ञाप्यत इति यावत्‌। एवं देवः स्वरूपप्रकाशेन दीप्यमानोऽयमात्माऽजोऽपि क्षेत्रेषु 
महाभूतान्यहङ्कार इत्यादिना भगवतोक्तेषूपाधिषु प्रतिबिम्बभावेन प्रविष्टो मिथ्यैव भेदरूपः 
क्रियते, स्वस्तस्तु शुद्धबुद्धाद्वितीयानन्दरूप इत्यर्थः ।।१५०।। , 


यथा ह्ययमिति= यह आकाश में दिखाई देने वाला एक प्रत्यक्ष ज्योति स्वरूप 
(आत्मा) तद्रूप विवस्वान्‌ सूर्य पात्र भेद से, बहुधा= भिन्नभिन्न, आपः- भिन्नभिन्न 
पात्रों में जल भरने से, जल के भिन्नभिन्न होने से। एक- एक ही अनुगच्छन्‌- 


* एक ही सूर्य भिन्न भिन्न प्रतिबिम्बवाला हो जाता है। उपाधिना- उपाधि के कारण 


स्वतः तथा आकार से भी भिन्न . भिन्न उपाधि के अनुसार एक ही सूर्य भिन्न 
भिन्न दिखाई देता है। भेदरूपो= भेद प्रगटित जिससे हो जाता है, तो भेद का 
धर्मि तथा प्रतियोगि दोनों ही मिथ्याभाव से एक ही सूर्य में उत्पन्न होते हैं। अर्थात्‌ 
घटजलगत सूर्य प्रतिबिम्ब तथा- भी सुराई जल गत सूर्य प्रतिबिम्ब दोनों का भेद 
का धर्मि भी सूर्य हुवा तथा प्रतियोगि भी सूर्य हुवा अर्थात्‌ दोनों ही मिथ्या भेद 
के कारण ही उपपन्न होते है। (घट जलगत सूर्य प्रतिबिम्ब सुराई जलगत प्रतिबिम्ब 
से भिन्न है इस प्रतीति का यह भाव है) इसी प्रकार से स्वरूप प्रकाश से दीप्यमान 
यह आत्मा जो अज है तो भी शरीर रूपी क्षेत्र में महाभूतान्यहङ्कार इत्यादि भगवान्‌ 
श्री कृष्ण जी ने जैसे गीता के १३वें अध्याय में कहा है। तो यह अज आत्मा 
इन शरीरों में प्रतिबिम्बभाव से प्रविष्ट होकर मिथ्या ही भेद रूप वाला हो जाता 
है, बाकी खुद स्वतः आत्मा तो वास्तविक शुद्ध, अद्वितीय आनन्द स्वरूप ही है। 


एवमीशितव्यजीवभेदस्यौपाधिकत्वात्तदपेक्षमीश्वरत्वमप्यौपाधिकत्वान्मिथ्या, साक्षी 
चेता केवलो निर्गुणश्बे्यादिश्रुतिसिद्धशुद्धचिदात्मानन्दाखण्डात्मस्वरूपमेव सत्यमिति 


कजय क्च 
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स्वमतमुक्त्वा मतान्तरमुत्थापयति- 


इस प्रकार से जिन जीवों का नियन्त्रण किया जा रहा है, ऐसे जीवों का 
भेद औपाधिक होने से इन जीव के भेद की अपेक्षा रखने वाला ईश्वर भी 
औपाधिक होने के कारण मिथ्या है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च- वह केवल साक्षी, 
चेतनस्वरूप तथा निर्गूण है इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्मा अखण्ड 
आनन्द स्वरूप ही है, वही सत्य है, इस प्रकार से अपने मत का प्रतिपादन करने 
के शब्द मतान्तरो को उठा रहे है- 


ऐश्वर्यमस्य परमात्मन उक्तमन्यै: 
साक्षात्‌ स्वरूपमवबोधसुखादितुल्यम्‌ || 
तेनेशते किल यथायथमीशतव्यान्‌ 


भृत्यान्‌ प्रतीश्वरतया जगतीभृतो$पि | |१५१। | 
> अन्वयः= अस्य परमात्मनः ऐश्वर्य अवबोधसुखादितुल्यं अन्यैः साक्षात स्वरूपं उक्तम्‌। तेन 
जगतीभृतोऽपि ईशितव्यान्‌ भृत्यान्‌ प्रति ईश्वरतया यथायथम्‌ ईशते किल ।।१५१।। 


अन्वयार्थः= इस परमेश्वर के ऐश्वर्य को ज्ञान सुखादि के समान ही अन्य विद्वानों ने 
साक्षात्‌ स्वरूप कहा है। उसी (ऐश्वर्यके बल) से राजागण अपने अनुशासितव्य भृत्यों के प्रति 
` ईश्वर (शासक) होने के कारण यथाशक्ति शासन करते हैं।।१५१।। 

ऐश्वर्यमिति। साक्षादुपाधिं विना। ऐश्वर्य द्विविधं स्वाभाविकमौपाधिकं चेति, 
तत्र निरुपाधिकस्य परमात्मनः स्वरूपभूतमैश्वर्यं स्वाभाविकमेकरूपं च। अन्तर्याम्यादिषु 
तु तदीश्वरत्वं मायोपाधिकं तरतमभूतं च, तत्राद्यं इष्टान्तेन दर्शयति-अवबोधेति। 
सत्ताऽऽदिशब्दार्थः। ननु ब्रह्मादीनामधिकारिणां सविशेषाणामेवैश्वर्यं शास्त्रादिना प्रसिद्धं, 
तत्कथ निर्विशेषात्मनि स्यादित्याशङ्कय तेषामपि परमात्मस्वरूपभूतैश्वर्येणैव स्वेशितव्यान्‌ 


प्रतीश्वरत्वं तच्चैतन्येनैव बोद्धत्ववदित्यभिप्रेत्याह तेनेति। ईशते नियामका भवन्ति, 
किलेत्यस्वारस्यं सूचयति।।१५१।। 


ऐश्वर्यमिति= साक्षात्‌= उपाधि के बिना। ऐश्वर्य दो प्रकार का है। एक तो 
स्वाभाविक ऐश्वर्य है और दूसरा है औपाधिक। इसमें निरूपाधिक परमात्मा का स्वरूपभूत 
जो ऐश्वर्य है वह स्वाभाविक तथा एक रूप हैं। सब जीवों के अन्दर अन्तर्यामि 
आदि रूप से जो ईश्वर को बताया है वह माया उपाधि के कारण तथा तमोगुण 


क 
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की प्रधानता रखे हुये है। अब पहिले प्रकार के ऐश्वर्य को दृष्टान्त के द्वारा बता 
रहे हैं अवबोधेति= आदि शब्द से सत्ता का भी बोध करा लेना है अर्थात्‌ ज्ञान, 
सत्ता तथा आनन्द यह तो परमात्मा का स्वाभाविक ऐश्वर्य है। 


आशंका= ब्रह्म देवादि जो अधिकारी देवता हैं ऐसे जो विशेष गुण विशिष्ट 
देवता है, उन्हीं के अन्दर ऐसा ऐसा सृष्टि उत्पत्ति आदि का सविशेष ऐश्वर्य शास्त्रों 
ने प्रसिद्ध माना है तो अब ऐसा निर्विशेष ऐश्वर्य ब्रह्म में कैसे आ सकता है? 


समाधान= ब्रह्म देवादि में भी जो ईश्वरत्व है वह भी ब्रह्म स्वरूप भूत 
ऐश्वर्य के कारण, ब्रह्म से ही नियन्त्रित है। अतः उनमें भी जो ईश्वरत्व है वह 
भी चैतन्य के (ब्रह्म के) कारण ही है। जिस प्रकार से जो भी जीव में ज्ञान 
है वह तो चैतन्य के कारण ही है। इसी प्रकार से ब्रह्मादि देवताओ में जो भी 
ऐश्वर्य है वह भी चैतन्य के कारण ब्रह्म के कारण ही है। इस अभिप्राय से कहा 
है तेनेति। वे ब्रह्मादि देवता नियामक है, तो यह सामर्थ्य निर्विशेष के द्वारा है- 
यह अस्वारस्य है। 


ननु तेषामैश्वर्य ज्ञानकर्मादिसाध्यं तारतम्यान्वितं च तत्कथं परात्मस्वरूपात्क 
स्यादित्याशङ्क्य न तत्तेष्वपि ज्ञानकर्मादिजन्यं किं तु तदभिव्यङ्कयं व्यञ्जकता- 
रतम्याच्चोपाधिकं तारतम्यं नानात्वं चेति सुखादिषष्टान्तेन वदन्‌ द्वितीयं दर्शयति 

आशंका= इन ब्रह्मादि देवों में जो ऐश्वर्य है वह तो ज्ञान कर्मादि से 
साध्य है तथा तारतम्य से भी अन्वित हैं। क्योंकि कोई श्रेष्ठ कोई मध्यम, कोई 
कनिष्ठ ऐसा तारतम्य भी उनमें है। फिर ये सब देवता ब्रह्म स्वरूप परमात्म स्वरूप 
कैसे हो सकते हैं। 

समाधान= इन देवताओं में जो भी तारतम्य है वह ज्ञान कर्मादि से जन्य 
नहीं है। किन्तु जैसा जैसा जिस जिस देवता में निरपेक्ष कूटस्थ चैतन्य की अभिव्यक्ति 
होती है, अर्थात अभिव्यञ्जक उपाधि के तारतम्य से ही इन देवताओं में नानात्व 
आदि की संगति उपपन्न होती है। इसको सुखादि दृष्टान्त के साथ कथन करते 
हुये दूसरे प्रकार के ऐश्वर्य को बता रहे हैं। 


नित्यं प्रियादिपु सुखं प्रतिबिम्बितं स- 
ल्लोके वदन्ति विषयेन्द्रियसप्रयोगात्‌।। 
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 उत्पन्नमन्यदिति तद्वदिहेश्वरत्वं 
मायातदुत्थमतिषु प्रतिबिम्बितं सत्‌।।१५२।। 

अन्वयः= नित्यं सुखं प्रियादिषु प्रतिबिम्बितं सत्‌ लोके विषयेन्द्रियसम्प्रयोगात्‌ उत्पन्नं अन्यद्‌ 
वदन्ति। तद्वत इह ईश्वरत्वं मायातदुत्थमतिषु प्रतिबिम्बितं सत्‌ || 

अन्वयार्थः= जैसे एक नित्य सुख प्रिय मोद आदि वृत्तियों में अभिव्यक्त होकर लोक 
में विषय और इन्द्रिय के सम्बन्ध से जन्य कहा जाता है। वैसे ही यहां ऐश्वर्य भी माया एवं 
माया जन्य बुद्धियों में अभिव्यक्त होकर अनेक रूपों में प्रतीत होता है। 

नित्यमिति। प्रियमोदप्रमोदा अभीष्टवस्तुदर्शनलाभोपभोगजन्याः स्वरूपसुखाभि- 
व्यञ्जका अन्तःकरणवृत्तिविशेषाः। प्रतिबिम्बित सत्‌ प्रतिबिम्बभूतमित्यर्थः। अन्यदिति। 
नानेति चेत्यर्थः। इह लोकागमयोः, प्रतिबिम्बितं सदीश्वरत्वमुत्पन्नमन्यदिति च 
वदन्तीत्यनुषङ्गः। यथा सुखस्य चैतन्यस्य च वस्तुतः कूटस्थैकरसस्वरूपत्वेऽप्यन्तः- 
करणपरिणामरूपोपाधिषु, प्रतिबिम्बनात्तदुपाधिका उत्पत्तिनाशनानात्वतारतम्यव्यपदेशाः, 
एवमैश्वर्यस्यापि स्वतो निरपेक्षत्वकूटस्थत्वैकरूपत्वे सत्यप्युपाधिवशात्सापेक्षत्वादिव्यपदेशा 
उपपन्ना इत्यर्थः | ।१५२।। ५ 

नित्यमिति= प्रिय, मोह, प्रमोद जो क्रम से अभीष्ट वस्तु के .दर्शन से, लाभ 
से तथा उपभोग से जन्य सुख स्वरूप की अभिव्यञ्जक अन्तःकरण की वृत्ति विशेष 
है। प्रतिबिम्बितम्‌ सत्‌- प्रतिबिम्बभूत इत्यर्थः। अन्यदिति= भिन्नभिन्न है ऐसा व्यवहार 
होता है। इह= लोक में तथा आगम में तथा आगम में प्रतिबिम्बभूत ईश्वरत्व 
उत्पन्न होकर भी जीव से वह अन्य है। ऐसा अनुषङ्ग करना है। जिस प्रकार 
से सुख तो वस्तुतः चैतन्य का ही स्वरूप है तथा जो कूटस्थका- एक रसात्मक 
स्वरूप है तथापि अन्तःकरण के परिणाम रूप उपाधि के कारण प्रिय, मोद, प्रमोद 
संज्ञा को प्राप्त होता है। तो उपाधि में प्रतिबिम्ब पडने से उसकी उत्पत्ति, नाश, 
नानात्व तथा तारतम्य व्यपदेश भी संपन्न होता है। इसी प्रकार से ऐश्वर्य भी जो 
खद (स्वतः) निरपेक्ष, एक, कूटस्थ के साथ एक रूप है तथापि उपाधि के कारण 
उसमें सापेक्षत्वादि व्यपदेश हो जाता है] 


तत्र मायाप्रतिबिम्बितमैश्वर्यमन्तर्यामिणस्तन्मते तत्प्रतिबिम्बितचैतन्यस्येश्वरत्वात्‌, 


पाधिकहिरण्यगर्भाच्चश्वर्यस्य तदैडवर्यस्येशितव्यापेकषित्वोत्कष्टत्वभिन्नत्वानि ह त्कृष्टत्वभिन्नत्वानि मायोपाधिकानि, समष्टिव्यष्टिबुद्ध्यु- 
चोत्पत्तिनाशतारतम्यादि बुद्ध्युपाधिकमित्याशयेन पूर्वपद्यस्य 


क्क 


।।ऐशवर्यस्यात्मरूपत्वनिरूपणम्‌ । | 
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चरमचरणार्थ विभजते- 


माया में प्रतिबिम्बित चैतन्य जो अन्तर्यामिरूप से है उनके मत से तो माया 
में प्रतिबिम्बित चैतन्य को ही ईश्वर माना जाता है। और ऐसे ईश्वर का जो ईश्वरत्व 
है वह तारतम्य से युक्त ऐश्वर्य से भिन्न है, क्योंकि इसमें माया उपाधि है। अब 
आगे जाकर समष्टि बुद्धि तथा व्यष्टि बुद्धि को लेकर ईश्वर हिरण्यगर्भ, विराट, एवं 
व्यष्टि बुद्धि वाले में विश्व, प्राज्ञ, तैजसादि गत ऐश्वर्य हैं। जो उत्पत्तिशाली, विनाशशाली, 
तथा तारतम्यवाला भी बुद्धि उपाधि को लेकर हो जाता है। इस आशय से पहिले 
पद्य के आखिरी चरण को अर्थात्‌ ऐश्वर्य दो प्रकार का इसमें दूसरे प्रकार के 
सोपाधिक ऐश्वर्य का विभाजन करते हैं- 


मायानिविष्टिवपुरीश्वरबोध एष 
सर्वेश्वरो भवति सर्वमपेक्षमाणः।। 
बुद्धिप्रविष्टवपुरेष तथेश्वर: स्या- 
दात्मीयभृत्यजनवर्गमपेक्षमाण: | 1१५३ || 
अन्वयः= एषः ईश्वरबोधः मायानिविष्टवपुः सर्वम्‌ अपेक्षमाणः सर्वेश्वरो भवति, तथा एष 
बुद्धिप्रविष्टवपुः आत्मीय भृत्यजनवर्गम्‌ अपेक्षमाणः ईश्वरः स्यात्‌ ||१५३।। 
अन्वयार्थः= यह ईश्वर रूप बोधात्मा माया में प्रतिविम्बित होकर समस्त विश्व की अपेक्षा 
से सर्वेश्वर होता है। वैसे यह बुद्धि में प्रतिबिम्बित होकर अपने भृत्य जनों की अपेक्षा से (यथा 
योग्य) ईश्वर होता है। 
मायानिविष्टवपुरिति= ईश्वरबोधः स्वतो निरपेक्षैश्वर्यरूपबोधात्मा एष परमात्मा 
मायाप्रतिबिम्बितः सन्समस्तमीशितव्यमपेक्ष्य निरङ्टुशैश्वर्यवान्‌ भवति, एष एव परमात्मा 
बुद्धिप्रतिबिम्बितहिरण्यगर्भादिरूपः सन्कतिपयेशितव्यान्प्रति तारतम्यान्वितकादाचित्कंश्वर्यः 
वान्स्यादित्यर्थः | 1१५३ । | 


मायानिविष्टवपुरिति= ईश्वरबोधः= ईश्वर का ज्ञान स्वतः ही है। किसी अन्य 
की अपेक्षा न रखते हुवे है, ऐश्वर्य रूप बोधात्म स्वरूप आप ईश्वर है। अर्थात्‌ 
आप का ऐश्वर्य तारतम्य से रहित है, यही परमात्मा माया में प्रतिबिम्बित होकर 
समस्त ईश्वर के गुणों से युक्त निरङ्कश ऐश्वर्यवान्‌ हो जाता है। वही परमात्मा जब 
उसका प्रतिबिम्ब बुद्धि में पड जाता है तब- वही हिरण्य आदि रूप को प्राप्त होकर 
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कुछ गिने चुने हुये गुणों को लेकर, वह भी तारतम्य से अन्वित ऐसे गुण हैं उनको 
लेकर वह हिरण्यगर्भ ऐश्वर्यवान्‌ हो जाता है, यह भाव है। 


तर्हि निरूपाधिकपरमात्मस्वरूपात्मकैश्वर्य वृथा, 
बुद्भ्युपाधिकजीवैः प्राप्तुमशक्यत्वाच्चेत्याशङ्कय, तादृशपराभेदसाक्षात्कारवतो बुद्धया- 
द्युपाधिबाधे तत्प्रतिबिम्बितभावरहितस्य प्रतिबिम्बान्तरात्मत्वायोगाद्‌ बिम्बरूपनिरुपाधिक- 
परमात्मभूतस्य तत्स्वरूपभूतनिरपेक्षैश्वर्यस्यापि लाभात्स्वाराज्यरूपाप्तकामत्वसिद्धेर्न 
वृथेत्याह- 

आशंका= यदि यही बात है तब तो निरूपाधिक परमात्मस्वरूप का ऐश्वर्य 
व्यर्थं ही है, क्योंकि उससे कोई फायदा तो है नहीं। दूसरी बात ऐसे ऐश्वर्य को 
बुद्धि उपाधि वाले जीव प्राप्त भी नहीं कर सकते हैं। 

समाधान- ऐसे निरूपाधिक परमात्मा के साक्षात्कार से जीव, बुद्धि आदि 
इनका सब बाध कर देता है, जिससे उस बुद्धि में प्रतिबिम्बित, भाव रहित अन्य 
प्रतिबिम्बान्तर भी नहीं रहा। जिसके कारण बिम्बरूप निरूपाधिक परमात्मस्वरूप ही 
वह हो गया फिर तो ऐसे परमात्मा के निरपेक्ष्य ऐश्वर्य के साथ उसकी एकता 
होने से ऐसे जीव को तो बहुत बडा लाभ हुवा। स्वाराज्य रूप आप्त कामना 
की सिद्धि हो गई अतः निरूपाधिक परमात्म ऐश्वर्य व्यर्थ नहीं है, इसे बताते हैं। 


सम्यरज्ञानध्वस्तसर्वप्रपञ्चः 
स्वीये रूपे निर्गुणे निर्विशेषे।। 
पूर्णश्वर्य स्वप्रकाशस्वभावे 
स्वाराज्येऽस्मिन्‌ स स्वराडेव तिष्ठेत्‌।।१५४।। 


अन्वय सभ्याज्ञानध्वस्तप्रपञ्च स स्वराट स्वीये अस्मिन्‌ निर्गुणे निर्विशेषे पूर्णेश्वर्य 
स्वप्रकाशस्वभावे स्वाराज्ये रूपे तिष्ठेत्‌ । 1१५४ || 


अन्वयार्थः= तत्त्वज्ञान से जिसका सर्वप्रपञ्च ध्वस्त हो गया, ऐसा वह मुक्त (मुक्त पुरुष) 


स्वराट्‌ होकर अपने इस निर्गुण, निर्विशेष, पूर्ण ऐश्वर्य स्वरूप, स्वप्रकाशात्मक स्वाराज्य रूप में 
स्थित हो जाता है।।१४५।। 


सम्यग्‌ज्ञानेति। अत्यन्तभिन्ञगुणवत्त्वाभावेऽपि तादात्म्येन विशेषत्वशङ्कानिरासाय 
निर्विशेष इत्युक्तम्‌ । ।१५४।। 
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सम्यगूज्ञानेति- जीव में मुक्तात्मा- में जीव से अथवा निर्विशेष परमात्मा से 
अत्यन्त भिन्न गुण न होने पर भी तादात्म्य सम्बन्ध से मुक्तात्मा में निर्विशेष ब्रह्म 
के विशेष गुण आयेंगे ऐसी आशंका निरस्त कराने के लिये कहते हैं। निर्विशेषः 


अर्थात्‌ तादात्म्यादि सम्बन्ध होने पर भी, विशेष गुण नहीं आते हैं। तो भी सामान्य 
ऐश्वर्य मुक्तात्माको प्राप्त हो जाता है। 


ऐश्वर्यावाप्तिरूपुक्तर्ज्ञानलभ्यत्वे शवेताश्वतरश्रुतिं प्रमाणयति 


ऐश्वर्य की प्राप्ति रूप मुक्ति, ज्ञान से प्राप्त होती है इस विषय में श्वेताश्वेतर 
उपनिषद्‌ की श्रुति भी प्रमाण रूप से बताते हैं- 


ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः 
क्षीणैः क्लेशैर्जन्ममृत्यप्रहाणिः | | 
तस्याभिध्यानात्तृतीयं देहभेदं 


विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः।।१५५।। 

अन्वयः= तस्य अभिध्यानात्‌ देवं ज्ञात्वा सर्वपाशापहानिः, क्लैशैः क्षीणैः जन्ममृत्यु प्रहाणिः, 
देहभेदे तृतीयं विश्वैश्वर्यं (प्राप्त) केवलः आप्तकामः भवति ।।१५५।। 

अन्वयार्थः= उस परमेश्वर के अभिध्यानसे उस देव को जानकर सब पाशों से छूट 
कारा हो जाता है। क्लेशों के क्षीण होने से जन्म मृत्यु की निवृत्ति हो जाती है। इस शरीर 
के छूटने पर तृतीय पूर्णेश्वर्य को प्राप्त होकर (मुक्त पुरुष) केवल आप्तकाम हो जाता है।।१५५।। 

ज्ञात्वा देवमिति। तस्येश्वरस्याभिध्यानादाभिमुख्येन प्रत्यक्त्वेन ध्यानात्तं देवं 
ज्ञात्वा साक्षात्कृत्य देहे सत्येव सर्वेषां पाशानामविद्यास्मितादिरूपक्लेशानामपहानिः 
क्रियते, तै: क्षीणैः क्लेशैः कर्मानारम्भात्तन्मूलजन्ममरणयोरात्यन्तिकहानिर्भवति, ततः 
प्रारब्धकर्मणां भोगान्नाशेन देहस्य भेदे जाते सति केवलो निर्विशेष एव उक्तापेक्षया 
तृतीयं विश्वैश्वर्यं प्राप्याप्तकामस्तिष्ठतीत्यु्तश्रुत्यर्थावगमान्मुक्ताविशवैश्वर्यसिद्धिरिति 


तदभिमानः।।१५५।। 

ज्ञात्वादेवमिति= तस्य= उस ऐश्वर्य युक्त ईश्वर के, परमात्मा के, अभिध्यानात्‌= 
वह परमात्मा मैं ही हुँ इस ध्यान से, ऐसे परमात्म देव को, ज्ञात्वा- साक्षात्कार 
करने के बाद, उपासना के बाद इस देह के होते हुये ही, सर्वपाशापहानिः सभी 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेषादि पञ्चक्लेशों की निवृत्ति हो जाती है, उन 
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क्लेशों के क्षीण हो जाने से कर्मारम्भ नहीं होता है, और यही कर्मारम्भ जन्ममरण 
का मूल है उसके नष्ट हो जान से जन्मरण परम्परा की आत्यन्तिक निवृत्ति हो 
जाती है। इसके बाद प्रारब्ध कर्मका भोग से नाश होने पर शरीरछूटने के बाद 
विदेह मुक्त हो जाता है, तथा वह केवल निर्विशेष परमात्मा में ही स्थित रहता 
है, जो जीवगत तथा ईश्वर गत दोनों ऐश्वर्य से विलक्षण तृतीय ऐसा ऐश्वर्य जो 
प्राप्यः आप्तकाम रूप है, अर्थात्‌. वह विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसा 
श्रुत्यर्थ अवगत होता है, इस प्रकार मुक्तात्मा में ऐश्वर्य की सिद्धि होती है, यह 
भाव है। अथवा इस विश्वैश्वर्यं को तृतीय इसलिये कहा क्योंकि एक तो क्लेश 
निवृत्ति दूसरी जन्ममृत्यु की निवृत्तिः इसके अपेक्षा इस अवस्था को तृतीय कहा। 


तद्‌ दूषयति 
अब इस मत का खण्डन करते हैं- 


तन्न भाति चतुस्त्रमुकच्चकै- 
स्तत्प्रमाणविरहादिह श्रुतौ।। 
सत्यबोधसुखवन्न तत्परा 


सत्युवाच यत ईश्वर श्रुतिः।।१५७।। 

अन्वयः= तत्‌ उच्चकेः चतुरस्त्रं न भाति, तत्प्रमाणविरहात्‌ यतः इह श्रुतौ सत्यंबोध सुखवत्‌ 
तत्परा सती ईश्वर श्रुतिः न उवाच।।१५७।। 

अन्वयार्थः= वह (कथितमत) बहुत अच्छा नहीं प्रतीत होता। क्योंकि उसमें प्रमाण का 
अभाव है। श्रुति में सत्य बोध और सुख के समान तत्परक होकर कोई ऐश्वर्य बोधक श्रुति 
नहीं है।।१५७।। ; 

तन्न भातीति। चतुरस्त्रं सुन्दरं नैव भातीत्यर्थः। किं परमात्मनश्चिदेकरसात्मकं 
स्वरूपमेव वास्तवमैश्वर्यं यत्तत्तत्त्वविदां प्राप्यम्‌ कि वा सर्वज्ञत्वसर्वनियन्तृत्वादिरूपो 
धर्मः। नाद्यः, अखण्डचैतऱ्यैकरसस्य मुक्तोपसृप्यस्य सिद्धान्तिनाऽप्यङ्ीकारान्मत- 
भेदायोगेन तत्रैशवर्यपरिभाषाया अनिवार्यत्वात्‌। द्वितीये किं धर्मधर्मिणोरत्यन्तमभेदः, उत 
भेदः, भेदाभेदो वा। नाद्यः, धर्मधर्मिभावानुपपत्तेः, सापेक्षनिरेपक्षयोर्वास्तवाभेदासम्भवाच्च। 
न द्वितीयः, अत्सन्तभिन्नयोरपि गावाश्वादिवद्धर्मधर्मिभावानुपपत्तेः, मुक्तावपि तस्सत्तवेऽद्वैत- 
विघातात्‌, भेदस्वरूपतत्प्रमाणयोर्द्वितीयाध्यायोक्तरीत्या दुर्निरूपत्वेन तत्सत्यत्वायोगाच्च। 
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एतेन तृतीयोऽपि विकल्पो निरस्तः। किं च भेदस्याभेदाभावात्मत्वेन तयोरेकत्र 
विरोधादयं पक्षोऽसम्भवी, अभेदाविरुद्धवस्त्वन्तरत्वे च भेदग्रहात्वचाप्यभेदभ्रमनिरासो न 
स्यात्तस्य तदविरोधात्‌, तत्सत्त्वेऽपि स्तम्भकुम्भादीनामिव धर्मधर्मिभावाभावाच्च। किं 
चोक्तमैश्वर्यं दृश्यमहश्यं वा, आद्ये न तस्य सत्यत्वं दृश्यस्य मिथ्यात्वनियमात्‌, 
तद्गोचरदर्शनतत्संबन्धानिरूपणेन तदसम्भवश्च! द्वितीये तत्स्वप्रकाशमुपेयमन्यथा 
तदसत्त्वप्रसङ्गात्‌। तथा च तस्यात्ममात्रत्वमिति कुतस्तद्धर्मत्वम्‌। कि चोक्तेश्वरत्वस्ये- 
शित्रव्यापेक्षत्वान्मुक्तौ तदभावात्तदपेक्षेश्वरत्वमपि न स्यात्‌। पूर्वमपि तत्सापेक्षत्वान्मायिकमेवेति 
त्वदुक्तं तद्‌द्वैविध्यमसम्मवीति भावः। किं च लोके वेदे च तत्त्वसाक्षात्कारवतां 
मुक्तावप्यात्मैश्वर्यमस्तीत्यस्य गमकाभावात्तादसिद्धिरित्याह- तत्प्रमाणेति। ननु सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म विज्ञानमानन्द ब्रह्मेत्यादिश्रतेर्यथा ब्रह्मणः सत्याद्यात्मत्वसिद्धिरेवं सर्वस्य 
` वशी सर्वस्येशान इत्यादिश्रुतेस्तस्येश्वरत्वसिद्धेस्तद्वास्तव ब्रह्मणः, ततश्च तद्भावमापन्नस्य 
विदुषस्तदैश्वर्य दुर्निवारमित्याशङ्कय तत्पराऽतत्परश्रुतिपतिपन्नत्वेन षष्टान्तदार्ष्टान्ति- 
कयोर्बैषम्यान्मैवमित्याशयेनाह सत्यबोधेति।।१५७।। 


तन्न भाति इति= चतुरस्त्रं सुन्दर प्रतीत नहीं हो रहा है। अब यह सुन्दर 
क्यों नहीं प्रतीत हो रहा है इस पर स्पष्टीकरण करते है। क्या परमात्मा का 
चिदेक रसात्मक स्वरूप ही वास्तविक ऐश्वर्य है जो कि तत्ववेत्ताओं के लिये प्राप्य 
है। अथवा क्या सर्वज्ञत्व सर्व नियन्तृत्वादि धर्मरूप ऐश्वर्य तत्ववेत्ताओं के द्वारा प्राप्य 
है? . इसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है। क्योकि अखण्डचैतन्य एक रस का मुक्ति 
: अवस्था में प्राप्ति का निरूपण तो सिद्धान्ती ने भी किया है, इसमें तो कोई मतभेद 
है नहीं और ऐसे जगद्‌ ऐश्वर्य की परिभाषा करना भी जरूरी है। अर्थात्‌ इसमें 
ऐश्वर्य शब्द उपयुक्त नहीं है यही एक दोष है! 


अब रह गई दूसरे विकल्प की बात इसमें भी सर्वज्ञत्वादि धर्म, तथा ` धर्मि 
इनका आपस में अत्यन्त अभेद है कि, भेद है, कि भेद और अभेद दोनों ही है। 
इसमें भी पहिला विकल्प ठीक नहीं है, अन्यथा धर्मधर्मिभाव ही उपपन्न नहीं हो 
पायेगा। दूसरी बात सर्वज्ञत्व हुवा सापेक्ष भाव तथा उसका धर्मि चेतन्य हुवा निरपेक्ष 
दोनों का विरूद्ध स्वरूप वालों का अभेद हो नहीं सकता। 

दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है अत्यन्त भिन्न होने पर भी गौ तथा घोडा 
इन दोनों का धर्म धर्मिभाव देखने में नहीं आता है। दूसरी बात यदि यह भेद 
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धर्म धर्मि भेद मुक्तात्मा में भी रहेगा तो अद्वैत सिद्धान्त का विघात होगा। भेद का 
स्वरूप तथा भेद में प्रमाण इनका द्वितीय अध्याय में खूब खण्डन किया है जिसका 
आप भेद का तथा उसके प्रमाणों का निरूपण भी नहीं कर सकते, इसलिये धर्म 
धर्मिक के भेद को सत्य मानना तो उचित ही नहीं है। इसी कारण तृतीय विकल्प 
भी निरस्त हो गया है। और भी बात तृतीय विकल्प में यह है कि भेद जो अभेदाभाव 
स्वरूप है, तो इन दोनों के विरोध के कारण इन दोनों का एकत्र रहना (विरूद्ध 
होने के कारण) यह पक्ष असम्भव है। दूसरी बात अभेद से अविरूद्ध भेद ग्रह हो 
जाता है तब तो कहीं भी अभेद भ्रम का निरास नहीं होगा क्यों कि भेद ही ऐसे 
अभेद भ्रम को निवृत्त करता है। लेकिन वह भेद अभेद का विरूद्ध न होने से 
कहीं भी अभेद भ्रम की निवृत्ति नहीं हो पायेगी। दूसरी बात उनका परस्पर भेद 
होने पर भी धर्मधर्मिका भेद होने पर भी जैसे खम्भा तथा कुम्भादि है इसके समान 
इनका धर्म धर्मि भाव तथा धर्म धर्मि का अभाव भी होगा। क्योंकि आपस में कोई 
अभेद है नहीं क्योंकि इनका भेद आपने स्वीकार कर लिया है। 


और भी बात यह है कि क्या उक्त ऐश्वर्य सर्वज्ञत्वादि दृश्य स्वरूप है कि 
अदृश्यस्वरूप है। यदि पहला विकल्प मानते हो तब तो वह ऐश्वर्य सत्य नहीं हो 
सकता क्योंकि जो जो भी दृश्य है वह वह मिथ्या है। यह नियम है। दूसरी बात 
ऐसे ऐश्वर्य का दर्शन, ऐसे ऐश्वर्य के साथ सम्बन्धादि का भी श्रुति में कोई . निरूपण 
नहीं होने से यह असम्भव है। अब रह गया द्वितीय विकल्प जो कि ऐश्वर्य अदृश्यस्वरूप 
है। वह अदृश्य ऐश्वर्य स्वप्रकाश स्वरूप मानना पडेगा, नहीं तो उसका असम्भव 
ही होगा। फिर तो अदृश्य स्वरूपऐश्वर्य स्वप्रकाशस्वरूप होने के कारण वह तो 
आत्मस्वरूप ही हो गया फिर वह आत्मा का धर्म कैसे होगा? दूसरी बात ईश्वर 
'मे जो ईश्वरत्व है वह नियन्त्रण करने के कारण सापेक्ष ही तो है, अब जो मुक्तात्मा 
है वह तो. ईश्वर के नियन्त्रण के विषय न रहे, अतः ऐसे मुक्तात्मा के सापेक्ष ईश्वर 
भी तो नहीं रहा। पहिले भी जो ईश्वरत्व में ईश्वरत्व था वह भी सापेक्ष था अतः 
वह मायिक ही है, ऐसा आप ने कहा है, अतः ऐसे ईश्वर के प्रति मुक्तात्मा को. 
लेकर ईश्वरत्व की द्विविध कल्पना करना (अनुचित है) असम्भव है। इसी प्रकार, 
से लोक में तथा वेद में भी तत्व साक्षात्कार करने वाले मुक्तात्मा में ऐश्वर्य रहता 
है, ऐसा कोई अनुकुल प्रमाण उपलब्ध नहीं होता हैं। इसलिये मुक्तत्मामें- ऐसे ऐश्वर्य 
की असिद्धि ही है इसे बताते हैं तत्‌ प्रमाणेति। 
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(न आशंका सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्यादि श्रुतियां जिस प्रकार 
ब्रह्म में सत्यत्वादि स्वरूप की सिद्धि करती हैं इसी प्रकार से सर्वस्य वशी, सर्वस्येशान 
सब को वश में रखता है, सबका ही वह नियन्त्रक है, इत्यादि श्रुतियां उसी ब्रह्म 
में ईश्वर भाव की सिद्धि कराती हैं, फिर तो ब्रह्म भाव को प्राप्त हुये तत्त्वज्ञानी 
में उक्त ईश्वर का ऐश्वर्य दुर्निवार है। 


समाधान- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह श्रुति तथा सर्वस्येशान इत्यादि श्रुति दोनों 
में (फरक) अन्तर है पहली श्रुति तो ठीक तत्परक है बाकी दूसरी श्रुति तत्परक 
नहीं है। क्योंकि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इसे दृष्टान्त मानकर सर्वस्येशान इसे दार्ष्टान्त 
नहीं बनाया जा सकता। दोनों विरूद्ध स्वभाव वाले हैं। एक निरूपाधिक है तो दूसरी 
सोपाधिक है, इसे कहते हैं सत्य बोधेति- अर्थात्‌ सत्य ज्ञान का निरूपण तो श्रुति 
करती है लेकिन सर्वस्येशान इत्यादि का निरूपण श्रुति नहीं करती है। अर्थात्‌ श्रुति 
का तात्पर्य सर्वस्येशान में नहीं है। 


उक्तमेव वैषम्यं स्पष्टयति- 
अब इस विषमता को स्पष्ट कर रहे हैं- 


तत्परश्रुतिवचःप्रमाणक 
सत्यबोधसुखविग्रह परम्‌।। 
ब्रह्म तद्वदिह नेश्वरत्वभाक्‌ 
तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकम्‌। १५८ | | 


अन्वयः= तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकं परं ब्रह्म सत्यबोधसुखव्रिहम्‌, तद्वत्‌ इह ईश्वरत्वभाक्‌ 
तत्परश्रुतिवचः प्रमाणकं न।।१५८।। 

अन्वयार्थः= जैसे तत्परक श्रुति वचनों से प्रमाणित परब्रह्म सत्य बोध सुखस्वरूप है, वैसे 
यहां ईश्वरत्व आश्रय ब्रह्म श्रुति वचनों से प्रमाणित नहीं होता है।।१५८।। 

तत्परश्रुतीति। इह विचारदशायां तद्वत्सत्यादिरूपवत्तत्परश्रुतिवचःप्रमाणकं नेति 
सम्बन्धः । सत्यं ज्ञानमनन्तमित्यादिवाक्यानां जिज्ञासितन्रह्मस्वरूपलक्षणाभिधायित्वात्तस्य 
चापूर्वतवाद्रह्मणः सत्याद्यात्मत्वस्य वास्तुवत्वाभावे तल्लक्ष्यब्रह्मत्वायोगात्तज्ज्ञानान्मुक्ति- 
श्रुतेरनन्तरसंदर्भेण तदानन्त्यादेः प्रतिपादनात्तस्यासत्त्वादिज्ञाने निन्दाश्रवणाच्च तत्प्रकरण- 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवादः 
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स्यार्थान्तरायोगात्तेषा सत्याद्यात्मब्रह्मणि तात्पर्य युक्तम्‌। सर्वस्य वशीत्यादेस्तु 
सापेक्षैश्वर्याभिधायित्वात्तस्याविद्यादशायामेव सम्भवात्तन्मात्रस्य कार्यलिङ्गकानुमानगम्य- 
त्वेनापूर्वत्वाभावान्निरतिशयानन्दब्रह्मभावादेव परमपुरुषार्थसिद्धौ तस्याप्रयोजनत्वादनन्तरं स 
एष नेतनेत्यात्मेत्यादिनिषेधश्रुतिविरोधाच्च सा न तदैश्वर्यपरा कि तु तदनुवादेन 
तदुपलक्षितस्य प्रत्यगभेदपरा। सवा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽभयो ब्रह्मेति 
तस्यैवोपसंहारादिति भावः।।१५८।। 


तत्परश्रुतीति= इह= विचारदशामें, तद्वत्‌= सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि परक 
जैसा श्रुति का वचन प्रमाण भूत है वैसा वचन सर्वस्य वशी। सर्वस्येशानो इस अर्थ 
परक नहीं है। सत्यं ज्ञानमनन्तं इत्यादि वाक्यों का तो जिज्ञासित ब्रह्म के स्वरूप 
लक्षण के अभिधान करने से ये इन वाक्यों में अपूर्वता है, ब्रह्म में सत्यात्मकता 
यदि वास्तविक नहीं मानी जाय तो इन वाक्यों को लक्ष्य स्वरूप ब्रह्म उसमें ब्रह्मत्व 
(व्यापकत्वे) नहीं आ सकेगा। दूसरी बात इसी ब्रह्म के ज्ञान से मुक्ति का निरूपण 
श्रुति ने किया है। इसके बाद ही संदर्भ से उस ब्रह्म में अनन्तत्वादि (आदिरहित्वादि) 
का प्रतिपादन किया है? जो ब्रह्म को असत्‌ मानता है उसकी निन्दा की गई है। 
इस सत्यंज्ञानमनन्तं ब्रह्म प्रकरण को अन्य अर्थपरक भी नहीं ले जा सकते! इसलिये 
इनवाक्यों का तात्पर्य सत्यत्यात्मकादि ब्रह्म स्वरूप में है, यह युक्तियुक्त है। बाकी 
सर्वस्य वशी इत्यादि वाक्य जो सापेक्ष भाव से ऐश्वर्य का प्रतिपादन करते हैं, ऐसे 
वाक्यों की स्थिति भी अविद्या दशा में ही सम्भव है, अतः ऐसे वाक्यों के अर्थ का 
अनुसन्धान कार्य लिङ्ग से भी अनुमान के आधार पर किया जाता है जिससे इन 
वाक्यों में अपूर्वता नहीं जा सकती। अतः निरतिशय आनन्द स्वरूप ब्रह्म भाव से 
ही परमपुरुषार्थ की सिद्धि होती है, वह प्रयोजन तो इन ईशितादि वाक्यों से सभव 
नहीं है, बाद में “स एष नेतिनेतीति” इन सब ईशितादि ऐश्वर्य का निषेध श्रुति 
करती है, यदि ईशितादि भाव सत्य मानें तो नेतिनेतीति श्रुति का विरोध हो जायेगा। 
अतः सर्वस्य वशी इत्यादि श्रुतियां न तो ऐश्वर्य परक है किन्तु ऐसी श्रुतियां केवल 
कार्य लिङ्गक अनुमिति के अर्थ का अनुवाद मात्र करती है, बाकी ऐसी श्रुतियां इन 
से उपलिक्षत जो ब्रह्मतत्त्व है असका प्रत्यगात्मा से अभेद परक है। एतत्‌ परक 
यह श्रुति है। यह मानना ही उचित है। क्योंकि बाद में स वा एष महानज 
आत्माऽजरोऽमृतोऽभयो ब्रह्मेति इस प्रकार ब्रह्म में जाकर के उपसंहार किया है। उपक्रम 
सत्यज्ञान ब्रह्म से करके उपसंहार भी ब्रह्म में ही किया है, यह भाव है।। 


नाता 555: 3 ——्—्—o७j् 
rr सफ० स्के० Os OP FP CP FP >>> २३०० २७० २०७० FP FP Fr FP Fi २७० FR BP FR FP रजत सजग CoP OP OP OP RP OPP 


‘200 OP OOP OOP (Oni १३७३ RRs oi i 


ननु स स्वराड्‌ भवतीति निरपेक्षसाम्राज्यस्य तत्त्वज्ञानफलत्वप्रतिपत्ते: कथं 
तदपहृव इत्याशङ्क्याह 


आशका= "स स्वराड्‌ भवतीति” तत्वज्ञानी निरपेक्ष साम्राज्य वाला हो जाता 


है, ऐसा तत्त्व ज्ञान का फल प्राप्त होता है फिर उसका (अपहूव) तिरस्कार कैसे 
होगा। ऐसी शंका होने पर कहते हैं- 


या . फ्रलश्रुतिरिहोपवर्णता 
सा न तत्परतयाऽवगम्यते।। 
तत्त्वमादिवचनं हि ˆ तत्पर . 


तत्परा न तु फलश्रुतिः क्व चित्‌।।१५६।। 
अन्वयः= इह या फलश्रुति उपवर्णिता सा तत्परतया न अवगम्यते, तत्त्वमादि वचनं तत्परम्‌। 
फल श्रुतिः तु क्वचित्‌ तत्परा न।|१५६।१ 


अन्वयार्थः= ऊपर जो फलश्रुति (स स्वराड्‌ भवति) दिखाई गई, वह तत्त्वपरक नहीं मानी 
जाती। . तत्त्वमसि आदिवचन ही तत्परक है। फल श्रुति तो कहीं भी तत्परक नहीं होती है। 
. या फलश्रुतिरिति। स्वाराज्यं यदि निरतिशयानन्दानुभवेनैरपेक्ष्यलक्षणं स्वातन्त्र्य 
तदिष्टमेव, तदावरणापगमे ताहशब्रह्मभूतस्य तदवश्यंभावात्‌। यदि तु सर्वस्य 
तदिच्छावंशवर्तित्वादिरूपं स्वातन्त्र्यं स्वाराज्यं, तन्न, तस्य तदाऽसम्भवात्‌। यत्र त्वस्य 
सर्वमात्मैवाभूत्तत्केन “क॑ पश्येदित्यादिश्रुत्या द्वैतगोचरसर्वव्यवहारप्रतिषेधात्‌, आविद्यकस्य 
द्वैतस्याविद्यानिवृत्तौ निवृत्तेरवश्यभावाच्च। तदपेक्षस्य तस्य तदाऽ्नुपपत्तेः। सापेक्षस्य 
तत्कल्पितत्वाच्च स्वाराज्यश्रुतिर्न ' तत्परेत्यर्थः। कि चार्थवादावगतफलस्य प्रधान- 
वाक्यापेक्षितत्वनिबन्धनं प्रतितिष्ठन्तीत्याधर्थवादस्य स्वार्थपरत्वमङ्गीक्रियते। प्रकृते तु 
सच्चिदानन्दानन्तब्रह्मात्माभेदपरतत््वमादिमहावाक्यैः प्रधानभूतैर्नोक्तरूपस्वाराज्यं फलमपेक्षितं 
प्रत्युत तदर्थविरोधि तत्‌ फमिति तत्परता तदर्थवादस्य नैवोपपद्यत इत्याशयेनाह- 
तत््वमादिवचनमिति।।१५६।। 


या फलश्चुतिरिति= स्वाराज्य यदि निरतिशयानन्दअनुभव स्वरूप निरपेक्ष लक्षण 
युक्त तथा स्वतन्त्र हो तब तो वह हमें इष्ट ही है। आत्मनिष्ठ आवरण के भङ्ग 
- होने पर वह आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है यह तो अदश्यंभावी है 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 
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और यदि स्वाराज्य का अर्थ यह है फिर सबकी इच्छाओं को वशमें कर 
लेता है तथा सबका नियन्त्रण स्वतन्त्र रूप से करता है ऐसा यदि स्वाराज्य का 
अर्थ करते हैं। वह हमें सहमत नहीं है, क्योंकि मुक्तावस्था में यह सब बातें असम्भव 
है। इसमें श्रुति भी कहती है "यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूतत्केन क पश्येत्‌” जब सब 
अपनी ही आत्मा हो गई तो फिर वह किस को देखेगा किससे देखेगा, इत्यादि 
श्रुतियां तो द्वैतगोचर सब व्यवहार का निषेध करती हैं। जब द्वैत अविद्या के कारण 
है और जब अविद्या निवृत्त हो गई तो द्वैत भी अपने आप निवृत्त हो जायेगा 
ही। अविद्या की अपेक्षा रखने वाला द्वैतप्रपञ्च तत्त्व ज्ञान अवस्था में ठहर नहीं 
सकता। जो स्वाराज्य सापेक्षित है वह कल्पित है, इसलिये स्वाराज्य श्रुति ऐसे 
स्वराज्य के प्रतिपादन के लिये तैयार नहीं है। 


और भी अर्थवाद से प्राप्त फल को भी प्रधान वाक्य की अपेक्षा होती है, 
इस प्रकार अर्थवाद वाक्य की स्वार्थपरकता सिद्ध होती हैं जब वह मुख्यार्थ से सम्बन्धि 
पत होता है। लेकिन प्रकृत में तो सच्चिदानन्द अनन्त ब्रह्म के साथ आत्मा का 
“अभेद तत्त्वमसि” आदि महावाक्यों से जो प्रधान भूत महावाक्य है, इन से स्वाराज्य 
रूप फल की अपेक्षा नहीं की गई है, इसके विपरीत स्वाराज्य विरोधी “नेतिनेतीति” 
ऐसा फल बताया है, अतः स्वाराज्य परक अर्थवादपरक “तत्त्वमस्यादि” वाक्य नहीं 
है। इस आशय से कहते हैं। “तत्त्वमादिवचनमिति“ अर्थात्‌ तत्त्वमस्यादि महावाक्यों 
का मुख्य तात्पर्य जीव ब्रह्म की एकता है न कि फल का निरूपण करना यह 
मुख्य बात है।- 

प्रधानवाक्यानपेक्षितार्थकार्थवादस्य स्वार्थपरत्वेऽतिप्रसङ्गमाह- 


प्रधान वाक्य अर्थ की अपेक्षा न रखते हुये अर्थवाद परकवाक्य को स्वार्थपरक 
मान लेवे तब तो अतिप्रसङ्ग होगा। 


सामगानमपि तत्स्वरूपतां 
जक्षणं च जगतश्च सर्जनम्‌।। 
अश्नुवीत फलवाक्यतः श्रुतं 
तत्स्वरूपमिति यय्युपेयते। ।१६० | | 


अन्वयः= यदि फलवाक्यतः श्रुतं तत्स्वरूपमिति उपेयते। सामगानम्‌, जक्षणम्‌, जगतः सर्जनम्‌ 
अपि अश्नुवीत ।।१६०।। 
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अन्वयार्थः= यदि फल वाक्यों में श्रुत (ऐश्वर्य) ब्रह्म स्वरूप है, ऐसा स्वीकार किया जाता 
है, तब सामगान, विनोद, जगत सर्जन आदि भी ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगे।।१६०।। 

सामगानमिति। फलवाक्यतः श्रुतं तत्स्वरूपमिति यद्युपेयते तदा सामगा- 
नमित्यादौ योजनीयम्‌। तदेतत्साम गायन्नास्ते हावु३ जक्षत्क्रीडन्‌ रममाणः यं कामं 
कामयते सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति इति फलश्रुत्यवगत सामगानादि। अपि च 
शब्दैः सूचितमिमॉल्लोकान्‌ कामान्नीकामरूप्यनुसंचरन्‌ तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवति मनसैतान्कामान्पश्यन्‌ रमत इत्यादिश्रुतिगतं कामान्नादि च तत्‌ स्वरूपं 
स्यादित्यर्थः। मुक्तिर्मुक्तो वा तच्छन्दार्थः।|१६०।। 


सामगानमिति= फलवाक्यतः श्रुतम्‌ फलवाक्य से सुने हुये अर्थ को यदि स्वीकार 
करंते हैं तब तो सामगानमिति= सामगान में भी यह योजनीय हैं अर्थात्‌ सस्वराड्भवति 
(छा० ७/२५/२) आदि श्रुतियों में प्रतिपादित स्वाराज्य को ब्रह्मस्वरूप मान लेवे तब 
तो, सायगायन्नास्ते (तै० ३/१०/५) इस श्रुति में श्रुत जो साम गान, जो हावु ३= 
ऐसा प्लुत रूप में है। कहीं स्वरित है। इसी प्रकार से जक्षत्‌ क्रीडन्‌ (छा० ८/१२/३) 
इस श्रुति से प्रतिपादित हँसना खेलना आदि, इसी प्रकार से "यं कामं कामयते 
सोऽस्य सङ्कल्पादेव समुत्तिष्ठति= (छा० ८/२/१०) आदि श्रुतियों से प्रतिपादित जगत 
सृजन भी ब्रह्म का स्वरूप मानना पडेगा। जो एक अनर्थकारी ही सिद्ध होगा। इस 
प्रकार से फलश्रुति से सामगानादि प्राप्त होता है। अपि च= इन शब्दों से इमॉल्लोन्‌- 
कामान्नीकामरूप्यमनुसंचरन्‌ तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पश्यन्‌ रमत, वह तत्वज्ञानी सभी लोगों की यदि कामना करता है तो सभी लोग 
उसके सामने विषय रूप से उपस्थित हो जाते हैं, वह यथेच्छ स्वेच्छाचारी हो जाता 
है, संकल्प करने की देरी है कि उन उन पदार्थो को वह प्राप्त कर लेता है, 
वह स्त्रियों से रममाण हो जाता है। यदि उसका संकल्प हो तो, इत्यादि श्रुति से 
प्रतिपादित काम, अन्नादि भी ब्रह्म स्वरूप मानना पडेगा। तत्‌= यदि प्रधान वाक्य 
की अवहेलना करके अर्थवादपरक वाक्य को स्वार्थपरक मान लेवे तो ऐसे ऐसे काम 
करने से भी जो श्रुति ने बताये हैं। उनके ब्रह्म स्वरूप होने से मुक्ति की प्राप्ति 
FT होने लगेगी यह भाव है। अतः प्रधान वाक्य की अवेहलना करके नहीं चलना 
I 


ननु सिद्धान्तेऽर्थवादगतं देवतांविग्रहादि यथोपेयते एवं मुक्तस्य सामगानाद्य- 
भ्युपेयता, तथा चोक्तातिप्रसङ्गोऽपीष्ट एवेत्याशङ्कय सत्यं मानान्तरादिविरोधाभावादर्थ- 
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युक्तः, सामगानादेस्तु शरीरादिसापेक्षत्वात्‌ मुक्तौ च अथायमशरीरोऽमृतः अशरीरं वाव 
सन्तं तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त इत्यादिश्रुतिभिः शरीरादिप्रतिषेधात्तदपेक्षसामगानादिरर्थः 
वादादन्यपरादवगतोऽम्युपगन्तुमयुक्त इत्याह 


आशंका= जिस प्रकार से सिद्धान्तों में अर्थवाद से प्राप्त देवता विग्रहादि 
वजहस्तः पुरन्दरः यह वाक्य इन्द्रस्तुतिपरक है, स्वीकृत किया जाता. है। इसी प्रकार 
से मुक्तात्मा के विषय में भी सामगानादि स्वीकृत करना चाहिये। फिर तो जो 
अतिप्रसङ्ग आपने . बताया है वह भी अभीष्ट ही है। 

समाधान= जहां प्रमाणान्तरों का विरोध नहीं होता है- ऐसे जो सफल है- 
अर्थवादजन्य देवतादिक का विग्रह जो ज्ञान स्वतःप्रमाण से स्वभाविक रीति से प्राप्त 
है, उसे हटा भी नहीं सकते- अतः ऐसे देवताविग्रहादिक का ग्रहण करना युक्त 
है। बाकी सामगानादिक के विषय में तो यह जो सामगानादि है वह सबं शरीरसापेक्ष 
है, और मुक्ति में तो तत्वज्ञानी शरीर रहित, अमृत इत्यादिक रूप हो जाते हैं 
“'अथाय़मशरीररोऽमृतः अशरीरं वाव सन्तं तथाविद्वान्नामरूपाद्विमुक्त'' इत्यादि श्रुतियां 
' तो शरीरादिक प्रतिरोध करती है, फिर ऐसे शरीर के अपेक्षा से सामगानादि जो 
अर्थवाद से प्राप्त है- जो कि अर्थवाद श्रुत्यर्थ से अन्यपरक है उनके द्वारा प्रतिपादित 
सामंगानादिका स्वीकार मुक्तात्मा में करना अनुचित है। इसे बताते हैं- 


अर्थवादगतमभ्युपेयते 
न प्रमान्तरविरोधि यन्‌ मतम्‌।। 
सामगानमथ जक्षणादि वा 
तत्परश्रुतिविरुद्धमिष्यते। 1१६१ | | 


अन्वयः= यत्‌ प्रमान्तरविरोधि न मतम्‌, अर्थवादगतम्‌ अपि (तत्‌) अभ्युपेयते, सामगान 
अथवा जक्षणादि तत्परश्रुतिविरूद्धं उच्यते | ।१६१।। 


अन्वयार्थ जो प्रमाणान्तर से विरूद्ध नहीं माना जाता, अर्थवाद वाक्य से प्रतिपादितं तिमि 
पर भी वह स्वीकार कर लिया जाता है, सामगान अथवा .प्रहसन आदि स्वार्थपरक महावाक्यों 
विरूद्ध कहे जाते हैं11१६१।। 


` अर्थवादगतमित्यादिना। स्पष्टार्थान्यक्षराणि।।१६१।। 
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अर्थवादगतमित्यादिना- अक्षरार्थ स्पष्ट: है। रत्यर्थं से विरोध होने के कारण . 
सामगानादि में किसी i वाक्य का तात्पर्य नहीं है। केवल स्तुति परक है। इनका 
स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है। 


तहीश्वरत्वस्य परमात्मनि शरीराद्यनपेक्षतवादुक्तश्रुतिविरोधाभावादर्थवादावगतं 
तदुपेयमित्याशङ्कय तथापि निर्विशेषपरश्रुत्यन्तर विरोधात्तदपि सामगानादितुल्य- 
मित्याशयेनाह- 


आशंका= ईश्वर का शरीर न होने से ब्रह्म स्वरूप में, शरीर की अपेक्षा 
न रखने के कारण ईश्वर विषयक श्रुति का विरोध नहीं होने के कारण अर्थ 
वाद से प्राप्त ईश्वर को स्वीकार करना चाहिये। 

समाधान= निर्विशेष ब्रह्म के सम्बन्ध में जो श्रुतियां है उनसे इन ईश्वर 
विषयक श्रुतियों का विरोध होता है, अतः ईश्वर विषयक श्रुति भी सामगानादि 
के समान अर्थात्‌ एतदर्थ में तात्पर्यं रहित ही माननी होगी। इस आशय से कह 
रहे हैं- 
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ईश्वरत्वमपि तत्परश्रुतिर्नेतिनेति परिदुःखिता सती।। 


वारयत्यवशिनष्टि केवल चित्स्वरूपमनवद्यविग्रहम्‌ | 1१६२ || 

अन्वयः= नेतिनेति इति परिदुःखिता सती ईश्वरत्वमपि वारयति, केवलं चित्‌ स्वरूपं 
अनवद्यविग्रहम्‌ अवशिनष्टि | |१६२ | | 

अन्वयार्थः= स्वार्थपरक नेतिनेति यह श्रुति (भेद दर्शन के भय से आक्रान्त जब संसार 
के जीवों को देखती है) अति दुःखित हो कर ईश्वरत्व का भी निषेध करती है। केवल चित्‌ 
स्वरूप निर्दुष्ट वस्तु को अवशिष्ट रखती है।।१६२।। 

ईश्वरत्वमपीति। नेतिनेत्यस्थूलमनणु अतोऽन्यदार्तमित्यादिश्रुतिर्भेददर्शनाद्भयादि- 
भाज: संसारिणो ष्ट्वा दुःखिता सती आत्मातिरिक्त सर्व निराकृत्याभयानन्दाजुः 
भूमिमात्रमात्मानं परिशेषयति, तद्विरोधादीश्वरत्वमपि तदा नोपेयमित्यर्थः।।१६२।। 


ईश्वरत्वमपि= "नेति नेतीति” यह निषेध उस निर्विशेष ब्रह्म में, "स्थूलमनणु 
अतोऽन्यदार्तमित्यादि” (बृ० २/३/६) श्रुतियां भेद दर्शन के भय से युक्त जब संसारी 
जीवों को देखती है तब ये श्रुतियां आत्मा से अतिरिक्त जो भी कुछ है उसका 
सबका निराकरण करके बस केवल अभय, आनन्दानुभूतिमात्र जो आत्मा है उसी 
को परिशेष बताती है। बस वही एक बाकी रहता है। अतः ऐसे आत्मतत्त्व के 
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विरोधी चलने वाला ईश्वरत्व भी श्रुति स्वीकृत नहीं करती है। वह वाक्य स्तुतिपरक 
माना जायेगा, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। 


जनूदाहृतश्रुतिर्मायोपाधिकमेवेश्वरत्वादिविशेषं निषेधति न तु स्वाभाविकं भगवतो 
भगशब्दादीरितं ततश्च भगवत्प्राप्तिरूपायां मुक्तौ तदुपेयमित्याशङट्कते- 


आशंका= "नेतिनेतीति आदि श्रुतियां तो माया उपाधि से युक्त ऐसे ईश्वर 
विशेष का निषेध करती है न कि स्वाभाविक भगवान्‌ के भग शब्द से कथित ऐश्वर्य 
से ईश्वर को अलग करती है। इसलिये मुक्तावस्था में भी भगवत्‌ प्राप्ति रूप इस 
अवस्था को स्वीकृत करना चाहिये। ऐसी आशंका को कहते हैं- 


सोपाधीश्वरतानिषेधनपरा सा नेतिनेति श्रुतिः 
साक्षाद्‌ भागवतं निरस्तनिखिलोपाधिस्वरूपं पुनः || 
विश्वैश्वर्यमिहोच्यमानमधुना मोक्षे ततस्तत्परै- 


र्वाक्यैरस्य विरुद्धतानवसरो मुख्य ततो गृह्यताम्‌ ।।१६३।। 

अन्वयः= सा नेतिनेति” सोपाधीश्वरतानिषेधपरा, इह मोक्षे अधुना उच्यमानं विश्वैश्वर्यं 

निरस्तनिखिलउपाधिस्वरूपम्‌ भागवतम्‌ अस्ति, ततः तत्परैः वाक्यैः अस्य विरूद्धतानवसरः ततः मुख्यं 
गृह्यताम्‌ | 1१६३ || 


अन्वयार्थः= वह नेति नेति "श्रुतिसोपाधिक विश्वैश्वर्यं का विरोध करती है, इस मोक्ष 
अवस्था में कथित निखिल उपाधि विनिर्मुक्त साक्षात्‌ भगवत्स्वरूप ही है। फिर तो तत्परक वाक्यों 
से इसकी विरुद्धता का कोई अवसर ही नहीं अतः उसे मुख्य ही मानना चाहिये।।१६३।। 

सोपाधीति। साक्षादित्यस्य विवरणं निरस्तेति। पुनःशब्दस्तुशब्दसमानार्थः। इह 
स स्वराडित्यादिवाक्ये मोक्षे उच्यमानं विश्वैश्वर्य तु निरस्तनिखिलोपाधिस्वरूप 
भागवतमिति सम्बन्धः। निषेधश्रुतीनां सोपाधिकविशेषनिषेधपरत्वे फलितमाह-तत इति। 
अस्य निरूपाधिकैश्वर्यस्य। अविरोधे फलितमाह- मुख्यमिति ।।१६३।। 


सोपाधीति= साक्षात्‌= सोपाधिक ईश्वर का निराकरण नेतिनेत्रीति वाक्य करते | 


है सो ठीक है। पुनः= पुनः शब्द तु शब्द के समान है! अर्थात्‌ यहां लेकिन लगता 
है। लेकिन लगाने से पहिले वाला सारा प्रकरण खटाई में पड जाता है। इहर 
स स्वराडिति वह स्वाराज्य को प्राप्त कर लेता हैं। इस वाक्य से मोक्ष से कहा 
जानेवाला, विश्वैश्वर्य- विश्व का ऐश्वर्य, वह सब सोपाधिक होने के कारण निरस्त 


७ ल्ल 


। ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणम्‌ । । 
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होने योग्य है। वही भगवान्‌ का “रहस्य है। निषेध श्रुतियां तो सोपाधिक विशेषका 
ही निषेध करती है इसकां अब फल बताते हैं। तत इति= फिर तो जो निरु- 
पाधिक ऐश्वर्य है उसका। विरोध नहीं हो सकता इसका भी फल बताते हैं। मुख्यमिति।। 
अर्थात्‌ ऐसे ऐश्वर्य को मुख्य ही मानना चाहिये। गौण औपाधिक ऐश्वर्य का 
निषेध होने दो तो भी मुख्यनिरूपाधिक ऐश्वर्य अवशिष्ट होने से उसे मुख्यमाना जाय। 

सिद्धान्ती सोपाधिकैश्वर्यातिरेकेण निरुपाधिकस्वरूपभूलैश्वर्ये मानाभावादुक्त- 
विभागो न युक्तः, निरपेक्षपरमात्मवस्तुनः सापेकषैश्वर्थस्वरूपत्वं चायुक्तम्‌, अत एव 
भगवच्छब्दोऽपि मायिकैश्वर्यादिसम्बन्धं निमित्तीकृत्य तत्र वर्तते, यदि मुक्तिदशायामुदितत्वात्तस्य 
निरुपाधिकत्वं स्वरूपत्वं चास्थीयेत निषेधश्रुतीनां च सोपाधिकस्वरूपविषयत्वं 
तदाऽतिप्रसङ्ग इत्याशयेन दूषयति- 


सिद्धान्ती= सोपाधिक ऐश्वर्य से अतिरिक्त निरुपाधिक स्वरूप भूत ऐश्वर्य को 
मानना, प्रमाणरहित होने के कारण ऐसे ऐश्वर्य का सोपाधिकः तथा विरुपाधिक रूप 
से विभाजन करना अनुचित है। इसी प्रकार से भी ब्रह्म निरपेक्ष है उसमें सापेक्षिक 
ऐश्वर्य कहना भी अयुक्त ही है। इसलिये (भगवन्‌) भगवान शब्द भी मायिक ऐश्वर्य 
को लेकर ही प्रवृत्त होता हैं। यदि मुक्ति अवस्था में भी निरूपाधिक ऐश्वर्य का 
स्वरूप स्थापित हो तब तो निषेध श्रुतियों का विषय तो सोपाधिक ऐश्वर्य है ऐसा 
कहना पड़ेगा यही अतिप्रसङ्ग होगा! इस आशय से दूषण दे रहे हैं- 


सामगानमथ जक्षण जग- 
त्सर्जनं च निरुपाधि गृह्यताम्‌।। 
नेतिनेति वचसा निषिध्यते 
जक्षणादिकमुपाधिसश्रयम्‌ | 1१६४ | | 
अन्वय:-- समागमनं अथ जक्षणं, जगत्सर्जनं च निरूपाधि गृह्यताम्‌, उपाधि संश्रयं जक्षणादिक 
नेति नेति वचसा निषिध्यते | [१६४ || 
अन्वयार्थः= सामगान, हंसना और जगत्‌ सर्जन भी निरुपाधि मानना होगा। औपाधिक 
का जक्षणादि को नेतिनेति वचन से निषेध होता है। 
सामगानमिति। स्पष्टार्थान्यक्षराणि।।१६४।। 
सामगानमिति= अक्षरार्थ स्पष्ट है। सामगान, हंसना, जगत्‌ का सर्जन करना 
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_ इसे भी निरूपाधि मानना पडेगा। इसके भी दो विभाग होंगे एक गौण दूसरा मुख्य। 


गौण हटने दो और मुख्य रहने दो। यही दोष सर्वत्र आयेगा। जो स्वीकार्य नहीं 
है। म 

सामगानादौ मानाभावाद्युक्त द्वैविध्यमिति यद्युच्येत तदैश्वर्येऽपि तुल्यमिति 
स्वाशयं परमतानुवादेनाविष्करोति- 

आशंका= यदि सामगानादि में 'प्रमाण न होने के कारण उसका गौण तथा 
मुख्य रूप से विभाजन युक्त नही है तो इसी प्रकार से ऐश्वर्य के नियम में भी 
तुल्य ही मानना होगा। ऐसा पूर्वपक्षी दूसरे मत का निरूपण कर रहे है- 


सामगानमथ जक्षण जग- | 
त्सर्जन च न खलु द्विधेष्यते।। 
तत्प्रमाणविरहादिहेति चे- 


दीशवरत्वमपि न द्विधा भवेत्‌।।१६५।। 
अन्वयः= सामगानं अथ जक्षणं जगत्सर्जनं च द्विधा न इष्यते खलु, तत्प्रमाणविरहात्‌ 
इतिचेत्‌ ईश्वरत्वमपि द्विधा भवेत्‌।।१६५।। 
अन्वयार्थः= सामगान, हंसना और जगत सर्जन दो प्रकार का नहीं माना जाता। क्योंकि 
इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा यदि कहें तो ऐश्वर्य भी दो प्रकार का नहीं हो सकेगा।।१६५।। 
सामगानमथेत्यादिना। इहात्मनि लोकवेदयोरिति वा। न द्विधा भवेदित्यत्रापि 
तत्प्रमाणविरहादित्यनुषङ्गः। 1१६५ | | 


सामगानमथेत्यादिश- इह= आत्मविषयक भी। अथवा लौकिक तथा वैदिक दोनों 
जगह एक ही नियम लगाना पडेगा। सामगानादि दो . प्रकार के नहीं हो सकते 
क्योंकि इसमें प्रमाण नहीं इसी प्रकार से आत्माका ऐश्वर्य भी दो प्रकार का नहीं 
हो सकता क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है। 


यत्तूक्तम्‌ “ऐश्वर्यमस्य परमात्मन उक्तमन्यैः साक्षात्‌ स्वरूपमवबोधसुखादिः 
तुल्यम्‌" इति तत्र ष्टान्तमुपेत्य दार्ष्टान्तिके वैषम्यं वक्तुं ज्ञाने तावद्‌ द्वैविध्य 
मुपपादयति- 


इस आशंका को यत्तु-करके ,खण्डित कर रहे हैं- 
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समाधान= ऐश्वर्यमस्य परमात्मनः उक्तमन्यैः साक्षात्‌ स्वरूपमवबोधसुखादि- 
तुल्यम्‌= श्रुति ने परमात्मा के ऐश्वर्य का साक्षात्‌ निरूपण सुखादिक के समान 
किया है। सुखादि समान दृष्टान्त देकर दार्ष्टान्त सामगानादिमें विषमता है अतः 
ज्ञान की दो प्रकार की स्थिति बताते हैं- 


ज्ञानमस्ति खलु बाह्यगोरचं 


निर्विशेषमविनाशि च द्विधा।। 
बाह्यगोचरमपोह्य केवला 


स्वापमोक्षसमये चितिः स्थिता।।१६६।। 
अन्वयः= ज्ञानं खलु द्विधा अस्ति, बाह्यगोचरं निर्विशेषम्‌ अविनाशि च। बाह्यगोचरं 
अपोह्यस्वापमोक्षसमये केवला चितिः स्थिता।|१६६।। 


अन्वयार्थः= ज्ञान तो दो प्रकार का होता है। १) वाह्यविषयक २) निर्विशेष अविनाशी 
स्वरूप, बाह्य विषयक ज्ञान को छोडकर सुषुप्ति और मुक्ति में केवल चैतन्य स्वरूप ज्ञान स्थित 
रहता है।।१६६।। 

ज्ञानमस्तीति। बाह्यगोचरम्‌, इन्द्रियादिसन्निकृष्टार्थविषयं तज्जन्यं चेत्यर्थः। 
एवमन्तःकरणवृत्तिरूपमेकं ज्ञानमुक्त्वा तत्साधकमपरं साक्षिरूपमस्तीत्याह-निर्विशेषमिति। 
विषयकरणाद्यनेपक्षमित्यर्थः। तस्यैवाविनाशित्वं विशेषणम्‌। इति ज्ञानं द्विधाऽस्ति खल्विति 
सम्बन्धः। तत्राद्यं सापेक्षत्वादागमापायित्वाच्च नात्मनः स्वरूपं कि त्वौपाधिकमलीकं 
च, द्वितीयं तु सदाभावान्निरपेक्षत्वाच्च परमार्थात्मस्वरूपमेव, तस्य ततो भेदे मानाभावात्‌, 
्ञानोत्पत््याद्यनुभवस्येतरविषयत्वादित्यभिप्रेत्याह बाह्यगोचरमिति।।१६७।। 


ज्ञानमस्तीति= ज्ञान एक तो बाह्य विषयक है, अर्थात्‌ इन्द्रिय तथा विषय 
के सन्निकर्ष से (सम्बन्ध से) उत्पन्न यह बाह्य विषयक ज्ञान हुवा। दूसरा है अन्तःकरण 
वृत्तिरूप। बाकी इन दोनों ज्ञानो का साधक तीसरा साक्षी स्वरूप है। उसे कहते 
हैं निर्विशेषेति। जो कि विषय, इन्द्रियादिक की अपेक्षा नहीं रखता है। इस साक्षी. 
को ही अविनाशी इत्यादि विशेषणों से पुकारा जाता है। इस प्रकार ज्ञान दो प्रकार 
का है यह निश्चित हुवा। अब इसमें जो पहले ज्ञान है वह इन्द्रियादि सापेक्ष 
होने के कारण आगमापायी है, इसलिये ऐसा ज्ञान आत्मा का स्वरूप नही है। 
किन्तु यह ज्ञान औपाधिक होने के कारण बन्ध्या पुत्र के समान अलीक है। बाकी 
रह गई दूसरे साक्षी रूप ज्ञान की बात। (यहां बाह्य विषयक ज्ञान तथा अन्तः 


bP Or (Dr (On bP OOP OP 999 जा जक छ खक क जमा कल न न 0006 br Or br (be for (or For (Oe (Oo On 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 


< cc br cP DP cP (OP bP fb Fo १३८२ स OO ३ 


करण वृत्ति रूप ज्ञान दोनों एक कोटि में होने से साक्षी ज्ञान को बताने के लिये 
द्वितीय शब्द का प्रयोग किया है) यह साक्षीज्ञान हमेशा रहनेवाला है, तथा किसी 
अन्य साधन की अपेक्षा रखने वाला भी नहीं हैं एवं यह साक्षीज्ञान परमार्थ स्वरूप 
भी है, इस ज्ञान को साक्षी से अलग करने में कोई प्रमाण नहीं है। बाकी जो 
ज्ञानोत्पत्ति होती है वह अनुभूति आत्मा से इतरविषय परक है उस अभिप्राय से 
कहते हैं- बाह्यगोचमिति।। 


ननूक्तद्वितीयज्ञाने मानाभावात्प्रतिज्ञामात्रेणोक्तद्वैविध्यादि न सिद्धयतीति चेन्न। 
अहङ्कारतद्धर्मकामसङ्कल्पादीनां धारावाहिकप्रत्ययानां स्वप्नमनोराज्यसुषुप्तीनां च स्वप्रकाशः 
नित्यचैतन्यं विना स्वकाले प्रतिभासायोगात्तेषु च मानप्रवृत्तेरसकृन्निरस्तत्वात्स्वकाले 
प्रतिभासानङ्गीकारे च तेषां कालान्तरे परामर्शायोगात्तदा तत्साधकं नित्यचैतन्यमावश्यक- 
मित्यभिप्रेत्योक्तज्ञानद्वये वैदिकं प्रति श्रुतिं प्रमाणयति- 


आशंका= साक्षी ज्ञान में कोई प्रमाण नहीं होने से केवल प्रतिज्ञा मात्र से 
ही ज्ञान के दो प्रकार बताकर इससे ज्ञान की द्विविधता सिद्ध नहीं होती है। 


समाधान= अहंकार तथा उस अन्तःकारण के धर्म काम संकल्यादि जो कभी 
कभी धारावाहिक प्रत्यय के समान -चलते रहते है, तो ऐसे काम संकल्प के धारावाहिक 
प्रत्ययो को, एवं स्वप्न के मनोराज्य तथा सुषुप्ति आदि अवस्थाओं का स्वप्रकाशनित्य- 
चैतन्य के बिना अपने अपने इन इन पदार्थो के काल में प्रतिभास होना अशक्य 
है, इसी प्रकार से उपरोक्त पदार्थो के साथ प्रमाण प्रवृत्ति बारबार निवृत्त होती है, 
इन पदार्थो के अपने ही अस्तित्व काल में प्रतिभास नहीं माना जाय तब तो कालान्तर 
में इनका परामर्श भी नही होगा। इसलिये इन पदार्थो का साधक नित्यचैतन्य आवश्यक 
रूप से स्वीकृत करना पडता है, तो ज्ञान दो प्रकार का है। इस वैदिक सिद्धान्त 
को पुष्ट कराने के लिये श्रुति भी प्रमाण रूप है। 


पश्यन्न पश्यति गिरा कथयांबभूव 


साक्षादनश्वरविनश्वरचिद्विभागम्‌ | | 


तात्पर्यतः श्रुतिवचः स्फुटमेव नैव- 
मैश्वर्यवस्तुनि विभागवचःश्रुतिर्नः । ।१६७।। 


अन्वय “पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति गिरा (१० ४/३/२३) श्रुतिवचः साक्षात्‌ अनशवरविनश्वर 
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1 ।ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणम्‌ ।। 


चिदविभाग rr ron bo oe tbe (bedi (on (onto 
चिद्विभागं तात्पर्यतः स्फुटमेव कथयाम्बभूव एवं ऐश्वर्यवस्तुनि विभाग वचः श्रुतिः न।।१६७।। 


अन्वयार्थः= पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति गिरा (बृ० ४/३/२३) यह श्रुति वचन ज्ञान के अनश्वर 


तथा विनश्वर को विभाग में विभक्त करती है। लेकिन ऐश्वर्य वस्तु का विभाजक ऐसी कोई 
श्रुति नहीं है।।१६७।। 
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पश्यन्न पश्यतीति। साक्षान्मुख्यवृत््या। उक्तमपि तात्पर्यहीनमुपेक्ष्य स्यादयं तु 
न तथेत्याह-तात्पर्यत इति। तेन पदद्वयेन स्फुटमेवेत्येतद्विवृतं सुषुप्तिमधिकृत्य यद्वै 
तन्न पश्यति पश्यन्यै तन्न पश्यति न हि द्रष्टुईष्टेविंपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न 
तु तद्‌द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पश्येदिति श्रुतिवाक्यं तदा द्वैतं न पश्यतीति 
यन्न तत्सर्वथा ज्ञानाभावात्कि तु पश्यन्वै तन्न पश्यतीत्यनया गिरा स्वप्रकाशस्वरूपज्ञानं 
प्रतिपादयदेव द्वैतविषयमिन्द्रियाद्य॒धीनं सविकल्पकज्ञानं निषेधति, तदा स्वप्रकाशस्वरूप- 
ज्ञानसत्त्वे हेतुं चाह-न हीति। द्रष्टुरात्मनः स्वरूपभूताया दृषष्टेर्दरष्टुरहङ्कारस्य या दृष्टिः 
साक्षिरूपा तस्या वा श्टेर्विपरिलोपो न विद्यते, अविनाशित्वात्सर्वविनाशः साक्षित्वेन 
तदनर्हत्वादित्येवं नित्यहृष्टिमुपपाद्य तदितरहष्टिर्निषिद्धेत्युपपादयति-न तु तद्‌- 
द्वितीयमस्तीत्यादिना। इयं च श्रुतिरुक्तार्थपरा यद्वै तन्न जिघ्रतीत्याद्यनन्तरसन्दर्भेणा- 
स्यैवार्थस्याभ्यासात्‌, ततश्चोक्तज्ञानद्वैविध्यादौ विमतिर्न कार्येत्यर्थः। एवं ज्ञानदृष्टान्तं 
सप्रमाणकमङ्गीकृत्य दार्ष्टान्तिकमप्रामाणिकत्वादनङ्गीकार्यमित्याह- नैवमिति।।१६७।। 


पश्यन्न पश्यतीति= साक्षात्‌= मुख्य वृत्ति से, कितने बार अर्थ को करने के 
बाद भी जब देखने में आता है कि यह तो तात्पर्य ही नहीं है तब उस अर्थ 
की उपेक्षा हो जाती है। लेकिन यहां प्रकृत में ऐसा नहीं किया जा सकता। इसे 
बताते हैं- तात्पर्यत इति= तात्पर्य युक्त होने से उसका परित्याग नहीं किया जा 
सकता। इस कारण से पदद्वय के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है, पदद्दय कोन से 
हैं, बताते हैं, सुषुप्ति की प्रधानता रखकर कहते हैं यद्वैतन्न पश्यति वह देखता नहीं 
है और बाद में कहते हैं “पश्यन्चै तन्न पश्यति” देखता हुवा भी वह देख नहीं 
रहा है। "नहि द्वष्टुष्टेर्विपरिलोपो विद्यते" साक्षी के दृष्टि का कभी विलोप होता नहीं 
रहा है। वह साक्षी अविनाशी है, इससे अतिरिक्त और कोई है नही, जिसे कि वह 
साक्षी अपने से अलग कर सकें, इत्यादि श्रुति वाक्य उस समय मुक्त अवस्था में 
द्वैत नहीं देखता है। वह दैत देखता है नहीं, यह be के कारण (जडता के 
कारण) नहीं है, किन्तु देखता हुवा भी देखता नहीं है। इस कहने से (वाक्य से) 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी --अनुवादः £ 
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स्वप्रकाश स्वरूप ज्ञान का प्रतिपादन करके द्वैत जो विषयेन्त्रिय के अधीन सविकल्पक 
ज्ञान का यह श्रुतिनिषेध करती है। बाद में यही श्रुति स्वप्रकाश स्वरूपज्ञान होने 
में हेतु बताती है। न हीति द्रष्टुः= आत्मा की स्वरूप भूत इष्टि का अहङ्कार की 
जो दृष्टि प्रमातृ विषयक दृष्टि जिसे साक्षी रूप दृष्टि कहते हैं, तस्या- उसका कभी 
भी विपरिलोप होता नहीं है। अविनाशित्वात्‌- सर्वविनाशक वह साक्षी है, तदनर्हत्वात्‌- 
उसका विनाश नहीं हो सकता, इस प्रकार से साक्षी के नित्य दृष्टि का उपपादन 
करके इससे अतिरिक्त दृष्टि का निषेध उपपादित करती है। न तु तद्द्वितीयमस्तीति- 
आत्मा से अतिरिक्त और कोई द्वैत पदार्थ है नहीं। इसी प्रकार से यह भी श्रुति 
उत्तार्थ परक है “यदैतन्न जिघ्रति वह सूंघता हुवा भी सूंघता नहीं है, इत्यादि संदर्भ 
) से ड्सी ही अर्थ का बारबार अभ्यास कराया गया है। इस प्रकार ज्ञान के दो 
प्रकार का होने से कोई आशंका नहीं करनी चहिये। इस प्रकार ज्ञान को दृष्टि, 
सुख, सूघना आदि हष्टान्तों के द्वारा सप्रमाण सिद्ध करके दार्ष्टान्त में सामगानादि 
में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, अतः इसका अङ्गीकार नहीं किया सकता। इस बात 
को कह रहे है नैवमिति।। 


इदानी सुखदष्टान्तादपि दार्ष्टान्तिके वैषम्यं वक्तुं ज्ञानवत्सुखद्वैविध्यं प्रामाणि- 
कत्वादुपेयत इत्याह 


अब सुख के दृष्टान्त से भी दार्ष्टान्त सामगानादि में विषमता बताने के 
लिये, जैसा ज्ञान दो प्रकार का है इसी प्रकार से सुख भी दो प्रकार का है 
इसमें प्रमाण होने से इसका भी ग्रहण किया जाता है, इसे कह रहे हैं- 


एवं न वा अर इति श्रुतमेव तावत्‌ 

पुत्राद्युपाधि पुरुषस्य सुखं विनाशि।। 
निरन्तरमनन्तमपारमुक्त 

बराह्मं सुखं वचनकोटिशतैश्च यत्नात्‌।।१६८।। 


सा फ एव नि “नवा अरे” (बृह० २/४/५) इति पुरुषस्य पुत्राद्युपाधि सुखं विनाशि तावत्‌ 
श्रुतमेव, नित्यं निरन्तरं अनन्तं अपारं बाह्य सुखं वचनकोटिशतै: यत्नात्‌ उक्तम्‌।।१६८।। 


अन्वयार्थः= इसी प्रकार “न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति“ (बृह० २/४५) 
इन वचनों मे पुरुष को पुत्रादि उपाधि से होने वाला सुख नश्वर कहा गया है और ब्रह्म 
सुख नित्य, निरन्तर, अनन्त, अपार है ऐसा अनन्त वचनों से तात्पर्यं से कहा है।।१६८।। 


नित्यं 
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11ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणम्‌ । । 
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एवं न वा इति। स्त्रक्चन्दनवस्त्रालङ्कारादिविषयजन्यं विनाशि सुखपदवाच्यमेकः 
मनुभवसिद्धम्‌, विषयाद्यमावदशायामपि परमप्रेमास्पदत्वेनानुमीयमानमात्मरूपं नित्यं 
चापरं सुखं सिद्धम्‌। तथा श्रुतितोऽपि तद्द्वैविध्यमुपेयम। न वा अरे पुत्राणां कामाय 
पुत्राः प्रिया भवन्तीत्यादिश्रुतिर्ह्यात्मसुखशेषतया पुत्रादीनां प्रियत्वं वदन्ती तदधीनमनित्यं 
सुखं दर्शयति। एवं यो वै भूमा तत्सुखं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म एतस्यैवानन्दस्यान्याति 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति आनन्दरूपममृतं यद्विभाति आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानित्यादिश्रुतिभिः, 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिन सुखमुत्तमम्‌, उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्पषम्‌, 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्रह्ममतीन्द्रियम्‌, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तत 
इत्यादिस्मृतिभिश्च नित्यनिरतिशयाद्वितीयपूर्णब्रह्मस्वरूपसुखं च तात्पर्येण दर्शितम्‌। 
आनन्दादयः प्रधनस्येति सूत्रमपि तद्विषयमेव, तथा च तद्दवैविध्यं युक्तमिति 
भाव: | |१६८ | | 


एवं न वा इति= माला, चन्दन, वस्त्र, अलङ्कारादिविषय से जन्य सुख विनाशी 
है, जो सुख पदवाच्य भी है तथा सब के अनुभव सिद्ध भी है। बाकी दूसरा 
जो सुख जहां कोई विषय नहीं है। तो भी अपना ही परमप्रेमास्पदत्वेन प्राप्त जो 
आत्म स्वरूप उसमें जो नित्य सुख है, यह सिद्ध होता है। 


इस प्रकार से श्रुति के द्वारा भी दो प्रकार का सुख है सिद्ध मानना चाहिये, 
“न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्तीति’ पुत्र पुत्र के लिये प्रिय नहीं 
है किन्तु अपने ही लिये प्रिय, है इत्यादि श्रुतियां आत्म सुख का अंश भूत (शेषभूत) 
इन पुत्रादि में प्रियत्व बताकर इन पुत्रादिक के अधीन उत्पन्न होने वाले सुख 
को अनित्य रूप से बताती हैं। एवं यो वै भूमा तत्सुखं, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म, एत- 
स्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, आनन्दरूपममृतं यद्विभाति आनन्द ब्रह्मणो 
विद्वान्‌, ये श्रुतियां यह बताती . हैं कि. ;जो= भूमा ' आत्मा -है वही सुख स्वरूप है, 
वही _विज्ञान.--स्बरूप आनन्द स्वरूप है, वही ब्रह्म है, इसी ब्रह्म के आनन्द के 
“एक कण को लेकर सभी प्राणीमात्र आनन्द वाले हो जाते हैं। पूर्ण आनन्द की 
पराकाष्ठा तो ब्रह्म ही है। वही ब्रह्म आनन्द स्वरूप है, वही ब्रह्म आनन्द स्वरूप, 
अमृत स्वरूप है, ब्रह्म आनन्द स्वरूप ही है इत्यादि ये श्रुतियां, तथा प्रशान्तमनस 
ह्येने उपैति शान्तरजसं, सुखमात्यन्तिकं यं लब्ध्वा चापरं लाभं, इत्यादि भगवद्‌ गीता 
के स्मृति के श्लोक की नित्यनिरतिशय अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म स्वरूप जो सुख से 


परिपूर्ण है उसे तात्पर्य से बताते है स है उसे तात्पर्य से बताते हैं। आनन्दादय प्रधानस्येति (ब्र सू०) यह सूत्र 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी .- अनुवादः 


00 0 0 Pr Pn Oded १२८६ rr i नळळ तळे 
भी ब्रह्य में आनन्दरूपता बताता है। अतः सुख दो प्रकार का है यह युक्तियुक्त 
है तथा प्रामाणिक है। 

इदानीं “नैवमैश्वर्यवस्तुनि विभागवचःश्रुतिर्नः” इत्युक्तं विवृण्वन्सुखादपि वैषम्यं 
दार्ष्टान्तिकस्याह- 

अब “प्रकृत में नैवमैश्वर्यवस्तुनि विभागवचनश्रुतिर्नः की इस ऐश्वर्य का दो 
प्रकार से विभाजन है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इससे स्पष्ट करते हुये सुख 
से भी सामगानादि विषय हैं इसे बताते हैं- 


ऐश्वर्यवर्णनमिह द्विविधं न वेदे 
नित्य क्व चित्‌ क्व चिदनित्यमिति प्रतीमः।। 
ऐश्वर्यमात्रकथनं पुनरस्ति मोक्षा- 


दर्वाक्षु मोक्षसमये च न तत्परं तत्‌।।१६६।। 
अन्वयः इह वेदे द्विविधं ऐश्वर्यवर्णनम्‌ क्वचित्‌ नित्यं न क्वचिद्‌ अनित्यमिति प्रतीमः, 
ऐश्वर्यमात्रकथनं पुनः वेदे अस्ति, तच्चमोक्षात्‌ अर्वाक्षु, मोक्ष समये तत्‌ तत्परं न।।१६६।। 
अन्वयार्थः= वेद में दो प्रकार के ऐश्वर्यवर्णन अर्थात्‌ किसी वाक्य में नित्य और दूसरे 
वाक्य में .अनित्य ऐश्वर्य नहीं देखने को मिलता। हां ऐश्वर्यमात्र का वर्णन तो वेद में है, वह 
भी मोक्ष की पूर्व भूमि में है, मोक्ष समय में वह ऐश्वर्य वर्णन मोक्ष परक नहीं है किन्तु स्तुतिपरक 
है।।१६६।। 
ऐश्वर्यवर्णनमिति। न तावदिह लोके नित्यादिरूपेण द्विविधमैश्वर्य प्रसिद्ध। 
` नापि वेदे परावरात्मनोर्नित्यानित्यत्वविभागेनैकत्रानेकत्र वा तच्च्छुतं येन विशेष- 
निषेधश्रुतिरौपाधिकविषया कल्प्येत्यर्थः। नन्वेष सर्वेश्वर इत्यादिना मोक्षदशायां 
श्रूयमाणत्वात्‌, तथा ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता 
इन्द्रो दिव इन्द्र ईशः पृथिव्याः वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानमित्यादिना 
मोक्षादर्वार्भूमिष्वपि श्रूयमाणत्वान्नित्यानित्यभावेन . द्विविधमैश्वर्यं॑प्रामाणिकमित्याशट्कय 
मोक्षदशायां तदभिधायकार्थवादस्य श्रुत्यन्तरविरोधादिना सामगानादिश्रुतिवद॑तत्परत्व- 
' स्योक्तत्वान्मैवमित्याशयेनाह-ऐश्वर्यमात्रेति।|१ ६६।। 


न्ती ऐश्वर्य वर्णनमिति= न तो लोक में नित्य अनित्यरूप से दो प्रकार का ऐश्वर्य 
प्रसिद्ध है। ओर न तो वेद में भी पर ब्रह्म का तथा अपर ब्रह्म का क्रम से नित्य 
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तथा अनित्य विभागयुक्त ऐश्वर्य प्रतिपादित किया है, जिसका एक जगह या अनेक 
जगह कहीं श्रुति से श्रवण किया हो, जिसके आधार विशेष रूप से निषेध श्रुति 
जो औपाधिक विषय को हटाये इसकी कल्पना की जा सकें, सो तो है नहीं। 


आशंका= “एष सर्वेश्वर“ इत्यादि मन्त्र मोक्ष दशामें इस ईश्वर का श्रवण 
कराते हैं,. जिस प्रकार “ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभूव“ ब्रह्मा देवों में प्रथम उत्पन्न 
हुये, “विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता“ वहीं ईश्वर विश्व का कर्ता तथा पालन कर्ता 
है, इन्द्रो दिव इन्द्रईशः पृथिव्याः वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानम्‌” इत्यादि 
मन्त्र मोक्ष के पहिले भूमिका में भी यह सब सुनाते है। तो मानना पडेगा कि 
नित्य तथा अनित्यरूप से दो प्रकार का ऐश्वर्य प्रामाणिक है। 


समाधान= मोक्ष दशामें ऐसे अर्थ के अभिधायक अर्थ वाद को श्रुत्यन्तर से 
विरोध होने के कारण सामगान के समान स्वार्थ परक नहीं माना जाता इस बात 
को पहिले भी कह चुके हैं, अतः इस मत का खण्डन करने के लिये (मैवम्‌) 
यह मत ठीक नहीं है। इस आशय से कहा जा रहा है ऐश्वर्य मात्रेति। ऐश्वर्य 
मात्र का कथन स्वार्थपरक नहीं है। क्योंकि इसका श्रुत्यन्तर के साथ नेतिनेति के 
साथ विरोध उत्पन्न होता है।। 


ननु पारमेश्वरं निरङ्कुशमैश्वर्यं नेतीत्यादिश्रुत्या न निषेद्धुं शक्यम्‌, तस्या- 
न्यतोऽप्राप्तस्य निषेधायोगात्‌। न च श्रृतिप्राप्तस्यैव तस्य निषेध इति वाच्यम्‌। 
्रुतेरतत्परत्वाभावे तत्प्राकत्वायोगात्‌, तस्यास्तत्परत्वे वा तद्विरोधादेव निषेधकश्रुत्या 
तन्निषेद्धुमशक्यम्‌। न च सिद्धे वस्तुनि विकल्पोऽवतरति, ततश्च निषेधश्चुतिस्त- 
दतिरिक्तविषयेति तद्विरोधाभावादैशवर्यश्रुतिस्तत्परेत्याशङ्कय ” 
हि भेदे“ इतिसूत्रावष्टम्भेन परिहारमाह- 


आशंका= परमेश्वरका निरङ्कुश ऐश्वर्य जो है उसका नेति नेति से 
निषेध नहीं किया जा सकता। क्योंकि उस निरङ्कुश ऐश्वर्य की अन्यत्र कहीं से 
प्राप्ति तो हुई है नहीं। फिर उसका निषेध कैसे? यदि कहो कि श्रुति से प्राप्त 
निरङ्कुश ऐश्वर्य का ही निषेध किया जाता है तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
यदि श्रुति निरङ्कुश ऐश्वर्य परक न हो तो उसका निषेध श्रुति के साथ विरोध होने 
के कारण उसका निषेध होना उचित नहीं है, और ऐसा निषेध अशक्य भी है। जो 
वस्तु सिद्ध है उसमें विकल्प का अवसर भी रहता नहीं है। इसलिये निषेध श्रुति 
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इसका और ही कोई विषय है। न कि निरङ्कश ऐश्वर्य का निषेध करना] निरङ्कश 
ऐश्वर्य के विरोध में कोई है नहीं, अतः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतियां निरङ्कश ऐश्वर्य 
परक है। 

समाधान= "तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः“ (तै० २/५/१) इस श्रुति 
में ब्रह्म के मोद, आमोद, प्रमोद अवयव है ऐसी कल्पना की है। प्रिय उसकी सिर 
है, मोद दक्षिण भाग है इत्यादि वृद्धि तथा हास से युक्त “प्रियशिरस्त्वाद्यप्रंप्तिरूप 
चयापचयौ हि भेदे (ब्र० सू०) इस सूत्र के द्वारा उपरोक्त शंका को हटाते हैं- 


प्रियशिरस्त्वकथा खलु यादृशी 
भवति तादृशमेव तदीरणम्‌ | | 
तदनु नेति च नेतिवचः श्रुते- 
र्यदपि मोक्षगतं स्तुतये हि तत्‌।।१७०।। 


अन्वयः- प्रियशिरस्त्वकथा खलु यादृशी, ताहशमेव तदीरणं भवति, तदनु नेति नेति वचः 
श्रुतेः। यद्यपि मोक्षगतम्‌, तत्‌ हि स्तुतये।।१७०।। 


अन्वयार्थः= प्रियशिरस्त्व कथा जैसी है, वैसा ही ऐश्वर्य वर्णन भी है, क्योंकि उसके | 
अनन्तर ““नेतिनेति वचन सुनागया है। और जो मोक्ष अवस्था में ऐश्वर्य वर्णन है, वह स्तुति 
परक मात्र है।।१७०।। 
प्रियशिरस्त्वेति- आनन्दमयस्य ब्रह्मत्वपक्षे विज्ञानमयकोशगतप्रियमोदादिकमुः 
पासनार्थमानन्दमयावयवत्वेन प्रापयन्ती तस्य प्रियमेव शिर इत्यादिका श्रुतिर्न तत्परा, 
तस्यास्तथोपासनपरत्वातj। एवं सत्यकामत्वसत्यसङ्कल्पत्वसंयद्वामत्वादिश्रुतिरपि 
` व्यावहारिंकेश्वरेऽनुमानावगतमुपासनार्थं प्रापयन्ती न तत्परा उपासनाविधिपरत्वात्तस्याः। 
तथा तत्पदवाच्यव्याहारिकेश्वरेऽवान्तरतात्पर्येण श्रुतिप्रापितमनुमानप्रापितं वा ऐश्वर्य 
मुक्तावपि स्तुत्यर्थमनूद्य सृष्ट्यादिक्रुत्यर्थवन्महावाक्यापेक्षिततत्पदलक्ष्यसिद्धयर्थं निषेधोप- 
पत्तेर्न मुक्तावैशवर्यसिद्धिरित्यर्थः। एष सर्वेश्वर इत्यादिश्रुतेः स एष नेतिनेत्यात्मेतिः 
श्रुतिसमभिव्याहारेणैकवाक्यत्वादपि तन्निषेध आवश्यक इत्याह-तदन्विति। ननु 
तिषेध्यं चेत्तन्न मोक्षे कीर्तनीयं पङ्कपक्षालनन्यायापातादित्याशङ्कयाह यदपीति।।१७०।। 


क प्रियशिरस्त्वेति- आनन्दमयत्व को भ्रह्म पक्ष मे मानने पर विज्ञानमय कोशगत 
| जो प्रिय मोदादिक है, उनका उपासना की दृष्टि से प्रतिपादान करते हुये प्रिय, 
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आमोदादिक आनन्दमय आत्मा के ही अवयव है। ऐसी उपासना की दृष्टि से प्रतिपादन 
करती हुई श्रुति उसका प्रिय यही सिर है, इत्यादि श्रुति वह सिरपरक नहीं है, 
इस आत्मा का या ब्रह्म का ऐसा निरूपण तो उपासना के लिये है। इसी प्रकार 
से “सत्यकामत्व सत्यसङ्कल्पत्व सयद्वामत्वादि श्रुतिरपि” वह सत्य संकल्प स्वरूप है, 
सत्य काम वाला है, आदि श्रुति भी व्यावहारिक ईश्वर में अनुमान से जिसका 
अवगमन हो चुका है ऐसे ईश्वर के उपासनार्थ ऐसा ऐसा वर्णन करती है, लेकिन 
यह वर्णन तत्परक नहीं है क्योंकि यह जितना भी वर्णन है वह उपासना परक 
है। इसी प्रकार से तत्पद वाच्य ईश्वर में, व्यावहारिक ईश्वर में अवान्तर तात्पर्य 
से तथा श्रुति से प्रापित अर्थ को एवं अनुमान से प्रापित अर्थ को (ऐश्वर्य को) 
मुक्ति अवस्था में भी दिखाना यह केवल स्तुति मात्रका अनुवाद है, और जैसे 
सृष्टि विषयक श्रुति का अर्थ महावाक्य की अपेक्षा रखता है, इसी प्रकार तत्पद 
के लक्ष्यार्थ की अपेक्षा रखते हुये "एष सर्वेश्वर” इत्यादि अर्थ का निषेध उपपन्न 
हो जाने से मुक्तावस्था में ऐश्वर्य की सिद्धि नहीं होती है। "एंष सर्वेश्वर” इत्यादि 
श्रुति तथा स एष नेति नेति आत्मा, ऐसी श्रुति दोनों का समभिव्याहार होने से 
दोनों की एक वाक्यता होने से इसका निषेध आवश्यक है। इसे कह रहे हैं तदन्विति। 


आशंका= यदि ईश्वर का ऐश्वर्य निषेध्य है तो उसका कीर्तन मोक्ष प्रसङ्ग 
में नहीं करना चाहिये। पहिले कीचड लगावो बाद में धोवो, इसे पडूप्रक्षालन न्याय 
कहते हैं उसका अनुशरन करना उचित नहीं है। 


समाधान= यद्यपि यह वाक्य मोक्ष प्रकरण में स्तुति करने के लिये आया 
है, न कि स्वार्थ परक है, यह भाव है, इसे बताते हैं। यदपीति।। 


ननु वचचिन्निषेधवाक्यसमभिव्याहारं विनाऽप्यैशवर्यं परमात्मनो निर्दिश्यते। यथा 
इदं सर्वमसृजत भीषाऽस्माद्वातः पवते इत्यादौ, तत्कथं न वास्तवमित्याशङ्कय 
तद्वाक्यानामपि निर्विशेषवस्तुपरत्वं भाष्यकारोक्तरीत्या स्वीकार्यमन्यथा तत्परबहुश्रुति- 
विरोधापरिहारादित्याशयेनाह- | 

आशंका= कहीं कहीं निषेधवाक्य के समभिव्याहार के बिना भी परमात्मा का 
ऐश्वर्य बताया है, जैसे कि इदं सर्वमसृजत्‌, भीषाऽस्माद्वातः पवते“ यह ईश्वर सबको 
उत्पन्न करने लगा, एवं जिसके भय से वायु आदि देवता अपने अपने कार्य सुचारू 
रूप से कर रहे हैं। तो फिर ऐसे परमात्मा का ऐश्वर्य वास्तविक कैसे नहीं होगा? 
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अर्थात्‌ वास्तविक है। 

समाधान= इन वाक्यों को भी निर्विशेष वस्तुपरक ही लगाना होगा, जैसे 
भाष्यकारने स्वीकृत किया है, कि ब्रह्म में भी ईश्वर शब्द का प्रयोग गौणीवृत्ति 
से किया है- 


स्वातन्त्र्यमीश्वरगिरा गुणमार्गवृत्ति- 
माश्रित्यपूर्वगुरवः प्रतिपादयन्ति। | 
सिंहस्य शौर्यगुणवत्‌ परमेश्वरस्य 


स्वातन्त्र्यलक्षणगुणोऽव्यभिचारिरूपः | 1१७१ | 

अन्वयः= पूर्वगुरवः गुणमार्गवृत्ति आश्रित्य ईश्वरगिरा स्वातन्त्र्यं प्रतिपादयन्ति। सिंहस्य 
शौर्यगुणवत्‌ ईश्वरस्य स्वातंन्त्र्यलक्षणगुणः अव्यभिचारिरूपः।।१७१।। 

अन्वयार्थः= पूर्व आचार्य गौणी वृत्ति का सहारा लेकर “ईश्वर” शब्द से "स्वातन्त्र्य" 
अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। सिंह के शौर्य गुण के समान ही ईश्वर का स्वातन्त्र्य रूप गुण 
अव्यभिचारि नियत रूपसे है।।१७१।। 

स्वातन्त्र्यमिति। अपारवश्यमित्यर्थः। गुणमार्गवृत्तिं गौणवृत्तिम्‌। भाष्यकारा हि 
“कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा व्यपदिष्टोक्तेः” इत्यधिकरणे इदं सर्वमसृजतेतिवाक्यं 
स्वातन्त्र्यं दर्शयन्‌ परमात्मानमपरप्रयोज्यत्वेनेश्वरमब्रवीदित्याहुः। तथा चेश्वरशब्दस्य 
गौण्यावृत््या तत्स्वातन्त्रमात्रपरत्वात्तदेव सृष्ट्यादिवाक्याभिप्रेतमिति भावः। ननु स्वावाच्या- 
व्यभिचारिगुणयोगमभिप्रेत्यान्यत्र गौणः शब्दः प्रयुज्यते स्वातन्त्र्यं त्वीशवरशब्दवाच्ये 
राजपुत्रादौ व्यभिचरतीत्याशङ्कय मुख्यमैश्वर्यमीश्वरस्यैवेति स एवेश्वरशब्दवाच्यस्तत्र च 
स्वातन्त्र्यमव्यभिचारीति तद्विषयगौणप्रयोगो युक्त इति सदृष्टान्तमाह सिंहस्येति।।१७१।। 


स्वातन्त्र्यमिति= जो दूसरे के वशमें न हो उसे स्वतन्त्र कहते हैं। गुणमार्ग 

वृत्तिम गौण वृत्ति को लेकर कहा है। भाष्यकार आचार्य शंकर "कारणत्वेन चाकाशादिषु 

। यथा व्यपदिष्टोक्ते” इस अधिकरण में “इदं सर्वमसृजत्‌ इस” वाक्य से परमात्मा 
| में स्वातन्त्र्यता बताई है, अर्थात्‌ परमात्मा में दूसरे की प्रयोज्यता है, इस प्रकार 
| ईश्वर भाव को कहा है। तो ईश्वर शब्द गौण वृत्ति से ईश्वर में। (परमात्मा में) 
स्वातन्त्र्य की सिद्धि करता है, यही स्वातन्त्र्य की सिद्धि सृष्टि की उत्पत्ति आदि 
- वाक्य मे समन्वित है। जिस प्रकार सिंहगत शौर्य गुण स्वाभाविक है। वह “सिंहो 


TH 5 ता 
FPR RRO Or (D0 bP Fb br Or or br br hp or Ro rr Br Be Br Br rr Rr Rr rr 


arr rr Rn enn» १३६१ 1 ।ऐशवर्यस्यात्मरुपत्वनिराकरणम्‌ ।। 


देवदत्तः” देवदत्त सिंह है। अर्थात्‌ उसमें सिंह के समान शौर्य है यह गौण प्रयोग 
होता है। अर्थात्‌ सिंह पद की लक्षणा देवदत्त में शौर्य अर्थ को लेकर हो जाती. 
है। इसी प्रकार से ईश्वर निष्ठ स्वातन्त्र्य ब्रह्म में गौण वृत्ति से प्रयुक्त होता है, 
अर्थात्‌ लक्षणावृत्ति से प्रयुक्त होता है। 


आशंका= अपने वाच्यार्थ के साथ अव्यभिचरित गुण के योग से अन्यत्रस्थल 


में वह शब्द गौण माना जाता है, लेकिन ईश्वर शब्द वाच्य राज पुत्रादिक में 
स्वातन्त्र्य तो व्यभिचरित होता है? 


समाधान= यहां मुख्य ऐश्वर्य ईश्वर का ही लेना है, वही ईश्वर पद वाच्य 
है, उसी में ही स्वातन्त्र्य अव्यभिचरित है, तद्विषयक गौण प्रयोग ब्रह्म में होता 
है। इसे दृष्टान्त सहित प्रतिपादित करते हैं। सिंहस्येति।। शौर्य ता मुख्यतया सिंह 
में है, और गौण, रूप से देवदत्त में प्रयुक्त किया जाता है, इत्यादि।। 


ननु परमात्मन्येवेश्वरशब्दो गौण इति भाष्यकारैरुक्त ततः कथं स एव तद्वाच्यः 


कथं वा स्वातन्त्र्यमित्याशङ्कयाविद्यादशायां तच्छबलस्यैश्वर्य निरङ्कशमिति स 


एवेशवरशब्दवाच्यस्तद्दलादेव च तस्य स्वातन्त्र्यं सिद्धयति स एव निरुपा- 
धिकस्तस्य गौणोऽर्थ इति तत्रापि तत्प्रयोगोपपत्तिरित्याह- 

आशंका= परमात्मा में (ब्रह्म में) ईश्वर शब्द जब गौण है, यह भाष्यकार 
ने कह दिया है। फिर वह परमात्मा कैसे ईश्वर शब्द वाच्य होगा? और फिर 
कैसे उसमें स्वातन्त्र्या आयेगी? 

समाधान= अविद्या दशा में अविद्या युक्त परमात्मा में ऐश्वर्य भी निरङ्कुश रहता 
है, वही ईश्वर शब्द वाच्य है, इसी बल से उसमें स्वातन्त्र्य है, वही निरूपाधिक 
है, ईश्वर पदका वही परमात्मा गौण वाच्य अर्थ है, ऐसे परमात्मा में भी ईश्वर 
शब्द का प्रयोग होता है इसे बताते हैं- 


ऐश्वर्यवस्तु परिगृह्य तदत्यजन्तः 
सामर्थ्यसिद्धिमुपपादयितुं क्व चिच्च।। 
सर्वेश्‍्वरश्रुतिवचः समुदाहरन्ति 


स्वातन्त्र्यलक्षणगुणस्य तमस्वितायाम्‌ । ।१७२।। 
अन्वयः= क्वचित्‌ ऐश्वर्य वस्तु परिगृह्य तमस्वितायां तद्‌ अत्यजन्तः। (निरूपाधिके) स्वातन्त्र्य 
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लक्षणगुणस्य सामर्थ्यसिद्धं उपपादयितुं सर्वेश्वरश्रुतिवचः उदाहरन्ति | ।१७२।। 


अन्वयार्थः= आचार्य शंकर आदि कहीं कहीं ऐश्वर्य वस्तु को लेकर अज्ञानावस्था में उस 
ऐश्वर्य को न त्यागकर निरूपाधिक चेतन में स्वातन्त्र्य रूप गुण की सामर्थ्य का उपपादन करने 
के लिये एष सर्वेश्वरः इस श्रुतिका प्रयोग करते हैं।।१७२।। 

ऐश्वर्य वस्त्विति। पूर्वगुरवस्तमस्वितादशायां स्वातन्त्र्यलक्षणगुणस्येश्वरत्वस्यार्था 
त्सिद्धिमुपादयितुमैश्वर्यवस्तु परिगृह्य मायोपाधिकं मुख्यमैश्वर्यं स्वीकृत्य तदत्यजन्तस्तदनिरा 
कृत्यैव क्वचित्सगुणप्रकरण सर्वेश्वरत्वविषयश्रुतिवचः समुदाहरन्तीति सम्बन्धः ।।१७२।। 

ऐश्वर्यवस्त्विति= पहिले गुरू लोग= जिन्होंने अविद्या दशामें स्वतन्त्र लक्षण 
युक्त ईश्वर की अर्थात्‌ ऐसे ईश्वर की सिद्धि का प्रतिपादन करने के लिये ऐश्वर्य 
वस्तु का परिग्रह किया, बाद में माया उपाधि वाले में मुख्य ऐश्वर्य स्वीकृत करके, 
तदत्यजन्तः= उसका निराकरण न करके, क्वचित्‌- सगुण प्रकरण में सर्वेश्वरत्व 
विषयक श्रुति वचनों का उद्धरण देते हैं ऐसा सम्बन्ध है। 


इदानीं सर्वेश्वरश्रुतिसामर्थ्यात्स्वातन्त्र्यसाधनप्रकारं सदृष्टान्तमाह 
अब एष “सर्वेश्वर” (बृह० ४/४/२१) इस श्रुति के सामर्थ्य से स्वातन्त्र्यप्रकार 
को दृष्टान्त सहित समझा रहे हैं- 
सिहश्रुतिर्न घटते यदि शरताऽस्य 
न स्यात्तथैव परमेश्वरताश्रुतिश्व |। 
नैश्वर्यलक्षणगुणः परमात्मनश्चे- 
दित्यर्थलब्धिमभिसदधते महान्तः।।१७३।। 


अन्वयः= यदि अस्य शूरता न स्यात्‌ (तर्हि) सिंह श्रुतिः न घटते, तथैव परमात्मनः 
ऐ्वर्यलक्षणगुणः चेत्‌ न तदा परमेश्वरताश्नुतिः न स्यात्‌, इत्यर्थलब्धििं महान्तः अभिसंदधते | ।१७३।। 


अन्वयार्थः= यदि इस पुरुष में शूरता न होगी तब उसके लिये सिंह शब्द का प्रयोग 
न बनेगा। वैसे ही परमात्मा में ऐश्वर्य लक्षण स्वातन्त्र्य गुण यदि नहीं होगा तो उसमें परमेश्वर 
शब्द का व्यवहार न होगा। इस प्रकार आचार्यगण अर्थापत्ति को बताया करते हैं।।१७३।। 


सिंहश्रुतिरिति। ऐश्वर्य लक्षणं गमकं यस्य स्वातन्त्रयलक्षणगुणस्य स तथोक्तः 
यथा सिहत्वव्यापकत्वात्‌ सिंहशब्देनानुक्तमपि शौर्यं तदर्थेऽर्थात्सिद्ध्यति तथा यस्य 
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यं प्रत्यैश्वर्य तस्य -तदपारवश्यमिति व्याप्तेः सर्वावश्यत्वलक्षणस्वातन्त्र्यं विना 
सर्वेश्वरत्वायोगात्तच्छुतिबलादेवेश्वरेऽनुपचरितस्वातन्त्रयगुणसिद्धिरित्यर्थः 11१७३॥] 

सिंह श्रुतिरिति= ऐश्वर्य लक्षणम्‌= ऐश्वर्य गमक है, किसका? तो स्वातन्त्र्य 
लक्षण का। जैसे सिंहत्व का व्यापक शोर्यत्व है, यत्र यत्र सिंहत्व तत्र तत्र शौर्यत्वम्‌। 
इस प्रकार से सिंह शब्द से शौर्य का बोध न कराने पर भी शौर्य रूप अर्थ 
अपने आप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से जिसके प्रति ऐश्वर्य है, उसके प्रति 
स्वातन्त्र्यत्व है ऐसी व्याप्ति होने के कारण सर्वावश्यत्व स्वतन्त्र ऐश्वर्य के बिना 
सर्वेश्वरत्व का योग नहीं हो सकता। इस श्रुति बल से ईश्वर में स्वाभाविक स्वातन्त्र्य 
गुण की सिद्धि होती है। 


ननु श्रुतार्थापत्तिगम्यस्य श्रुतत्वाभावादीश्वरे श्रुत्यविरुद्धवस्तुत्वादिलिङ्गकपार- 
तन्त्र्याशङ्का दुर्निरासा स्यादित्याशङ्कय श्रुतार्थापत्तिगम्यं बिना श्रुतार्थम्यैवानिर्वाहाच्छृति- 
मूलार्थ पत्ते: श्रुतितुल्यत्वं श्रुत्यैव प्रापितमिति न्यायवित्संमतम्‌, तथा च तद्विरोधेऽप्यनुमान- 
मुदेतुं नार्हतीत्याशयेनाह- 

आशंका= जो वस्तु श्रुतार्थापत्तिगम्य है वह श्रुत तो हो नहीं सकती। तो 
ईश्वर में श्रुति के अविरूद्ध वस्तुलिङ्गपरक (हेतु परक) रहनी चाहिये ऐसी पारतन्त्र्य 
की शंका तो दुर्निवार है, और उसका निरास भी नहीं किया जा सकता। 


समाधान- श्रुत अर्थ की श्रुतार्थापत्ति गम्यत्व बिना निर्वाह नहीं हो सकता। श्रुति 
जो मूल है तन्मूलक अर्थापत्ति को भी श्रुति तुल्य माना जाता है, इसलिये इसे भी 
श्रुति से प्राप्त हुवा है, ऐसा इस अर्थ को मानते हैं। ऐसा न्याय वेत्ताओं को सम्मत 
है, इस प्रकार श्रुतार्थापत्तिगम्य श्रौत के विरुद्ध होने पर भी श्रुतार्थापत्तिगम्य वस्तु श्रौत 
नहीं है ऐसा अनुमान भी नहीं किया जा सकता इस आशय से कहते हैं- 


श्रौतार्थवृत्तिबललभ्यमपीह वस्तु 

श्रौतं वदन्ति निकटत्वमनुस्मरन्तः।। 
आसन्नवृष्टिमपि देवमुदीरयन्ति 

वर्षन्तमेव हि जना भुवि ताहृगेतत्‌।।१७४।। 


अन्वयः= इह निकटत्वं अनुस्मरन्तः श्रौार्थवृत्तिबललभ्यं अपि श्रौतं वदन्ति, आसन्नवृष्टि 
देवम्‌ अपि वर्षन्तमेव जना भुवि उदीरयन्ति, तादृग्‌ एतत्‌ |।१७४।। 
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अन्वयार्थः= यहां सामर्थ्य की सिद्धि के निकटता को ध्यान में रखकर श्रौतार्थापत्ति के 
बल से प्राप्त पदार्थ को भी श्रौत कहा करते हैं। जैसे कि वृष्टिउन्मुख मेघ ही बरसता है, 
ऐसा लोग कहा करते हैं, वैसा ही यह है।।१७४।। 

शरौतार्थेति। मुख्यार्थे शब्दस्य या वृत्तिस्तत्सामर्थ्यलभ्यमित्यर्थः। तदव्यवहितस्य 
तच्छब्देन व्यवहारं दष्टान्तेनोपपादयति- आसन्नेति। देवं पर्जन्यम्‌। अत्रेश्वरश्रुतिलक्षित- 
स्वातन्त्र्यस्य शुद्धात्ममात्रतया विवक्षितत्वान्न तेन तस्य सगुणत्वापत्तिरित्यपि 
द्रष्टव्यम्‌| १७४।। 


शरौतार्थेति= अर्थात्‌ शब्द की जो मुख्यार्थ वृत्ति उस वृत्ति के सामर्थ्य से लभने . 
वाले अर्थ को श्रौतार्थ कहते है! उस शब्द के अव्यवहित जो अर्थ होता है उसमें 
भी उस शब्द वाच्यत्व का प्रयोग दृष्टान्त पूर्व बताते हैं। आसन्नेति। देव- पर्जन्य। 
जैसे याग जन्य अपूर्व साक्षात्‌ श्रौत नहीं है तो भी याग के निकट अपूर्व होने से 
उसे श्रौत कहा जाता है, या बादल देखकर वर्षा होगी तो बरसने वाले मेघों को 
भी वर्षा कहते हैं। बाकी एक बात और भी देखने योग्य है कि श्रुति लक्षित स्वातन्त्र्य 
शुद्ध आत्मपरक विवक्षित होने के कारण उसे सगुण परक नहीं लगाना है। 


ननु सूत्रकार एव "पराभिध्यानात्तु तिरोहितं ततो ह्यस्य बन्धविपर्ययौ” इतिसूत्रेण 
जीवस्य स्वाभाविकमेवैश्वर्यमविद्यादशायां देहाद्यभिमानवशात्तिरोहितमीश्वरध्यानान्मुक्तावः 
भिव्यज्यते इत्याह। तत्कथं मुक्तौ निर्विशेषत्वमात्मन इति शङ्कां सूत्रकाराभिप्रायप्रदर्शनेन 
परिहरति 


आशका= सूत्रकार ही ”पराभिध्यनात्तु तिरोहितं तता ह्यस्य बाधविपर्ययो (बृ०सू० 
३/२/५) इस सूत्र से कहते हैं कि जीव का जो स्वाभाविक ऐश्वर्य है वह अविद्या 
दशा में अर्थात्‌ देहादि के अभिमान वश तिरोहित हो जाता है। बाकी वही जीव 
ईश्वर का ध्यान करता है, तब मूक्तावस्था में वही ऐश्वर्य अभिव्यक्त हो जाता है! 
ऐसा कहा है। फिर मुक्तावस्थामें आत्मा का निर्विशेष स्वरूप रहता है। यह कैसे? ' 


समाधान= सूत्रकार के अभिप्राय को दिखाकर इस शंका को हटाते हैं- 
ऐवर्श्यमज्ञानतिरोहितं सद्‌ ` 
ध्यानादभिव्यज्यत इत्यवोचत्‌] 
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1100000000. १३६५ । ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणम्‌ ।। 
शरीरिण: सूत्रकृदस्य यत्तु 
तदभ्युपेत्योदितमुक्तहेतो: | 1१७५ | | 


अन्वयः= यत्र सूत्रकृत्‌ अस्य शरीरिणः अज्ञानतिरोहितं सद्‌ ऐश्वर्य ध्यानात्‌ अभिव्यज्यते, 
तद्‌ अभ्युपेत्य उदितम्‌ उक्तहेतोः ।।१७५।। 


अन्वयार्थः= सूत्रकार ने जो कहा है कि "इस जीव का अज्ञान से तिरोहित ऐश्वर्य 
ध्यान से अभिव्यक्त होता है। यह अभ्युपगमवाद का सहारा लेकर कह दिया है इसका कारण : 
कह चुके हैं।।१७५।। 

ऐश्वर्यमिति। अस्य शरीरिण इत्यादौ योज्यम्‌। यत्त्ववोचदिति सम्बन्धः। तत्र 
हि स्वप्नरथादेः क्कृप्तकारणाभावेऽपि जीवस्येश्वरांशत्वात्स / एव स्वकीयैश्वर्यवशाद्वा- 
स्तवमेव स्वप्नप्रपञ्चं स्त्रक्ष्यतीतिशङ्कायां विद्यमानस्याप्यैश्वर्यस्य तदा तिरोहितत्वाज्जीवस्य 
तद्वज्ञ विचित्रवास्तवप्रपञ्चस्त्रष्टृत्वमित्यभ्युपगमवादेनोक्तं सूत्रकारेण न स्वसिद्धान्ततया, 
न स्थानतोऽपि परस्येत्यादिनोक्तश्रुतिन्यायविरोधापातात्‌, तन्निरोधाभावादेदु- 
निरूपत्वाच्चेत्यर्थेः | १७५ || 


ऐश्वर्यमिति= जीवात्मा को ऐश्वर्य ऐसी योजना करनी है। यत्तः किसी ने 
ऐसा कहा है। 

आशंका= इस प्रकरण में स्वप्न के रथादि जिनके निर्माण कार्य के लिये 
स्पष्ट कारण सामग्री के न होने पर भी जीव ईश्वर का अंश होने के कारण वह 
जीव अपने ही ऐश्वर्य के बल से वास्तविक स्वप्न प्रपञ्चक निर्माण करता है। 


समाधान= स्वप्नावस्था में विद्यमान ऐश्वर्य ही तिरोहित हुवा है, जीव में ईश्वर 
से समान विचित्र वास्तविक प्रपञ्च स्त्रष्टृत्व नहीं है, यह जो सूत्रकार ने कहा है। 
वह दूसरे के बात को लेकर कहा है, न कि अपने सिद्धान्त को लेकर कहा है। 
“न स्थानतोऽपि परस्येति” इस सूत्रोक्त न्याय का विरोध भी होगा, और फिर नेतिनेति 
ऐसा जो निषेध किया है तो ऐसे प्रपञ्च का विरोध भी नहीं हो पायेगा, और मुक्ति 
का निरूपण भी अशक्य होगा। 


किं च सूत्रोक्तमित्येतावता न वास्तवमैश्वर्यमभ्युपेयं, तस्य श्रुतिवत्त्वतः 
प्रमाणत्वाभावात्प्रमाणापेक्षितन्यायमात्रसूचकत्वाच्च। न च जीवस्य स्वाभाविकैशवर्ये कि 
चित्प्रमाणं न्यायो वा शक्यते वक्तुम्‌। न चेश्वरांशत्वाज्जीवे तदैश्वर्यमस्तीति वाच्यम्‌। 


चक चक सक एक च्छ्य ज्यच जच 
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तस्यैव भेदादिना दुर्निरूपत्वेनासिद्धेः। अंशस्यांशिगतसामर्थ्यवत््वानियमाच्च। ईश्वरैश्व- 
यस्यापि स्वभाविकत्वे मानं नेत्युक्तमित्याशयेनाह- 

दूसरी बात सूत्रकार ने कह दिया इतने मात्र से कोई वास्तविक ऐश्वर्य स्वीकृत 
नहीं किया गया? क्योंकि सूत्र कोई श्रुति के समान स्वतः प्रमाण नहीं है, सूत्र को 
भी अन्य प्रमाण की अपेक्षा है, तथा सूत्र तो न्याय मात्र का सूचक ही माना जाता 
है, न कि न्याय को बनाने वाला। जीव में स्वाभाविक ऐश्वर्य है इसमें कोई भी 
प्रमाण नहीं है और न तो कोई इसके लिये न्याय (कायदा) भी है जो कहा जा 
सके। 

आशंका= ईश्वर का अंश होने के कारण जीव में वह ऐश्वर्य होगा। वाच्यम्‌। 
इति न च1। 

समाधन= जीव का ईश्वर से भेद है कि अभेद है यही निरूपित करना अशक्य 
है। अतः यह सब असिद्ध है। दूसरी बात अंश में अंशिगत सामर्थ्य आता है। यह 
कोई नियम भी नहीं है। ईश्वर के अन्दर जो ऐश्वर्य है वह भी स्वाभाविक है, इसमें 
प्रमाण नहीं है, इस आशय से कहते हैं- 


अथ वा चितिवत्‌ प्रतीयता 
पुरुषस्येश्वरतापि वास्तवी।। 
: यदि कि चन कारणं भवे- 


ज्ञ विना सा तदिहाभ्युपेयते।।१७६।। 


अन्वयः= अथवा पुरुषस्य ईश्वरता अपि चितिवत्‌ वास्तवी प्रतीयताम्‌, यदि किंचन कारणं 
भवेत्‌, तद्‌ विना सा इह न अभ्युपेयते।।१७६।। 


अन्वयार्थः= तभी यदि इसमें कोई प्रमाण होता तो जीव का ऐश्वर्य भी चैतन्य के समान 
वास्तविक माना जा सकता था! प्रमाण के बिना ईश्वरता यहां नहीं मानी जा सकती।1१७६।। 


अथ वेति। एतदनास्थायाम्‌। कारणं प्रमाणम्‌।।१७६।। 


अथवेति= इस प्रकार की अनास्था (अव्यवस्था हो रही है। क्योंकि ऐश्वर्य 
विषय में कोई प्रमाण नहीं है, और प्रमाण के अभाव में किसी वस्तु को सिद्ध 
नही किया जा सकता। 


चज ज्जस्स ज्यका 


1 ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणम्‌ । । 
rrr, 


किं च "कामादीतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः" इति सूत्रे छान्दोग्ये अथ यदि- 
दमस्मिनत्ह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मननन्तराकाश इति प्रस्तुतदहराकाशः 
स्य य आत्माऽपहतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः 
सत्यसङ्कल्प इत्युक्तसत्यकामादिगुणानां, बृहदारण्यके स वा एष महानज आत्मा योऽयं 
विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तहृदय आकाशस्तरिमच्छेते सर्वस्य वशी सर्वस्येशान 
इति परात्मन्युक्तवशित्वादिगुणानां चेतरेतत्रोपसंहारो वर्णितः। तत्र दहर उत्तरेभ्य 
इत्युक्तन्यायाद्‌ दहराकाशो ब्रह्मैव तथापि तद्विद्या सगुणब्रह्मविषया, तद्य इहात्मानमनुविद्य 
व्रजन्त्येतांश्च सत्यान्कामानिति कामादिगुणानामपि वेदत्वश्रवणाद्‌ बृहदारण्यकेऽपि अत 
ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहीति प्रश्नोपक्रमात्स एष नेति नेत्यात्मेत्युपसंहाराच्च तद्विद्या 
निर्गुणविषया, तथा च भिन्नविद्ययोरुपसहतानामेतेषामुपासनं प्रमितिर्वा न प्रयोजनम्‌, 
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. ततश्चोपसहृतैः कामादिगुणैः सुगुणत्वं बृहदारण्यके न विवक्षितं सूत्रकारस्य। एवं 


वाशित्वादिभिरप्युपसहृतैरिव श्रुतैरपि सगुणत्वं ब्रह्मणो न विवक्षितमिति गम्यत 
इत्याशयेनाह- 


और भी बात है कि "कामादीरतत्र तत्र चायतनादिभ्यः” (बु०सू ३/३/३६) 
इस सूत्र में छान्दोग्योपनिषद्‌ में जो “अथ यदिदस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म 
दहरोऽस्मिन्नतराकाशइति। (८/१/३) इस प्रकरण में दहराकाश में जो आत्मा है वह 
आत्मा अयहतपाप्मा है, जरा से रहित है, मृत्यु के शोक से रहित है वह 
विजिधत्स है (भूख रहित है) प्यास रहित है संत्यकाम वाला सत्य संकल्प वाले हैं। 
छा० (८-१-५) इत्यादि गुणों का विवेचन किया है बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में- “सवा एष 
महानज आत्मायोऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु य एषोऽन्तर्हृदय आकाशस्तस्मिच्छेते सर्वस्यवशी 
सर्वस्येशानः इस प्रकार से परमात्मा में उक्त वशित्वादि गुणों का कथन किया है, 
तो परस्पर में गुणों को उपसंहार किया है। एक सगुण 'परक है तो दूसरा निर्गुण 
परक है। 


इसमें “दहर उत्तरेभ्यः” दहर विद्या के प्रकरण से उक्तन्याय से दहराकाश 
ब्रह्म ही है। तथापि दहर विद्या सगुण ब्रह्म विषयक है। इसी प्रकार से “तद्य 
इहात्मा नमनुविद्य व्रजन्येताश्च सत्यान्कामानिति“ कामादि गुणों का भी वेद में श्रवण 
मिलता है, बृहदारण्यक में भी “अत ऊर्ध्व विमोक्षायैव ब्रूहीति= अब मोक्ष मार्ग के 
लिये ही कहो, ऐसे प्रश्न के उपक्रम करने के बाद “स एष नेति नेति ऐसा 
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उपसंहार करते हैं, तो यह विद्या निर्गुण विषयक है। तो तात्पर्य वह उपासना 
सगुण की है अथवा निर्गुण की है, यह प्रयोजन का विषय नहीं है। बृहदारण्यक 
में कामादि सब गुणों का उपसंहार करके सगुण की अपेक्षा बृहदारण्यक में नही 
की गई है। यही सूत्रकार का अभिप्राय है। इसी प्रकार से "सर्वस्यवशी” इत्यादि 
वशित्व से श्रुति ने उपसंहार किया है। तो भी ब्रह्म को सगुण परक नहीं मानना 
है, यी सही सही मालुम होता है। से सब वाक्य स्तुतिपरक है इस आशय से 
कहा जा रहा है। अर्थात्‌ सर्वस्यवशी मंत्र स्तुति परक है, ये सब वाक्य उपासना 
परक है। इसलिये ब्रह्ममें सगुणत्व विवक्षित नहीं है। 


कामादि तत्र च भवेदितरत्र चेति 
यत्‌ सूत्रकारवचनं तदुदीक्षमाणः।। 
कामादिकेन दहरस्थगुणेन तुल्यं 


सर्वेशवरादिगुणजातमिति प्रतीमः | 1१७७ । | 
अन्वयः= कामादीतत्र तत्र न भवेत्‌ इति यत्‌ सूत्रकार वचनम्‌ तद्‌ उदीक्षमाणः दहरस्थ 
गुणेन कामादिकेन तुल्यं सर्वेश्वरतादि गुणजातम्‌ इति प्रतीमः 11१७७ | | 


अन्वयार्थः= सत्यकामत्वादि का अन्यत्र (बृहदारण्यकगत निर्गुण विद्या में) तथा (सर्ववशित्वादि) 
का वहां छान्दोग्यगत सगुणविद्या में उपसंहार कर देना चाहिये। यह जो सूत्रकार का कहना 
है उसे ध्यान में रखकर दहरविद्या के प्रकरण में स्थित सत्यकामत्वादि के समान ही ऐश्वर्य 
आदि गुण है। ऐसा हम निश्चय करते हैं।।१७७।। 


कामादीति। उदीक्षमाणा उक्तरीव्या विचारयन्तो वयमित्यर्थः | ।१७७ । | 


कामादीति। उदीक्षमाण= उक्त प्रकार से। हम विचार करते हैं। सत्यकामत्वादि 
के समान ईशित्वादिक भी अवास्तविक ही है। 


तहिं तेषामिरेतरत्रो संहारस्य किं फलमित्याशङ्कय बृहदारण्यके सत्यकामादि- 
गुणोपसंहारस्य परिशेषात्‌ स्तुतिमात्रं फलमिति तावदाह-- 


आशका= सगुणविद्या में पठित सत्यकामादिक उपसंहार निर्गुण विद्या में पठित 
सर्वस्य वशी का उपसंहार सगुण विद्या में उपसंहार किस लिये है? 
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rindi 
दहरस्थगुणोपसह्ृतेः 


स्तुतिमात्र विरहय्य नापरम्‌।। 
फलमस्ति परात्मनिष्ठिते 


वचने वाजिभिराहते महत्‌।।१७८।। 
अन्वयः= वाजिभिः आहते परमात्मनिष्ठिते वचने दहरस्थ गुणोपसंहृतेः स्तुतिमात्रं विरहय्य 
अपरं महत्‌ फलं नास्ति।।१७८।। 


हे अन्वयार्थः= वाजसनेयि शाखा में पठित निर्गुण परक “स एष महानज आत्मा ब्र० ४/४/२२ 
वचन में दहरविद्याके सत्यकामत्वादि के गुणों के उपसंहार की स्तुति मात्र को छोडकर अन्य 
कोई महान प्रयोजन (फल) नहीं है।।१७८।। 


दहरस्थेति। महत्‌ साक्षात्पुरुषार्थपर्यवसायि।।१७८।। 


दहरस्थेति= महत्‌- साक्षात्‌ पुरुषार्थं को देने वाला नहीं है। अर्थात्‌ बृहदारण्यक 
के वाजसनेयी शाखा के- निर्गुण विद्या में पठित "स एष महानज आत्मा (बु० 
४/४/२२) इस वचन में पठित दहरविद्या का सत्यकामादि मन्त्र केवल स्तुति परक 
है। और कोई इसका महान्‌ प्रयोजन नहीं है। 


तथापि वशित्वादिगुणानां वस्तुतत्त्वबोधप्रकरणे श्रुतत्वाद्वस्तुविशेषकत्वमित्याशङ्कय 
सूत्रकारेणैव तेषां सत्यकामादिगुणसमानयोगक्षेमत्वाभिधानादुपसंहृतानामिव श्रुतानामपि 
 स्वातकत्वमुक्तविधया स्वातन्त्र्योपलक्षकत्वं चोपेयं न वस्तुस्वभावत्वं केनापि प्रकारेणे- 
त्याश्यवानाह- 


आशंका= तो भी वशित्वादि गुणों का ब्रह्मतत्त्वबोधप्रकरण में श्रवण होने के 
कारण वस्तु विशेषता तो इसमें है ही। 


समाधान= सूत्रकार ने ही उस सत्यकामादि गुणों का वशित्वादि के समान 
“ही योग क्षेम वाला माना है, ऐसा सूत्रकारने अभिधान क्रिया है, तो वशित्वादि गुणों 
का निर्गुण विद्या में उपसंहार होने पर भी उनका श्रुतिके द्वारा श्रवण होने पर भी 
उनको स्तावक परक मानना उचित है न कि स्वातन्त्र्य का उपलक्षक इन मन्त्रों 
को माना जाता है, क्योंकि वशित्वादि यह तो वस्तु भूत आत्मा का स्वभाव तो है 
नहीं। इस आशय को कह रहे हैं- 


यावसा 
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दहरादुपसहृतै्गुणेः 
सहृशाश्चेद्‌ वशितादिलक्षणाः।। 
न तदा परमात्मरूपता 
प्रतिपत्तु कलयाऽपि शक्नुयुः | ।१७६।। 
अन्वयः= दहरादुउपसंहृतैःर्गुणः सदृशाः वशितादिलक्षणाचेत तदा परमात्मरूपतः प्रतिपत्तुं कलया 
अपि न शक्नुम:!१७६ || 
अन्वयार्थः= यदि दहरविद्या के उपसंहारस्थ गुणोंके समान ही वशित्वादि हैं, तब तो 
उन्हें परमात्मरूप स्थित करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं हो सकता।।१७६।। 
दहरादुपसहृतैरिति। स्पष्टार्थान्यक्षराणि।।१७६।। 
लक्षरार्थ स्पष्ट है। 
ननु तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स महेश्वर इति श्रुतावव्याकृतात्‌ परस्य 
शुद्धस्य परमेश्वरत्वाभिधानात्तस्य तद्वास्तवमित्यादिशङट्कय वशित्वादिसन्निधिपठितसर्वेश्वर- 
त्वस्यैवात्रापि प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्तस्य च पूर्वोक्तविधया स्तावकत्वादिदमपि तथेवेत्याह-- 
आशंका= जो प्रकृति में लीन होता है उससे पर (श्रेष्ठ) उसे महेश्वर कहते 
हैं ऐसा श्रुति ने अव्याकृत से श्रेष्ठ ऐसे शुद्ध परमेश्वर का अभिधान किया है, 
तो उसमें सर्वेश्वरत्वादि तो वास्तविक होने चाहिये। 
समाधान= वशित्वादि के साथ साथ पठित तो सर्वेश्वरत्व है। वह भी ईश्वर 
की विशेषता बताने के लिये होने से परम ऐश्वर्य गुण भी परमात्मा की स्तुतिमात्र 


परक है जैसे वशित्वादि है। इन दोनों गुणों में कोई भेद नहीं है। इसे स्पष्ट 
कर रहे हैं- 


परमेश्‍वरतागुणोऽप्यतः स्तुतये तस्य परस्य वस्तुनः।। 
परिकीर्तित इत्युपेयतामविशेषाद्‌ वशितादिलक्षणैः। ।१८०।। 


अन्वयः= अतः परमेश्वरतागुणः अपि तस्य परस्य वस्तुनः स्तुतये परिकीर्तितः इत्युपेयताम्‌, 
वशितादिलक्षणैः अविशेषात्‌ | [१८०] | हु 


अन्चयार्थः= इसलिये परमैश्वर्य गुण भी उस परमात्म वस्तु की स्तुति के लिये ही कथित 
है, ऐसा मानना चाहिये। क्योंकि वशितादि गुणों से इसकी कोई विशेषता नहीं है।। 
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परमेश्वरतेति। अतःशब्दार्थ विशदयति अविशेषादिति। ।१८०।। 


परमेशवरतेति= अतः= शब्दार्थ को स्पष्ट कर रहे है। अविशेषातृ्‌= परम ऐश्वर्य 


तथा वशित्वादि दोनों गुणों में कोई. विशेषता यानी फरक नहीं है। दोनों ही स्तुति 
परक है। 


नन्वीश्वरत्वं प्रतिवेदान्तं बहुशः श्रुतत्तात्तद्वास्तवं स्वरूपमित्याशङ्कय कारणत्व- 
साक्षित्वप्रतिबन्द्या परिहरति श्लोकद्वयेन 


आशंका= प्रत्येक वेदान्त में ईश्वर का स्वरूप बार बार सुना है, फिर तो 
उसका वास्तविक स्वरूप होना चाहिये। 


समाधान= ईश्वर को कारणत्वादि स्वरूप परक नहीं मान सकते, क्योंकि वह 
उसमें प्रतिबन्धित है। अर्थात्‌ निरेपेक्षकारणत्व नहीं है, तथा उसमें साक्षित्व भी प्रति- 
बन्धित है अतः ईश्वर में ईश्वरत्व स्वरूप वास्तविक नहीं है- इसे दो श्लोकों से 
कह रहे हैं- , 


कारणत्वमपि चित्सुखादिव- 

त्तत्स्वरूपमिति कि न गृह्यते|| 
ईश्वरत्वविषये विपश्चितां 

पक्षपातकरणे न कारणम्‌।।१८१।। 


अन्वयः= चित्सुखादिवत्‌ कारणत्वं अपि तत्स्वरूपम्‌, इति किं गृह्यते, ईश्वरत्व विषये 
विपश्चिता पक्षपातकरणे कारणं न।।१८१।। 


अन्वार्थः= चित्‌, सुख आदि गुणों के समान ही जगत्‌ कारणत्व को भी परमात्म स्वरूप 
क्यों नहीं मानते हैं, ऐश्वर्य के विषय में विद्वानों का पक्षपात अकारण है।।१५१।। 

कारणत्वमपीति। कारणत्वस्य सापेक्षत्वान्निरपेक्षात्मस्वरूपं तदिति न गृह्यत 
इत्याशङ्कयेश्वरत्वस्यापीशितव्यापक्षत्वं तुल्यमित्याशयेनाह- ईश्वरत्वविषय इति।।१८१।। 

आशंका= काराणत्वमपि= कारणत्व भी सापेक्षपूर्वक होता है निरेपक्ष आत्मा 
में कारणत्व स्वीकृत नहीं किया जा सकता। 

समाधान= ईश्वरत्व को सिद्धान्ती मानते हैं, वह भी तो ईशितत्व सापेक्ष 
है। अतः न तो कारणत्व और न तो ईश्वरत्व परमात्मा का स्वरूप हो सकता 
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है इसे कहते हैं ईश्वरत्व विषय इति। यह नहीं कि विद्वान्‌ ईश्वरत्व का अङ्गीकार 
परमात्मभाव में करते हैं और कारणत्व का नहीं ऐसा कोई पक्षपात नहीं है। 


साक्षितापि परमात्मनो भवे- 
दीश्वरत्ववदियं न सशयः।। 
नित्यसिद्धनिजबोधरूपव- 
द्रूपमेव निरुपाधिक विभो: | 1१८२ | | 
अन्वयः= ईश्वरत्ववद्‌ इयं साक्षिता अपि विभोः परमात्मनः निरूपाधिकं रूपं भवेत्‌ 
नित्यसिद्धनिजबोधरूपवत्‌ | 1१८२ || 
अन्वयार्थः= ऐश्वर्य के समान ही यह साक्षिता भी विभु परमात्मा का वैसे ही 
निरूपाधिक रूप हो जायेगी जैसे कि नित्य सिद्ध निज बोधादि।।१८२।। 
इय श्रुतियुक्तिसिद्धा। साक्षितायाः साक्ष्यसापेक्षत्वान्न परमात्मस्वरूपत्वमित्यपि न 
शङ्कनीयम्‌, उक्तोत्तरत्वादित्याशयेनाह-न संशय इति। इयं साक्षितापि विभोः परमात्मनो 
निरुपाधिक रूपमेव भवेदिति सम्बन्धः ।।१८२।। 


यह श्रुति भी युक्ति सिद्ध हैं। साक्षितापि- साक्षिता भी साक्ष्य पदार्थो के अपेक्षा 
से होने से वह परमात्मा का (ब्रह्म का) स्वरूप नहीं हो सकती) और न तो 
ऐसी कभी शंका भी करनी चाहिये। इस बात का उत्तर तो पहिले ही दे चुके 
हैं इस आशय से कहते हैं। न संशय= यदि साक्षिता परमात्मा का स्वरूप मानी 
जाय तबतो जैसे उसका नित्य निजबोध स्वरूप है वैसा साक्षिता भी उसका निरूपाधि 
पक स्वरूप होगा वही ठीक नहीं, अतः ऐसा संशय भी नहीं करना चाहिये। 


साक्षित्वं कारणत्वं च ब्रह्मणः श्रुत्या नैवोक्तमिति वैषम्यमाशङ्कय तत्र मन्त्रानुः 
दाहरति त्रिभिः- 


साक्षित्व और कारणत्व दोनों ही ब्रह्म में श्रुतिने नहीं कहे हैं अतः ईश्वरत्व, 
एवं साक्षित्व कारणत्व इन में विषमता है इसे स्पष्ट करने के लिये तीन मन्त्रों 
का उदाहरण दे रहे है- 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढ: 
सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा।। 
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कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च 11१८३] | 
अन्वय= एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापि सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः, 
साक्षी, चेता, केवलः निर्गुणश्च | ।१८३।। 


अन्वयार्थः= एक ही देवता सम्पूर्ण चराचर में छिपा हुवा है, सर्वव्यापि है, सब प्राणियों 
की अन्तरात्मा है, कर्म का अधिष्ठान है, सबभूतों का आश्रय है, साक्षी है, चैतन्य है, केवल 
है तथा निर्गुण है।।१८३।। 

एको देव इत्यादिना। ब्रह्मविष्ण्वादिभेदनिरासाय एक इत्युक्तम्‌। तस्य 
जडत्वनिरासाय देव इति। द्योतनस्वभावश्चिद्रूप इत्यर्थः। तस्य ब्रह्माण्डादूबहिरवस्थिति- 
शङ्कां निराकरोति-सर्वभूतेष्विति। तत्नानुपलम्भविरोधं परिहरति-गूढ इति। तर्हि 
परिच्छिन्नत्वं, नेत्याह- सर्वव्यापीति। तथाप्याकाशादिवत्पराक्त्वशङ्डा वारयति सर्व- 
भूतान्तरात्मेति। तहिं जीववत्कर्तृत्वादिसंसारी स्यात्‌, नेत्याह कर्माध्यक्ष इति। कर्मसु 
बुद्धयादिव्यापारेषु क्रियमाणेषु स्वयं सनिधिमात्रेणाध्यक्ष एव न तु तद्वानित्यर्थः। 
ततोऽन्यस्य . जगदुपादानत्वशङ्का वारयति- सर्वभूताधिवास इति। सर्वाणि 
भूतान्यध्यस्ततया वसन्त्यस्मिन्निति स तथोक्तः। जगदाकारेण परिणामित्वं 
निराकरोति-साक्षीति। साक्ष्यवस्तुनः साक्षिधर्मत्वायोगादाध्यासिकसम्बन्धेनैव तत्साक्षीत्यर्थः। 
तर्हि साक्षादीक्षणात्साक्षीतीक्षणव्यापारवत्त्वा्न कौटस्थ्यमिति नेत्याह-चेता, 
स्वरूपभूतचितैवाभासको न व्यापारद्वारेणेत्यर्थः। तत्र व्यापाराभावे हेतूपरागाभावं हेतुमाह 
केवलः, असङ्ग इत्यर्थः। तर्हिं सुखादिगुणसम्बन्धादसङ्गत्वं कथमित्याशङ्क्य तस्य 
तत्स्वरूपत्वान्न गुणगुणिभावोऽस्तीत्याह निर्गुण इति। सर्वसाक्षित्वादेव तस्यान्योऽपि 
भावोऽभावो वा वास्तवो धर्मो नेति च शब्दार्थः।।१८३।। 


एकोदेव इत्यादिना= ब्रह्मा, विष्णु आदि देवों का भेद हटाने के लिऐ कहते 
हैं एक इति। एक संख्या तो जड़ भी हो सकती है, या एक कोई भी जड़ पदार्थ 
हो सकता है उसे हटाने के लिये कहते हैं। देव इति। अर्थात्‌ वह एक द्योतनस्वभाव 
वाला ज्ञान स्वरूप है। कहीं वह ब्रह्माण्ड से बाहर रहता हो इस शका को हटाने 
के लिये कहते हैं। सर्वभूतेष्विति। सभी प्राणिमात्र में वह रहता है। यह नहीं हो कि 
वह उन प्राणियों में मिलता ही नहीं हो, इसे हटाने के लिये कहते हैं। गूढ इति। 


: चलो मान लिया कि वह परमात्मा सब में गूढ छिपा हुवा है, तो फिर वह परिच्छिन्न 
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होगा। इस शंका को हटाने के लिये कहते हैं- सर्वव्यापीति= वह सर्वत्र व्यापक 
है, तो भी वह आकाश के समान दूर भाक्‌ होगा- (पराक्‌ होगा) इसका उत्तर 
देते है- सर्व भूतान्तरात्मेति। सभी प्राणियों की अन्तरात्मा वही है। तब तो फिर 
जीव के समान उसमें भी कर्तृत्वादिपन आयेगा? कहते हैं, नहीं, क्योंकि वह- 
कर्माध्यक्ष इति- कर्मसु- बुद्धयादिक का जो व्यापार किया जाता है, वह तो 
सम्बन्ध मात्र से अध्यक्ष है न कि व्यापारवान्‌ वह आत्मां है। फिर तो इससे भिन्न 
ही कोई जगत का कारण (उपादान) होगा इस शंका को हटाते हैं। सर्वभूताधिवासः- ` 
सभी प्राणी जिसमें अध्यस्तभाव से रहते हैं। ऐसा वह अधिष्ठान स्वरुप है। लेकिन 
वह- जगदाकार से दूध दही के समान परिणामी कारण होगा उसका निराकरण करते 
हैं साक्षीति। जो वस्तु साक्ष्य है वह साक्षी नहीं हो सकती, और न तो साक्षी का 
धर्म ही हो सकता है। अतः वह परमात्मा साक्षी भी तो केवल अध्यासिक 
सम्बन्ध से ही वह साक्षी भी है। फिर तो वह साक्षात्‌ ईक्षण करता है तो इस व्यापार 
के होने से उसमें कूटस्थता नहीं रहेगी, इस शका को हटाते हैं चेता। स्वरूपभूत 
ज्ञान के द्वारा ही पदार्थो का भासक है न कि व्यापार द्वारा! इस के साक्षी बनने 
में व्यापार क्यों नहीं है? तो कहते हैं केवल- असङ्ग। फिर सुखादि गुण का 
सम्बन्ध साक्षी के साथ होने से वह असङ्ग कैसे? सुखादि के साथ साक्षी का 
सम्बन्ध स्वरूपभूत है। अतः कहा वहां गुणगुणिभाव नहीं है। इसे कहते है- निर्गुण 
इति। सबका ही वह साक्षी होने से उससे अन्य भी भाव रूप अथवा अभाव रूप 
वास्तविक धर्म हो सकेगा तो कहते हैं नहीं है। इसे स्पष्ट करते हैं। च शब्द से। 
इस प्रकार परमात्मा में साक्षिता है। 


जीववदूदेहद्वयपरिच्छिन्नत्वं वारयति- 
जीव के समान देह द्वय से परिच्छेद से रहित वह है। इसे कहते हैं- 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते 
न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते।। 
परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते 


स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च।।१८४।। 
अच्वयः= तस्य कार्यं करणं च न विद्यते, तत्समः अप्यधिकश्च अपि न हश्यते, अस्य 
परा शक्तिः विविधा श्रूयते, ज्ञानबल क्रिया च स्वाभाविकी || 
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अन्वयार्थः= इस देवका कोई कार्य और कारण विद्यमान नहीं है। 
सा इसके समान का 
इससे अधिक भी कोई देखा नहीं जाता, इसकी परा शक्ति अनेक रूपा हे ऐसा सुना जाता 
है, इसका ज्ञान, बल और क्रिया स्वाभाविक है।। 


न तस्येति। तहिं तदधीनत्वात्कर्तृत्वादेस्तद्रहितस्य सर्वकर्तृत्वं सर्वज्ञत्वं वा 
कथं स्यात्तदभावे वा कथमीश्वरत्वमिति चेत्तत्राह न तत्समश्चेति। देहादिपरिच्छेदाभि- 
मानिन एव सर्वज्ञत्वादि दुर्घटं तद्रहितस्य तु स्वातन्त्र्यं ज्ञातृत्वादौ, सम एव न 
कुतोऽभ्यधिकः, अतः स एव सर्वज्ञः सर्वकर्ता चेति तस्य कारणत्वमीश्वरत्वं च 
सिद्धमित्यर्थः। देहादिहीनस्य किञ्चत्कर्तृत्वमपि न सम्भवति, कुतः सर्वकर्तृत्वमित्याशङ्कय 
यस्य देहाद्यधीनं सामर्थ्यं तस्य तदभावे सामर्थ्याभावान्मास्तु कर्तृत्वादि, यस्य तु 
स्वतः सिद्धा मायाख्या परा निरतिशया विविधा विचित्रकार्यानुकूला शक्तिस्तस्य देहादिना 
विना कि हीयत इत्याह-पराऽस्येति। श्रूयते, मायिनं तु महेश्वरमित्यादौ। तथापि 
जडया तथा कथं सर्वज्ञत्वसिद्धिरित्यत आह स्वाभाविकीति। ज्ञानस्य स्वरूपभूतस्य 
यद्बलमनावृतत्वं तेन व्याकृताव्याकृतसर्वविषयावच्छिन्नस्फुरणरूपफलक्रिया तदभिव्यक्तिः, 
स्वाभाविका देहादिनिरपेक्षव सिद्धा सः सर्वविदित्यादिश्रुतौ, तत ईश्परत्वादि 
नानुपपन्नमित्यर्थः | 1१८४ | | 


न तस्येति= शरीरे के अधीन कर्तृत्वादि होता है, जब शरीर ही नहीं है तो 
फिर सर्वकर्तृत्व सर्वज्ञत्वादि कैसे सम्भव होंगे! और जब सर्वज्ञत्व, सर्वकर्तूत्व नहीं 
रहेगा तो ईश्वरत्व कैसे होगा। उत्तर देते हैं न तत्समश्चेति। देहादि के परिच्छिन्न 
के अभिमान वाले में सर्वज्ञत्वादि तो सम्भव ही नहीं है। अतः ऐसे शरीरादि से 
रहित में सर्वज्ञत्वादि विषय में स्वातन्त्र्या है और ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा के समान 
दूसरा कोई है नहीं, फिर इससे बढकर और होने की तो बात ही नहीं है। 


इसलिये वही परमात्मा सर्वज्ञ तथा सर्वकर्ता है, अतः उसमें कारणत्व तथा 


ईश्वरत्व भी अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। 


आशंका= देहादि से रहित में थोडा भी कर्तृत्व सम्भव नहीं है, फिर सर्वकर्तृत्व 
कैसे? F 

समाधान= जिसका सामर्थ्य ही शरीर पर निर्भर करता है, ऐसे को शरीर 
अभाव में सामर्थ्य नहीं रहने दो लेकिन जिसका यह सामर्थ्य स्वतः सिद्ध माया रूपा 
परा शक्ति जो निरतिशय स्वरूप तथा विभिन्न कार्यानुकूल करने में समर्थ है। ऐसी 


हक चक फक फक सक जक सक सक क समा उता च्च्य च्छ म न लल लो 
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शक्ति है, उस परमात्मा के शरीर न रहने से क्या बिगडता है? कुछ भी नहीं बिगडता 
है। इसे कहते हैं पराऽस्येति श्रूयते मायिनं तु महेश्वरमिति।। 

आशंका= माया तो जड़ है फिर उसके द्वारा परमात्मा में सर्वज्ञत्वादि कैसे 
आयेंगे? 

समाधान= स्वाभाविकीति। स्वरूप भूतपरमात्मा का ज्ञान- जो बोला है- वह 
है अनावृतत्व, अर्थात्‌ परमात्मा का ज्ञान स्वभाव से ही अनावृत रहता है, जिससे 
पदार्थ चाहे व्याकृत हो चाहे अव्याकृत हो, सब विषयों को स्फुरण रूप फल-क्रिया 
उपपन्न होती है, अर्थात्‌ सभी पदार्थो की अभिव्यक्ति होती है। स्वाभाविक देहादिक 
की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह "सर्ववित्‌” है ऐसी श्रुति भी हैं इसलिये परमात्मा 
में ईश्वरत्व भी अनुपपन्न नहीं है। 

तथापि तस्य सर्वेश्वरत्वं सर्वकारणत्वं च कथं, तस्यापि स्वाम्यन्तरादेः 
संभवादित्याशङ्कयाह- 


आशंका= तो भी परमात्मा में सर्वेश्वरत्व तथा कारणत्व कैसे? उसका भी 
कोई अन्य स्वामी होना चाहिये? ऐसा प्रश्न होने पर उत्तर देते हैं- 


न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके 
न चेशिता नैव च तस्य लिङ्गम्‌।। 
स॒ कारण वै करणाधिपाधिपो 
न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः।।१८५।। 


अन्वयः= न तस्य लोके कर्चित्‌ पतिः अस्ति, न च ईशिता, न च तस्य लिङ्गमेव 
स वै कारणं करणाधिपाधिपः, अस्य कश्चित्‌ जनिता न च अधिपश्च न।।१८५।। 


अन्वयार्थः= न तो इसका लोक में कोई पति (स्वामी या मालिक है.) न नियन्ता और . 
न उसका कोई लिङ्ग ही है। वही सबका कारण है, करणाधिप का जीव स्वामी है। इसका 
कोई न जनक है और न शासक है।।१८५।। 


नं तस्य कश्चिदिति। पतिः स्वामी। ईशिता नियन्ता। तदभावे हेतुमाह-नैव 
चेति। लिङ्गयते चेतनोऽनेनेति कार्यकारणसंघातो लिङ्गम्‌। यो हि देहादिपरिच्छित्नो 


 ऽशनायादिमान्भवति तस्यैव स्वाम्यादिः संभाव्यते, ईश्वरस्य तु तदभावादेव स्वाम्यन्तः 


राद्यसंभवात्स्वय॒ सर्वेश्वर इत्यर्थः। सर्वकारणत्वमुपपादयति-स कारणमिति। 
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। ।ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणमू । । 
oboe nin bobbi 


सर्वकार्यस्येति शेषः। न तस्य कथ्चित्पतिरस्तीत्यत्र हेत्वन्तरमाह -करणेति 1 चक्षुरादि- 
करणानामाधिपाः सूर्यादयस्तेषामप्यधिष्ठाय पालयिता, अतो न तस्य कश्चित्पतिरस्त्ीत्यर्थः। 
सर्वकारणत्वादि निगमयति-न चास्य कश्चिदिति। यतोऽस्य कश्चिज्जनिता नास्ति 
ततोऽयमेव मूलकारणम्‌ यतश्चान्योऽधिपो नास्ति ततोऽयं सर्वेश्वर इत्यर्थ: | ।१८५।। 


न तस्य कश्चिदिति= पति= स्वामी, मालिक। ईशिता= नियन्ता। अन्य स्वामी 
अथवा नियन्ता नहीं है इसका हेतु बताते हैं नैवचेति। चेतन का जिसके द्वारा 
ज्ञान होता है, चेतन को जिसके द्वारा समझा जाता है, उस कार्य कारण संघात 
को लिङ्ग कहते हैं जो हेतुरूप अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो जो देहादि से परिच्छिन्न 
पदार्थ होता है वहीं अशना पीपासा वाला होता है। उसी का कोई नियन्ता हो 
सकता है, लेकिन ईश्वर का न तो शरीरादि है न तो भूख प्यासादि अतः कोई 
उसे अन्य स्वामी की नियन्ता की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं सर्वेश्वर है। 
वही सबका कारण है इसे बताते हैं। स कारणमिति। सब कार्य का वही कारण 
हैं। . उस परमात्मा का कोई अन्य स्वामी नहीं है। इसमें और भी हेत्वन्तर बता 
रहे है करणेति=चक्षुरादि इन्द्रियों का जो अधिष्ठातृ देवता सूर्यादि, उनका भी यह 
परमात्मा अधिष्ठाय= पालयिता है, इसलिये इस परमात्मा का पालनपोषण करने 
वाला अन्य कोई नहीं है। वह सब कार्यो का कारण है- इसे सिद्ध करते हैं, 
न चास्यकश्चिदिति= जब की इसका कोई उत्पन्न कराने वाला जनिता (पिता श्री) 
है नहीं इसका मतलब यही परमात्मा मूलकारण है, जिससे कि अन्य कोई पालनकर्ता 
नहीं है अतः यही परमात्मा सर्वेश्वर है यह सिद्ध होता है। 
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ईश्वरत्ववत्कारणत्वादे: श्रौतत्वं निगमयति-- 
ईश्वरत्व के समान कारणत्वादिक भी श्रुति ने कहे हैं इसे सिद्धकर रहे है- 


इति श्रुतिः कारणसाक्षिभाव- 
मैश्वर्यवद्‌ वक्ति परस्य पुंसः।। 
अतत्परत्वान्न तदिष्यते चेद्‌ 
द्वयं तृतीयं न तथैषितव्यम्‌।।१८६।। 
अन्वयः= इति श्रुतिः परस्य पुंसः ऐश्वर्यवत्‌ कारणसाक्षिभावं वक्ति, चेत्‌ अतत्परत्वात्‌ तत्‌ 
द्वयं न इष्यते, तथैव तृतीयं न एषितव्यम्‌ ।।१८६।। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -* अनुवादः 
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अन्वयार्थः= उक्त श्रुतियाँ परमेश्वर में ऐश्वर्य के समान कारणत्व और साक्षित्व बताती 
हैं। यदि तत्परक न होने के कारण ये दोनों उसमें स्वाभाविक नहीं माने जाते हैं। इसी प्रकार 
तृतीय (ऐश्वर्य को भी स्वाभाविक नहीं माना जाता।। अर्थात्‌ नहीं मानना चाहिये।।१८६।। 


इति श्रुतिरिति। कारणत्वं साक्षित्वं चेति द्वयमन्यपरमन्त्रादिसमर्पितत्वाद्वस्तु- 
स्वभावतया नोपेयत इत्याशङ्कय तृतीयमीश्वरत्वं मन्त्रादिना तेन सहैवोक्तत्वात्तद्वदेव 
न ` ग्राह्ममित्याह- अतत्परत्वादित्यादिना | ।१८६।। | 
इति श्रुतिरिति= आशंका कारणत्व और साक्षित्व दोनों परक जो मन्त्र हैं 
वह अन्यपरक है, वे परमात्मा के स्वरूप नहीं माने जा सकते। 
समाधान- तो फिर ईश्वरत्व को भी परमात्मा का स्वरूप नहीं मानो। इसे 
स्पष्ट कर रहे है- अतत्परत्वादित्यादिना- यदि स्वीकार करना है तो तीनों स्वीकार 
करो ईश्वरत्व कारणत्व और साक्षीत्व नहीं तो एक भी स्वीकृत नहीं करो, यह 
भाव है। : 
कारणत्वादिश्रवणस्याखण्डैकरसत्वपरश्रुत्यन्तरविरोधादतत्परत्व चेदीश्वरत्वश्रवण- 
स्यापि ततुल्यम्‌, तेन त्रयमपि वर्जनीयमित्याह-- 
इसे स्पष्ट किया जा रहा है। कारणत्वादि श्रवण वह अखण्ड एकरस परमात्मा 
के श्रुति के साथ विरोध उत्पन्न करते हैं अतः ये मन्त्र तत्परक नहीं है, तो 
फिर ईश्वरत्व का श्रवण भी ऐसा ही मानना चाहिये, अतः इन तीनों को ही छोड 
देवो- $ 
` अतत्परत्वं श्रवणस्य तुल्यं 
त्रिषु त्रयं तेन विवर्जनीयम्‌।। 
अथेष्टमेक त्रयमेषितव्यं 


विशषहेतोरनिरूपणेन। ।१८७।। ) 
अन्वय= त्रिषुश्रवणस्य अतत्परत्वं तुल्यं, तेन अयं विवर्जनीयम्‌। अथ एकं इष्टम्‌, त्रय 
एषितव्यम्‌ । विशेषहेतोः अनिरूपणेन | |१८७।। 
अन्वयार्थः= तीनों (कारणत्व, साक्षित्व, तत्र ईश्वरत्व) इन तीनों में श्रुति की तत्परता 
समान रूप से नहीं है। अतः इन तीनों को छोडना ही उचित है। यदि इसमें से 


को लेंगे, तब तो तीनों लेने पडेंगे। क्योंकि इसमें ऐसा कोई विशेष हेतु नहीं है जो यह बताये 
कि इसको लेवो इसे नहीं।।१८७।। 
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। ऐश्वर्यस्यात्मरूपत्वनिराकरणम्‌ 
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अतत्परत्वमिति। ईश्वरत्वस्वाखण्डस्वरूपमात्रत्वान्न श्रुत्यन्तरविरोधश्चेत्कारण- 


त्वाद्यपि तथेष्यताम्‌, तस्य सापेक्षत्वान्न निरपेक्षवस्तुमात्रत्वं चेदीश्वरत्वस्यापि तत्तुल्य- 
मित्याशयेनाह-अथेष्टमिति | १८७ || 


अतत्परत्वमिति= आशंका= ईश्वरत्व का अखण्ड स्वरूप के साथ कोई 
विरोध नहीं है। अतः श्रुत्यन्तर के साथ विरोध नहीं है 


समाधान= तो फिर कारणत्व भी वैसे मान लेवो तो फिर कोई श्रुत्यन्तर 
के साथ विरोध नहीं है।। 


आशंका= कारणत्व सापेक्ष भाव पुरःसर होने से निरपेक्ष वस्तु में यह सम्भव 
नहीं है। 

समाधान= ईश्वरत्व भी वैसा ही मान लेवो। जो ईशितव्य सापेक्ष है। 
अभीष्टमिति।। 

तहिं त्रयमपि वस्तुरूपं सत्यं च भवत्तित्याशङ्कय तत्र तावदीश्वरेशितव्ययोः 
परस्परापेक्षत्वेन तद्धावस्य मिथ्यात्वं वद॑स्तस्याखण्डवस्तुस्वरूपत्वमयुक्तमित्याशयवा- 
नाह- - १ 
आशका= तो फिर तीनों ही वस्तुरूप सत्य ही मान लेवो। 
समाधान- ईश्वर और ईशितत्व दोनों ही सापेक्ष होने के कारण दोनों में 
मिथ्यात्व है, अतः इनका अखण्डस्वरूप वस्तु स्वरूप होना तो युक्तिपूर्ण नहीं है। 
इस आशय को कहते हैं- 


ईशितव्यमनपेक्ष्य नेश्वरो 
नेशितव्यमपि तद्वदीश्वरम्‌।। 
अन्तरेण घटते ततो मूषा 


मोहमात्रपरिकल्पित द्वयम्‌।।१८५।। 
अन्वयः= ईशितव्यं अनपेक्ष्य ईश्वरो न घटते, तद्वत्‌ ईश्वरं अन्तरेण ईशितव्यं अपि न, 
ततो द्वयं मोहमात्रपरिकल्पितं मृषा ||१८८ || 
अन्वयार्थः= ईशितव्य की अपेक्षा के बिना ईश्वर नहीं बन सकता। इसी प्रकार ईश्वर 
के बिना ईशितव्य भी नहीं बंनता। इसलिये दोनों (ईश्वरत्व तथा ईशितव्यत्व) मोहमात्र कल्पित 
है।।१८८।। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -- अनुवादः 
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ईशितव्यमिति। ईश्वरो न घटत इति सम्बन्धः। ईश्वरत्वं न सम्भवतीति 
यावत्‌। तद्वदीश्वरत्ववदीशितव्यमपीश्वरमन्तरेण न घटते, द्वयोरप्यन्योऽन्याधीन 
निरूपणतया परस्परप्रमापेक्षकत्वादुभयोरपि प्रमित्यनुपपत्तेरूभयं भ्रान्तिमात्रसिद्धत्वाद- 
निर्वचनीयमित्यर्थः। एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम्‌ | 1१५८ ।। 


ईशितव्यमित्ति। ईश्वर घटित नहीं हो रहा है। अर्थात्‌ परमात्मा में ईश्वरत्व 
भाव सम्भव नहीं है। तो ईशितव्यत्व भी ईश्वर के बिना संभव नहीं है। ईश्वरत्व 
तथा ईशीतव्यत्व दोनों ही अन्योन्याधीन निरूपण योग्यता वाले हैं, दोनों ही अपने 
अपने ज्ञान के लिये परस्पर की सापेक्षता रखते हैं। अतः दोनों की ही प्रमा 
(यथार्थ ज्ञान) अनुपन्न है। दोनों ही श्रान्तिमात्र है अनिर्वचनीय है,। इसी प्रकार 
से आगे भी देख लेना। 

एवं कारणत्वमपि सापेक्षत्वात्कार्यवत्कल्पितम्‌, तथाहि, कारणत्वस्य कार्यान्नियत- 
पूर्वमावात्मत्वात्कार्यत्वस्य च कारणान्नियतपश््वाद्धावात्मत्वेन परस्परापेक्षत्वात्पू्वोत्तर- 
भावयोरपि परस्परापेक्षत्वादित्याह- 

इसी प्रकार कारणत्व भी सापेक्षहोने के कारण कार्य के समान कल्पित है, 
जैसे कारणत्व को कार्य के नियतपूर्ववर्त्ति क्षणावच्छेदेन काल में रहता है; इसी प्रकार 
से कार्यत्व भी कारण के नियत उत्तरवर्तिक्षणावच्छेदेन काल में रहता है दोनों को 


ही अपंने अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिये परस्पर की अपेक्षा हुई। तो 
दोनों ही मिथ्या। आगे पूर्ववत्‌। 


कार्यवस्तु विरहय्य कारणं 
न क्वचिद्‌ घटयितु क्षमेमहि।। 
नापि कारणमपोह्य केवलं 


कार्यवस्तु परिकल्पयेमहि | |१८६।। 


अन्वयः= कार्यवस्तु विरहय्य क्वचित्‌ कारणं घटयितुं न क्षमेमहि, कारणं अपोह्य केवलं 
कार्यवस्तु न परिकल्पयेमहि | |१८६।। 


अन्वयार्थः= कार्य वस्तु की उपेक्षा कर के कहीं कारण का स्वरूप बताने में हम 
समर्थ नहीं है। इसी प्रकार कारण को दूर करके कार्य को नहीं बता सकते।।१८६।। 
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कार्यवरित्विति। कारणं तत्त्वम्‌, तथा च तदपि न वस्तुस्वरूपमिति भावः।।१८६।। 


कार्यवस्त्विति= कारणम्‌ तत्त्वम्‌। अर्थात्‌ परमात्मा कारण स्वरूप भी नहीं है। 
कारणत्व भी वास्तविक स्वरूप में कुछ भी नहीं है, यह भाव है। 


इदानी साक्षिताया अपि सापेक्षत्वेन कल्पितत्वान्न वस्तुरूपत्वमित्यभिप्रेत्याह= 


अब साक्षित्व की बात है वह भी सापेक्ष होने के कारण कल्पित है अतः 
वह भी वस्तुस्वरूप नहीं हो सकती इसे कहते हैं- 


साक्ष्यवस्तु परिहृत्य साक्षिता 
साक्षिण च परिहृत्य साक्ष्यता | | 
नेष्यते न घटते च तेन तत्‌ 


सव्यपेक्षमुभयं परस्परम्‌।।१६०।। 
अन्वयः= साक्ष्यवस्तु परिहृत्य . साक्षिता, साक्षिणं परिहृत्य साक्ष्यता च न इष्यते| न घटते 
च, तेन तत्‌ उभयं परस्परं सव्यपेक्षम्‌ | १६० || 


अन्वयार्थः= साक्ष्य वस्तु को छोड़कर साक्षिता और साक्षिवस्तुको छोड़कर साक्ष्यता न 
तो मानी जाती है, न घदुती है। अतः वे (साक्षिता और साक्ष्यता) दोनों परस्पर सापेक्ष है। 

साक्ष्यवस्त्विति। एकैकं परिहृत्योभयस्याप्यसम्भवे फलितमाह-तेनेति। परस्परापेक्षत्वे 
फलितमाह- न घटत इति। तदुभयं वस्तुतो न घटते, ततः कल्पितत्वात्साक्षित्वमपि 
न वस्तुरूपमिति च शब्दार्थः | 1१६०] | 


साक्ष्यवस्त्विति= कारणत्व तथा साक्षित्व इसमें प्रत्येक की स्थिति हटाने के 
बाद अब दोनों ही स्थिति सम्भव नहीं है, यह फलितार्थ बताते हैं। तेनेति। दोनों 
ही परस्पर अपेक्षा वाले हैं- इसका भी फलितार्थ बताते हैं न घटत इति। दोनों 
ही साक्षित्व तथा कारणत्व वास्तविक रूप से है नहीं। इस कारण जैसे कारणत्व 
कल्पित है कार्य सापेक्ष होने से, तथा साक्षित्व भी कल्पित है वस्तु स्वरूप परक 
न होने के कारण तथा साक्ष्य सापेक्ष होने के कारण परमात्मा के ये स्वरूप नहीं 
हो सकते।। यह च शब्द से द्योतित होता है। 


ननु मातृमेयादेः परस्परसव्यपेक्षत्वेऽपि सत्यत्ववदीश्वरत्वादेरपि तत्कि न 
स्यादित्याशङ्क्य इष्टान्तासिद्धिमभिप्रेत्य तत्राप्युक्तन्यायेन कल्पितत्वं साधयति 
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आशंका= प्रमाता, प्रमेयादि परस्पर अपेक्षा रखते हैं तो भी दोनों सत्य है, 
इसी प्रकार से ईश्वरत्व तथा ईशित्यत्व को भी सत्य मानकर ईश्वरत्व को वस्तु 
स्वरूप परक माना जाय। 

समाधान= दृष्टान्त जो आप ने प्रमाता प्रमेय का दिया है वही असिद्ध है, 
इसमें दृष्टान्त में भी प्रथम कहे युक्ति के अनुसार कल्पितत्व है इसे कह रहे हैं। 
दोनों परस्पर सापेक्ष होने से मिथ्या ही है। 


न प्रमेयमपहाय मातृता 
नापि मातृविरहे प्रमेयता।। 
मातुमेयरहिता न च प्रमा 


न प्रमाणरहितं प्रमाफलम्‌।।१६१।। 

अन्वयः= प्रमेयं अपहाय न मातृता, मातृविरद्धे प्रमेयता अपि न, मातृमेयरहिता प्रमा च 
न, प्रमाणरहितं प्रमाफलं न।।१६१।। 

अन्वयार्थः= प्रमेय को त्यागकर प्रमातृता नहीं बनती, प्रमाता के बिना प्रमेयता भी नहीं 
'बनती। प्रमाता और प्रमेय के बिना प्रमा नहीं बनती, प्रमाण के बिना प्रमारूप फल नहीं बनता। 

न प्रमेयमिति। प्रमारहिते च न मातृमेये इति चशब्दार्थः। एव प्रमायाःप्रमाणा- 
पेक्षत्वं तस्य च प््रमापेक्षत्वमिति परस्परापेक्षत्वात्सर्वमेतत्कल्पितमित्याशयेनाह-न 
प्रमाणेति। प्रमैव फलम्‌ ।।१६१।। 


न प्रमेयमिति= प्रमारहित में न प्रमाताभाव प्रमेय भाव है। यह च शब्द से 
गृहित होता है। इस प्रकार प्रमा भी प्रमाण की अपेक्षा रखती है, और प्रमाण 
प्रमा की अपेक्षा रखते हैं अतः दोनों ही परस्पर अपेक्षा रखने वाले होने के कारण 
यह सब कल्पित ही कल्पित है, इस आशय से कहते हैं न प्रमाणेति। प्रमाण 
के बिना प्रमा रूप फल ही नहीं मिल पायेगा। आदि आदि। 


' ` एवं कर्मादिकारकप्रेरकस्य कर्तृत्वात्कर्तुरीप्सिततमस्य कर्मत्वात्तयोरपि परस्परापेक्षत्वम्‌। 
एवं क्रियाकारकयोः क्रियातत्फलयोश्च परस्परापेक्षत्वेन कल्पितत्वान्न सत्यत्वमित्यभिप्रेत्याह- 


इसी प्रकार कर्मादि कारक जो प्रेरक है उसे कर्ता कहते, और कर्ता के 
इप्सिततम को कर्म कहते हैं, दोनों में कर्ता तथा कर्म परस्पर की अपेक्षा रखते 
हैं। इसी प्रकार क्रिया और कारक क्रिया तथा उसका फल ये सब परस्पर सापेक्ष 
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होने के कारण कल्पित हैं अतः ये सब सत्य नहीं हैं, इसे कहते हैं- 
. कर्तृ कर्म परिहृत्य नेष्यते 
कर्म कर्तृरहितं न च क्वचित्‌ || 
कर्तृकर्मरहिता न च क्रिया 


न क्रियाविरहितं क्रियाफलम्‌ 11१६२। | 


अन्वयः=` कर्मपरिहृत्य कर्तृ न इष्यते, कर्तृरहितं क्वचित्‌ कर्म न। कर्तृकर्मरहिता क्रिया 
च न। क्रिया रहितं क्रियाफलं न।।१६२।। 


अन्वयार्थः= कर्म के बिना कर्ता नहीं माना जाता। कर्ता से रहित कहीं कर्म नहीं होता, 
कर्ता और कर्म से रहित क्रिया नहीं होती और क्रिया से रहित क्रियाफल नहीं हो सकता। 


कर्तृ कर्मेति। क्रियाफलं कार्यम्‌।।१६२।। 
कर्तृकर्मेति।= क्रियाफल क्रिया को सिद्ध करता है। आदि आदि।। क्रियाफलम्‌- 
कार्य अर्थात्‌ कोई घटादि कार्य क्रिया के बिना सम्भव नहीं होता है। कर्ता और 
कर्म से रहित क्रिया नहीं, क्रिया से रहित क्रिया फल नहीं। आदि-आदि 
एवं सामान्यविशेषयोप्यनुवृत्व्यावृत्तस्वरूपथोः परस्परापेक्षत्वान्मृषात्वमित्याह- 
इसी प्रकार से सामान्य विशेष दोनों भी जो क्रमशः अनुवृत्त और व्यावृत्त 
हैं। अनुवृत्त बिना व्यावृत्त नहीं, और व्यावृत्त बिना अनुवृत्त नहीं। सामान्य बिना विशेष 
नहीं, विशेष बिना सामान्य नहीं, परस्पर सापेक्ष होने से कल्पित है। इसे कह रहे 
हैं- 
सामान्यं न विशेषवस्तुविरहे तस्माद्‌ बिना तन्न च 
स्वातन्त्र्येण घटामुपाञ्चति ततः सापेक्षमेतद्‌ द्वयम्‌।। 
यत्‌ सापेक्षमिहेक्षितं भवति तन्मायामयं स्वप्नव- 
.  त्तस्मादीशवरतादि कल्पितवपुः स्वीकुर्महे न्यायतः ।।१६३।। 
अन्वयः= विशेषवसुविरहे सामान्यं स्वातन्त्र्येण न घटां उपाञ्चति, तस्माद्‌ बिना तत्‌ न! 
ततः एतद्‌ द्वयं सापेक्षम्‌। इह यत्‌ सापेक्षं. ईक्षितम्‌. तत्‌ मायामयं स्वप्नवत्‌। तस्मात्न्यायतः 
ईश्वरादि कल्पितवपुः स्वीकुर्महे || 


की 
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अन्वयार्थः= विशेष वस्तु को छोडकर सामान्यवस्तु स्वतन्त्र रूप से नहीं घट सकती। 
उस (सामान्य) के बिना वह विशेष वस्तु भी नहीं बनती। अतः ये दोनों सापेक्ष है। यहां जो 
सापेक्ष देखा जाता है, वह मायामय होता है। जैसे स्वप्न, इसलिये कथित न्याय के बल पर 
ईश्वरता आदि को काल्पनिक हम मानते हैं।। 

सामान्यमिति। तस्मात्‌ सामान्यात्‌। तद्‌ विशेषवस्तु। घटां घटनाम्‌। उपाञ्चति 
उपगच्छति। आस्तां तावद्‌ यत्परस्परापेक्षं तत्‌ मिथ्येति यदेव यत्किचित्सापेक्षं तत्सर्व 
मायिकं किमु परस्परापेक्षमित्याशयेनाह-यत्सापेक्षमिति। फलितं .निगमयति 
तस्मादिति।।१६३।। 


सामान्यमिति= तस्मात्‌= समान्य से। तद्‌= विशेष वस्तु। घटाम्‌= घटनाको | 
उपाञ्चति=प्राप्तकरता है। अब रहने दो परस्पर सापेक्ष जो भी है वह मिथ्या है, 
जो भी थोडी सी सापेक्षता रखता है वह सब मायिक है। फिर क्या कहना है 
कि जो परस्पर की अपेक्षा ही रखता हो इस आशय से कहते हैं यत्सापेक्षमिति। 
फलितार्थ बताते हैं तस्मादिति। इसलिये ईशवरादि भी कल्पित ही हैं, ऐसा हम 
स्वीकार करते हैं। 


किं च कि भिन्नयोरीश्वरेशितव्यभावः, उताभिन्नयोः, भिन्नाभिन्नयोर्वा। नाद्यः, 
भिन्ञस्येश्वरस्य जीवैः सह सम्बन्धानिरूपणेन तस्य तत्प्रेरणादिरूपेशनानुपपत्तेः 
तदभेदपरश्रुत्यादिविरोधाच्च। न द्वितीयः, अत्यन्ताभिन्ने तद्भावायोगादित्यभिप्रेत्य तृतीयेऽपि 
पक्षे स्वतोऽभिन्नयोर्जीवश्वरयोर्भेदः किमौपाधिक उत निरुपाधिकः। आद्येऽपि स कि 
सत्योऽसत्यो वा, सत्यत्वपक्षेऽपि भेदस्यौपाधिकत्वं किमभेदेनाविरोधायोच्यते तत्सत्यत्वाय 
वा। नान्त्यः, व्याघातादित्यभिप्रेत्य विरोधायेतिपक्षं दूषयति पादत्रयेण 


दूसरी बात और भी है वह यह कि क्या ईश्वर और ईशितव्य जीव इन 
दोनो का भिन्न भिन्न का यह ईश्वर ईशितव्यभाव है कि अभिन्न का, अथवा भिन्नाभिन्न 
का। इसमें पहला विकल्प ठीक नहीं- यदि ईश्वर भिन्न है तब तो जीवों के साथ 
सम्बन्ध नहीं बन पायेगा, फिर वह ईश्वर इन जीवों को ईश रूप से प्रेरणा भी 
नहीं दे पायेगा। ईश्वर से जीव अभिन्न है ऐसे श्रुतियों का विरोध भी हो जायेगा। 


दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर और ईशितव्य जीव दोनों अत्यन्त 
अभिन्न होवे तो दोनों का सम्बन्ध नहीं बन पायेगा। इसी प्रकार से तृतीय पक्ष 
भी ठीक नहीं है। क्योंकि स्वतः भिन्न जीव और ईश्वर का भेद क्या औपाधिक 
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है या निरूपाधिक है। औपाधिक में भी यह पुछेंगे कि क्या वह सत्य है कि असत्य 
है। इसमें भी यदि सत्य है तो भेद को औपाधिक क्या अभेद से विरोध न होने 
के लिये स्वीकृत कर रहे हो अथवा भेद को औपधिक इस भेद के सत्यत्व के 
लिये कह रहे हो। इसमें आखिरी वाला विकल्प ठीक नहीं है। अर्थात्‌ भेद को 
औपाधिक इसलिये माना कि वह सत्य हो जाय तो यह विकल्प व्याघात दोष से 
आक्रान्त है। जैसे मम मुखे जिया नास्ति (मेरे मुख में जिह्णा नहीं है ऐसा बोल 


रहा है) इस प्रकार से श्लोक के तीनों पादों से उक्त विकल्प खण्डित किये जा 
रहे हैं- 


अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा 

विभिन्नताऽभिन्नतया तथैव।। 
उपाधिभेदे परिकल्पितेऽपि 

विना पुनस्त किमुदीरणीयम्‌। 1१६४ | | 


अन्वयः= अभिन्नता भिन्नतया विरुद्धा, विभिन्नता अभिन्नतया तथैव, उपाधि भेदे परिकल्पिते 
अपि तं विना कि उदारणीयम्‌।| 


अन्वयार्थः= अभिन्नता भिन्नता से विरूद्ध है, भिन्नता भी अभिन्नता से विरूद्ध है। 
उपाधि भेद की कल्पना करने पर भी उस उपाधि भेद के बिना सब कुछ भी कहना बनता 
नहीं।। 

अभिन्नतेत्यादिना। वस्तुतोऽभिन्ने वस्तुनि सत्यस्यौपाधिकभेदस्य, क्वाप्यदर्शना- 
त्तस्याप्यभेदेने विरोधोऽपरिहार्यं इत्यर्थः। औषाधिकभेदस्यासत्यत्वपक्षे तदधीनेश्वरत्वे- 
शितव्यादिभावस्यापि तथात्वापत्तरिष्टापत्तिमभिप्रेत्य भेदस्यानौपाधिकत्वपक्षे कैमुतिकन्यायेना- 
भेदेन विरोधं वदंस्तयोरेकत्रासम्भमाहःविनेति। तमुपाधिम्‌, यदा सोपाधिकस्यापि 
विरोधस्तदा- निरुपाधिकभेदस्याभेदेन विरोध इति किं वक्तव्यम्‌, ततोऽयमपि पक्षो 
न सम्भवतीत्यर्थः | ।१६४।। 


अभिन्नतेत्यादिना= वस्तुतः अभिन्न वस्तु में औपाधिक ऐसा सत्य भेद तो कहीं 
देखा ही नहीं गया है। यदि कहो कि वह भेद भी वस्तु से अभिन्न है तब तो 
विरोध निश्चित ही है। औपाधिक भेद को यदि असत्य मानते हैं तब तो उसके 
अधीन होने वाले ईश्वर, ईशितव्यादिभाव भी असत्य ही होंगे, यह तो सिद्धान्त मे 
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इष्ट ही है। भेद को यदि औपाधिक न मानें और अभेद के साथ विरोध भी वह 
अनौपाधिक भेद करता है, तो कैमुतिक न्याय से अभेद के साथ भेद का 
विरोध कहने वाले को यह पुछना है कि दोनों का एक जगह सहअस्तित्व ही सम्भव 
नहीं है। इसे कहते हैं। विनेति।- तम्‌= उपाधि को। जब सोपाधिक भेद का अभेद 
से विरोध है तब निरूपाधिक भेद का अभेद से विरोध तो होगा ही यही कैमुतिकन्याय 
हे। इसलिये तृतीय विकल्प भी भिन्नाभिन्न वाला भी ठीक नहीं है। 

ननु स्वभावतः शीतेऽपि जलेऽग्निसम्बन्धादौष्ण्यं सत्यमेव दष्टं ततोऽपि 
दाहादिदर्शनात्‌, एवमौपाधिकोऽपि भेदः सत्यः किं न स्यादित्याशङ्क्य दष्टान्तासंप्रतिपत्त्या 
परिहरति- 

आशंका= स्वभाव से शीत जल में भी अग्नि सम्बन्ध से औष्ण्यता सत्यरुप 
देखी गई हैं क्योंकि उससे दाहादिकार्य देखने में आता है। इसी प्रकार से 
औपाधिक भेद सत्य क्यों नहीं माना जाय? 


स्वभावतो यन्‌ मिथुनं विरुद्धं 
न तन्निमित्तान्तरतः कदा चिद्‌। 
उपैति सख्य परमार्थवृत्त्या 


भ्रमादलभ्यं न च कि चिदस्ति।।१६५।। 

अन्वयः= यत्‌ मिथुनं स्वभावतः विरूद्धं, तत्‌ निमित्तान्तरतः परमार्थवृत्या कदाचित्‌ सख्यं 
न उपैति, भ्रमात्‌ किञ्चिद्‌ अलभ्यं न च अस्ति।|१६५।। 

अन्वयार्थः= जो दो पदार्थ स्वभावतः विरुद्ध है, वह किसी उपाधि के द्वारा भी पारमार्थिक 
रूप में कभी मित्रता को नहीं प्राप्त होते। अम से कोई वस्तु अलभ्य नहीं है।।१६५।। 

स्वभावत इति। सख्यं सामानाधिकरण्यम्‌। तत्रापि जलगताग्न्यौष्ण्यस्यैव 
दाहादिहेतुत्वं सभवति जलगतसत्यौष्ण्यादौ मानाभावाज्ञ तत्र शैत्योष्ण्ययोः सामाना 
धिकर्यमित्यर्थ:। तर्हि कथं जलगततयौष्ण्यादिप्रतीतिः, शैत्यं च तद्गतं किमिति 
न प्रतीयत इति तत्राह-भ्रमादिति। स्वत उष्णाग्निरूपोपाधिसम्बन्धात्‌ स्फटिकलौहित्याद्‌ 
भ्रमादेव' जलादावौष्ण्यादेः प्रतिभासः, तदीयशैत्यस्य च स्फटिकशौक्ल्यवदुपाध्यभिः 
भवदोषादप्रतिभासश्च घटते, इतरथा जलगतौष्ण्यशेत्ययौरुत्पत्तिविनाशयोः क्लृप्तः 
कारणानिरूपणात्तयोः प्रतिभासाप्रतिभासौ न स्यातामिति भावः।।१६५।। 
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स्वभावत इति= सख्यं- सामानाधिकरण्य। जल में जो जलने की प्रतीति 
होती है वह भी अग्नि के अन्दर जो ज्वाला है वही दाह का कारण है, जलगत 
उष्णता सत्य रूप से है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। जल में शैत्य तथा उष्णता 
दोनों का सामनाधिकरण्य है इसमें भी कोई प्रमाण नहीं है। 


आशका= फिर जल में औष्ण्यता की प्रतीति कैसे होती है? और जैसे उष्णता 
की प्रतीति जल में हो रही है, वैसे शैत्य की प्रतीति भी गरमपानी में होनी चाहिये 
थी। 


समाधन= भ्रमादिति= यह सारा भ्रम से हो रहा है। स्वतः तो अग्नि उष्णरूप 
है, उपाधि के साथ जल का सम्बन्ध होने के कारण उसमें यह उष्णता आई है, 
जैसे .रक्त पुष्प के सम्पर्क से स्फटिक में लौहित्य प्रतीत होता है वह भी भ्रम 
है। इसी प्रकार से जल में उष्णता का भी भ्रम है। जलगत- शैत्य तो जैसे स्फटिकगत 
शौक्त्य पुष्प के लोहित्य रूप उपाधि से तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार अग्निगत 
औष्ण्यता उपाधि से जलगत शैत्य तिरोहित हो जाता है। अतः उसका भान नहीं 
होता है। नहीं तो जलगत उष्णता तथा शैत्य इन दोनों की उत्पत्ति और विनाश 
स्पष्ट कारण के अभाव से निरूपण नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण उष्णता 
का भासना शैत्य का नहीं भासना यह भी व्यवस्था नहीं हो पायेगी। अतः ये सब 
औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, यह भाव है। 


ननु त्वन्मत इव भेदाभेदयोः साहित्यं परमतेऽपि कि न स्यादित्याशङ्क्य 
मन्मते वास्तवाभेदे सत्यपि भेदस्यानिर्वचनीयाविद्याप्रयुक्तत्वेन मिथ्यात्वात्तयोः समसत्ता- 
कत्वाभावेनाविरोधच्छुक्तौ रजततदभावयोरिव साहित्यं घटते। एवं त्वन्मतेऽप्यनिर्वचनीयः 
मोहापाधिको भेदः स्वभाविकस्त्वभेदो जीवेश्वरयोरिति यद्यभ्युपगमस्तदोमिति ब्रूमः। यदि 
तु मोहातिरिक्तसत्योपाधिककूतो भेदो वास्तव इत्यभ्युपगमः स न सम्भवति 
समसत्ताकयो्विरुद्धयोरेकत्रैकदा साहित्यायोगात्तद्धटकोपाधेरेवासम्मवादिति इष्टान्तेनाह- 


आशंका= वेदान्त मत के समान वेदान्तेतर मत में भी भेद और अभेद 
इन दोनों का सह अस्तित्व माना जाय। 


समाधानः मेरे मत में वास्तविक तो अभेद है, तो भी, अनिर्वचनीय अविद्या 
से प्रयुक्त भेद के मिथ्या होने से दोनों की समानसत्ता तो है नहीं, इसलिये आपसमें 
विरोध भी नहीं है जैसे कि व्यावहारिक शुक्ति में प्रातिभासिक रजत की सहअस्तिता 
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है। इसी प्रकार से तुम्हारे वेदान्त के मतों में भी अनिर्वचनीय मोह उपाधि से 
उत्पन्न भेद और स्वाभविक जीव ईश्वर का अभेद है, इसे स्वीकार करते हो तब 
तो मेरी भी इसमें सहमति है। और जो तुम मोह से अतिरिक्त सत्य उपाधि के 
द्वारा वास्तविक भेद को स्वीकृत करते हो तो यह सम्भव ही नहीं है। समानसत्तावाले 
विरुद्ध पदार्थो का एक जगह एक समय में सह अस्तित्व नहीं हो सकता। क्योंकि 
ऐसी साधन करने वाली वहाँ कोई उपाधि ही नहीं है। इसे दृष्टान्त से कह रहे 
है- 
न रविशार्वरसख्यकृदीक्ष्यते 
जगति कश्चिदुपाधिरमोहतः। | 
यदि भवेत्‌ स भवेद्‌ भवतो मतः 
यदि न भवेत्‌ यदि सोऽपि न सम्भवेत्‌।।१६६।। 


अन्वयः= जगति कश्चित्‌ अमोहतः रविशार्वरसख्यकृत्‌ न ईक्ष्यते, यदि स भवेत्‌, भवतो 
मतः भवेत्‌, यदि स न भवेत्‌, सो अपि न सम्भवेत्‌।|१६६।। 
अन्वयार्थः= लोक में कोई तेज परमार्थ रूप से तिमिर से मित्रता करने वाला नहीं 


देखा जाता। यदिर्थ सम्भव हो, तब तो आप का अभीष्ट भी हो सकेगा। यदि वह न होगा, 
तब यह वह भी न हो सकेगा।।१६६।। 


न रवीति। शार्वरं तमः। अमोहतो मोहातिरेकेण। रवि शार्वरयोः साहित्यहेतु- 
रुपाधिरदर्शनादेव मा भूदभिन्ने वस्तुतो भेदघटक उपाधि किं न स्यादित्याशङ्कय तस्यापि 
कुत्राप्यदर्शनात्तत्समानयोगक्षेमत्वमाह-यदि भवेदिति। सोऽपि त्वदभिमतोऽपि।।१६६।। 


न रवीति= शर्वरं= अन्धःकार। अमोहतो= मोह से अतिरिक्त। रविशार्वरयो= 
सूर्य और अन्धःकार दोनों का सहअस्तित्व प्रदान करने वाली हेतु रूप उपाधि है 
नहीं। अतः दोनों का सह अस्तित्व नहीं होने दो! तथापि अभिन्न पदार्थ में वास्तविकः 
भेद घटक उपाधि क्यों नही. मानी जाय? 


समाधान= अभिन्न पदार्थ में भेद घटक उपाधि कहीं भी नहीं देखी गई 
है, समान रूप से इसे कह रहे हैं यदि भवेदिति। यदि दोनों को इकठ्ठा रख 
ने वाली उपाधि कोई बन सके तो आपका संकल्प पूर्ण होगा अन्यथा नहीं होगा। 
तो जैसे तेज और अन्धःकार का अभेद यह इसी प्रकार से भेद ओर अभेद का 
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भी सहभाव -नहीं हो सकता, यह भाव है। 
मोहोऽपि 

नामेति न्यायेन परिहरति- 
आशंका= मोह भी कैसे आत्म वस्तु में अनुपन्न भेद को लायेगा। 


समाधान= अम से कोई वस्तु अनुपन्न नहीं है, इस न्याय से उत्तर देते 
है।- 


कथमात्मवस्तुन्यनुपपन्नं भेदं घटयेदित्याशङ्कय न हि दष्टेऽनुपपन्न 


खमपि खादति खण्डितमीक्षते 

निजशिरो नयनेन करार्पितम्‌।। 
किमपि दुर्घटमस्य न विद्यते।। 

यदि विमूढमतिर्भवति स्वयम्‌ ।।१६७।। 


अन्वयः= यदि विमूढमतिः भवति, अस्य किमपि दुर्घटं न विद्यते, खं अपि खादति, स्वयं 
खण्डितं करार्पितं निजशिरः नयनेन ईक्षते ।।१६७।। 


अन्वयार्थः= यदि कोई न्त हो गया है, तब इसके लिये कुछ भी असम्भव नहीं है, 
वह आकाश को भी खा सकता है तथा स्वयं अपने कटे हुये सिर को अपने हाथों परं काटकर 
देख सकता है।।१६७।। 

खमपीति। खादत्ीत्यादिक्रियाद्वयं स्वप्नोन्मदादिदशायामिति द्रष्टव्यम्‌| एवं 
जागरितेऽपि नभोैल्यचन्द्रप्रादेशिकत्वादि वस्तुतोऽघटितं मोहादेव घटितमित्यभिप्रेत्याह 
किमपीति । 1१६७ || 


खमतीति= आकाश को खाना, अपना ही सिर को काटकर हाथ में लेकर 
आंखों से देखना आदि क्रिया द्वय स्वप्न में तथा उन्माद में (पागलपन में) हो 
जाती है। इसी प्रकार से जागरित अवस्था में भी आकाश में नीलिमा, चन्द्र में 
प्रदेश की कल्पना आदि वस्तुतः यह कुछ भी नहीं है तथापि भ्रम के कारण यह 
सब संभव हो जाता है। इस अभिप्राय से कहा है। किमपीति। भ्रमिष्ट व्यक्ति के 
लिये इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है।। 

एवमीश्वेरशितव्यभेदस्याविद्यकत्वेन मिथ्यात्वात्तदधीनेश्वरत्वादिकमपि तथेति स्वतो 
निर्विशेषमात्मतत्त्वमित्युक्तम्‌। इदानीं यतो वा इमानि भूतानि जायन्त इत्यादि- 
श्रुतिभिर्जगत्कारणत्वप्रतिपत्तेः कथं निर्विशेषत्वमित्याशङट्क्य कारणत्वादेरपि वक्ष्यमाणवि- 
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धया दुर्निरूपत्वेनाविद्यकत्वात्तच्छुतेरप्यतत्परत्वात्स्वतः कूटस्थैकरसं वस्त्वित्याह- 

इस प्रकार ईश्वर तथा ईशितव्य भेद अविद्या के (भ्रम के) कारण होने से 
मिथ्या है, अतः ऐसे मोह के अधीन होने वाले ईश्वरत्वादिक भी मिथ्या है बाकी 
आत्मतत्त्व तो स्वतः निर्विशेष है ही, यह पहले ही वह चुके हैं। 


आशंका अब “यतो वा इमानि भूतानि जायन्त“ इत्यादि श्रुतियों से कारणत्व 
का ज्ञान होता है। वह निर्विशेष आत्मामें कैसे संभव हो? 


समाधान= कारणत्व भी आगे कही जाने वाली युक्तियों के अनुसार कहना 
कठिन है, अतः ऐसे कारणत्व भी आविद्यक (भमात्मक) ही हैं, अतः कारणत्व परक 
श्रुति भी कारणत्वपरक नहीं है। श्रुति तो आत्मा के कूटस्थ एक रसात्मक स्वरूप 
प्रतिपादन में ही प्रवृत्त है। इसे कहते हैं- 


इतश्च निर्भेदकमात्मतत्त्व 
निरूपणे कारणकार्यतादेः | | 
अनादिमायैकनिबन्धनत्वा- 


दसम्भवादस्य तु वस्तुवृत्या | 1१६८ | | 


अन्वयः= इतश्च आत्मतत्वं निर्भेदक, निरूपणे कारणकार्यतादेः अनादिमायैकनिबन्धनत्वात्‌, 
अस्य वस्तुवृत्या, असम्भवात्‌ | [१६८ | | 


अन्वयार्थः= इसलिये भी आत्म तत्त्व निर्विशेष ही है जो कि निरूपण करने पर कार्यकारण 
भाव अनादि मायामात्र के आधार पर ही आधारित है। यह कार्यकारणभाव वस्तु दृष्टि से सम्भावित 
नहीं है।।१६८।। 
| इतश्चौति। तमेव हेतुं विवृणोति--कारणेति। तद्विशेषोपादानोपादेयत्वादिरादि- 
| पदार्थः। मायामात्रनिबन्धनत्वे हेतुरसम्भवादिति। अस्य कारणकार्यतादेर्वक्ष्यमाणरीत्या 
; निरूपणे वस्तुवृत्त्याउसम्भवादेवेति सम्बन्धः। तुरवधारणे।।१६८।। 


इतश्चेति= इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। कारणेति। उपादान, उपादेयत्वादि 
निर्भेद आत्म तत्त्व में उपपन्न नहीं है, जो भी दिखाई देता है वह अनादि माया 
से सम्भव है। माया मात्र ही इसका कारण है इसका हेतु बताते हैं। असम्भवात्‌= 
यह जो कार्य कारण भाव है उसका आगे हम विवेचन करेंगे कि इसका निरूपण 
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वस्तु दृष्टि से हो नहीं सकता। अतः वास्तविक रूप से यह कार्यकारणत्वादि मायिक 
ही है यह भाव है। तुर निश्चित रूप से, निश्चित अर्थ में। 


तत्र कार्यताया दुर्निरूपतवात्तन्निरूपितकारणताऽपि तथेति मन्वानोऽसतः सतो 


वा कार्यत्वमिति विकल्प्य प्रथमं दूषयति असन्न कार्यमित्यारभ्य सतोऽपि कार्यत्वम- 
युक्तमित्यन्तेन ग्रन्थेन 


कार्यता का निरूपण बडा कठिन है, इसलिये कार्यतानिरुपित कारणता भी 
ऐसी ही है। इस बात को मनवाना भी तो है अतः विकल्प करते हैं कि असत्‌ 
से कार्य उत्पन्न होता है? कि सत्‌ से कार्य उत्पन्न होता है? इसमें असत्‌ से 
कार्यं इसको दूषित करके सत्‌ से ही कार्य होता है, यह भी युक्तियुक्त नहीं है- 


असन्न कार्य गगनप्रसून 
वच्ध्यासुतादेः करणाप्रसिद्धेः | | 
न प्रागसत्‌ कार्यमिति प्रवादः 


प्रशस्यते तस्य विरोधहेतो: | 1१६६ | | 

अन्वयः= असत्‌ कार्य न, गगन प्रसूनवन्ध्यासुतादेः कारणप्रसिद्धे, प्राक्‌ कार्य असदिति 
प्रवाहः न प्रशस्यते, तस्य विरोधहेतोः|।१६६।। 

अन्वयार्थः= असत्‌ कार्य नहीं बनता क्योंकि गगन कुसुम, (आकाशपुष्ष) वस्ध्यापुत्र आदि 
का कोई कारण प्रसिद्ध नहीं है। (उत्पत्ति से) पहले कार्य असत्‌ होता है, यह प्रवाह प्रशंसनीय 
नहीं है।।१६६।। 

करणमुत्पत्तिरुत्पादनं वा, तदप्रसिद्धेरित्यर्थः। ननूत्पत्तेः पूर्वमसतोऽपि 
कार्यस्याभावप्रतियोगित्वं वन्ध्यासुतादेर्विशेषोऽस्ति सतस्तुदुत्पत््याद्युपपद्यत इति चेन्न, 
निःस्वरूपेऽसति धर्मभूतस्य स्वस्वरूपात्मकस्य वा सतोऽभावप्रतियोगित्वस्याप्यसंभवात, 
तस्याप्यसत्त्वेऽसतः कार्यस्य तेन विशेषेण विशेषवत््वं न स्यात्‌। इतरथा 
वन्ध्यासुतादेरपि तेन विशेषण तद्वतत्वप्रसङ्गात्‌। तर्ह्ममाव एवासतः कार्यस्य विशेष इति 
चेन्न, तस्यासता सम्बन्धाभवेन विशेषत्वायोगात्‌। न चाभावस्वरूपमेव 
तत्सम्बन्ध इति वाच्यम्‌। तथा सति वन्ध्यासुतादेरपि स विशेषः स्यात, अभावमात्रस्य 
तद्रूपसम्बन्धस्य च सर्वासत्साधारणत्वात्‌। कि चासतः कार्यस्याभाव एव वस्ध्यासुता- 
देरिवासंभवी यस्तस्य विशेषः स्यादिति भावः। ननु वन्ध्यासुतादेरत्यन्ता। तत्त्वात्तस्यो- 


~ 
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त्पत्तिरभावो वा मास्तु, कार्यस्य तूत्पत्ते 

रिति नेत्याह--न प्रागिति। तत्र किं कार्यस्य सत्त्वासत्त्वे धर्मौ स्वरूप वा, आद्येऽपि 
कि भिन्नयोधर्मिणोस्ते धर्मवेकस्यैव वा। आद्ये नासत कार्यत्वसिद्धिः । उत्पन्नस्य सतः 
कार्यस्य ततोऽन्यत्वात्‌ कार्यस्याप्युत्पत्तेः प्रागसत््व न स्यात्‌। तदा असतस्तस्य 
ततोऽन्यत्वात। न द्वितीयः, धर्मिणं विना कादाचित्कधर्माभावेनासत्त्वकाले तद्धर्मिकार्य 
सत्त्वस्यावश्यकत्वेन तत्र तद्विरोध्यसत्त्वस्यानुपपत्तः सत्कार्यवादापातात्‌। नाप्याद्य 
द्वितीयः,सततवासत्त्वयोरभिन्नयोर्विरुद्धयोश्चाविरुद्धाभिन्ञवस्तुस्वरूपत्वायोगात्‌, तयोर्भित्नवस्तुस्वरूपत्वे 
वा नासतः कार्यत्वसिद्धिरित्यादिनोक्तदोषोऽपरिहार्यः स्यात्‌। तस्मादसतः कालान्तर- 
सत्त्वायोगाद्यदसत्तत्‌ सर्वदाऽसदेवेति नासतः कार्यत्वसंभावनेत्यर्थः ।।१६६।। 


करणम्‌= उत्पत्तिः उपादानादिक यह सब अप्रसिद्ध है। 


आशंका= उत्पत्तिः के पहिले कार्य असत्‌ होने पर भी उस कार्य में अभाव 
प्रतियोगित्व (प्रागभावप्रतियोगित्व) है, लेकिन वन्ध्या के पुत्र में यह बात नहीं है 
अतः दोनों में भेद है। अतः ऐसे असत्‌ कार्य की उत्पत्ति आदि होती है यह 
मानना पडेगा। 


समाधान= असत्‌ कार्य इसमें असत्‌ का कोई स्वरूप नहीं है, जो कार्य 
का धर्म भूत हो, कार्य धर्मि है, तो धर्म असत्‌ जो स्वरूप में स्थित होने पर 
भी उसमें अभाव प्रतियोगित्व नहीं आ सकता। क्‍योंकि उसमें कोई अपना स्वभाव 
है नहीं। यदि कहे कि हम ऐसे असत्‌ को कार्य का धर्म यदि विशेषण नहीं मानते? 
तो फिर असत्‌ विशेषण से कार्य में विशेषता ही नहीं आ पायेगी? नहीं तो फिर 
वन्ध्या पुत्र के समान यह असत्‌ विशेषण हो जायेगा। 


आशंका= अभाव ही असत्‌ कार्य की विशेषता है। 


समाधान= अभाव का भी असत्‌ के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता। जिसके 
न होने से उस असत्‌ कार्य में विशेषता नही आ सकती। 


आशंका अभाव और असत्‌ कार्य दोनों में सम्बन्ध अभावस्वरूप ही मानेंगे। 


समाधान= फिर तो वन्ध्यापुत्र के साथ भी ऐसे सम्बन्ध को स्थापित किया 
जा सकता है, फिर तो वन्ध्यापुत्र में भी विशेषता आयेगी। अभाव का तथा अभाव 
रूप सम्बन्ध का तो सब के लिये सर्वसाधरण रूप हे] 
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दूसरी बात असत्‌ कार्य का अभाव ही वच्ध्यापुत्र के समान असम्भव है 
जो कि तुम इस असत्‌ कार्य की विशेषता बताने जा रहे हो। 


आशंका वन्ध्यापुत्रादि तो अत्यन्तासत्‌ होने से उसकी उत्पत्ति नहीं है। लेकिन 
कार्य का तो उत्पत्ति के पहिले असत्त्व है, लेकिन अत्यन्त असत्व नहीं है, अतः 
इसकी उत्पत्ति आदि उपपन्न है- 


समाधान= यह भी कहना ठीक नहीं है, न प्रागिति। यहां क्या कार्य का 
सत्त्व या असत्व धर्म है या स्वरूप है। पहिले में भी सत्व असत्व कार्य के 
धर्म भिन्नाभिन्न धर्मि के है कि एक ही धर्मि के (कार्य के) हैं। यदि सत्वासत्व 
कार्य के भिन्नाभिन्न धर्मि के धर्म है तब तो कार्य के असत्त्व की सिद्धि नहीं 
हो सकती। इस धर्मो के लिये यदि धर्मि कार्य को एक को सत्‌ मानते हैं तो 
असत्‌ धर्मि कार्य से यह कार्य भिन्न होने के कारण, कार्य की भी उत्पत्ति हो 
जाने से कार्य उत्पति के पहिले कार्य की असत्त्व की सिद्धि नहीं होगी। क्यों 
फिर असत्‌ धर्मि कार्य से वह धर्मि कार्य अलग है। इसी प्रकार से सत्वासत्व 
यदि एक ही कार्य धर्मि के धर्म मानें तो यह विकल्प भी ठीक नहीं है। क्योंकि 
सत्वासत्व का कार्य धर्मि एक है। इस एकधर्मि कार्य की तो अभी तक उत्पत्ति 
नहीं हुई है, अतः धर्मि के अभाव में कहीं भी धर्म देखने में नहीं आता है। 
अतः कार्य के असत्व काल में सत्त्वासत््व का धर्मि रूप कार्य की सत्ता अवश्य 
स्वीकार करनी चाहिये, और जब ऐसे धर्मि रूप सत्‌ कार्य की स्वीकृति कर ली 
तब तो इसका विरोधी .असत्‌ की उपपत्ति नहीं हो सकती, परिणाम यह होगा 
कि गये तो ये असत्‌ कार्य को सिद्ध करने के लिये, लेकिन इससे सत्कार्यवाद 
ही सिद्ध होगा। इसी प्रकार से स्वरूप को लेकर चले तो वह भी सिद्ध नहीं 
होगा। क्योंकि सत्त्व और असत्त्व दोनों विरुद्ध है, जिनका एक अविरुद्ध, अभिन्न 
वस्तु स्वरूप नहीं हो सकता। यदि यह कहे कि सत्त्व और असत्त्व दोनों का 
ही भिन्न भिन्न वस्तु स्वरूप है। तब तो असत्‌ कार्य की सिद्धि नहीं होगी, इत्यादि 
उक्त दोष अपरिहार्य होंगे! इसलिये जो असत्‌ है उसको कालान्तर में सत्त्व नही 
माना जाता, और जो असत्‌ है वह हमेशा सदा के लिये असत्‌ ही रहेगा। इसलिये 
असत्‌ कार्य की तो संभावना नहीं करनी चाहिये, इस प्रकार कणाद मत का खण्डन 
हुवा। 

किं चासतः कार्यस्योत्पत्तेः प्रागसदिति प्राक्कालविशेषित्वमेव न घटते येन 
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तदत्यन्तासतो व्यावर्त्येत, न हि निरुपाख्यस्यासतः केन चिद्विशेषणेन योग उपद्यतेऽङ्गी- 
क्रियते वा। इतरथा निरुपाख्यत्वव्याघातात्‌। प्रत्यक्षादिप्रमाणानामन्यतमस्य तत्साधकत्वा- 
योगात्तत्साधकान्यप्रमाणापत्तेश्चेत्यभिप्रेत्यासता विशेषणमात्रासभवं सहष्टान्तमाह- 


दूसरी बात असत्‌ कार्य की उत्पत्ति के पहिले असत्ता (अभाव) था, अब 
इस में उत्पत्ति के पहिले मतलब प्राककाल विशेष का ही निरूपण नहीं हो सकता 
असत्‌ कार्य को अत्यन्त असत्‌ पदार्थ से अलग किया जा सके। जिस असत्‌ 
का निरूपण नहीं हुवा है या जो असत्‌ निरूपण करने योग्य नहीं है, ऐसे असत्‌ 
को किसी विशेषण के द्वारा प्राप्त करने का कोई योग नहीं बन पाता, अर्थात्‌ 
ऐसे असत्‌ का कोई अङ्गीकार नहीं करता है। नहीं तो (अन्यथा) असत्‌ जो निरूपाख्य 
कहा है, उसी का व्याघात होगा। अर्थात्‌ उक्ति विरोध होगा। क्योंकि असत्‌ के 
विषय में तो यह बात है कि उसका निरूपण प्रत्यक्षादि किसी भी प्रमाण के द्वारा 
असत्‌ के साधनत्व रूप से संभव नहीं है, अब ऐसे असत्‌ को सिद्ध करने वाले 
अप्रामणिक होंगे, तथा तत्साधक प्रमाण भी प्रमाणाभास ही होंगे, इस अभिप्राय से 
असत्‌ कार्य का विशेषण है यह तो असंभव है। इसे दृष्टान्त से समझा रहे हैं- 


विशेषणानामसति प्ररवृत्ति- 

र्न दश्यते क्वापि न युज्यते च।। 
युधिष्ठिरात्‌ प्रागभावन्नरेन्द्रो 

वन्ध्यासुतः शूर इतीह यद्वत्‌।।२००।। 


अन्वयः= विशेषणानां असति प्रवृत्तिः न क्वापि दश्यते, न च युज्यते, यद्वत्‌ युधिष्ठिरात्‌ 
प्राक्‌ नरेन्द्रो अभवत्‌, वन्ध्यासुतः शूर इति।।२००।। 


अन्वयार्थः= विशेषणों .के असत्‌ विशेष्य में प्रवृत्ति कहीं भी नहीं देखी गई है। और 
न तो युक्ति युक्त ही है। जैसे की युधिष्ठिर के पहले उसका पुत्र नरेन्द्र था। वन्ध्या पुत्र 
शूर है इत्यादि युधिष्ठिर विशेष्याभाव के कारण नरेन्द्रविशेषण सार्थक नहीं हो सकता इसी प्रकार 
विद्यमान पुत्र शूर होगा लेकिन वन्ध्या पुत्र विशेष्य ही नहीं तो शूर विशेषण संभव नहीं होगा।।२००।। 


विशेषणानामिति। स्पष्टार्थान्यक्षराणि।।२००।। 


विशेषणनमिति= असत्‌ वस्तु में विशेष्याभाव के कारण विशेषण का प्रयोग 
सम्भव नहीं है। युधिष्ठिर विशेष्य है तथा पुत्र नरेन्द्र विशेषण है। युधिष्ठिर के पहिले 
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।।उत्पत्तिशब्दार्थानिरूपणम्‌ ।। 
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राजा था इत्यादि अक्षरार्थ स्पष्ट है। 


एवमसतः कार्यत्वासम्भवमुक्त्वा तदुत्पत्तेरप्यसंभवमाह- 


इस प्रकार कणाद का असत्‌ कार्यवाद असम्भव है इसे कह कर असत्‌ 
की उत्पत्ति ही असंभव है। इसे बताते हैं- 


उत्पत्तिरप्यस्य निरूप्यमाणा 
न का चिदागच्छति युक्तिमार्गम्‌।। 
स्वसत्तया स्वैः समावायिकारणै- 


रपीह या स्यात्‌ समवायिताऽस्य।।२०१।। 
अन्वयः= अस्य उत्पत्तिः अपिनिरूप्यमाणा, कदाचित्‌ युक्तिमार्गं न आगच्छनि, अस्य या 
स्वसत्तया स्वैः समवायि कारणैः अपि समवायिता।।२०१।। 


अन्वयार्थः= इस (असत्‌ कार्य) की उत्पत्ति का, निरूपण करने पर कभी युक्ति के मार्ग 
में नहीं आती। क्योंकि इस कार्य की अपनी सत्ता से या अपने समवायिकारणों से समवायिता 
है।।२०१।। 

उत्पत्तिरपीति द्वयेन। अस्यासत उत्पत्तिर्निरूप्यमाणाऽसत्कार्यवादिभिरनेकधोच्य- 
माना का चिदपि न युक्तिसहेत्यर्थः। तैरुच्यमानां तामनूद्य तदसभवं प्रतिजानीते। 
स्वसत्तयेत्यादिना। अस्य कार्यस्य स्वसत्तया या समवायिता स्यात्कार्ये सत्तायाः समवाय 
इति यावत्‌। इह कारणेषु स्वैः समवायिकारणैः सह या वा समवायिता स्यात्‌, 
वार्थोऽपिशब्दः, समवायिकारणगतबहुत्वं न विवक्षितम्‌, स्वस्य समवायिकारण- 
समवायितेति यावत्‌।।२०१।। 


उत्पत्तिरपीति द्वयेन= इस असत्‌ की तो उत्पत्ति भी निरूपण करने पर असत्‌ 
कार्यवादि कणाद द्वारा जिसको अनेक प्रकार से कहा है, लेकिन जब हम युक्तियों 
के आगे रखते हैं। तब असत्‌ कार्यवाद युक्तियों को सहन भी नहीं कर पाता 
है। इन्ही कणांदपक्षियों ने जो कहा है उसी का अनुवाद करके इन्हीं की उक्तियों 
में हम असंभव बताते हैं स्वसत्तया अर्थात्‌ इस कार्य की अपनी सत्ता अर्थात्‌ समवायिता, 
अर्थात कार्य में सत्ता (द्रव्य, गुण, कर्म तीनों में रहने वाले एक जाति विशेष 
इसे सत्ता कहते हैं) समवाय सम्बन्ध से रहती है यह बात है। और कारण जो 
कपालादि जो घटादिका समवायिकारण है, उन कपालादिकों के साथ घट की समवायिता 
हक शक फा सक पक जक रका जक उ 
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होनी चाहिये। वा= अर्थ भी सहमत है। तो समवायि कारण हुवा कपालादि तद्गत 
बहुत्व की विवक्षा नहीं हो गई लेकिन कपाल गत घट की विवक्षा की गई जो 
कपालादि अपने घट कार्य के समवायि कारण होने से उन घटादिपदार्थ में समवायिता 
होनी चाहिये। लेकिन अब सब सम्भव नहीं हो रहा है इसे बताते हैं-- 


असज्जनिः सेत्युपवर्ण्यमान 
सुदुर्घटं न ह्यसतो युजैभिः।। 
सदेव सद्भिः सह सर्ववस्तु 
सङ्गच्छते न त्वसदेव सद्भिः।।२०२।। 
अन्वयः= सा असज्जनिः इति उपवर्ण्यमानं सुदुर्घटम्‌, असतः हि एभिः युजा न, सदेव 
सर्ववस्तु सद्भिः सह संगच्छते, नतु असदेव सद्धिः।। 
अन्वयार्थः= वह असत्‌ कार्य की उत्पत्ति है, ऐसा वर्णन दुर्घट है, क्योंकि असत्‌ का इन 
सत्तादि के साथ सम्बन्ध नहीं बनता। सदैव सत्‌ वस्तु का ही सत्‌ कारणों के साथ सम्बन्ध होता 
हे, नकि असत्‌ का सत्‌ के साथ।।२०२।। 
साऽसज्जनिरित्युपवर्ण्यमानं निरुच्यमानमसज्जन्मात्यन्तमसम्भवीत्यर्थः। तत्र हेतुः= 
न हीति। जन्मनः प्रागसतः केनापि सम्बन्धानर्हस्योक्तसत्तादिभिर्युजा सम्बन्धो न युज्यत 
इत्यर्थः। असतः सम्बन्धानर्हत्वे युक्तिमाह- सदेवेति। सम्बन्धस्य तत्सम्बन्धिद्वय- 
पारतन्त्र्यनियमात्तस्या सत्पारन्त्र्यायोगात्स सतोरेव घटेत न सदसतोरित्यर्थः।1२०२।। 


साऽसज्जननिः= जिसका जन्म नहीं हुवा है वह अत्यन्त असत्‌ जिसका किसी 
प्रकार से सम्भव नहीं है, इसमें हेतु बताते हैं। नहीति। जन्म के पहिले कोई भी 
सम्बन्ध असत्‌ के साथ सम्भव नहीं है, तो कारण जो सत्‌ है उसके साथ कार्योत्पत्ति 
के पहिले असत्‌ का कोई भी सम्बन्ध सम्भव नहीं है। असत्‌ में किसी भी 
सम्बन्ध की योग्यता नहीं है इसके लिये युक्ति बताते हैं। सदेवेति= सम्बन्ध हमेशा 
जो दो सत्‌ सम्बन्धी है, उनके अधीन होता है, यह नियम है। तो कपालादि में 
घटादिक की जो उत्पत्ति के पहिले समवायिता है, इसमें दो सत्‌ पदार्थ नहीं है। 
(एकतो कपाल है बाकी दूसरा घट तो अभी उत्पन्न हुवा ही नहीं अतः असत्‌ है) 
तो इन दो सत्‌ पदार्थों के अधीन यह सम्बन्ध नहीं होने के कारण, असत्‌ का 
सम्बन्धार्हत्व अपने आप ही खण्डित हो जाता है। तो दो सत्‌ पदार्थों का ही 
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सम्बन्ध होता है, न कि सत्‌ और असत्‌ का या असत्‌ असत्‌ का सम्बन्ध होता 
है। यह भाव है।। 


ननु त्वन्मते सतो ब्रह्मणोऽसङ्गतया केनापि सम्बन्धाभाववत्तद्वतां च जड़ानां 
सत्त्वाभावात्कथं सदेव वस्तु सद्भिः सह सङ्गच्छत इत्युक्तमित्याशङ्कय परमतेनेद- 
मुक्तमित्यभिप्रेत्य तन्मते सम्बन्धिनः सत्त्वनियमं दर्शयंस्तद्रहितकार्यस्य सम्बन्धासम्भव- 
माह-- 


आशंका वेदान्त- सिद्धान्त में ब्रह्म असङ्ग है, किसी सम्बन्ध की वहां गुऊनाइश 
नहीं है, तो फिर सम्बन्धाभाव के कारण सम्बन्धों की तथा सम्बन्धाधीन जड पदार्थों 
की सत्ता नहीं है। तो भी कैसे कहते हैं कि सत्‌ ब्रह्मवस्तु ही सत्‌ के साथ 
सम्बन्धित हो जाती है। 


समाधान- सांख्यमत से यह कह दिया है, क्योंकि सांख्यमत में जो भी 
सम्बन्धी होगा वह सत्‌ जरूर होना चाहिये ऐसा नियम इस सांख्यशास्त्र का है, 
इसी नियमको बताते हुये जो कार्य ऐसा सत्‌ नहीं है, उसका सम्बन्ध किसी प्रकार 
से सम्भव नहीं है। इसे बताते हैं- 


सती हि सत्ताइस्य पटस्य दृष्टा 
तथैव सन्तः पटतन्तवोऽपि।। 
तथा च तैश्चास्य कथ पटस्य 


सम्बन्धिता स्यादसतो वदैतत्‌ | 1२०३ 
अन्वयः= अस्य पटस्य सत्ता सती दृष्टा, तथैव पटतन्तवः सन्तः। तथा च तैः अस्य 
असतः पटस्य कथं सम्बन्धिता। एतत्‌ वद।।२०३।। 
अन्वयार्थः= इस पद की सत्ता वस्तु देखी गई है, वेसे ही पट के आश्रयभूत तन्तु 
भी सत्‌ है। फिर जो उन (सत्ता आदि) के साथ इस असत्‌ पद का कैसे सम्बन्ध होगा? 
यह कणाद बतायें।।२०३।। 
सती हीत्याहिना। एतद्‌ एतदुत्तरं वेदत्यर्थः।।२०३।। 


सती हीत्यादिना= सत्‌ का ही सम्बन्ध होता, सम्बन्धिता भी सत्‌ की होती 
है, ना कि असत्‌ की। अतः कणादपक्षी आप इस प्रश्‍न का उत्तर देवें 
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तर्हि जन्मना लब्धसत्ताकस्य कार्यस्य कारणैः सत्तया चान्वयो भवत््वित्या- 

शङ्क्य तदन्वय एव तज्जन्मेति त्वयोक्तत्वादात्माश्रयतापत्तेर्जन्मैवानुपपन्नं स्यादित्याह-- 


आशंका= तो फिर जब से कार्य का जन्म हुवा है, तब से कार्य का कारण 
के सत्ता. के साथ अन्वय मान लेवो। 

समाधान= अन्वय का मतलब ही यह हुवा कि उस कार्य का जन्म हुवा।, 
जब उत्पत्ति के पूर्व कार्य नहीं था तो फिर जन्म रूपी अन्वय कार्य का हुवा 
यह तो आत्माश्रय रूपीदोष हुवा? इसलिये जो कार्य पहिले था नहीं उसका जन्म 
भी सम्भव नहीं है। इसे कहते हैं- 


स्वकारणैस्तन्तुभिरेवमस्य 

स्वसत्तया चान्वय एव जन्म।। 
तवेष्टमेव सति जन्म तस्य 

न शक्यते वर्णयितु पटस्य।।२०४।। 


अन्वयः= स्वकारणैः तन्तुभिः एवं स्वसत्तया च अस्य अन्वयः एव जन्म तव इष्टम्‌, एवं 
सति तस्य पटस्य जन्य वर्णयितुं न शक्यते | |२०४ | | 


अन्वयार्थः= अपने कारण भूत तन्तुं एवं अपनी सत्ता से इस (पट) का अन्वय ही 
तुम्हें जन्म अभीष्ट है। ऐसा होने पर (सत्ता आदि के साथ पट का सम्बन्ध न हो सकने 
पर) पट के जन्म का वर्णन नहीं किया जा सकता।।२०४।। 


स्वकारणैरिति। अक्षरार्थः स्पष्टः ।।२०४।। 


स्वकारणैरिति= अपने कारणों में कार्य की सत्ता होती है, लेकिन आप कणाद 
तो ऐसे हैं जो कारण के साथ कार्य की सत्ता न मानते हुये भी अन्वय रूपी जन्म 
स्वीकार करके बैठे हैं। अतः ऐसे कार्य का जन्म नहीं हो सकता, यह भाव है। 


ननु कार्यस्य जन्मनः पूर्वमसत्त्वेऽपि जन्मक्षणे सत्त्वात्तदैव सत्तादिनाऽन्वयात्सदेव 
सद्भिरन्वेतीति नियमोऽत्रापि घटत इत्याशङ्क्य किं तदसतो जन्म तत्क्षणे तत्सत्त्व 
कि वा सत्ताद्यन्वय एव तदुभयमिति चेत्तहिं सत्ताद्यन्वयक्षणे सात्ताद्यन्वयवतः सत्ताद्यन्वय 


इत्युक्त स्यान्नैतद्युक्तम्‌। असत्यनुपपन्नस्यैव जन्मादेः स्वोपपादकत्वायोगादित्यभिप्रेत्य 
प्रागुक्तमसतः सदन्वयायोग्यत्वं सोदाहरणं स्मारयति-- 
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आशंका= कार्यकी उत्पत्ति पहिले असत्ता होने पर भी कार्योत्पत्ति क्षण में 
सत्ता हो जाती है, उसी समय हम कहेंगे कि कार्यका सत्ता के साथ अन्वय हो 


गया है, तो फिर यह बात भी रह गई कि सत्‌ का सत्‌ से अन्वय 
यह नियम भी चरितार्थ हो जाता है। के 2. न 


तदन्वगात्‌ प्रागसतः कथं स्या- 
त्तदन्वयो न ह्यसदन्वयाय।। 
सता समर्थ न हि बन्ध्यया त 


त्पुत्र: समन्वेति कदा चिदत्र।1२०५।| 
अन्वयः= तदन्वयात्‌ प्राक्‌ असतः तदन्वयः कथं स्यात्‌? असत्‌ हि सता अन्वयाय समर्थ 
न। अत्र वन्धया तत्पुत्रः कदाचित्‌ न समन्वेति।।२०५।। 


अन्वयार्थः= सत्ता समन्वय रूप उत्पत्ति से पूर्व असत्‌ (पट) का सत्तादि के साथ अन्वय 
कैसे होगा? क्योंकि असत्‌ पदार्थ सत्‌ के साथ अन्वय की योग्यता नहीं रखता। यहां 
वन्ध्या के साथ उसके पुत्र का कभी भी योग अन्वय नहीं होता है।।२०५।। 

तदन्वयादिति। सत्ताकारणे तच्छब्दभ्यां परामृश्येते। असत्सता सहान्वयाय न 
हि समर्थ योग्यमित्यन्वयः। अत्र जगति। कि च कार्यस्य न केवलं सत्तादिसमवाय 
एव जन्म, तस्य सदा सत्त्वेन तदर्थकारणवैकल्यापातात्‌। नापि कार्योपलक्षितस्तत्समवायः, 
उक्तदोषापरिहारात्‌। तस्मात्कार्यविशिष्टः सत्तादिसमवायः कार्यजन्मेति वाच्यम्‌। 
तच्चासतः कार्यस्यानुपपन्नम्‌। अगन्तुकविशेषण विशिष्टस्य विशेषणसाध्यत्वात्प्रागसतश्च 
कार्यस्य तत्साधकत्वायोगात्‌। तस्मादुक्तं जन्मलक्षणमसम्भवीति भावः।।२०५।। 


तदन्वयादिति= सत्ता के कारण इनका तत्‌ शब्दों से परामर्श किया जा रहा 
है। असत्‌ कभी भी सत्‌ के साथ अन्वय के लिये समर्थ नहीं होता है। अत्र जगत 
में। दूसरी बात और यह भी है कि कार्य का मतलब यह ही नहीं कि केवल सत्ता 
के साथ समवाय हो गया। सत्ता के साथ समवाय तो हमेशा रहने से कार्य के 
कारण की ही विफलता होगी। अतः सत्तादि समवाय ही कार्य का जन्म नहीं माना 
जा सकता। और न तो कार्य का जन्म का मतलब यह भी है कि कार्य से उपलक्षित 
उसका समवाय होना। वह भी हमेशा सुलभ होने के कारण, कारण की विफलता 
होगी। इसलिये कार्य से युक्त सत्ता का समवाय कार्य का जन्म है, ऐसा कहना 
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होगा। अब जो कणादादि कार्य को असत्‌ मानते हैं- उनके मत में यह सारा 
अनुपन्न होगा। क्योंकि कार्य विशिष्ट सत्तासमवाय उनके मत से सम्भव नहीं हो पायेगा=, 
जबकि कार्य पहिले उत्पन्न ही नहीं हुवा है। आगन्तुक विशेषण से युक्त विशिष्ट 
की सिद्धि विशेषण के द्वारा होती है, तो जो कार्य विशेषण है वह तो पहिले है 
नहीं, अर्थात्‌ असत्‌ है- ऐसा वह विशेषण कार्यजन्म को सिद्ध नहीं कर सकता। 
इसलिये कहा कि असत्‌ कार्य के जन्म का लक्षण असम्भव है, यह भाव है। 

ननु पठस्याद्यसमयसम्बन्ध एव जन्म न सत्तादिसमवायस्तस्य द्वितीया- 
दिक्षणेऽपि सत्त्वादिति नवीनास्तत्राह- 

आशंका पट का प्रथम समय के साथ जो सम्बन्ध: है उसी को जन्म 
कहेंगे, न कि सत्तादिक का उन में समवाय रहे क्योंकि सत्तादिक समवाय तो 


आद्यसमय के बाद द्वितीयादि क्षण में भी रह सकता है। ऐसे नवीन कणाद कहते 
हैं। इस पर कहते हैं- 


न च कि चिदन्यदसतो वदितुं 
पटवस्तुनोऽत्र शकनीयमितः | । 
जनिशब्दवाच्यमनवद्यतया 


तदयुक्तमेवमसदुद्धवनम्‌ | ।२०६।। 

अन्वयः= असतः पटवस्तुनः जनिशब्दवाच्यं इतः अन्यत्‌ किंचित्‌ अत्र वदितुं न शकनीयम्‌। 
तत्‌ एवं असदुद्भवनं अयुक्तम्‌ ।।२०६।। 

अन्वयार्थः= असत्‌ पटवस्तु का जन्म इससे भिन्न कुछ भी यहां (वैशेषिक सिद्धान्त में) 
कहा नहीं जा सकता। इसलिये कथित रीति से असत्‌ का जन्म अयुक्त है।।२०६।। 

न च कि चिदिति। असतः सत्तादिनेवोक्तविधया न चाद्यक्षणेपि सम्बन्धः 
सम्भवी। किं चासतः कार्यस्य तेन संयोगस्तावन्न सम्भवति तस्य संयोगिहेतुः 
कत्वादसतस्तद्धेतुत्वायोगात्‌। नापि समवायः, अस्य परेणाप्यनङ्गीकारात्‌। नापि स्वरूप 
सम्बन्धः, असत्त्वे निःस्वरूपत्वेनोक्तरीत्या स्वरूपासम्भवेन तद्रूपसम्बन्धस्याप्यसम्भवात्‌, 
परैर्नष्टानष्टयोरपि स्वरूपसम्बन्धाङ्गीकराद्‌ द्वितीयादिक्षणवर्तिकार्यरूपमप्याद्यक्षणन सह 
सम्बन्धः स्यादिति तदापि तदुत्पत्त्यापत्तेश्च। स्वरूपसम्बन्धस्यान्यत्रापि दुर्निरूपत्वाच्च 
किं च सर्वक्षणस्य स्वपूर्वक्षण,तरभावित्वेन तदाद्यत्वं चासम्भवि। न च तत्तदुत्पत्तिक्षण 


की 


!।उत्पत्तिशब्दार्थानिरूपणम्‌ । । 
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एव तदाद्यक्षण इति वाच्यम्‌। परस्पराश्रयापातात्‌। ननु स्वसमानकालीनपदार्थप्रतियोगिक- 
ध्वसानाधारक्षण आद्यक्षणः कार्यस्येति चेन्न। स्वशब्देनाद्यक्षणावच्छिन्नकार्याभिधाने 
परस्पराश्रयापातात्‌। तत्तत्कार्यमात्रामिधाने च द्वितीयादिक्षणवर्तिकार्यस्यापि स्वशब्दार्थत्वं 
स्यात्ततश्च द्वितीयादिक्षणवर्तिकार्यसमानकालीनपदार्थप्रतियोगिका ध्वंसास्तृत्रीयादिक्षणेष्वेव 
सम्भावितास्तदनाधारत्वं द्वितीयादिक्षणेष्वप्यस्तीति तेऽप्याद्याः क्षणाः स्युस्ततश्व्च 
जन्मलक्षणे आद्यविशेषणं व्यर्थं स्यात्‌, स्याच्च द्वितीयादिक्षणसम्बन्धेष्वतिव्याप्तिः। किं 
च स्वसमानकालीनेत्यादिलक्षणे कि ताहशयत्किञ्चिद्वस्तुप्रतियोगिकध्वंसानाधारत्वं 
विवक्षितमुत स्वसमानकालीनयावद्वस्तुप्रतियोगिकघ्वंसानाधारत्वम्‌ | नाद्यः, पटसमानकाली- 
नस्य कस्य चिद्वस्तुनो मासाद्यनन्तरं ध्वंसम्भवात्तदनाधारत्वं पटसम्बन्धिद्वितीया- 
दिक्षणष्वप्यस्तीति तत्रातिव्याप्तिः स्यात्‌। द्वितीये यावत्त्वं वस्तुविशेषणं वा स्याद्‌ 
ध्वंसविशेषणं वा। नाद्यः, पटसमकालीनाकाशादिसमस्तवस्तूनां परमते ध्वंसाभावेन 
तद्घटितलक्षणासम्भवात्‌। न द्वितीयः, पटसमानकालीनदशद्वादशादिवस्तूनां कालान्तर- 
भाविनो यावन्तो ध्वंसास्तदनाधारत्वं पटीयद्वितीयादिक्षणेष्वप्यस्तीत्युक्तदोषतादवस्थ्यात्‌। 
चरमध्वंससमकालीनस्य कस्यापि वस्तुनो ध्वंसाभावेन तदीयाद्यक्षणे तद्घटित- 
लक्षणस्याव्याप्तेश्च। किं च यावदुक्तध्वंसानाधारत्वं नाम किं तदाधारभिन्नत्वं किं 
वा ध्वंसात्यन्ताभाववत्त्वम्‌। आद्ये कल्पान्तीरयादिक्षणानामेव वर्णितध्वंसाधारत्वः 
सम्भवात्तद्भिन्ञत्वं पटीयसर्वक्षणेष्वप्यस्तीति स दोषस्तदवस्थ एव। द्वितीयेऽपि वर्णितः 
घ्वंसात्यन्ताभावानां त्रैकालिकत्वेन पटीयद्वितीयादिक्षणेष्वावश्यकत्वेन तत्रातिव्याप्तेर- 
परिहारादित्यलमतिधिव्कारेण। एतदभिप्रेत्योक्तम्‌- अन्यज्जनिशब्दवाच्यः मनवद्यतया 
वदितुं न शकनीयं न . श्रावयितव्यमिति। एवमसदुत्पत्तेर्निरूपत्वमुपपाद्य 
फलितमाह-तददयुक्तमिति।।२०६।। 


न च किंचिदिति असत्‌ पदार्थ का सत्‌ के साथ जैसे असम्भव बताया 
था, इसी प्रकार से आद्यक्षण में भी यह सम्भव नहीं होगा। क्योंकि जो कार्य असत्‌ 
है उसका आद्यक्षण के साथ संयोग सम्बन्ध नहीं है, जबकि संयोग सम्बन्ध दो 
संयोगि की अवश्यकता रखता है। तो असत्‌ में संयोगित्व (संयोगि हेतुत्व) सम्भव 
नहीं है। आद्यक्षण के साथ असत्‌ का समवाय सम्बन्ध भी नहीं मान सकते। इसको 
तो कणाद भी तथा नवीन नैय्यायिक भी मानते हैं। क्योंकि नियम है "घटादिना 
कपालादौ द्रव्येषु गुणकर्मणोः। तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः“ अब यदि 
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कहें कि असत्‌ का प्रथमोत्पत्ति क्षण के साथ स्वरूप सम्बन्ध है, वह भी नही बन 
पाता। जो असत्‌ है, निःस्वरूप है, उसका उक्त प्रकार से स्वरूप नहीं होने के 
कारण प्रथमोत्पत्तिक्षण में असत्‌ का स्वरूप सम्बन्ध भी नहीं हो सकता। कणाद 
ता पदार्थ नष्ट हो जाय अथवा नष्ट नहीं हो जाय दोनों का स्वरूप सम्बन्ध अङ्गीकार 
करते हैं, तो कार्योत्पत्ति के द्वितीय क्षण वर्त्ति कार्य रूप होने से उसकी वृत्ति आद्यक्षण 
में कार्योत्पत्तिक्षण में भी रहेगी। 


इसका उत्तर यह है कि यदि आद्यक्षण के साथ स्वरूप सम्बन्ध होने से पटादि 
की उत्पत्ति (जन्य) है तब तो आझक्षण में स्वरूप सम्बन्ध होने से, कारण होने 
से, पुनः पटादिक की उत्पत्ति होने लगेगी। इस प्रकार अनवस्था दोष आयेगा। और 
स्वरूप सम्बन्धका अभीतक कोई निरूपण नहीं हो सका है जो दुर्निरूपणीय है। 


दूसरी बात सभी क्षण अपने अपने पूर्व क्षणों के उत्तरवर्ति होने से उनमें 
आद्यत्व (प्रथमत्व) भी असम्भव है। 


आशंका= उस उस कार्य का उत्पत्तिक्षण ही वह वह उस उस कार्य का 
आद्य क्षण है। 


समाधान= परस्पर आश्रय दोष होगा। क्योंकि कार्य उत्पत्ति क्षण कौनसा? 
तो जो आद्यक्षण है। आद्य क्षण कौन सा? तो जो कार्य का उत्पत्ति क्षण है। 
इस प्रकार अन्योन्याश्रय या परस्पराश्रय दोष होगा।। 


आशका= (स्वपद से घट लेना) घट समान कालीन पदार्थ घटपदार्थ वह 
है प्रतियोगि (जिस ध्वंसका घटध्वंसका प्रतियोगि घट हुवा) ऐसे ध्वंसका आधार हुवा 
कपालादि और आद्यक्षण अनाधार हुवा इसे ही आद्यक्षण कहेंगे। (घट उत्पन्न होने 
के बाद किसी भी क्षण में घडा फूट सकता है तो उस घटोत्पत्ति के प्रथम क्षण 
को छोडकर सारे क्षण घट ध्वंस के आधार बन सकते हैं लेकिन घटोत्पत्तिवाला आद्यक्षण 
वह घटध्वसका आधार नहीं बन सकता यह भाव है। यही कार्य का आद्यक्षण है।) 


समाधान= स्व शब्द से घटका ग्रहण किया मतलब आद्य क्षणावच्छिन्न कार्य 
का (घटका) ग्रहण किया। इसमें भी परस्पराश्रय दोष आयेगा। क्योंकि जो आद्यक्षणा- 
वच्छिन्न होगा वह कार्य होगा, एवं कार्य वह होगा जो आझ्यक्षणावच्छिन्न होगा। 
इस प्रकार परस्पर आश्रय दोष आयेगा। 


दूसरी बात तत्तत्कार्य का अभिधान करने से कार्योत्पत्ति के द्वितीय क्षणवर्ति 
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कार्य भी स्व शब्द से गृहित किया जा सकता अर्थात्‌ आद्यक्षणवर्ति रूप से गृहित 
किया जा सकता है। तो इसके लिये कहना पडेगा कि द्वितीय क्षण में रहने वाले 
कार्य के समानकाल में पदार्थ के प्रतियोगि का ध्वंस, वह तो फिर तृतीय क्षण में र 
रहेगा न कि द्वितीयक्षण में, तो द्वितीय क्षण ऐसे ध्वंसका आधार नहीं बन पायेगा, | 
तो फिर तृतीय क्षण के अपेक्षा द्वितीयक्षण भी आद्य होगये, फिर तो जन्म का लक्षण 
करने गये जिसमें आद्यक्षण विशेषण दिया वह व्यर्थ हो गया। दूसरी बात इस लक्षण 
की अतिव्याप्ति भी हो गई। जो घट उत्पन्न हो भी चुका है। वह द्वितीय क्षण में 
स्थित है उस क्षण में भी तृतीय क्षण में भी तृतीय क्षण के अपेक्षा द्वितीय क्षण 
आद्यक्षण होने से जन्म लक्षण वहां जाने से अतिव्याप्ति होगी। 


दूसरी बात स्वसमान कालीन इत्यादिलक्षण में क्या ताद्दश यत्किञ्चित्‌ (किसी 
वस्तु प्रतियोगि रूप ध्वंस का, अनाधारत्व विवक्षित है कि सम्पूर्ण वस्तु प्रतियोगियों 
का ध्वंस का अनाधारत्व विवक्षित है। इसमें पहिला। पक्ष ठीक नहीं है। क्योंकि पट 
के समान कालीन कोई अन्य घटादि वस्तु हो सकती है, उसका एक मासके अनन्तर . 
नाश (ध्वंस) हो सकता है, उसका अनाधारत्व पट सम्बन्धी पट के द्वितीय क्षण में 
होने से वह लक्षण उसमें जाने से अतिव्याप्ति हो गई। वैसे तो जाना चाहिये था 
उसी वस्तु के जो नष्ट हो चुकी है उसी के, उत्पत्ति क्षण में लेकिन यह लक्षण 
तो पट के द्वितीयक्षण में चले जाने से अतिव्याप्ति हो गई है। अब दूसरा विकल्प 
भी इसमें सब (यावत्‌) गया वस्तुओं का विशेषण माना जाय अथवा ध्वंस का (यावत्‌) 
सब यह विशेषण माना जाय? इसमें भी पहला विकल्प ठीक नहीं है। आकाशादिक 
भी तो है, उप समस्त वस्तुओं का कणादभीध्वंस नहीं मानता है। अतः यावत्‌ वस्तु 
विशेषण लगाकर लक्षण नहीं किया जा सकता है। दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं 
है- क्योंकि पटके समान कालीन दस, बारह वस्तुओं इन्हें जो कालन्तर में भी रहने 
वाली हैं, अतः ऐसे वस्तुओं का ध्वंस भी कालान्तर में होगा, उसका अनाधारत्व 
तो पट के द्वितीयादि क्षण में आने से अतिव्याप्ति दोष आयेगा और आखिरकी 
जो वस्तु है उसके ध्वंस के समकालीन अन्य किसी भी वस्तु का ध्वंस न होने 
से, चरम वस्तु के आद्यक्षण में अव्याप्ति होगी। क्योंकि यावद्‌ का (सब का) ध्वस' 
होने पर भी चरमध्वंस समकालीन किसी भी वस्तु का ध्वंस नहीं होने से चरम वस्तु 
के आद्यक्षण में अव्याप्ति होगी। और भी बात यह कि यावत्‌ ध्वंस का अनाधारत्व 
का अर्थ आधार भिन्नत्वरूप है या ध्वंस के अत्यन्ताभाव स्वरूप है। इसमें पहलाविकल्प 
ठीक नहीं है। क्योंकि आगे के कल्पान्तर में जो ध्वंस हो जायेंगे उनका आधारत्व 


न्स “ल्ल 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 
Bo Re rr Bini १४३४ rrr Pr ni रे 
तो इन कल्पां के क्षणों में अनाधारत्व ही होगा। उससे भिन्न तो इस कल्प के 
पट के सभी क्षणों में होने से अतिव्याप्ति दोष आयेगा। इसी प्रकार आधार भिन्नत्व 
यदि ध्वंसात्यन्तभाव रूप है तो वह भी ठीक नहीं है। क्योंकि ध्वंसात्यन्ताभाव त्रैकालिक 
होने से- ऐसा अत्यन्ताभाव तो पटादिपदार्थ के द्वितीयादि क्षण में भी होने से अतिव्याप्ति 
होगी आद्यक्षण के लक्षण की। अति- यह विस्तार यहां ही रहने दो। इनका बहुत 
ही धिक्कार किया है। इस अभिप्राय से कहा है। और भी, “जनिशब्दवाच्यमनवद्यतया 
उत्पत्ति के बारे में कुछ कहना ही नहीं बन पाता है। न सुनाया ही जा सकता 
है। यह भाव है। इस प्रकार असत्‌ की उत्पत्ति दुर्निरुपणीय है इसका उपपादन 
करने के बाद फलितार्थ बताते हैं। तदयुक्तम्‌।। असत्कार्यवाद अयुक्त है।। 
यद्यपि वैशेषिकादिभिर्वर्णितप्रकारेण कार्योत्पत्तिर्ुर्निरूपा, तथापि कापिलमतानु- 
वर्तिभिर्निरूच्यमानात्यन्तानभिव्यक्तस्य कारकाधीनाभिव्यक्तिरित्येवमादिरूपा निरपवा- 
देत्याशङ्कयासत्कार्यवादिभिस्तदनङ्गीकारात्‌। अगत्याऽऽङ्घीकारे वा सत्कार्यवादापत्तेः 
स्वसिद्धान्तहानिः स्यादित्याह 


आशका- यद्यपि कणादादि से वर्णित प्रकार से कार्य की उत्पत्ति कहना 
अति कठिन है, तथापि कपिलसांख्य के मतानुसारियों के लिये आगे कहे जाने 
वाले अत्यन्त अनभिव्यक्त कार्य वह कारक के अधीन अभिव्यक्त हो जाता है, इत्यादि 
रूप से अपवाद रहित यह सिद्धान्त है। 

समाधान= असत्‌ कार्यवादी सांख्य के इस मत को स्वीकार नहीं करते। 
यदि मान लेवो कि असत्कार्यवादी इस सिद्धान्त को लाचार होकर जबरदस्ती से 
स्वीकार करते हैं तब तो सत्‌ कार्यवाद की सिद्धि होगी, और अपना जो असत्‌ 
कार्यवाद का सिद्धान्त उसकी हानि होगी। इसे कह रहे हैं- 


न च वर्णितादपरमत्र भवा- 
ननुमन्यते जनिवचोऽर्थमितः।। 
यदि वर्ण्यते किमपि तत्र भवेत्‌ 


स्वमतप्रहाणमलिनीकरणम्‌ | ।२०७।। 


अन्वयः= इतः वर्णितात्‌ अपरं अत्र जनिवचोऽर्थं भवान्‌ ननु मन्यते न। यदि किमपि 
वर्ण्यते, तत्र स्वमत प्रहाणमलिनीकरणं भवेत्‌ | |२०७।। 
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अन्वयार्थः= इस कथित प्रकार से भिन्न यहां “जन्म” शब्द का अर्थ आप मानते ही नहीं। 
यदि कुछ और कहा जाता है। तब अपने मत का परित्याग का कलङ्क लग जाता है।1२०७1। 
न चेति। चोऽवधारणे। इतो वेशेषिकादिभिर्वर्णितादपरं जनिवचो्थ॑ जन्म 
भवानसत्कार्यवादी नैवानुमन्यत इति सम्बन्धः। किमपि तत्र सत्कार्यवाद्युक्तेष्वेकमपि 


लक्षणं यदि त्वया वर्ण्यते तदा स्वमतप्रहाणरूपं मलिनीकरणं दोषस्तव 
भवेदित्यर्थः | ।२०७।। 


न चेति= च- अवधारण निश्चय रूप अर्थ में है जब कि वैशेषिकादि कणादादि 
से वर्णित प्रकार से अन्य प्रकार, जनिवचोअर्थम्‌- असत्‌ कार्य के उत्पत्ति के बारे 
में, भवान्‌- असतूकार्यवादी स्वीकृत नहीं करते हो। इस अवस्था में एक भी सत्कार्यवादि 
की एक भी युक्ति लेकर अपने कार्य की उत्पत्ति का लक्षण करते हो तब तो, 
स्वमत प्रहाण- अपने मत का खण्डन होगा, मलिनीकरणम्‌- अपने ही मत को मलिन 
करने का दोष वैशेषिकादिक को तुम को लगेगा। यह भाव है।। 

तदा कणादोक्तिविरोधादपि सिद्धान्तहानिरित्यभिप्रेत्य तन्निर्मितजन्मलक्षणमाह- 


ऐसा करने से कणाद के उक्ति के साथ विरोध भी होगा, सिद्धान्त हानि 
भी होगी, इसे स्पष्ट करने के लिये कणादनिर्मित जन्म के लक्षण को कहते हैं- 
समवायिकारणगणेन तथा 
सह सत्तया च पटवस्त्विह यत्‌।। 
समवैति तत्‌ कणभुगिच्छति त- 
ज्जनिशब्दवाच्यमिति नान्यदितः | 1२०८ || 
अन्वयः= इह यत्‌ पटवस्तु समवायिकारणेन तथा सत्तया सह समवैति, तत्‌ जनिशब्द 
वाच्यमिति कणभुक्‌ इच्छति, इतः अन्यत्‌ न।।२०८।। 
अन्वयार्थः= यहां जो पट वस्तु अपने समवायि कारण में और अपनी सत्ता के साथ 
सम्बन्धित होता है, वही जन्म का अर्थ है, ऐसा कणाद मानते हैं, इससे अन्य नही।।२०८।। 
समवायीति। इह जगति पठवस्तु समवायिकारणादिना सह समवैतीति 
यत्तत्तज्जनिशब्दवाच्यं तस्य पटस्य जन्म इतो नान्यदिति कणुभगिच्छतीति 
सम्बन्ध: | ।२०८।। 
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समवायीति= इह= जगत में, पटवस्तु= पटादिवस्तु समवायिकारण तन्तु आदि 
उनमें समवैति- समवाय सम्बन्ध से रहते हैं, यह जो ऐसा है उसे ही, जनि शब्द 
वाच्य= अर्थात्‌ पटका जन्म ऐसा कहते हैं, इतो नान्यदिति= इससे अतिरिक्त व्याख्या 
जन्म की कणाद भी नहीं करते हैं। अर्थात्‌ कणभक्षण करने वाले कणाद भी इससे 
अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहते। तो अन्य सत्कार्यवादि की युक्ति लेकर चलने से 
अपने आचार्य का भी विरोध होगा और सिद्धान्त हानि भी होगी। 


तर्हातीव तपस्विना तेन महामुनिनोक्तमादरणीयमित्याशङ्कय तदुक्तेर्मन्वादि- 
बलवत्प्रतिन्यायपराहतत्वान्नैवमित्याह- 

आशंका= महर्षि कणाद तो बडे ही तपस्वी थे, अतः उनके कहे हुये मत 
को आदर के साथ स्वीकृत करना चाहिये। 


समाधान= इनकी जो उक्तियां है वे मनुस्मृति के समान अनुष्ठेय विषय 
नहीं हो सकती। मनुस्मृति आदि तो वेद प्रतिपादित सिद्ध पदार्थ के निर्णय के 
लिये उपयुक्त हैं, जो एक नियम (न्याय) मात्र का सूचक है, वही न्याय इन कणाद 
के स्मृतियों के लिये वेद के विरूद्ध होने के कारण बलवान्‌ विरोधी न्याय से 
ये कणाद की उक्तियां पराहत है (व्यर्थ है) अतः ये युक्तियां आदर करने योग्य 
नहीं है। इसे कहते हैं 


न तदत्र सम्भवति युक्तिवशा- 
दुपवर्णित तदतिविस्तरत: | | 
न च कि चिदन्यदुचितं भवतो 
वदितुं स्वपक्षमपरित्यजतः।।२०६।। 


अन्वयः= तत्‌ अत्र न सम्भवति, तद्‌ युक्तिवशात्‌ अतिविस्तरतः उपवर्णितम्‌। स्पपक्ष 
अपरित्यजतः भवतः किञ्चिद्‌ अन्यत्‌ वदितुं उचितं न।।२०६।। 


अन्वयार्थः= वह कथित जन्म पदार्थ यहाँ नहीं बन पाता इसे युक्ति के द्वारा अत्यन्त 
विस्तार से कह चुके हैं। अपना पक्ष न छोडकर आप को कुछ और कहना उचित नहीं।1२०६।। 


न तदत्रेति। अत्र कार्ये तदुक्तं जन्म न सम्भवतीति ,द्वितीयतच्छब्दार्थः। 
तहि तढुक्त त्यक्त्वाऽन्योक्तमेवाद्रियतामित्याशङ्कया छ 
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सिद्धान्तदोषापत्तेरित्याह- न च किचिदिति। 1२०६1] 


न तदत्रेति= अत्र= कार्य के विषय में असत्‌ कार्य के विषय में, वैशेषिक 
से उक्त जन्म तो सम्भव नहीं हो सकता। तत्‌= द्वितीय तत्‌ शब्द का यह अर्थ 
हमें पहिले अति विस्तार से कह चुके हैं। 


: आशका= यदि ऐसी ही बात है तो उनके इस वचन को छोडकर अन्य 
ऋषियों की उक्ति स्वीकृत करनी चाहिये। 


समाधान- असतृकार्यवादि के लिये यह सब अशोभनीय है, अयुक्त है, और 
जिस असत्‌कार्यवाद के सिद्धान्त को तथा जन्म के बारे में जो कुछ भी तत्व 
कहा है वह सब अपसिद्धान्त होकर महान्‌ दोष लगेगा। एक तो अपना मत भी 
छोडना पडेगा। इसे स्पष्ट कर रहे हैं। न च किंचिदिति- अब अपने वेदान्त सिद्धान्त 
को छोडकर अन्य के विषय में अधिक नहीं बोलना है। 

जन्मनः प्रागसतः कार्यस्य जन्मेति पक्षस्योपपादितां दुर्निरूपतामनूद्य फलितमाह- 


जन्म के पहिले कार्य असत्‌ था उसका जन्म हुवा इस पक्ष का विस्तार 
से निरूपण करने में कठिनाई बताई, अब उसका फल बताते हैं- 


निरूपणायां न यतोऽस्ति कश्चि 
दुत्पत्तिशब्दार्थं इह त्वदीये।| 
पक्षें ततो दुर्घटताप्रसिद्धि- 
रसज्जनेरूक्तनयेन तावत्‌।।२१०।। 
अन्वयः= यतः इह त्वदीये पक्षे निरुपणायां कश्वित्‌ उत्पत्तिशब्दार्थः नास्ति, ततः उक्तनयेन 


तावत्‌ असज्जानैः दुर्घटताप्रसिद्धिः | ।२१०।। 
" उअन्वयार्थः= आपके इस (वैशेषिक) मत में निरूपण करने पर कोई उत्पत्ति पदार्थ नहीं 
ठहरता। इसलिये उक्त रीति से असत्‌ की उत्पत्ति का दुर्घटत्व प्रसिद्ध है।।२१०।। 
निरूपणायामिति। दुर्घटताप्रसिद्धिः सा सिध्येदित्यर्थः। तावादित्यनेनानन्तरं 
पक्षान्तरनिराकरणारम्मं सूचयति।।२१०।। 
निरूपणायामिति= उत्पत्ति के विषय में, दुर्घटताप्रसिद्धि अत्यन्त कठिनाई प्रसिद्ध 
है, वह सिद्ध हुई। तावत्‌ शब्द से इसके बाद पक्षान्तर के निराकरण के लिये 
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तैयारी प्रारम्भ हो चुकी है, यह सूचित किया जाता है। 


इदानीमुत्पत्तेः प्रागपि सत एव कार्यस्योत्पत्तिरितिमतं कारकव्यापारवैयर्थ्यापत्त्या 
दूषयति- 
` अब उत्पत्ति के पहिले भी कार्य सत्‌ ही था, उसी की उत्पत्ति का मत, 
कारक व्यापार की व्यर्थता हो जाती है इस दोष को लेकर .इस मत का खण्डन 
किया जा रहा है।। 


सतोऽपि कार्यत्वमयुक्तमेव 
निरूपणे कारणकृत्यहानेः।। 
न कारणव्यापृतिरत्र शक्या 


सतः स्वरूपे वदितुं फलाय।।२११।। 

अन्वयः= सतोऽपि कार्यत्वं अयुक्तमेव, निरूपणे कारण कृत्यहानेः, अत्र सतः स्वरूपे फलाय 
कारणव्यापृतिः वदितुं न शक्या।|२११।। 

अन्वयार्थः= सत्‌ को भी कार्य कहना अयुक्त ही है। उसका भी निरूपण करने पर 
कार्य कारण भाव की हानि हो जाती है। इस पक्ष में सत्‌ पदार्थ के स्वरूप निष्पादन रूप 
फंल के लिये कारणों का प्रयोग कहा नहीं जा सकता।। 

सतोपीति। कार्यसिद्धिरिव कारणव्यापारसाध्येति चेत्‌ सा कि कार्यसत्तैव 
तद्गुणसत्ता वा तदावरणनिवृत्तिर्वा तदभिव्यक्तिर्वा तदनभिव्यक्तिनिरासो वा। नाद्यः, 
तन्मते कार्यस्वरूपस्य कारणव्यापारात्‌ प्रागपि सत्त्वेन तदसाध्यत्वादित्याह- न 
कारणेति।।२११।। 


सतोऽपीति= आशंका कारण के व्यापार से ही कार्य सिद्धि होती है। 


समाधान= क्या वह कार्य सिद्धि १) कार्य सत्ता रूप है कि तद्गुण सत्ता 
स्वरूप है कि ३) कार्य के आवरण निवृत्ति रूप वह कार्य सिद्धि है कि ४) कार्य 
की अभिव्यक्तिरूप है कि ५) कि उस कार्य को जो अभिव्यक्त नहीं होने देता था 
उसकी निवृत्ति रूप है। इसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है। क्योंकि साख्यमत में 
तो कार्य का स्वरूप तो कारण व्यापार से पहिले भी था, अतः वह तो कारणव्यापार 
का साध्य बनेगा नहीं। इसे स्पष्ट कर रहे हैं न कारणेति।। 
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द्वितीयं शङ्कते- 
दूसरे विकल्प के बार में शंका की जाती हे- 
गुण क्षिपत्‌ कारणमर्थवत्त्व 
लभेत चेन्नात्र गुणस्य भावात्‌।। 
न चेद्‌ गुणोऽसत्करणं प्रसक्तं 
निरर्थक कारणकर्म तस्मात्‌।।२१२।। 
अन्वयः= गुणं क्षिपत्‌ कारणं अर्थवत्वं लभेत चेत्‌ नःअत्र गुणस्य भावात्‌। चेत गुणो न, 
असत्कारणं प्रसक्तम्‌, तस्मात्‌ कारणकर्म निरर्थकम्‌ ।।२१२।। 


अन्वयार्थः= गुण का आधान करता हुवा करणव्यापार सार्थकता का लाभ करेगा यह 
भी नहीं कह सकते क्योकि इस पक्ष में गुण भी सत्‌ है। यदि गुण सत्‌ नहीं, तब असत्‌ 
कार्यवाद प्राप्त होता है, इसलिये कारण व्यापार निरर्थक है।1२१२।। 

गुणमिति। क्षिपत्साधयत्‌। कार्यवत्तद्गुणोऽपि तत्र प्राक्‌ सन्नसन्वेति विकल्प्याद्ये 
कार्यवदसाध्यतेत्याह-नात्रेति। द्वितीयमनूद्यापसिद्धान्तापातेन दूषयति-न चेद्‌ गुण इति। 
कारणव्यापारात्‌ प्रागिति शेषः। उक्तपक्षद्वये कारणव्यापारवैयर्थ्यं फलितमाह 
निरर्थकमिति।।२१२।। 


गुणमिति= क्षिपत्‌=साधताहुवा। कार्य के समान कार्य का गुण भी कार्योत्पत्ति 
के पहिले भी यह नहीं है, यदि था तो फिर वह साध्य नहीं बन पायेगा। जैसे 
कार्य के बारे में कहा है। इसे कहा है। नात्रेति- यदि नहीं था इस दूसरे विकल्प 
अनुवाद करते कहते हैं कि फिर तो अपसिद्धान्त होगा अर्थात्‌ असतूकार्यवाद में 
परिणति होगी। इस दोष को कह रहे हैं। नचेद्‌ गुण इति।। कारण व्यापार से 
पहिले गुण के होने से तथा न होने से इन दोनों पक्षों में कारण व्यापार को 
व्यर्थता सिद्ध हो जाती है। तो अब फलितार्थ बताते हैं। निरर्थकमिति।। 


तृतीयमनुवदति- 


अब तृतीय मन्त्र का अनुवाद करते हैं- 
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मलं निरस्यार्थवदिष्यते चेन्‌ 
मलोऽपि सन्नैव निरस्य इष्टः।। 


सतोऽविनाशादसतोऽजनेश्च 
वृथा ततः कारणमत्र पक्षे।।२१३।। 

अन्वयः= मलं निरस्य अर्थवद्‌ इष्यते चेत्‌, मलोऽपि सन्‌ निरस्यः, नैव इष्टः, सतो एव 
नाशात्‌, असतोऽजनेश्व, ततः अत्र पक्षे कारणं वृथा || 

अन्वयार्थः= यदि (अनभिव्यक्ति आदि) मल का निरास करके कारण को अर्थवान्‌ माना 
जाय तब मल भी सत्‌ है, निरसनीय नहीं हो सकता। क्योंकि सत्‌ का विनाश नहीं हो सकता। 
और असत्‌ की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिये इस पक्ष में कारण व्यापार निरर्थक है। 

मलमिति। अर्थवत्कारणमित्यनुषङ्गः, असतः सत्त्ववत्‌ सतोऽप्यसत्त्वानङ्गीकारात्तव 
मते तन्निरासोऽप्ययुक्त इत्याह मलोऽपीति। सन्मलो निरस्योऽपि नैवेष्ट इति 
सम्बन्धः, अविनाशादितिच्छेदः। किं च विनाशोऽपि प्रागसन्सन्वा, नाद्य, असज्जनेस्त- 
वाऽनिष्टत्वादित्याह- असत इति। अजनेरिति च्छेदः। न द्वितीयः, प्रागेव सति 
मलविनाशे कारणकर्मवयर्थ्यादिति चार्थः। मलनिरासेऽप्यनुपयोगे फलितमाह-वृथेति।।२१३।। 


मलमिति= अर्थवत्‌ जो अर्थवान्‌ होता है वही कारण होता है। असत्‌ का 
सत्‌ के समान्‌ तथा सत्‌ का असत्‌ के समान अङ्गीकार नहीं किया जा सकता 
है। लेकिन आप के मन में वह निरास भी नहीं हो पायेगा। इसे कहते हैं। मलोऽपीति= 
जो मल सत्‌ है उसका निरास हो गया यह इष्ट नहीं माना जा सकता। क्योंकि 
ऐसा मल जो अविनाशी है। चलो मान ले वो कि मल का विनाश हो जाता 
है तो क्या वह मल का विनाश कार्योत्पत्ति के पहिले था या नहीं। यदि था अर्थात्‌ 
असत्‌ ऐसा विनाश वह था उसकी उत्पत्ति थी यह तो आपके सत्कार्यवादी के 
लिये अनिष्ट है। अतः कहते हैं। असत्‌ इति। जो मल असत्‌ है उसकी उत्पति 
नहीं हो सकती। अब यदि इस मल को कार्योत्पत्ति पहिले तो विनष्ट मानते है 
तब तो कारण कर्म की व्यर्थता सिद्ध होती है। यदि मल निरास पहिले ही हो 
चुका है तब भी कारणव्यापार व्यर्थ है। इसे कह रहे हैं वृथेति।। 


अभिव्यक्त्यनभिव्यक्तिनिरासयोरपि कारणव्यापारात्प्राक्‌ सत्वे तद्वैयरथ्यम्‌ 
असत्त्वे चापसिद्धान्तापत्तिरिति प्रागुक्तदोषादेव चतुर्थपञ्चमपक्षावप्यनुपपन्नावित्याह- 
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अब अभिव्यक्तनिरास या अनभिव्यक्त निरास दोनों को कारण व्यापार से पहिले 
मानते हैं तब भी अपसिद्धान्त होगा। पहिले कहे हुये दोष से ही चतुर्थ या पञ्चम्‌ 
विकल्प भी अनुपन्न हैं। इसे कहते हैं- 


तस्मादभिव्यक्तिकरी न हेतुः 
प्रवृत्तिरत्रार्थवती घटेत।। 
न चानभिव्यक्तिनिराससृत्या 


तस्मान्न सत्कार्यवचः प्रशस्तम्‌ ।।२१४।। 
अन्वयः= तस्मात्‌ अनभिव्यक्तिनिराससृत्या अभिव्यक्तिकरी हेतुप्वृत्तिः अत्र अर्थवती न घटते, 
तस्मात्‌ सत्कार्यवचः प्रशस्तं न || 


अन्वयार्थः= अनभिव्यक्ति निरास के द्वारा कार्य की अभिव्यक्ति करने वाली हेतु प्रवृत्ति 
यहां सार्थक नहीं बनती। इसलिये सत्कार्यवाद प्रशस्त नहीं है।। 

तस्मादिति। उक्तदोषादित्यर्थः। तहिं कारणव्यापारस्यानुपयोग एवास्तु 
कार्यजन्मनीत्याशङ्कय स्वप्रक्रियाव्याघातात्‌ सत्कार्यवाद एव त्याज्य इति फलितमाह 
तस्मान्नेति।।२१४।। 


तस्मादिति उक्त दोष के कारण। 


आशंका= यदि ऐसी ही बात है तो कारण व्यापार का कार्यजन्म में अनुपयोग 
ही रहने दो। 

समाधान= अपने ही प्रक्रिया का व्याघात हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि 
आप कृपाकर के सत्कार्यवाद का ही परित्याग कर दीजीयेगा। तो फलितार्थ बताते 
हैं तस्मान्नेति।। 

किं च सतः कार्यस्याभिव्यक्तिरेव जन्मेति पक्षे तदभिव्यञ्जककारणव्यापारस्य 
सत्त्व किं सदातनमुत कदा चिदेव, आद्ये सर्वाभिव्यञ्जकानां नित्यत्वात्तदधीना 
सर्वकार्याभिव्यक्तिरपि सदा स्यादित्याह- 

दूसरी बात यह भी है कि कार्य की अभिव्यक्ति ही जन्म है इस पक्ष में 
भी यह पूछना है कि इस कार्य को अभिव्यक्त करने वाला अभिव्यञ्जक कारणव्यापार 
की सत्ता क्या हमेशा रहती है कि कभी कभी रहती है। यदि हमेशा ही रहती 
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है तब तो सभी अभिव्यञ्जकों का नित्यत्व होने से इनके अधीन सब कार्यों की 
अभिव्यक्ति भी हमेशा ही होती रहनी चाहिये। इसे कह रहे हैं- 


नित्या च कारकगणस्य सती प्रवृत्ति- 
नित्यं व्यनक्ति सकलं फलमित्यवश्यम्‌ || 
वक्तव्यमत्र न लयो न सुषुप्तिमूर्च्छे 
नो चेन्न सृष्टिरिति कष्टमुपस्थित वः।।२१५।। 
अन्वयः= अत्र कारकगणस्य प्रवृत्तिश्च नित्या सती सकलं फलं नित्यं व्यनक्तिइति अवश्यं 
वक्तव्यं, अत्र न लयः न सुषुप्ति मूर्च्छे, नो चेत्‌ सृष्टिः न इति वः कष्टं उपस्थितम्‌ || 
अन्वयार्थः=इस मत में कारण गुणों की प्रवृत्ति भी नित्य होकर ही सकल कार्य को 
नित्य ही अभिव्यक्त करती है, यह आवश्यक कहना होगा। इस प्रकार न तो प्रलय सिद्ध होगा। 
न सुषुप्ति न मूर्च्छा,। यदि कारण की प्रवृत्ति नहीं होगी तब सृष्टि नहीं हो सकेगी, इस प्रकार 
आप के लिये महान्‌ कष्ट उपस्थित हो गया है।। 
नित्या चेति। द्वितीये कारणव्यापृतेरपि कार्यत्वात्तत्सत्त्वस्य कादाचित्कत्वेऽप- 
सिद्धान्तापात इति चार्थः। फलं कार्यम्‌। ओमिति चेत, तत्र वक्तव्यं कि कार्याभिव्यक्तिस्त- 
दुपलब्धेरन्या सैव वा, तत्राद्ये कार्यतदभिव्यक्त्योः सदा सत्त्वापातात्प्रलयकालेऽपि 
लयो न स्यादित्याह। अत्रेति। अभिव्यक्तेरपि नित्यत्वोपगम इत्यर्थः। तदुपब्धिरेवा- 
भिव्यक्तिरिति पक्षे तस्या अपि सर्वस्या उक्तरीत्या नित्यत्वापातात्सर्वप्रकारज्ञानोपरमात्मके 
सुषुप्तिमूर्छे न स्यातामित्याह। सुषुप्तीति। लयाभावे ज्ञानज्ञेयात्मकप्रपञ्चस्य सृष्टिरपि 
न स्यात्सदा सत्त्वादेव ततश्च कस्य चिदुत्पत्तये नाशाय वा प्रेक्षावतः 
्रवृत्ययोगात्सत्कार्यवादिनोऽचलस्य जीवनमपि दुर्घटं स्यादित्याशयेनाह-नो चेदिति।1२१५।। 


नित्या चेति= द्वितीय विकल्प कारण व्यापार को भी कार्य रूप मानने से 
उसकी सत्ता कभी कभी होगी फिर तो अप सिद्धान्त होगा। सत्कार्यवाद का खण्डन 
अपने आप हो जायेगा? फलम्‌- कार्य। इसे आप इष्टापत्ति कहते हो तो आप यह 
कहिये सांख्य जी महाराज कि कार्य की अभिव्यक्ति उपलब्धि स्वरूप है किं 
उपलब्धि से भिन्न स्वरूप है। यदि पहला विकल्प लेते हो तो कार्य और उसकी 
अभिव्यक्ति दोनों सत्‌ होने से हमेशा उनकी सत्ता बनी रहेगी। फिर तो प्रलय काल 
में भी लय नहीं होगा। इसे कहते है- अत्रेति- अभिव्यक्ति को भी नित्य मानने पर 
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यह दोष होगा यह भाव हैं। कार्य की उपलब्धि उसकी अभिव्यक्ति है। इस पक्ष में 
भी उपलब्धि सब की सब प्रकार से नित्य होगी, जिससे सब प्रकार की ज्ञान की 
उपरम अवस्था रूप सुषुप्ति तथा मूर्छा ये भी नहीं होगी क्योंकि सब उपलब्धियां 
नित्य होने से सब प्रकार के ज्ञान भी अभिव्यक्त होते रहेंगे। तो निद्रा और मूर्छा 
इन का भी विलोप हो जायेगा। इसे कहते हैं। सुषुप्तीति। लयके अभाव में फिर 
तो प्रपञ्च की सृष्टि भी (पुनरुत्पत्ति भी) नहीं होगी, क्योंकि पहले ही सृष्टि वह 
बराबर बनी हुई है, तब तो फिर किसी पदार्थ के नाश के लिये अथवा उत्पत्ति 
के लिये किसी देखने वाले की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। इस प्रकार सत्कार्यवादि के 
मत में तो जड़ता ही छा जाने से जीना भी बड़ा दुर्घट होगा। इस आशय से 
कहते हैं। नो चेदिति।। 


ननु वेदान्तिभिरप्यसत उत्तत््याद्यनङ्गीकारादर्थात्सत एव तद्वक्तव्यं ततश्च 
स्वपक्षेऽयुक्तदोषप्रसक्तः स परं प्रति नोद्भावनीयः “यत्रोभयोः समो दोष” इति 
न्यायादित्याशङ्क्यास्माभिः सतोऽऽ्युत्पत््यादेनङ्गीकारात्तत्रोक्तदोषाप्रसक्तेर्मेवमित्याह- 


आशंका= वेदान्ती भी तो असत्‌ कार्य की उत्पत्ति नहीं मानता हैं, उसे 
भी सतूकार्य की ही उत्पत्ति कहनी पडेगी, फिर तो वेदान्त पक्ष में भी उक्त दोष 
की प्रसक्ति होने से, वही दोष दूसरे, हमारे जैसे सांख्य के प्रति नहीं कहने चाहिये। 
क्योंकि नियम है कि जहां “यत्रोभयोः समोदोषः“ दोनों पर समान दोष होते हैं 
वहां दोनों को चुप होना चाहिये। 

समाधान= हम वेदान्ती सत्‌ की उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो 
दोष पहिले कहे हैं वे तो सबकी सब मेरे वेदान्त मत मे भी आयेंगे। अतः इसे 
हम स्वीकार नहीं करते है इसे कर रहे हैं- 


वेदान्तवादिसमयेऽपि समानमेत 
च्चोद्यं परैर्न खलु वाच्यमिहाप्रसक्तेः।। 
अस्मन्मते न खलु सव्यवहारमात्रे 


मायामये किमपि दूषणमस्ति यस्मात्‌।।२१६।। 
अन्वयः= वेदान्तवादिसमयेऽपि एवत्‌ चोद्यं समानमिति परैः न वाच्यं। यस्मात्‌ इह अप्रसक्तेः, 
अस्मिन्‌ संव्यवहारमात्रे मायामये किमपि दूषणं नास्ति खलु |।२१६।। 
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अन्वयार्थः= वेदान्त मत में भी यह आक्षेप समान है ऐसा वादिगण कह नहीं सकते। 
क्योंकि इस मत में यह आक्षेप प्रसक्त नहीं होता है अर्थात्‌ इस व्यावहारिक मात्र मायारूप 
सिद्धान्त में कोई भी दूषण नहीं आता।।२१६।। 

वेदान्त्ेति। तर्हि दश्यमानमुत्पत्त्यादि कस्येत्याशङ्कय सत्त्वादिना दुर्निरूपतयाऽ 
निर्वचनीयस्य नभोनैल्यादिवक्ग्यवहारमात्रालम्बनस्य तदिति वदन्‌ पक्षद्वयोक्तदोषा- 
प्रसक्तिमुपादयति। अस्मन्मत इति। यस्मादस्मन्मते पूर्ववर्णित पक्षद्वयोक्तदोषाणाम- 
प्रसक्ति स्तस्मात्‌ । ।२१६।। 

वेदान्तेति= आशंका फिर इश्यमान्‌ उत्पत्यादि यह किसका है? 


समाधान= सत्‌ कार्यवाद का निरूपण तो बडा दुर्भर हुवा है, अतः अनिर्वचनीय 
जैसे आकाश में नीलिमा व्यवहार हो जाता है, तो अनिर्वचनीय का आलम्बन ले 
करके सतूकार्यवाद तथा असत्‌कार्यवाद दोनों के दोषों की प्रसक्ति इस अनिर्वचनीय 
मत में नहीं होगी। इसे उपपादित कर रहे हैं। अस्मन्मत इति। जबकि हमारे 
इस वेदान्त मात्र में पूर्ववर्णित सत्‌ तथा असतूकार्यवादि दोनों पक्षो में दिये हुये 
दोषों की कोई गुञ्जाइश नहीं है इस कारण हमारा मत सही निर्दोष है यह भाव 
है- 

छान्दोग्यवाक्यकारेण ब्रह्मनन्दिनापि पूर्वपक्षेञ्सतः सतश्चोत्पत्ती दोषमुक्त्वा 
साव्यवहारिकमायामयत्वपक्षेण समाधानमुक्तम्‌। नासत उत्पत्तिरनिष्पाद्यत्वान्नापि सतः 
प्रवृत््यानर्थक्यात्सत्त्वाविशेषात्‌, अभिव्यक्त्यर्थमिति चेन्न, तस्या अपि सत्त्वात्मवृत्तिऱ | 
नित्यात्वाच्च सदाऽभिव्यक्तिप्रसङ्गः, न संव्यवहारमात्रत्वादिति तद्वचनं 
चोक्तन्यायोपोद्रलितवाचारम्भणादिश्रुतिमूलकमवश्थमुपादेयमित्याशयेनाह- 


छाब्दोग्यवाक्यकार ब्रह्मनन्दिने भी पूर्वपक्षी के रूप में असत्‌ से सत्‌ की उत्पत्ति 
बताकर उसमें दोष बता दिये हैं, बाद में व्यवहारोपयोगी मायामयत्व का अङ्गीकार 
करके समाधान किया है। असत्‌ से उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्यों जो असत्‌ है 
उससे निकलेगा ही क्या। यदि कार्य को सत्‌ मानते हो तब भी कारण के प्रवृत्ति 
की आनर्थ्यक्यता हो जाती है। क्योंकि कार्य जैसे अभी है वैसे उत्पत्ति के पहिले 
भी सत्‌ ही था। यदि कहे कि अभिव्यक्ति के लिये कारण कलाप की- आवश्यकता 
है। तो कारण कलाप भी सत्‌ होने तदन्तः पाति प्रवृत्ति भी नित्य होने से कार्य 
की हमेशा अभिव्यक्ति होती रहेगी। बाकी संव्यवहारमात्रत्वात्‌- इस वचन से माया 
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का अङ्गीकार कर लेने पर इस अनिर्वचनीय माया का अनुसरण करके "वाचारम्भणं 
विकारो” आदि श्रुतियां जो ,इसका मूल है वह भी अवश्य ग्रहण करने योग्य है। 
इस आशय से कहते है- 


आत्रेयवाक्यमपि संख्यवहारमात्रं 


कार्य समस्तमिति नः कथयाम्बभूव।। 
सत्कार्यवादविषयो न हि दोषराशि- 
मायामये भवितुमुत्सहते विरोधात्‌।।२१७।। 


अन्वयः= आत्रेयवाक्यमपि समस्तं कार्यं संव्यवहार मात्रं इति कथयाम्बभूव, मायामये सत्कार्य 
वादविषयः दोषराशिः भवितुं नहि उत्सहते, विरोधात्‌ । | 


अन्वयार्थः= आत्रेय वाक्य ने भी सम्पूर्ण कार्य को संव्यवहार मात्र है ऐसा कहा है। 
मायामय प्रपञ्च में सत्कार्याद की उक्त दोष राशि हो नहीं सकती। क्यांकि विरोध है।। 

आत्रेयवाक्यमिति। अस्मिन्मते सत्कार्यवादोक्तदोषाप्रसक्ति तावदुपपादयति- 
सत्कार्येति। सद्विलक्षणत्वपक्षे सत्त्वनिबन्धनदोषराहित्यस्यावश्यकत्वात्तद्विरोधात्तद्दोषा- 
प्रसक्तिरित्यभिप्रेत्य विरोधादित्युक्तम्‌।।२१७।। 

आत्रेय वाक्यमिति= आत्रेय वंशोत्पन्न ब्रह्मनन्दीके मत में सत्कार्यवाद दोष की 
प्रसक्ति नहीं है इसका उपपादन कर रहे हैं। सत्कार्येति। ब्रह्मनन्दीमत में जो सत्कार्यवाद 
से विलक्षण होने के कारण सत्त्वनिबन्धन (सत्कार्य को लेकर) जो दोष है, उनसे 
यह मत निश्चित्‌ रहित है। क्योंकि अनिर्वचनीय मत सत्कार्यवाद के विरोधी होने 
से अपने आप सतूकार्यवाद के दोषों की इसमें प्रसक्ति नहीं होती है। यह बताने 
के लिये कहते हैं। विरोधात्‌- सत्‌ कार्य के यह मत विरोधी होने से सत्कार्यवाद 
के दोष इसमें नहीं है यह भाव है।। 


कार्येऽसद्वैलक्षण्यस्याप्यङ्गीकारादसत्कार्यवादपक्षोक्तदोषाणामप्यत्राप्रसक्तिमाह- 
कार्य में असद्‌ विलक्षता होने से भी असतृकार्यवाद के पक्ष के दोष इस 
मत में नहीं है यह बता रहे है- 
'काणाददर्शनसमाश्रयदोषराशि- 
रान्निरस्त इह संव्यवहारमात्रे।। 
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वेदान्तभूमिकुशलो मुनिरत्रिवश्य- 
स्तेनाह कार्यमिह सव्यवहारमात्रम्‌ | ।२१८।। 

अन्वयः= इह संव्यवहारमात्रे काणाददर्शनसमाश्रयदोषराशिः दूरात्‌ निरस्तः, तेन वेदान्तभूमि- 
कुशलः अत्रिवंश्यः मुनिः इह कार्य संव्यवहारमात्रं आह || 

अन्वयार्थः= इस प्रकार के व्यावहारिक पक्ष में कणादपक्ष की दोष राशि दूर से निरस्त 
हो जाती है। अतः वेदान्त भूमि में कुशल, अत्रिवंशज मुनि (ब्रह्मनन्दी) ने यहां कार्य को संव्यवहार 
मात्र ही कहा है।। 

काणादेति। सत्कार्यवादिभिः कार्यकारणयोरत्यन्तभेदानङ्गीकारात्स वादोऽद्वैतः 
वादस्येषदासन्नस्तथापि तत्रत्यदोषा यदाऽत्र निरस्तास्तदा दूरनिरस्ता अत्यन्तभेदगर्भा- 
सत्कार्यवादगतदोषा इत्याशयेन दूरादित्युक्तम्‌। येनात्र सदसत्पक्षद्वयोक्त दोषासम्भवस्तेन 
ब्रह्मनन्दी सिद्धान्तत्वेन कार्यत्वाद्यनिर्वचनीयस्यैवाहेति प्रकृत निगमयति-वेदान्तेति।।२१८।। 


काणादेति= सतृकार्यवादियों ने कार्य और कारण का अत्यन्तभेद अङ्गीकृत 
नहीं किया है। यह वाद अद्वैत वाद के थोडा नजदीक है, तथापि उनके भी दोष 
इह अद्वैतवाद में निरस्त हो चुके हैं। तब क्या कहना होगा कि कार्य :और कारण 
का अत्यन्त भेद मानने वाले- असतूकार्यवादि के दोष अति दूर ही रह जाते हैं। 
इस आशय को कहते हैं दूरावित्युक्तम्‌।। जबकि इस वेदान्त मत में सत्‌ तथा 
असत्‌ दोनों पक्षों के कहे हुये दोष बिलकुल सम्भव नहीं है, इस कारण से ब्रह्मनन्दी 
सिद्धान्त रूप से कार्यत्वादि अनिर्वचनीय ही सम्भव है इस प्रकृत को सिद्धान्त रुप 
से कहते हैं। वेदान्तेति।। 


ननु ब्रह्मनन्दिनाऽनेकपक्षाणामुक्तत्वात्तत्र विवर्त्तपक्षादरणे को हेतुरित्याशङ्कय 

“वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 

सत्यम्‌“ इत्यादि श्रुतिमुपजीत्य विवर्त्तवादस्य तेनोक्तत्वात्स एव तदभिमतसिद्धान्त इति 
स एवादरणीय इत्यभिप्रेत्याह 


आशंका ब्रह्मनन्दी जी ने अनेक पक्षों को कहा है लेकिन इस में से विवर्तवाद 
को ही क्यों ग्रहण करना चाहिये इसका क्या हेतु है। 


समाधान= छान्दोग्य के छठवे अध्याय में अद्वितीय प्रमेय जो सद्वस्तु स्वरूप 
है। उसके सिद्धि के लिये "वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” इत्यादि 
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श्रुतियो के आधार पर विवर्तवाद को ब्रह्मनन्दी ने कहा है, वही वाद उनको अभिमत 
है इसलिये उसी का ही आदर करना चाहिये इस अभिप्राय से कहते हैं- 


षष्ठप्रपाठकनिबद्धमुदीरितं य- 
ततत्‌ सत्यमेव खलु सत्यसमाश्रयत्वात्‌।। 
तत्रैव यत्‌ पुनरुवाच समुद्रफेन- 


दष्टान्तपूर्वकमदो व्यवहारदृष्ट्या।२१६।। 
अन्वयः= षष्ठप्रपाठकनिबद्धं यत्तैन उदीरितं, तत्‌ सत्यमेव खलु, सत्यसमाश्रयत्वात्‌ तत्रैव 
यत्‌ पुनः समुद्रफेनहष्टान्तपूर्वकं उवाच, अदः व्यवहारदष्ट्या | |२१६।। 


अन्वयार्थः= छान्दोग्य के छठवे प्रपाठक में जो उस (ब्रह्मनन्दी आचार्य) ने कहा है, वह 
सत्य ही है। क्योंकि सत्यवस्तुपर वह आधारित है। इसी स्थल पर जो समुद्र फेन का दृष्टान्त 
कहा है, वह भी व्यावहारिक दृष्टि को लेकर कहा है। 

षष्ठप्रपाठकेति। ननु तत्रैव समुद्रफेनतरङ्गादिदष्टान्तन परिणामवादस्यापि 
तेनोक्तत्वात्कथ सोऽपि नादरणीय इत्याशङ्क्य तेनैव सत्कार्यवादस्योक्तरीत्या 
दूषितत्वात्तद्वास्तवत्वं नाभिमतं कि तु व्यवहारदष्टिमाश्रित्याद्वैतसम्भावनार्थमित्याशयेनाह- 
तत्रैवेति।।२१६।। 


षष्ठप्रपाठकेति= आशंका= इसी षष्ठ प्रपाठक में ब्रह्मनन्दी जी ने समुद्र, फेन, 
तरङ्गादिक के दृष्टान्त से परिणामवाद का भी तो कथन किया है, फिर तो उस 
परिणामवाद का भी आदर करना चाहिये। 


समाधानः= उन्हीं ब्रह्मनन्दी जी ने सतृकार्यवाद में पूर्व उक्त प्रकार से दोष 
बता कर, सत्कार्यवाद वास्तविक अभिमत नहीं है, किन्तु यह परिणामवाद व्यवहार 
इष्टि का आश्रय लेकर चल रहे हैं वह भी अद्वैत की सम्भावना के स्थापित करने 
के लिये है। इस आशय को कहते हैं। तत्रैति= यह अद्वैत इष्टि एकदम समझ 
में नहीं आती है एतदर्थ यह कह दिया है।- 

जनु सर्वभेदरहितमुख्याद्वैतसंभावनाय विवर्तवाद एक सन्निहित इति स एव 
वर्णनीयो न भेदसत्यत्वाविरोधी परिणामवादो व्यवहारदृष्टिपालनाय वर्णनीय 
इत्याशङ्क्ात्यन्तभेदसत्यत्वेऽभिनिविष्टचित्तस्य प्रथमत एव विवर्त्तवादे प्रवेशो दुर्घट इति 


तदभिनिवेशत्याजनाय व्यवहारदष्टिं रक्षता परिणावादः प्रथमतस्तमुपपादितः पश्चात्तद्‌- 
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इष्टिमपि युक्त्यसहत्वेन शनैस्त्याजयित्वा ततोऽपि निकटं विवर्ततवादमुपवर्ण्यं शुद्धाद्वैत 
रक्षतिस्म ब्रह्मनन्दी, ततस्तस्य परिणामोक्तिरपि युक्तैव सूत्रकारस्येवेत्याशयेनाह- 


आशंका= सर्वभेद से रहित मुख्य अद्वैत की स्थापना के लिये विवर्तवाद 
ही नजदीक है, तो उसीका वर्णन करना चाहिये, न कि कार्यकारण के भेद गत 
सत्य का अविरोधि परिणामवाद जिसका व्यवहार दृष्टि का परिपालन करने के लिये 
वर्णन करना उचित नहीं है। 

समाधान= कार्य और कारण दोनों में असत्‌ कार्यत्वादि सिद्धान्त से भेद को 
जो अत्यन्त रुप से चित्त के दृढ वासना के कारण सत्य मानकर जो व्यक्ति बैठा 
हे, उसका विवर्तवाद में प्रवेश कठिन है। तो कार्यकारण भी भेद दृष्टि में जो आस्था 
उसे हटाने के लिये पहिले पहल व्यवहार दृष्टि की रक्षा करने वाला परिणामवाद 
स्वीकृत किया। अर्थात्‌ प्रथम परिणामवाद का उपपादन किया। बाद में परिणाम वाद 
की दृष्टि भी युक्ति से आधार पर उतरती नहीं है। अतः धीरे धीरे उसको भी छोडकर, 
फिर उससे भी निकट विवर्तवाद का वर्णन करके शुद्ध अद्वैत की रक्षा ब्रह्यनन्दी 
ने की। इसलिये ब्रह्मनन्दि ने परिणामवाद की जो उक्ति कही है वह भी युक्ति युक्त 
है, सूत्रकार का ही यही आशय है इस कहते हैं- 


पूर्व विकारमुपवर्ण्यं शनेःशनैस्तद्‌ 
इष्टि विसृज्य निकट परिगृह्य तस्मात्‌।। 
सर्वं विकारमथ संव्यवहारमात्र- 


मद्वैतमेव परिरक्षति वाक्यकारः।।२२०।। 

अन्वयः= तस्मात्‌ वाक्यकारः पूर्वं विकारं उपवर्ण्य शनैः शनैः तद्‌दृष्टिं विसृज्य निकटं 
परिगृह्य अथ सर्व विकारं संव्यवहारमात्रं (उपवर्ण्य) अद्वैतमेवपरिरक्षति || 

अन्वयार्थः= इस लिये वाक्यकार में पहले विकार वाद का कथन करके शनैः शनैः उस 
दृष्टि का त्याग करके निकट (विवर्त) इष्टि का ग्रहण करके समस्त प्रपञ्च को व्यावहारिक कहते 
हुये अद्वैत का परिरक्षण किया है।।२२०।। 

पूर्व विकारमिति। विसृज्य परित्यज्य तस्माद्विकारवादान्तिकटं मुख्याद्वैतसिद्धये- 

ऽन्तरङ्गं सर्वमपि विकारं संव्यवहामात्रं विवर्त्तवादमथ पश्चात्परिगृह्य सिद्धान्तत्वेनोररीः 
कृत्याऽपवाददष्टिविषयं मुख्याद्वैतमेव सर्वानुपपत्तिपरिहारेण साधयतीत्यर्थः।।२२०।। 
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पूर्व विकारमिति= विसृज्य= छोडकर। तस्मात्‌= विकारवाद के परिणामवाद 
के निकट, मुख्य रूप से अद्वैत सिद्धि के लिये अन्तरङ्ग रुप सभी विकार जात 
विवर्तवाद को लेकर व्यवहार योग्य है ऐसा कहकर बाद में मुख्य अद्वैत के सिद्धान्त 
रुप से स्वीकृत करके अपवाद इष्टि का अङ्गीकार करके सभी बाधाओं को हटाकर 
के मुख्य अद्वैत को साधित करते हैं। 


ब्रह्मनन्दिरचितवाक्यानां सूत्ररूपाणां भाष्यकर्त्ता द्राविड़ाचार्थोऽप्यद्वयब्रह्मणः 


प्रत्यगभेदो वाक्यकाराभिप्रेत इति कथयति स्म ततो व्यवसीयते ब्रह्मनन्दिनो विकार- 
वादोऽनभिमत इत्याह- 


ब्रह्मनन्दी रचित वाक्य जो सूत्ररूप से है उनका भाष्य रूप से व्याख्या कर्ता 
द्रविडाचार्य भी अद्वैत ब्रह्म का प्रत्यगात्मा से अभेद, ब्रह्मनन्दी वाक्यकार को अभिप्रेत 
है ऐसा अपने भाष्य में द्रविडाचार्य कहते हें। इसलिये वही निश्चय किया जाता 
है कि ब्रह्मनन्दी को विकारवाद अभिमत नहीं है। इसे कहते हैं- 


अन्तर्गुणा भगवती परदेवतेति 
प्रत्यग्गुणेति भगवानपि भाष्यकारः।। 
आह स्म यत्तदिह निर्गुणवस्तुवादे 
सङ्गच्छते न तु पुनः सगुणप्रवादे।।२२१।। 
` अन्वयः= भगवान्‌ भाष्यकारोऽपि यत्‌ अन्तर्गुणा भगवती परदेवतेति प्रत्यग्गुणेति आह स्म। 
तत्‌ इह निर्गुणवस्तुवादे संगच्छते, न तु पुनः सगुणप्रवादे |।२२१।। 
अन्वयार्थः= भगवान्‌ भाष्य कारने भी जो अन्तर्गुण शब्द को प्रत्यग्गुण (भ्रत्यग्रूप) अर्थ 
करते हुये कहा है वह इस निर्गुणवाद में संगत होता है। न कि सगुण (छ० ६/३/२) वाद 
में संगत होता है।।२२१।। 
अन्तर्गुणेति। सेयं देवतैक्षतेतिश्रुतिमनुसृत्य परदेवतेति गा I wn 
9 प्रत्यग्गुणेति। गुणशब्दः स्वरूपपरः, अन्या २ पराग्रूपा: 
खक विश बा । निर्गुणवस्तुवादे विकारादिसमस्त- 
विशेषरहितं परमार्थत आत्मवस्त्विति मते।1२२१।। 
अन्तर्गुणेति= "सेयं देवतैक्षतेति” (छा० ६/३/२) इस श्रुति का अनुसरण करके, 
परदेवता- वह ब्रह्म नहीं है। अन्तर्गुणेति= इसे स्पष्टकर रहे हैं- प्रत्यग्गुणेति=। 
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गुण शब्द यहां स्वरूपपरक है। अन्य देवता जो बाह्य देवता. है और परदेवता 
वह प्रत्यगात्मा रूप अपरोक्ष चिदेक स्वरूप है। निर्गुण वस्तुवाद में तो विकारादि 
समस्त विशेष रहित ऐसी वास्तविक ऐसा आत्म वस्तु है ऐसा द्रविडाचार्य जी ब्रह्मनन्दी 
का अर्थ करते हैं, तो अन्तर्गुणा प्रत्यग्गुण स्वरूप निर्गुणवाद में ही संभव है न 
कि सगुणवाद में क्योंकि परब्रह्मरूप परदेवता ही प्रत्यग्रूप है . इत्यादि | 

एवं सतोऽसतो वा कार्यत्वासंभवादनिर्वचनीयस्यैव तदिति तन्निरूप्य कारणत्व- 
मप्यनिर्वचनीयं न वास्तवमित्युक्तम्‌, कि च भिन्ञयोरभिन्नयोश्च कार्यकारणभावायोगा- 
त्सोऽनिर्वचनीय इत्यभिप्रेत्य भिन्नयोस्तद्धावं निराकरोति- 

सतूकार्यवाद हो अथवा असतृकार्यवाद हो दोनों ही युक्ति युक्त नहीं है, तो 
दोनों प्रकार से कार्यत्व की संभावना समाप्त होने पर अनिर्वचनीय ही कार्य मानना 
पडेगा, इस का निरूपण करके ऐसे कार्य का कारण भी तो अनिर्वचनीय ही होना 
चाहिये, न कि वास्तविक। यह भी कह दिया है। दूसरी बात कार्य और कारण 
दोनों आपस में भिन्न भिन्न होने चाहिए अभिन्न अभिन्न ही हो तो भी कार्य कारण 
नही बन पाता। अतः वह कार्य कारण भाव भी अनिर्वचनीय ही होना चाहिये। , 
अतः कार्य और कारण इनको भिन्न भिन्न मानने पर भी कार्यकारण भाव का 
निराकरण करते हैं- 


न खलु कारणकार्यसमन्वयो 

भवति जातु चिदत्र ` विभिन्नयोः।। 
किमिह सागरसह्यसमाश्रयो 

भवति कारणकार्यसमन्वयः। ।२२२।। 


अन्वयः= अत्र विभिन्नयोः कारणकार्यसमन्वयः जातु न भवति खलु, किमिह सागरसह्य- 
समाश्रयः कारणकार्यसमन्वयः भवति।|२२२।। 


अन्वयार्थः= इस लोक में विभिन्न पदार्थो का कार्यकारण भाव नहीं बनता। क्या लोक 
में सागर और सह्याद्रि पर्वत का कार्य कारण भाव होता है क्या?।1२२२।। 
न खल्विति। कारणकार्यशब्दौ भावपरौ जातु चित्कदा चिदपि। खलुशब्दः 
सूचितां भेदस्य तदभावेन व्याप्तिं दर्शयति-किमिहेति। न च सह्यसागरयोरेकस्य 
नियतपूर्ववर्तित्वाभावादेव कार्यकारणत्वाभावो न भेदमात्रादिति वाच्यम्‌ । भेदस्य तदभावे- 
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नापि व्याप्तत्वाद्भिन्ञयोस्तद्धावस्याप्ययोगादिति भावः।।२२२।।। 


न खल्विति= कारण कार्य शब्द भावक है, जातु= कदाचिदपि, कभी भी। 
खलु-खलु शब्द कारण और कार्य दोनों का भेद मानकर (असत्‌ कार्यवादी को 
लेकर) दोनों में कार्य कारण भाव रूप सम्बन्ध नहीं हो सकता। अतः इस बात 
को व्याप्ति के माध्यमसे नियम से बताते है। किमिहेति।। 


आशंका= सह्यपर्वत तथा सागर दोनों में से एक की दूसरे के प्रति नियत 
पूर्व वृत्ति न होने से उनमें कार्यकारण भाव नहीं है। जैसे कपाल का घट के प्रति 
देखा गया है। यन्नेवं तन्नेवं। अतः भेद के कारण दोनों में कार्य कारण भाव नहीं 
है। 

समाधान= भेद तो कार्य कारण भाव वाला नहीं है। अर्थात्‌ जहां जहां भेद 
है वहां वहां कार्य कारण भाव नहीं है ऐसी व्याप्ति हो सकती है। अतः कार्यकारण 
दोनों भिन्न भिन्न हो तो उन में कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। यह भाव है। 

एवं कार्यकारणयोरभेदेऽपि तद्भावो न युक्त इति सनिदर्शनमाह- 


इसी प्रकार से कार्य और कारण दोनों मेंअभिन्नता हो तो भी कार्यकारण 
भाव नही हो सकता इसे दृष्टान्त सहित समझा रहे हैं। 


न च तथायमभिन्नसमाश्रयो 
भवितुमुत्सहतेऽनभिवीक्षणात्‌।। 
न हि घटो विदधाति घट क्व चि- 
न्न च पटः पटमित्थमनीक्षणात्‌।।२२३।। 
अन्वयः= तथा अयं अभिन्नसमाश्रयः न भवितुं उत्सहते च। अनभिवीक्षणात्‌, न घटो 
हि क्वचित्‌ घटं विदधाति, न पटः पटं च, इत्थम्‌ अनीक्षणात्‌ ।।२२३।। 


अन्वयार्थः= जैसे अत्यन्त भिन्न पदार्थो का कार्य कारण भाव नहीं होता। वैसे ही अत्यन्त 
अभिन्न पदार्थो का भी नहीं हो सकता (अर्थात) ऐसा अनुभव ही नहीं होता है अर्थात्‌ न तो 
घट कहीं घट को जन्म देता है न पट पट को11२२३।। 


न च तथेति। यथायं कार्यकारणभावो मिन्ञाश्रितो न सम्भवति तथाऽभिन्ञ- 
समाश्रयोऽपि नेत्यर्थः। अनभिवीक्षणमेवोभयसम्मतोदाहरणेन विशदयति। न हीति। 


'विदधाति जनयति।।२२३।। 
कक्कय्या क कक क कक कक कन कका कना 
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न च तथेति= जिस प्रकार से कार्य कारण भाव भिन्न भिन्न आश्रयवालों 
का नहीं हो सकता इसी प्रकार से अभिन्न आश्रय वालों का भी नहीं हो: सकता। 
अनभिवीक्षणात्‌= ऐसे लोक में देखा नहीं गया। उदाहरण स्पष्टकर रहे हैं। नहीति-. 
न तो घट घट को उत्पन्न करता है अभिन्न होने से। न ही पट घट को उत्पन्न 
कराता है, भिन्न होने से। विदधाति- उत्पन्न कराता है। | 


किं च कारणत्वेनाभिमतं वस्तु कि चिद्व्यापारविशिष्टतया कुर्वद्रूपं सत्कार्य- 
जनकमुताकुर्वदुदासीनमेव तथा, आद्ये तत्‌ कुर्वद्रूपमपि कार्यमकार्यं वा। आह्ये 
कुर्वत्तद्रजनकतया कुर्वद्रूपमन्यदुपेयम्‌। एवं तस्यापि कार्यत्वात्तज्जनकमन्यत्तदुपेय- 


| मित्यनवस्थापातान्नैकमपि कार्य सिध्येदित्याह- 


कारणत्वेन रूप से अभिमतवस्तु क्या किञ्चिद्‌ व्यापार विशिष्ट होकर कुर्वद्रूप 
वाली सत होकर कार्य का जनक है कि अकुर्वद्रूप उदासीन होकर कार्य का जनक 
है। पहिले विकल्प में भी क्या वह कुर्वद्रूप कार्य है कि अकार्य है। यदि वह 
कार्य है तब तो उसका जनक अन्य. कुर्वद्रूप स्वीकार करना हागा। वह भी जो 
जनक कुर्वद्रप है वह कार्य कि अकार्य उसमें पहिले विकल्प में उसका जनक 
अन्य कुर्वद्रप मानना होगा इस प्रकार अनवस्था दोष लगेगा। इसलिये एक भी 
कार्य सिद्ध नहीं होगा इसे बता रहे हैं- 


कुर्वत्कारणपक्षमाश्रितवत: कुर्वच्च कुर्वत्कृत 

तत्कुर्वच्च तथाविधान्यकृतमित्येषाऽनवस्था भवेत्‌।। 
कुर्वद्रपमकार्यमिष्टमिति चेन्नित्यं जगज्जायतां 

नित्यं मा जनि वा विशेषविरहादेतत्‌ समस्तं जगत्‌।।२२४।। 
अन्वयः= कुर्वत्कारणपक्षं आश्रितवतः कुर्वत्‌ च कुर्वतृकृतम्‌ इत्येषा अनवस्था भवेत्‌, कुर्वद्रूप 


अकार्यं इष्टमितिचेत्‌, जगत्‌ नित्यं जायताम्‌, एतत्‌ समस्तं जगत्‌ नित्यं वा मा जनि, 
विशेषविरहात्‌ | [२२४ || 


अन्वयार्थः= कुर्वत्‌ कारण पक्ष को मानने वाले के मत में भी कार्य होने से अन्य कुर्वत्‌कारण 
से जन्य होकर ही कारण बनेगा वह कुर्वत्‌ कारण भी वैसे ही अन्य कुर्वद्रूप से जन्य होगा 
इस प्रकार यह अनवस्था होगी। कुर्वद्रप को अकार्यमानकर इसे दृष्टापत्ति कहे तो जगत्‌ नित्य 
होता ही रहेगा! या समस्त जगत्‌ कभी भी नहीं होगा। क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। ।1२२४।। 
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कुर्वत्कारणेति। कुर्वद्रूपमकार्यमिति पक्षमुत्थापयति। कुर्वद्रूपमिति। तर्हि 
.. ५ तत्सर्वकारणानामस्ति न वा, आद्ये तस्याऽकार्यस्य सदा भावाक्तकार्य सर्व सदा जायेत, 
कारणानां तदभावे तु तद्रहितानामजनकत्वात्सर्वं कार्यं कदापि न जायेतेत्याह- 
नित्यमिति।1२२४।। 


कुर्वत्‌ कारणेति= यदि कुर्वद्रूप को अकार्य मानते हैं, तो इस पक्ष को उठाते 
हैं। कुर्वद्रूपमिति= यदि इसमें भी क्या वह कुर्वद्रूप सभी कारणों का है कि किसी 
किसी कारण का है। यदि सभी कारण का कुर्वद्रूप अकार्य है तब तो वह हमेशा 
के लिये होने से उससे कार्य उत्पन्न होता रहेगा और वह कार्य हमेशा रहेगा। 
यदि कुर्वद्रूप अकारणों में रहने वाला है यदि वह कार्य नहीं तब तो कूर्वदरूप रहित 
कारणों में जनकता सिद्ध न होने से कोई भी कार्य कभी भी उत्पन्न नहीं हो 
सकेगा। इसे कह रहे हैं। नित्यमिति।। कुर्वद्रप विशेष के अभाव में किसी भी कारणं 
से किसी भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी यही भाव है। 


अकुर्वज्जनकमिति पक्षमतिप्रसङ्गेन दूषयति 
कुवद्रूप अकार्य होते हुये जनक है इस पक्ष में अति प्रसङ्गादि दोष बताते 
हैं। 
सर्व सर्वसमुद्भवाय घटते कुर्वन्न चेत्‌ कारणं 
न ह्यस्मिन्‌ क्व चिदस्ति कस्य चिदपि व्यापारवत्ता यतः| | 
तस्मात्‌ कारणकार्यतादि सकल मायामयं तत्त्वतो 
नासीदस्ति भविष्यतीति सकल चैतन्यशेष महत्‌ | 1२२५ 11 
अन्वयः= कारणं कुर्वत्‌ न चेत्‌ (तदा) सर्वं सर्वसमुद्‌भवाय घटते, यतः अस्मिन्‌ कस्रचिदपि 
क्वचित्‌ व्यापारवत्ता नास्ति, तस्मात्‌ सकलं कारणकार्यतादि तत्त्वतः मायामयं, न आसीत्‌, अस्ति, 
भविष्यतीति जगत्‌ चैतन्यशेषम्‌।।२२५।। 


अन्वयार्थः= यदि कारण कुर्वदूप कोई नहीं, तब सब पदार्थ सब कार्य के जनक हो 
जायेंगे, क्योंकि इस पक्ष के किसी भी पदार्थ की किसी भी पदार्थ में शक्ति नहीं है। कि 
किसी कारण से कोई वस्तु उत्पन्न हो इसलिये सकल कार्य कारण भाव तत्त्वतः मायामय है 
अर्थात्‌ न कभी था न है और न होगा, जगत्‌ चैतन्य से भिन्न कुछ भी नहीं।1२२५।। 


सर्वसर्वेति। घटते घटेतोपयुक्तं स्यादिति यावत्‌, अस्मिन्पक्ष इति शेषः।, क्वचित्‌ 
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कार्य्ये। ननूदासीनस्याप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां क्वचित्‌ क्वचिदेव कारणत्वग्रहाज्ञो- 
क्तातिप्रसङ्ग इति चेन्न, उदासीनस्य वनस्थदण्डादेरिवान्वयादेरेवाभावात्‌, न च 
व्यापारदशायां- दण्डत्वादिसामान्यावच्छेदेनैवान्वयादिग्रहात्तेनैवाकारेण दण्डादेर्घटादि- 
हेतुत्वमिति वाच्यम्‌, व्यापारहितवनस्थदण्डादावन्वयाद्यमावनिश्चये सत्ति 
सामान्येनान्वयादिग्रहस्यैवासम्भवात्‌। न च तस्येतरकारणसन्निधाने सत्यन्वयादिग्रहान्नोक्त- 
दोष इति वाच्यम्‌। उदासीनस्य तत्सन्निधेरेवासम्भवाद्व्यापारवत एवान्वयादिना कारणत्वं 
वक्तव्यम्‌। व्यापारवतश्च तत्प्रागेव निरस्तमिति मायिककतया मिथ्यैव कारणादीति 
फलितमाह-तस्मात्कारणेति। मायामयेनापि तेन द्वैतापत्तिरित्याशङ्कय पारमार्थिकद्वैतस्य 
कालत्रयेऽप्यभावान्मायिकस्यापि तत्त्वधीबाध्यत्वाद्वस्तुतश्चतैन्यमेव वाऽद्वितीयं परिशिष्यत 
इत्याह। तत्त्वत इति।।२२५।। 


सर्वसर्वेति- घटते- घटित होगा, उपयुक्त होगा। कुर्वद्रूप अकार्य होते हुये जनक 
मानने पर क्वचित्‌- कार्य में। अर्थात्‌ सभी पदार्थ सब से उत्पन्न होने लगेगे। 


आशंका= उदासीन पदार्थ में भी कभी कभी अन्वयव्यतिरेक से कभी कभी 
कारणता देखी जाती है अतः यह अतिप्रसङ्ग नहीं होगा। 


समाधान= उदासीन जङ्गल का दण्ड जिसमें अन्वयादि नहीं देखे गये हैं। 
अतः उसमें कभी कभी कारणत्व भी आता नहीं है। 


आशंका= कुम्हार के हाथ में जिस दण्ड से घडा बनाया जा रहा है तो 
दण्डादिभ्रमण रूप व्यापार दशामें दण्डत्वादि सामान्यरूप से. दण्ड भ्रमणादि व्यापार 
वान हो जाता है तो अरण्यस्थ दण्ड में सह दण्डत्व रहने से उस दण्ड में भी 
घट के प्रति हेतुता बन पायेगी। इति वाच्यम्‌। नच। 


समाधान= अरण्यस्थ दण्ड में ऐसा व्यापार है नहीं, क्यों कि वह दण्ड 
कुमार के हाथ में रहकर भ्रमणादि व्यापार का जनक नहीं होने से उसमें ऐसा 
अन्वयव्यतिरेक नहीं देखा जाता है, इस दशामें सामान्य रूप से अरण्यस्थ दण्ड 
में अन्वयादिका ग्रहण करना असम्भव है। 


आशंका= अरण्यस्थ दण्ड भी जंगल से दण्ड को लाना आदि आदि, इतर 
कारण से सन्निधान से घडे के प्रति अन्वयव्यतिरेक वाला हो जायेगा तो फिर 
यह दोष नही लगेगा। 


क क 
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, समाधान- उदासीन ऐसा जो अरण्यस्थ दण्ड जहां किसी की पहुँच ही नहीं 
है वहां किसी की सन्निधि न होने से कुम्हार के हाथ में जाकर वह भ्रमण ws 
वाला नहीं होगा। और व्यापारवान्‌ दण्डादि में ही अन्वय व्यतिरेक देखा गया है। 
उसी में कारणता भी कहनी चाहिये! व्यापारवान्‌ में कारणता होती है यह तो पहले 
ही सत्कार्यवाद में तथा असतृकार्यवाद में खण्डित कर चुके हैं। अतः यह सब 
मायिक मिथ्या ही कारणादि है यह फलितार्थ बता रहे हैं। तस्मात्‌ कारणेति। 


आशका= मायामय कार्यकारण भाव से भी तो द्वैतापत्ति होगी। 


समाधान= पारमार्थिक द्वैत तो तीनों काल में है नहीं। और मायिक दैत 
रहने पर भी तत्त्वज्ञान से वह बाधित हो जाने से वस्तुतः चैतन्य ही अथवा अद्वितीय 
परब्रह्म अवशिष्ट रह जाता है। तत्त्वत इति। 


ननु कुर्वत््वं विनापि यस्य यत्र शक्तिस्ततृकारणं यत्तु यस्य शक्यं तत्तत्कार्यमिति 
सर्वत्र कार्यकारणभावनियमसिद्धिरित्याशङट्ट्याह- 

आशंका= कुर्वद्रूपत्व के बिना ही हम यह कहेंगे कि जिस पदार्थ की जहां 
शक्ति होती है, वह कारण होता है। कुछ कहते हैं कि जिस पदका जो शक्य 
हो वह वह उसका कार्य है, इस प्रकार सर्वत्र कार्य कारणभाव का नियम हो 


जायेगा। ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। शक्ति कल्पना से भी कारण कार्य व्यवस्था 
नहीं हो सकती। 


सकलशक्तिविकल्पनयान्वये 
सकलशक्यविकल्पनयान्वयः।। 
सकलशक्यविकल्पनयान्वये 


. सकलशक्तिविकल्पनयान्वयः।।२२६।। 
अन्वयः= सकलशक्तिविकल्पनया अन्वये, सकलशक्यविकल्पनया अन्वये, सकल 
शक्तिविकल्पनया अन्वये सकलशक्तिविकल्पनया अन्वय: | [२२६ || 
अन्वयार्थ:- सकल कारणवर्ग में शक्ति कल्पना के द्वारा (कारण कार्य का) अन्वय स्थिर 


होने पर सकल कार्य वर्ग की शक्यता का बोध होता है। इसी प्रकार सकल शक्य 'पदार्थो की 
शक्ति कल्पना के द्वारा अन्वय हो जाने पर सकल कारण में शक्‍यता का बोध होता है।।२२६।। 


सकलशक्तीति। शक्तिशक्ययोः परस्पराधीननिरूपणत्वात्सकलशक्तीनां विकल्प- 
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शक्यमिति व्यवस्थयान्वयः स्यात्‌, सकलशक्यानामुक्तव्यवस्थान्वये सति सकलशक्ती- 
नामस्युक्तव्यवस्थयाऽन्वयो भवेदित्यर्थः 11२२६ । 1 


' सकल शक्तीति- शक्ति और शक्य दोनों का निरूपण परस्पर के अधीन 
है। शक्ति का निरूपण. शक्य से, और शक्य का निरूपण शक्ति से, इस प्रकार 
परस्पराश्रय दोष आयेगा। दूसरी बात सम्पूर्ण शक्तियों का कारण वर्ग का जब विकल्प 
किया जाता है कि कौन किसका शक्य है, तो उस समय में इस शक्य में यही 
शाक्त है ऐसी व्यवस्था होने से अन्वित सकल शर्क्यो का फिर विकल्प हो जाता 
है इसके लिये कहना पडेगा कि यह इसी शक्ति का शकय है इस व्यवस्था से 
अन्वय करना होगा। तो इस प्रकार से सपूर्ण शक्‍यो का इस व्यवस्था से अन्वय 
होने से सम्पूर्ण शक्तियों का भी उक्त व्यवस्था से अन्वय हो जाता है। तो भी 
परस्पराश्रयत्व होने से दोनों ही मिथ्या कोटि में आ जाते हैं, परमार्थत, एक परमात्म 
पद ही अवशिष्ट रहता है।।२२६।। 

ततः किमित्यत आह- 


इसके बाद क्या होगा इसे बताते हैं। 


डति परस्परसश्रयता यदा 


वद कथ जगतः परमार्थता।। 
यदि पुनर्जगतोऽपरमार्थता 


परममस्ति पद परमात्मनः | |२२७।। 
अन्वयः= इति यदा परस्परसंश्रयता वद, जगतः परमार्थता कथम्‌? यदि पुन जगतो 
अपरमार्थता, परमात्मनः पदं परमं अस्ति।।२२७।। 
अन्वयार्थः= इस प्रकार जब अन्योन्याश्रयता होती है तब कहिये जगत्‌ की परमार्थता 
कैसी यदि जगत्‌ परमार्थ नहीं फिर तो परमात्मपद परमार्थ है ही।।२२७।। 
इति परस्परेति। शक्तिशक्यात्मककारणकार्यात्मकस्य जगतः परस्पराधीनः 
सिद्धिकतया वस्तुतोऽसम्भवान्मायामात्रत्वसिद्धिरित्यर्थः। कार्यकारणात्मकद्वैतस्य मिथ्यात्वे 


तदधिष्ठानमात्मतत््ं नित्यशुद्धादिरूपं श्रुतिप्रमाणात्सिध्यतीति फलितमाह! यदि 
पुनरिति।।२२७।। 


जा पसकखि्ण्‌र्र्र्ण््छिजिजिडि्न्न्व्क््ि्ज्ड्क्व्क्ि 
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इति परस्परेति- शक्तिशक्यात्मक कारणकार्य रूप जो जगत्‌ है वह परस्पर 
सापेक्ष सिद्ध होने के कारण उसकी वास्तविकता न होने से उसकी मायामात्रता 
ही सिद्ध है। कार्य कारणात्म का द्वैत के मिथ्या होने से उसका अधिष्ठांन भूत 


नित्य शुद्धादि स्वरूप परमात्मतत्त्व ही श्रुतिप्रमाण से सिद्ध है, यह फलितार्थ है। 
यदि पुनरिति।। 


एव विवर्तवादेनाविद्यातत्कार्यात्मकजगतोऽपरमार्थत्वादद्वयानन्दं ब्रह्मैव वास्तव- 
मित्युक्तम्‌, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते इति श्रुतेः, जडात्मकानेशक्ति प्रतिपत्ते- 
र्जडात्मकाविद्याशक्तेरसत्त्वेऽपि चिच्छक्तेः सत्यत्वात्तच्छक्तिमद्रह्मापि सत्यमेव 
तत्परिणामश्च जगदिति ये मन्यन्ते तन्मतमनुवदति- 


इस प्रकार विवर्तवाद की दृष्टि से अविद्यातत्कार्यात्मक जगत्‌ का पारमार्थिकत्व 
नहीं है। वास्तविक अद्वय आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही अवशिष्ट रहता है वही सही 
है। “परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते“ यद्यपि जड तथा अजड़ ऐसी अनेक शक्तियों की 
प्राप्ति श्रुति प्राप्त है जड स्वरूप अविद्या में सत्ता संभव नहीं है तो भी चैतन्य 
के शक्ति का जो सत्य होने के कारण, उस शक्ति से युक्त ब्रह्म भी सत्य ही 
है तो फिर ऐसे शक्ति का या ब्रह्म का परिणाम जगत्‌ भी सत्य ही होना चाहिये, 
ऐसा जो मानते हैं, उनके मत को बताते हैं- 


चिच्छक्तिः परमेश्वरस्य विमला चैतन्यमेवोच्यते 
सत्यैवास्य जड़ा परा भगवतः शक्तिस्त्वविद्योच्यते।। 
ससर्गाच्च मिथस्तयोर्भगवतः शक्त्योर्जगज्जायते- 


ऽसच्छक्त्या सविकारया भगवतश्चिच्छक्तिरुद्रिच्यते | ।२२८।। 
अन्वयः= परमेश्वरस्य विमला सत्या चिच्छक्तिरेव चैतन्यं उच्यते, अस्य भगवतः परा जडा 
शक्तिस्तु अविद्या उच्यते, भगवतः तयोः शक्त्योः मिथः संसर्गात्‌ जगत्‌ जायते, भगवतः सविकारया 
असच्छक्त्या चिच्छक्तिः उद्रिच्यते ।|२२८।। 


अन्वयार्थः= परमेश्वर की विमल सत्यशक्ति ही चैतन्य कहलाती है, इस भगवान्‌ की दूसरी 
जड शक्ति अविद्या कही जाती है, इन दोनों शक्तियों के सम्बन्ध से जगत्‌ उत्पन्न होता है। 
भगवान्‌ की विकृत असत्‌ जड शक्ति के द्वारा चिच्छक्ति विक्षुष्ध की जाती है।। 


चिच्छक्तिरिति। विमला स्वतोविकारा चिच्छक्तिरिति मतं वारयति। चैतन्यः 
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मिति। तस्या अपीतरशक्तिवदसत्यत्वमाशङ्कय चैतन्यस्य सत्यत्वात्तद्वूपा सापि तथैवेत्याह। 
सत्यैवेति। ननु चिच्छक्तेः कूटस्थत्वादपरायाशच जडत्वात्कथं ताभ्यां जगज्जनिरित्यत 
आह। संसर्गादिति। तथापि कूटस्थायाश्चिच्छक्तः कथं विकार इत्याशङ्क्य 
स्वतस्तदभावेऽप्यौपाधिकः सम्भवतीत्याह। असच्छक्त्येति। उद्रिच्यते कथं विकारात्मनोद्रेक 
गच्छतीत्यर्थः ।।२२८।। 

चिच्छक्तिरिति= विमल, चैतन्य शक्ति स्वतः विकारी होगी ऐसे मत का खण्डन 
करने के लिये कहते हैं। चैतन्यमेवेति- भगवान्‌ की दो शक्तियां है, एक चिच्छक्ति 
दूसरी जड शक्ति। तो चिच्छक्ति भी जडशक्ति के समान असत्य कहीं न हो जाय 
एतदर्थ चैतन्य की- चिच्छशक्ति सत्य स्वरूपा है, अतः वह चेतन ही है न कि 
जड अथवा असत्य नहीं है। इसे कहते हैं। सत्यैवेति। 


आशंका= चिच्छक्ति तो कूटस्थ स्वरूप है, तथा दूसरी जो चैतन्य की शक्ति 
हे वह जड है, तो दोनों शक्तियों से जगत्‌ की उत्पत्ति कैसी होगी?- 


समाधान= संसर्गादिक= दोनों शक्तियों के परस्पर संसर्ग से जगत की उत्पत्ति 
होती है। खुद चैतन्य में जगदुत्पत्ति की योग्यता नहीं है तथापि शक्ति उपाधि के 
कारण यह संभव हो जाता है, इसे कहते हैं। असच्छक्त्येति- असत्‌ जड शक्ति 
के द्वारा (चेतन शक्ति में) चिच्छक्ति में विकृति उत्पन्न करा देती हें जिससे चिच्छक्तिविकार्य 
रूप से विवर्तित हो उठती है, यह भाव है।।२२८।। 


तन्मतं निगमयति-- 
इस मत को उपसंहार कर कहते हैं कि इसमें हम सहमत नहीं हैं- 


इत्येवं कथयन्ति के चिदपरे श्रद्धालवस्तत्‌ पुनः 
कस्यां चिद्‌ भुवि संमतं च विदुषां नेष्ठ तु भूभ्यन्तरे।। 

कर्मोपास्तिविधानभूमिषु तथा सत्‌ संमतं निर्गुणे ` 
तत्त्वे तत्‌ परवेदवाक्यविषये त्वालोचिते. नेष्यते।।२२६।। 


अन्वयः= इत्येवं केचित्‌ श्रद्धालवः कथयन्ति, तत्‌ पुनः विदुषां कस्यांचित्‌ भुवि सम्मता 
भूम्यन्तरे तु नेष्टम्‌ कर्मापास्तिविधानभूमिषु तत्‌ तथा सम्मतम्‌, परदेववाक्यविषये निर्गुणे तत्वे आलोचिते 
तत्‌ नेष्यते । ।२२६।। 
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अन्वयार्थः= इस प्रकार कुछ श्रद्धालु विद्वान्‌ कहते हैं वह अन्य विद्वानों को किसी भूमि 
में सम्मत है, भूम्यन्तरमें इष्ट नहीं, अर्थात्‌ कर्म और उपासना की विधियों में वह वैसा ही 
इष्ट है किन्तु परदेवता वाक्य (छाः ६/३/२) के विषयीभूत निर्गुण तत्व की आलोचना कहने 


पर वह अभीष्ट नहीं है। 1२२६1 

इत्येवमिति। प्रकारिप्रकारानुवादायेदं पदद्वयम्‌। तेषामुक्तेऽर्थे न किञ्चिन्मान- 
मस्ति कि तु स्वगुरुवाक्येषु श्रद्धामात्रेणैवं वदन्तीत्यभिप्रेत्य के चिदिति। उक्तानेव 
विशदयति। अपर इति। पराऽस्य शक्तिर्विविधेति श्रुतिस्त्वेकस्या एव पराया मायाशक्तेः 
कार्यभेदेनैव विविधत्वं वदति। देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगृढामिति तस्या एव सत्त्वादिगुणः 
मयत्वोक्तेश्चिच्छत्तिर्नेवात्र श्रूयते नाप्यन्यत्रेति भावः। किं च यैरिदं मतं प्रवर्तितं 
तेषामपि पूर्वोक्तविकारदृष्टिदशायामेवेदमभिमतं शक्तिशक्तिमतोरभेदे वस्तुतद्धावायोगात्‌, 
भेदे च ब्रह्मणो जड़त्वापत्तर्विज्ञानमानन्दमित्यादिश्रुतिविरोधाच्च, तस्मादुक्तृष्टिः 
दशायामिदं युक्तं न विवर्तदष्टिदशायामित्याह। तत्पुनरिति। कस्यां चिदित्युक्त 
विशदयति। कर्मेति। नेष्टमित्युक्तं विवृणोति। निर्गुण इति। निर्गुणतत््परवाक्यविषयालोचनं 
न स्थानतोऽपि परस्येत्यत्र प्रदर्शितमिति भावः।।२२६।। 


इत्येवमिति। इति तथा एव ये दोनों पद प्रकारि तथा प्रकार के अनुवाद 
के लिये मात्र है। अर्थात्‌ एक तो प्रकार बनाने वाला उसे प्रकारि कहते हैं दूसरा 
है प्रकार धर्म है। अस्तु तथापि उक्त अर्थ में कोई प्रमाण नहीं है, किन्तु अपने 
अपने गुरु वाक्य में श्रद्धा मात्र ही इसमें मुख्य कारण है जिसके कारण ये विद्वान्‌ 
ऐसे ऐसे तरीके (प्रकार) प्रस्तुत करते हैं। जबतक कि कर्म काण्ड में पडे हैं तब 
तक ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं। इस लिये कहा के चिदिति।। इसे ही स्पष्ट कर 
रहे हैं। अपर इति- दूसरे विद्वान्‌ तो परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते यह” श्रुति एक 
ही परामायाशक्ति का कार्य भेद से नाना रूप बोलते हैं। “देवात्मशक्तिं स्वगूढैर्निगूढामिति* 
इस मन्त्र में तो वही एक शक्ति सत्वादि गुणमय हो जाती है यह कहा है लेकिन 
इसमें चिच्छक्ति का समावेश कहीं भी है नहीं न ही उसका श्रुति से श्रवण है, न 
ही उसका ऐसे शक्ति के साथ अन्वय ही है! दूसरी बात जिन्होंने यह दो शक्ति 
वाला मत चलाया है उनका भी यह कहना पूर्वोक्त कर्मकाण्डवादी की विकार दृष्टि 
की दशा में ही यह सम्भव है। क्योंकि शक्ति तथा शक्तिमान्‌ दोनों का अभेद मानने 
पर चतैन्य के साथ माया का भाव ही सम्भव नहीं हो पाता। यदि शक्ति और शक्तिमत्‌ 
का भेद मानते हैं तब तो चेतन शक्ति से रहित ऐसा ब्रह्म जड होगा फिर ”विज्ञामानन्द“ 
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इत्यादि श्रुतियों का विरोध भी होगा। इसलिये परिणामवाद के दृष्टि से ही यह कहना 
ठीक ठीक है, बाकी विवर्तवाद को मानने पर नहीं। तत्पुनरिति जो कई एक 
विद्वानों में पहिले कहा है वह परिणामवाद के लेकर कहा। कर्मेति= कर्ममार्ग उपासनादि 
में ठीक है। न कि विवर्तवाद में इसे स्पष्ट कर रहे हैं। निर्गुण इति। निर्गुणतत्व 
की आलोचना करने पर कुछ विद्वानों द्वारा कहा हुवा कर्ममार्ग थोड़ा भी इस निर्गुण 
मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है, यह भाव है। 

किं च प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय इति सूत्रनिर्णीतमूर्तता 
ूर्तब्राह्मणतात्पर्यादपि भूतभौतिकतत्तद्वासनात्मकसमस्तप्रपञ्चनिषेधेनाद्वयचिदानन्दादि | 
रूपाखण्डब्रह्मण एव परमार्थतया निर्धारितत्वादुक्तपरिणामवादस्तत््वतो न ग्राह्य 
इत्याशयेनाह- 

दूसरी बात “प्रकृतैतावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो ब्रवीति च भूय इति“ इस सूत्र 
से निर्णय हो चुका है कि ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, तो इस तात्पर्य 
से भी भूतभौतिक तत्तद्वासनात्मक समस्तप्रपञ्च का निषेध करने पर केवल एक 
अखण्ड अद्वय चिदानन्दघन रूप अखण्ड ब्रह्म ही वास्तविक रूप से निर्धारित होता 
है।। अतः उपरोक्त परिणामवाद तात्त्विक दृष्टि से ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस 
आशय से कहते हैं- 


ूर्तामूर्तततदुत्थलिङ्गपुरुषव्यामिश्रभूता चिति- 
वीप्सापूर्वकनेतिनेतिवचनप्रध्वस्तसर्वद्वया।। | 
सपूर्ण परमे सुखे परिहृताशेषे शिवे शाश्वते 
नित्ये शुद्धमहिम्नि तायिनि परे भूम्न्यक्षरे तिष्ठति।।२३०।। 
अन्वयः= मूर्तामूर्ततदुत्थलिङ्गपुरुषव्यामिश्रभूत चितिः वीभ्सापूर्वकनेति नेति वचन- 


प्रध्वस्तसर्वद्वया (सती) संपूर्ण परमेसुखे परिहृताशेषाशिवे शाश्वते सत्ये शुद्धमहिम्नि तायिनि परे 
भून्नि अक्षरे तिष्ठति|| 


अन्वयार्थः= मूर्त अमूर्त भूतो से जन्यलिङ्गः पुरुष (सूक्ष्मशरीर) से तादात्म्यापन्न चेतन ० का 
जब वीप्साघटित नेतिनेति वाक्यों से समस्त द्वैत (प्रध्वस्त) नष्ट हो जाता है तब वह अपने सपूर्ण 


परम, सुख, निर्विशेष, शाश्वत, सत्य, शुद्धमहिम, व्यापक, परमभूमा, अक्षर स्वरूप में स्थित हो 
जाता है।। 


मूत्तमूर्त्तेति। तायिनि व्यापके, द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त चैवाऽमूर्त चेत्या- 
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दिनाऽध्यात्ममधिभूतं च पृथिव्यप्तेजासि मूर्त वाखकाशे अमूर्तमिति ही. 
द्वैराश्येनोपपाद्य अध्यात्ममधिदैवं चामूर्तरसात्मक लिङ्गात्मकं पका > 
हैतस्य पुरुषस्य रूप यथा माहारजतं वास इत्यादिना तद्वासनामयं स्वप्नादिप्रपञ्चमु- 
पन्यस्य अथात आदेशो नेतिनेतीत्यादिना वीप्सया प्रकृतसमस्तद्वैत साक्षात्प्रतिषेधन्ती 
श्रुतिस्तस्य सर्वस्य मिथ्यात्वमेव दर्शयति। न ह्येतस्मादित्यादिना च प्रतिषेधावधिभूतं 
रूपि ब्रह्म वास्तवं प्रतिपादयति। ततो न परिणामवादो युक्त इत्यर्थः।|२३०।। 


ूर्तामूत्तेति= तायिनि=व्यापक में। “द्वे वा ब्रह्मणो रूपे मूर्त्त चैवामूरत्त च” ब्रह्म 
के दो स्वरूप हैं, एक मूर्त तथा दूसरा अमूर्त, इसमें अध्यात्म तथा अधिभूत जो 
पृथ्वी, जल, तेजादि मूर्त है, और वायु तथा आकाश अमूर्त है, इस प्रकार सारा 
जगत्‌ दो राशियों में विभक्त कराने के बाद अध्यात्म तथा अधिदैव से प्रतिपादित 
करते हैं, कि इन मूर्त तथा अमूर्त के संयोग से रसात्मक, लिङ्गात्मक पुरुष को 
आत्मा कहकर ““हैतस्य“ उसी आत्मा का यह रूप जैसे महारजतवास युक्त हो जाता 
है। (लालवर्ण से रंगा हुवा वस्त्र) इस प्रकार सूक्ष्म शरीर इन दोनों से मूर्त तथा 
अमूर्त के संयोग से बनता है, वही सूक्ष्म शरीर वासनामय बनता है। वही स्वप्नादि 
प्रपञ्च में काम करता है। इसी के साथ चैतन्य का तादात्म्य होने पर कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकत्व 
उत्पन्न होता है इस सबका उपपादन करने के बाद, अर्थात "आदेशो नेतिनेति“ 
इस वीप्सा से प्रकृत समस्त द्वैत का साक्षात्‌ निषेध श्रुति करती है, और इस सारे 
प्रपञ्च को मिथ्या बताती है। लेकिन ”न ह्येतस्मात्‌” इत्यादि मन्त्र से श्रुति 
प्रतिषेधात्मक न होने वाले ब्रह्म को वास्तविक बताती है। श्रुति पृथिव्यादि को वास्तविक 
रूप से प्रतिपादित नहीं करती है। इसी का मतलब यह है कि परिणामवाद बराबर 
नहीं है। यह भाव है।- 

ननु सत्यत्वेन प्रसिद्धस्य प्रपञ्चस्य श्रुत्यापि प्रतिषेधो न शक्यः कर्तु 
सत्यत्वानुभवविरोधादित्याशङ्कय स्वतः परतो वा तत्सिद्धेरसम्मवात्स्वतः सिद्धचैतन्ये 
तादाम्येनाध्यासादेव तथानुभव इत्यभिप्रेत्य प्रकारान्तरेण तत्सिद्धयनुपपत्तिमाह- 

आशंका: सत्य रूप से प्रसिद्ध प्रपञ्च का निषेध तो श्रुति भी नहीं कर सकती 
है। क्योंकि सत्यत्व के अनुभव का ही विरोध होगा। जो सत्य होगा उसका 
प्रतिषेध कैसे? 

समाधान= प्रपञ्च की न तो स्वतः और न तो परतः (दूसरे के अधीन) 
I 
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है सिद्धि हो रही है, उभयतः .इसकी सिद्धि असम्भव है। अतः स्वतः सिद्ध चैतन्य 
में प्रपञ्च का तादात्म्याध्यास होने के कारण ही प्रपञ्च का सत्यत्वेन रूप से 

होता है। इस अभिप्राय से प्रकारान्तर से प्रपञ्च की सिद्धि नहीं हो सकती इसे 
बताते हैं- | 


जगन्महिम्ना न जगत्प्रसिद्धि- 

र्न चिन्महिम्नाऽपि जगत्प्रसिद्धिः | 
न च प्रमाणाज्जगतः प्रसिद्धि- 

स्ततोऽस्य मायामयताप्रसिद्धिः | ।२३१। | 


अन्वयः= न जगन्महिम्ना जगत्प्रसिद्धिः न चिन्महिम्ना अपि जगत्प्रसिद्धिः न च प्रमाणात्‌ 
जगतः प्रसिद्धिः ततः अस्य मायामयताप्रसिद्धिः |।२३१।। 


अन्वयार्थः= न जगत्‌ की महिमा से जगत्‌ की प्रसिद्धि हो सकती है, न चेतन की 
महिमा से जगत्‌ की प्रसिद्धि हो सकती है। और न किसी प्रमाण से जगत्‌ की प्रसिद्धि होती 
है। अतः इस जगत्‌ की मायामयता सिद्ध होती है।।२३१।। 


जगदिति। जड़मेयवस्तुसामर्थ्येनेत्यर्थः। तहिं स्वप्रकाशचैतन्यसामर्थ्यात्तत्प्रसिद्धिर्न 
हीत्याह। न चिन्महिम्नेति। तथाऽपि प्रत्यक्षादिमानबलात्तत्प्रसिद्धिर्नेत्याह। न प्रमाणादिति। 
अन्न सर्वत्र हेतूननन्तरमेव वक्ष्यति। कथ तहिं तत्प्रथेत्याशट्कय स्वप्ववद्‌” भ्रान्तिरेव 
सेत्यभिप्रेत्य तदुपपत्तये जगतोऽनिर्वचनीयमायाविलसितत्वमाह। ततं इति।।२३१।। 


जगदिति= जड़ जगत्‌ रूप प्रमेय के वस्तु सामर्थ्य से जगत्‌ की सिद्धि नही 
होती है] 


आशका= स्वप्रकाशचैतन्य सामर्थ्य से जगत्‌ की सिद्धि होने दो। 


समाधान= न चिन्महिम्नेति। चैतन्य के महिमा से भी जगत्‌ सत्य प्रसिद्धि नहीं 
है। 


आशंका= तो भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बल से ही जगत्‌ की सत्यत्व प्रसिद्धि 
होने दो। 


समाधान= न चिन्महिम्नेति। चैतन्य के महिमा से भी जगत्‌ प्रसिद्धि नहीं है! 


आशंका तो भी प्रत्यक्षादि प्रमाणों के बल से ही जगत्‌ की सत्यत्व प्रसिद्धि 
होने दो। 
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क समाधान= न प्रमाणादिति। यह सब हेतु के कथन के बाद में ही कहते 
हैं। अर्थात्‌ यह जो भी कहा है वह हेतु पुरःसर ही कहा है। 


आशंका= यदि जगत्‌ की प्रसिद्धि सत्य रूप से कही है। तो फिर जगत्‌ 
की सत्य प्रथा किस आधार पर है? 


समाधान= स्वप्न के समान भ्रान्ति ही है, इस अभिप्राय से, इस उपपत्तिको 
जगत्‌ के सत्यत्व व्यवहार को सिद्ध करने के लिये जगत्‌ को अनिर्वचनीय माया 
विलास मानना ही उचित है। अतः कहते हैं। तत इति।। 


इदार्नी प्रतिज्ञातान्‌ अर्थान्‌ हेतुभिः साधयति क्रमेण- 


अब जिन जिन अर्था की प्रतिज्ञा की है उनको हेतुओ से क्रम से 
साधित करते हैं- 


जडत्वहेतोर्न जगन्महिम्ना 
न चिन्महिम्ना तदसङ्गभावात्‌ || 
न च प्रमाणात्तदकारकत्वात्‌ 
कृतस्य जाङ्यादजड़ाऽजनेश्व।।२३२।। 
'अन्वयार्थः= जडत्वहेतोः जगन्महिम्ना न, चिनूमहिम्ना न, असङ्गभावात्‌। प्रमाणात्‌ च न, 
तदकारकत्वात्‌, कृतस्य जाड्यात्‌, अजडाजनेश्च || 
अन्वयार्थः= जडत्व के कारण जगत्‌ की महिमा से (जगत्‌ का प्रकाश) नहीं हो सकता। 
चिन्महिमा से (भी जगत्‌ का प्रकाश) नहीं हो सकता। क्योंकि चेतन असङ्ग है। प्रमाण से भी 
(जगत्‌ का प्रकाश) नहीं होता क्योंकि प्रमाण कारक नहीं हो सकता। जन्य वस्तु जड़ होती 
है और अजड़वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती।।२३२।। 
जड़त्वेति। त्रिष्वपि नकारेषु जगतः प्रतिद्धिरित्यनुषञ्जनीयम्‌। जड़ाना स्वतः 
परस्परतया वा सिद्धौ स्वसत्तायां संशयाद्यनुपपत्तिः स्यात्ततो न जगन्महिम्ना तत्सिद्धिः, 
नापि स्वप्रकाशचिन्महिम्ना तस्याः कूटस्थासङ्गात्मरूपतया वस्तुतो जड- सम्बन्धा- 
सम्भवेन तत्साधकत्वायोगात, प्रमाणानामपि स्वरूपेण साधकत्वायोगाज्जडमजड़ं वोत्पाद्य 
फलं तत्साधकत्वं वाच्यम्‌, न च तद्युज्यते तेषां व्यञ्जकत्वेन कारकत्वायोगात्‌। 
न च स्वप्रकाशसंविज्जनकत्वमेव व्यञ्जकत्वमिति वाच्यम्‌, जन्यस्य घटादि- 


वत्स्वप्रकाशत्वायोगात्‌ स्वप्रकाशवस्तुनः कूटस्थतया जन्मायोगाच्चेत्यर्थः।1२३२।। 
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जडत्वेतिर तीनों ही नकारों में जगत्‌ की सत्यत्व की प्रसिद्धि नहीं होती 
है इसका अनुषङ्ग कर लेना हैं। जड पदार्थ खुद, अथवा परस्पर मिलकर अपनी 
सिद्धि करते हैं तब तो अपने सत्ता में (अस्तित्व में) संशयादिक की उपपत्ति ही 
नहीं बन पायेगी। इसी से जगत्‌ महिमा से जगत्‌ की सिद्धि नहीं हो सकती। इसी 
प्रकार से स्वप्रकाश चित्‌ की महिमा से भी नहीं हो सकती, क्योंकि चैतन्य तो कूटस्थ, 
असङ्ग आत्मरूप होने से वस्तुतः उसका जड़ के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होने के 
कारण वह चैतन्य स्वप्रकाश रूप जड़ जगत्‌ का साधक नहीं हो सकता। इसी प्रकार 
से अनेक प्रमाण भी स्वरूप से जड़ जगत्‌ का साधक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रमाणों 
से जड़ अथवा चेतन रूप फल के उत्पादन होने पर उन फलों के प्रति साधकत्व 
प्रमाणो को कहना होगा, लेकिन प्रमाण तो अभिव्यञ्जक होते हैं न कि कारक होते 
हैं। 

आशंका= प्रमाणों में स्वप्रकाश स्वरूप से जो सवित्‌ है, उसी का जनकत्व 
(अयंघटः) इत्यादि रूप से व्यञ्जकत्व प्रमाणों में माना जाय। 


समाधान= अयं घटः इत्यादि संवित्‌ स्वप्रकाशस्वरूप नहीं हो सकती। स्वप्रकाश 
वस्तु का आत्मतत्व का, कूटस्थ होने के कारण जन्म भी नहीं होता है। 


ननु स्वपकाशचिनूमहिम्नैव जड्प्रसिद्धिः सेत्स्यति,न च तयोः सम्बन्धाभावः, 
विषयविषयभावरूपस्य तस्य सम्भवादित्याशट््य तस्य इ्द्श्यमात्रप्रयुक्तत्वेषति- 
प्रसङ्गात्तत्प्रयोजकतयाऽन्यस्तयोरसाधारणः सम्बन्धो वक्तव्यः, तादात्म्यं संयोगः समवायो 
वा हम्हश्ययोर्न सम्भवति, न चान्यो मुख्यः सम्बन्धोऽस्ति यस्तयोर्विषयविषयिभावः 
सम्बन्धे मूल भवेदिति तदपेक्षविषयविषयिभावोऽपि नेत्यभिप्रेत्याह- 


आशंका= स्वप्रकाश चैतन्य के महिमा से ही जड़ जगत्‌ की प्रसिद्धि होगी, 
न कि जगत्‌ और चैतन्य दोनों का सम्बन्धाभाव की। क्योंकि विषय विषयि भाव 
रूप सम्बन्ध के विद्यमान होने से (सम्बन्धा भाव की सिद्धि नहीं होगी) 


समाधान= यदि विषयविषयिभाव द्रष्टा और इश्यमात्र का साधन मानते हो 
तो अतिप्रसङ्ग होगा, हग और दृश्यका अन्य कोई असाधारण सम्बन्ध कहना पडेगा, 
(वहीं तो अति प्रसङ्ग होगा क्योंकि ऐसा विषयविषयि भाव दृग्‌ दृश्य के अतिरिक्त 
अनेक जगह रहने से अतिव्याप्ति होगी) अब असाधरण सम्बन्ध कौनसा ग्रहण करें, 
तो तादात्म्य, संयोग, समवायादि सम्बन्ध ग दृश्य के नहीं हो सकते। और कोई 
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अन्य सम्बन्ध है नहीं कि जो दृग्‌ दृश्य का, विषय विषयि भाव का मूल बन सके। 


अब ऐसे स्थिति में इन सम्बन्धों की अपेक्षा रखने वाला विषयविषयिभाव भी नहीं 
बन पायेगा। इसे कह रहे हैं- 


न सङ्करो नापि च संयुतिस्तयो- 
र्न चास्ति तद्वत्‌ समवायसम्भवः | | 
ततो न चिच्चेत्यसमन्वयं प्रति 


प्रतीयते का चन मूलसङ्गतिः।1२३३।। 
अन्वयः= तयोः न संकरः नापि संयुतिः तद्वत्‌ समवायसम्भवः न च अस्ति, ततः चिच्चेत्यसंमन्वयं 
प्रति काचन मूलसंगतिः न प्रतीयते।। 


अन्वयार्थः= उन दोनों (चेतन और जड़ जगत्‌ का) न तो सांकर्यं (तादात्म्य) बन सकता 
है, न संयोग, वैसे ही समवाय भी सम्भव नहीं है। अतः चित्‌ और चेत्य (जगत्‌) के समन्वय 
(सम्बन्ध) के प्रति कोई मूलसंगति नहीं प्रतीत होती है। 

न सङ्कर इति। भेदाभेदयोः सङ्करस्तादात्म्यमिति यावत्‌। हशा दृश्यस्याऽऽविद्यकं 
तादात्म्यं चेदोमिति ब्रूमः, वास्तवं तु तादात्प्यं प्रत्यक्‌पराग्मावेन विरोधान्न सम्भवति, 
भेदाभेदयोरपि परस्परं विरोधात्सङ्करात्मकं न तत्‌ कुत्रापि सम्भवति, एवमन्रव्यत्वाद्‌ 
हशस्तया संयोगोऽपि न घटते, गुणादीनामपि इश्यानां तदयोगाच्च, नापि सर्वस्य 
दृश्यस्य दशा समवायः केन चिदङ्गीकियते, तस्याप्रामाणिकत्वेन सर्वत्रासत्त्वाच्च, अतो 
इग्डश्ययोर्मूलसम्बन्धस्य कस्याप्यभावाज्न विषयविषयित्वसम्भव इति भावः।।२३३।। 


न सङ्कर इति= परस्परात्यन्ताभाव समानाधिकरणोधर्मयोरेकत्र समावेशः संकरः 
न सङ्कर इति जिसमें भेद और अभेद दोनों हो वे उसमें ही संकर होता है। 


अर्थात्‌ तादात्म्य सम्बन्ध ऐसा है कि जिसमें भेद और अभेद दोनों ही है। वह 
तादात्म्य- सम्बन्ध भी दृग्‌ दृश्य दोनों का नहीं हो सकता। 


आशंका= आत्मा के साथ दृश्य का अविद्यक (अविद्यावाला) तादात्म्य माने? 


समाधान- इसे हम भी स्वीकार करते हैं। बाकी वास्तविकता तो- तादात्म्य, 
आत्मा और अनात्मा का तो परस्पर विरोध के कारण हो नहीं सकता। इसी प्रकार 
से भेद और अभेद दोनों ही परस्पर विरोधी होने के कारण संकरात्मक तादात्म्य 
सम्बन्ध कहीं भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से आत्मा द्रव्य नहीं होने के कारण, 
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उसके साथ दृश्य का संयोग सम्बन्ध भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से दृश्य कोटि 
में तो गुण भी आयेंगे, तो “गुगे गुणानङ्गीकारात्‌” गुण में गुण नहीं रहता। अतः 
गुण में संयोग रूप गुण नहीं रह सकते, संयोग सम्बन्ध भी नहीं हो सकता। और 
न तो सभी दृश्यपदार्थो का आत्मा के साथ द्रष्टा के साथ समवाय सम्बन्ध किसी 
ने स्वीकार किया है। क्योंकि समवाय सम्बन्ध अप्रामाणिक है तथा सर्वत्र उसकी सत्ता 
भी नहीं है। (समवाय सम्बन्ध नित्य सम्बन्ध है यहां तो ब्रह्मातिरिक्त होने से अनित्य 
ही है। तो यह सम्बन्ध नित्य नहीं हो सकता। घटादिनां कपालादौ द्रव्येषु गुण कर्मणोः। 
तेषु जातेश्च सम्बन्धः समवायः प्रकीर्तितः (न्याय सि० मु०)) इस प्रकार से दृग्‌ दृश्य 
दोनों के मूल सम्बन्ध रूप में कोई भी सम्बन्ध नहीं हो सका, अतः विषयविषयित्व 
भाव भी दृग्‌ दृश्य का सम्बन्ध नहीं बन सकता। यह भाव है। 


ननु इग्दश्ययोर्विषयविषयिभावे योग्यतैव मूलसम्बन्ध इत्याशङ्क्याह 


आशंका= दृग्‌ दृश्य के विषयविषयिभाव में योग्यता ही मूल सम्बन्ध मानेंगे। 


न योग्यतामात्रनिबन्धनो भवे- 
ज्जडात्मनोरत्र विवक्षितोऽन्वयः। | 
तदा हि तस्या अनपायिरूपतः 


सदात्मनः स्यादनपायिससृतिः।।२३४।। 


अन्वयः= अत्र योग्यतामात्रनिबन्धनः जडात्मनोः विवक्षितः अन्वयः न भवेत्‌, तदा तस्या 
अनपायरूपतः आत्मनः सदा अनपायसंसृतिः स्यात्‌ | 1२३४ || 


अन्वयार्थः= यहां योग्यता मात्र के आधर पर भी जड और आत्मा का विवक्षित अन्वय 
नहीं हो सकता। क्यों कि तब तो उस योग्यता के नित्य होने के कारण आत्मा में सदा 
संसार ही बना रहेगा।।२३४।। 

न योग्यतेति। सा किं तत्स्वरूपमेव तदतिरिक्त वा, द्वितीयेऽपि सा नित्याऽनित्या 
वा। न द्वितीयः, तत्कारणानिरूपणात्‌, कूटस्थासङ्गरूपाया दृशः स्वतः परतो वा 
तदसम्भवाच्चेत्यमिप्रत्येतरपक्षयोः सदा इश्यदर्शनापत्तेस्तदधीन संसृतेः कदाप्यपायो न 
स्यादित्याह-तदा हीति। तस्या योग्यतायाः ।।२३४।। 


न योग्यतेति= क्या वह योग्यता हगृदृश्य के स्वरुप रूप में है कि उससे 
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अतिरिक्त है? दूसरे विकल्प में भी वह नित्य है कि अनित्य है। इसमें भी अनित्य 
विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि उस योग्यता को अनित्य मानने पर उसका कारण 
भी मानना पडेगा जिससे वह उत्पन्न होती हो लेकिन उसके योग्यता की कारणता 
- का निरूपण नहीं हो सका। दूसरी बात जो आत्मा कूटस्थ, असङ्ग रूप उसका 
दृश्य जो पदार्थ है उसके साथ आत्मा का स्वतः अथवा परतः दोनों प्रकार से 
कोई भी सम्बन्ध नहीं बन पाता] इस अभिप्राय से कहा कि इतरपक्ष वालों को 
हमेशा दृग्‌ दर्शन का भाव पैदा होगा एवं दग्‌ दृश्य के अधीन इग्‌ दर्शन का 
हमेशा दर्शन होता रहेगा क्योंकि योग्यता को दृग्‌ दृश्य का स्वरूप मान लिया 
है। दूसरी बात यह भी कि दृग्‌ दृश्य के अधीन जो संसार परम्परा चल रही 
है उसका कभी अन्त नहीं होगा! इसे स्पष्ट कर रहे हैं। तथा हीति। तस्या- 
योग्यता को ऐसा मानने से दोष बता दिये हैं। 


ननु स्वरूपसम्बन्ध एव इग्दृश्ययोर्विषयविषयिभावनियामक इति चेन्न। तस्य 
ज्ञानस्वरूपमात्रत्वेऽतिप्रसङ्गः, घटादिरूपन्ञेयविशेषस्वरूपत्वे चान्यस्य तद्विषयत्वं न स्यात्‌, 
तस्य ज्ञेयमात्रस्वरूपत्वेऽप्यतिप्रसङ्गस्तुल्यः। अत एव न ज्ञानज्ञेयोभयस्वरूपत्वम्‌, तथात्वे 
उक्तदोषापरिहारात्‌। ननु सम्बन्धान्तरमन्तरेण विशिष्टप्रत्ययविषयत्वमेव स्वरूपः 
सम्बन्ध इति चेन्न। विशिष्ट प्रत्ययत्वस्य सम्बन्धघटित्वेनात्माश्रयत्वापातात्‌। कं च 
वर्णितविषयत्वं प्रति विशिष्टप्रत्ययो विशेषणमुपलक्ष्पणं वा स्यात्‌। आद्ये 
विशिष्टप्रत्ययविशिष्टविषयत्वरूपसम्बन्धावगाहिविशिष्टप्रत्ययस्य विशेषणगोचरत्वमपि 
स्यात्‌ न च तदुपपद्यते न वा परैस्तदुपेयते, द्वितीये विषयत्वमात्र स्वरूप- 
सम्बन्ध इत्युक्तं स्यात्‌, तथा चातिप्रसङ्गोऽपरिहार्यः स्यात्‌, तस्मादाविद्यकानिर्वचनीय- 
स्वरूपसंबन्धादेव वियदादिजड़प्रपञ्चस्य चिन्महिम्ना प्रसिद्धिर्वक्तव्येति जड़स्य 
सर्वस्य चिद्विवर्तत्वमावश्यकमित्याह- 

आशंका= स्वरूप सम्बन्ध ही दृग्‌ दृश्य के लिये विषयविषयि भाव का नियामक 
मानेंगे। 

समाधान= यदि स्वरूप सम्बन्ध को ज्ञान स्वरूप दग्‌ स्वरूप मानते हो तो 
अति प्रसडग होगा। यदि दृश्य घटादि विशेष स्वरूप परक स्वरूप सम्बन्ध को मानते 
हो तो तो अन्य पटादिविषय में वह सम्बन्ध नहीं जायेगा, और ऐसे सम्बन्ध की 
विषयता फिर घटादि में होगी न कि पटादि में। यदि समस्त दृश्य स्वरूपपरक ज्ञेय 
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मात्र स्वरूपपरक से स्वरूप सम्बन्ध को मानते हो तो भी अति प्रसङ्ग होगा। (फिर 
किस स्वरूप सम्बन्ध का कौन विषय है इस की व्यवस्था नहीं बन पायेगी यही 
अतिप्रसङ्ग होगा) सभी सब के विषय बनेगें। इसलिये स्वरूप सम्बन्ध को ज्ञानज्ञेय 
उभयस्वरूपपरक भी नहीं मान सकते। क्योंकि दोनों का परस्पर विरूद्ध स्वरूप होने 
से। यह. संभव है नहीं। यह पहले ही कह चुके हैं। 


आशंका= अन्य किसी सम्बन्ध की अपेक्षा न करते हुये विशिष्ट प्रत्यय विषयत्वं 
को ही स्वरूप सम्बन्ध मान लेंगे। 


समाधान= विशिष्ट प्रत्ययत्व यह विशिष्ट जो पद है यही सम्बन्ध के बिना 
सम्भव नहीं होने से विशिष्ट प्रत्यय में भी सम्बन्ध आ गया, (विशिष्ट, जिसमें विशेष्य 
और विशेषण का सम्बन्ध है उसे विशिष्ट कहते हैं) और आपने कहा था कि 
सम्बन्धान्तर की अपेक्षा नहीं करेंगे। सम्बन्धान्तर की अपेक्षा हटाने के लिये गये और 
सम्बन्ध की स्वीकार कर बैठे, इस प्रकार आत्माश्रय दोष होगा। दूसरी बात जो 
विषय वर्णित किया है उस वर्णित विषयत्व के प्रति विशिष्ट प्रत्यय क्या विशेषण 
हे कि उपलक्षण है। यदि तो वर्णित विषयत्व के प्रति विशिष्ट प्रत्यय को विशेषण 
हे यह मानते हो तो विशिष्ट प्रत्यय विशिष्ट विषयत्व रूप ऐसा स्वरूप सम्बन्ध होगा, 
इसमें भी विशिष्ट प्रत्यय को विशेषण मान लिया अर्थात्‌ विशिष्ट प्रत्यय में विशेषण 
गोचरता मानली है, लेकिन विशिष्ट प्रत्यय को विशेषण गोचरता नहीं मानते, विशिष्ट 
शुद्धदतिरिच्यते। विशिष्ट शुद्ध से या विशेषण से अतिरिक्त होता है वह न्यायसिद्धान्त 
हे। अतः इस बात को वैशेषिकादि नहीं मानेंगे। अब रह गया उपलक्षण पक्ष-अर्थात्‌ 
वर्णित विषयत्व के प्रति विशिष्ट प्रत्यय उपलक्षण है। अब यदि विशिष्ट प्रत्यय उपलक्षण 
हो गया तब तो विषयत्व के प्रति विशिष्ट प्रत्यय उपलक्षण मतलब स्वरूप 
सम्बन्ध रूप है। फिर तो अतिप्रसङ्ग अपरिहार्य है। क्योंकि ऐसे स्वरूप सम्बन्ध के 
अधीन इग्‌ दृश्यका विषय विषयिभाव सम्बन्ध हमेशा होने से उसके अधीन संसार परंपरा 
“का कभी भी अभाव नहीं हो सकता! यह अति प्रसङ्ग अपरिहार्य है। 


: इसलिये अविद्या के द्वारा अनिर्चनीय स्वरूप सम्बन्ध से ही आकाशादि जड्प्रपञ्च 
की चैतन्य की महिमा से प्रसिद्धि कहनी होगी। जिससे जड़ हमेशा ही चैतन्य का 
विवर्त है और यह आवश्यक भी है, इसे बताते हैं-- 


जच्च्च्ल््ल्स्ल्स््स्स्स्््् चम्मम्ल्ल मल ले 
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ततो वियन्मुख्यमदो जगज्जडं 
चिदात्मनोऽस्यैव विवर्त इष्यताम्‌ | | 


स्तदोपलभ्यत्वममुष्य कल्प्यते।।२३५।। 


अन्वयः= अतः अदः वियन्मुख्यं जडं जगत्‌ अस्यचिदात्मनः एव विवर्तः इष्यताम्‌। तदा 
अमुष्य उपलभ्यत्वं कल्प्यते |।२३५।। 


अन्वयार्थः= अतः यह वियदादिजड जगत्‌ इस अनादि अविद्यारूप पट से आवृत्त चैतन्य 
का ही विवर्त मान लिया जाय! तब इस जगत्‌ की उपलब्धि बन जाती है। 

ततो वियदिति। तहिं सर्वस्यैव चित्यध्यासात्सर्वं सदा तया प्रतिभासेतेत्या- 
शङ्कयावृतचैतन्यस्य स्वयमप्यप्रतिभासादन्यभासकत्वं दूरापेतम्‌, यस्य तु प्रमाणजतवृत्ति- 
ज्ञानेऽनावृतचित्सम्बन्धः राम्भवति तदेव तदा तया भासत इति. तन्ञियमोपपत्तिरित्याश- 
येनाह अनाद्यविद्येति।।२३५।। 


ततो वियदिति- आशका तब तो सब पदार्थ जात चैतन्य में अध्यस्त होने 
से, सभी पदार्थ सब समय में भासने लगेगे। 


समाधान= आवृत्त चैतन्य का स्वतः भी अपना भांन न होने के कारण, 
अन्यका वह भासक हो यह बड़ी दूर की बात है। तो जिस पदार्थ के प्रमाण 
जन्य वृत्ति ज्ञान में अनावृत चैतन्य का सम्बन्ध हो जाता है तभी उस पदार्थ का 
भान होता है न कि सभी पदार्थो का भान होता है। ऐसा यह नियम है इस 
आशय से कहते हैं। अनाद्यविद्येति। अनादि अविद्या से आवृत्त चैतन्य का ही यह 
जगत्‌ विवर्त है यह कल्पना की जाती है। 

ननु संविदो मानफलत्वेन भेदाभावोत्पत्तिनाशादयोऽनुभूयन्ते ततः सा कथं _ 
सर्वाधिष्ठनं स्यात्‌, वियदादिकं वा कथं तद्विदर्त इत्याशङ्कय तद्भेदादेरुपाधिपरामर्श 
विनानवगमात्‌ स तत्रोपाधिकल्पित एव न्त्याऽनुभूयते न तु प्रमाणत इति 
पूर्वमेवोपपादितम्‌, ततः सैव कूटस्थाऽद्वयादिरूपा सर्वविवर्त्ताधिष्ठानमिति नोक्तदोष ' 
इत्यभिप्रेत्याह 

आशंका= (संविद्‌) ज्ञान तो प्रमाण का फल होने से जिसमें भेद, अभाव, 
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उत्पत्ति, नाशादि सबका अनुभव हो जाता है, फिर वह संविद्‌ या ज्ञान कैसे सब 
का अधिष्ठान होगा। इसी प्रकार से आकाशादि प्रपञ्च भी उस संविद्‌ का विवर्त 
कैसे होगा? 

समाधान= संविद्‌ के भेद, अभावादि यह सब उपाधि के परामर्श के बिना 
नहीं ग्रहण किये जा सकते। तो संविद्‌ में जो भेदादि दिखाई देते हैं वे 
उपाधि कल्पित होने के कारण भ्रान्ति से ही ये सब उसमें कल्पित हैं। वास्तविक 
प्रमाण से एक भी बात उसमें है नहीं। इसे तो पहले ही बता चुके हैं। इसलिये 
वही. संविद्‌ कूटस्थ, अद्वयादिरूपा है, वही सब विवर्तो का अधिष्ठान है। अतः कोई 
दोष नहीं है इस अभिप्राय से कहते हैं- 


नाशादयो न खलु मानबलेन लभ्याः।। 
न ह्यस्ति मानमिह कि चन तद्‌ यदस्या 


धर्मस्वरूपविषयीकरणे समर्थम्‌। ।२३६।। 

अन्वय: संवित्तिभेदतदभावतदीयजन्मनाशादयः खलु मानबलेन न लभ्याः इह हि तत्‌ किंचन 
मानं नास्ति, यत्‌ अस्याः धर्मस्वरूपविषयीकरणे समर्थम्‌ | [२३६ | । 

अन्वयार्थः= संवेदन का भेद उसका अभाव उसके जन्म नाश आदि तो किसी प्रमाण 
के बल पर उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि लोक में ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जो इस 
(संविति) के धर्म और स्वरूप को विषय कर सके।1२३६।। 

संवित्तीति। किं च स्वप्रकाशरूपायाः संविदः प्रकाशान्तरागोचरत्वात्सा स्वरूपेण 
भिदादिधर्मित्वेन वा मानान्तराज्ञ सिध्यति, स्वयं तु स्वसत्तामात्रस्य साधिका न 
भेदादेरपीति साधकाभावादेव संवित्तिभेदाद्यसिद्धिरित्याह। न ह्यस्तीति।।२३६।। 


संवित्तीति= और भी बात यह कि स्वप्रकाश रूप सवित्‌ प्रकाशान्तर का विषय 
तो होती नहीं, वह संवित्‌ स्वरूप से अथवा भिदादि, उत्पत्त्यादि धर्मों के धर्मि होकर 
प्रमाणान्तर से सिद्ध नहीं होती है। वह स्वयं ही अपनी सत्ता की साधिका है, 
न कि भेदादिक की वह साधिका है। क्योंकि संविद्‌ को सिद्ध करने वाला र 
साधक प्रमाण होवे तब तो उसके अधीन संवित्‌ भेदादि सिद्ध होवे, लेकिन स” 
को सिद्ध करने वाला कोई अन्य साधक ही जब नहीं है तब तो उसके 
अधीन संवित्‌ के भेदादिक की भी असिद्धि अपने आप हो जाती है। इसे अ 
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रहे हैं- 52 न ह्यस्तीति- ऐसा कोई प्रमाण ही नहीं है जो कि संवित्‌ को विषय 
बना सकें। अथवा ऐसे धर्म को विषय बना सकें।- 


कथं तहिं संविदो मानफलत्वमित्याशङ्क निरुपाधिकाया: संविद उक्तविधया 
कूटस्थत्वादिसिद्धौ तद्विरोधादस्तुतो न मानफलत्वमपीत्याह- 


आशंका= यदि यह बात है तो फिर संविद्‌ प्रमाणों का फल है यह कैसे? 


समाधान= निरूपाधिक संविद्‌ तो उक्तप्रकार से कूटस्थ स्वरूप होने के कारण 
तद्विरोधि जो जो उसकी प्रमाण फलता बताई है वह वास्तविक नहीं है। इसे 
बता रहे हैं- 


तस्मान्नमानफलता निरुपाधिकस्य 
संवेदनस्य घटतेऽविषयत्वहेतोः | | 
एव च मानफलसिद्धिसमन्वयेन 


सिद्धिजड़स्य जगतो न कदा चिदस्ति।।२३७।। 

अन्वयः= तस्मात्‌ निरूपाधिकस्य संवेदनस्या मानफलता न घटते, अविषयत्वहेतोः, एवं 
मानफलसिद्धिसमन्वयेन जडस्य जगतः कदाचित्‌ सिद्धिः नास्ति।। 

अन्वयार्थः= अतः निरूपाधिक ज्ञान (चेतन) में प्रमाण जनयता कभी नहीं बन सकती। 
क्योंकि वह किसी प्रमाण का विषय नहीं है। इसी प्रकार प्रमाण जन्य सिद्धि (ज्ञान) के 
सम्बन्ध से भी जड़ जगत्‌ की सिद्धि नहीं होती है। 

तस्मादिति। तच्छब्दार्थमेवाह-अविषयत्वेति। उत्पत््यादिसाधकमानाविषयत्वा- 
दित्यर्थः। उक्तरीत्या स्वप्रकाशसंवेदनस्य मानफलत्वायोगान्मानस्य जड़त्वे च जगदा- 
्ध्यप्रसङ्गात्‌ परमते मानफलभूतसम्वेदनविषयत्वेन या जडस्य सिद्धिस्तदसत्त्वा- 
दिशङ्कनिवृत्तिरङ्गीकृता सा नैव घटते फलितमाह-एवं चेति।।२३७।। 

तस्मादिति= तत्‌ शब्दार्थ को कहते हैं। अविषयत्वेति। संविद्‌ की उत्पत्ति 
आदि होती है इसमें कोई साधक प्रमाण नहीं है। उक्त प्रकार से स्वप्रकाश सवेदन 
प्रमाण फल न होने से और प्रमाण तो स्वयं जड़ होने के कारण जगत्‌ 
अन्ध हो जायेगा। वैशैषिकादि मत से प्रमाण का फल संवित्‌ उसका विषय जड़ 
जगत्‌ हो जाता हैं यह भी सम्भव नहीं है। 

अब इसपर कोइ परमतवादी इस जड़ जगत्‌ 'को असत्‌ मानकर इस शंका 


aaa NS १४0७१ MN ० 
(Oncor 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 

का निराकरण करें- अर्थात्‌ फिर इस न को संविद्‌ के अधीन सिद्ध करें यह 
नहीं हो सकता। अतः फलितार्थ बताते हैं। एषं चेति। इस प्रकार प्रमाण के 
आधार पर जड़ जगत्‌ की सिद्धि नहीं हो सकती, यह भाव है। 


ननु सिद्धान्तेऽपि प्रत्यकूचैतन्ये पराचो जड़स्य सम्बन्धायोगात्कथं चैतन्यमहिम्ना 
जड्प्रसिद्धिः स्यात्‌, न चासम्बद्धमेव चैतन्यं तत्साधकमतिप्रसङ्गात्‌, परोक्षापरोक्ष- 
विभागायोगाच्चेत्याशङ्गय चिज्ज्डयोः परस्परतादात्म्याध्यासोपगमादाध्यासिक 
सम्बन्धादेवजड़ं साधयच्चैतन्यं वृत्तिविशेषसंसृष्टविषयाभिव्यक्तसत्तमपरोक्षतयाऽवाभासयति, 
केवलतदाकारवृत्त्यिव्यक्तं सत्परोक्षतया तमवभासवतीति न कि चिदस्मन्मतेऽनुपपन्न- 
मित्याशयेनाह- 


आशंका= सिद्धान्त में भी तो प्रत्यक्‌ आत्मचैतन्य में परशब्दवाची जड़ जगत्‌ 
का सम्बन्ध न होने के कारण फिर चैतन्यं के महिमा से कैसी जड़ जगत्‌ की प्रसिद्धि 
होगी। जिस चैतन्य के साथ सम्बन्ध है नहीं, चैतन्य उसका साधक नहीं माना जाता, 
नहीं तो अतिप्रसङ्ग होगा। और फिर परोक्ष अपरोक्ष इसका विभाग भी सम्भव नहीं 
हो पायेगा क्योंकि पदार्थ सम्बन्ध की कोई विशेषता ही नहीं रखी। 

समाधान= चेतन और जड़ दोनों का परस्पर तादात्म्य का अध्यास होने से 
अध्यासिकसम्बन्ध से ही जडद्य चैतन्यको सिद्ध करा देता है, और वही वृत्यारूढ चैतन्य 
वृत्ति विशेष के सम्पर्क से (वृत्यारूढ से) विषय की अभिव्यक्ति हो जाने पर पदार्थ 
का अपरोक्ष रूप से भान कराता है। और जिस समय केवल चैतन्या- काराकारित 
वृत्ति के अभिव्यक्ति मात्र से जब पदार्थ का चैतन्य से भान होता है, तब वही चैतन्य 
ऐसा पदार्थ का परोक्ष रूप से भान कराता है, अतः हमारे मत में ऐसा कुछ भी 
अनुपपन्न नहीं है। 


इतरेतराध्यसनमस्त्वनयो- 
रुभयारेतो हृगहशोरनिशम्‌ | | 
अपरस्परव्यतिकरानभवा- 


दिह शुक्तिकारजतविभ्रमवत्‌। ।२३८।। 
अन्वयः= अतः अनयोः उभयोः दृग्‌ दृशोः अनिशं इतरेतराध्यासनं अस्तु 
'करानुभवात्‌, इह शुक्तिरजतविभ्रमवत्‌ | [२३८ ।। 
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अन्वयार्थः= अतः इत दोनों चेतन और जड का सर्वदा अन्योन्याध्यास ही है। क्योंकि 
(उनमें) अन्योन्याध्यास का अनुभव होता है। जैसे कि लोक में शुक्ति का रजत भ्रम में।।२३७।। 


इतरेतरेति। सम्बन्धान्तरासम्भवोऽतःशब्दार्थः| तथाप्येकतराध्यास एव भवतु 
नेतरेतराध्यास इत्याशङ्कयाध्यस्तमेव हि परिस्फुरति भ्रमेष्वित्यादिनोक्त स्मारयन्‌ घटः 
स्फुरति सन्‌ घट इत्याद्यनुभवं सहृष्टान्तं तत्सिद्धौ हेतुत्वेनाह- अपरस्परेति।।२३८।। 


इतरेति= सम्बन्धान्तर की आवश्यकता नहीं है। परस्पर तादात्म्याध्यासात्मक 
सम्बन्ध ही पर्याप्त है। यह भाव है। 


आशका= फिर तो एक चैतन्य पदार्थ में जगत्‌ का अध्यास मानो, न कि 
दोनों ही पदार्थों का परस्पर में अध्यास मानना चाहिये। 


समाधान= अध्यस्तपदार्थ का ही परिस्फुरण भ्रम में होता है “अध्यस्तमेव परिस्फूर- 
तिभ्रमेषु” इत्यादि कहे हुये को स्मरण दिलाकर "घटः स्फुरति“ घटका स्फुरण हो 
रहा है इसमें स्फुरण अधिष्ठान है और घटादि अध्यस्त है, जैसे अयं सर्प में रस्सी 
अधिष्ठान है और सर्प अध्यस्त है। इस प्रकार परस्पराध्यास होता है। अपरस्परेति। 
परस्पर अध्यस्त हो जाते हैं। 


चिज्जड़योरितरेतराध्यासेऽध्यस्तयोस्तयोर्मिथ्यात्वाच्छ्न्यमेव तत्त्व स्यादिति यदि 
कश्चिदुक्तानुसन्धानाचतुर: शङ्कते, तं प्रथमाध्यायोक्तं परिहारं स्मारयति। 


आशंका= चेतन और जड दोनों का परस्पर अध्यास मानने पर दोनों ही 

अध्यस्त हो जाने पर शून्यत्व का ही प्रसङ्ग होगा! यदि ऐसा कोई अनुसन्धान में 

चतुर व्यक्ति कहें तो उसको प्रथम अध्याय का उक्त परिहार का दिलाते हैं। 
संसिद्धा सविलासमोहविषये वस्तुन्यधिष्ठानगी- 

माधरेऽध्यसनस्य वस्तुनि ततोऽस्थाने महान्‌ सश्रमः।। 

केषां चिन्‌ महतामनूनतमसां पाण्डित्यगर्वादय- 

मन्योन्याध्यसने निरास्पदमिदं शून्यं जगत्‌ स्यादिति।।२३६।। 

अन्वयः= सविलासमोह विषये वस्तुनि अधिष्ठानगीः संसिद्धा, अध्यसनस्य आघारे वस्तुनि I 

ततः केषांचित्‌ महतां अनूनतमसां पाण्डित्यगर्वाद्‌ अन्योऽन्याध्यासने इदं जगत्‌ निरास्पदं शून्यं स्यात्‌ 

न अयं महान्‌ संभ्रमः अस्थाने ||२३६ || 
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अन्वयार्थः= कार्य सहित अज्ञान की विषयी भूत वस्तु में ही “अधिष्ठान” शब्द संसिद्ध 
है। अध्यास की आधार भूत वस्तु में नहीं अतः कुछ महान्‌ तमोगुणी व्यक्तियों को पाण्डित्यका 
गर्व होने से "अन्योन्याध्यास” मानने पर यह जगत्‌ निरास्पद है शून्य मात्र हो जायगा, यह 
धोर भ्रम है। जो अनुचित है। इसका विवेचन अध्याय, श्लोक ३१ देखें।। 


ससिद्धेति। - 
समानाधिकृततया प्रतिमासमानसामान्यांशस्याधारत्वादाधारस्यैव प्रतीत्यनुरोधेनाध्य- 
स्तसंसृष्टरूपेण तत्राध्यस्तत्वोपगमात्तेन रूपेण तस्य मिथ्यात्वेऽपि तद्विशेषस्याज्ञात- 
स्याधिष्ठानपदवेदनीयस्याध्यासबाधकतत्त्वधीगोचरस्य सत्यज्ञानादिरूपस्य परमात्मनः 
परमार्थत्वेन परिशेषा्न शून्यवादप्रसङ्गः, तदज्ञानादेव केषां चिदस्मन्मते 
तदापादनमित्यर्थः।।२३६।। 


संसिद्धेति= सभी भ्रमस्थलों में अधिष्ठान तथा आधार इन दोनों अर्थो में भेद 
हे, इसमें जिसका विशेष अंश ज्ञात नहीं है उसे अधिष्ठान कहते हैं, जैसे इदं रजतम्‌ 
में जो शुक्ति का भाग है उसे अधिष्ठान कहते हैं, और इदं भाग है वह समान 
रूप से यह शुक्ति है तथा यह रजत है इसमें जो इदं भाग है वह जब अध्यस्त 
पदार्थ के साथ प्रतिभासित होता है तब उसे सामान्यांश को आधार कहते हैं। 
आधार भूत जो इदं अंश है वही प्रतीति के अनुसार अध्यस्तपदार्थ के साथ 
सम्बन्धित होकर भासित हो जाता है अतः वह अध्यस्त रूप में परिणत हो जाता 
है, अतः इस इदं रूप का रजतत्वेन रूप से अथवा रजत निष्ठ इदन्त्वेन रूप 
से मिथ्यात्व होने पर भी शुक्तित्वेन रूप से (अथवा शुक्ति निष्ठ इदन्त्वेन रूप से) 
अधिष्ठान पदवी को वह इदं भाग प्राप्त हो जाता है, जो परिशेष रह जाता है। 
तो अध्यास का बाधक इयं शुक्ति का इस तत्त्व ज्ञान का गोचर का (विषय का) 
शुक्तिका परिशेष रह जाता है। इधर दार्ष्टान्त में सत्यज्ञानादि रूप परमात्मा का परमार्थ 
रूप से शेष या परिशेष (अवशिष्टत्व) रह जाता है, अतः शून्यवाद प्रसङ्ग नहीं आता। 
इस सिद्धान्त को न जानने के कारण ही किसी किसी को मेरे वेदान्ती के सिद्धान्त 
में शून्यवाद की कल्पना सूझ गई है यह बात है। (अधिष्ठान उसे कहते हैं जिसमें 
अध्यस्त पदार्थ का स्वरूप तथा संसर्ग दोनों अध्यस्त रहते हैं, और आधार उसे 
कहते हैं।। जिसमें केवल अधिष्ठान का सम्बन्ध अध्यस्त रहता है। इदंरजतं में इद 
में रजत तथा उसका सम्बन्ध दोनों ही अध्यस्त है, लेकिन रजत में केवल- इद 
कल्पित है, इसे आधार कहते हैं। तो अधिष्ठान और आधार दोनों में भेद है। अतः 
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नहीं 
शून्यवाद प्रसङ्ग नहीं है। यह भी भाव है।) 


किं च द्वितीयाध्याये पुरुषबुद्धथवस्थाभेदेने जगतः परिणामत्वद्विविध- 
विवर्तत्वाश्रयणेन ब्रह्माद्वितीयत्वप्रतिपादनादपि न शून्यवादप्रसङ्ग इत्यभिप्रेत्य तत्रोक्तं 
“्लोकचतुष्टयमनुवदति- 


दूसरी बात दूसरे अध्याय में पुरुष बुद्धि के अनुसार जगत्‌ के बारे में 
परिणामवाद के समान विवर्तवाद भी आश्रय लिया। साथ में ब्रह्म प्रतिपादन भी 


किया तो भी शून्यवाद प्रसङ्ग न ही आया। इस अभिप्राय से द्वितीय अध्यायगत 
चार श्लोकों को अनुवादित करते हैं- 


कृपणमध्यमपक्कधियां नृणां 
मतिविलासविधात्रितय क्रमात्‌।। 
परिणतिर्बहुजीवतमस्विता 


परमपुंसि तमःपरिकल्पना।।२४०।। 

अन्वय: कृपणमध्यमपक्वधियां नृणां मति विलास विधात्रितयं क्रमात्‌, परिणतिः बहुजी- 
तमस्विता, परमपुंसि तमः परिकल्पना ।।२४०।। 

अन्वयार्थः= निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम बुद्धि वाले अधिकारी पुरुषों के बुद्धिगत तारतम्य 
की क्रमशः तीन कल्पनाएँ है १) परिणाम वाद २) अनेक अज्ञानी जीव ३) ब्रह्म मे अज्ञान. 
की कल्पना।। $ 

कृपणेति। अत्यन्तभेदाभिनिवेशेनाहमीशादिपरतन्त्रः संसार्येवेति ये दीन 
धियस्ते कृतणधियः, अत्यन्तभेदवादे कार्यकारणभावाद्यनुपपत्तेस्त परित्यज्य ब्रह्मपरिणाम 
एव जगदिति ये मन्यन्ते ते मध्यमधियः, विरोधाद्यनुसन्धानेन तमपि परित्यज्य ब्रह्मणि 
मायायाऽस्तमनिर्वचनीयं जगदिति ये मन्यन्ते ते पक्वधियः, एतेषां बुद्धिवृत्तिः 
श्रैविध्यमपेक्ष्य क्रमेणात्यन्तभेदधीत्याजनाय परिणामवादः, परिणामधीत्याजनायानेक 
जीवाज्ञानकल्पनया विवर्तवादः, तस्यापि त्याजनेन शुद्धचिदानन्दरूपः परमात्मैव 
स्वाविद्यया स्वप्नादितुल्यं बन्धमनुभवति स्वविद्यया मुच्यत 
ततो न शून्यताप्रसङ्गं इत्यर्थः।।२४०।। ड 

कृपणेति= अत्यन्त भेद में ही जिसका चित्त अभिनिवेशित है, फिर वह कहता 
है कि मैं तो परमात्मा के अधीन परतन्त्र हूँ, मैं संसारी हूँ, ऐसे जो दीन बुद्धि 
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वाले हैं वे कृपण बुद्धि वाले हैं। वैशेषिकादि कृपण हैं। इसमें वे लोग है जो अत्यन्त 
भेदवाद में कार्य कारण भाव में जो अनुपपत्ति है उसकी परवाह नहीं करके, ब्रह्म 
का परिणाम यह जगद्‌ है ऐसे जो मानते हैं वे मध्यम बुद्धि वाले हैं। तीसरे वे 
लोग है जो कार्य कारण का अनुसन्धान करके परिणामवाद का भी सिद्धान्त छोड़कर 
ब्रह्म में माया से अध्यस्तअनिर्वचनीय जगत्‌ भासता है ऐसा मानते हैं। ये हैं 
परिपक्वबुद्धिवाले, ये उत्तम लोग हैं। इन्हीं लोगों की विचित्र बुद्धि को देखकर तीन 
प्रकार के बुद्धि को देखकर ही क्रम से अत्यन्त भेद बुद्धि को छोड़ने के लिये 
परिणामवाद का अङ्गीकार किया, फिर परिणामवाद को भी छुडवाने के लिये अनेक 
जीव अज्ञान कल्पना के द्वारा विवर्तवाद स्थापित किया। (सांख्य आत्मा को अनेक 
मानते हैं) अतः विवर्तवाद ले लिया। उसका भी परित्याग करके शुद्ध सच्चिदानन्द 
रूप परमात्मा ही स्वअविद्या के द्वारा स्वप्नादिक के समान बन्धन का अनुभव करता 
है, और अपने ही ज्ञान से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार अद्वितीय ब्रह्म की सत्यता 
उपपादित की है इससे शून्यवाद का प्रसङ्ग नहीं आता है। यह भाव है। 


परिणामादिसृष्टिकल्पनायां कि मूलमित्याङ्कय सच्च त्यच्चाभवत्‌ वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयमित्यादिश्रुतिः, भोक्तापत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ तदनन्यत्वमारम्भण- 
शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्राणि, उक्त श्रुति सूत्रविषयभाष्याणि चात्र मूलमित्याशयेनाह- 
आशका= परिणामादि सृष्टि कल्पना करने में क्या मूल है? 


समाधान= "सच्च त्यच्चाभवत्‌“ वाचारम्भणं विकारो नामधेयमित्यादि” श्रुति भोक्ता- 
पत्तेरविभागश्चेत्स्याल्लोकवत्‌ तदनन्यमारम्भण शब्दादिभ्यः इत्यादि सूत्र भी, इस प्रकार 
ये श्रुतियां तथा सूत्रादि तथा इन पर जो भाष्य है वही इसका मूल है इस आशय 
को कहते है- 
श्रुतिवचासिव मुनिस्मरणानि च 
द्वयविशारदगीरपि सर्वशः | | 
त्रयमपेक्ष्य विधात्रितय विना 


न हि घटामुपयान्ति कदा चन।।२४१।। 


अन्वयः= श्रुतिवचांसि, मुनिस्मरणानि, द्वयविशारदगीरपि सर्वशः, दृष्टि द्वमपेक्ष्य घटते, 
` विधात्रितयं विना कदाचन घटां न उपयाति || 
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अन्वयार्थः= सृष्ट्यादि श्रुतिवचन लोकवत्‌ (ब्र० सू० ३/१ 
२/१/१४) आदि सूत्रवचन रूप मनु स्मरण तथा श्रुति तट न त 


वचन सर्वशः एक ही अधिकारि में तीन दृष्टियों के अपे सूत्र दोनों के पण्डित भाष्यकार के 
ट न अपेक्षा से ही घटते 
के बिना घटते नहीं हैं। ही घटते हैं एक में तीन दशाओं 


श्रुतिवचांसीति। त्रयमपेक्ष्य प्रवत्ताज्ञानीति शेषः। एतदेव व्यतिरेकमुखेन द्रढयति। 
विधात्रितयमिति।।२४१।। 


श्रुतिवचांसि इति= तीन अधिकारियों को देखकर के श्रुतियां प्रवृत्त हुई है। 
इसी बात को व्यतिरेक मुख से भी पक्का करते हैं। विधात्रितयमिति- इन तीन 
प्रकारों के बिना ये तीनों आधिकारी सार्थक नहीं हो पाते हैं, यह भाव है। 


आसां सृष्टीनां विरुद्धविषयाणां नानापुरुषनिष्ठानां कथमद्वितीयब्रह्मधीपर्यवसान- 
मित्याशङ्कयावस्थाभेदमपेक्ष्यैकनैव तासां सम्भवस्योक्तत्वादेषा शङ्का प्रागेव निरस्तेत्याशयेनाह- 


आशंका अब ये सृष्टियां विरूद्धविषयवाली तथा विभिन्न पुरुष निष्ठ भी 
हैं, फिर ऐसे सृष्टियों का कैसे अद्वितीय ब्रह्म में पर्यवसान होगा? 

समाधान= अवस्था भेद की अपेक्षा रखकर ही एकत्र ही इनका सबका सम्भव 
पहले ही कह चुके हैं। यह शंका भी पहिले ही निरस्त हो चुकी है। इस आशय 
को कहते हैं- अर्थात्‌ एक ही पुरुष में यह सब अवस्थाभेद से सम्भव हो जाता 
है। आदि आदि। 


पुरुषमेकमपेक्ष्य च भूमिकाः ` 
त्रितयमस्ति पुरोदितमेव तत्‌।। 
तदनुसारवशादखिलश्रुति- 
स्मृतिवचांसि वयं घटयामहे।।२४२।। र 
अन्वयः= एकं पुरुषं अपेक्ष्य च पुरोदितं तत्‌ भूमिकात्रितयं अस्ति तदनुसारवशात्‌ वयं 
अखिलश्रुतिस्मृतिचांसि घटयामहे ।।२४३।। 


भूमियां हो सकती हैं उसी 
अन्वयार्थ: एक ही पुरुष की अपेक्षा भी पूर्वोक्त वे तीनों भूमियां हो 
के अनुसारं हम सब श्रुतियों के तथा स्मृतियां के वचनों को समन्वित करते हैं।। 


पुरुषमेकमिति। तदनुसारवशादेकपुरुषवर्तिक्रमिकहष्टिभेदानुरोधात्‌।।२४२।। 
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पुरुषमेकमिति= इसी के अनुसार एक पुरुष में क्रम से दृष्टि भेद के अनुसार 
संभव हो जाता है।।२४२।। 

ननु सूत्रकारस्यैव परिणामादिदृष्टित्रयसूत्रणे किं मूलमित्याशङ्कय तत: 
श्रुतिवचांसीत्यनेन सूचितं सूत्रमूलं विवृण्वन्निगमयति-- 

आशंका= सूत्रकार का व्यासजी ही परिणामादि दृष्टित्रय का सूत्रपात करने 
में कौन सा मूल है? 


समाधान= श्रुतिवचन ही इनके लिये मूल है। सूत्र का मूल श्रुतिवचन है। 
इसे स्पष्ट करने जा रहे हैं- 


परिणतिं च विवर्तदशाद्वयं 

स्थितमनुक्रमतः श्रुतिशासने।। 
अनुशशास मुनप्रिवरः सुधीः 

पुरूषबुद्धिमपेक्ष्य यथाक्रमम्‌ । ।२४३ । | 


अन्वयः= यथाक्रमं पुरुषबुद्धिं अपेक्ष्य सुधीः मुनिप्रवरः श्रुतिशासने स्थितं परिणतिं विवर्तदशाद्दयं 
अनुक्रमतः अनुशशास ।।२४३।। 

अन्वयार्थः= क्रमशः एक ही पुरुष में प्राप्त विविध धारणाओं को दृष्टि में एक कर 
व्यासजीने श्रुति शासन में विद्यमान परिणामवाद तथा विवर्तवाद को दोनों यथा क्रम उपदेश 
दिया है। विशेष अर्थ २/६ में देखें।।२४३।। 

परिणतिं चेति। सच्च त्यच्चाभवात्‌, इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत, अजामेकां 
लोहितशुक्लकृष्णामित्यादिश्रुतिवाक्यार्थनिर्णयायाद्वैतधीपर्यवसायिहष्टित्रयं सूत्रयामास 
सूत्रकार इत्यर्थः | 1२४३ ॥। 


परिणतिं चेति “सच्च त्यच्चाभवत्‌” इन्द्रो मायाभिः पूर्वरूप ईयत“ वही जगत 
बना वही सत्य बना इन्द्र माया के द्वारा पूर्वरूप ईयत (विस्तृत) करने लगा। 
"अजामेकां लोहित“ वह प्रकृति सत्त्वरज तमोगुणवाली, इत्यादि श्रुतिवाक्य के निर्णय 
के लिये तथा अद्वैत ज्ञान में पर्यवसित कराने के लिये दृष्टि त्रय का सूत्रपात 
व्यास जी ने किया, यह भाव है।। 


ननु नामरूपात्यक्तप्रपञ्चस्य ब्रह्मपरिणामत्वे तद्विर्वतत्वे वातन्मध्यपाति- 


ज्वलन 
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श्रुतीनामपि ब्रह्मकार्यत्वेन पौरुषेयत्वापत्तेरप्रामाण्य स्यात्‌, ततश्च कुतस्तदर्थनिर्णयाय 
सूत्रप्रणयनमिति मीमांसकमन्यः शङ्कते- 


आशका- नाम रूपात्मक प्रपञ्च तो ब्रह्म का परिणाम होने से अथवा ब्रह्म 
विवर्तमान- होने से प्रपञ्च के अन्तःपाति श्रुति भी तो ब्रह्म का ही कार्य होगी, 
तो फिर वह तो पौरुषेय होने से उसकी अप्रमाणता सिद्ध होगी। फिर उसके द्वारा 
अर्थ का निर्णय कराने के लिये सूत्र प्रणयन की क्या जरूरत है? ऐसा अपने 
को विचारक मानने वाला आशङ्का करता है। 


यदि परणतिरेष चिद्विवर्तोऽथ वा स्याद्‌ 
भवति ननु तदानी वेदशास्त्रे विरोध: || 
न हि खलु कृतकत्वेऽपौरुषेयत्वहेतु- 
भवितुमलमिय नो मानता स्वप्रयुक्ता।।२४४।। 


अन्वयः= यदि एषा परिणतिः अथवा चिद्‌विवर्तः स्यात्‌, तदानी वेदशास्त्रे ननु 
विरोधः, कृत कृत्वे हि पौरूषेयत्व हेतोः इमं स्वप्रयुक्ता मानता खलु भवितुं न अलम्‌।।२४४।। 


अन्वयार्थः= यदि यह परिणाम अथवा चेतन का विवर्त होगा, तब वेद शास्त्र में अवश्य 
विरोध उपस्थित होगा। क्योंकि वेद के कृतक होने पर पौरुषेय हो जाने पर उसमें स्वतः 
प्रमाणता कभी भी नहीं हो सकेगी।।२४४।। 

यदि परिणतिरिति। नन्वित्येतदादौ द्रष्टव्यम्‌, वेद एव शास्त्रं वेदशास्त्रं तत्र 
विरोधस्तत्प्रामाण्यानुपपत्तिरित्यर्थः। ननु पौरुषेयत्वेऽपि वेदस्य प्रामाण्यं ताकिंकैः 
प्रतिष्ठापितं ततः कथं तदप्रामाण्यापात इत्याङ्कय तन्मतस्य निरसिष्यमाणत्वादस्माभि- 
वेदिकेरपौरुषेयत्वहेतुका स्वतः प्रमाणतैव वेदस्यास्थीयते सा न तत्पौरुषेयत्वे घटत _ 
इत्याह। न हि खल्विति।।२४४।। 

यदि परिणतिरिति= पूर्वपक्षी आशंकावादी ही यह कंह रहा है। वेद ही शास्त्र 
है वेद शास्त्र उनका विरोध होवे तो प्रामाण्य की अनुपत्ति होगी। यदि वेद परिणामवाद 
अथवा विवर्तवाद का अङ्गीकार करता है तो वेद की अप्रामाणिकता सिद्ध होगी। 

आकार वेद को पौरुषेष मानने पर भी वेद की प्रामाण्यता तार्किकोंने प्रतिष्ठापित 

की है, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि वेद की अप्रामाण्यता सिद्ध होगी? 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 
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समाधान= वेशैषिकादि मतों का तो हम बाद में खण्डन करेंगे ही, हम 
तो वैदिक है हम वेद का अपौरूषेय मानते हैं, स्वतः प्रमाण मानते हैं, और वह 
प्रामाण्यता वेद को पौरुषेय मानने पर घटित नहीं हो सकती, युक्ति युक्त नहीं 
है। इसे बताते हैं। नहि खल्विति। वेद के कृतकत्व होने से उसमें प्रामाण्यता 
नहीं आ सकती। (तात्पर्य यही कि परिणामवाद तथा विवर्तवाद भी वेद के अपने 
नहीं है, यह तो पुरुष के दृष्टि को लेकर वेद ने कहा है। यह भाव है। 


ननु सूत्रकारेणैव ब्रह्मणः शास्त्रयोनित्वाभिधानाद्वेदस्य तत्कार्यत्वमपरिहार्य- 
मित्याशङ्कय तर्हि परतः प्रामाण्यापातात्‌ वैशेषिकादिमतप्रवेशः स्यादित्याह। 

आशंका= सूत्रकार ने ही ब्रह्म में शास्त्रयोनित्वात्‌ कह दिया है, वेद भी 
ब्रह्म का कार्य है, यह अपरिहार्य है। 


समाधान फिर तो परतः प्रामाण्याद आ जायेगा। फिर तो वैशेषिकादि 
मत में प्रवेश होगा। 


कणभुगभिमतिवर्चा कल्पनीया तदानीं 
सुरगुरुमतमेवोपास्यमाहोस्विदुच्चैः । | 

इति निपतति चोद्यं ब्रह्मणो विश्वसृष्टि- 
र्यदि भवति न चेद्‌ वा नित्यमायाति विश्वम्‌ ।।२४५।। 


अन्वयः= . तदानीं कणभुगभिमतिः वा कल्पनीया आहोस्वित्‌ सुरगुरुमतं उच्चैः उपास्यमेव, 
इति चोद्यं निपतति यदि ब्रह्मणः विश्वसृष्टिः भवति, चेत्‌ न, वः विश्वं नित्यं आयाति।। 

अन्वयार्थः= तब या तो महर्षि कणाद का मत मानना होगा, अथवा बृहस्पति का मत 
सादर स्वीकृत करना पडेगा, यह आक्षेप आता है। यदि ब्रह्म से विश्व की सृष्टि होती है 
तो कणादमत में प्रवेश होगा, यदि नहीं, तब आप का विशव नित्य हो जाता है।।२४५।। 

कणभुगिति। तन्मते वेदवाक्यरचनामूलभूतप्रमाणानिरूपणात्तदपि नाङ्गीक्रियत 
इत्याशङ्य तहिं वेदाप्रामाण्यापत्तेर्लोकायतादिमतप्रवेशः स्यादित्याह। सुरगुरुमतमिति। 
बृहस्पतिना राजपुत्राणां विमोहनाय कामशास्त्रस्य रचितत्वात्सुरगुरुमतमित्युक्तम्‌। 
नामरूपात्मकप्रपञ्चस्य ब्रह्मकार्यत्वे वेदस्य पौरुषेयत्वचोद्यं निगमयति। इतीति। तहिं 
वेदस्य ब्रह्मकार्यत्वमेव त्यज्यत इत्याशङ्य तदा वेदतप्प्रतिपाद्ययोर्नित्यत्वा- 
पातात्सर्गप्रलयादि न स्यादित्याशयेनाह। न चेदिति।1२४५।। 
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कणभुगिति= कणादमत में वेदवाक्य के रचनाका 
नहीं मूल भूत प्रमाण का निरूपण 
किया नहीं है, इसलिये वेद वाक्य के रचना का मूल अङ्गीकृत नहीं करते। 


समाधान= यदि वेद वाक्य के मूल के निरूपण की जरूरत नहीं है तब 
तो वेद अप्रामाणिक हो जायेंगे फिर तो चार्वाकादि मत में प्रवेश हो जायेगा। 
सुरगुरुमतमिति= बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उन्होंने राजपुत्रों को मोहित करने 
के लिये कामशास्त्र की रचना की इसलिये इसे सुरगुरु मत भी कहते हैं। फिर 
तो कामशास्त्र में प्रवेश करना चाहिये इत्यादि। नाम रूपात्मक प्रपञ्च ब्रह्म कार्य 
होने से वेद को भी तदन्तःपाति पौरुषेयत्व आ जायेगा इस बात को सिद्ध करते 
है। इतीति। यदि ब्रह्म से सृष्टि उत्पन्न होती है तो वेद भी उत्पन्न होने से 
उनमें अपौरुषेयत्व नहीं रहता फिर उनमें प्रामाण्यता नहीं रहेगी, यदि प्रपञ्च ब्रह्म 
कार्य नहीं है तब तो प्रपञ्च नित्य होगा। 


आशंका- वेद ब्रह्म का कार्य है इस बात को ही छोड देते हैं। 


समाधान= यदि ऐसा स्वीकृत किया गया तो वेद और उस से प्रतिपादित 
(वेद प्रतिपाद्य) दोनों ही नित्य माने जायेंगे, फिर सर्ग प्रलयादि भी नहीं हो पायेंगे। 
इस आशय से कहते हैं। न चेदिति।। 

यदिः पुरूषनिर्वर्तितत्वमात्रं वेदस्य पौरुषेयत्वं तद्धाट्टानां प्राभाकराणां च तुल्यं 
ततश्च तदस्मन्मते दोषत्वेन नोद्भवनीयमिति परिहति। 

यदि पुरुष से निर्वहित होना ही वेद का पौरुषयत्व है तब तो कुमारिल 
भट्ट, प्राभाकरों को भी ऐसे पौरुषयत्व प्राप्त है। अतः ऐसा पौरुषेयत्व दोष के 
कारण हमें कथित नहीं करना चाहिये। अतः इसी का परिहार करते हैं। यह दोष 
आप के प्रति भी है। 


ननु सदृशमिदं वश्चोद्यमस्मासु कस्माद्‌ 
विनिहितमुभयेषां पूर्वमीमांसकानाम्‌। 


अवगतिकृतमेतद्‌ वाचकत्वं पदाना- 
मवगतिरियमिष्टा नश्वरी तत्क्षणेन।।२४६।। 
अन्वयः= वः उभयेषां पूर्वमीमांसकानां इदं सहश, अस्मासु कस्माद्‌ विनिहितम्‌ | पदानां 
एतद्वाचकत्वं, इयं अवगतिः क्षणेन नश्वरी ।|२४६।। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी“ अनुवादः 


अन्वयार्थः= आप दोनों (प्रभाकर और भट्ट) मीमांसको के मत में यह आक्षेप समान 
है। फिर हमारे प्रति ही क्‍यों यह किया जा रहा है? अर्थात्‌ पदों में यह वाचकत्व अवगति 
प्रयुक्त है, यह अवगतिक्षण प्रध्वंसिनी है।।२४६।। 
नुन सहृशमिति। नन्विति निश्चये। अनादिपदसंदर्भस्य वेदत्वाङ्गीकारान्मीमांस- 
कमते तस्य कथं पुरुषनिर्वर्तित््वं तुल्यमित्याशङ्कयः अवगतीति। एकस्यानेकस्य वा 
वर्णमात्रस्य पदत्वायोगाद्‌ वाचकत्वमेव पदत्वं वर्णानाम्‌, तच्च क्रमविशेषवद्वर्णविशेषेषु 
्यत्पत्तिकालेऽवगम्यते, ततश्च क्रमविशेषघटितत्वात्पदत्वस्य वर्णाना वित्यविर्भूतानां स्वतः 
क्रमायोगात्प्रत्येकवर्णानुभवगतक्रमारोपवतां तेषां पदत्वं वक्तव्यम्‌। तदारोपस्य चानित्य- 
तया पुरुषनिर्वर्तितत्वात्तद्घटितं पदमपि तथेति न पदानामनादितेत्यर्थः । ।२४६।। 


ननुसहृशमिति= ननु निश्चयार्य हैं। आशंका= अनादि पद संदर्भ को मीमांसक 
ने वेद माना है, फिर उस वेद में पुरुष निर्वर्तित्व तुल्यत्व कैसे होगा? 


समाधान= अवगति इति। एक या अनेक वर्णमात्र को पद नहीं कहते हैं, 
उन वणों में पदत्व है, जिनमें अर्थवाचकत्व है। वह पदत्व क्रमविशेष के समान 
वर्ण विशेष के व्युत्पत्ति काल में ज्ञात होता है। इस प्रकार क्रमविशेष युक्त पद 
है, वर्णों का अथवा आविर्भूत वणो का स्वतः तो क्रम होता नहीं है।, किन्तु प्रत्येक 
वर्ण का जो अनुभव गत क्रम का आरोप है उसे ही पदत्व कहना होगा। अब 
यह जो आरोप है वह अनित्य होने के कारण पुरुष से निर्वर्तित है अतः इससे 
घटित पद भी अनादि नहीं हो सकते। अवगति (वार्णका अनुभव) नश्वर न होने 
से क्षणावस्थायी है।।२४६।। 


किं च पदसंदर्भमात्रस्यावेदत्वात्क्रमविशेषवत्पदसंदर्भस्यैव वेदत्वं वक्तव्यम्‌, 
न च मीमांसकमते पदेषु स्वतः क्रमोऽस्ति तेन प्रत्येकपदगोचरधीगतनियमक्रमारोषः 
गतैव पदानां वेदतेति न वेदस्य नित्यत्वम्‌, पदेष्वानुपू्वीविशेषारोपस्यानित्यत्वात्तद्घः 
टितवेदस्यापि तदवश्यम्भावात्तदधीनाप्रामाण्यमपरिहार्यं स्यादित्याह 


और भी पदसंदर्भ मात्र को वेद नहीं माना जाता किन्तु क्रम विशेष युक्त 
(आनुपूर्वी विशिष्ट भी) पदसंदर्भ को ही वेदत्व कहते हैं। मीमांसक मत में स्वतः 
पर्दो का क्रम नहीं है, इसलिये प्रत्येक पदविषयक बुद्धि गत आरोपित नियत करम 
को पद कहते हैं, और ऐसे पदों को वेदता है, इससे वेद की नित्यता नही 
सिद्ध होती है। पद में जो आनुपूर्वी विशेष का आरोप करना पड़ता है। वह 
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अनित्य है, अब ऐसे आनुपूर्वी से घटित वेद को भी अनित्यत्व अवश्य है, अतः 


ऐसा अनित्यत्व के अधीन अप्रमाण्य का परिहार बड़ा कठिन है, इसे कहते है 
अप्रामाण्य मानना ही पड़ेगा।।२४६।। 


अवगतिगतमेवापेक्ष्य पूर्वापरत्व- 


प्रतिनियममियं वो वेदता वेदराशेः।। 
क्षणिकमभवदित्थं वेदशास्त्रं समस्तं 


कथमिव तदिदारनी वेदशास्त्रं प्रमाणम्‌।।२४७।। 
अन्वयः= अवगतिगतं एवं पूर्वापरत्वप्रतिनियमं अपेक्ष्य वः वेदराशेः इयं वेदता, इत्थं वेदशास्त्र 
समस्तं क्षणिकं अभवत्‌। इदानीं वेदशास्त्रं कथं प्रमाणम्‌ ||२४७ || 


अन्वयार्थः= प्रतीतिगत पूर्वापरत्व रूप आनुपूर्वी की अपेक्षा से ही आपको वेदों में यह 
वेदता मानी जाती है। इस प्रकार तो समस्त वेद शास्त्र क्षणिक ही हो गये। अब वेद कैसे 
प्रमाण होंगे? 

अवगतिगतमिति। पदावगतिगतमित्यर्थः। पूर्वापरत्व प्रतिनियमं नियतपूर्वापरी- 
भावम्‌। इयं प्रतिभासमाना। वेदराशेः पदसन्दर्भस्य।।२४७।। 


अवगतिगतमिति= पदों की जो अवगति है, इसे अवगति कहते हैं। पूर्वापरत्व 
प्रतिनियमम्‌- नियम रूप से पूर्व अपरी भाव। इयं=प्रतिभासमान होने वाली। वेद 
राशेः- वेद सन्दर्भ (पद सन्दर्भ) है। अर्थात आनुपूर्वी के अपेक्षा से वेद में (वेदना) 
वेदता है। आनुपूर्वी प्रतीति के अनुसार प्रतीति क्षणिक आनुपूर्वी भी क्षणिक, ऐसे 
आनुपूर्वी से युक्त वेद प्रमाण कैसे होंगे? यह भाव है। 

उक्तविधया वेदस्यानित्यत्वेऽपि स्वप्रमेयधर्माधर्मादिगोचरमानान्तरानपेक्षत्वात्स्वगताः 
नुपूर्व्या पुरुषस्वातत्त्र्यामावादनपेक्षत्वमपौरुषेयत्वं चेति तत्प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वसिद्धिः, 
उक्त च यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रेच्याशयेन शङ्कते- 

इस प्रकार वेद को अनित्य मानने पर भी वेद गत प्रमेय रूप धर्म, 
अधर्मादि जो विषय है, उनके लिये, अन्य किसी प्रमाणान्त की आवश्यकता नहीं 
है, उनके पदों की जो अपनी आनुपूर्वी है उसमें पुरुष स्वतन्त्र नहीं है, अतः 
अपौरुषेयत्व वेद में है एवं वेद में प्रामाण्य की स्वतः प्रमाणता की सिद्धि मीमांसा 
मानते हैं, इस परक कहा भी है “यत्नतः प्रतिषेध्या न पुरुषाणां स्वतन्त्रतो“ पुरुष 
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की स्वतन्त्रता का हम प्रयत्न से प्रतिषेध करते हैं। अर्थात्‌ वेद स्वतः प्रमाण है। 
इस आशय से शंका करते हैं- 


पुरुषमतिनिवेशो नास्ति वेदप्रमेये 
विषय इति यदीष्टा मानता स्वप्रयुक्ता।। 
सहृशमिदमिदानी कारणं मानतायां 


परमपुरुषसृष्टे वेदशास्त्रेऽप्यभीष्टम्‌ । ।२४८।। 


अन्वयः= वेदप्रमेये विषये पुरुषमतिनिवेशो नास्ति, इति यदि स्वप्रयुक्ता मानता इष्टा, इदानी 
परमपुरूषसृष्टे वेदशास्त्रे अपि मानतायां इदं कारणं सहृशम्‌।।२४८।। 


अन्वयार्थः= एक मात्र वेद के प्रतिपाद्य (साध्यसाधन भाव आदि) धर्मो से किसी 
साधारण पुरुष की बुद्धि का प्रवेश नहीं। इसलिये यदि स्वतः प्रमाणता अभीष्ट है, तब भी 
परमपुरुष, रचित वेद की प्रमाणता में यह कारण समान ही है।। 

पुरुषमतीति। कार्यस्यापि वेदस्य स्वतः प्रामाण्यप्रयोजकतया यदुक्तं स्वार्थप्रवृत्त- 
मानान्तरानपेक्षत्वादि तत्तस्य ब्रह्मकार्यमतेऽपि तुल्यं तदस्य तन्मते तदप्रामाण्यापादनम- 
सङ्गतमित्याह- सहृशमिदमिति। इदानीमविद्यादशायाम्‌ | |२४८ | | 

पुरुषमत्रीति= कार्यरूप वेद को भी स्वतः प्रामाण्य प्रयोजकता है यह जो 
कहा है वह इसलिये कि वेद के अर्थ करने में प्रवृत्त किसी प्रमाणान्तर की वहां 
आवश्यकता नहीं है। तो यदि हम वेदान्ती भी वेद को ब्रह्म का कार्य मानते हैं 
तो यही समाधान हमारे पास में भी समान रूप से है। अतः वेदान्त मत में 
वेद की अप्रमाण्य की बात कहना असङ्गत है। इसे कहते हैं सदशमिदमिति। इदानीम्‌- 
अविद्यादशामें। सम्पूर्ण प्रपञ्च ब्रह्म का कार्य है तो वेद भी कार्य मानलेने पर दोष 
नहीं हो सकता। 

सहृशमित्येतदेवोपपादयति- 


मीमांसक और वेदान्ती दोनों के लिये समान रूप से समाधान है इसे बताते 


न हि खलु मतिपूर्वा ब्रह्मणः सुष्टिरिष्टा 
निगदिलुरिव सृष्टिर्वेदविद्यासु नित्यम्‌ | | 
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श्रुतिवचनमपीदं वस्तु वक्ति स्फुटं नः।1२४६।। 
अन्वयः= वेदविद्यासु नित्यं निगदितुः इव ब्रह्मणः सृष्टिः मतिपूर्वा खलु नैव इष्टा। श्रुतिवचनं 
अपि इदं वस्तु नः स्फुटं वक्ति, एषा तु पुनः तस्य निःश्वासकल्पाभवति | २४८ | | 
अन्वयार्थः= वेदविद्या में अध्यापक को नित्य अध्यापक सृष्टि से समान ही ब्रह्म की सृष्टि 
भी बुद्धि पूर्वक नहीं जानी जाती है। श्रुति वचन भी यह बात हमें स्फुट सुनाता है कि यह 
ईश्वर सृष्टि इस ईश्वर के निश्वास के समान अबुद्धिपूर्वक है।।२४६।। 

न हीति। वेदविद्यासु सृष्टिरिति सम्बन्धः। ब्रह्मण इति पञ्चमी षष्ठी वा, 
द्वितीये ब्रह्मणो मतिपूर्वेति योजनीयम्‌। तदनिष्टत्वस्य वादिप्रसिद्धत्वं निपातद्वयार्थः। 
ब्रह्मणः सर्वज्ञतया वेदार्थाभिन्ञत्वात्‌ तत्कृता वेदसृष्टिः कथं तन्मतिपूर्वा न भवेदित्याशङ्कय 
तन्मते तस्य तत्सृष्टावप्रयोजकत्वात्सा न तत्पूर्विकेत्यत्र दृष्टान्तमाह। निगदितुरिति। 
यथा कस्य चिद्वेदार्थाभिज्ञस्याप्युपाध्यायस्य वेदवाक्योच्चारणं न तदर्थज्ञानाधीनं किं 
तु पूर्वमधिगतवेदस्मरणमात्राधीन केवल पाठकेषु तथैव दर्शनादेव ब्रह्मणोऽपि तदर्थज्ञानं 
विद्यमानमपि तत्सृष्टावप्रयोजकमित्यर्थः। नित्यं सर्वकल्पेषु] तदीयज्ञानन्तत्र 
तत्प्रयत्नोऽप्यनुपयुक्त इत्याशयेनाह-भवतीति। अस्य महतो भूतस्य निशूश्वसितमेतद्य- 
हग्वेदो यजुर्वेद इत्यादिश्रुतिरुक्तार्थे मानमित्याह। श्रुतिवचनमिति। अनादिनिधना नित्या 
वागुत्सृष्टा स्वयभुवेत्यादिस्मृतिवचनमप्यर्थः ।।२४६।। 

न हीति= वेदविद्यासु सृष्टिरिति=। वेद को पढाने वाला अपनी बुद्धि नहीं 
चलाता है किन्तु जैसा सुना है वैसे ही आगे सुनाता है। ब्रह्मण- पञ्चमी या षष्ठी 
विभक्ति करें। यह सृष्टि ब्रह्म की मतिपूर्वेति न= मतिपूर्वकः नहीं है। ऐसी योजना 
तो करनी है। हि- और खलु- दो निपात इसलिये दिये हैं कि सृष्टि ब्रह्म की 
मतिपूर्वक है यह बात वादि को अभीष्ट नहीं है। यह बताने के लिये निपात द्वय 
दिये है। अर्थात्‌ सृष्टि मति पूर्वक नहीं है यह वादि को इष्ट है। यह भाव है। 

आशंका ब्रह्म सर्वज्ञ होने से वेदार्थ को भी जानता है, तो उसके द्वारा 
रचित सृष्टि कैसे उसके मति पुरःसर नहीं होगी। 

समाधान= वादि के मत में ब्रह्म के मति की सृष्टि उत्पत्तिकाल में प्रयोजकता 
नहीं है, अतः ऐसी सृष्टि मति पूर्वक नहीं है इस में दृष्टान्त भी बताते हैं। निगदितुरिति। 
जैसे कोई वेदार्थ को जाननेवाला विद्वान्‌ उपाध्याय है, उसका भी वेद के वाक्यों 
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का उच्चारण उस उपाध्याय के अर्थ के ज्ञानाधीन नहीं है, किन्तु पहिले जैसा 
अधिगम किया है, उसके स्मरणाधीन मात्र के उस उपाध्याय में वह है। वही क्रम 
अध्यापक में अथवा उपाध्याय में है। इसी प्रकार से ब्रह्म में. भी सृष्टि विषयक ज्ञान 
होने पर भी वह ज्ञान या मति इस सृष्टि में प्रयोजक नहीं मानी जाती है। एक 
के बाद एक ऐसी ही परम्परा चलती है। नित्यं सभी कल्पों में यही परम्परा है। 
इसी प्रकार से ब्रह्म का ज्ञान तन्त्र ब्रह्म का प्रयत्न भी सृष्टि में उपयुक्त नहीं है 
इस आशय को कहते हैं भवतीति। "अस्य महतो भूतस्य" इस महान्‌ ब्रह्म के श्वास 
से ऋग्वेद, यजुर्वेद इत्यादि निकले हैं वह भी इसी बात का प्रमाण है कि इनकी 
जो उत्पत्ति हुई है वह मतिपूर्वक नहीं। किन्तु स्मृत पदार्थ को दूसरी बार प्रस्तुत 
किया। इसे कह रहे हैं। श्रुतिवचनस्मृति। “अनादिनिधना- नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुवा” 
स्वयं ब्रह्माने अनादि निधानरूप वेद वाणी का सूजनकिया। इत्यादि स्मृति वचन भी 
प्रमाण है। 


पुरुषनिर्वर्तितत्वमात्रेण वेदस्य स्वतः प्रामाण्याभावे परमतेऽपि तदापत्तिरिति 
पूर्वमुक्तम्‌, इदानीं मीमांसकं प्रति तस्य हेतोरिन्द्रियेषु व्यभिचरितत्वेनाभासत्वमभिप्रेत्ये- 
न्ट्रियवदेव वेदस्यापि स्वतः प्रामाण्यं दुर्निवारमित्याह- 


पुरुष निर्वर्तितत्व मात्र को लेकर चलने से वेद में स्वतः प्रमाणता मीमांसकमतमें 
भी नहीं है यह आपत्ति मीमांसक को भी है यह हम कह चुके हैं। अब मीमांसक 
के प्रति कहा जा रहा है। अदि पुरुष निर्वर्तितत्वाभावमात्र ही स्वतः प्रमाण्यका प्रयोजक 
है तब तो इन्द्रियां जो प्रारब्धकर्मानुसार बिना पुरुष के प्रयत्न से भी (पुरुष निर्वर्तित्व 
के बिना ही) विषय में प्रवृत्त हो जाती है तो उनमें स्वतः प्रामाण्यता आती है। 
अर्थात्‌ वहां स्वतः प्रमाणता है और पुरुष निर्वर्तित्वाभाव भी है। इसी प्रकार से 
वेद में भी स्वतः इन्द्रियों में प्रामाण्यता दुर्निवार हैं इसे कहते हैं। 


अपि च पुरुषकर्मोद्भूतिकानीन्द्रियाणि 
स्फुटमवगमयन्ति स्वस्वमन्यानपेक्षम्‌।। 
विषयमिति हि ष्टं तद्वदिष्टं च तस्मा- 
दिह किमपि न चोद्यं वाच्यमेतद्‌ भवद्भिः ।।२५०।। 


अन्वयः= अपि न पुरुषकर्मोद्भूतिकानि इन्द्रियानि स्वं स्वं विषयं अन्यानपेक्षं स्फुटमव-- 
गमयन्ति इति हि इष्टम्‌। तद्वद्‌ इष्टम्‌, तस्माद्‌ इह भवद्भिः किमपि चोद्यं न वाच्यम्‌ 1२५० || 
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अन्वयार्थः= पुरुष के कर्मों (धर्माधर्मो) के द्वारा उद्भूत इन्द्रिय अपने अपने विषय का 
स्वतन्त्र रूप स्फुट बोध कराते है। यह जैसे देखा गया है। वैसे ही यह (पुरुष रचित वेद 
की स्वतः प्रामाण्य भी) इष्ट है। अतः यहां आपको कुछ भी आरोप नहीं करना चाहिये।। 


अपि चेति। अदृष्टद्वारा पुरुषकृतानि श्रोत्रादीनीन्द्रियाणि शब्दादिरूपं स्वस्वा- 
साधारणविषयमन्यमानानपेक्षं यथा स्यात्तथाऽवगमयन्तीति कार्यवशादेव इष्ट, तथा तदिष्टं 


च भवताम्‌, ततश्च वेदस्यापि तथा स्वत एव प्रामाण्योपपत्ते्भदीयचोद्यायोग 
इत्यर्थः | ।२५०।। 


अपि चेति= अदृष्ट द्वारा पुरुष से निर्मित श्रोत्रादि इन्द्रियां शब्दादिरूप जो 
अपने अपने इन्द्रियों के असाधारण विषय है उनके तरफ ये इन्द्रियां अन्य किसी 
प्रमाण की अपेक्षा. न करती हुई विषय के तरफ दौडती हैं। और उन उन विषयों 
का अवगमन करती हैं। यह कार्यवशात्‌ ही देखा गया है। इनमें स्वतः प्रामाण्यता 
है यह आपको अभीष्ट है। इसी प्रकार वेद में भी जो पुरुष निर्वर्तित होने पर भी 
स्वतः प्रामाण्य सुनिश्चित है, चोद्य आपके ही कथनानुसार यह सिद्ध होता है। इन्द्रियाँ 
जैसे अदृष्ट द्वारा पुरुष होकर भी स्वतः प्रमाण है, इसी प्रकार से वेद भी पुरुषनिर्वर्तित 
होने पर भी परमेश्वर द्वारा अर्थात्‌ अमति पूर्वक स्वतः प्रमाण है।। 


तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय सोऽकामयत बहुस्यामित्यादिश्रुतयो वीक्षणपूर्वक 
ब्रह्मणो मानसृष्टिमाचक्षाणा मानान्तरापेक्षां वेदसृष्टिं सूचयन्ति, मानं विनेक्षणानुपपत्तेरिति 
शङ्कते- 

आशका= तदैक्षत- उसने ईक्षण किया कि मैं नानाकाराकारित हो जावूं। 
इस प्रकार ईक्षण पूर्वक ब्रह्म प्रमाणसापेक्षता करके सृष्टि का अवलोकन करने वाला 
है। प्रमाणान्तरो के अपेक्षा करके ही वेद सृष्टि की सूचना देते हैं, क्योंकि प्रमाण 
के बिना ईक्षण सम्भव नहीं होता है। ऐसी शका करते हैं- 


श्रुतिवचनमनेक वक्ति तस्येक्षितृत्वं 
मतिमदिति ततस्तन्नेष्यते कस्य हेतोः।। 
इति यदि मनुषे तन्‌ मैव मंस्थाः कुतश्चेत्‌ 
सकलकरणहीन ब्रह्म नः शास्ति शास्त्रम्‌।।२५१।। 
अन्वयः= अनेकं श्रृतिवचनं तस्य ईक्षितृत्वे वक्ति, ततः मतिमत्‌ कस्य 'हेतोः न इष्यते। 
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इति यदि मनुषे तत्‌ “मा एव मंस्थाः। चेत्‌ कुतः? नः (छ० ६/२/३) शास्त्रं ब्रह्म सकलकारणहीनं 
शास्ति। ।२५१।। | 

अन्वयार्थः= अनेक श्रुतिवचन इस (ब्रह्म) को ईक्षिता (ईक्षणकर्ता) बताते हैं, तब वह मतिमान्‌ 
क्यों नहीं माना जाता। ऐसी यदि शंका होगी, वह ठीक नहीं। क्योंकि हमारा शास्त्र ब्रह्म को 
सकल कारणों से रहित बताता है।।२५१।। 
' श्रुतिवचनमिति। उदाह्नतश्रुतिषु मानाधीनेक्षणाश्रवणात्तन्न शङ्कनीयमित्याह- 
तन्मैवेति। तथापि तस्यानुपपत्त्या मानान्तराधीनमीक्षणमित्युक्तत्वात्कुस्तस्मि- 
न्निषेध इति शङ्कते। कुतश्चेदिति। न तस्य कार्य करणं च विद्यते अचक्षुष्कम- . 
शरोत्रमवागमनः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रः असङ्गो ह्ययं पुरुष इत्यादिशास्त्राद्ब्रह्मणः 
कार्यकरणराहित्यप्रतिपत्ेर्मानाधीनमीक्षणं तस्या युक्तमित्याहसकलेति।।२५१।। 


शरुतिवचनमिति= उद्धृत .श्रुतियों से ईश्वर का प्रमाणाधीन ईक्षण” होता है 
ऐसा सुना नहीं है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। इसे बताते हैं- तनूमैवेति= 
प्रमाणाधीन ईश्वर ईक्षण होता है। ऐसे भी बहुत से प्रमाण है जो ईश्वर का ईक्षण 
प्रमाणाधीन है बताते हैं- : तन्मैवेति।- 

आशंका= तो भी ईक्षण तो प्रमाणान्तर के बिना संभव नहीं हो सकता अतः 
प्रमाणान्तराधीन ईक्षण कहा है फिर उसका ईक्षण का ईश्वर में निषेध कैसे होगा? 

समाधान= कुतश्चेदिति- उस ब्रह्म का कोई कार्य है न कोई कारण है 
“नतस्य कार्य करणं च विद्यते“ उसके चक्षु नहीं, कान नहीं है, वाणी नहीं, मन 
नहीं वह प्राणरहित मनरहित शुभ्र असङ्ग ऐसा वह पुरुष आत्मा है इत्यादि श्रुतियां 
ब्रह्म को कार्य कारण से रहित बताती हैं। अतः ऐसी प्रतीति यही बताती है कि 
उस ईश्वर का ईक्षण प्रमाणाधीन है यह ठीक नहीं है। सकलेति- वह ब्रह्म सम्पूर्ण 
इन्द्रियों से रहित है इत्यादि।। ं 


तर्हि तदैक्षतेत्यादिश्रुतिर्निरालम्बना स्यादित्याशङ्कय साभासमायावृत्तिरेव तत्रेक्षणं 
विवक्षितं नास्मदादेरिव मानाधीना बुद्धिवृत्तिस्तस्य बुद्धयादिराहित्योक्तेरित्याह- 


आशंका तदैक्षत उसने ईक्षण किया यह श्रुति निरालम्बना होगी, क्योंकि 
ईश्वर तो आपने कहा हि देखता है नहीं। 


समाधान साभास माया की वृत्ति ही उसका ईक्षण है, अतः हमारे वेदान्तियों 
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। वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌। । 
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के समान ही मान लेवो, न कि ब्रह्म का वह ईक्षण प्रमाणाधीन बुद्धि वृत्ति रूप 
है। क्‍योंकि उसमें बुद्धि आदि का विरोध किया हुवा है यह बताते है। 


चितिगतजड़शक्तेराद्य इष्टो विवर्त- 
श्चितिनिकटनिवेशाल्लब्धदीप्तिर्जडोऽपि | | 
श्रुतिशिरसि निषण्णैरीक्षणं कथ्यते त- 
ज्ञ तु परमपदस्यापीक्षण बुद्धिवृत्तिः ।।२५२।। 

अन्वयः= चितिगतजडशक्तोः आद्यः विवर्तः जडोऽपि चितिनिकटनिवेशात्‌ लब्धदीप्तिः इष्टः, 
श्रुतिसिरसि निषण्णैः तत्‌ ईक्षणं दृश्यते, नतु परम पदस्य ईक्षणं अपि बुद्धिवृत्तिः | ।२५२।। 

अन्वयार्थः= चैतन्यगत (मायारूप) जड शक्ति का प्रथम (वृत्तिरूप) परिणाम, जो कि जड 
होने परभी चैतन्य के तादात्म्याध्यास के कारण चेतन जैसा हो जाता है। वेदान्त निपुण आचार्य 
के द्वारा वह ईक्षण कहा जाता है। न कि ब्रह्म का ईक्षण भी बुद्धि की वृत्ति होती है।।२५२।। 

चितिगतेति। मायावृततेबरेह्मधर्मत्वं कथमिति वीक्षायामाह। चितिनिकटेति। 
चित्यध्यासादित्यर्थः। 1२५२ 

चितिगतेति= मायावृत्ति ब्रह्म का धर्म कैसे होगी। ऐसी विवक्षा होने पर कहते 
हैं- 

समाधान= चितिनिकटेति। चेतन्य में उसके अध्यास होने के कारण॥। 

एवं वेदस्य ब्रह्मजत्वेऽपि स्वार्थगोचरमानान्तरानधीनत्वाद्‌ ब्रह्मणस्तदीयस्वरानु- 
ूर्व्यादौ स्वातन्त्र्यभावाच्च निरपेक्षत्वापौरुषेयत्वाभ्यां स्वत एव प्रमाण वेद इति 
श्रुत्वोपरते मीमांसके तदसहमानस्तार्किकः प्रत्यवतिष्ठते 

इस प्रकार से वेद ब्रह्म से उत्पन्न होने पर भी अपने र अपने अर्थ विषय 
में प्रमाणान्तराधीनत्व नहीं होने से, ब्रह्म की वेद के स्वरों में जो आनुपूर्वी है 
उसमें कुछ बदलाव करने की स्वतन्त्रता नहीं होने से, वेद निरपेक्ष तथा अपौरुषेय 
है एवं त्त स्वत: प्रमाण है ऐसा सुनकर मीमांसक तो चुप हो गया, .लेकिन इस 
बात में असत्‌ कार्यमतावलम्बी तार्किक विरोध करने के लिये तैय्यार हो गये हैं- 


ननु च डित्थडवित्थपदादिवत्‌ 


सकलमेव तु सामयिकं पदम्‌।। 


क चक सक चक च्छ्य 
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अनुमिमीमहि पूर्वनिदर्शना- 
दनुमितिर्भवतीति किमद्भुतम्‌ ।।२५३।। 

अन्वयः= ननु च डित्थड़वित्थपदादिवत्‌ सकलमेव तु पदं सामयिकं अनुमिमीमहि, पूर्वनिदर्शनाद्‌ 
अनुमितिः भवतीति किं अद्भुतम्‌? | [२५३ || 

अन्वयार्थः= शंका होती है कि डित्थड़वित्थ आदि पदों के समान्‌ समस्त पदों में सामयिकत्व 
(सांकेतिकत्व) का अनुमान कर सकते हैं। पूर्व सिद्ध दृष्टान्त के आधार पर अनुमिति हो जायेगी। 
इसमें आश्चर्य क्या?।1२५३।। 

जनु चेति। 'करचरणादिमत्पिण्डविशेषमुत्पन्नं दष्ट्वा तद्व्यवहाराय तज्जनकादिना 
सवबुद्धिरचितडित्थादिपदं तत्र सङ्केतितं तदभिधायकं इष्टम्‌, ततश्च विवादास्पदं 
गोघटादिपदं केन चित्स्वार्थे सङ्केतितं पदत्वात्‌ डित्थादिपदवदित्यनुमानेन सर्वपदार्थ- 
सम्बन्धस्य मानान्तरापेक्षत्वसिद्धौ साऽशपदसंदर्भात्मकवेदस्यापि तदपेक्षा दुर्वारेति कथं 
तस्य निरपेक्षतालक्षणं प्रामाण्यमित्यर्थः। व्वाचित्कदर्शनमात्रेण कथमेतदनुमानमति- 
प्रसङ्गादित्याशङ्कय व्यभिचारादर्शनादिदमनुमानमुक्तदष्टान्तन कस्य न भवेदित्याह- 
पूर्वनिदर्शनादिति।।२५३।। 


ननु चेति= तु-हस्त पादादि युक्त शरीर पिण्ड विशेष जो उत्पन्न हुवा है 
उसे देखकर उसके पिंड के व्यवहार सिखाने के लिये बालक के माता पिता अपने 
अपने बुद्धि के अनुसार उस आकार को डित्थादि पद का प्रयोग करके संकेत 
से उस आकार प्रकार को पुकारते हैं। इसी प्रकार से विवादास्पद गो घटादिपद 
भी तो किसी ना किसी ने तो अपने अपने स्वार्थ में संकेतित किया होगा। क्योंकि 
जैसे डित्थादि पद वैसा यह भी पद है दोनों में पदत्व है। इसी अनुमान से 
सब पदार्थजात सम्बन्ध को प्रमाणान्तर की अपेक्षा की जरूरत है, जब यह बात 
सिद्ध हुई तो फिर धर्म अधर्मादिपद संदर्भात्मक वेद को भी इस प्रकार की आवश्यकता 
दुर्निवार है, फिर वेद में निरपेक्षता लक्षण रूप प्रामाण्यता कैसी? यदि इस पर 
कोई शंका करें कि कहीं कहीं ऐसा देखने से कैसे यह अनुमान किया (पक्ष) 
गो घटादि पदं, (साध्य) संकेतित है, (हेतु) पदत्व होने से। अर्थात्‌ गोघटादिपद 
किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संकेतित है पद होने से डित्थापि के समान। ऐसा अनुमान 
करने से तो अतिप्रसङ्ग होगा। इस पर हमारा यह कहना है कि इस अनुमान 
का कहीं भी व्यभिचार देखने में नहीं आता है। अतः यह अनुमान उक्त दृष्टान्त 
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से किसका नहीं होगा। अर्थात्‌ सब का ही यह अनुमान होगा। इसे कह रहे हैं 
ूर्वनिदर्शनादिति।। पूर्वसिद्ध दृष्टान्त के आधार यह अर्थात्‌ इस अनुमान के 


आधार पर अनुमिति हो जायेगी? कि डित्थादि पद, सांकेतिक है, उनमें पदत्व 
होने से। इत्यादि। 


डित्थादिपदार्थसम्बन्धस्यागन्तुकत्वमुक्तानुमाने उपाधिः, न च साधनव्यापकता 
इदार्नी व्यवहियमाणगवादिपदार्थसम्बन्धस्यैवानादिवृद्धव्यवहारगोचरत्वेन तस्यानादित्वात्‌ 
सर्गाद्यकालीनोऽपिगावादिपदार्थसम्बन्धव्यवहारस्ततः पूर्वकालीनतत्सम्बन्धानुस्मृति- 
निबन्धनो गवादिपदार्थसम्बन्धव्यवहारत्वादिदार्नीतनतदूव्यवहारवदित्यनुमानात्‌, ततः 
कृतयुगस्यादौ ब्रह्मपूतो महयशाः सर्वज्ञो धृतिमानृषिः पुनराजायते स्मरन्नितीत्यादिः 
वचनात्सर्गादिभुवां हिरण्यगर्भादीनामीश्वरानुगृहीतानां कल्पान्तरीयपदार्थसम्बन्धानुः 
सन्धानोपपत्तेश्च तत्सम्बन्धस्यानादित्वनिः्वयात्तद्विरोधात्तस्य सर्गकालेऽपि कृतकत्वं 
वक्तुमशक्यमित्याशयेनाह- 


अब अनुमान आकार यह बना कि (पक्ष) पद (साध्य) सामयिक अथवा सांकेतिक 
हे, (हेतु है) पदत्व डित्थादिपदवत्‌ इस अनुमान में आगन्तुकत्व को उपाधि बनाकर 
दोष देंगे। यह आगन्तुक उपाधि साध्य सांकेतिकत्व का व्यापक है, जहां जहा सांकेतिकत्व 
है वहां वहां आगन्तुकत्व है, लेकिन जहां जहां पदत्व है वहां वहां आगन्तुकत्व नहीं 
है तो उपाधि बन जायेगी इसे स्पष्ट कर रहे हैं। आगन्तुकत्व उपाधि में साधन 
व्यापकता नहीं है, इस समय व्यवहियमाण गवादि पदार्थ सम्बन्ध को अनादि वृद्धव्यवहार 
का विषय मानते हैं यह व्यवहार तो अनादि है, आगन्तुक नहीं है। सृष्टि के प्रारम्भ 
में भी (पंक्ष गवादि पद का गवादि रूप अर्थ के साथ सम्बन्ध व्यवहार (साध्य) 
पूर्वसृष्टि कालीन सम्बन्ध के स्मृति से बद्ध साध्य है और (हेतु है) गवादि पदार्थ 
सम्बन्ध व्यवहारत्वात्‌, जैसे अब का व्यवहार हो रहा है। इस अनुमान से आगन्तुकत्व 
पद और पदार्थ सम्बन्ध में सम्भव नहीं है। इसी प्रकार कृतयुग के आदि में “ब्रह्मपूतो 
महयशाः सर्वज्ञो धृतिमानृषिः पुनराजायते स्मरन्निति” इन वचनों से सर्ग क प्रारम्भ 
में हिरण्यर्गभादि जो ईश्वर से अनुगृहित है, उनको कल्पान्तरीय पद पदार्थ के 
सम्बन्ध का अनुसन्धान रहने से, वह सम्बन्ध अनादि ही है इसका निश्चय हो जाता 
है, अतः इसके विरोध के कारण सृष्टि के इदार्नीतन उत्पन्न कालमे भी इस 
सम्बन्ध को उत्पन्न हुवा मानकर इसमें कृतकत्व मानना अशक्य है। इसे कहते हैं। 
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अनादिवृद्धव्यवहारलक्षणे 
कथं प्रमाणे परिपन्थिनि स्थिते।। 


गवादिशब्दे समयोऽनुमास्यते 
डवित्थशब्दादिवदेतदुच्यताम्‌ 11२५४॥॥ 

अन्वयः= अनादिवृद्धव्यवहारलक्षण परिपन्थिनि प्रमाणे स्थिते, डवित्थ शब्दादिवत्‌ गवादिश- 
ब्दे कथं समयोऽनुमास्यते? एतदुच्चताम्‌ | ।२५४।। 

अन्वयार्थः= अनादि वृद्ध व्यवहार से लक्षित (अन्वयव्यतिरेक रूप) विरोधी प्रमाण के रहने 
पर डवित्थ आदि शब्दों के दृष्टान्त से गो आदि शब्दों में संकेत का अनुमान कैसे होगा? 
यह बताया जाय।।२५४।। 

अनादिवृद्धेति। वृद्धव्यहारो लक्षणं लिङ्गं यस्य पदार्थसम्बन्धानादित्वानुमानस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । ।२५४।। 

अनादिवृद्धेति= वृद्ध व्यवहार लक्षण चिन्ह लिङ्ग है, किसका? तो पदार्थ 
सम्बन्ध का, जो अनादि है। कैसा? अब कह भी दिया है। 


कि च सर्वपदानां तदर्थेषु सङ्केतकर्तरि मानाभावाच्च तदसिद्धिः, तथाहि, स 
न तावत्प्त्यक्षेण सिद्धयति, अननुभवात्‌, इतरथा तद्विप्रतिपत्त्यनुपपत्तेः, नाप्यनुमानेन, 
तस्य सोपाधिकत्वेन दूषित्वात्‌, उपमानं तु साइश्यादिव्यवस्थितवस्तुविषयं तत्र न 
शङ्कनीयम्‌, नाप्यागमेन, सर्वपदार्थसम्बन्धानां केन चित्सङ्केतितत्वप्रतिपादकवचनादर्शनात्‌, 
नाप्यर्थापत्त्या, तेन विनानुपपपद्यमानवस्तुनोऽभावात्‌, इदानीतनपदार्थसम्बन्धव्यवहार- 
स्यानादिवृद्धव्यवहाराधीनताया उपपादितत्वात्‌। तस्माद्भावसाधकप्रमाणिष्वेक्स्याप्य- . 
भावात्तत्सद्धावो दुर्लभः प्रत्युत भावसाधकमानपञ्चकानुदयरूपाभावमानात्तदभाव एवेति 
निश्चीयत इत्याह- 


दूसरी बात यह भी है कि सभी पदों का अपने अपने अर्थ में 
सम्बन्ध इस के लिये संकेत कर्ता में कोई प्रमाण भी नहीं है। तथाहि- यह प्रत्यक्ष 
प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो पाता वैसा अनुभव ही नहीं है। यदि संकेत कर्ता 
_ का ऐसा अनुभव होता तब तो किसी भी पद की उसके अर्थ सम्बन्ध में विप्रतिपत्ति 
नहीं होनी चाहिये, अथवा यदि संकेतकर्ता का अनुभव हो तो फिर संकेतकर्ता के 
विषय में विप्रतिपत्ति संशयादि नहीं होने चाहिये। इसी प्रकार से अनुमान से भी 
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संकेतकर्ता की अनुमिति नहीं होती है। डित्थादि सम्बन्ध में आगन्तुकत्व उपाधि बता 
चुके हैं। उपमान भी सादृश्यादि व्यवस्थितवस्तु विषयक होने से इसमें उसका प्रवेश 
नहीं है। आगम प्रमाण से भी सिद्ध नहीं होता है! 


क्योंकि सबं पदार्थो का पद के साथ सम्बन्ध किसी ने सङ्केतित किया है 
ऐसा कोई प्रतिपादक वचन देखने में नहीं आता। अर्थापत्ति प्रमाण से भी सिद्धि 
नहीं हो सकती। जिसके बिना अनुपपद्यमान वस्तु का अभाव होवे जैसे देवदत्तः 
दिवा न भुङ्के, रात्रो अवश्यमेव भुङ्ते, पीनत्वात्‌ इस रात्री के भोजनाभाव में पीनत्व 
भी नहीं रहेगा इसे अर्थापत्ति कहते हैं। तो यहां तो व्यवहार का अभाव होवे तो 
संकेतकर्ता का अभाव होवे। लेकिन यहां तो अब तक के पदार्थ सम्बन्ध व्यवहार 
को अनादि वृद्ध व्यवहाराधीन पहिले ही मान चुके हैं। अतः इसके अभाव का प्रश्‍न 
उत्पन्न नहीं होता। अतः अर्थापत्तिप्रमाण से भी संकेत कर्ता की सिद्धि नहीं होगी। 
इसलिये भावसाधक पांच प्रमाणों में एक भी प्रमाण संकेत कर्ता को सिद्ध नहीं 
करते, अतः उसका सद्भाव (होना ही) दुर्लभ है। इसके विपरीत भाव पदार्थ को 
सिद्ध करने वाले पाच प्रमाणों के अनुभव से इस संकेत कर्ता का अभाव ही निश्चित 
होता है। इसे कहते है- 


सतः प्रमाणाभिमतेषु पञ्चसु 
प्रमाणमक्षादिषु कि चिदीक्ष्यते।। 
नहीह सम्बन्द्धरि तेन तस्य वः 
खपुष्पकल्पत्वमभावमानतः | 1२५५ | | 
अन्वयः= सतः प्रमाणाभिमतेषु अज्ञादिषु पञ्चसु इह सम्बन्धरि किञ्चित्‌ प्रमाणं न ईक्ष्यते | 
तेन वः तस्य अभावमानतः खपुष्पतुल्यत्वम्‌ ।।२५५।। 
अन्वयार्थः= भाव पदार्थ के उपलम्भक प्रत्यक्षादि पांच प्रमाणां में से इस संकेतयिता पुरुष 
में कोई भी प्रमाण नहीं दिखता, अतः आपका वह (संकेतयितापुरुष) अभाव गमक प्रमाण के 
आधार पर खपुष्प तुल्य हो जाता है।।२५५।। 
सत इति। भावस्येत्यर्थः। सप्तमी निर्धारणार्था, तेन मानप्रञ्चकानुदयेन, 
एतत्त्वभावमानत इत्येतद्विशेषणम्‌, तृतीयार्थे च तसिः।।२५५।। 
सत इति= भावस्य भाव पदार्थ की सप्तमी विभक्ति निर्धारणार्थ बताई है। 
तेन- जिसकारणसे- भावसाधक पांचो प्रमाण अनुदित हो गये हैं, निष्फल हो गये 
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हैं, यह तो, अभावमानतः= अतः संकेतकर्ता पुरुष का अभाव मानना ही उचित 
होगा। अभाव का यह संकेत कर्ता पुरुष विशेषण होगा संकेतकर्ताऽभाव ऐसा प्रयोग 
होगा तथा वह संकेत कार्य अभाव का विशेषण बनेगा। तेन- इस कारण से इसका 
अभाव खपुष्प के समान ही होगा! यह भाव है। मानतः यहां जो तसिल्‌ प्रत्यय 
है वह तृतीया अर्थ में है?। 

जनु रात्रौ विद्यमानान्यपि कानि चिद्वस्तूनि कथमपि नोपलभ्यन्ते, एवं दिवसेऽपि 
तारकादीनि तद्वत्सतोऽपि सङ्केतयितुरनुपलम्भोपपत्तेस्तावता कथं तदभावसिद्धि- 
रित्याशङ्कय दष्टान्ते पूर्वं पश्चाद्वोपलम्भेन तदभावायोगात्तदोपलम्भप्रतिबन्धकवशादेव 
तदनुपलम्भो युक्त इत्याह- 

आशंका= रात्रि में कई एक ऐसी वस्तुये होती हैं जो होने पर भी 

) उपलब्ध नहीं होती है, इसी प्रकार से दिन में तारे होने पर भी दिखाई नहीं 

देते हैं, इसी प्रकार से संकेत कर्ता पुरुष के सत्‌ होने पर भी अनुपलब्ध हो 
सकता है, तो इसके अनुपलब्ध होने मात्र से इस के अभाव की सिद्धि कैसे हो 
सकती है? 

समाधान= दृष्टान्त में पहले या बाद में तो उन उन पदार्थो की प्राप्ति 
या दर्शन हो जाता है, अतः उनके अभाव का वहां योग नहीं है वहां तो यही 
व्यवस्था है कि उनके उपलब्धि में प्रतिबन्धक होने से उनका अनुपलम्भ कहा जाता 
है न कि अभाव कहा जाता है। इस कहते हैं- 


पुरोपलब्धो विषयो न हश्यते 
यदा प्रमाणैरिह भावगोचरैः।। 
तदा तु तत्रानुपलब्धिकारणं 


किमप्यभावादपरं हि मृग्यते।।२५६।। 
अन्वय यदा इह भावगोचरैः प्रमाणैः पुरोपलब्धो विषयो न दृश्यते, तदा हि तत्र अभावात्‌ 
अपरं किमपि अनुपलब्धिकारणं मृग्यते ।।२५६ || 


अन्वयार्थः= जब लोकमें भावोपलभ्भक प्रमाणें से कोई प्रामाणिक वस्तु उपलब्ध नहीं होती 
है, तब उस विषय में अभाव (असत्ता) से भिन्न कोई दूसरा अनुपलब्धि का कारण खोजा 
जाता है।।२५६।। 


टं रा TTT 


। वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌।। 
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पुरोपलब्ध इति। एतच्च पश्वादुपलभ्योपलक्षणम्‌, अनुपलब्धिकारणं तत्प्रयोज- 


कम्‌, उपलब्धिप्रतिबन्धकमिति यावत्‌। किमपि हष्टमदृष्टं वा। 1२५६1] 


पुरोपलब्ध इति- पुरा शब्द से बाद में भी उपलब्ध हो सकता है इस अर्थ 
परक यह शब्द है, अतः यह पुरा शब्द उपलक्षण परक है। इन ताराओं के 
अनुपलब्धि के कारण को बताते है उपलब्धि का प्रतिबन्धक सूर्य प्रकाशादि है, इत्यादि । 
किमपि अभावातिरिक्त इन तारों के बारे में कहा जाता है, न कि अभाव। लेकिन 
यहां तो संकेतकर्ता पुरुष का अभाव ही है, इसे बताते है। 


सर्वपदसङ्केतकर्तरि तु कदापि भावप्रमाणस्य कस्याप्यनुदयात्तदभावनिश्चयोऽ 
वश्यभावीति सहष्टान्तमाह- 


सभी पदों का संकेतकर्ता में तो कभी भी भाव पदार्थ साधक प्रमाण का 
किसी को अभी तक उदय न होने के कारण, संकेतकर्ता पुरुष के अभाव का 
निश्चय अवश्यम्भावी है। इसे दृष्टान्त सहित कहते हैं- 


अत्यन्तानुपलब्धवस्तुनि पुनर्यः पज्चकानुद्धव- 
स्तस्याभावनिमित्तक: स न पुनस्तत्रापर कारणम्‌ || 
अन्विच्छन्ति मनीषिणो. न हि शशेष्दृष्ठा विषाणास्तितां 


तत्रादर्शनकारणान्तरपरा हेत्वन्तरान्वेषिण: | [२५७ | | 
अन्वयः= अन्यन्तानुपलन्धवस्तुनि पुनः यः पञ्चकानुद्धवः, स॒ तस्याभावनिमित्तकः, तत्र पुनंः 
अपरं कारणं मनीषिणः न इच्छन्ति, शशे विषाणे अदृष्टे (सति) विषणाऽस्तितां (प्रति) अदर्शनकारणपराः 
हेत्वन्तरान्वेषिणः न हि।।२५७।। 


अन्वयार्थः= अत्यन्त अनुपलब्ध वस्तु के विषय में जो प्रमाण पञ्चक का अनुदय है वह 
उस वस्तु के अत्यन्ताभाव का कारण है, वहां दूसरा कारण मनीषि नहीं मानते हैं। जैसे कि 
खरगोश के सींगों के अनुपलब्ध होने पर सींगों की अस्तिता के प्रति अनुपलब्धि का निमित्तका 
अन्वेषण करने वाले दूसरे मनीषि अभाव से भिन्न अन्यनिमित्त की कल्पना नहीं करते हैं।।२५७।। 


अत्यन्तेति। तस्यात्यन्तानुपलब्धवस्तुनः समानपञ्चकानुद्भवः, स एव तत्रेति 
परामृश्यते, अद्षट्रेति छेदः, तत्र शशे, अदर्शनस्य शुङ्गादर्शनस्य, कारणान्तरपरा 


अभावातिरेकिप्रयोजकार्थिनः सन्तस्तज्जिज्ञासवो न हीति सम्बन्धः।।२५७।। 
अत्यन्तेति= जो वस्तु अत्यन्त असत्‌ है, अत्यन्त अनुपलब्ध है ऐसे वस्तु के 
उ उ सक उ च ज जज जज 
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विषय में समान रूप से, पञ्चकानुद्भवः= (पांचों प्रमाण काम नहीं कर पाते हैं।) 
पांचों प्रमाणो से समान रूप से जिस वस्तु का अनुद्भव हो जाता है, अनुभव नहीं 
होता है, तो उस अनुद्धव के बारे में विचार विमर्श किया जाता है कि वह वस्तु 
है ही नहीं। अदष्टेनेतिछेदः= वह पदार्थ दिखाई नहीं देता है तो वह है नहीं तत्र= 
खरगोश के, अदर्शनस्य सींग दिखाई नहीं देते हैं तो, कारणान्तर परा- सींग के 
अभाव के अतिरिक्त उस सींग से प्रयोजन चाहने वाले ऐसे जिज्ञासु लोग और कल्पना 
नहीं करते हैं। यह भाव है। अर्थात्‌ उसका अत्यन्ताभाव ही माना जाता है। 


किं चादौ सङ्केतकर्त्रां तानि तानि पदानि स्वमुखेनोच्चार्यं श्रावयित्वा तेषां 
तत्तदर्थविशेषेषु स्वकृतसाङ्केतिकसम्बन्धो ज्ञापनीयः। न च विना शरीरमुच्चारणादि 
सम्भवति। न च सङ्केतकर्तृत्वादेव शरीरमपि तस्यानुमीयत इति वाच्यम्‌। तथापि 
जानाशरीरे मानाभावाद्‌ दष्टानुरोधेन तस्यैकमेव शरीरं भवद्‌ भवेत्‌। न चैकेन शरीरेण 
सर्वासु शब्दव्यवहारभूमिष्वतीवोच्चनीचासु गिरिनदीसमुद्रादिभिर्दुर्गमासु युगपत्‌ क्रमेण 
वा कश्चित्कथं गन्तुमलम्‌, अगच्छन्वा तत्तद्देशवासिनः स्वकृतं साङ्केतिक 
सम्बन्धं ग्राहयेत्‌, तदग्रहे च तेषां शाब्दव्यवहारो न स्यादित्यभिप्रेत्याह- 


दूसरी बात सड्केतकर्ता का उन उन पदों को अपने मुख से उच्चारण करके 
सुना करके उन उन पदों का तत्तदर्थ विशेष में सङ्केत कर्ताकृत 
सम्बन्ध को समझाना होगा। यहं शरीर के बिना उच्चारण सम्भव नहीं होगा। 


आशका= सङ्केत कर्ता वह होने से उसका शरीर भी होना चाहिये ऐसा अनुमान 
करेंगे। 

समाधान= तो भी नाना शरीर मानने में प्रमाण नहीं है, अतः दृष्टि के अनुसार 
एक ही शरीर आप को मानना होगा। अब एक शरीर के द्वारा सब शब्द व्यवहार 
भूमि में जो अति ऊँची है तो कहीं अति गहरी है। ऐसी ऐसी नदियां, पहाड़, समुद्रादि 
जो अति दुर्गम है उनमें एक साथ में या क्रम से कोई भी कैसे पहुंच पायेगा। 
यदि मानो कि वह एक व्यक्ति तो वहां जाता नहीं है तो उन उन देशमें रहने 
वाले तत्तद्देशवासी लोग अपने अपने सङ्केत के अनुसार पद और अर्थ का 
सम्बन्ध स्थापित करेंगे। तो ऐसे पुरुष के द्वारा इसका सम्बन्ध का ग्रहण न होने 
ठ उन उन प्रदेशवासियों के शब्द व्यवहार नहीं होना चाहिये इस अभिप्राय से कहते 
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1 वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌। । 


विषमदुर्गमदेशसहस्त्रग: 
कथमिवैष नर: समयक्रियाम्‌।। 
सकलशब्दतदर्थनिवेशिनी 


वद विधातुमलं स्वयमेकल: | 1२५८ 11 
(न अच्वयः= एष सकलः नरः स्वयं विषमदुर्गमदेशसहस्त्रगः सकल शब्दतदर्थनिवेशिनीं समयक्रियां 
विधातुं अलं कथम्‌? वद | २५८ || 


अन्वयार्थः= यह अकेला पुरुष स्वयं विषम और दुर्गम ऐसे अनन्त देशों में जाकर समस्त 
शब्द और अर्था का संकेत करने में समर्थ कैसे होगा? यह तो बताइये।।२५८।। 


विषमेति। नरहष्टान्तानुमितस्य नरसाम्यमभिप्रेत्येष नर इत्युक्तम्‌।1।२५८।। 


विषमेति= नर को दृष्टान्त बनाकर अनुमिति करने जा रहे हैं, अतः नर 
के साम्यत्व को लेकर ही कहना होगा। इसलिये नर यह कहा। 


कि च लोके सङ्केतयिता श्रुतेन शब्दान्तरेण क चिदर्थ निर्दिश्यायं डित्थ 
इति व्यवहर्तव्य इति सङ्केतं कुरुते, सार्गाद्यकालीनानां जनानां तु स्तनन्धयकल्पा- 
नामेकत्रापि पदे व्युत्पत्त्यभावात्तान्प्रति पदान्तरेणार्थविशेषनिर्देशायोगादज्ञाते तस्मिन्पद- 
विशेषस्य सङ्केतोऽशक्यो ग्राहयितुमित्याह- 


और भी लोक में सङ्केतकर्ता से सुने हुये शब्दान्तर से किसी एक अर्थ 
के लेकर निश्चित करता है कि यह ड़ित्थ हैं ऐसा इसका व्यवहार करना चाहिये 
ऐसा वह सङ्केत कर्ता सङ्केत करता हैं। लेकिन सृष्टि के प्रारम्भ कालीन लोगों में, 
तो जैसे नवजात माता का दूध पीने वाले बच्चे के लिये तो जैसे एक भी पद 
में सम्बन्ध की व्युत्पत्ति नहीं हो सकती, इसी प्रकार ऐसे व्यक्तियों के प्रति अथवा 
स्तनन्धय बालक के प्रति पदान्तर से अर्थ विशेष का निर्देशन रहना सम्भव नहीं 
है, जब उसे किसी पद का ज्ञान ही नहीं तो पदविशेष का किसी अर्थ विशेष 
में सङ्केत वह ग्रहण नहीं कर सकता! इसे कहते हैं- 


अपि च किं चिदपि प्रतिपादकं 
न हि यदा पदमस्ति जगन्मुखे।। 


PS आज भा सा सास न मत जल का 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 
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अनभिधाय पदं न तदा कथ 


समयमेष करिष्यति शङ्करः।।२५६।। 
अन्वयः= अपि च जगन्मुखे यदा किञ्चित्‌ अपि पदं प्रतिपादकं नास्ति, तद्‌ पदेन अनभिध 
गाय एष शंकरः कथं समयं करिष्यति।।२५६।। 


अन्वयार्थः= दूसरी बात यह भी है कि सृष्टि के आरम्भ में जब कोई भी पद (किसी 
अर्थ का) प्रतिपादक नहीं है। तब किसी पद के द्वारा (किसी) अर्थ का अभिधान न करके 
यह ईश्वर कैसे संकेत करेगा।।२५६।। 


अपि चेति। जगन्मुखे सर्गाद्यकाले। शङ्कर आनुमानिक ईश्वरः | 1२४६ || 

अपि चेति= जरन्मुखे= सर्ग के आरम्भ काल में शङ्करः अनुमानगम्य ईश्वर 
भी कैसे संकेत करेगा। क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ काल में कोई भी पद किसी भी 
अर्थ का वाचक ही नहीं है। तो फिर कैसा सङ्केत कर्ता किसका सङ्गेत करेगा 
यह भाव है। 

नन्वव्युत्पन्नान्प्रति गोघटादिकमङ्कुल्यादिव्यापारविशेषरूपाभिनयेन निर्दिश्य तत्र 
गवादिपदानां सङ्केत ग्राहयिष्यतीशवर इति शङ्कामनूद्यापवदति- 

आशका= अत्युत्पन्न के प्रति अर्थात्‌ जिन्हें पद पदार्थ का ज्ञान नहीं है, 
ऐसों के प्रति यह गो है, यह घडा है ऐसा अङ्ठुली के व्यापार रूप अभिनय से. 


समझायेगा, फिर गो पद का गो रूप अर्थ में सङ्केत है ऐसा ग्रहण वह ईश्वर 
करायेगा। 


समाधान= ऐसी भी शङ्का नही करनी चाहिये। इसका समाधान यह है- 
अभिनयेन करिष्यति चेदयं 
समयमेतदतीव हि दुर्घटम्‌।। 
न हि पदार्थसहस्त्रविमिश्रिते 


रावि तदाऽभिनयात्‌ समयो भवेत्‌।।२६०।। 
अन्वयः= चेत्‌ अयं अभिनयेन समयं करिष्यति, एतद्‌ अतीव दुर्घटम्‌, तदा हि पदार्थ- 
सहस्त्रविमिश्रिते गवि अभिनयात्‌ समयो न भवेत्‌।।२६०।। 


 अन्वयार्थः= यदि यह (ईश्वर) अभिनय के द्वारा संकते करेगा तब तो यह दुष्कर है, 
क्योंकि सृष्टि क प्रारम्भ में द्रव्यगुणादि पदार्थो के संकीर्ण गो रूप, अर्थ में अभिनय के 


॥ ७८७७७७७७७७ ७७७७७ ब्यान 


।।वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌।। 
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आधार पर संकेत नहीं हो सकेगा। 1२६०।। 


अभिनयेनेत्यादिना। हिशब्दसूचितं हेतुमाह-न हीति। गवादेर्नानाविधा- 
वयवगुणक्रियासामान्यादिभिः सङ्कीर्णत्वादभिनयेनाप्येकतरनिर्धारणायोगाद्‌ गवादिपदानामर्थः 
विशेष सबन्धो दुर्बोधः, शब्दार्थविशेषयोरुपस्थितावपि तयोर्वाच्यवाचकभावरूपसम्बन्ध- 
विशेषोऽपि दुरवबोधः, तन्निरूपकाभावादिति भावः।।२६०।। 


fe अभिनयेत्यादिना=हि-शब्द हेतु की सूचना देते हैं। न हीति। गौ जो कि 
जिसर्मे नाना अवयव, नाना गुण, नाना क्रिया तथा शुगीत्वादि सामान्य भाव से 
वह गौ सङ्कीर्ण है, ऐसे गौ का अभिनय के द्वारा एक भी अवयव या गुण नहीं 
बताया जा सकता। नहीं उसका निर्णय ही अभिनय के द्वारा किया सकता। फिर 
गौ पद का गौ रूप अर्थ विशेष में सम्बन्ध है यह तो बड़ा दुर्बोध काम है। 
शब्द और अर्थ दोनों के उपस्थित होने पर भी इन दोनों में वाच्य वाचक भाव 
सम्बध विशेष समझने में कठिनाई हो जाती है, क्योंकि सृष्टि के आदि काल में 
उनका निरूपक कोई है नहीं यह भाव है। 


कि च शब्दानुगते वस्तुनि शब्दसङ्केतस्य परस्पराश्रयापातेन ग्रहीतुमशक्य' 
त्वान्मानान्तराधिगतेऽर्थे तदग्रहो वक्तव्यः, ततश्च धर्माधर्मस्वर्गनिरयदेवतादिपदार्थानां 
मानान्तरायोग्यत्वात्तेषु सङ्केतग्रहासम्भवात्तेषां पदानामबोधकत्वं स्यादित्याह- 


और भी शब्दानुगत वस्तु में शब्द सङ्केत मानने पर परस्पर आश्रय दोष 
होगा। (वस्तु की सिद्धि शब्द सङ्केत से, और शब्द सङ्केत की सिद्धि वस्तु से) 
अतः प्रमाणान्तर से गृहित्‌ अर्थ में ही शब्द सङ्केत का ग्रहण कहना पडेगा। फिर 
तो पुण्य पाप, स्वर्ग, नरक देवतादि पदार्थों का जो प्रमाणान्तर का विषय नहीं 
है उसमें संङ्केत का ग्रहण नहीं हो सकेगा। इस अवस्था में इन पदों में तत्तदर्थ 
बोधकत्व नहीं होगा। इस बात को कह रहे हैं- 


अपि च लौकिकमानबलाश्रया- 
दधिगते विषये समयो भवेत्‌।। 


प्रभृतिकार्थगतः समयः कुतः।।२६१।। 
अन्वयः= अपि च लौकिकमानबलाश्रयाद्‌ अधिगते विषये समयो भवेत्‌, अनुपलब्ध 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी- अनुवाद 


Roi oP Br Br RPP Or rr १५०० BrP Pn PP RP PP 
सतत्त्वकदेवताप्रभृति कार्यगतः समयः कुतः।।२६१।। 

अन्वयार्थः= लौकिक प्रमाण के बल पर अधिगत विषय में शक्ति ग्रह तो हो जायगा। 
किन्तु अत्यन्त अनुपलब्ध देवता आदि अर्थो में संकेत ग्रह कैसे होगा?।।२६१।। 

अपि च लौकिकेति। स्पष्टार्थान्यक्षराणि।।२६१।। 

अपि च लौकिकेति= अक्षरार्थ स्पष्ट है। 


किं च सङ्केताधीनव्यवहारस्य तत्कर्तृस्मरणं व्यापकं इष्टं गवादिशब्दार्थ- 
सम्बन्धव्यवहारे तु तदभावान्नायं सङ्केताधीन इत्याह 

और भी संड्केताधीन व्यवहार को उसका जो कर्ता है उसका स्मरण व्यापार 
रूप में देखा गया है, जहां जहां कर्ता है वहां वहां उसका स्मरण है। लेकिन 


गवादि शब्दार्थ के सम्बन्ध व्यवहार में तत्कर्तृ स्मरण को व्यावक रूप से नहीं देखा 
राया अतः गौरुप अर्थ का व्यवहार सङ्केताधीन नहीं हैं। इसे कहते हैं- 


अपि च कर्तुरनुस्मरणं .भवेद्‌ 

यदि चकार पुमान्‌ समय गिराम्‌।। 
न खलु कर्तृगबुद्धिबल विना. 

व्यवहृतिर्भवति व्यवहर्तरि। ।२६२।। 


अन्वय अपि च यदि पुमान्‌ गिरां समयं चकार कर्त्तुः अनुस्मरणं भवेत्‌ व्यवहर्ततरि 
व्यवहृतिः कर्तृगबुद्धिबलं विना न खलु भवति।|२६२।। 


अन्वयार्थ: यदि किसी पुरुष ने शब्दों का संकेत किया होता तो, उस कर्ता का अनुस्मरण 
“होता, क्योंकि व्यवहर्ता व्यक्ति का व्यवहार कर्तृ विषयक स्मरण के बिना नहीं होता।।२६२।। 
अपि च कर्तुरिति। तस्य व्यापकत्वं विपक्षबाधकप्रदर्शननोपपादयति-न खल्विति। 


सङ्कतकर्तुराप्तत्वस्मरणं तदधीनव्यवहारस्य मूलम्‌। इतरथा प्रतारकादिकृतत्वाशङ्कया 
तदधीनव्यवहारो न स्यादित्यर्थः ।।२६२।। 


अपि च कर्तृरिति= विपक्ष को बाधित करने के लिये अर्थात्‌ संड्केतकर्ता का 
अभाव सिद्ध करने के लिये, सङ्केत कर्ता का स्मरण, जहां जहां सङ्केत कर्ता हो 
वहां वहां संकेत कर्ता का स्मरण आवश्यक है। अर्थात्‌ सङ्केतकर््ता का स्मरण व्यापक 
है तो सङ्केत कर्ता व्याप्य है यह भाव है। इसे उपपादित करते हैं न खल्विति। 
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अर्थात्‌ सङ्केतकर्ता न है ऐसा स्मरण ही सङ्केत कर्ता के अधीन व्यवहार 
का मूल है। नहीं तो प्रतारक, भ्रभिष्ट, कपटी आदि संङ्केतकर्ता में हो तब तो 
संङ्केत के अधीन व्यवहार हो नहीं पायेगा। 


उक्तां व्याप्तिमुदाहरणनिष्ठतया विशदयति-- 


इसि व्याप्ति को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हैं। 
न खलु पाणिनिपिङ्गलसंज्ञया | 
व्यवहरन्ति तयोः स्मरणं विना।। 
पदपदार्थपरस्परसङ्गतिं 
निरमिमीत ततो न जगद्गुरुः ।।२६३।। 
मतिमता प्रवरो वृषभध्वजः 
कणभुगादिमुनिप्रवरः प्रभुः | । 
ननु धरादिजगद्रचनाबला- 
दनुमितोऽनवखण्डितशक्तिकः | ।२६४ | 


अन्वयः= पाणिनिपिङ्गल संज्ञया तयोः स्मरणं बिना व्यवहरन्ति न खलु। ततः जगद्‌ गुरुः 
पदपदार्थसंगांतें निरमिमीत न।1२६३।। 

अन्वयार्थः= पाणिनिकृत (वृद्धि गुण आदि) तथा पिङ्गलकृत (मगण आदि) संज्ञाओं के 
द्वारा उनका स्मरण किये बिना व्यवहार नहीं किया करते है, अतः परमेश्वर ने पद पदार्थ 
की संगति का निर्माण नहीं किया है। 

अन्वयः= ननु मतिमतां प्रवरः कणभुगादिमुनिप्रवरप्रभुः अनवखण्डितशक्तिकः वृषभध्व- 
जःधरादिजगदूरचनाबलाद्‌ अनुमितः ।।२६४।। 

अन्वयार्थः= शंका होती है कि बुद्धिमानों के श्रेष्ठ कणाद आदि मुनिवरों का उपास्य 
अखण्ड शक्ति समन्वित भगवान्‌ वृषभध्वज (शंकर) पृथिवी आदि जगत्‌ की रचना के बल पर 
अनुमित होता है, फिर उसका अभाव क्योंकर सिद्ध होगा। वही शब्दार्थो का संकेतयिता है। 

न खल्विति। पाणिनिकृता वृद्धिरादैजित्याद्या, पिङ्गलकृता धी श्री स्त्रीमित्याद्या 
ननु कार्यलिङ्गकानुमानादेव स्वतः सर्वज्ञः सर्वशक्तिरीश्वरः सिध्यति, स एव स्वेच्छया 
कायव्यूहं कृत्वोत्तममध्यमवृद्धभावं प्राप्य स्वप्रयुक्तपदेभ्यः स्वकृतसङ्केतानुसारेण व्यवहरति 
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स्म, तत्कालीनास्तद्व्युत्पज्ञा जनास्तद्व्यववहारदर्शनादेव तस्मिन्प्रवर्तकज्ञानमनुमाय 
तत्तद्विषयेषु व्यवह्वियमाणवस्तुषु सामान्यतो विशेषतश्चावापोद्वापाभ्यां पदसम्बन्धं ज्ञात्वा 
स्वयमपि तथैव व्यवहरन्तोऽन्येष्वपि तद्ग्यवहारं प्रवर्तयन्तीति कल्पयतां पण्डितानां ` 
सङ्केतकर्तुरनुस्मरणमिहाप्यस्तीति शङ्कां निराकुर्वन्प्रकृतं निगमयति सार्द्धेन-पदपदार्थेत्यादिना। 


। इदमत्राकूतम्‌, न तावत्कार्यलिङ्गकानुमानात्सर्वज्ञसिद्धि:, पक्षीकृताडुरादिमात्र- 
` गोचरज्ञानवतस्ततः सिद्धावपि तस्य सर्वगोचरज्ञानासिद्धेः, क्षितिगिरिसागरादीनां 
कार्यत्वमेवासिद्धं कुतस्तत्कर्तृसिद्धि, न च तेषां सावयवत्वेन कार्यत्वमनुमीयत इति 
वाच्यम्‌। अवयवारब्धत्वरूपसावयवत्वस्याप्यसिद्धेः, नापि मध्यमपरिमाणत्वं तत्कार्यत्वे 
लिङ्गम्‌, महत्तवस्येवाप्रयोजकत्वात्‌। नन्वङ्करादिकार्यानुमित ज्ञानं लाघवादेकं नित्यं च 
सिध्यद्‌ विनिगमकाभावात्सर्वगोचरं सिध्यतीति तद्वतः सर्वज्ञत्वसिद्धिरिति चेन्न, लाघवादेव 
कृत्तिमात्रवतस्तत्कर्तृत्वसम्भवेन तद्गोचरज्ञानस्यैवासिद्धिप्रसङ्गत्‌। न च ज्ञानेच्छयोरपि 
प्रत्येके कारणत्वेन सिद्धौ त्तयोर्नित्यत्वसर्वविषयत्वादेरपि लाघवादेव सिद्धे- 
निंत्यकृत्याश्रयस्य सर्वज्ञत्वादिसिद्धिरिति वाच्यम्‌। तथा सति शरीरेन्द्रियादेरपि प्रत्येक 
कारणत्वेन सिद्धौ तस्यापि नित्यत्वादिप्रसङ्गात्‌, तस्याप्यङ्गीकारे च न ह वै सशरीरस्य 
सतः: प्रियाप्रिययोरपहतिरस्तीति श्रुतेर्भोगायतनस्यैव शरीरत्वाच्च तद्वत ईश्वरस्य 
संसारोऽपरिहार्यः स्यात्‌। न तस्य कार्य करणं च विद्यते अकायमव्रणमित्यादि श्रुति 
विरोधाच्च नेश्वरस्य वास्तवशरीराद्यङ्गीकारः कर्तु शक्य-, शरीरादेस्तत्त्वावच्छेदेनानित्यत्वाव- 
धारणात्तद्विरोधान्नित्यशरीराद्यनुमानमशक्यमिति चेन्न, तर्हि ज्ञानेच्छाकृतीनामपि लाघवेन 
ज्ञानत्वाद्यवच्छेदेनानित्यत्वावधारणात्तद्विरोधात्तन्नित्यत्वमप्यनुमातुं . दुर्लभमिति कुतः 
सर्वज्ञत्वादिसिद्धिः, = सुप्तप्रबुद्धन्यायेन कल्पान्तरीयशब्दार्थसम्बन्धव्यवहारप्रवर्तकेषु 
हिरण्यगर्भादिषु श्रुतिस्मृत्याद्यवगतेषु सत्सु नेश्वरस्य. कायव्यूहादिकल्पनया तत्प्रवर्तकत्व- 
कल्पनमुचितम्‌। तत्कल्पनेऽपि त्वदुक्तरीत्या कल्पान्तरीयशब्दार्थसम्बन्धव्यवहार- 
प्रवर्तकत्वमेवेशवरस्य कल्प्यतां नापूर्वसङ्केतादिकरणमपि, कल्पनागौरवापातात्‌, 
तस्मात्सर्वपदार्थसम्बन्धसङ्केतकर्तरि मानाभावान्मोहमात्रादेव तदभ्युपगम इत्यानुमानि- 
केश्‍वरे परपरिकल्पित जगद्गुरुत्वादि वर्णितरीत्या दुर्घटमित्यभिप्रायेण जगद्गुरु 
रित्यादीनि तद्विशेषणान्यनूदितानि।।२६३।। 


स ०७० केक? 


कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌।। 
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न खल्विति= पाणिनी ने सूत्र रचा है जैसे “वृद्धिरादैच“ वृद्धि शब्द से आत्‌ 
और ऐच्‌ का व्यवहार करते समय पाणिनी का स्मरण अवश्य ही हो जाता हैं 
इसी प्रकार से पिज्गलकृत धी, श्री, स्त्री इत्यादि संज्ञाओं को कहते हुये पिङ्गलका 
स्मरण अवश्य हो जाता है। अर्थात्‌ इनका स्मरण अनिवार्य है। 


आशाक= कार्य लिङ्ग से अनुमान से (खुद) स्वतः सर्वज्ञ शक्तिमान्‌ ईश्वर 
की सिद्धि हो जाती है, वहीं ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार दो शरीरों की कायव्यूह 
रचना करके एक उत्तम वृद्ध जो उपदेश देने वाला, तथा दूसरा मध्यम बृद्ध जो 
उपदेश को सूनने वाला इस प्रकार उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध भाव को एक ईश्वर 
प्राप्त हो करके, अपने ही प्रयुक्त किये हुये पदों से अपने ही सङ्केत के अनुसार 
व्यवहार करता था। उस काल में उत्पन्न लोग भी ऐसे व्यवहार के दर्शन मात्र 
से ही प्रवृत्ति में प्रवर्तक ज्ञानका अनुमान करके, तत्तद्विषय में जो व्यवहार योग्य 
वस्तु है उनमें सामान्य रूप से अथवा विशेष रूप से लाना, छोडना आदि क्रियाओं 
के कारण गवादिपदार्थ के साथ पद सम्बन्ध को जानकर खुद भी ऐसा ही व्यवहार 
करके, दूसरे को भी व्यवहार में ऐसे प्रवृत्त कराते हैं। ऐसी कल्पना कहने वाले 
पण्डितों के मत में सङ्केत कर्ता का अनुस्मरण ऐसे व्यवहार में भेद है ही ऐसी 
शङ्का का निराकरण कराने के लिये प्रकृत में अब सिद्धान्त कहते हैं। श्लोक के 
उत्तरवर्ति अर्धभाग से कि "पदपदार्थेत्यादिना। परमात्मा ने पदपदार्थ संगति का निर्माण 
नहीं किया है। यदि किया हो तो उसका स्मरण अवश्य हो जाता है। अर्थात्‌ 
इन पदपदार्थो का वाच्य वाचक भाव सकेत कर्ता के स्मरण के बिना नहीं होता 
है। इससे स्पष्ट है कि परमेश्वर के द्वारा संकेतित नहीं है। यहां यह बात विचारणीय 
है, कि कार्य लिङ्ग के अनुमान से सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है। अनुमान 
यह है क्षित्यङ्करादिक, कर्तूजन्यं, कार्यत्वात्‌, घटवत्‌। इसमें पक्ष है अङ्कुरादि, तो अङ्करादि 
मात्र विषयक ज्ञान वाले में कर्तृत्वसिद्धि होने पर भी उसमें सब विषयक ज्ञान 
तो सिद्ध नहीं होगा। दूसरी बात पृथिवी, पर्वत, सागर इनमें कार्यत्व ही असिद्ध 
है, फिर इसके आधार पर कर्तृत्व की सिद्धि भी नहीं होगी। 

आशंका= ये पदार्थ सावयव होने से कार्य रूप माने जाय। वाच्यम्‌। इति 


नच] 
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समाधान= अवयवो से आरम्भित पदार्थ सावयव होता है इसी की सिद्धि 


नहीं होती है। 
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आशंका- पृथिव्यादि में मध्यम परिमाण होने से वे कार्य है यही हेतु है, 

जो कि पृथव्यादिक को कार्य सिद्ध करायेगा। 


समाधान= जैसे महत्‌ परिमाण कार्य का अप्रयोजक है। इसी प्रकार से मध्यम 
परिमाण भी ऐसा ही मानेंगे। 


आशंका= अङ्करादि कार्य से जब ज्ञान की अनुमिति हो गई है (क्योंकि 
ज्ञान के बिना कार्य नहीं हो सकता) तो वह अनुमितज्ञान लाघव से एक और 
नित्य सिद्ध होता हुवा, एकतरपक्षपातिनी युक्त्यमाव के कारण (विनिगमकाभाव से) 
वह एक ज्ञान सब पदार्थ विषय माना जाय तो फिर ऐसे ज्ञानवाला व्यक्ति ही 
सर्वज्ञ सिद्ध होगा। 


समाधान= यह कहना भी ठीक नहीं. है। क्योंकि जहां तक लाघव की बात 
`हे तो इम यही कहेंगे कि जिसमें कृति हो वही कर्ता माना जाय, फिर तो अङ्कुरादि 
विषयक या सर्वविषयक ज्ञान की ही असिद्धि हो जाती है। 


आशंका= ज्ञान और इच्छा जो प्रत्येक अपने अपने में कारण है तो यह 
ज्ञान तथा इच्छा इन दोनों के विषय नित्यत्व तथा सर्वविषयत्वादि इनको भी लाघव 
से सिद्धि हो गई, तो फिर नित्य .कृत्याश्रयत्व की सर्वज्ञत्व में ईश्वर में सिद्धि 
होगी। वाच्यम्‌| इति नच। 


समाधान= "यदि ऐसा माना जाय तब तो शरीर, इंद्रियादि का भी प्रत्येक 
कारण सिद्ध होने से उनमें भी नित्यत्व प्रसङ्ग आयेगा। यदि शरीर को नित्य मान 
लिया तो फिर “न ह वै शरीरस्य सतः 'प्रियापियोरपहतिरस्ति”। इस श्रुति ने तो 
सुखदुःखादि भोग के अवच्छेदक आयतनको ही शरीर माना है, यदि ईश्वर में भी 
शारीर है तब तो उसमें संसार अपरिहार्य है। फिर यह जो कहा है कि "न तस्य 
कार्यं करणं च विद्यते, अकायमत्रणमित्यादि श्रुतियों में भी विरोध होगा। अतः ईश्वर 
में वास्तविक शरीरादिक का अङ्गीकार नही करना चाहिये। 


आशंका= शरीर तो भोगादिक का अवच्छेदक होने से उसमें अनित्यत्व की 
र हो जाने से इसके विरोध में शरीर के नित्यत्वादिक का अनुमान अशवय 
| 


समाधान- इसी प्रकार से ज्ञानः इच्छा, कृति भी लाघव से ज्ञानत्व से अवच्छिन्न 


oO 


। वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌। । 
TY 


है अर्थात्‌ ज्ञानत्व इनका अवच्छेदक है अतः वह ज्ञानात्वादि भी अनित्य धारणा वाला 
है, इसके विरोध में इन ज्ञानत्व में नित्यवादिक का अनुमान भी दुर्लभ है फिर कैसी 
सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि होगी। जैसे सोये हुये व्यक्ति को उठाकर उसे सचेत किया 
जाता है, इसी प्रकार से कल्पान्तरीय शब्द और अर्थ के सम्बन्ध व्यवहार के प्रवर्तक 
हिरण्यगर्भादि जिनका श्रुतिस्मृति आदि में वर्णन प्राप्त है, उनके होते हुये, फिर ईश्वर 
की कार्यव्यूह की कल्पना करना, और फिर उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध प्रवर्तित करें 
इत्यादि कल्पना अनुचित है। कदाचित्‌ कायव्यूह की कल्पना भी की तो भी आपके 
ही काणादमत के प्रक्रियानुसार कल्पान्तरीय शब्द और अर्थ के सम्बन्ध व्यवहार के 
प्रवर्तक रूप में ईश्वर को मानना पडेगा, इसमें ईश्वर में अपूर्व (अनादिकालीन) 
सङ्केत कर्तृत्व तो नहीं आयेगा। और दूसरी बात कल्पना गौरव भी होगा। इसलिये 
सब पदार्थो के सम्बन्ध कर्ता में कोई प्रमाण नहीं होने से, मोहमात्र से ही सङ्केतकर्ता 
का ग्रहण हो जाता है, इस प्रकार अनुमानिक ईश्वर में परिकल्पित जगद्गुरुत्वादि 
भी जैसे हमने कहा है उस रीति से यह जगद्‌ गुरुत्वादि भी दुर्घट है। इस अभिप्राय 
से जगद्‌ गुरु आदि पद से अनेक विशेषण कह दिये है। अर्थात्‌ जगद्‌ गुरु ईश्वर 
में सङ्केत कर्तृत्व नहीं है यह बात सिद्ध हो गई है।। 

सिद्धान्तेऽपि नामरूपात्मकप्रपञ्चस्येशवरजन्यत्वोपगमात्कथं तन्निराकरणमित्या- 
शङ्कयास्माभिः कूटस्थसच्चिदानन्दैकरसस्य परमात्मनः शास्त्रवशान्माया विचित्रः 
जगदभिव्यक्तिहेतुत्वाङ्गीकारात्तेन मानान्तरेणार्थमुपलभ्य रचितत्वाभावाद्वेदस्यापौरुषेयतया 
स्वतः प्रामाण्यसिद्धिरित्याशयेनाह- 


आशंका= सिद्धान्त में भी नामरूपात्मक प्रपञ्च को ईश्वर जन्यत्व मान लिया 
है, फिर इसका निराकरण कैसे किया जायगा? 


समाधान= हम तो, कूटस्थ सच्चिदानन्दघन एकरस परमात्मा से शास्त्र तथा 
उसी शास्त्रं के समान्‌ माया द्वारा विचित्र जगद्‌ की अभिव्यक्ति मानते हैं अर्थात्‌ 
कूटस्थ परमात्मा को हेतु भी मानते हैं। इस कारण से प्रमाणान्तर से अर्थ को 
प्राप्त करके उसकी वेद की रचना नहीं होने से, अथवा प्रमाणान्तर से प्राप्त अर्थ 
का परमात्मा वेद का रचयिता नहीं होने से वेद में अपौरुषेयता है तथा स्वतः 


प्रमाणसिद्धि है भी। इस आशय को कहते हैं- 


rib ककत 


चचक कक्कर 
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अपि तु वैदिकवाङ्मनसातिगा- 


नुदितलुप्तचिदेकरसात्‌ प्रभोः।। 


दमतिपूर्वमिदं सकलं जगत्‌।।२६५।। 

अन्वयः= (तस्मादीश्वरादपि न वृद्धिपूर्वं जगद्रचना जाता) अपितु वैदिक वाङ्मनसातिगानु 
दितलुप्तचिदेकरसात्‌ प्रभोः आनकदुन्दुभिनन्दनात्‌ अमतिपूर्वं इदं सकलं जगत्‌ अभवत्‌ | २६५ || 

अन्वयार्थ: उस ईश्वर से भी बुद्धि पूर्वक जगद्‌ रचना नहीं हुई। अपितु वैदिक वाङ्‌ 
और मनसे अविषयभूत, उदय अस्त रहित चैतन्येकरस, प्रभुवर वसुदेव नन्दन से अबुद्धिपूर्वक यह 
सकल जगत्‌ हुवा है।।२६५।। 

अपि त्विति। वैदिकश्चासौ वाङ्मनसातिगश्चासावनुदितांलुप्तचिदेकरसश्च 
तस्मादिति विग्रहः। तस्यैवावतारित्वप्रख्यापनायानकन्दुदुभिनन्दनादित्युक्तम्‌। तस्य 
सर्वज्ञत्वादि यद्यपि श्रुत्यादिसिद्धमस्ति, तथापि वेदाद्यभिव्यक्तौ न तत्प्रयोजकमित्यमति- 
पूर्वमित्युक्तम्‌। 1२६५ | | 

अपि त्विति- “वैदिक वाङ्मनसातिगा“ वैदिक ईश्वर वाणी, मन इनसे परे 
ईश्वर है, अनुदितलुप्त चिदेनरसश्च- उदय अस्त रहित एक चैतन्य रूप, परमात्मा 
है। उसी का अवतार भूत बताने के लिये। आनकदुन्दुभिनन्दन= वसुदेव नन्दन 
श्री कृष्ण जी से ऐसा कहा है। यद्यपि ऐसी श्री कृष्ण जी की सर्वज्ञत्वादि श्रुति 
आदि में सिद्ध है, तथापि वेद के अभिव्यक्ति में उनका सर्वज्ञत्वादि प्रयोजक नहीं 
है। इसलिये कहा कि अमतिपूर्वकम्‌- वेद मतिपूर्वक नहीं बनाये हैं। (इससे वेद 
में अपौरुषेयता तथा स्वतः प्रामाण्य की सिद्धि होती है यह भी भाव है।) 


कार्यलिङ्गकानुमानात्पराभिमतसर्वज्ञेश्वरासिद्धावप्युपदेशलिङ्गकानुमानात्तत्सिद्धिरिति 
वदस्तदङ्गभूता व्याप्ति तावद्दर्शयति-- 


कार्यलिङ्गकानुमान से कणादिमत से सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि न होने पर 
भी उपदेश को हेतु बनाकर सर्वज्ञ ईश्वर की सिद्धि करने वाले कणाद की इस 
' अनुमिति की हेतु भूता व्याप्ति को बताते हैं- 


च क च प स कक कछ कक क क??? काका? 


। वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌।। 
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ननु लौकिकवचसां नरमतिपूर्वकरचना 
, परिदृश्यत इति वैदिकवचसामनुमिनुमः | | 
वचन श्रुतिशिरसामपि नरधीकृतरचनं 


वचनत्वत इव लौकिकजननिर्मितवचनम्‌ | 1२६६ | | 
अन्वयः= ननु लौकिकवचसां नरमतिपूर्वकरचना परिदृश्यते इति वैदिकवचसाम्‌ अनुमिनुमः, 
श्रुतिशिरसां वचनं अपि नरधीकृतरचनं वचनत्वतः लौकिकजननिर्मितवचनं इव ।।२६६।। 


अन्वयार्थः= लौकिक वचनों की पुरुष मतिपूर्वक रचना देखी गई है, अतः वैदिक वचन 
भी ऐसे हैं इसका अनुमान करते है, वैदान्त वचन, पुरुष बुद्धि रचित है, वचन होने के कारण, 
लौकिक वचनवत्‌। 

नन्वित्यादिना। वैदिकवचसां नरमतिपूर्वकरचनामनुमिनुम इति विपरिणतानुषङ्गः। 
इदानी तदनुमानमाह-वचनमित्यादिना। श्रुतिशिरसामिति वैदिकमात्रस्योपलक्षणम्‌, 
वैदिकवचसामित्युपक्रमादिवशब्दोऽन्ते योजनीयः 11२६६11 

नच्चित्यादिना= वैदिक वचन नरमति पूर्वक रचना वाले होने चाहिये ऐसा विपरीत 
अनुमान करते हैं अर्थात्‌ जैसे लौकिक वचन पुरुष बुद्धि पूर्वक देखे जाते है वैसे 
ही वेदवचन भी पुरुष बुद्धि पूर्वक होने चाहिये। अब इस अनुभव को बताते हैं। 
वचनमित्यादिना= श्रुतिशिरसामिति= वैदिक वचन मात्र। वैदिकवचसामिति= लौकिक शब्द 
का उपक्रम करके अन्त में वैदिक शब्द यह अन्त में लगा देना है। 

ऐसी योजना करनी है। अर्थात्‌ लौकिक वचन को लेकर वैदिक वचन तक 
सब पुरुष बुद्धि पूर्वक है। यह भाव है। 

न सर्वज्ञेश्‍वरसिद्धिरित्याशङ्कय वेदार्थस्य 
भूतभविष्यदादिरूपस्यापरिमितस्य॒धर्माधर्मादिरूपस्य च स्वतः सर्वज्ञत्वं विना 
मानान्तरै्ज्ञातुमशक्यत्वात्तदधीनजीवपूर्वकरचनाया वेदे बाधाद्वाक्यत्वहेतोः पक्ष- 
धर्मताबलात्स्वतः सर्वज्ञ एव वेदरचनाकर्तृत्वेन सिध्यतीत्याह 

आशंका= यदि वेदवचन भी असर्वज्ञमति पूर्वक माने जाय तब तो अर्थान्तर 
की सिद्धि होगी, जीव की सिद्धि होगी, नकि सर्वज्ञ ईश्वर की। 

समाधानः वेदार्थ तो भूत भविष्यादि अपरिमित पापपुण्यात्मक रूप है, जिनका 
स्वतः सर्वज्ञत्व के बिना जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि प्रमाणान्तर का तो ये 
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विषय है नहीं। अब वेदवचन जीवमति पूर्वक हो यह तो वेद में बाधित होता 
है, अतः वेदवाक्य (पक्ष) इसका स्वतः सर्वज्ञ ईश्वर वेदरचनाकर्ता (वान्‌) है 
(साध्य) वाक्यत्वात्‌ (हेतु) बनायेंगे। इससे पक्ष धर्मता .के बल से स्वतः सर्वज्ञ परमात्मा 
की वेद रचनाकर्ता की सिद्धि होगी। 


न च मादशजनधीकृतरचनं श्रुतिवचनं 

भवितुं क्षममिति वैदिकरचनाबलमिषतः।। 
अनुमीयत इह शूलभृदिति चेदिदमशुभं 

न हि वैदिकवचसामभिभवनास्पदमनुमा।।२६७।। 


अन्वयः= श्रुतिवचनं माहशजनधीकृतरचनं च न भवितुं क्षमम्‌। इति इह वैदिक रचनाभिमतः 
शूलभृत्‌ अनुमीयते इति चेत्‌, इदं अति अशुभं, हि अनुमा वैदिकवचसां अभिभवनास्पदं न।।२६७।। 


अन्वयार्थः= श्रुतिवचन हमारे जैसे साधारण मनुष्य के बुद्धि दारा रचित नहीं हो सकते। 
इसलिये यहाँ वैदिक रचना के सामर्थ्य से त्रिशूलधारी शंकर का अनुमान किया जाता है। यह 
कहना अपूर्व अशुभ होगा। क्योंकि वैदिक अनुमान वैदिक वचनों का साधक नहीं हो सकता।।२६७।। 

न च माहृशेति। इतिर्हेतो। अस्मदाद्य॒शक्यरचनस्यापिवेदस्यानादित्वसम्भवात्कर्त्रः 
पेक्षेव नेत्याशङ्कयाप्तप्रणीतत्वाभावे तदप्रमाण्यशङ्काया दुर्निवारत्वात्‌ न च 
तत्प्रामाण्यायाप्तरचितत्त्वं वक्तव्यमित्यभिप्रेत्याह। वैदिकेति। वैदिकवाक्यरचनासामर्थ्यव्याजेन 
स्वतः सर्वज्ञादिरूप ईश्वरोऽनुमीयते इत्यर्थः। दूषयति-इदमशुभमिति। अनुमितेश्वर- 
ज्ञानस्य मूलाभावेऽप्यानादित्वात्प्रामाण्यं यथोपेयते तद्वत्तस्यापि ूर्वोक्तिविधयाऽपौरुषेय- 
स्यानादितयाऽनाप्तप्रणीतत्वादिशङ्खाशून्यस्य स्वतः प्रमाणत्वोपपत्तेः कृतं तत्कर्तृसर्वज्ञत्वादि 
साधयितुम्‌, अलमित्यादिकल्पनयेत्यर्थः। वैदस्यापौरुषेयत्वप्रतिपादकश्रुतिविरूद्धं चेदनुमानं 
स्वयमेवाप्रमाणं सद्वेदपौरुषेयत्वादि न साधयितुमलमित्याह। न हीति।।२६७।। 

न च माइशति- इति= हेत्वर्थमें है। आशंका हमारे जैसे जीव ऐसे वाकयं 


की रचना नहीं कर सकते तो भी वेद के अनादि होने के कारण वहां कर्ता 
की अपेक्षा ही नही है। 


समाधान= यदि वैदिक वाक्य आप्त प्रणित न होवे तब तो उसमें अप्रामाण्यं 
शङ्का होगी, जो दुर्निवार होगी, इसके लिये वेद वाक्यों में प्रामाण्य हो इसके लिये 
आप्तरचितत्व उसमें कहना जरूरी है इस अभिप्राय से कहते हैं। वैदिकेति। अर्थात्‌ 
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वैदिक वाक्य रचना सामर्थ्य के बहाने (व्याज से) स्वतः सर्वज्ञादिरूप ईश्वर का 
अनुमान किया जाता है। यह भाव है इसका खण्डन करते हैं। 


समाधान= इदमशुभमिति= अनुमित ईश्वर में तथा उसके ज्ञान में कोई कारण | 

न होने पर भी उसमें अनादित्व होने के कारण प्रामाण्य जैसे स्वीकृत किया जाता 
है, इसी प्रकार वेद का भी पूर्वोक्तविधि से अपौरुषेय होने से, अनादि रूप होने 
से, अनाप्त से प्रणीत है ऐसी शंका भी नहीं है, ऐसे वेद की स्वतः प्रामाणता सिद्ध 
होती है। फिर क्या करना है जो वेद कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर साध करके। अतः इन 
कल्पनाओं को यहां ही विश्राम दीजिये। वेद आघौरुषेय है ऐसा प्रतिपादक वाक्य 
श्रुति के विरुद्ध होने से आपका अनुमान खुद ही (बाधित) अप्रमाण है, फिर वह 
कैसे वेद में पौरूषेयत्वादिक का साधन करें। अर्थात्‌ वह यह सिद्ध नहीं कर सकता 
पर भाव है।। 


कासौ श्रृतिर्वेदस्यापौरुषेयत्वप्रतिपादिकेति वीक्षायामाह- 
आशंका ऐसी कौन सी श्रुति है जो वेद के अपौरुषेयत्व का प्रतिपादन 
करती है ऐसी विवक्षा होने पर कहते हैं- 
` ब्रह्म स्वयम्भु परमात्पदस्य वेदो 
निःश्वासकल्प इति चापरमामनत्ति।। 
वाक्यं तदस्य मतिपूर्वकताऽनुमानं 
सद्यो निरस्यति न चेदपबाधितं स्यात्‌।।२६८।। 


अन्वयः= ब्रह्मस्वयंभुः, वेदः परमात्मपदस्य निःश्वासंकल्पः इति च अपरं वाक्यं आममन्ति, 
तत्‌ चेत्‌ अपबाधितं न स्यात्‌ अस्य मतिपूर्वकतानुमानं सद्यः निरस्यति ।।२६७।। 

अन्वयार्थः= ब्रह्म स्वयम्भु (बृह० २/६/३) अर्थात्‌ वेद स्वयंभु है तथा “अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितम्‌ (बृह० २/४/१०) अर्थात्‌ वेद इस महान्‌ ईश्वर का निःश्वास है, यह दूसरा वाक्य 
है यदि अनुमान से बाधित नहीं है तब तो वेद में प्रसक्त बुद्धि पूर्वकता का निरास अवश्य करा 
देता है।।२६८।। 

ब्रह्मेति। वेद इत्यर्थः। परमेष्ठिब्रह्मण इति पूर्ववाक्ये हिरण्यगर्भस्यापि वेदादेव 


विद्याप्राप्तिमभिधाय वेदस्यापि लौकिकवाक्यवनूमानान्तराधीनार्थत्वशङ्कानिरासाय ब्रह्म 
स्वयम्भु न केनचिद्रचितमिति श्रुतिः स्पष्टमेव वेदापौरुषेयत्वमाह। तथाऽस्य महतो 
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भूतस्य निःश्वीसतमेतद्यहग्वेद इत्यादिश्रुतिरप्युपक्रमोपसहाराभ्यां पुरुषनिःश्वासवद्वेदानां 
मंतिपूर्वकतां निराकुर्वती तेषां मतिपूर्वकत्वानुमान बाधते, तदबाधे स्वप्रामाण्या- 
योगादित्यर्थः | ।२६८।। 


ब्रह्मेति= वेद पूर्ववाक्य में ब्रह्म शब्द वेद मान कर ही विद्या प्राप्ति को 
लेकर वेद को भी लौकिक वाक्य के समान प्रमाणान्तराधीन अर्थवत््त शंका हो सकती 
है, उसकी निवृत्तिकराने के लिये ब्रह्म स्वयम्भु (ब्र०ह० २/६/३) वेद स्वयम्भू है 
ऐसा कहा है। अर्थात्‌ किसी ने इसकी रचना नहीं की है। ऐसी श्रुति स्पष्ट रूप 
से वेद का अपौरूषेयत्व बताती है। इसी प्रकार से इसके पूर्व “तथाऽस्य महतो 
भूतस्य निःश्वसितमेतद्यदृग्वेद” (बु० २/४/१०) ईश्वर के श्वास रूप वेद है। इत्यादिश्रुति 
उपक्रम और उपसंहार दोनों को लेकर पुरुष के श्वास का तथा पुरूष के मतिपूर्वकता 
का निराकरण करती हुई, वेदों में मति पूर्वकत्व है इस अनुमान का अपने आप 
इससे बाध हो जाता है। यदि मति पूर्वकत्व अनुमान का बाध नहीं होगा तो वेद 
में स्वतः प्रामाण्य नहीं आ पायेगा। 


न केवलमृग्वेदादिरूपशब्दप्रपञ्चस्यैवामतिपूर्विका सृष्टिः, कि तु इष्टं हुतं प्राशितं 
पायितमयञ्च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानीति 
श्रुतेः सर्वस्यैव कार्यजातस्य जन्मादयः सर्वे विकारा निःश्वासवदमतिपूर्वका एव ततश्च 
परेषा कार्यालिङ्गानुमानमपि श्रुतिविरुद्धार्थत्वादप्रमाणमित्याह- 


केवल ऋ्वेदादि रूप शब्द प्रपञ्च ही अमतिपूर्वक है यह बात नहीं, किन्तु 
इष्ट, हुत, प्राशित, पायितमय लोक, "परलोक, सब भूत इसी परमात्मा के निःश्वास 
भूत है, यह श्रुति सब कार्य जातका जन्मादि बताकर सभी विकार निःश्वास के 
समान अर्थात्‌ अमति पूर्वक ही है। अतः कणाद का कार्य लिङ्गक अनुमान भी 
श्रुति विरूद्ध होने के कारण अप्रमाण माना जायेगा। इसे कहते हैं- 


सृजति रक्षति सहरति प्रभुः 
सकलमेव निविश्य नियच्छति।। 
अमतिपूर्वमिति. श्रुतिशासने 


वद कथ मतिपूर्वकताऽनुमा। ।२६६।। 
अन्वय: प्रभुः मतिपूर्वं सकलं एव सृजति, रक्षति, संहरति, निविश्य नियच्छति इति श्रुतिशासने 
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वद मतिपूर्वकतानुमा कथम्‌? | ।२६६।। 


अन्वयार्थः= ईश्वर अबुद्धि पूर्वक ही सकल जगत का सर्जन, रक्षण, संहार करता एवं 
सब में प्रविष्ट होकर नियमन करता है, ऐसे श्रुति शासन के रहने पर बताइये वेद में बुद्धि 
पूर्वकता का अनुमान कैसे होगा? अर्थात्‌ नहीं होगा] 1२६६।। 


सृजतीत्यादिना। निविश्य चिदाभासद्वारा सम्बन्धं प्राप्य। नियच्छति 
नियमयति।।२६६।। 


सृजतीत्यादिना= निविश्य= चिदाभासद्वारा, सम्बन्ध को प्राप्त करके। नियच्छति= 
नियमन करता है। फिर बताइये कि ईश्वर ने यह सबकाम अमति पूर्वक किया 
इसर्मे कोई श्रुति के विरोध में प्रमाण है। (अनुमान तो श्रुति से बाध्य होगा। श्रुति 
का बाधक नहीं हो सकता।। 


ननु मन्त्रायुर्वेदवत्तत्प्रामाण्यमाप्तप्रामाण्यादित्युक्तः कथमाप्तोक्तत्वमन्तरेण वेदः 
प्रामाण्यमित्याशट्भय किमाप्तोक्तत्वं तस्यानुमानिकं तद्विधायकश्रुतिगम्यं वा, नाद्यः तस्य 
निरस्तत्वादित्यभिप्रेत्य द्वितीये त्वप्रमाणतया शङ्भितश्रुत्या तदसिद्धेस्तत्प्रामाण्यमादौ 
ज्ञातव्यम्‌, ततश्च परस्पराश्रयापातादेकमपि न सिध्येदित्याह 


आशंका= मन्त्र, आयुर्वेद, जैसे इनका प्रामाण्य है वैसे वेद का भी प्रामाण्य 
माना जाय, क्योंकि आप्त प्रामाण्य उनमें होने से। आप्ता के बिना वेद की प्रामाण्यता 
भी कैसी होगी। 

समाधान= वेद को आप्त ने कहा है इसमें क्या अनुमान प्रमाण है कि 
वेद आप्त ने कहे हैं। ऐसा कोई श्रुतिवचन से ज्ञात होता हैं? इसमें पहिला विकल्प 
ठीक नहीं है। अनुमान प्रमाण से आप्तोकत्व का हम पहिले ही खण्डन कर चुके 
हैं। द्वितीय विकल्प की अप्रामाणिक होने से, दूसरी श्रुति जो इसमें शङ्का पैदा 
करा देगी। अतः आप्तोक्तत्व की सिद्धि नहीं हो पायेगी, पहिले तो आप्तोक्तत्व की 
सिद्ध करें, बाद में प्रामाण्यताकी, आप्तोक्ति में प्रामाण्यता कारण बनेगी। और प्रमाण्यता 
में अप्तोक्तिकारण बनेगी इस प्रकार परस्पराश्रय दोष आने से, इन दोनों में से 


एक की भी सिद्धि नहीं होगी। 
आप्तोक्तत्वप्रत्यये मानभावो 


वेदस्यास्य ज्ञायते मानभावे।। 
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विज्ञाते सत्याप्तपूर्वत्वसिद्धि- 


रित्यन्योन्यापाश्रयत्वप्रसङ्गः | ।२७०।। 
अन्वयः= आय्तोक्तत्वप्रत्यये अस्य वेदस्य मानभावो ज्ञायते, मानभावे विज्ञाते सति 
आप्तपूर्वत्वसिद्धिः, अन्योन्यापाश्रयत्वप्रसङ्गः | ।२७०।। 


अन्वयार्थः= (वेद में) अप्तोक्तत्व का निश्चय हो जाने पर प्रामाण्य का ज्ञान होगा, और 
प्रामाण्य का ज्ञान हो जाने पर अप्तोक्तत्व की प्रसक्त होती है।।२७०।। 


आप्तोक्तत्वेति। स्पष्टोऽर्थः ।।२७०।। 

अप्तोक्तेति= अक्षरार्थ स्पष्ट है।।२७०।। 

वेदस्याप्तप्रणीत्वाभावे तदुत्थविद्यायाः कथं प्रामाण्यसिद्धिरित्याशङ्कय कि सिद्धि 
शब्दोदिता तज्ज्ञप्तिः पर्यनुयुज्यते तत्सत्ता वा नाद्यः, वेदस्यापौरुषेयत्वसाधनेना 
नाप्तप्रणीतत्वादिनिबन्धनाप्रामाण्यशङ्डानवकाशात्‌, तदुत्पन्नविद्या यदा गृह्यते तदा 
प्रमाणत्वेनैव गृह्यते इति ज्ञानस्य प्रामाण्यज्ञप्तौ स्वतस्त्वसिद्धिरित्याशयेनाह- 


आशंका= वेद यदि आप्त प्रणीत नहीं है तो उसमें प्रतिपादित विद्या की 
प्रामाण्यता कैसे सिद्ध होगी? 


समाधान= प्रामाण्य सिद्धि में सिद्धि शब्द से क्या ज्ञप्ति (प्रकारका) नियोजन 
करना है कि प्रामाण्य की सत्ता? इसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है क्योंकि वेद 
अपौरुषेय होने से आप्त प्रणितत्वादि निबन्धनक जो अप्रामाण्य की आशंका है, उसके 
लिये यहां अवकाश नहीं है। जब वेद में प्रतिपादित विद्या का ग्रहण कर लेते 
हैं तब उनके प्रमाण होने से ही तो उनका ग्रहण होता है इस प्रकार ज्ञान की 
(वेद की) प्रामाण्य ज्ञप्ति में स्वतः ही सिद्धि है। इसे आशय से कहते हैं- 


तस्मादेषा स्वप्रयुक्तप्रमाण- 
भावज्ञाना विदविद्याभ्युपेया।। 
प्रामाण्य स्यात्‌ स्वप्रयुक्त च तस्या 


वस्तुस्थित्या ज्ञप्तिवज्ञान्यतस्तत्‌ ।।२७१।। 
अन्वयः= तस्मात्‌ एषा वेदविद्या स्वप्रयुक्तप्रमाणभावज्ञाना अभ्युपेया, तस्याः प्रामाण्यं 
वस्तुस्थित्या स्वप्रयुक्तं च स्यात्‌ ज्ञप्तिवत्‌ अन्यतः तत्‌ न | |२७१| | 
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अन्वयार्थः= इसलिये इस वेद विद्या का स्वतः प्रामाण्य स्फुरण मानना चाहिये। उसका 
प्रामाण्य वस्तुतः स्वतः उत्पन्न भी होता है। जैसे कि ज्ञान स्वतः होता है, परतः नहीं।२७१।। 

तस्मादेषेति। न द्वितीयः, अपौरुषेयवेदस्याप्रामाण्यप्रयोजकाभावात्तदुत्थज्ञान- 
प्रामाण्यस्य ज्ञानजनकमात्रप्रयोज्यत्वेन हेत्वन्तरानपेक्षत्वादुत्पत्तावपि स्वतस्त्वसिद्धेरिति 
तज्ज्ञप्ति इष्टान्तेनाह। प्रामाण्यमिति। वस्तुस्थित्या वस्तुस्वभावेन, एतदज्ञानविजृम्भित- 
तत्प्रामाण्यस्य परतस्त्वकल्पनमिति भावः।1२७१।। 


तस्मादेषेति= अब दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है, अपौरुषेय वेद की अप्रामाण्य 
प्रयोजक का अभाव होने से, इससे वेद से उत्पन्न ज्ञान भी प्रामाण्यता को ज्ञान 
जनक मात्र प्रयोज्यत्व रूप से अपेक्षा होती है, बाकी हेत्वन्तर की अपेक्षा नहीं 
होने के कारण ऐसे ज्ञान के उत्पत्ति में भी स्वतस्त्व की सिद्धि कारण है, इसे 
ज्ञप्ति दृष्टान्त से समझाते हैं। प्रामाण्यमिति- वस्तुस्थित्या वस्तु स्वभाव से, यह 
कह दिया। बाकी इस रहस्य को न जानने से इसके अज्ञान के कारण वेदके 
प्रामाण्य को परतः मानना यह एक कल्पना मात्र है। यह भाव है। 


1 वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌।। 
>०>०7200277900907020092002060202०> रन 


एवं वेदोत्थप्रमाया उत्पत्तिज्ञपृत्योः स्वतस्त्वमुक्ता तद्वदेव चैतन्याभिव्यक्तिरूप- 
फलेऽपि हेत्वन्तरानपेक्षत्वलक्षण स्वतस्त्वमाह- 

इस प्रकार वेदोत्थ प्रमा की उत्पत्ति तथा ज्ञप्ति दोनों ही स्वतः कहने के 
बाद चैतन्य से अभिव्यक्त रूप फल में भी हेत्वन्तर की अपेक्षा न होने से स्वतस्त्व 
है। इसे कहते हैं- 


ज्ञपृत्युत्पत्त्योर्यद्वदेव प्रवृत्ता- 
वस्या युक्ता मानता स्वप्रयुक्ता।। 


वेदात्थाया बुद्धिवृत्तेन हीय- 
मुत्पद्यान्यत्‌ संविदे काङ्कत्ीति।।२७२।। 

अन्वयः= अस्याः वेदोत्थायाः बुद्धिवृत्तिः यद्वत्‌ ज्ञप्त्युत्पत्त्यो: एवं प्रवृत्तौ मानता स्तप्रयुक्ता 
युक्ता, इयं उत्पत्यन्यत्‌ संविदे न हि काङ्क्षति ।२७२।। 
- अन्वयार्थः= इस वेद जन्य बुद्धि वृत्ति की जैसे ज्ञप्ति और उत्पत्ति में (स्वतः प्रामाण्यता 
है) वैसे ही प्रवृत्ति में भी प्रामाण्यता स्वाधीन ही युक्ति युक्त है, वेद विद्या अपनी उत्पत्ति से 
भिन्न को अपने संवेदनादि में चाहती नहीं है।1२७२।। 
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ज्ञपत्युतपत्त्योरिति। प्रवृत्तौ फलजन्मनि। विद्योत्पत्तिनान्तरीयकतया तत्फलसिद्धे- 
स्तत्रान्यापेक्षा न घटत इत्याह- न हीति। संविदे अभिव्यक्तचिते।।२७२।। 

ज्ञप्त्युत्पत्त्योरिति प्रवृत्तौ= फल के उत्पत्ति में। यह विद्या अपने उत्पत्ति में 
मी अपने आप समर्थ है उसके उत्पत्ति में वह अन्य किसी भी अपेक्षा नहीं करती 
है इसे कहते हैं। न हीति संविदे अभिव्यक्त ज्ञान में। अपने संवेदनादि में और 
किसी को यह वेदविद्या चाहती नहीं है, यह भाव है। 

ननु वेदपौरुषेयत्वानुमानविरोधेन तन्निःश्वसितत्वादिश्रुतिरेवान्यथानीयतामित्या- 
शङ्क्य निरपेक्षत्वे सत्युत्तरभावित्वाच्छुतेः प्रबलत्वाद्वर्णितन्यायेन वेदस्य पुरुषमति- 


. पूर्वकत्वासभावाच्च तदनुमानस्यैवाभासत्वमुपेयमित्युक्तानुवादपूर्वकं निगमयति 


आशंका= अनुमान के विरोध के कारण वेद में जो अपौरुषेयत्व प्रतिपादक 
श्रुति है जैसी ”तन्निःश्वसितम्‌” इत्यादि इनको अन्यअर्थ]रक ले जाना चाहिये। 


समाधान= “निरपेक्षत्वे सति उत्तर भावित्वात्‌” किसी अन्य प्रकार की अपेक्षा 
न रखते हुये उत्तर भावि रहे ऐसी श्रुति होने से वह बलवान्‌ है, इस वर्णित 
न्याय से वेद में पुरुषमति पूर्वकत्व संभव नहीं है, और ऐसे जो अनुमान है वे 
ही आभास युक्त है इसे अनुवाद पूर्वक कहते हैं- 
विश्वं विष्णोरुत्थित नामरूपं 
निःश्वासादिप्रख्यमित्याह वेद: | | 
यत्तत्तथ्य वर्त्मना वर्णितेन 
तस्मान्मिथ्या पौरुषेयानुमानम्‌। ।२७३।। 


अन्वयः= नामरूपं विश्वं निःश्वासादिप्रख्यं विष्णोः उत्थितं इति यद्‌ वेदः आह, तत्‌वर्णितेन 
वर्त्मना तथ्यम्‌, तस्मात्‌ पौरूषेयानुमानं मिथ्या | |२७३ || 


अन्वयार्थः= नामरूपात्मक विशव निःश्वास के समान विष्णु से उत्पन्न हुवा है, यह जो 
वेद कहता है, वह पूर्वोक्त रीति से सत्य ही है, अतः पौरूषेयता का अनुमान मिथ्या है।।२७३।। 


विशवमिति। यदाह वेदस्तत्तथ्यमिति सम्बन्धः ।।२७३।। 


विश्वमिति- जो वेद ने कहा है वह तथ्य रूप है, सार रूप है, इसमें 
कोई फेरफार करना नहीं है। यह भाव हैः।।२७३।। 
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। वेदस्य कृतत्वाक्षेपसमाधानम्‌।। 
SOC NE 


एव वाक्यत्वलिङ्गानुमानं निराकृत्य वेदस्य ब्रह्मपरिणामत्वे तद्विवर्त्तत्वे वा 
पौरुषयत्वेनाऽनपेक्षत्वक्षतिरिति चोद्यस्यापि बुद्धिपूर्वरचितत्वाभावादिनोक्तं परिहारं 
निगमयति 

इस प्रकार वाक्यत्व हेतु को लेकर वेद में पौरुषेयत्व लाने की वैशेषिक 
की योजना निरस्त करने के बाद वेद को ब्रह्म का परिणाम अथवा ब्रह्म का 
विवर्त मानते हैं। तो किसी पुरूष की अपेक्षा न रखना (पौरूषेयत्व अनभपेक्षत्वादि) 
इस की क्षति होगी, तो ऐसे जो परिणामपरक या विवर्तवाद परक मन्त्र है उसका 
भी अर्थ बुद्धि पूर्वक रचितत्व नहीं है इत्यादि जो पहिला परिहार बताया है, उसी 
के अनुसार अब भी चलना है। इसे सिद्धान्त रूप से कहते हैं- 


परिणामविवर्त्तयोरतः 
परिक्लृप्तावपि वेदगोचरः।। 
न च चोद्यलवोऽपि विद्यते 


कथितेनैव पथाऽनपेक्षतः। ।२७४।। 
अन्वयः= अतः परिणामविवर्तयोः परिक्लृप्तौ अपि वेदगोचरः चोद्यलवोऽपि न विद्यते कथितेन 
एव पथा अनपेक्षितः।।२७४।। 
अन्वयार्थः= अतः परिणाम और विवर्त के सिद्धान्त में वेद के विषय में आक्षेप की 
गन्ध भी नहीं रही। क्यों कि कथित रीति से वह निरस्त हो गई।1२७४।। 
परिणामेति। अत इत्येतद्विवृणोति-कथितेनेति।।२७४।। 
परिणामेति= अतर इसे स्पष्ट करते है। कथितेनेति। अक्षरार्थ स्पष्ट है।। 


एवं तत्त्वंपदलक्ष्यशुद्धवस्तुप्रदर्शनाय नामरूपात्मकप्रपञ्चस्य ब्रह्मविवर्ततत्वमुक्त्वा 
तत्प्रसङ्गागतां वेदपौरुषेयत्वशङ्ां निराकृत्येदार्नी तत्त्वपदवाच्ययोर्हयोपादेयविभाग- 
प्रदर्शनाय पदद्वयवाच्यार्थाननिर्दिशति द्वयेन- 

इस प्रकार तत्‌ त्वं पद के लक्ष्य स्वरूप, चैतन्य स्वरूप जो शुद्ध वस्तु 
रूप है। उसको बताने के लिये नाम रूपात्मक प्रपञ्च को ब्रह्मविवर्त कह कर 
इसी प्रसङ्ग में आये हुये वेद के पौरुषेयत्व की शंका, उसका भी निराकरण करके 
तत्‌ और 'त्व॑ पद के वाच्यार्थ जो हेय ओर उपादेय वाले हैं (त्यजने योग्य तथा 
लक्ष्यार्थ ग्रहण करने योग्य है) यह विभाग बताने के लिये दोनो पदों के वाच्यार्थ 
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के दो श्लोकों से बताते हैं- 
उपाधिमौपाधिकमान्तरं 
चिदाभासनं चित्प्रतिबिम्बक च।। 
चिद्वि्बमेव चतुरः पदार्थान्‌ 
विविच्य जानीहि तदर्थभाज: 1२७५ | | 

अन्वयः- उपाधिं, आन्तरम्‌, औपाधिकं चिदाभासनं, चित्प्रतिबिम्बक, चिद्बिम्बम्‌, एवं चतुरः 
तदर्थभाजः पदार्थान्‌ विविच्य जानीहि । ।२७५ | 

अन्वयार्थः= उपाधि औपाधिक चिदाभास, चित्‌ प्रतिबिम्ब तथा चिदूबिम्ब ये चार तत्पदार्थं 
सम्बन्धी पदार्थो को विविक्तरूप से जानो।।२७५।। 

उपाधिमित्यादिना। चिदाभासस्य सत्यत्वं स्फटिकलौहित्यवदुपाधेर्बहिर्भावञ्च 
व्यवर्त्यितुमौपाधिकमान्तरमिति विशेषणद्वयम्‌। तदर्थभाज इत्यत्रार्थशब्दो भावप्रधानः। 
तत्पदवाच्यत्वलक्ष्यत्वोपेतानित्यर्थः | ।२७५ | | 

उपाधिमित्यादिनार उपाधि, औपाधिक चिदाभास, चित्रतिबिम्ब, चिद्बिम्ब, ये चार 
अवस्थाये तत्‌ पदार्थ की है। चिदाभास की सत्यता तो स्फटिक गत लालरूप के 
समान औपाधिक हे, अब उपाधि कहीं बाहर रहती हो, इस बात को हटाने के लिये 
कहते हैं औपाधिकमान्तरम्‌ उपाधि तथा उपाधि के कारणचिदाभास इसके लिये 
उपाधि तथा आन्तर ये दो विशेषण दिये हैं अर्थात्‌ उपाधि अन्दरमें ही है। 

तदर्थभाग:- ये चारों स्वरूप तत्‌ पदार्थ कहे जाते हैं। यहां . तदर्थ भाजः 
में भावप्रधान निर्देश है। इसमें पहिले तीनों तत्पद के वाच्य है और आखिर वाला 
कूटस्थ तत्पद के लक्ष्यत्वेन अभिमत है। इसी प्रकार ये- 


तथा त्वमर्थेऽपि चतुष्टयन्तद्‌ 
विवेचनीयं निपुणेन भूत्वा | । 
मतिश्चिदामसनमवेमस्या 


बिम्बन्तदीय प्रतिबिम्बकं च।।२७६।। 


अन्वय तथा त्वमर्थेऽपि तत्‌ चतुष्टयं निपुणेन भूत्वा विवेचनीयम्‌, मतिःअस्यां चिदाभासनं, 
बिम्बं, तदीयं प्रतिबिम्बकम्‌ | 1२७६ || 


।। तत्त्वम्पदा 
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अन्वयार्थः= उसी प्रकार त्वम्पदार्थं में भी ये चार विभाग सावधनी से विवेचनीय है। 
मति। (उपाधि) इसमें चिदामास, बिम्ब तथा उसका प्रतिबिम्ब।।२७६।। 


Re यथा तत्पदार्थचातुर्विध्यं तथा त्वमर्थेऽपीत्यर्थः | तदुपाध्यादिरूपम्‌। विवेचनीयः 
मित्युक्तं विशदयति। मतिरित्यादिना। मतिरन्तःकरणम्‌। ।२७६।। 


जिस प्रकार से तत्पदार्थं चार रूप में विभक्त हुवा इसी प्रकार त्वं पदार्थ 
भी चार रूपों में विभक्त हुवा। इसमें मति (उपाधि), चिदाभास, बिम्ब तथा प्रतिबिम्ब 
मति= अन्तःकरण अर्थ में मति शब्द का प्रयोग किया है।_ 


तत्पदवाच्यत्वेनोक्तोपाध्यादिचतुष्टयस्वरूपं विशेषतो दर्शयति 


तत्पदवाच्यत्वेन रूप से उक्त उपाधि के कारण चारों रूपों को विशेष 
रूप से प्रदर्शित करते हैं- 


उपाधिरज्ञानमनादिसिद्ध- 
मस्मिश्चिदाभासनमीश्वरत्वम्‌। | 
तदन्विता चित्‌ प्रतिबिम्बकं स्या- 
दुदीर्यते शुद्धचिदेव बिम्बम्‌ । ।२७७।। 


अन्वयः= अनादिसिद्धं अज्ञानं उपाधिः, अस्मिन्‌ चिदाभासनं ईश्वरत्वं, तदन्विता चित्‌ च 
प्रतिबिम्बकं स्यात्‌, शुद्धचित्‌ एव बिम्बं उदीर्यते | [२७७ || 

अन्वयार्थः= तत्पदार्थं में अनादि सिद्ध अज्ञान ही उपाधि है, इस उपाधि में चिदाभास 
ही ईश्वर पद का प्रवृत्तिनिमित्त है, आभास युक्त चेतन ईश्वर रूप प्रतिबिम्ब तथा शुद्ध चेतन 
बिम्ब कहा जाता है।।२७७।। 

उपाधिरिति। अञज्ञानगतचित्प्रतिबिम्ब एवेश्वर इति मतेनाज्ञानरूपोयाधेरपि 
तत्पदवाक्यताभिमता, चित्प्रतिबिम्बस्याज्ञानसंसर्गयुक्तजगत्कारणत्वमीश्वरत्वमित्युच्यते, तच्च 
चित्प्रतिबिम्बे चिदाभासव्यवहारालम्बनम्‌, तस्यौपाधिकत्वेन मिथ्यात्वात्‌, उक्ताभासान्चिता 
च चितिः स्वप्राधान्येन चित्प्रतिबिम्बमिति कथ्यते, वस्तुत उपाधिसंसर्गादिरहिता 
शुद्धचिदेव बिम्बमित्युच्यत इत्यर्थ: | ।२७७।। 

उपाधिरिति= अज्ञानगत चैतन्य के प्रतिबिम्ब को ईश्वर कहते हैं, इस मत 
के अनुसार अज्ञान रूप उपाधि भी तत्पद की वाच्य मानी जाती है। चैतन्य का 
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प्रतिबिम्ब जो अज्ञान के साथ सम्बन्ध से युक्त हो उसे जगतकारणत्वरूप ईश्वर जो 
कहते है, वही चैतन्य जब अज्ञान में प्रतिबिम्बित होता है, तब उसे चिदाभास व्यवहार 
से कहते हैं। चिदाभास औपाधिक होने के कारण मिथ्या है, उक्त आभास के साथ 
अन्वित चैतन्य, चैतन्य के प्राधान्य के कारण चित्‌ प्रतिबिम्ब रूप से ईश्वर कहा 
जाता है। वस्तुतः उपाधि के सम्बन्ध रहित जो शुद्ध चैतन्य है, वही बिम्बरूप से 


कहा जाता है। 
त्वंपदवाक्यमप्युपाध्यादिचतुष्टयस्वरूपं विशेषेण दर्शयति- 
अब त्वं पद वाक्य भी उपाधि आदि चार रूपों में दिखाई है। 


उपाधिरन्तःकरणं त्वमर्थे 
जीवत्वमाभासनमत्र तद्वत्‌ । | 
तदन्विता चित्‌ प्रतिबिम्बमेव- 


मनस्विता तामिह बिम्बमाहुः। ।२७८।। 
अन्वयः= त्वमर्थे अन्तःकरणं उपाधिः तद्वत्‌ अत्र आभासनं जीवत्वम्‌, तदन्विता चित्‌ प्रतिबिम्बम्‌, 
एवं इह अनन्वितां तां बिम्बं आहु | २७८ | | 


अन्वयार्थः= त्वं पदार्थ में अन्तःकरण उपाधि है, वैसे ही इसमें आभास जीवत्व है, उसमें 
युक्त चेतन जीवरूप प्रतिबिम्ब है और इसमें अनन्वित चेतन को बिम्ब कहते हैं।।२७८।। 

उपाधिरन्तःकरणमित्ि। प्रमातृत्वादिदशायामेव त्वमित्यभिलापदर्शनात्तस्य 
चान्तःकरणोपाधिकत्वात्तदपि त्वंपदवाच्यमध्यपातीति भावः। जीवत्वं लिङ्गोपाधिकं 
कल्पितसंसारित्वं तस्य स्वरूपेण मिथ्यात्वादाभासत्वम्‌। तद्वत्‌ तत्पदवाक्यनिविष्टेश्वर- 
त्ववत्‌। तदन्वितेत्याद्यक्तार्थम्‌।।२७८।। | 


उपाधिरन्तःकरणमिति= प्रमातृत्वादि दशा में ही `त्वं इस अर्थ का अभिलाप 
(कहना) दिखाई देता है, त्वं अन्तःकरण उपाधि युक्त होने के कारण चिदाभास 
तथा अन्तःकरण उपाधि भी त्वं पद का वाच्य मानी जाती है, यह भाव है। जीवत्व 
में तो सूक्ष्म शरीर के उपाधि के कारण कल्पित संसारित्व है, जीवत्व स्वरूप से 
मिथ्या होने से इसमें आभासत्व है। इसी प्रकार से तत्पद वाक्य निविष्ट ईश्वर 
के समान जीव का प्रतिबिम्बरूप भी वैसा ही है और उपाधि से रहित शुद्ध चेतन 
को बिम्ब कहते हैं।। 


च्ससस्स्स्स्स्स्न्स्स्स्च्चचस्न्स्न्त्न्नन्च्नच्पय्य्य्य्-स्््_् यज्््स्चलव््क्््ल्क् नल या 


नव 0 १५१६ ३-२-२ ।। तत्त्वम्पदार्थशो धनम्‌।। 


एवं पदद्वये वाक्यार्थविभागमुक्त्वा तत्र मिथ्याभूतमर्थं विहाय सत्यभूतेर्थ्थे 
पदह्वयञ्जहदजहल्लक्षणया पर्यवस्यतीत्यभिप्रेत्य तद्गतसत्यमिथ्याविभागमाह= 


इस प्रकार तत्‌ और त्वं इन दोनों पदों का वाक्यार्थ विभाग कहने के 
बाद मिथ्या भूत अर्थ का परित्याग करके सत्य भूत अर्थ में दोनों पदों की जहदजहल्लक्षणा 
प्रयुक्त होगी, इस अभिप्राय से वाक्यार्थ गत सत्यमिथ्या विभाग को कहते हैं- 


उपाधिना सार्द्धमुपाधिजन्य- 
मौपाघिकं सर्वमवेहि मिथ्या।। 
भागं मृषा चित्प्रतिबिम्बकेऽपि 


बिम्ब पुनः सत्यमशेषमेव।।२७६।। 

अन्वयः= उपाधिना सार्धम्‌ उपाधिजन्यं औपाधिकं सर्व मिथ्या अवेहि। चित्प्रतिबिम्बके 
अपि भागं मृषा, बिम्बं पुनः अशेषमेव सत्यम्‌ (अवेहि) |।२७६ || 

अन्वयार्थः= उपाधि के साथ उपाधि जन्य औपाधिक को पूर्णतया मिथ्या समझो, चित्‌ 
प्रतिबिम्ब में भी (आभास) भाग को मिथ्या तथा बिम्ब को पूर्ण सत्य जानो (समझो) | ।२७६॥॥ 

उपाधिनेति। अद्वितीयासङ्गप्रकाशचिदात्मनि वास्तवाज्ञानासम्भवात्तत्तावन्मिथ्या। 
एवं तत्कार्यमन्तःकरणं तदुभयोपाधिकमीश्वरत्वञजीवत्वंचेत्येतत्सर्वमज्ञानाधीनसत्ता- 
कत्वात्स्वरूपतो मिथ्येति निर्द्धारयेत्यर्थः। चित्प्रतिबिम्बे ततो विशेषमाह। भागमिति। 
चित एव चिदाध्यासविशिष्टतया चित्प्रबिम्बपदाभिलप्यत्वात्तत्र विशेषणाशमेवाज्ञान 
मिथ्येत्यवेहीत्यनुषङ्गः। बिम्बस्वरूपे तु न भागस्यापि मृषात्वं तस्य निर्भागशुद्धचिन्मात्र- 
त्वात्‌, प्रतिबिम्बगतसत्यचिद्धागस्यापि तन्मात्रत्वात्तत्स्वरूपमशेषं सत्यमेवावेहीत्याह। 
बिम्बमिति। एवं च तत्त्वंपदाभ्यां मिथ्याभूतमर्थं विहाय सत्यभूतशुद्धचिन्सात्रमे- 
कदेशलक्षणयोपादाय सामानाधिकरण्यबलेन तदभेदं प्रतिपादयत्तद्वाक्यमखण्डार्थमिति 


भाव: | [२७६ || 

उपाधिनेति=अद्वितीय असङ्ग प्रकाशस्वरूप चिदात्मामें वास्तविक रूप से अज्ञान 
सम्भव नहीं होने से, अज्ञानवान्‌ उसका होना यह मिथ्या है। इसी प्रकार अज्ञान 
का कार्य अन्तःकरण तो अज्ञान उपाधिवाला ईश्वरत्व एवं अन्तःकरण उपधिवाला जीवत्व 
यह सब अज्ञान के अधीन सत्तावाले होने से ईश्वरत्व जीवत्वादि स्वरूप मिथ्या है, 
इसका निर्धारण कर लेना चाहिये। इससे चित्‌ प्रतिबिम्ब में विशेषता बता रहे हैं। 
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भागमिति। चैतन्य ही चिदाध्यासविशिष्ट होकर चित्‌ प्रतिबिम्बित पद का वाच्य बनता 
है। इसमें विशेषण अंश अज्ञान है अतः वह मिथ्या है, लेकिन विशेष्यांश- चैतन्य 
होने से वह सत्य है। बिम्ब स्वरूप में तो किसी भाग का मिथ्या होने का प्रश्‍न 
नहीं है। क्योंकि वह चैतन्य जो विर्भाग (भागरहित) शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप होने से 
किसी अन्यभाग को लेकर मिथ्यात्व का प्रश्‍न ही नहीं है। बाकी प्रतिबिम्बगत सत्य 
जो चैतन्य भाग है, उसका भी वही निर्विभाग बिम्बस्वरुप होने से कारण वह सम्पूर्ण 
सत्य ही है, इसे कहते हैं। बिम्बमिति। इस प्रकार तत्‌ और त्वं पद से मिथ्याभूत 
अर्थ का परित्याग करके सत्यभूत शुद्धचिन्मात्र स्वरूप का वाक्यार्थत एक देश का 
(चैतन्य का) लक्षणा के द्वारा ग्रहण करके सामानाधिकरण्य से (एकाधिकरण वृत्तित्वं 
सामाधिकरण्यं कहते हैं) जैसे पर्वत रूप एक अधिकरण में वह्नि और धूम दोनों रहते 
हैं तो दोनों का सामानाधिकरण्य है .इसी प्रकार से शुद्ध चैतन्य में तत्पद की लक्षणा 
तथा त्वं पद की लक्षणा दोनों होने से सामानाधिकरण्य है।) इन दोनों पदों के 
लक्ष्यार्थ का अभेद प्रतिपादित करके तत्वमसि वाक्य अखण्डार्थ परक है यह भाव 
है।। 


तत्वंपदवाच्ययोरुक्तचातुर्विध्यमलौकिकत्वादसम्भवीति शङ्का निराकुर्वन्नुपाध्यादि- 
चतुष्टयं लोकेऽपि प्रसिद्धमित्याह- 


आशका= तत्‌ और त्वपद के वाच्यार्थ का प्रत्येक का चार प्रकार से विभाजन 
किया यह अलौकिक (लोकबाह्य) होने से असम्भव है। 


समाधन= यह कहनां ठीक नहीं है। लोक में भी उपाधि आदि सहित चार 
प्रकार देखे जाते हैं। इसे बताते हैं- 


अप्पात्रमप्पात्रगतत्वमेव- 

मप्पात्रगोऽप्पात्रगताद्‌ बहिश्च । 
दिवाकरो दिव्यवतिष्ठमानो 

न शक्यतेऽपोहितुमिद्धतेजाः | ।२८०।। 


अन्वय: अप्पात्रम्‌ अप्पात्रगतत्वं अप्पात्रगः एवं अप्पात्रगताद्‌ बहिष्ठः दिवि अवतिष्ठमानः 
इद्धतेजाः दिवाकरः अपोहितुं न शक्यते | |२८० || 
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अन्वयार्थः= जलपात्र, जलपात्रगतत्व, जलपात्रगत (प्रतिबिम्ब) एवं जल पात्रके बाहर आकाश 
में अवस्थित प्रचण्ड सूर्य का अपलाप नहीं किया जा सकता।।२८०।। 

अप्पात्रमिति। सजलं शरावादीत्यर्थः। अप्पात्रगतत्वं प्रतिबिम्बे कल्पित- 
धर्मजातोपलक्षणार्थम्‌। तदन्वयी दिवाकरप्रतिबिम्बोऽपात्रगोऽपात्रगताद्बहिस्तदुपाधित- 
द्वर्मसंसर्गरहितः। तत्र हेतुर्दिवि आकाशेऽवतिष्ठमानः यथावत्प्रकाशमानः, तत्रापि 
हेतुरिद्धतेजा इति। तस्याप्पात्रगतत्वादिकल्पितधर्मजातस्याभासपदवेदनीयस्य मिथ्यात्वेन 
हेयत्वेऽपि स तु स्वरूपेण .वस्तुभूतो न हेय इत्यर्थ: | 1२८०॥] 


अप्पात्रमिति- जल से भरा हुवा शरावादि, घटादिपात्र अप्यात्रगतत्वं- जल से 
परिपूर्ण पात्र में जो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वह कल्पित धर्मजात है। यह उपलक्षार्थ 
है। जलपात्र में सूर्यका प्रतिबिम्ब जो जल पात्र में स्थित है तो भी वह सूर्य जलपात्रः 
से बाहर भी है और वह सूर्य जलपात्रादि उपाधि धर्म के संम्बन्ध से रहित है। 
इसमें हेतु यह कि दिवि- आकाश में। अवतिष्ठमानं:= यथावत्‌ प्रकाशमान्‌ है। इसका 
भी हेतु यह कि, इद्ध तेजा-सूर्य के तेज के कारण है। सूर्य का प्रतिबिम्ब है उसमें 


तो जलपात्र में कल्पित जो धर्मजात, नीला पीला हरापन इत्यादि धर्म प्रतिबिम्ब के 


साथ में लगेंगे वे आभास पद से जाने जाते हैं अतः ये मिथ्या हैं तो भी सूर्य 
वह तो स्वरूप से वस्तु भूत होने के कारण है, मिथ्या नहीं है।। 


ननु इष्टत्वादेव दिवाकरे भवतूक्तो विभागः, न तु परमात्मनि, तथा 
दर्शनाभावादित्याशङ्कय यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌ एक एव हि भूतेभूते 
व्यवस्थित इत्यादिशास्त्राद्‌ बिम्बप्रतिबिम्बादिदष्टान्तेनात्मैकत्वप्रतिपादनादुक्तप्रकारेण 
तदुपपादनीयं न त्वन्यथा कर्तु शक्यमित्याह- 

आशंका= देखने मात्र से ही सूर्य में उक्तविभाग होने दो, लेकिन परमात्मा 
में यह विभाग नहीं हो सकता वैसा देखने में नहीं आता है। 

समाधान= “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा“ जिसप्रकार यह ज्योति स्वरूप आत्मा सूर्य 
जो एक ही है, उसकी सब जगह किरणें रहती है, इसी प्रकार से वह एक ही 
परमात्मा (भूतात्मा) प्रत्येक भूत मात्र में रहता है। इत्यादि शास्त्रों से बिम्ब प्रतिबिम्बादि 
दृष्टान्त के द्वारा आत्मा की एकता का प्रतिपादन करते हैं, उक्त प्रकार से ही इसका 
उपपादन करना चाहिये, इसे अन्यार्थ परक नहीं ले जाना चाहिये। इसे बताते हैं। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी“ अनुवादः 
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पुरं पुरस्थत्वमथो पुरस्थं 
पुराद्‌ बहिः शुद्धमवस्थितञ्च।। 
तथा परं ब्रह्म सूक्ष्मयाऽपि 
धिया निराकर्तुमशक्यमेव।।२८१।। 
अन्वयः= पुरं, पुरस्थत्वं, अथो पुरस्थं तथा पुरात्‌ बहिः अवस्थितं शुद्धं परंब्रह्म सुसूक्ष्मया 
धिया अपि निराकतुं अशक्यमेव।।२८१।। 
अन्वयार्थः= शरीरादि (उपाधि) शरीरस्थत्वं (आभासन) शरीरस्थ (प्रतिबिम्ब) तथा शरीर से 
बाहर स्थिर शुद्ध पर ब्रह्म रूप बिम्ब अत्यन्त सूक्ष्म बुद्धि से भी निराकरण करने में अयोग्य है।।२८१।। 
पुरमित्यादिना। अज्ञानमन्तःकरणं च पुरम्‌, पुरस्थत्वं चिदाभासः, पुरस्थं 
चित्रतिबिम्बम्‌। तथा पुराद्रहिरवस्थितमतः शुद्धचिद्विम्बस्वरूपं परं ब्रह्म चोक्तविधया 


निराकर्तृमशक्यमित्यर्थः। ।२८१।। 

पुरमित्यादिना= अज्ञान तथा अन्तःकरण यही पुर है। इसमें रहने वाला चैतन्य 
इसे चिदभास कहते हैं, पुर में रहने वाला उसे चिद्‌ प्रतिबिम्ब कहते हैं। वह 
शुद्ध चैतन्य पुरसे बाहर भी स्थित है अतः शुद्धचैतन्य जो बिम्बस्वरूप है वह पर 
ब्रह्म स्वरूप है। यह जो विभाग बंताया है उसका निराकरण तो बडा अशक्य ही 
है, अतः यह विभाग है, यह भाव है। 

. ननूक्तविभागाङ्गीकारे ब्रह्मणो दिवाकरस्येव सद्वयत्वं सविशेषत्वं च स्यादित्याशङ्कय 
तत्रोक्तविभागस्यानिर्वचनीयाज्ञानमूलकत्येन मिथ्यात्वात्तदपोहेनैव महावाक्यप्रमितशुद्धः 
बिम्बस्वरूपेऽखण्डचिदेकरसे नोपाधितोऽपि विशेषः सम्भावितो दूरस्थ एव स्वाभाविको 
विशेष इति परिहरन्नुपपादितं निगमयति 


आशंका यदि ऐसा विभाजन स्वीकार कर लेते हैं तब तो ब्रह्म भी सूर्य 
के समान द्वैतवाला होकर विशेष वाला होगा। 


समाधान= यह उक्त विभाग अनिर्वचनीय अज्ञान मूलक होने से मिथ्या स्वरूप 
है। जब अज्ञान ही हट गया तो फिर तत्त्वमस्यादि महावाक्य से प्रमित (यथार्थ) 
शुद्ध बिम्बस्वरूप अखंड चिदेकरस में उपाधि के द्वारा कोई विशेषता नहीं आ सकती। 
फिर तो ऐसे अखण्ड एक रस में स्वाभाविक तो विशेषता आही नहीं सकती! इस. 
प्रकार परिहार करते हुये जो उपपादित किया है उसे सिद्धान्त रूप से कहते हैं। 
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न स्थानतोऽप्यस्ति परस्य तस्माद्‌ 
विशेषयोगः परमार्थरूपः। | 
स्वतः पुनर्दूरनिरस्तमेव 
परस्य तत्त्वस्य विशेषवत्त्वम्‌। ।२८२।। 
अन्वयः= परस्य कश्चित्‌ परमार्थं रूपः विशेषयोगः स्थानतोऽपि नास्ति, स्वतः पुनः परस्य 
तत्त्वस्य विशेष योगः दूरनिरस्तः एव।।२८२।। 


अन्वयार्थः= पर ब्रह्म में कोई वास्तविक विशेष (प्रपञ्य) का योग उपाधि के द्वारा भी 
नहीं है। स्वतः तो परमेश्वर के साथ प्रपञ्च सम्बन्ध दूरतः निरस्त ही है। ऐसी योजना कर 
लेनी है।।२८२।। 


न स्थानत. इति। तस्मादित्यादौ योज्यम्‌ ।।२८२।। 
न स्थानतेति= तस्मात्‌ इसलिये अक्षरार्थ स्पष्ट है। 


किं च समन्वयाध्याय एव सकलवेदान्तानामद्वितीयाखण्डेकरसे ब्रह्मणि तात्पर्यस्य 
न्यायतः प्रतिपादनात्तद्विरुद्धं वास्तवं सद्वयत्वादिक तत्र न शङ्कनीयमित्याह- 

दूसरी बात समन्वय अध्याय में ही सम्पूर्ण वेदान्तो का अद्वितीय अखण्डएक 
रस ब्रह्म में न्यायोचित तात्पर्य प्रतिपादित किया है, इसके विरूद्ध में वास्तविक 
द्वैत रहता है (सद्वयत्व रहता है) ऐसी कभी ऐसे प्रकरण में शङ्का नहीं करनी 
चाहिये। इसे कहते हैं- 


श्रुतेश्च तात्पर्यमखण्डरूपे 
परे पुरस्तादुपवर्णितं च।। 
ततोऽपि तस्याद्वयरूपतोऽन्य- 
रूपान्तरं कल्पयितुं न शक्यम्‌।।२८३।। 
अन्वयः= श्रुतेः च तात्पर्यं परे अखण्डरूपे पुरस्ताद्‌ उपपादितं, ततोऽपि तस्य अद्वयरूपतः 
अन्यद्‌ रूपान्तरं कल्पयितुं न शक्यम्‌।।२८३। | ह 2525 रे 
2000 ल 0... 
श्रुतेश्वेति। रूपान्तरं चेतनमचेतनं च।।२८३।। 
SS ता न 
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श्रुतेश्वेति- रूपान्तरम्‌= चेतन तथाः अचेतन रूप से चेतन में भेद की कल्पना 
नहीं करनी चाहिये। "अरूपवेदक हितत्प्रधानत्वात्‌” (ब्र सू० ३/२/१४) इस सूत्र 
में श्रुतियों के ओर संकेत किया है। इससे समस्त वेदान्त का निर्विशेष ब्रह्म में 
ही पर्यवसान है। ः 

ब्रह्मणो जगत्कारणत्वनियन्तृत्वादिप्रतिपादकभेदश्रुतिविरोधाद्वैपरीत्य॑ कि न 
स्यादित्याशङ्कय तद्दौर्बल्ये हेतु तावदाह-- 

ब्रह्म में जगत्‌ कारणत्व जगत्‌ नियन्तृत्वादि भेद का प्रतिपादन श्रुति ने बताया 
है। यदि ब्रह्म में सद्दयत्व नहीं मानें तब तो श्रुति के साथ विरोध होता है। ऐसा 
विपरीत क्यों नहीं माना जाय। 


भेदश्रुतिस्त्वन्यपरा समस्ता 
समस्तवेदेषु न तत्पराऽसौ। 
अतत्परा तत्परवेदवाक्यै- 


विरुद्ध्यमाना गुणवाद एव।।२८४।। 
अन्वयः= समस्तवेदेषु समस्ता भेदश्रुतिः तु अन्यपरा, असौ तत्परा न, अतत्परा तत्परवेदवाक्यैः 
विरूध्यमाना गुणवाद एव |।२८४।। 


अन्वयार्थः= समस्त वेदों में समग्र भेद प्रतिपादक वाक्य ता (स्तुति आदि) अन्य अर्थ 
के सूचक है। स्वार्थ परक नहीं है। ऐसे अतत्परक वाक्य स्वार्थपरक अद्वैत बोधक श्रुतियों से 
विरूद्ध होने के कारण गुणवाद (अर्थवाद) ही माने जाते हैं।।२८४।। 

भेदश्रुतिरिति। अरूपदेव हि तत्प्रधानत्वादिति सूत्रकारेणैव ब्रह्मणो निर्विशेषः 
त्वस्याभेदश्रुत्ीनां तत्परत्वस्य च निर्धारितत्वाद्‌ भेदस्यान्यतः सिद्धत्वादपुरुषार्थत्वा- 
चिन्दितत्वात्तत्रोपक्रमादितात्पर्यलिङ्गामावाच्च तच्छुतिरतत्परेत्यर्थः। कल्पितत्वमाह-अतत्परेति। 
न विधौं परः शब्दार्थ इति न्यायेन तत्परश्रुतेरन्यथा नयनायोगात्तद्विरुद्धाऽतत्परतया 
दुर्बला भेदश्रुतिरेव लक्षणया ' ब्रह्मप्रशंसापरां कल्पनीयेत्यर्थः | ।२८४।। 

भेदश्रुतिरिति। अरूपदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ (ब्र०सू० ३/२/१४) इस सूत्र में सूत्रकार 
ने ब्रह्म को निर्विशेष बताया है, और अभेद परक श्रुतियों का निर्विशेष ब्रह्म में 
निर्धारण किया है, भेद तो अन्य प्रमाणों से सिद्ध होने से उसे पुरुषार्थ भी नहीं 
माना जाता, और भेद की निन्दा की गई है, इसी प्रकार उपक्रम, उपसंहार अभ्यासादि 
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अपूर्वता, अर्थवाद उपपत्ति षट्‌ लिङ्गों के भेदपरक न होने से जगत्कारणत्वादि श्रुति 
भेद परक नहीं मानी जाती। भेदादि कल्पित है इसे बताते हैं। अतत्परेति=। 
“नविधौ परः शब्दार्थ” विधि वाक्य में स्थित श्रुति अन्य अर्थ परक नहीं हो सकती। 
यह न्याय है, इस न्याय के बल से निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक श्रुति को तो अन्यथा 
रूप से ले जाना बनता नहीं है, अतः ऐसे निर्विशेष ब्रह्म के साथ विरोध करने 
वाली जगत्कारत्वादि श्रुति अभेद परक न होने के कारण दुर्बल होगी, तो फिर 
ऐसी भेद श्रुति ब्रह्म की प्रशंसा परक ही लक्षणा से ले जानी होगी] यह भाव है- 


किं चाभेदश्रुतेः स्वार्थपरत्वेन प्रधानत्वात्तत्सन्निधिपठितभेदश्रुतिस्तद्गुणभूता न 
तद्वाधिका कि तु तदनुगुणतया सा नेतव्येति वक्तुं दृष्टान्त तावदाह 
दूसरी बात अभेद श्रुति तो स्वार्थ परक होने से प्रधान है, उसके (सम्पर्क 
से) सन्निधि से पठित भेद श्रुति अभेद श्रुति की गुणभूता होने से अभेद श्रुति 
का वह बाधक नहीं किन्तु अभेद श्रुति के गुणानुवाद करती हुई यह भेद श्रुति 
ले जानी चाहिये इसे कह रहे हैं- 
न ह्यर्थवादा विधिभिर्विरुद्धा 
विध्यर्थसङ्डोचकरा भवन्ति।। 
कि तु प्रधानानुगुणं यदेषा- 
मालम्बनं तत्‌ खलु कल्पनीयम्‌।।२८५।। 
अन्वयः= विधिभिः विरूद्धा अर्थवादा विध्यर्थसंकोचपरा न हि भवन्ति, किन्तु यद्‌ एषां 
प्रधानानुगुणम्‌, तद्‌ आलम्बनं, खलु कल्प्यताम्‌ |।२८५।। 


अन्वयार्थः= विधि वाक्यों के साथ विरोध रखने वाले में अर्थवाद कभी विद्धयर्थ के संकोचक 
नहीं होते हैं। किन्तु जो इन (अर्थवादों का) विषय है वह आलम्बन (प्रतिपाद्य) कल्पनीय होता 


है।।२८५।। 
न ह्यर्थवादा इति। तर्हि। तेषां निरालम्बनत्वं तदपि नेत्याह। कि त्तित्यादिना। 


प्रधानानुगुणं विधेयप्रशसारूपम्‌।।२८५।। 
न ह्यार्थवादा- अर्थवाद शेषि के अनुसार चलता है। 
आशंका- फिर तो अर्थवाद निरालम्बन हो जायेगा। 
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समाधान किन्तु- प्रधानानुगुणं= प्रधान जो शेषि है उसके विधेय की प्रशंसा 
करनी है। अर्थवाद का यही काम है। 

प्रधानविरोध्यर्थवाद एव नास्ति यो दष्टान्तो भवेदित्याशङ्क्य तमुदाहृत्य तत्रोक्तमर्थ 
दर्शयति- 

आशंका= प्रधान का विरोधी अर्थवाद ही नहीं है, किन्तु उसका गुणानुवादक 
परक कौन सा ऐसा दृष्टान्त बन सकेगा? 


समाधान= ऐसे दृष्टान्त को दिखाकर उसी में उक्त अर्थ प्रधानानुगुणत्व परक 
है। इसे बताते हैं- 


यथा ह्वाजक्षीरविधेः समीपे 

यज्जर्तिलादेः परिकीर्तनं तत्‌।। 
प्रधानसङट्डोचभयादपास्य 

स्वमर्थमासीद्‌ गुणवाद एव।।२८६।। 


अन्वयः= यथाहि अजक्षीरविधेः समीपे यत्‌ जर्तिलादेः संकीर्तनम्‌ तत्‌ प्रधानसंकोच भयात्‌ 
स्वं अर्थ अपास्य स्तुत्यर्थं गुणवाद एव आसीत्‌ | |२८६।। 


अन्वयार्थः= जैसे कि अजाक्षीर को विधि के समीप जो जर्तिलादि का संकीर्तन है (जंगली 
गेहूं का) संकीर्तन है। वह प्रधान विधि के संकोच भय से स्वार्थथरक न मानकर स्तुति के 
लिये ही अर्थवाद माना गया है।।२८६।। 

यथा हीति। जर्तिलयवाग्वा जुहुयाद्‌ गवीधुग्यवाग्वा वा न ग्राम्यान्‌ पशून्‌ 
हिनस्ति नारण्यानित्यनेन प्राणिहिंसारहिततयारण्यतिलादिद्रव्यकोऽपि होमः प्रशस्त 
इत्युक्त्वा, अथो खल्वाहुरनाहुतिर्वै जर्तिलाश्च गवीधुकाश्चेति तज्निन्दापूर्वकमजक्षीरेण 
जुहोतीति विशिष्टहोमविधानात्तत्परतयेदं सर्वमेकं वाक्यम्‌। तत्र यद्यर्थवादगतजर्तिला- 
दिद्रव्य विधेय स्यात्तदा प्रधानवाक्यविहिताजक्षीरस्य विकल्पापत्त्या तद्विध्यर्थसङ्घोचः स्यात्‌ 
तदयुक्तं गुणानुरोधेन प्रधानसङ्कोचायोगात्‌। तस्मात्सर्वदोषरहिततयाजक्षीरहोमः प्रशस्त 
इत्येव तत्स्तुति जर्तिलेत्याद्यर्थवादो लक्षणया बोधयतीत्यर्थः | ।२८६।। 

यथा हीति= जर्तिल, जंगलीतेल, अथवा गवीधुक्‌ (जंगली गेहूं) से हवन करने 
के बाद "जर्तिलयवाग्वा जहुयाद्‌” "गवीधुग्यवाग्वा न ग्राम्यान्‌ पशून्‌ हिनस्ति नारण्यान्‌ 
बकरी का दूध निकाले जिससे न गांव के पशु मरेगा। न जंगल के ही पशु 
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भी मरेगा, इत्यादि। तो प्राणियो की हिंसारहित जंगली तिलादि द्रव्य का होम प्रशस्त 
माना गया है ऐसा कह दिया है। 


अब इसमे कुछ लोग कहते है कि जंगली तिल, तथा जंगली गेह से आहुति 
न देने पर बकरी के दूध से हवन करते है उसकी निन्दा की गई है, अतः जर्तिल 
वाक्य में भी जुहुयात्‌ प्रत्यय के आने से विशिष्ट होम विधानपरक इसे माना जाय 
ऐसा यह सब एक वाक्य है। अब अर्थवाद गत जर्तिलादि (जंगली तिलादि) द्रव्य 
भी विधेय हो तब तो प्रधान वाक्य विहित अजा दूध के साथ विकल्प होगा, फिर 
तो अजादूध के विधि का संकोच मानना पडेगा। लेकिन अजा- दूध विधि का तो 
संकोच नहीं हो सकता। इसके अनुसार तो अर्थवाद वाक्य को गुणानुरोधपरक मानें 
तथा प्रधान का कोई संकोच नहीं करना होगा। इसलिये सब दोषों से रहित होने 
से अजादूध होम में प्रशस्त है। इस प्रकार की स्तुति जर्तिलादि अर्थवाद वाक्य लक्षणा 
से कराते हैं यही भाव है। अतः जर्तिलादिक वाक्य अर्थवादपरक है। अर्थात्‌ बकरी 
का दूध शेषि और जंगली गेहूं इत्यादि अर्थवाद परक है जो स्तुतिरूप है।। 


उक्तदष्टान्ते प्रधानानुरोधेनार्थवादस्यान्यथा नयने सतीहाप्यद्वैतब्रह्मप्रकरणे 
पठ्यमानसृष्ट्यादिवाद्यर्थवादोऽपि प्रधानाविरोधाय लक्षणया ब्रह्मप्रशंसापरो चेय इत्याह- 


उक्तदृष्टान्त में प्रधान विधि के अनुसार अर्थवाद को यदि अन्यथा मार्ग में 
ले जावे अर्थात्‌ अर्थवादात्मक वाक्य प्रधान के अनुरोध से ही चलता है तब तो 
अद्वैत ब्रह्म प्रकरण में पठ्यमान्‌ सृष्ट्यादि के समान अर्थवाद वाक्य भी प्रधान से 
विरोध न करते हुये लक्षणा से ब्रह्म की प्रशंसा परक है। इसी मार्ग से अर्थवाद 
वाक्यों को ले जाना होगा। इसे कर रहे हैं- 


एवं सतीहापि विरुध्यमानं 
वचो यदद्वैतपरैर्वचोभिः।। 
तदस्तु गौणं यदि वा परस्य 
माया प्रसूतद्वयवादि मुख्यम्‌ ।।२८७।। 
अन्वयः= एवं सति इहापि यद्‌ अद्वैतपरैः वचोभिः विरूध्यमान्‌, तद्‌ गौणम्‌ अस्तु यदि 
वा परस्य मायाप्रसूतद्वयवादिमुख्यम्‌ ।।२८७।। 


अन्वयार्थः= ऐसा (अर्थवाद वाक्यें से प्रधान के अनुगुण अर्थ का प्रतिपादन) मानने पर 


यहां भी जो अद्वैत परक वाक्यों से विरूद्ध अर्थ का प्रतिपादन करता है वह गौण माना जाय, 
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अथवा परब्रह्म सम्बन्धी माया जन्य द्वैतका बोधक होकर मुख्य ही रहने दो।।२८७।। 


एवं सतीति। गौणं गुणकीतर्नपरं स्तावकमिति यावत्‌। प्रकारान्तरेण तद- 
विरोधमाह-यदि वेति। परस्य मायातत्प्रसूतद्दयवादि सन्‌ मुख्यमस्त्वित्यर्थ: | २८७ । | 


एवं सतीति- अर्थवाद वाक्य मुख्यार्थ से विरोध रखता है तो उसे या तो 
गौण मानना पडेगा। गौणं- गुण कीर्तनपरं, स्तावक रूप में मानना पडेगा। तो यहां 
प्रकृत में द्वैत वादि वाकय मुख्यार्थ अद्वैत ब्रह्मर्थ उसके ये स्तावक होकर इन्हें गौण 
मानना पडेगा। या प्रकारान्तर से. अद्वैत के साथ भेद वाक्यो का विरोध नहीं हो 
तो उसे बताते हैं। यदि वेति। यदि द्वैत वाक्यो को मुख्यार्थ परक मानना है तो 
माया तथा माया का कार्य यह द्वैतभाव। द्वैत श्रुति मुख्य रूप से प्रतिपादित करती 
है ऐसा मानना होगा] 


सृष्ट्यादिवाक्य हि इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयत इत्यादिना समभिव्याहा- 
रान्मायिक सृष्ट्यादि बोधयनिषेध्यसमर्पणेन निषेधवाक्यशेषभूतमिति तदीयमुख्यार्थ- 
स्वीकारेऽपि न वास्तवाद्वैतविरोधिता तस्येति चतुर्थचरणार्थमेव विशदयति- 

सृष्ट्यादि वाक्य “इन्द्रो मायाभिः पूर्वरूप ईयत”। इत्यादिक के समभिव्याहार 
से मायिक सृष्टि का बोध करा करके बाद में निषेध्य रूपमान का निषेध्य कोटि 
में उसे समर्पित करने से नेति नेतीति ऐसे निषेध वाक्य का शेष "इन्द्रो मायाभि” 


इत्यादिक को मुख्यार्थ रूप से स्वीकृत करने पर भी द्वैत श्रुति को वास्तविक अद्वैत 
विरोधिता नहीं आ सकती इस चतुर्थ चरणार्थ से बता रहे हैं- 


भेदश्रुतिः कल्पितमेव भेद- 
मालम्ब्य मुख्यार्थवती भवित्री।। 
अतत्परा तत्परवाक्यभङ्गः 
स्त्वितोऽन्यथा याति विना निमित्तम्‌।।२८८।। 


अन्वयः= भेदश्रुतिः अतत्परा कल्पिनं भेदं एव आलम्ब्य मुख्यार्थवती भवित्री, इतो अन्यथा 
तत्परवाक्यभङ्गः विना निमित्तं याति।|२८८।। 


अन्वयार्थः= भेद श्रुति तत्परक नहीं अतः कल्पित भेद को ही विषय करके, मुख्यार्थक 
होती है, अन्यथा तत्परक वाक्यों का बिना किसी निमित्त के ही बाध हो जाता है।।२८८।। 


च बल ते तत्ततभत्भम्ब्ममिमभ मम मम 
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भेदश्रुतिरिति। सृष्ट्यादिवाक्यस्य मायिकद्वैतविषयत्वे कथं तत्त्वावेदनरूपं 
प्रामाण्यम्‌, तदभावे वा कथं तस्य निष्प्रयोजने 
स्वार्थे तात्तर्याभावान्निषेध्यसमर्पणेन निषेधवाक्यैकताद्वारेण तात्त्विकाद्वयब्रह्मपरत्वात्तत्र 
- अतत्परेति। किमित्येवं प्रणाड्या सृष्ट्यादि 
वाक्यस्याद्वितीयब्रह्मणि तात्पर्यं कल्प्यते साक्षात्स्वार्थ एव तत्कि न स्यादित्याशङ्क्य 
तथा सति शेषिविरोधः स्यात्‌, सचान्याय्यः न प्रधानाद्‌ गुणो यत इति स्थितेरित्य- 
भिप्रेत्याह-तत्परवाक्येति। आयाति आपतेत्‌। भेदश्रुतेरभेदश्रुतिवदुपक्रमोपसंहारैकरूप्यादि- 
लिङ्गाभावात्तस्यास्तत्परत्वंनिर्निमत्तम्‌। अतत्परश्रुतिविरोधात्तत्परश्रुतिभङ्गोऽपि निर्मिमित्त 
इत्याशयेन विना निमित्तमित्युक्तम्‌ ।।२८८।। 


भेदश्रुतेरिति= आशंका- सृष्ट्यादिवाक्य को मायिक द्वैतविषयत्व मानने पर उसमें 
कैसे तत्त्व को बताने वाला प्रामाण्य आयेगा? ऐसे प्रामाण्य के अभाव में किस 
प्रकार तत्त्वावेदक ब्रह्मवाक्यके साथ एक वाक्यता होगी? 


समाधान= सृष्ट्यादि वाक्य निष्प्रयोजनक होने से स्वार्थ में उसका तात्पर्य 
नहीं है, और बाद में निषेध्य को सारा प्रपञ्च सौंप देने से निषेध वाक्य के साथ 
एकता द्वारा तात्त्विक अद्वय ब्रह्म परक ये वाक्य है, अतः इन वाक्यों में तत्त्वावेदन 
रूप प्रामाण्य की उपपत्ति हो जाती है। इस आशय से कहते हैं। अतत्परेति।। 


आशका= क्या इस प्रणाली से सृष्ट्यादि वाक्य की अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य 
की कल्पना की जाती है तो साक्षात्‌ अद्वितीय ब्रह्म में उसका स्वार्थ क्यों न माना 
जाय? 

समाधान= यदि सृष्ट्यादि वाक्य को अद्वितीय ब्रह्म में साक्षात्‌ स्वार्थ को 
मानें तब तो प्रधान श्रुति शेषि के साथ विरोध होगा। सारा काम तो यही श्रुति 
करेगी फिर प्रधान तत्त्वमस्यादि श्रुति क्या करेगी। अतः यह तो अन्याय है। क्योंकि 
“न प्रधानाद्‌ गुणो यत” प्रधान से गौण बडा नहीं माना जाता है। यह नियम 
होने से इस अभिप्राय से कहते हैं। तत्परवाक्येति। आयाति- जबरदस्ती से चक्कर 
पडेगा? (भेद श्रुति को अभेद श्रुति के समान उपक्रम उपसंहारादि षङ्लिङ्ग न होने 
से) इन भेद श्रुतियों का द्वैत में तात्पर्य निर्निमित्तक है। श्रुति का (सृष्ट्यादिका) 
विरोध होने के कारण भेद श्रुति का भड भी (बाध भी) निर्निमित्तक हो जायेगा। 
क्योंकि आपने दैत श्रुति को अद्वैत परक मानलिया। इस आशय से कहते हैं बिना 
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निमित्तम्‌ इत्यादि कहा है। अर्थात्‌ कल्पित. भेद मान कर ही भेद श्रुति मुख्यरूप 
से भेद परक हो सकती है। 

एवमद्वैतप्रकरणगतभेदश्रुतिरत्परतया मायिकद्वैतविषयत्वेन वा तदविरोधं तत्परा- 
दवैतश्रुतेरुपपाद्योपासनाप्रकरणगतभेदश्चुतेरप्यतत्परत्वात्कर्मकाण्डवन्मायिकविषयत्वं वदंस्त- 
द्विरोधोऽपि नेत्यभिप्रेत्याह- 

इस अद्वैतप्रकरण गत भेद श्रुति भेद परक नहीं है, और मायिक द्वैत को 
(भेद को) विषय बनाकर द्वैत श्रुति के साथ विरोध भी नहीं हैं। इसी प्रकार से 
अद्वैत श्रुति से उपपाद्य ऐसा जो उपासना प्रकरण है, उसमें भेद श्रुति भी भेद 
परक नहीं होने से कर्म काण्ड के समान मायिक विषयत्व उसमें है, काल्पनिक 
भेद को लेकर यह व्यवस्था है। ऐसे कहते हुये भेद श्रुति का अद्वितीय ब्रह्म के 
साथ विरोध का गन्ध भी नहीं है। इस अभिप्राय को कहते हैं- 


यदपि कि चदिपासननिष्ठिताद्‌ 
वचनतः प्रतिभाति परात्मनः।। 
सकलगन्धरसादिमयं वपु- 


स्तदपि कल्पितभेदसमाश्रयम्‌ ।।२८६।। 

अन्वयः= उपासनानिष्ठितात्‌ वचनात्‌ यत्‌ परमात्मनः किञ्चित्‌ सकलगन्धरसादिमयं वपुः 
प्रतिभाति, तदपि कल्पितभेदसमाश्रयम्‌ | |२८६ | | 

अन्वयार्थः= उपासना परक वचन से जो पर ब्रह्म का कुछ सकल गन्थादिमय स्वरूप 
प्रतीत होता है! वह भी कल्पित भेद पर ही आधारित है।।२८६।। 

यदपीति। उपासनाप्रकरणपठितमप्युपासनां विधाय मनोमय: प्राणशरीरो भारूपः 
सत्यसङ्कल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम: सर्वगन्धः सर्वरस इत्यापोदिनास्यः 
समर्पणात्तद्वाक्यमुपास्तिविधिपरं न वस्तुपरम्‌। उपासनं च वाचं धेनुमुपासीतेत्यादाविवारोः 
पित्रोपास्यरूपमादायाप्युपपद्यत इति निर्गुणश्रुतिबलादुपेयमिति न ततोऽपि वस्तुतः 
सविशेषत्वमित्यर्थः | ।२८६।। 

यदपीति= उपासना प्रकरण में पठित होने पर भी उपासना का विधान करके . 
बताते हैं। "मनोमय प्राणशरीरो भारुपः सव्यसंकल्पआकाशात्मा सर्वकर्मा” यह श्रुति ' 
वाक्य भी ब्रह्म में सब दृष्टि से समर्पित होने के कारण यह वाक्य उपास्तिः 
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विधिपरक है, न कि ब्रह्म वस्तु परक। उपासना तो “वाचं धेनुमुपासीत्‌”। वाणी 
की धेनुरूप ये उपासना करो, इत्यादि स्थलो में उपास्य के आरोपित रुप को 
लेकर उपपन्न होती है, तो निर्गुणश्रुति के बल से यह सब उपपन्न हो जाता 
है, इस के बाद भी वस्तुतः निर्गुण में कोई सविशेषता नहीं आती। क्योंकि ये 
वाक्य उपास्ति विधिपरक है न कि वस्तुपरक। अतः यह जो उपासना का निरूपण 
है। उसे निर्गुण में बताया है वह भी कल्पित भेद को लेकर ही बताया है, वस्तुत: 
नहीं। अर्थात्‌ कल्पित भेद के ही सर्वरसादि विषय है, वास्तविक भेद के नहीं है। 
सविशेषत्व वास्तविक नहीं है किन्तु काल्पनिक है। 


ननु सगुणवाक्यबलान्निर्गुणवाक्यमेव प्रशंसापरतया प्राकृतगुणाभावविषयतया 
- वाऽन्यथा नीयतामित्याशङ्कय सगुणवाक्यानामुक्तविधयाऽन्यपरत्वेन दौर्बल्यान्निर्गुणवाक्या- 
नां तु स्वार्थपराणां प्रबलत्वाद्‌ दुर्बलानुरोधेन प्रबलस्यान्यथा नयनं न कस्यापि 
संमतमित्याह- 
आशंका= सगुण वाक्य के बल से निर्गुण वाक्य को ही प्रशसा परक माना 
जाय। तथा निर्गुण वाक्य प्राकृत गुण को विषय नहीं करते हैं अतः उनका अर्थ 
अन्य रूप से किया जाय। 
समाधान= सगुण वाक्य तो अन्य परक होने से सावकाश है, और इसी 
कारण वे दुर्बल है, लेकिन निर्गुण वाक्य स्वार्थ परक होने से बलवान है, अतः 
दुर्बल को देखकर बलवान को अन्यथा रूप से ले जाना यह तो किसी को भी 
सम्मत नहीं है। इसे बताते हैं- 
न खलु निर्गुणवस्तुपरं वचः 
सगुणवाक्यविरोधनिमित्ततः।। 
स्वविषयादपसारयितुं बला- 
दतिबलिष्ठपदान्वयमिष्यते | ।२६०।। 
अन्वयः= अतिबलिष्ठपदान्वयं निर्गुणवस्तुपरं वचः सगुणवाक्यविरोधनिमित्ततः स्वविषयाद्‌ 
बलाद्‌, न अपसारयितुं इष्यते।।२६०।। Rs 
के बोध के वचन सगुण 
के ब 20 पा ग हक व नहीं हटाये जा सकते।।२६०।। 
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न खल्विति। निमित्ततो बलादिति संबन्धः। न तावन्निर्गुणवाक्यं ब्रह्म- 
प्रशंसापरतया नेतुं शक्यम्‌, सर्वगुण निषेधेनस्तोत्रापरपर्यायप्रशंसायाः कर्तुमशक्य- 
त्वात्‌, वस्तुतः सगुणस्य गुणप्रतिषेधे निन्दाया एव प्रतीतेश्च। नापि 
भावपरमिति वक्तुं शक्यम्‌। सर्वेषां गुणानां प्राकृतत्वेन विशेषणायोगात्‌। न च 
सर्वगन्धः सर्वरस इत्यादि वचनैरप्राकृतगुणसिद्धर्विशेषणोपपत्तिरिति वाच्यम्‌। तत्र 
गुणानामप्राकृतत्वाप्रत्ीतेः, पृथिव्यादिगतगन्धादिभिरेव तत्कारणब्रह्मणः सर्वगन्धादिम- 
च्वेनोपास्तिविधिसंम्भवे तदतिरिक्ताप्राकृतगुणकल्पनायोगाच्च, इतरथा सर्वशब्दात्तत्राप्राकृत- 
दुर्गन्धादिरपि भवेत्‌] तस्मात्केवलो निर्गुणश्चेत्यादिवाक्यमन्यथा नेतुमशक्यम्‌। 
तदिदमभिप्रेत्योक्तमतिबलिष्ठपदान्वयमिति | ।२६०।। 


न खल्विति= निमित्ततो= बल के निमित्त से निर्गुण वाक्य को ब्रह्म प्रशंसा 
परक से जाना शक्य नहीं है। जब सभी गुणों का निषेध हो गया तो फिर स्तोत्र 
का पर्याय है प्रशसा वह तो फिर हो नहीं सकती। वस्तुतः सगुण के गुणों का 
' निषेध ` करने से निन्दा ही प्रतीत होगी, प्रशंसा नहीं। इसी प्रकार से निर्गुण वाक्य- 
को प्राकृत गुणाभाव परकही कह सकते है। क्योकि सभी गुण तो प्राकृत है- जब 
उनका अभाव हुवा तो. फिर वे ब्रह्म का विशेषण ही नहीं हो पायेंगे। 


आशका= “सर्वगन्धः” वह ब्रह्म सब गन्धयुक्त, सबरसयुक्त इत्यादि वचनों से 
` अप्राकृत गुण उसमें विशेषण रूप से माने जाय। वाच्यम्‌। इति न च। 


समाधान= गुण कोई भी हो वह अप्राकृत नहीं हो सकता। पृथिव्यादि निष्ठ 
गन्धादि के द्वारा ही, उस पृथिवी का कारण जो ब्रह्म, उस ब्रह्म में 
सर्वगन्धदिमत््त आता है, यह भी उपासना के लिये (उपास्ति विधि परक) होने से 
इससे अतिरिक्त अप्राकृत गुणों .की कल्पना नहीं की जा सकती।- 


अन्यथा उसमें सब शब्द है (सर्वशब्द) तो उसमें अप्राकृत दुर्गन्धादि भी होंगे। 
इसलिये “केवलो निर्गुणश्च“ इत्यादि वाक्य को अन्यथा भाव से ले जाना अशक्य 
हे। इस अभिप्राय को मन में रखकर कहा है कि "अत्तिबलिष्ठपदान्वयमिति“ निर्गुण 
वाक्य अति बलिष्ठ पदों से समन्वित होने के कारण, उन्हें सगुण वाक्य नहीं हटा 
सकते | 

निर्गुणवाक्याना तत्परत्वादन्यथा नेतुमशक्यत्वाच्च तदनुरोधेन सगुणवाक्यानामा- 
रोपितद्वैतविषयत्वे सति तत्पदवाच्ये भागत्यागलक्षणयोपादेयस्वरूपे दर्शयन्पदार्थ- 


(bb cP (bP RP FOP FO FP OP bP rn Pn SSS SS EP or 


न ७ १५३३ ।। तत्त्वम्पदार्थशो धनम्‌।। 
S ROLLY NN सक छ 
शोधनमुपसहरति-- 


निर्गुण वाक्य शुद्ध ब्रह्म परक होने के कारण उनको अन्यथा रूप से नहीं 
लिया जा सकता। इस अनुरोध से सगुण वाक्य जो आरोपित द्वैत विषयपरक होते 
हुये तत्पद का वाच्य भी है, उसमें भागत्यागलक्षणा के द्वारा सगुण विशेषण भाग 


को छोडकर विशेष्य चैतन्य भाग की उपादेयता (ग्राह्यता) है, इसे बताते हुये पदार्थ 
शोधन का उपसंहार कर रहे हैं- . 


तस्मात्तत्परवेदवाक्यगतिभिन्यायिन चात्मप्रभं 
सर्वद्वैतविवर्जितं विगलितध्वान्तं शिवं शाश्वतम्‌।। 
प्रत्यग्रपमरूपगन्धरसक तच्छब्दवाच्यं स्थितं 
वाक्यार्थान्वयि लक्षितं भगवतोः विष्णोः पदं गृह्यताम्‌।।२६१।। 


अन्वयः= तस्मात्‌ तत्परवेदवाक्यगतिभिः न्यायेन च आत्मप्रभं, सर्वद्वैतविवर्जितम्‌, विगलित 
ध्वान्तं, शाश्वतं, प्रत्यग्रूपं, अरूपगन्धरसकं, शिवं . तच्छवाच्यं स्थितम्‌, वाक्यार्थान्वयी भगवतः विष्णोः . 
पदं लक्षितं गृह्यताम्‌ | ।२६१| | 


अन्वयार्थः=इसलिये तत्परक वेदवाक्यां के अर्थ बोधन प्रकारों के. द्वारा मिथ्यात्वसाधक न्यार्यो 
की सहायता से स्वयं प्रकाश, सर्वद्वैत रहित, अनावृत्त, शाश्वत, प्रत्यगात्मा, रूप रसगन्धादि से 
रहित, शिव तत्‌ शब्द का वाच्य निश्चित. होता है।।२६१।। 

तस्मात्तत्परेति। प्रवृत्तिर्गतिशब्दार्थः। उपाधीनामौपाधिकाना च मिथ्यात्व- 
साधको न्यायो -न्यायेनेत्युक्तः, शिवं सुखैकतानम्‌। तस्य परोक्षत्वं निवारयति 
प्रत्यग्ूपमिति। अरूपगन्धरसकमिति शङ्कयमानसमस्तगुणराहित्योपलक्षणार्थम्‌। उक्तरूपस्य 
तत्पदलक्षितत्वे हेतुर्वाक्यार्थान्वयीति।।२६१।। 

तस्मात्तत्परेति= प्रवृत्तिपति यह शब्दार्थं है। उपाधि के तथा उपाधि से उत्पन्न 
औपाधिक दोनों में ही मिथ्यात्व है, यह न्याय पहिले ही कह दिया है। कल्पितत्त्व 
होने से। इत्यादि! शिवं एव सुख रूप। उस पद का परोक्षत्व हटाते है। वह 
प्रत्यग्ूपमिति। वह अपरोक्ष स्वरूप है। र 

आशंका अरूपगन्धरसकमिति= वह रूप रहित हो तथापि गन्ध और रस 
वाला होगा? 
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समाधान= अरूप का तात्पर्य समस्त गुणों से वह परमपद रहित है। इसलिये 
अरूपम्‌ यह तो उपलक्षण है। उक्त जो शुद्ध रूप है वह तत्पद का लक्ष्य है, 
इसमें हेतु बताते है वाक्यार्थान्वयीति।। तत्‌ और त्व इनका दोनों का अन्वय शुद्ध 
चैतन्य में होगा! अतः तत्पद में अन्वय होने के कारण तत्पदार्थ लक्ष्यार्थ रूप 
अन्वयि हो गया है। 

निर्गुणवस्तुबोधादेव परपुरुषार्थलाभात्तदेव वेदान्तगम्यमित्यत्र कठभ्रुतिं 
प्रमाणत्वेनोदाहरति- 

निर्गुण वस्तु बोध से ही परमपुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति होती हे अतः वही 


निर्गुण वस्तु बोध वेदान्त के गभ्य हैं इसपर कठोपनिषद की श्रुति प्रमाणरूप से 
उद्धत करते हैं। 


अशब्दमस्पर्शमरूपमव्यय 
तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌।। 
अनाद्यनन्तं महतः पर ध्रुवं 
 निचायनीयं पदमीहृशं हरेः।।२६२।। 


अन्वयः= यत्‌ नित्यं अशब्दं, अस्पर्श, अरूपं, अव्ययं, तथा अरसम्‌ अगन्धवत्‌ च, ईदृशम्‌ 
अनाद्यनन्तं महतः परं हरेः ध्रुवं पदं निचायनीयम्‌ | 1२६२ | | 


अन्वयार्थः= जो नित्य, शब्दादि रहित, अव्यय तथा रसगन्ध आदि से शून्य है, ऐसा 
आदि अन्तरहित महतत्व से परे भगवान्‌ का ध्रुवपद वह चयन करने योग्य है।।२६२।। 


अशब्दमिति। अव्ययम्‌ उपक्षयरहितम्‌। नित्यं सदा। महतः समष्टिबुद्धिरूपहिर- 
ण्यगर्भात्‌। ध्रुवं कूटस्थम्‌। निचाय्य तं मृत्युमुखात्प्रमुच्यत इतिमन्त्रगत चतुर्थचरणस्य 
तात्पर्यार्थमाह- निचायनीयमिति।।२६२।। 


अशब्दमिति अव्ययम= उपक्षय रहित। नित्यं सदा रहने वाला। महतः 
समष्टि बुद्धि रूप हिरण्यगर्भ से। ध्रुवं=कूटस्थ। निचाय्य= इस कूटस्थ को निश्चित 
कराके “तं मृत्यु मुखात्प्रमुच्यते= वह साधक मृत्यु के मुख से छूट जाता हैं। इस 
मन्त्र गत चतुर्थ चरण का तात्पर्यार्थ बताते हैं। निचायनीयमिति= वह निर्गुण तच्च 
ही चयन करने योग्य है। 
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जीवजादीश्वराण 
मुदाहरति- 'दीश्वराणां शुद्धबरह्ममात्रत्वात्देव सत्यमभिप्रेत्य तत्र श्वेताश्वतरमन्त्र- 


जीव, जगत्‌, ईश्वर सा तीनों ही शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही होने से तीनों सत्य 
रूप से गृहित करके इसमें श्वेताश्वेतर उपनिषद्‌ उद्धृत करते हैं- | 


भोक्ता भोज्यं प्रेरितारं च मत्वा 
सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌।। 
जीवेशानौ सृज्यमानं जगच्च 


शुद्ध ब्रह्मेत्याह वेदान्तवाक्यम्‌। ।२६३।। 

अन्वयः= भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा सर्व तत्‌ त्रिविधंब्रह्म मे प्रोक्तम्‌। जीवेशानौ 
सृज्यमानं जगत्‌ शुद्धं ब्रह्म च इति वेदान्तवाक्यमाह।।२६३।। 

अन्वयार्थः= भोक्ता, भोग्य और प्रेरक का मनन करके सब कुछ त्रिविध ब्रह्म मैंने कहा 
है। जीव, ईश्वर, सृज्यमान्‌ जगत्‌ और शुद्ध ब्रह्म इस प्रकार वेदान्त, वाक्यने कहा है।।२६३।। 

भोक्तेति। द्वितीयार्थे प्रथमा। मत्वा युक्तितोऽसत्यतया निश्चित्य। ब्रह्ममिति 
च्छान्दम्‌। अथ वा मे मया तत्त्रिविधं सर्व ब्रह्म प्रोक्तमिति मन्त्रदशो वचनम्‌। 
अस्य मन्त्रस्य तात्पर्यार्थमाह-जीवेशानाविति।।२६३।। 

भोक्तेति= (श्वेता १/१२) मन्त्रगत भोक्ता पद की प्रथमा विभक्ति इस पद 
के दूसरे अर्थ के कारण है भोक्तारं होना चाहिये था वहां भोक्ता किया गया है। 
द्वितीया विभक्ति अर्थ में प्रथमा विभक्ति प्रयोग किया है। मत्वा= जीव, ईश्वर, जगत्‌ 
तीनों भी युक्ति से असत्य निश्चित होने पर भी! ब्रह्ममिति- यह छान्दस प्रयोग 
है। अथवा मैंने इन तीनों को ब्रह्म स्वरूप कहा है ऐसा मन्त्र द्रष्टा का वचन 
है। इस मन्त्र का तात्पर्यार्थ कहते हैं जीवेशानाविति।। ये सब शुद्ध ब्रह्म ही है। 


ननु ब्रह्मविदाप्नोति परमितिवचनात्तत्पदलक्ष्यसत्यज्ञानानन्दानन्तात्मकब्रह्मबोधादेवं ` 
सत्यादिवाक्यसिद्धान्मोक्षसंभवात्कृतं तत्त्वमादिवाक्यैरिति तत्राह 


आशंका= "ब्रह्मविदाप्नोति परमिति“ ब्रह्मवेत्ता परं पद को प्राप्त कर लेता 
है इस वचन से तत्पद का लक्ष्य सत्य, ज्ञान, अनन्त, आनन्दात्मक ब्रह्मबोध से 
ही अर्थात्‌ सत्यंज्ञानं इत्यादि वाक्य से मोक्ष संभव होने पर तत्त्वमस्यादिवाक्य की 


छ च्या जक सक सा सा सह फा सा सा सक क 
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क्या आवश्यकता है? इस पर कहते हैं- 


पदार्थबोधेन कृतार्थता न ते 
मतिः परोक्षा हि पदार्थगोचरा। 
अतो महावाक्यनिबन्धन्तैव धी- 
रबोधविच्छेदकरी भविष्यति।।२६४।। 


अन्वयः= पदार्थबोधेन हि ते कृतार्थता न, हि पदार्थ गोचरा मतिः परोक्षा, अतः महावाक्य- 
निबन्धना धीः एव अबोधविच्छेदकरी भविष्यति । [२६४ | | 

अन्वयार्थः= (हे शिष्य) केवल पदार्थ बोध से ही कृतकृत्य नहीं हो सकेगा। क्योंकि पदार्थ 
विषयक बुद्धि परोक्ष होती है। अतः महावाक्य जन्य बोध ही अज्ञान का विच्छेदकारी होगा।।२६४।। 

पदार्थबोधेनेति। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः अनीशया शोचति मुह्यमान इत्यादौ 
संसारस्यात्मनि ब्रह्मभावाज्ञानाधीनत्वश्रवणात्समूलस्य संसारस्यापरोक्षाध्यासरूपत्वादात्मनो 


्रह्माभेदसाक्षात्कारं विना तन्निवृत्त्ययोगात्सत्यादिवाक्यजनितबोधस्य प्रत्यगभिन्नब्रह्मगोचरः- 
त्वाभावेन परोक्षत्वात्तदवगतब्रह्मानन्त्यस्य वियदादिवज्जीवस्वरूपबाधयाप्युपपत्तेस्तद्बलेनापि 
तदभेदसाक्षात्कारायोगादात्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः य एव वेदाहं 
ब्रह्मास्मीति स इदं सर्व भवतीत्यादिश्रुतौ प्रत्यगभिन्नब्रह्मबोधस्यैव मोक्षहेतुत्वश्रवणाच्च 
तज्जनकमहावाक्यैर्विना कृतार्थत्वायोगात्तद्वैयर्थ्यं न शङ्कनीयमित्यर्थः | 1२६४ | | 


पदार्थबोधनेति= अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः इत्यादि मंत्र यह बताते हैं कि संसार 
तो आत्मा में ब्रह्म भाव के अज्ञानाधीन है, ऐसा मन्त्रों से सुना जाता है। समूल 
संसार तो अपरोक्ष अध्यास रूप होने से, आत्मा को ब्रह्म अभेद रूपी साक्षात्कार 
के बिना संसार से छुटकारा नहीं: मिलेगा, सत्यादि वाक्य जन्य बोध, जीव ब्रह्म की 
एकता परक नहीं होने से वह बोध परोक्ष स्वरूप ही माना जायेगा, और ऐसे परोक्ष 
ज्ञान का विषय ब्रह्मत आनन्त्यत्वादिक की सिद्धि तो जैसे आकाशादि प्रपञ्च का 
बाध होने से आनन्त्यत्व की सिद्धि होगी इसी प्रकार से जीव स्वरूप के बाध होने 
से ही ब्रह्मानन्त्यत्व की सिद्धि होगी। तो "सत्यंज्ञानं” इत्यादि मन्त्र के बल से भी 
जीव ब्रहमैक्य रूप अभेद साक्षात्कार नहीं होगा। "आत्मानं चेद्विजानीयदयस्मीति इत्यादि 
श्रुतियों में प्रत्यगभिन्न ब्रह्म बोध ही मोक्ष का हेतु है ऐसे सुना भी है। अतः प्रत्यगभिन्न 
जनक महावाक्यके बिना कृतार्थता नहीं हो सकती, अतः महावाक्य की कृतार्थता 
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कभी आशंका नहीं करनी चाहिये। 


तथापि समानार्थकमहावाक्यबाहुल्यं वृथेत्याशङ्कय नियमाध्ययनसंस्कृतमहावाक्यः 
स्यैव फलवत्प्रमितिहेतुत्वमिति विशेषज्ञापनाय सर्वशाखासु महावाक्यानि पठ्यन्ते 
इत्यभिप्रत्याध्ययननियमसंस्कृतमहावाक्यमेवाप्रतिबद्धसाक्षत्कारहेतुरित्याह 


आशका= तो भी समानार्थक अनेक महावाक्यों की व्यर्थता है। 


समाधान= अपने अपने वेद शाखाओं का अध्ययन करते समय आपने अपने 
वेद में परिष्कृत महावाक्य ही फलवान्‌ तथा यथार्थ बोध का हेतु माना जाता है। 
यह विशेष बात बताने के लिये सब शाखाओं में महावाक्य पढे जाते हैं। इस 
अभिप्राय से अपनी शाखा गत अध्ययन में नियम से जो महावाक्य आया है, उसी 
को भागत्यागादि लक्षणा द्वारा संस्कृत करना होगा तो फिर ऐसा महावाक्य ही 
प्रतिबन्ध रहित प्रत्यय भिन्न साक्षात्कार का हेतु है। इसे कह रहे हैं- 


स्वाध्यायधर्मपठित निजवेदशाखा- 
वेदान्तभूमिगतमादरपालितं च।। 
सन्यासिना परदशा गुरुणोपदिष्ट 
साक्षान्महावचनमेव विमुक्तिहेतुः।।२६५।। 
अन्वयः= निजवेदशाखावेदान्तभूमिगतं स्वाध्यायधर्मपठितं आदरपालितं च संन्यासिना परदृशा 
गुरूणा उपदिष्टं महावचनं एव साक्षात्‌ मुक्तिहेतुः ।।२६५।। 


अन्वयार्थः= अपनी वेद शाखा के वेदान्त भाग में आया हुवा स्वाध्याय मर्यादा से पठित 
और सादर परिपालित संन्यासि तत्त्वदर्शी गुरू उसके द्वारा उपदिष्ट महावाक्य ही साक्षात्‌ मोक्ष 


का हेतु है।।२६५।। 

स्वाध्यायेति। ब्रह्मचर्यगुरुशुश्रूषा्ङ्गानुष्ठानपूर्वकमधीतमित्यर्थः | तत्र नियमाध्ययनः 
प्राप्तये पुनर्विशिनष्टि। निजवेदेति। स्वशाखाध्ययने नियमविधानात्तन्मध्यपातिः 
महावाकयमपि तथैवाध्येतव्यमित्यर्थः। नियमेनाधीतमपि विस्मृतं चेन्न फलायेत्याशये- 
नाह-आदरेति। आचार्यवान्‌ पुरुषो वेदेति वचनात्तत्स्वयमेव विचारितं न फलवदित्या- 
शयेनाह--संन्यासिनेति। ब्रह्मनिष्ठायाः संन्यासिन एवं संभवादेवमुक्तम्‌। साक्षाद्विमुक्ति- 
हेतुरित्यन्वयः, विमुच्यतेऽनेनेति विमुक्तिस्तत्त्वसाक्षात्कारः।।२६५।। 


॥ यक जा का फा जा जक फा जा का फा मा सह क कल लत ल लत न लक तलब ००. 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी = अनुवादः 
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स्वाध्यायेति= ब्रह्मचर्य, गुरुशुश्रुषादि यमनियमादि अङ्गानुष्टानपूर्वक जिसने 
अध्ययन किया है। इसमें नियम से अध्ययन प्राप्ति के लिये पुनःविशेषता बताते 
हैं। निजवेदेति। स्वशाखाध्ययन में अध्ययन का नियम है (बाकी अन्यशाखायें भी 
पढ सकते हैं) तथापि स्वशाखामें नियम विधि होने से उस अपने शाखा के अन्तर्गत 
' महावाक्य भी उसी प्रकार अध्येतव्य है। जैसी संपूर्ण शाखायें। नियम से अध्ययन 
करने के बाद भी यदि विस्मरण हो जाय तो फल प्राप्त नहीं होगा। इस आशय 
को कहते हैं। आदरेति। नियम से अध्ययन हो, विस्मृति भी न हो। इसके बाद 
“आचार्यवान्‌ पुरुष . वेद” श्रोत्रियब्रह्म निष्ठ आचार्य से उसका श्रवण करें, स्वयमेव 
विचार करने से फल प्राप्त नहीं होगा। इस आशय से कहते हैं। सन्यासिनेति। 
ब्रह्मनिष्ठा, संन्यासि को ही हो सकती है यह बताया है। गृहस्थादि आश्रमों में ब्रह्मविद्‌ 
तो हो सकता है लेकिन परिपक्वता तो संन्यासि को ही हो सकती है। वह आचार्य 
द्वारा महावाक्य का बोध साक्षात्‌ रूप से मुक्ति का हेतु है, ऐसा अन्वय करना 

है। इससे विमुक्ति जो तत्त्वसाक्षात्कार रूप है, वह प्राप्त होती है। 


ननु कथं महावाक्यात्तत्त्वसाक्षात्कारोदयः, शब्दस्य परोक्षधीहेतुत्वनियमादित्या- 
शङ्कय कि मानान्तराधीनस्तत्त्वसाक्षात्कार इत्यभिप्रेतमुत महावाक्यात्परोक्षधीमा- 
त्रोत्पत्तेस्तत्साक्षात्कार एव नेति विकल्प्याद्यमपवदति। 
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आशका= महावाक्य से तत्त्वसाक्षात्कार का उदय कैसे होगा? क्योंकि शब्द 
हमेशा परोक्ष विषयक बुद्धि का हेतु होता है, यह नियम है। 


समाधान= क्या तत्त्वसाक्षात्कार मानान्तराधीन आपको अभिप्रेत है, कि महावाक्य 
से परोक्ष, बुद्धि मात्र ही उत्पन्न होती है, जिससे अपरोक्ष साक्षात्कार होता ही 
नहीं है यह विकल्प है। इसमें मानान्तराधीनत्व विकल्प को खण्डित करते हैँ 
नावेदविद्धि मनुते पुरुषं बृहन्त- 
मित्याह वेदवचनं कथमन्यथैतत्‌ | | 
वाक्यान्तर च कथमाह पुमांसमेनं 


साटोपमौपनिषदत्वविशेषणेन | 1२६६ | | 
अन्वयः= बृहन्तं पुरूषं कि अवेदवित्‌ न मनुते, इति वेदवचनं आह, एतत्‌ अन्यथा क्र 
वाक्यान्तरं च साटोपं औपनिषदत्वविशेषणेन एनं पुमांसं कथं आह? |1२६६ || 


उल ककण म्णा 
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वरतीच... र व्यापक 22५९ को वेदान्त शक्यार्थानभिज्ञ नहीं जान सकता, इस प्रकार वेद 
वचन कहता है। यह अन्यथा होगा। दूसरा वाक्य भी गर्वपूर्वक औपनिषदत्व 
इस पुरुष को कैसे कहेगा?1।२६६।। bd आ यान 
नादेदविदिति। अवेदविद: परमात्मनि मतिनिषेधात्तस्य मानान्तरायोग्यत्वप्रतिपत्ते- 
स्ततस्तत्साक्षात्कारः कथ स्यादित्यर्थः। न द्वितीयः, तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामीति 
श्रुत्या पुरुषस्यौपनिषदत्वविशेषणेनोपनिषदेकप्रमाणकत्वावगतेरपरोक्षब्रह्मात्मनि परोक्षज्ञानस्य 
प्रामाण्यासम्भवाच्छब्दजन्यस्यापि ज्ञानस्यापरोक्षविषयत्वेनापरोक्षत्वसम्भवाच्च तत्रोपनिषद्धिः 
साक्षात्कार एव युक्तः, इतरथोक्तश्रुतिः कदर्थिता स्यादित्याशयेनाह- वाक्यान्तरमिति। 
साटोपमौपनिषदात्माभिज्ञेन सह तदनभिज्ञस्य विवादानईताप्रकटनमाटोपस्तत्सहितं यथा 
स्यात्तथेत्यर्थः | ।२६६।। 


नादेदविदिति= अवेदविदः= वेद को न जानने वाला उसकी परमात्मा में 
बुद्धि हो नहीं सकती, तो परमात्मा में मानान्तर की योग्यता का अभाव रूप प्रतिपत्ति 
के रहते हुये वेद के अभाव में परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। दूसरा 
विकल्प भी ठीक नहीं है। “त त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि“ इस श्रुति से तो आत्मा 
का औषनिषदत्व विशेषण होने से एक उपनिषद्‌ प्रमाण से ही उसकी (प्राप्ति) साक्षात्कार 
हो सकता है। अपरोक्ष ब्रह्मात्मा में परोक्षज्ञान को प्रामाण्यता नहीं आ सकती। अतः 
शब्द जन्य ज्ञान भी अपरोक्ष विषय का होता है। इसलिये शब्दजन्य ज्ञान को भी 
अपरोक्ष रूप से संभव है ही, अतः उपनिषदों से ही तत्त्व साक्षात्कार होगा, नहीं 
तो “तं त्वौपनिषदं” इत्यादि श्रुति दूषितार्थं वाली हो जायेगी। इस आशय से कहते 
हैं। वाक्यान्तरमिति। साटोपमौपनिषद्‌- गर्वपूर्वक औषनिषदत्व आत्मा का विशेषण कहा 
है, अब जो वेद से अनभिज्ञ है वह, आत्मविषयक विवाद ही नहीं कर सकता 
और न ही औपनिषदत्व आत्मा में विशेषण ही लगा सकता है। अतः अन्यवाक्यान्तर 
गर्व सहित औपनिषदिक आत्माका विशेषण नहीं लगा सकते- यह जैसे है वैसे है। 

ननु नावेदविदित्यनेन वेदमात्रस्यौपनिषदमित्यनेन चोपनिषन्मात्रस्य ब्रह्मात्मनि 
प्रामाण्योक्तः कथं महावचनमेव विुक्तिहेतुरित्युक्तमित्याशङ्कय वेदोपनिषत्पदाभ्या 
महावाक्यस्यैवाभिधानान्न विरोध इत्याह। 

आशंका? ”नावेदविदितेति” इससे तो वेद मात्र ही उपनिषद्‌ रूप है, इससे 
उपनिषद्‌ मात्र को ब्रह्मात्मा में प्रामाण्यता है यह कह दिया। लेकिन महावाक्य का 
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वचन ही विमुक्ति को हेतु है यह कैसे? 
समाधान= वेद और उपनिषद्‌ दोनों से महावाक्य का ही अभिधान होने से 
विरोध नहीं है। इसे कह रहे हैं- 


उपनिषदिति वेद इत्यपीदं 
समभिवदन्ति महावचो महान्तः।। 
फलवदवगति: स्यादन्तरेणैतदेक 


वचनमिति न शक्य वक्तुमित्यादरो७स्मन्‌ । ।२६७ || 

अन्वयः= महान्तः उपनिषदिति वेद इत्यपि इदं महावचः समभिवदन्ति, एतत्‌ एकं वचनं 
अन्तरेण फलवदवगतिरिति कथं वक्तुं शक्यम्‌? इति अस्मिन्‌ आदर: ||२६७ || 

अन्वयार्थः= आचार्यगण उपनिषद्‌ और वेद “पदों से इस महावाक्य को ही कहा करते 
हैं। क्योंकि इस एक वाक्य को छोड़कर सफल साक्षात्कार होगा, यह कैसे कहा जा सकता 
- है। इसलिये इस महावाक्य में इतना आदर है।।२६७।। 

उपनिषदिति। वेदशब्दास्तावद्‌ वेदयतीति व्युत्पत्त्याऽनवगतन्रह्मात्मतत्त्वावेदकमहा- 
वाक्यस्यैव वाचकः, योगवृत्त्यैव प्रवृत्तिसम्भवे रूढेरकल्प्यत्वात्‌। उपनिषच्छब्दो यद्यपि 
वक्ष्यमाणव्युत्पत्त्याऽविद्यानिवर््तकतत्त्वधीवाचकस्तथाऽपि तद्धेतुमहावाक्यं लक्षणया तदर्थो 
न वेदान्तमात्रमिति तत्वविदां व्यवहार इत्यर्थः। ननु वेदयतीतिव्युत्पततर्वेदमात्रे संभवात्कथं 
महावाक्यमेव वेद इति तेषामादर इति तत्राह। फलवदिति। फलवती परमपुरुषार्थः 
हेतुभूताऽवगतिस्तत्त्वसाक्षात्कार एवमेकत्वगोचरमेतद्ववचनं महावाक्यमन्तरेणापि स्यादिति 
वक्तुं न शक्यमिति यस्मात्तस्मात्तेषां महावाक्ये वेद इत्यादर इत्यर्थः। एकस्मिन्नपि 
श्लोके पूर्वोत्तरारद्धयोभिन्नत्वाच्छन्दोभेदो न दोषाय, तत्त्वनिरूपणचित्तत्वाद्वा छन्दोभेदो 
नालोचित इति द्रष्टव्यम्‌ । ।२६७।। 


उपनिषदिति= वेद शब्दों को तो वेदयतीति= इस व्युत्पत्ति से तो वेद का 
तात्पर्यं अनवगत ब्रह्मात्म तत्त्व का ज्ञान कराने वाला जो महावाक्य है उसपरकहीं 
वेद शब्द है, अर्थात्‌ वेद शब्द महावाक्य का वाचक है। योगवृत्ति से ही प्रवृत्ति 
सम्भव हो जाती यहां रूढ़ी की कल्पना नहीं करनी चाहिये। उपनिषद्‌ शब्द यद्यपि 
आगे कहे जाने वाले व्युत्पत्ति से अविद्या निवर्तक तत्वज्ञान परक (वाचक) है तथापि 
तत्त्वज्ञान का हेतु महावाक्य लक्षणा वृत्ति से यह अर्थ करता है, वही उपनिषद्‌ 
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शब्द का वाच्य है, न कि वेदान्त मात्र ही उपनिषद्‌ 

ees Fi उपनिषद्‌ शब्द का वाच्य है। ऐसा 
आशंका= वेदयतीति इस व्युत्पत्ति से वेद मात्र में ही यह सम्भव है, तो 

फिर वेद शब्द से महावाक्य को ही क्यों लिया गया? और विद्वानों का इसमें 

आदर क्यों। 


समाधान= फलवदिति= फलवती अर्थात्‌ परमपुरुषार्थ की हेतु भूत जो अवगति 
तत्त्वसाक्षात्कार, एक= एकत्व विषयक यह वचन। महावाक्य को छोडकर अन्य किसी 
वाक्य में जाता हो ऐसा कोई नहीं कह सकता। इसलिये विद्वानों का महावाक्य 
में ही आदर है, यह भाव है। 


आशका= एक ही श्लोक में पूर्वार्ध में तथा उत्तरार्ध में दोनों के अर्थ भिन्न 
होने से छन्दों का भी भेद किया गया। 

समाधान= यह कोई दोष नहीं है। क्योंकि चित्त तो तत्त्वनिरूपण में लगा 
हुवा था। अतः छन्दोभेद आलोचना .का विषय नहीं होता है यह द्रष्टव्य है। 

वृद्धप्रसिद्धया वेदोपनिषत्पदयोर्महावाक्यविषयत्वे सिद्धे फलितमाह 


वृद्धो की प्रसिद्धि से भी वेद ओर उपनिषद्‌ दोनों पक्षों का महावाक्य विषय 
ब्रह्मात्मता सिद्ध होने पर फलितार्थ बताते हैं- 


उपनिषदिति शब्दो वेदशब्दश्च तस्मा- 
च्छुतिशिरसि निविष्टो योज्यतामत्र वाक्ये।। 


अपरमखिलमस्यैवाङ्गभूतत्वहेतो- 
रिह समभिनिविष्ट तद्विरो वाच्यमासीत्‌।।२६८।। 
अन्वयः= तस्मात्‌ श्रुतिशिरसि निविष्टः उपनिषदिति शब्दः वेद शब्दश्च अत्र वाक्ये योज्यताम्‌ | 
अस्यैव अङ्गभूतत्वहेतोः इह समभिनिविष्टं अपरं अखिलं अस्यैव तद्विरः वाच्यं आसीत्‌ ।।२६८।। 
वेदान्तगत और वेद शब्द इस महावाक्य के अर्थ में जोड़ 
लेने pa dh कारण वेदान्त निविष्ट और भी समस्त अर्थ 
इसी शब्द का वाच्य है।।२६८।। 


उपनिषदिति शब्द इति। तस्मादित्येतदादौ योज्यम्‌। श्रुतिशिरसि औपनिषदं 
उ ब कयाय 0000000. 
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पुरुषमिति नावेदविदिति च वाक्य इत्यर्थः। अत्र वाक्ये प्रकृते महावाक्ये। कथं 
तर्हि महावाक्यव्यतिरिक्तपदसंदर्भेऽपि लोकवेदयोर्वेदोपनिषत्पदप्रयोग इत्याशङ्य तत्र 
साक्षात्परम्परया वा महावाक्यशेषत्वाच्छेषिणाऽभेदोपचारात्तत्रापि तत्पदप्रवृत्तिरित्याह-अपर- 
मिति। वाच्यं विषय इति यावत्‌ ।।२६८।। 

उपनिषदिति इति= इस श्लोक के आदि में तस्मात्‌ यह जोड़ देना चाहिये 
पूर्वोक्त विद्वानों से आहत होने के कारण। इसकी प्रथम ही योजना कर लेनी चाहिये। 
श्रुतिशिरसिः उपनिषदों में "औपनिषदं पुरुषमिति" ''नावेदविदिति'' ये दोनों वाक्य] 
अत्र वाक्ये- प्रकृत महावाक्य में। वेद और उपनिषद्‌ ये दोनों शब्द महावाक्य परक 
हैं। 


आशंका= फिर महावाक्य से अतिरिक्त पद संदर्भ में ही लोक में तथा वेद 
में भी वेद तथा उपनिषद्‌ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। 


समाधान= अन्य जो वेद में तथा उपनिषद्में पद है, वे भी साक्षात्‌ अथवा 
परपरा से महावाक्य का ही शेष होने के कारण, शेषि हुवा महावाक्य उसके साथ 
इनका अभेद उपचार माना जाता है। अतः महावाक्यातिरिक्त पद संदर्भ में भी वेद 
और उपनिषद्‌ पद की प्रवृत्ति देखी गई है। इसे कह रहे हैं। अपरमिति। और 
भी पद संदर्भ वेद और उपनिषद्‌ पद के वाच्य है, यह भाव है।- 


महावाक्यमेव तत्त्वसाक्षात्कारहेतुरित्यत्र श्रौतं लिङ्गमाह 
महावाक्य ही तत्त्व साक्षात्कार का हेतु है। इसमें श्रौत हेतु बताते हैं- 
पित्रा तत्त्वमसीतिबोधनमनु स्पष्टं विजज्ञाविति 
च्छान्दोग्ये यदवोचदेतदिह नो लिङ्गं भवेज्‌ ज्ञापकम्‌।। 
सर्वत्रैव महागिरामुपनिषच्छब्दो भवेद्‌ ग्राहको 


वेदश्चायमतोऽन्यदस्य निकटं तेनात्र वेदादिगीः। ।२६६।। 


अन्वयः= पित्रा तत्त्वमसीति बोधनम्‌ अनु "विजज्ञौ” इति स्पष्टं छान्दोग्ये यद्‌ अवोचत्‌ 
एतद्‌ इह नो ज्ञापकं लिङ्गं भवेत्‌। सर्वत्रैव महागिरां ग्राहकः उपनिषद्‌ शब्दो भवेत्‌ अयं वेदश्च। 
अतोऽन्यद्‌ अस्य निकटम्‌, तेन अत्र वेदादिगीः।।२६६।। 


अन्वयार्थः= पिता के द्वारा "तत्त्वमसि" ऐसा बोध देने के बाद "तद्धास्य विजज्ञौ” (छा० 
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।। तत्त्वम्पदार्थशो धनम्‌। । 
LCA 


६/७/६) ऐसा स्पष्ट रूप से छान्दोग्य में कहा है, यही इस (महावाक्य की तत्त्व बोधकता) 
में हमारा ज्ञापक हेतु है। सर्वत्र महावाक्य का ग्राहक उपनिषद्‌ शब्द है और वेद शब्द भी। 
इस (महावाक्य) से अन्य वेद भाग इसके निकट है, इसलिये उसमें भी वेद आदि शब्दों का 


प्रयोग होता है।।२६६।। 
पित्रेति। छान्दोग्ये षष्ठे नवमे पर्याये तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्येतदनन्तरं तद्धास्य 
विजज्ञावित्यनेनास्य पितुरुपदेशात्तदुपदिष्टं तत्त्वं विजज्ञौ विस्पष्टं साक्षादेव 
गम्यते, इतरथा तदुक्तिवैयर्थ्यादि- 
त्यर्थः। लिङ्गमित्येतद्विवरणं ज्ञापकमिति। महावाक्यानामेव फलवत्प्रमितिहेतुत्वे फलितः 
माह-सर्वत्रेति। अत इत्यादौ योज्यम्‌। वेदो वेदशब्दः। अन्यत्र वेदादिपदप्रयोगस्य 
गतिमुक्तां स्मारयति। अन्यदिति।1२६६।। 


पित्रेति= छान्दोग्योपनिषद्‌ में छठवे अध्याय के नवमें पर्याय में “तत्त्वमसिश्वेत- 
केतो'”' इसके अनन्तर “'तद्धास्य विजज्ञौ” इस प्रकार “वेतकतुको पिता का स्पष्ट 
उपदेश होने से, उपदिष्ट तत्त्व को, विजज्ञौ= स्पष्ट रूप से जाना, साक्षात्कार किया, 
ऐसा पिता ने स्पष्ट कह दिया है। इसलिये महावाक्य ही अविद्यानिवर्ततक तत्त्वज्ञान 
का हेतु है यह प्राप्त होता है। नहीं तो “तद्धाऽस्य विजज्ञौ” इस श्रुति की तथा 
पिता के कथन की व्यर्थता सिद्ध होगी। लिङ्गम्‌ इसका विवरण है। ज्ञापक। महावाक्यों 
को ही फलयुक्त प्रमिति की (यथार्थ बोध की) हेतुता है इसका फल बताते हैं। सर्वत्रेति। 
इस कारण से अर्थात्‌ और भी पद जो इस महावाक्य के निकट होने से वेदो= 
वेद शब्द वाच्य है। अन्यत्र= महावाक्य के अतिरिक्त वाक्यों में भी वेदादिपद प्रयोग 
की गति कर दी है। इसे स्मरण दिलाते हैं। अन्यदिति- ये महावाक्य के निकटवर्ति 
होने से उनमें भी वेद या उपविषद्‌ शब्द की वाच्यता है, यह भाव है। 


ननु वार्तिककारैरत्र चोपनिषच्छव्दो ब्रह्मविद्यैकगोचर इत्युपक्रम्य उपनीयेममात्मानं 

बरह्मापास्तद्वयं यतः निहत्त्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषद्भवेदित्यादिना ब्रह्मविद्यैवोपः 
निषत्पदवाच्येत्यक्तत्त्वात्कथम्महावाक्यं तदर्थ इत्याशङ्कय तदुक्तमप्यङ्गीकरोति- 

आशंका- वार्तिककार ने उपनिषद्‌ शब्द एक ब्रह्मविद्यापरक ही है ऐसा उपक्रम 

करके आत्मा को अपनाना चाहिये इस प्रकार आत्मा को ब्रह्म स्वरूप, अपास्त 

द्वय- द्वैतरहित समझना है, यतः= जिससे ब्रह्मविद्या से, अविद्या की निवृत्ति होकर 

उस अविद्या के कार्य को भी ब्रह्मज्ञान (ब्रह्मविद्या) हटा देती है जिससे उपनिषद्‌ 


४७७७७ ७७७ ७७2 १५४३ की पा पक सी ळे ळे 


eb rR OP OP 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी = अनुवादः 


हो जाता हैं। उप+नि-सद्‌+लूगतौ इस प्रकार से ब्रह्मविद्या ही इस अविद्या को 
तथा उसके कार्य को हटाने का काम करती है अतः वही ब्रह्म विद्या उपनिषद्‌ 
पद की वाच्य है। ऐसा कहा है। 

आशंका तो फिर महावाक्य कैसा उपनिषद्‌ पद वाच्य है? 


समाधानः जो यह कहा है उसको भी हम स्वीकार करते हैं- 


उपनिषद्वदचसा परमात्मधीः 
सहजशक्तिवशेन निगद्यते।। 
तदुपचर्य्य महागिरि वर्त्तते 


निकटभावपेक्ष्य तु मुख्यगीः।।३००।। 

अन्वयः= उपनिषद्‌ वचसा सहजशक्तिवशेन परमात्मधीः निगद्यते। महागिरि तु निकटभावम्‌ 
अपेक्ष्य उपचर्यं मुख्यगीः वर्तते |३००।। 

अन्वयार्थः= उपनिषद्‌ शब्द अपनी अवयवगत शक्ति से ब्रह्म ज्ञान को कहता है। ब्रह्मज्ञान 
का बोधक होने से महावाक्य भी उपनिषद्‌ शब्द का लक्षणा आदि से ब्रह्मज्ञान अर्थपरक माना 
जाता है। अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के वाचक महावाक्य को भी ब्रह्म ज्ञान समझकर उपनिषद्‌ शब्द 
की प्रवृत्ति बन जाती है।।३००।। 

उपनिषद्वचसेति। अवयवगतशक्तिः सहजशक्तिपदार्थः। कथं तहिं महावाक्यं 
तदर्थस्तत्राह। उपचर्य्येति। महावाक्यस्योपनिषत्पदवाच्यतत्त्वधीहेतुत्वेन तदभेदोपचाराल्लक्ष- 
णया वा तदर्थतेत्यर्थः। तर्हि महावाक्यमुपनिषत्पदस्य मुख्योऽर्थ इति कथमुक्तमित्या- 
शङ्कय तस्य मुख्यार्थभूतधीहेतुतया तदपेक्षया तत्सन्निधानात्तदुक्तिरित्याह-निकटभाव- 
मिति।।३००।। 


उपनिषद्वचसेतिऊअवयवगत शक्ति वह सहजशक्ति है। सहज पदार्थ है। 
आशका= फिर महावाक्य कैसे उपनिषद्‌ पद का अर्थ है? 


समाधान= उपचर्य्येति। महावाक्य को उपनिषद्‌ पद वाच्यत्व तो ब्रह्मात्मत्व 
बोध हेतुता के कारण है। अथवा महावाक्य के साथ लक्षणा से उपनिषद का अभेद 
उपचार होने से उपनिषद्‌ पदवाच्यत्व महावाक्य में कहते हैं। बाकी वास्तविक उपनिषद्‌ 
वाच्यता तो ब्रह्म विद्या में ही है। 
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॥ आशंका= तो फिर महावाक्य में उपनिषद्‌ पद का मुख्यार्थ है यह कैसे 
कहा? 
समाधान= मुख्यार्थ ब्रह्मात्मतता बोध है उसका हेतु भूत महावाक्य होने से, 
तत्त्व ज्ञान की अपेक्षा से उस तत्त्व ज्ञानके नजदीक महावाक्य होने से उसमें उपनिषद्‌ 
पद की मुख्यार्थता मानी गई है। इसे कहते हैं। निकटभावमिति- तत्त्व. बोध के 
नजदीक महावाक्य होने से उसमें उपनिषद्‌ पद मुख्यार्थता है। यह भाव है। 


ननु महावाक्यस्यावान्तरवाक्यस्य चोपनिषत्पदवाच्यत्वाभावे समाने कथं तत्रोष- 
निपत्पदस्य मुख्यामुख्यत्वव्यवस्थेत्याशङ्कय वाच्यार्थेन साक्षात्सबद्धे महावाक्ये 


मुख्यवदुपस्थापकत्वात्‌ तस्य मुख्यत्वव्यपदेशोऽन्यत्र तु तदभावादमुख्यत्वव्यपदेश 
इत्याशयेन निकटभावमपेक्ष्येत्युक्त विवृणोति- 
आशंका= महावाक्य तथा अवान्तर वाक्य दोनों भी उपनिषद्‌ पद के वाच्य 
नहीं है, यह दोनों में समानता है, फिर इसमें महावाक्य उपनिषद्‌ पद का मुख्यार्थ 
है एवं अवान्तर अमुख्यार्थ परक है यह व्यवस्था कैसी? 
समाधान= वाच्यार्थ के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होने से महावाक्य में मुख्य के 
समानउपस्थापकत्व होने से उसमें मुख्यत्व व्यपदेश (व्यवहार) होता है, अवान्तर वाक्य 
में मुख्य के समान उपस्थापकत्व न होने से उसमें अमुख्यत्व व्यपदेश (व्यवहार) 
होता है। इस आशय से निकट (नजदीक) के भाव को लेकर मुख्यत्व है इसे 
स्पष्ट कर रहे हैं- 
उपनिषद्वचनामिहितात्मधी- 
निकटवर्त्तिं महागिरि मुख्यवत्‌। 
उपनिषद्ववचनं तदवान्तरे 
वचसि गौणवदत्र विवक्ष्यते।।३०१।। 
अन्वयः= उपनिषद्वचसा अभिहिता आत्मधीः निकटवर्तिमहागिरिमुख्यवत्‌, तदवान्तरे वचसि 
उपनिषद्वचनं गौणवद्‌ अत्र विवक्ष्यते | ३०१] | 


अन्वयाथः- उपनिषत्‌ शब्द से अभिहित आत्मज्ञान अपने निकटवर्ती महावाक्य में मुख्यरूप 
से है और अवान्तर वाक्य में “उपनिषद्‌” शब्द गौण रूप से विवक्षित है।।३०२।। 


उपनिषद्वचनमिति। अत्र लोकवेदयोः ।।३०१।। 
IS मल कल लत लत ले लक ललललललललल्ललल 


rb bP or OP 


71“ gud Lis i) एट ने 
Mn 
१1 र म | x 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी अनुवादः 


FC ori oP non ro १५४६ ७०२०-२० or Or PP रे" २०० ०० से ० 
उपनिषद्वचनमिति= अत्र= लोक में तथा वेद में। महागिरि= महावाक्य। 
महावाक्यस्यैव कथं तत्त्वधीनैक्यमितिशङ्कायां पित्रा तत्त्वमसीत्यादिनोक्तं स्मारयन्‌ 
फलितमाह 
आशंका महावाक्य ही क्यों तत्त्वबोध के निकट (समीप) है। 
समाधान= उत्पन्न पिता ने तत्त्वमसि इत्यादि जो कहा है उसी का स्मरण 
दिलाकर फलितार्थ कह रहे हैं- 
यतो महावाक्यत एव पुत्रो 
विजज्ञिवानस्य पितुः सकाशात्‌ | । 
इति श्रुत तेन स एव वेद- 
स्तथा च सैवोपनिषच्च सिद्धा।।३०२।। 


अन्वयः= यत्‌ पुत्रः अस्य पितुः सकाशात्‌ महावाक्यतः एव विजज्ञिवान्‌ इति श्रुतम्‌, तेन 
स एव वेदः तथैव सैव उपनिषत्‌ च सिद्धा | 1३०२ 
अन्वयार्थ: पुत्र श्वेतकतु ने अपने पिता के मुख से महावाक्य को सुनकर ही आत्म- 


बोध प्राप्त किया, ऐसा श्रुति ने कहा है। इसलिये वही वेद है और वही उपनिषद्‌ भी सिद्ध 
होता है।।३०२।। 


यत इति। स सैवेति महावाक्यं परामृष्य विधेयापेक्षया लिङ्गान्तरनिर्देशः। ।३०२।। 


यत इति= श्वेतकेतु उसी महावाक्य को बार बार विचारता है, विधेय ब्रह्मात्मता 
बोध उसकी अपेक्षा रखकर बार बार वही वाक्य विचारता है। अर्थात महावाक्य से 
ही बोध हुवा है अतः यही महावाक्य वेद है, वही उपनिषद्‌ है। 


एवं नावेदवित्‌ तं त्वौपनिषदं पुरुषमिति श्रुतिबलाच्छ्रौतलिङ्गबलाच्च महावाक्यः 
मेव फलवत्प्रमितिहेतुरित्युपपादितमनूद्य फलितं महावाक्यवैयर्थ्यचोद्यनिरासं निगमयति 


इस प्रकार से "नावेदवित्‌ तं त्वौपनिषदं पुरुषमिति” जो अवेदवत्ता है वह 
औपनिषद्‌ पुरुष को नहीं जान सकता। इत्यादि श्रुति बल से इसी प्रकार से श्रुति 
लिङ्ग के (हेतु के) बल से “तध्दास्य विजज्ञौइति“ महावाक्य ही फलयुक्त प्रमिति 
(यथार्थ ज्ञान) का हेतु है ऐसा उपपादित किया है। इसका अनुवाद करके, 
रूप से महावाक्य वैयर्थ्य का निरास उसे अब बताते है- 


-८-----ऊऊऊ-ऊ-ऊऊ-------...0.....................ह"">-७"/तहनह.0.ह.झ--क्‍-पप/&छ 
._०-0००२००२७००-००२७० ७ २ ००-३० २७० ००००० क >> 


nr rien १५४७ केळ तत्त्वम्पदार्थ शोधनम्‌।। 


COLLISION 
विना महावाक्यमतो न कश्चित्‌ 


पुमासमद्वैतमवैति जन्तुः।| 
ततः पदार्थावगमान्न मुक्ति- 


घटिष्यते तस्य परोक्षभावात्‌।।३०३।। 
अन्वयः= अतः कश्चित्‌ जन्तुः महावाक्यं विना अद्वैतं पुमांसं न अवैति, ततः पदार्थावगमात्‌ 
मुक्तिः न घटिष्यते, परोक्षभावात्‌ ।।३०३।। 


अन्वयार्थः= इसलिये कोई जीव महावाक्य के बिना अद्वैत पुरुष को नहीं जान सकता। 
अतः पदार्थ के ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह परोक्ष है।।३०३।। 

विना महावाक्यमिति। पुमांसं शोधितत्वमर्थम्‌। अद्वैतं ब्रह्माभिन्नम्‌। तस्य 
केवलपदार्थावगमस्य | [३०३ || 


विना महावाक्यमिति- महावाक्य के बिना। पुमांसं- जिसने जीव ब्रह्मैक्य को 
शेधित रूप से स्वीकृत किया है। अद्वैतम्‌= आत्मा ब्रह्माभिन्न है इसे। तस्य= केवल 
पदार्थ ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि वह केवल पदार्थ ज्ञान परोक्ष रूप 
है। 

ननु तत्त्वमादिमहावाक्यस्यैव मुक्तिहेत्वपरोक्षधीहेतुत्वात्तेनवालं कि सत्यं 
ज्ञानमित्याद्यवान्तरवाक्येन परोक्षधीहेतुना, ततस्तदर्थो वृथा निरूपित इति नेत्याह- 

आशंका= तत्त्वमस्यादि महावाक्य को मुक्ति हेतुता इसलिये है कि वह अपरोक्ष 
ज्ञान का जनक है, तो इतने से ही कार्य चल सकता है। फिर ये जो सत्य 


ज्ञानमनन्तं इत्यादि अवान्तर वाक्य जो परोक्ष ज्ञान को उत्पन्न करते हैं उनकी 
क्या सार्थकता है? अतः उनकी सार्थकता न होने से अवान्तर वाक्यों का अर्थ 


व्यर्थ ही निरूपित किया है। 
समाधान= यह कहना ठीक नहीं हैं- 


पदार्थबोधं परिहृत्य वाक्य 
न शक्तमात्मानुभवावसानाम्‌।। 


रर 
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धियं समानेतुमपेक्षितत्वा- क 
दतः स यत्नेन  निरूपितोऽभूत्‌ । 1३०४ || 

अन्वयः= पदार्थबोधं परिहृत्य वाक्यं आत्मानुभवावसानां धियं समानेतुं न शक्तम्‌ | अपेक्षितत्वात्‌ 
अतः स यत्नेन निरूपितोऽभूत्‌ | [३०४ || 

अन्वयार्थः= पदार्थ बोध को छोडकर वाक्य आत्म साक्षात्कार विषयिणी बुद्धि को जन्म 
नहीं दे सकता। क्योंकि वह अपेक्षित है। अतः वह (पदार्थ) यत्न से निरूपित हुवा है।।३०४।। 

पदार्थबोधमिति। आत्मानुभवावसानाम्‌ आत्मतत्त्वाभिव्यक्तिफलां साक्षात्काररूपा- 
मिति यावत्‌। पदार्थधियो वाक्यार्थधियो हेतुत्वेनापेक्षितत्वा्न कस्यापि वैयर्थ्य- 
मित्यर्थः ।।३०४।। 

पदार्थबोधमिति= आत्मानुभव अवसानाम्‌= आत्मतत्वाभिव्यक्ति फलरूप ब्रह्म 
साक्षात्कार रूप को पदार्थ बोध के बिना केवल महावाक्य समर्थ नहीं होता है। 
क्योंकि पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान में कारण होने से उसकी अपेक्षा होने से किसी 
भी अवान्तर वाक्य की वैयर्थ्यता नहीं है। क्योंकि पहिले पदार्थ शोधन की आवश्यकता 
है। यह भाव है। 


तथापि तत्त्वंपदाभ्यामेव तदर्थावगतेः कृतमवान्तरवाक्यैरित्याशङ्कय तन्मात्रेण 
वाक्यार्थान्वययोय्यार्थासिद्धेस्तदर्थशोधकावान्तरवाक्यापेक्षया ताभ्यां ताहशार्थोपस्थितेर्ना- 
वान्तरवाक्यवैयर्थ्यमित्यभिप्रेत्य तद्दलावगतौ पदार्थो निर्दिशति 


आशंका= तत्‌ और त्वं दोनों पदों से ही ब्रह्माभिन्नत्व बोध की प्राप्ति होने 
से अवान्तर वाक्यों की क्या आवश्यकता है? 


समाधान= केवल इन दोनों पदों से जीवब्रह्मैक्य रूप अखण्डार्थ वाक्यार्थ 
अन्वय योग्यता सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि इनके लक्ष्यार्थ का द्योतन करना भी 
जरूरी है। और यह कार्य अवान्तर वाक्य का है। अतः अवान्तर वाक्य की अपेक्षा 
है। अतः सत्यज्ञानमनन्तम्‌ आदि पदों से शुद्ध अर्थ की उपस्थिति होगी, इस कारण 
अवान्तर वाक्यों की व्यर्थता नहीं है। इस अभिप्राय से वाच्यार्थ तथा लक्ष्यार्थ को 
लेकर दोनों पदार्थों का निर्देशन कराते हैं- 
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- तच्छब्दादवगतमद्वितीयमासीत्‌ 
प्रत्यक्त्वं समधिगतं त्वमित्यनेन | | 
प्रत्यकव न खलु विना द्वितीयमेवं 


नाद्वैतं भवितुमल विना प्रतीचा।।३०५।। 

अन्वयः= "तत्‌" शब्दात्‌ अद्वितीयं अवगतं आसीत्‌ "त्वम्‌" इत्यनेन प्रत्यक्त्वं समधिगतं, 
न अद्वितीयं विना प्रत्यक्त्वम्‌, न विना प्रतीचा अद्वैतं भवितुं अलम्‌।।३०५।। 

अन्वयार्थः= “तत्‌” शब्द से अद्वितीय ब्रह्म अवगत हुआ और “त्वम्‌” इस पद से प्रत्यक्त्व 
ज्ञात हुवा। न तो अद्वितीयत्व के बिना प्रत्यक्त्व और न प्रत्यक्त्व के बिना अद्वितीयत्व हो सकता 
है।।३०५।। 

तच्छब्दादिति। तयोरपि परस्परं भेदे वाक्यार्थोऽनुपयोगं मत्वा युक्तितस्तदभेदे 
सम्भावयति-प्रत्यक्त्वमिति। अद्वितीयब्रह्मणः सर्वाधिष्ठानतया सर्वान्तरत्वात्तदभेदं विना 
त्वपदसमर्पित प्रत्यक्त्व सर्वान्तरसाक्षिचैतन्यात्म न घटते, सर्वान्तराद्बहिर्भूतस्य 
सर्वान्तरत्वायोगात्‌। एवं तत्पदसमर्पितमप्यद्वितीयं वर्णितप्रत्यगभेदं विना न घटत इति 
युक्तितस्तावभिन्नावपि सम्भावितावित्यर्थः। ।३०५।। 


तच्छब्दादिति= तत्‌ और त्वं दोनों के वाच्याथों में परस्पर भेद होने से 
अखण्ड वाक्यार्थ में इनका उपयोग नहीं है, अब युक्ति से इन दोनों का अभेद 
सम्भावित कर रहे हैं। प्रत्यक्त्वमिति= अद्वितीय ब्रह्म सर्वाधिष्ठानरूप होने से, सबके 
अन्दर उसके होने से, उसके साथ अभेद के बिना त्वं पद से समर्पित जो प्रत्यक्त्व 
जीवात्मभाव है, इसको यदि ब्रह्म से अभेद माना जाय तो प्रत्यक्त्व में सर्वान्तरत्व 
तथा सर्वसाक्षिचैतन्यात्मकत्व है यह उपपन्न नहीं होगा। सबके अन्दर रहने वाले 
ब्रह्म से प्रत्यगात्मा यदि बहिर्भूत है तब तो प्रत्यक्त्व में सर्वान्तरत्व नहीं आ सकता। 
अतः ब्रह्म के साथ प्रत्यकत्व का अभेद मानना जरूरी है। इसी प्रकार तत्‌ पद 
से समर्पित अद्वितीय ब्रह्म भी वर्णित त्वं पदलकष्यार्थभूत प्रत्यग्‌ के साथ अभेद बिना 
नहीं उपपन्न होगा। अतः युक्ति से दोनों में अभिन्नता भी है यह सम्भावित है। | 


नन्वान्तरवाक्यसिद्धयोः प्रत्यगद्वितीययोरुक्तयुक्त्याऽभेदनिश्चयसम्मवात्‌ किं महा- . 
वाकयैरित्याशङ्कच युक्तः सम्भावनाधीहेतुतया प्रमाणाचुग्राहकत्वेन स्वतो निर्विचिकित्सः 
धीहेतुत्वायोगात्तज्जनितधियस्तदभेदगोचरत्वेऽप्यप्रमाणजन्यतया परोक्षत्वात्तदविद्या- 
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निवृत्त्यक्षमत्वाच्च तन्निवर्त्तकनिर्विचिकित्सापरोक्षधीहेतुभूतमहावाक्यानि भवन्ति 
तावदर्थवन्तीत्याशयेन यौक्तिकप्रतीतितो वाक्यजाऽनुभवस्य विशेषमाह 

आशंका= अवान्तर वाक्य से सिद्ध प्रत्यगात्मा तथा अद्वितीय ब्रह्म का उक्त 
युक्ति से अभेद निश्चय होने पर महावाक्य की क्या आवश्यकता है? 

समाधान युक्ति तो अभेद संभावना बुद्धि की हेतु होने से, प्रमाणों की अनुग्राहक 
है, स्वयं (स्वतः) निर्विचिकित्स ज्ञाने के प्रति (जो ज्ञान प्रमाणों से उत्पन्न नहीं हुआ 
ऐसे ज्ञान के प्रति) युक्ति हेतु नहीं हो सकती। कदाचित्‌ यह भी मान लेवे कि 
युक्ति से जन्य (जनित) ज्ञान प्रत्यगात्मा तथा ब्रह्म इन दोनों का अभेद विषयक 
है, तो भी ऐसा ज्ञान युक्ति से जन्य है, न कि अप्रमाण से जन्य है अर्थात्‌ प्रमाण 
जन्य है। अतः वह ज्ञान परोक्ष है, इस कारण अविद्यानिवृत्ति कराने में सक्षम नहीं 
है, अविद्यानिवृत्ति के लिये तो प्रमाण से अजन्य (निर्विचिकित्स) जो अपरोक्ष ज्ञान 
उसका हेतु भूत महावाक्य है, इस कारण महावाक्य अर्थवान्‌ होते हैं, इस आशय 
से युक्ति से जन्य प्रतीति से वाक्य जन्य अनुभव की विशेषता बताते हैं- 


तर्कप्रतीतिसमयेऽपि तदद्वितीयं 

प्रत्यक्‌ परिस्फुरति तत्प्रतिबिम्बितं सत्‌।। 
वेदान्तवाक्यजनिताद्वयबुद्धिभूमि- 

निष्ठं पुनः स्फुटतर भवतीति भेदः।।३०६।। 


अन्वय: तर्क प्रतीतिसमयेऽपि तत्‌ अद्वितीयं प्रत्यक्‌ तत्प्रतिबिम्बितं सत्‌ परिस्फुरति, वेदान्त 
वाक्यजनिताऽद्वयबुद्धिभूमिनिष्ठं पुनः स्फुटतरं भवतीति भेदः।।३०६।। 


अन्वयार्थः= तर्क प्रतीति के समय भी वह अद्वितीय प्रत्यक्‌ आत्मा इस (प्रतीति) में प्रतिबिम्बित 
होकर परिस्फुरित होता है। किन्तु वेदान्त वाक्य जन्य बुद्धि में तो अत्यन्त स्फुट हो जाता है। 
यह उनमें भेद है।।३०६।। १ 


तर्कप्रतीतीति। तत्प्रतिबिम्बितं प्रत्यक्षवत्तस्या स्वाकारार्पक सत्‌ स्फुरति न 
त्वपरोक्षवदनावृतमित्यर्थः। भेदो विशेषः।।३०६।। 


तर्कप्रतीतीति= तर्क के समय में वह अद्वितीय तथा प्रत्यगात्मा, तत्प्रतिबिस्बितम्‌= 
प्रतिबिम्ब के रूप में प्रत्यक्ष के समान उस प्रतीति में अपने अपने आकार को 
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अर्पित करते हैं ये स्फुरित हद होते हैं, लेकिन अपरोक्षके समान अनावृत नहीं 
है। आवृत्त है। (सुस्पष्ट नहीं है) यही यौक्तिक प्रतीति में तथा महावाक्य जन्य 
अनुभव में भेद है। भेदो- विशेषता है। 
नन्वेकमेव शुद्ध वस्तु पदार्थज्ञाने यौक्तिकज्ञाने वाक्यजन्यज्ञाने च प्रतिबिम्बितं 
सत्‌ स्फुरति चेत्‌ तत्र स्फुटत्वास्फुटत्वविशेषः कुत इत्याशङ्कय तदभिव्यञ्जकज्ञान- 
: स इति सऽष्टान्तमाह- 
आशंका= एक ही शुद्धवस्तु पदार्थ ज्ञान में, यौक्तिक ज्ञान में, एवं वाक्यजन्य 


ज्ञान में प्रतिबिम्बित होकर स्फुरित होती है। फिर इसमें स्फुटत्व अस्फुटत्व रूप 
भेद तारतम्य कहां से आया। 


अधममध्यमशुद्धिनि दर्पणे 

परमशुद्धिनि चाननमात्मनः।। 
तरतमक्रमतः प्रतिभासते 

तदिव तत्त्वमिह प्रतिपत्तिषु । ।३०७।। 


अन्वयः= यद्वत्‌ अधममध्यमशुद्धिनि परमशुद्धिनि च दर्पणे आत्मनः आननं तरतमक्रमतः 
प्रतिभासते, तदिव इह प्रतिपत्तिषु तत्त्वम्‌ ।।३०७।। 


अन्वयार्थः= जैसे अधम, मध्यम और उत्तम शुद्धि वाले दर्पण में अपना मुख तरतम 
क्रम से प्रतिमासित्‌ होता है, वैसे ही यहां बुद्धि वृत्तियो में तत्त्व प्रतिभासित होता है।।३०७।। 


अधमेति। दर्पणे शुद्धिर्वैमल्यम्‌। क्रमतो व्यवस्थातः। तदिव आननवत्‌। 
तत्त्वमात्मतत्त्वम्‌। इह आसु।।३०७।। 

अधमेति= दर्पण में, शुद्धिः मलरहित होना। क्रमतो=व्यवस्थानुसार। तदिव 
आननवत्‌= मुख के समान। तत्त्वमू- आत्मतत्त्व। इह= इन ज्ञानरूप प्रतीतियों में 
क्यों स्फुटत्व अस्फुटत्व है? यह बता दिया है।- 

ननु शोधितयोस्तत्तवमर्थयोः परस्परावैलक्षण्यलिङ्गेनाभेदानुमानसम्भवात्तस्य प्रमाणत्वेन 
निश्चायकत्वात्किं महावाक्येनेत्यत आह- 

आशंका= शोधित तत्‌ और त्वं अर्थ का परस्पर विलक्षणता न होने के 


कचकच सक सक फक एक च्याय 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः १५५२ 


कारण दोनों का अभेदानुमान संभव है, फिर यही अभेदानुभव प्रमाण से निश्चित 
होने पर वहां महावाक्य की क्या आवश्यकता है। इस पर कहते हैं- 


एकदेशमुपलभ्य धर्मिण- 
श्वैकदेशमपरं विजानते।। 
धर्मिधीव्यवधिकारणादतो 


नानुमा ह्यनुभवाय वस्तुनः।।३०८।। 

अन्वय धर्मिणः एकदेशं उपलभ्य अपरं एकदेशं विजानते, अतः धर्मिधीव्यनधिकारणात्‌ 
अनुमा वस्तुनः अवुभवाय न [प्रभवति) | ३०७ || 

अन्वयार्थः= पक्ष के एक (व्याप्तिविशिष्ट) धूम युक्त पर्वत के एकदेश को देखकर पक्ष 
के दूसरे (व्यापकाववच्छिन्न) देश का अनुमान किया जाता है। अतः पक्षधी का बुद्धिक 
व्यवधान होने के कारण अनुमान प्रमाण वस्तु का साक्षात्कार कराने में समर्थ नहीं है।।।३०७।। 

एकदेशमिति। धर्मिणः पक्षस्य व्याप्यविशिष्टरूपैकदेशदर्शनात्तद्व्यापकविशिष्टैक- 
देशान्तरं सर्वत्रानुमिन्वते, तदुक्तं शबरस्वामिना, एकदेशदर्शनादेकदेशान्तरे बुद्धिरनुमान- 
मिति, ततश्च तदर्थस्य पक्षीभूतस्य परोक्षत्वेन तद्धीद्वारोत्पद्यमानानुमितेरपि तद्विशेषणा 
-भेदगोचरायाः परोक्षत्वेन तदपरोक्षानुभवत्वाभावात्ततस्तदविद्याद्यनितृत्तस्तन्निवर्ततकाखण्डवस्तुः 
साक्षात्काराय तत्त्वमादिवाक्यमर्थवदित्यर्थः ।।३०८।। 


एकदेशमिति= धर्मिण- पक्ष (मे) को, धूमादि जो व्याप्य है, तो ऐसे व्याप्ति 
विशिष्ट व्याप्य से युक्त पर्वतका एक देश दिखाई देने पर व्यापक जो वहि आदि 
है उससे युक्त पर्वत का देशान्तर है ऐसी अनुमिति सर्वत्र देखी जाती है। इसी 
बात को शबरस्वामी भी कहते है।- ”एकदेशदर्शनादेकदेशान्तरे बुद्धिरनुमानमिति। तो 
इस प्रकार (धूम) व्याप्य तथा (वहि) व्यापक दोनों अर्थ से युक्त धर्मि पर्वत जो 
पक्ष वह परोक्ष होने से, पर्वतो वहिमान्‌ धूमात्‌ इस बुद्धि से उत्पन्न अनुमिति भी 
पर्वतो वहिमान्‌ यह अनुमिति भी वैसी ही परोक्ष होगी, प्रकृत में अभेद गोचर अनुमित्यात्मक 
ज्ञान परोक्ष होने से वह अपरोक्षानुभव स्वरूप नहीं हो सकता। इसलिये अविद्या 
निवृत्ति के लिये, अविद्या को निवृत्त कराने वाला अखण्ड वस्तु साक्षात्कार जरूरी 
है। और ऐसे साक्षात्कार के लिये तत्त्वमस्यादि महावाक्य सार्थक है। यह भाव है! 


एवं महावाक्यानामर्थवत्त्वं निरूप्य पदार्थशोधनप्रकरणमुपसंहरति- 
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। तत्त्वम्पवार्थशोधनम्‌। । 


इस प्रकार महावाक्यों की अर्थवत्ता बताने के बाद पदार्थ शोधन का प्रकरण 
समेट रहे हैं- 


एवं तावत्तत्त्वमर्थौ विशुद्धौ 
बोद्धव्यं चेदन्यदप्यस्ति पृच्छ।। 
यद्यद्‌ बुद्धं तत्तदादाय तिष्ठे- 


र्यच्चाबुद्ध तत्र चाधत्स्व चेतः।।३०६।। 
अन्वयः= एवं तावत्‌ तत्त्वमर्थौ विशुद्धौ | अन्यत्‌ चेद्‌ बोद्धव्यं अस्ति, इति पृच्छ। यद्‌ 
यद्‌ बुद्ध, तत्‌ तत्‌ आदाय तिष्ठेः यत्‌ च अबुद्धं, तत्र चेतः आधत्स्व ।।३०६।। 
अन्वयार्थः= इस प्रकार "तत्‌" और "त्वम्‌" के अर्थो का शोधन किया गया। और यदि 
कुछ जानने योग्य है तो पूछो। जिसे जाना उसे ध्यान में रखो, जो नहीं समझा उसके लिये 
चित्त को समाहित करो।।३०६।। 
एवं तावदिति। वाक्ये निर्गुणनिष्ठिते च निखिले न्यायादियत्तामतिरित्यत्र संक्षिप्त 
तृतीयपादार्थ प्रपञ्चयितु तत्प्रश्‍्नायानुमतिं ददाति। बोद्धव्यमिति। यद्यदित्याद्युक्तार्थम्‌।।३०६।। 


एवं तावदिति= इस प्रकार महावाक्य तथा अवान्तर वाक्य दोनों ही निर्गुण 
में मिले हैं। और सम्पूर्ण बोध में. ऐसी मति है, इसमें संक्षिप्त से तृतीय पदार्थ 
का निरूपण करने के लिये तद्विषयक प्रश्न की अनुमति देते हैं। बोद्धव्यमिति- 
उसे जानो। यद्यद्= जो जो क्तार्थ है उनको समझो। और जो आपने शिष्य 
जाना नहीं है इसके प्रति अपना चित्त समाहित करो। 


यद्यपि द्वैतसत्यत्वादिनिरासेनाद्वयं वस्तु तत्पदलक्ष्यं निरूपितं त्वंपदलक्ष्यमपि 


सर्वोपप्लवरहितं विज्ञानघनरूपं प्रत्यङ्मात्रमित्युक्तम्‌, तथापि तदुभयवाचकपदानां 
नानाशाखागतानामेकत्रोपसंहारेण तल्लक्ष्येयत्तानिर्द्धारणं विनाऽभेदरूपवाक्यार्थं सर्वतो 


शिष्यप्रश्‍नमवतारयति- 


यद्यपि द्वैत निष्ठ काल्पनिक सत्यत्व के निरास से अद्वय वस्तु जो तत्‌ 
पद का लक्ष्य है उसका निरूपण हो चुका है, इसी प्रकार से त्वं पद का लक्ष्य 
वह भी जो सर्वउपप्लव रहित है, विज्ञानघनरूप है, प्रत्यङ्मात्र है यह भी कह दिया 
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है। तथापि अद्वय तथा प्रत्यग्‌ इन दोनों के वाचक तत्‌ और त्वं दोनों पद नाना 
शाखागत है, इन दोनों का एक जगह उपसंहार किया है, इससे इनके लक्ष्यार्थ 
में इयत्ता निर्धारण के बिना (परिमाण के निर्धारण बिना) अभेद रूप वाक्यार्थ में 
सब प्रकार से निर्विचिकित्सक (प्रमाणाजन्य असंदिग्ध अनुभव नहीं होने से, तत्त्वमस्यादि 
महावाक्य से इस प्रकार से बोध होवे) अखंडार्थ का अनुभव होवे इसके लिये 
महावाक्यगत पदार्थ वाचक में परिसाण जानने की इच्छा से शिष्य गुरु के प्रति 
प्रश्‍न को अवतरित कर रहा है।- 


बुद्धवा तत्त्वंपदार्थावनुभवविषयं कर्तुकामस्तदैक्यं 
वाक्याद्वाक्यार्थनिष्ठाच्छुतिशिरसिगतादञ्जसा तत्त्वमादेः। 
तच्छेषापन्ञमस्मिञृछुतिशिरसि वचो जातमन्यद्यदस्ति 
: पृच्छति स्मैष भूयः।।३१०।। 


अन्वयः= एषं तत्त्वम्पदार्थौ बुध्वा वाक्यार्थनिष्ठात्‌ श्रुतिशिरसि गतात्‌ तत्त्वमादेः वाक्यात्‌ 
तदैक्यं अञ्जसा अनुभवविषयं कर्तृकामःअस्मिन्‌ श्रुतिशिरसि तच्छेषापन्नं यत्‌ अन्यद्‌ वचोजातं अस्ति। 
तस्येयत्ताबुभुत्साकुलितनिजमतिः भूयः पृच्छति ।।३१०।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य तत्त्वम्पदाथो को जानकर वाक्यार्थ बोधक, वेदान्तगत “तत्त्वमसि” आदि 
वाक्यों से उन दोनों पदार्थों की एकता को भली प्रकार अनुभव में लाने की कामना से उस 
वेदान्त में उस महावाक्य के शेषभूत जो अन्य वचन है उनकी परिमाण की जिज्ञासा से व्याकुल 
होकर फिर पूछता है।।३१०।। 


बुद्ध्वा तत्त्वमित्यादिना।।३१०।। 
बुद्ध्वा तत्त्वमित्यादिना अक्षरार्थ स्पष्ट है। 
प्रतिपित्सितेऽवगते भूयः कथं प्रश्‍न इत्याशङ्कय तद्बीजं सकारणं दर्शयति- 


आशंका= जिस अर्थ का अभेद अर्थ का अवगमन हो चुका है फिर उसमें 
प्रश्‍न कैसे? 


समाधान= इसी का कारण हम समझा रहे हैं- 
अद्याप्यवान्तरवचः परिमाणबोध- 
वैकल्यमस्ति मम तेन महावचोऽपि।। 
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अन्वयः= क ताल य “मम अवान्तरवचः परिमाणबोधवैकल्यं अस्ति, तेन अहरहः श्रुतो महावचोऽपि 
अनुभुतिफलावसानां वाक्यार्थबुद्धिं न उत्पादयति, अशक्तेः।।३११।| ह 


अन्वयार्थः= अभी मेरे अन्दर अवान्तर वाक्यों के परिमाण बोध का अभाव है, इस कारण 


प्रतिदिन श्रुत भी महावाक्य अनुभव रूप फल तक पहुंचने वाली वाक्यार्थ बुद्धि को नहीं उत्पन्न 
करता, क्योंकि उसकी शक्ति नहीं है। 


उद्यापीति। अशक्तेरुक्तकारणेन शक्तिप्रतिबन्धादित्यर्थः। ।३११।। 


अद्यापीति= महावाक्य का बार-२ श्रवण करने पर भी महावाक्यार्थ का अनुभव 
रूप फल प्राप्त नही हो रहा है। इसका कारण है अवान्तर वाक्यों में परिमाण का 
इयत्ता का अभाव है। यही प्रतिबन्ध होने से, अशक्तेः= शक्ति का प्रतिबन्ध होने से 
मुझे अनुभवतक पहुंचाने वाली, महावाक्य से बुद्धि उत्पन्न नहीं हो रही है।- 


इदानीं प्रश्‍नस्वरूपं प्रकटयति- 
अब प्रश्‍न का स्वरूप प्रकट करते हैं- 


विधिमुखेन परस्य निवेदक 
वचनजातमवान्तरसज्ञितम्‌ | | 

यदपि भेदनिषेधमुखेन त- 
त्परिमितिं प्रतिपादय मे प्रभो।।३१२।। 


अन्वयः= प्रभो विधिमुखेन परस्य निवेदक अवान्तरसंज्ञितं वचनजातं, यद्यपि भेद- 
निषेधमुखेन (परस्य निवेदकम्‌) तत्परिमितिं में अद्य पतिपादय।1३१२।। 


अन्वयार्थः= गुरुदेव जो विधि मुख से परब्रह्म के बोध का अवान्तर संज्ञक वाक्य है 
और जो निषेध मुख से ब्रह्म के बोधक वाक्य है इनकी इयत्ता आप मुझे समझाइये।। 


विधिमुखेनेति। ज्ञानानन्दादिभावस्वरूपसमर्पणेनेत्यर्थः। यदित्येतदत्रापि योजनीयम्‌। 
निषेधमुखेन परस्य निवेदकमित्यनुषङ्गः। तत्परिमिति तदुभयेयत्ताम्‌।।३१२।। 


विधिमुखेनेति= ज्ञान, आनन्दादि भाव स्वरूप अर्थ के समर्पण से अवान्तर 
वाक्य का वचन जातक है तथा जो निषेधमुख से ब्रह्म के बोधक वाक्य है, तत्‌ 
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परिमिति= इनका दोनों का परिमाण इयत्ता मुझे सुनाइये।। 


कर्मवद्वह्मणोऽपि सर्ववेदान्तप्रत्ययत्वात्तेषु वेदान्तेषु सगुणनिर्गुणपरत्वविभागं कृत्वा 
निर्गुणपरेषु तेष्वानन्दादयः प्रधानस्येत्यादिनोक्तन्यायात्स्वशाखागतनिर्गुणवाक्येष्वश्रूयमाणान्‌ 
परशाखागतेषु तेषुतेषु श्रूयमाणानान्दनित्यसर्वगतविभुपूर्णामृताभयसर्वज्ञेश्वरान्तर्याम्यादि- 
शाब्दान्‌ स्वशाखागतसत्यज्ञानानन्तादिवाक्येषूपसंहरंस्तदियत्तां स्वयमेव ज्ञास्यसीत्याहा- 
चार्यः- 

जैसा कर्म वेद प्रतिपाद्य है इसी प्रकार ब्रह्म भी सब वेदान्त प्रत्यय से प्रतिपादित 
है, इस वेदान्त में सगुण और निर्गुण इस प्रकार का विभाजन किया है, ऐसा 
विधान करके निर्गुण परक वेदान्त में, “आनन्दादय प्रधानस्येति” इस न्यायानुसार अपने 
शाखागत निर्गुण वाक्य में जो सुना नहीं गया तथा ऐसा दूसरी शाखा में सुना गया 
है ऐसा ऐसा जो सुना गया है आनन्दादि, नित्य, सर्वगत, विभु, पूर्ण, अमृत अभय, 
सर्वज्ञ, ईश्वर, अन्तर्यामि आदि शब्द इन्हें अपने शाखागत “सत्यज्ञानमनन्त” वाक्य 
में इन दूसरे शाखागत वाक्यां का उपसंहार करना चहिये तो फिर अवान्तर वाक्यों 
की हयत्ता अपने आप ही जान पाओगे। ऐसे आचार्य कह रहे हैं- 


सकलवेदशिरःसु परात्मधी 

परवचःसु परापरबोधतः।। 
अपुनरुक्तपदान्युपसंहरन्‌ 

परिमितिं स्वयमेव तु वेत्स्यसि।।३१३।। 


अन्वयः= सकलवेदशिरःसु परमात्मधीपरवचःसु अपुनरूक्तपदानि परापरबोधतः उपसंहरन्‌ 
स्वयमेव परिमितिं वेत्स्यसि ।।३१३।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य सम्पूर्ण वेदान्त ग्रन्थों में परमात्म परक वाक्यों के अपुनरूक्त पदों 
का परापर बोध के भेद का उपसंहार करके स्वयं ही परिमाण का ज्ञान आपको हो जायेगा।।३१३।। 


सकलेति। सकलवेदशिरस्सु परापरबोधतः सगुणनिर्गुणपरत्वविवेकेन परात्म- 
धीपरवचःसु अपुनरूक्तपदानीति सम्बन्धः।।३१३।। 


सकलेति= सकलवेदशिरः सु= वेदान्त में, परापरबोधतः= सगुणनिर्गुणपरत्व 
विभाग से। परात्मधीपरवचःसुअपुनरूक्तपदानीति= सगुण परक तथा निर्गुण परक दोनों 


| 
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सि अयुनरूक्त पद इनका सम्बन्ध लगाकर अपने आप ही विभाजन हो जायेगा। 
बाद में सगुण वार्क्यो को निर्गुण वाक्य में .उपसंहरित करना चाहिये।। 


हु यत्‌ सत्यादिवाक्यावगत वस्तु तदेव किमुपसंहृतानन्दादिपदसमभिव्याहारात्‌ 
प्रतीयते कि वा ततोर्थान्तरमपि, आद्ये तदुपसंहारवैयर्थ्यम्‌, द्वितीयेत्वखण्डार्थत्व तस्य 
न स्यात्‌, उपसंहृतपदार्थवैशिष्ट्यस्य ततः प्रतीतेरित्याशङ्कयाह- 

आशंका सत्यादि वाक्य से अवगत जो वस्तु है, वही आनन्दादिपद के 
उपसहृतहोकर समभिव्याहर से प्रतीत होती है, कि और ही अर्थान्तर प्रतीत होता 
है। यदि पहिला पक्ष हो तो फिर उपसंहार की व्यर्थता है। क्योंकि एक ही वस्तु 
है फिर उसका उपसंहार वही अर्थ कैसा होगा। यदि होता है तो उपसहार व्यर्थ 
है। यदि द्वितीय विकल्प होते हो तो अर्थान्तर होने से अखण्डार्थत्व नहीं होगा। 
उपसहृत किये हुये पदार्थ के वैशिष्ट्यका आनन्दादिपदसे भान होने लगेगा। क्योंकि 
वे विशेषण बन जायेंगे भिन्न होने से ऐसी आशंका होने पर कहते है।- 


अपुनरुक्तपदानि विना यतो 
न परिपुष्कलबुद्धिसमुद्भवः। 
अपुनरुक्तपदानि ततस्तत- 
स्त्वमुपसहर तत्त्वबुभुत्सया । 1३१४ || 
अन्वयः= यतः अनुपरुक्त पदानि विना परिपुष्कलबुद्धिसमुद्धवो नास्ति, ततः तत्त्वबुभुत्सया 
त्वं अपुनरुक्तं पदानि उपसंहर ||३१४।। 


अन्वयार्थः= अपुनरुक्त पदों के (उपसंहार के) बिना पूर्ण बोध नहीं हो पाता। अतःतत्त्व- 
बोध की इच्छा से तुम अपुनरुक्त पदों का उपसंहार करो।। 


बुद्धिशब्दार्थः, सैव हि तस्मिन्‌ तद्विपरीताकारसंशयादिविरोधिनी, ततश्व न 
पदान्तरोपसंहारवैयर्थ्यम्‌। नाप्यखण्डार्थत्वहानिः, ब्रह्मणि सत्यादिपदलक्ष्यमेदबोधेऽपि 
विशिष्टार्थाबोधकत्वेन तदुपपत्तेरिति भावः।।३१४।। 

अपुनरुक्तेति= अपुनरुक्त आनन्दादि पद से लक्षित आनन्द स्वरूप व्यक्ति 
से अभिन्न ब्रह्म (बुद्धि) ज्ञान इसे ही परिपुष्कलबुद्धि- कहते हैं। ऐसी बुद्धि ही 
अभिन्न ब्रह्म ज्ञान के विपरीताकार, संशयादिक का विरोधी है। अतः पदान्तर उपसहार 
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व्यर्थ नहीं है। और न तो अखण्डार्थ की हानि ही है। अवान्तर वाक्य “जैसे सत्यं 
ज्ञानम्‌” इत्यादि वाक्य ब्रह्म में सत्यादिपद लक्ष्य का अभेद दिखाते हैं तथापि सत्यादिपद 
में विशिष्ट अखण्डार्थ बोधकत्व नहीं होने से निर्गुण वाक्य की जरूरत है। अर्थात्‌ 
सगुण परक तथा निर्गुण परक दोनों वाक्यों को दो भागों में विभक्त करना होगा। 

नन्वेवं सति भाववस्तुपरप्रकरणे तस्य प्रियमेव शिरः मोदो दक्षिणः पक्षः 
प्रमोद उत्तरः पक्षः आनन्द आत्मेति प्रियादीनां शिरआद्यवयवात्मत्वश्रुतेस्तेषामप्यन्य- 
शाखागतब्रह्मवाक्येषूपसंहारः स्यादित्याशङ्क्य तन्निवारणाय मुख्यामुख्यब्रह्मवाक्यविवेक 
कृत्वा तत्र मुख्यब्रह्मवाक्यगतपदानामेवोपसंहार कार्य इति तावदाह 

आशंका= यदि ऐसी व्यवस्था है तब तो भाव वस्तु प्रकारण में "तस्यप्रिय- 
मेवशिरः” मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोदोः उत्तरःपक्षः आनन्द आत्मेति इस (तै २/५/१) 
इसे तैत्तरीयोपनिषद्‌ के श्रुति के सिरआदि अवयव आनन्दमय आत्मा के बताये हैं। 
तो ऐसे श्रुति का भी अन्य शाखागत वाक्यों में उपसंहार करना चाहिये। 

समाधान= अन्य शाखाओं में इनका उपसंहार हटाने के लिये मुख्यतया अमुख्य 
ब्रह्मवाक्य का भेद करके उसमें मुख्यब्रह्म वाक्यगत पदों का ही ब्रह्म वाक्य में 
उपसंहार करना है इसे बताते हैं- 


कुरु परापरवाक्यविवेचन 

तदनु शब्दसमाहरण कुरु।। 
प्रियशिरःप्रभृतीनि च यत्नवा 

नुपचितापचितानि परित्यज।।३१५।। 


अन्वयः= परापरवाक्यविवेचनं कुरु, तदनु शब्दसमाहरणं कुरु, उपचितापचितानि प्रियशिरः 
प्रभृतीनि यत्नवान्‌ परित्यज | 1३१५ | | 


अन्वयार्थः= परब्रह्ममोधक और अपरब्रह्मबोधक वाक्यों का पहले विवेचन करो बाद में विशेषण 
पदों का उपसंहार करो, हां, उपचित अपचित रूप प्रिय शिरः आदि (असंगत) विशेषणों का 
यत्नपूर्वक त्याग करो।।३१५।। 

कुरु परापरेति। एव चानन्दमयस्याब्रहहमत्वात्तद्वाक्यगतप्रियशिरत्वादीना मुख्यब्रह्म- 
वाक्येषूपसंहारो न कर्त्तव्य इत्याह- प्रियशिर इति। तेषामन्रह्मधर्मत्वे लिङ्ग चाह 
उपचित्रेति। तत्र प्रियं नामेष्टवस्तुदर्शनमात्राद्य ईषत्संतोषः, तस्य स्वत्वेन प्राप्तौ 


1।अवान्तरवाक्येयत्तानिरूपणम्‌। | 
COCALO oT MY 


ततोपीषदधिकः स मोदः, तदुपभोगेन ततोऽप्यधिकः स प्रमोदः, तस्मात्सामान्यमात्रमानन्द 
इति।।३१५।। 

कुरु परापरेति= इस प्रकार आनन्दमय को ब्रह्मत्व न होने से, तद्‌ वाक्यगत 
प्रिय, सिर आदि को मुख्य ब्रह्मवाक्य में उपसंहार नहीं करते हैं यह कह रहे 
है। प्रियशिर इति। आनन्दमय में ब्रह्मत्व नहीं है इसमें हेतु बताते हैं। उपस्थितेति 
उसमें प्रिय. उसको कहते जो इष्ट वस्तु के दर्शन मात्र से थोडा सा आनन्द 
उत्पन्न होता है उसे प्रिय कहते हैं। उसी वस्तु की अपनी (स्वामित्व) करके प्राप्ति 
होना, इसमें तो पहिले से भी जादा संतोष होता है अतः इसे मोद कहते हैं। 
फिर उस वस्तु के उपयोग से उससे भी अधिक सन्तोष प्राप्त होता है उसे फिर 
प्रमोद कहते हैं। यह सब सामान्य आनन्द मात्र के ही स्वरूप है। लेकिन विशेष 
नित्य एकरस कूटस्थ आत्मा के आनन्द के वे स्वरूप नहीं है। 

तेषामुपचितादिरूपत्वेऽपि ब्रह्मधर्मत्वं कि न स्यादित्याशङ्कामुपचयापचयौ हि भेद 
इति सूत्रावयवावष्टम्भेन परिहरति 

प्रिय, मोद, प्रमोदादि इनमें अपचय, उपचय, उपचिति= कभी ज्यादा कभी 
कम आदि स्वरूप इनका होने पर भी इनको ब्रह्मधर्म क्यों नहीं माना जाय। 


समाधन= उपचय (वृद्धि), अपचय (हास) ये दोनों ही भेद में है अर्थात्‌ 
कोष के धर्म है। इस सूत्र में अवयवों को लेकर समाधान देते हैं- 


उपचितापचितानि न निर्गुणे 
प्रियशिरः प्रभृतीनि कदाचन।। 
निपुणधीरपि कश्चन योजये- 
दपि तु कोशगुणाः कथिता ह्यमी।।३१६।। 
अन्वयः= उपचितापचितानि प्रियशिरः प्रमृतीनि निर्गुणे कश्चन निपुणधीः अपि कदाचन 
नयोजयेत्‌, अपितु अमी कोशगुणाः कथिताः।।३१६।। 
अन्वयार्थः= उपचित अपचितरूप प्रियशिर आदि विशेषणों को निर्गुण तत्त्व में कोई निपुण 


व्यक्ति कभी भी जोड नहीं सकता। (क्योंकि ये निर्गुण के विशेषण नहीं है) अपितु ये पांचों 
कोशों के धर्म हैं या विशेषण हैं। 


उपचितापचितानि न निर्गुण इति। निर्गुणे वस्तुनि स्वाभाविकगुणगुणिभावायो- 
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गान्न तद्धर्मतेत्यर्थः। तर्हि तेषां केवलाचेतनेऽप्यसम्भवान्निराश्रयत्वापत्तिरित्याशङ्कय तेषां 
साभासबुद्धिधर्मत्वात्तदभेदात्तत्कारणानन्दमयकोशे ते कथिता इत्याह-अपि त्विति।।३१६।। 

उपचितापचितानि न निर्गुण इति- निर्गुण कूटस्थ ब्रह्मस्वाभाविक गुण गुणिभाव 
से रहित है उसमें यह धर्म नहीं रह सकते। 

आशंका= ता फिर ये धर्म केवल अचेतन में भी नहीं रह सकते। 

समाधन= ये जो प्रिय, मोद, प्रमोदादि परक पद हैं इनको साभास बुद्धि 
का धर्म भी नहीं मान सकते। आनन्दमयकोष के साथ इनका अभेद रूप तादात्म्य 
होने से आनन्दमयकोष में प्रिय, मोद, प्रमोद ये पद प्रयुक्त किये जाते हैं इसे 
बताते हैं अपित्विति।। 

निरूपितमुपसंहरन्‌ वक्ष्यमाणं प्रस्तौति 


अब निरूपितिविषयक का उपसंहार करके आगे कहे जाने वाले विषय की 
स्तुति कर रहे हैं- 


इति वचःपरिमाणमुदीरित 
विधिवचःसु निषेधगिरां शुणु।। 
बहु निषेध्यममूष्वपि तेन ता- 
स्वपि समाहर पूर्ववदेव तत्‌।।३१७।। 


अन्वय़- इति विधिवचःसु परिमाणं उदीरितं, निषेधगिरां श्रृणु, अमूषु बहुनिषेध्यं अस्ति, 
तेन तासु अपि पूर्ववदेव तृत समाहर ।।३१७।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार विधिवाक्य का परिमाण कहा गया। निषेध वाक्यों का सुनो इन 
निषेध वचनों में बहुत कुछ निषेध्य है, अतः उने में भी विधि वाक्यों के समान ही उस 
(अपुनरूक्तपदराशि) का उपसंहार करो।।३१७।। 

इतीति। विधिमुखेन वस्तुबोधवाक्येषूपसंहार्यपदेयत्तोक्तेत्यर्थः। निषेधगिरां परिमाण- 
मित्यनुषङ्गः। निषेधस्य नञर्थस्यैकरूपत्वात्तदुपसंहारो वृथेत्याशङ्कय निषेधप्रतियोगिभेदेन 
तद्भेदात्तदियत्तानिरूपणं कार्यमित्याह-बहु निषेध्यमिति। तन्निषेध्यम्‌।।३१७।। 

इत्रीति। विधिमुख से जो वस्तु बोधकवाक्य है उनका उपसंहार करके उसका 
परिमाण कह दिया है। अब निषेध गिरां= निषेध वाक्य का भी परिमाण कहना होगा। 


1 ।विधिनिषेधवाक्ययोर्वैलक्षण्यम्‌। । 


Orbe fbn (Dob (oon (in (on fon 
आशका= निषेध वाला नञ्‌ अर्थ= एकरूप होने से उसका उपसंहार व्यर्थ 


है? 

समाधान= निषेध (नञ्‌) और प्रतियोगि तो प्रतियोगियों के भेद से नञ्‌ 
निषेध का भी भेद है (भिन्नभिन्न है) अतः उसका परिमाण निरूपण करना चाहिये, 
इसे कहते हैं। बहु निषेध्यमितित। निषेधवाक्य बहुत हो तो निषेध्य वस्तु भी बहुत 
पला उसमें भी विधि वाक्य के समान अपुनरूक्त पदराशि का उपसंहार करना 
पडेगा | 

निषेध्योपसंहारो वृथेत्याशङ्कय तदुक्त्यभिप्रेतं विवृणोति- 


निषेध्य का उपसंहार वृथा है। इस आशङ्का को हटाते हैं और उस दोष 
को स्पष्ट कर रहे है- 


अपुनरुक्तनिषेध्यनिषेधकृ- 
इहुपदाहरणं कुरु तास्वपि || 
यदि पुनर्न समाहरणं भवेत्‌ 
परिमितप्रतिषेधनमापतेत्‌ | 1३१८ | | 


अन्वयः= तासु अपि अपुनरूक्तनिषेध्यनिषेधकृद्बहुपदाहरणं कुरु। यदि पुनः समाहरणं न 
भवेत्‌, परिमितिप्रतिषेधनम्‌ आपतेत्‌ | |३१८ | | 

अन्वयार्थः= उन निषेध वाक्य में भीअपुनरुक्त, निषेध्य निषेधक बहुत पदों का उपेसंहार 
करो। यदि यह उपसंहार न होगा, तब परिमिति का प्रतिषेध प्रसक्त होगा। 

अपुनरुक्तेति। ननु प्रतिषेधानामात्मस्वरूपत्वाभावात्तदुपसंहरण वृथेत्याशङ्कय 
स्थूलादिप्रतिषेधाभावे तत्तदात्मत्वशङ्काया दुर्निवारात्वाच्छाखान्तरगतापुनरुक्तप्रतिषेधा- 
नुपंसहारे च तन्निषेध्यात्मत्वशङ्काया अनिराकरणाच्च सर्वप्रतिषेधोपसंहार आवश्यक 
इत्याशयेनाह-यदि पुनरिति।।३१८।। 

अपुनरुक्तेति= इन निषेधवाक्यों को भी अपुनरूक्त कहो, और निषेध्य 
निषेधक अनेक पदों का उपसंहार करो। 

आशंका= निषेध वाक्यों को तो आत्मस्वरूपकत्व नहीं होने से उनका उपसंहार 
व्यर्थ है। 

समाधान= स्थूलादि का निषेध न होने पर वह वह पदार्थ आत्मस्वरूपपरक 
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हो सकता है, ऐसी शंका दुर्निवार रहेगी। इसी प्रकार से शाखान्तरगत अपुनरुक्त 
प्रतिषेधका उपसंहार नहीं करते तब वे निषेध्य पदार्थ आत्मस्वरूप हो सकते हैं। ऐसी 
शङ्का की निवृत्ति नहीं हो सकती। अतः सब प्रतिषेधो का (निषेधो का) उपसंहार 
आवश्यक है। इस आशय से कहते हैं। यदि पुन रिति- यदि यह उपसहार नहीं 
होगा तो, परिमित का परिमाण का भी ही प्रतिषेध होगा। इसे इष्टापत्ति नहीं कह 
सकते क्योंकि परिमित को हटाने से आत्मा का निश्चय ही नहीं हो पायेगा। आदि 
आदि बहुत दोष उत्पन्न होंगे। 


ननु सत्यादिवाक्यस्थपदानामप्यनृतादिव्यावृत्तिधीहेतुत्वात्‌ स्थूलादिनिषेधवाक्य- 
स्थपदानामपि निर्विशेषवस्तुबोधित्वात्कुतो विधिनिषेधविभाग इत्याशङ्कय विधिवाक्य- 
स्थपदानां साक्षाल्लक्षितभावरूपस्वार्थसमर्पणमर्थात्तद्विरोधिकल्पितरूपव्यावर्ततनं चेति 
कृत्यद्वयमस्ति निषेधवाच्यस्थपदाना तन्नेति वैषम्यात्तद्विभागोपपत्तिरित्यभिप्रेत्याह- 


आशंका= "सत्यंज्ञानं” इत्यादि वाक्यस्थ सत्यादिपद जो अनृतादिसे अतिरिक्त 
(व्यतिरिक्त), बुद्धिका हेतु है, इसी प्रकार "अस्थूलम्‌" इत्यादि स्थूल का निषेध परक 
वाक्यस्थ पद की निर्विशेषवस्तु के बोध का हेतु है तो फिर विधि वाक्य और 
निषेध वाक्य दोनों में कहा विभाग रहा। 

समाधान= विधिवाक्यस्थ पदों को तो साक्षात्‌ लक्षित भाव रूप स्वार्थ समर्पण 
है अर्थात्‌ भाव रूप के विरोधी कल्पित रूप की व्यावृत्ति भी उससे होती है। ये 
दोनों विधिवाक्य के पदों में विशेषता है। विधि वाक्य साक्षात्‌ भाव स्वरूप का 
बोधन करते हुये अर्थतः कल्पित की निवृत्ति भी कराते हैं। और निषेध वाक्य तो 
भाव स्वरूप न बताकर के साक्षात्‌ कल्पित धर्म का निराकरण करते हैं। बाकी 
निषेध वाक्यस्थ पदों में यह विशेषता नहीं है इसी विषमता के कारण इनका विभाग 
करना भी जरूरी है इस अभिप्राय से कह रहे हैं- 


विधिवचस्युभयं तु पदे पदे 
भवति सग्रहवर्जनरूपकम्‌। । 
स्वकवपुः परिकल्पितरूपयो- 


र्न तु निषेधवचःसु तथा मतम्‌।।३१६।। 
अन्वयः= विधिवचसि स्वकवपुःपरिकल्पितरूपयोः संग्रहपर्जनरूपकं उभयं पदे पदे भवति, 
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1 विधिनिषेधवाक्ययोवैलक्षण्यम्‌1। 
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निषेधवचःसु तु तथा न मतम्‌ | ।३७२।। 


व्य अन्चयार्थः- विधि वाक्यों में अपने वास्तविक रूप का संग्रह और कल्पित रूप का परिवर्जन 

दोनों ही प्रत्येक पद में होते हैं, किन्तु निषेध वचनों में वैसा अभीष्ट नहीं है। 

विधिवचसीति। पदे पदे प्रतिपदम्‌, स्वकवपुः साक्षात्‌ स्वसमर्पितसच्चिदानन्दा- 
दिभावात्मकवस्तुस्वरूपम्‌, तस्य तत्र कल्पितात्मजडादिरूपस्य च यथाक्रमं संग्रहादिरूपं 
द्वय भवतीति सम्बन्धः।।३१६।। 

विधिवचसीति= पदेपदे= प्रत्येक पद में। स्वकवपुः- साक्षात्‌ रूप से। तो 
विधि वाक्यस्थ प्रत्येक पद अपने से सच्चिदानन्दादिपद से समर्पित ऐसा सच्चिदान- 
न्दादि भावात्मक वस्तु स्वरूप हो जाता है, इसी प्रकार से वह विधि वाक्य प्रत्येक 
पद उस स्वरूप में कल्पित जड़ादिप्रपञ्च उसको हटाता भी है। अर्थात्‌ पहिले सच्चिदानन्द 
रूप का सग्रह करता है तो कल्पित रूप का परित्याग करता है ये दोनों कार्य 
विधि वाक्यस्थ प्रत्येक पद करता है। यह भाव है। 

चतुर्थचरणार्थमेव विवृणोति- 


३१६ वें श्लोक का चतुर्थ चरण “न तु निषेध वचःसु तथा मतम्‌“ इसे 
स्पष्ट कर रहे हैं- 
यदिह कि चिदबोधसमुद्धव- 
तदखिल प्रतिषेधति केवलम्‌।। 
न तु किमप्युपगृह्य परे पदे 
भगवतो निविशेत निषेधगीः | 1३२० | | 


अन्वयः= यद्‌ किञ्चिद्‌ इह अबोधसमुद्धवं तद्‌ अखिलं निषेधगीः केवलं प्रतिषेधति, नतु 
किमपि उपगृह्य भगवतः परे पदे निविशेत || 


निषेधवाक्य केवल 
अन्वयार्थः= जो कुछ इस (आत्मा) से अबोध जनित रूप है, उस समस्त का 
प्रतिषेध कर देते हैं। न कि कुछ विधेय रूप लेकर भगवान्‌ के परम पद में समर्पित करते हैं।।३२०।। 


यदिहेति। प्रतिषेधतीत्यत्र निषेधगीरिति योजनीयम्‌, किमप्युपगृह्य भावात्मकं 
किमपि स्वरूपं समर्प्यं भगवतः परे पदे शोधिततदर्थं कल्पितनिषेधमात्रेणाधिष्ठाने 


मांवरूपविशेषानवगमादिति 1 ।३२०।। 
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यदिहेति= प्रतिषेधति= निषेधगीः आत्मामें जो भी अज्ञान के कारण दूसरा 
स्वरूप दिखाई देता है उसको निषेधगत पद वाक्य इटाता है। ऐसी योजना करनी 
हैं। किमप्युपगृह्यन भावात्मक किसी वस्तु की स्वरूप को समर्पित करके, भगवतः 
परे पदे= शोधित तत्‌ पदार्थ में जो कल्पित पदार्थो का निषेध होने पर अधिष्ठान 
रूप से विद्यमान हैं उसमें निषेधवाक्य तथा भावरूप कोई ऐसी विशेषता समर्पित 
नहीं करता है यह भाव है। 


विधिनिषेधयोरुक्तवैषम्यमुपसंहरन्‌ केन चिदंशेन साम्यमप्याह-- 


विधि और निषेध की उक्त प्रकार से विषय का उपसंहार करके दोनों में 
किसी एक देश को लेकर साम्यता भी बता रहे हैं- 


इति विशेष इह प्रतिपादितो 
।। 
अपुनरुक्तपदाहरणं पुन- 
विधिनिषेधवच: स्वविशेषत: | 1३२१। | 
अन्वयः= इति उभयोः विधिनिषेधगिरोः इह विशेषः प्रतिपादितः अपुनरूक्तपदाहरणं पुनः 
विधिनिषेधवचःसु अविशेषितम्‌ | |३२१।। 
अन्वयार्थः= इस प्रकार दोनों विधि निषेध वाक्यों की यहां विशेषता कह दी है। अपुनरुक्त 
पदो. का उपसंहार तो विधि निषेध वाक्यों के समान ही है।।३२१।। 
इति विशेष इत्यादिना। स्पष्टोऽर्थ।। 


इति विशेष इत्यादिना= अपुनरूक्तता दोनों में समानता है यह अक्षरार्थ स्पष्ट 
है। 


सर्वेषां निषेधपदानामेकवाक्यत्वमापज्ञानां हश्यमात्रनिषेधपराणामजहल्लक्षणयां 
श्रुताश्रुत- विषयत्वं विधिपदानां तु श्रुतार्थमात्रस्वरूपं समर्पयतां तदभाव इति 
वैषम्यान्तरमाह द्वयेन- 


सब निषेधपदों को जो एक वाक्यतापन्न होकर हश्यपदार्थ मात्र का 
निषेध परत्व अजहल्लक्षणा से (जैसे काकेभ्यः दधी रक्षताम्‌) कौवें से दही की रक्षा 
करो तो बिल्ली आदि से जो वाक्य में नहीं। उनसे भी दही की रक्षा जरूरी 
हे इसी प्रकार से) श्रुतविषयक तथा अश्रुतविषयक निषेधपरत्व निषेध वाक्यस्थ पदों 


प म मानसाच्या ज्याचा ना 


। ।विधिनिषेधवाक्ययोर्बैलक्षण्यम्‌। । 


rbot (eee 
को है। लेकिन विधिवाक्यस्थित पदों को तो श्रुतार्थ मात्र स्वरूप को समर्पित करना 


है तो इनमें श्रुत अश्रुतविषयत्व का अभाव है ऐसा और भी दोनों में विषमता 
है। यह बात इन अग्रिम श्लोकों से बता रहे हैं- 


र्यदवशिष्टनिषेध्यनिषेधनम्‌। | 
तदपि पूर्वमिहाभिमतं श्रुतेः 
श्रुतपदान्युपलक्षणमेव हि।।३२२।। 
अन्वयः= उपसंहृतशालिभिः श्रुतिपदैः यद्‌ अवशिष्ट निषेध्य निषेधनं, तद्‌ अपि इह पूर्व 
अभिहितम्‌, श्रुतेः हि श्रुतपदानि उपलक्षणमेव | 1३२२ | | 


अन्वयार्थः= उपसंहृतपदों से युक्त श्रुत पदों के द्वारा जो अवशिष्ट (अश्रुत) निषेध्य का 
er वह भी यहां अभीष्ट है, क्योंकि निषेध श्रुति के श्रुत पद (अश्रुत के भी) उपलक्षक 

श्रुतपदैरित्यादिना। पूर्वं समुच्चेतव्यम्‌। इह श्रुतनिषेधसमूहे। तदुपस्थापकाभाव- 
माशङ्कयाह- श्रुतपदानीति। यद्यपि नेह नानास्ति कि चनेत्यादिना सामान्येन 
इश्यमात्रनिषेधः श्रुतः, तथापि तं कर्णौ पिधायाश्रृण्वतेव कतिपयविशेष- 
निषेधकैरस्थूलादिपदैरेव कल्पितसर्वनिषेध उक्तरीत्योपपादित इति द्रष्टव्यम्‌| अथ वा 
नेतिनेत्यादेरपि लोकप्रसिद्धदश्यमात्रनिषेधकत्वादवशिष्टपरीक्षककल्पितप्रधानमहदहङ्कार- 
परमाणुव्ययणुकविशेषसमवायादिप्रतिषेधसंग्रहार्थंश्रुतपदान्युपलक्षणमित्युक्तमित्यविरोधः।।३२२।। 

श्रुतपदैरित्यादिना= श्रुत तथा अश्रुत इन दोनों का समुच्चय करा लेना। इह= 
श्रुति के निषेध समूह में। 

आशंका= लेकिन निषेध वाक्य में अश्रुत अर्थ की कल्पना नहीं की जानी 
चाहिये। 

समाधान= श्रुतपदानामिति= श्रुतपद उपलक्षण है जो अश्रुत है उनका भी 


निषेध जरूरी है। यद्यपि “नेह नानास्ति किंचन“ इत्यादि श्रुति से सामान्य रूप 
से दृश्यमात्र का निषेध सुना है, तथापि इस सामान्यनिषेध को कान को बन्द करके 


ˆ सुनता ही नहीं है, उसके प्रति कतिपय (कई एक) विशेष निषेधों के अस्थूलादि 


पदों के द्वारा कल्पित सब पदार्थ का निषेध उक्त प्रकार से (अर्थात्‌ अस्थूलादि. 


न 
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पद उपलक्षण मानकर) प्रतिपादित किया है यह भी द्रष्टव्य है। अथवा नेति नेति 
इत्यादि भी लोक प्रसिद्ध दृश्यमात्र का निषेध. करते है, बाकी अवशिष्ट अवलोकन 
करने वालों के कल्पित जैसे कल्पितप्रधान, महत्‌, अहंकार, परमाणु, व्द्यणुक विशेष, 
समवाय आदि इनका भी प्रतिषेध संग्रहित होना चाहिये तदर्थ श्रुत पद उपलक्षणपरक 
मानकर चलना ही उचित है और विरोध भी नहीं .है। 


सत्यादिपदानामपि लक्षकत्वं तुल्यमिप्याशङ्कय तेषां स्वार्थेकदेशलक्षकत्वेऽपि 
श्रुतार्थापरित्यागेनाश्रुतलक्षकत्वं नेति वैषम्यमाह- 


आशंका= सत्यादि पदों को भी लक्षकत्व बराबर है, 


समाधान- सत्यादि पद स्वार्थ एक देश का लक्षक जरूरी है तथापि इन 
पदों में श्रुत अर्थ का परित्याग करके अश्रुत अर्थ का लक्ष्यकत्व नहीं है। अतः 
निषेध वाक्यगत पद के समान यह नही है। इसे स्पष्ट कर रहे हैं- 


श्रुतपदैर्विविधवाक्यगतैः पुनः || 
समुपलक्ष्यतया न परात्मनः 


किमपि रूपमिहाभ्यधिक मतम्‌। 1३२२ | | 


अन्वयः= समुपसंहृतशब्दसमन्वितैः विधिवाक्यगतैः श्रुतपदैः ` पुनः परात्मनः किमपि अधिकं 
रूपम्‌ इह समुपलक्षणया न मतम्‌।।३२३।। 


अन्वयार्थः= उपसंहृत पर्दो से समन्वित विधिवाक्यगत श्रुत पदों के द्वारा तो परमात्मा 
का कोई अधिक (अश्रुत) रूप उपलक्षित नहीं माना जाता।। 


समुपसंहुतेति। स्पष्टोऽक्षरार्थः।।३२३।। 
समुपसंहुतेति= अक्षरार्थ स्पष्ट है। 


ननु निषेधकपदैरवशिष्टनिषेधोपलक्षणावद्विधिपदैरप्यवशिष्टब्रह्मरूपमुपलक्ष्यतामित्याः 
शाङ्कयावशिष्टरूपस्यैवाभावान्ञैवमित्याह- 


आशंका= निषेध परक पर्दो से बचे हुये का निषेध उपलक्षित होता है तो 


र न विधि पदों से भी बचे हुये का ब्रह्म रूप उपलक्षित होना चाहिये । 


। विधिनिषेधवाक्ययोर्वैलक्षण्यम्‌। । 
rrr 
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समाधान= विधि वाक्य गत पद से बाकी कोई स्वरूप रहता ही नहीं है। 
अतः आपकी यह शङ्का व्यर्थ है। 


न खलु सश्रुतसहृतशब्दयो- 
रविषयः परमात्मन इष्यते।। 
किमपि रूपममुत्र हि नास्ति नः 


` किमपि मानमतो न तदस्ति नः।1।३२४.।। 
अन्वयः= परमात्मनः किमपि रूपं संश्रुतसंहृतशब्दयोः अविषयो न खलु इष्यते, अमुत्र हि 
किमपि नः मानं नास्ति। अतः नः तत्‌ नास्ति।| 


अन्वयार्थः= ब्रह्म का कोई भी रूप श्रुत तथा उपसंहृतशब्दो का अविषय नहीं माना 
जाता है। इस विषय में हमारे मत में कोई प्रमाण नहीं है। अतः वह है ही नहीं।1३२४।। 

न खल्विति। तस्य निष्प्रमाणत्वे तत्साधकमानाभावे हेतुमाह अमुत्रेति। 
तस्मिन्‌ रूप इत्यर्थः। किमपि शास्त्रं प्रत्यक्षादि वेत्यर्थः। रूपान्तराभावं निगम- 
यति-अत इति। अश्रुतप्रतिषेध्यप्राप्तिमात्रेण तत्प्रतिषेधसंभवात्तदुपलक्षकत्वं 
प्रतिषेधकपदानां युक्तम्‌, पारमार्थिकब्रह्मरूपस्य तु वेदैकवेद्यतया मानान्तरात्तदसिद्धेस्तः 
त्परवेदवाक्यानां च श्रुतस्वरूपबोधनेनैव निराकाङ्कत्वान्न तदुपलक्ष्यं रूपान्तरमस्तीति 
- भाव: | ३२४ || 


न खल्विति- श्रुति विधि पद से परमात्मा का अविषय ऐसा कोई स्वरूप 
रहता नहीं है। और यदि कोई कहे कि विधिपद का अविषय ऐसा परमात्मा का 
कोई स्वरूप रहता है इसमें कोई प्रमाण नही है। प्रमाण नहीं है अर्थात्‌ साधक 
प्रमाण नहीं है। इसका हेतु बताते हैं। अमुत्रेति। परमात्मा का ऐसा रूप जो अविषय 
पदों का हो, वह परलोक में कहीं रहता हो, यह नहीं है। किमपि= शास्त्र अथवा 
प्रत्यक्षादि प्रमाण। विधि पद से अतिरिक्त परमात्मा में रूपान्तर का अभाव सिद्धान्त 
रूप से बताते हैं, अत इति। जो पदार्थ निषेध वाक्य के पद से सुना नहीं गया 
हे तथापि उसके प्रतिषेध्य होने मात्र से उसका प्रतिषेध होना संभव हैं, अतः 
निषेध वाक्यगत पदों को उपलक्षकत्व है यह ठीक है। लेकिन पारमार्थिक ब्रह्म स्वरूप 
तो वेद से ही जानने योग्य है, प्रमाणान्तरं से उसकी सिद्धि नहीं होती है, अतः 
ब्रह्मपरक वेद वाक्यों को तो श्रुत स्वरूप बोध कराने से ही कृतार्थता हो जाने 
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से उनमें निराकाङ्खता हो जाती है। अतः ऐसे पदों का कोई उपलक्ष्य रूपान्तर 
नहीं है, यह भाव है। 

ननु कर्मकाण्डे प्रधानपरतन्त्रत्वादितिकर्ततव्यतानां नानाशाखागतानां तत्प्रयुक्ति- 
बलादुपसंहारो युक्तः, ब्रह्मणि तु विधिनिषेधपदानामनितिकर्ततव्यत्वात्कथं तदुपसंसार- 
सिद्धिरित्याशङ्कय तथापि तेषां परमात्मप्रतिपत्तिप्रयोजनकत्वेन प्रत्येतव्ये तस्मिन्‌ 
प्रधाने गुणभूतत्वाद्‌ च गुणानां च गुणिपरतन्त्रत्वात्‌ स गुणी प्रधानभूतो यत्र यत्र 
श्रुतो भवति तत्रतत्र गुणभूतपदजातं पुष्कलतत्प्रतिपत्तिप्रयुक्तोपसंहार्यं भवतीत्याशयेनाह- 

आशंका= कर्मकाण्ड में प्रधान की स्वामिता तथा इतिकर्तव्यताओं की परतन्त्रता 
होती है। अतः नाना शाखागत इतिकर्तव्यताओं का प्रधान के बल से इस युक्ति 
से इनका सबका उपसंहार प्रधान में हो सकता है। लेकिन ब्रह्म विषय तो 
विधि निषेध पदों की कोई इति कर्तव्यता न होने के कारण इनकी उपसंहार की 
सिद्धि कैसी होगी? 

समाधान= यद्यपि आप ने ऐसा कह दिया है, और ऐसी व्यवस्था है, तथापि 
परमात्मा की प्राप्ति रूप प्रयोजन वाले, ये विधि निषेधादिक पद होने से, प्रधान 
के लिये ये वाक्य सब परमात्म पद के गुण भूत हो जाते हैं, गुण हमेशा गुणि 
से परतन्त्र रहते हैं, तो जो गुणी होगा वह प्रधान होगा, तो जहां जहां गुणी 
का श्रवण होता है वहां वहां गुणभूत पदमात्र परमात्म प्रतिपत्ति (ज्ञान) उससे प्रयुक्त 
(उसकी प्रधानता रखकर) ये सब पर उपसंहार्य होंगे इनका गुणी में उपसहार 
होगा, इस आशय से कहते है- 


गुणतया हि पदानि परात्मनो 
विधिनिषेधवचः स्ववतस्थिरे।। 
गुणगणो गुणितन्त्रतया गुणी 
भवति यत्र हि तत्र भवत्यसौ।।३२५।। 


अन्वयः= विधिनिषेधवचःसु पदानि परमात्मनः गुणतया अवतस्थिरे, गुणगणो हि गुणितन्त्र- 
तया, यत्र गुणी भवति, तत्र हि असौ भवति।|३२५।। 


अन्वयार्थः= विधि निषेध वाक्यों के पद ब्रह्म के गुण होकर अवस्थित हैं, गुण गण 
अपने गुणी के अधीन होने के कारण जहां गुणी होता है वहां ही यह होता है।।३२५।। 
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। विधिनिषेधवाक्ययोर्वैलक्षण्यम्‌।। 
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गुणतयेति। यत्र गुणी भवति तत्रासौ गुणगणो गुणितन्त्रतया भवतीति 
सम्बन्धः | ।३२५।। 


गुणतयेति= जहां गुणी प्रधान होता है वहां गुण समुदाय गुणी के अधीन 
होकर रहता है यह सम्बन्ध है। 
उपसहारप्रकारमुपसहरन्‌ पुनः शिष्यं प्रति प्रश्नायानुमतिं ददाति 
उपसंहार प्रकार का उपसंहार करके शिष्य के प्रति अन्य प्रश्‍न के लिये 
गुरु जी अनुमति प्रदान कर रहे हैं- 
विधिनिषेधवचः परिमाणत- 
स्तव मया कथितं नयवर्त्मना ।। 
यदपरं तव वस्तु बुभुत्सितं 
तदिह नः पुरतः प्रकटीकुरु।1३२६।। 


अन्वयः= मया नयवर्त्मना परिमाणतः विधिनिषेधवचः कथितं, यद्‌ अपरं वस्तु तव बुभुत्सितं, 
तद्‌ इह नः पुरतः प्रकटीकुरु।। 


अन्वयार्थः= हे शिष्य मैंने युक्ति युक्त परिमाण की दृष्टि से विधि निषेध वाक्य कह 
दिये हैं। तुम्हें और जो कोई वस्तु जिज्ञासित हो, वह मेरे सामने कहो।।३२६।। 


विधिनिषेधेति। वचः कथितमिति सम्बन्धः। प्रकटीकुरु प्रश्नेनेति शेष: | 1३२६॥॥ 
विधिनिषेधेति= विधिनिषेध पदों के बारे में परिमाण बोल दिया है। वचः= 


जो कुछ कहना था वह कहा दिया है। अब और भी कोई आशङ्का हो तो उसे 
प्रकटकरो। प्रकटीकुरु-इति। 


सम्यगृज्ञानसमीपदूरभवयोहेत्वोर्विवेकज्ञतेत्युक्तचतुर्थपादार्थप्रपञ्चयितु तद्विषय . 
प्रश्नमवतारयति- 


सम्यकज्ञान के समीप तथा दूर होने वाले हेतुओं को पृथक्‌ पृथक्‌ जानना 
इसे विवेकज्ञता कहते हैं। अतः साधन रूप चतुर्थ पदार्थ को स्पष्ट कराने के लिये 
एतद्‌ विषयक प्रश्‍न को अवतरित करते हैं- 
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भेदतः कथय तदूभुत्सितम्‌।। 
ज्ञानजन्मन इदं जिघुक्षितं 
हेयमेतदिति चोपपत्तिभिः।।३२७।। 
अन्वयः= अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधनं ज्ञानजन्मने इदं जिघृक्षितं, इदं हेयम्‌, इतिउपपत्तिभिः भेदतः 
कथय। तत्‌ बुभुत्सितम्‌।।३२७।। 


अन्वयार्थः= अन्तरङ्ग और बहिरङ्गं साधनों का ज्ञान उत्पत्ति में यह उपादेय है, यह हेय 
है। इस. प्रकार भेद निर्देश पूर्वक कथन कीजिये। यही जिज्ञासित है।।३२७।। 


. उअन्तरङ्गेति। ज्ञानजन्मन इत्येतत्प्रथमं च योज्यम्‌ ।। तदन्तरङ्गादिसाधनम्‌। 
तद्बुभुत्सा . निष्प्रयोजनेति शङ्गा निवारयति-ज्ञानजन्मन इति। जिघृक्षितं ग्रहीतुः 
मिष्टमनुष्ठेयमिति यावत्‌। इति यन्मयापाततोऽवगतं तच्चोपपत्तिभिः कथयेत्यर्थः ।।३२७।। 


अन्तरङ्गेति= ज्ञान के जन्म में. इसे तो पहिले योजित करें। ऐसे ज्ञान के 
उत्पत्ति का साधन वह है अन्तरङ्गसाधन। 2 


आशंका= ज्ञान की इच्छा बुभुत्सा क्या वह निष्प्रयोजन है? 


- समाधानं= ज्ञान जन्मन इति। ज्ञान के .जन्म में, जिघृक्षितम्‌= ग्रहण करने 
योग्य, अनुष्ठान करने योग्य, इसे जिघृक्षित कहते हैं। अब ज्ञानोत्पत्ति में किसका 
ग्रहण कंरना और किसका परित्याग करना। जो यह मैंने शिष्य ने .सरसरी तौर 
से जाना है उसी को युक्तियों से मुझे गुरु जी महाराज कृपा कर के समझाइये। 


किं. त्वया कार्यत्वेन साधनमवगतमिति वीक्षायां तदेव विशदयति- 
गुरु जी शिष्य से पूछते है। क्या आपने हे शिष्य किस साधन को कर्तव्य 
रूप से अब तक जाना है? उसे स्पष्ट कर रहे हैं- 
अन्तरङ्गमपवर्गकाङ्िभिः 
कार्यमेव यतिभिः प्रयत्नत: | । 
त्याज्यमेव बहिरङ्गसाधन 


न यत्नतः पत्तनभीरुभिर्भवेत्‌ । 1३२८ । | 
अच्वयः= अपवर्गकांशिमिः यतिभिः अन्तरङ्गं प्रयत्नतः कार्यमेव, पतनभीरुभिः , बहिर 


न Ce 


।।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌।। 
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साधनं यत्नतः त्याज्यमेव | 1३२८ || 


अन्वयार्थः= मोक्ष की अभिलाषा संन्यासि के लिये अन्तरङ्ग साधन बड़े यत्न से सम्पादनीय 
है। पतनभय से भयभीत पुरुषों को बहिरङ्ग साधनों का परित्याग यत्न से कर देना चाहिये।। 


अन्तरङ्गमिति। अपवर्गो ज्ञानम्‌। 1३२८॥। 
अन्तरङ्गमिति= अपवर्गो- ज्ञान। अक्षरार्थ स्पष्ट है। 
पृष्ट साधनजातं श्रुतिन्यायसानुसारेणैवोच्यते त्वयापि श्रद्धया श्रोतव्यमिति- 
गुरुराह- 
हे शिष्य साधनमात्र के बारे में श्रुति और न्याय से ही मैं कहता हूँ। तुम 
भी इसे श्रद्धा के साथ सुनो। 
उच्यते शृणुं विविच्य साधन 
ज्ञानजन्मनि यदूचिवान्‌ गुरुः।। 
अन्तरङ्गबहिरङ्गभेदतः 
शब्दशक्तिमनुसृत्य वैदिकीम्‌ | [३२६।। 
अन्वयः= वैदिकीं शब्दशक्तिं अनुसृत्य अन्तरङ्गर्बहिरङ्गमेदतः विविच्य यत्‌ साधनं गुरुः ऊचिवान्‌, 
तत्‌ उच्यते, श्रृणु ।।३२६।। 


अन्वयार्थः= वैदिक शब्द शक्ति का अनुसरण करके अन्तरङ्ग बहिरङ्ग भेद से विवेचन 
करके जिन साधनों को हमारे गुरुदेव ने कहा है उनको कहता हूँ। हे शिष्य तुम उसे सुनो।। 


उच्यते इति। गुरुः सूत्रकारः ।।३२६।। 


उच्यते इति= गुरुः सूत्रकार व्यास जी महाराज अथवा सूत्र का अर्थ शिष्य 
की जीवन. की बागडोर जिसी गुरु के हाथ में है उसे सूत्रकार कहते हैं। 


वैदिकी शब्दशक्तिमनुसृत्यैतद्विवृण्वन्‌ लक्षणभेदेन पृष्टं साधनभेदं दर्शयति 
वैदिक शब्द शक्ति का अनुसरण करके इसे स्पष्ट कराने के लिये लक्षण 


भेदाधीन पूछे हुये साधनों का भेद बताते हैं- 
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यच्छुत विविदिषोदयाय तत्‌ 
सर्वमेव बहिरङ्गसाधनम्‌।। 
अन्तरङ्गमवगच्छ तत्‌ पुन 
र्यत्‌ परावगतिसाधनं श्रुतम्‌ 11३३० | | 
अन्वयः= इह विविदिषोदयाय श्रुतं, तत्‌ सर्वमेव बहिरङ्ग साधन्‌, यत्‌ पुनः परावगति- 
साधनं श्रुतं, तद्‌ अनतरंङ्गं अवगच्छ | 1३३० || 
अन्वयार्थः= जो विविदिषा (जिज्ञासा) के लिये श्रुत है, वह समस्त बहिरङ्ग साधन है, 
और जो ब्रह्म ज्ञान का साधन कहा है, उसे अन्तरङ्ग साधन समझो।। 
यच्छुतमिति। यत्परमात्मनो विविदिषासाधनत्वेन विहितं तत्तच्चज्ञानं प्रति 
' बहिरङ्गसाधनम्‌, तच्च तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेनेत्ि श्रुतिविहितं नित्यं वेदानुवचनादि, तस्येह जन्मन्यतीतजन्मनि वा 
विविदिषार्थतया प्राग्भावित्वेन ज्ञानं प्रति विप्रकर्षाद्वहिरङ्गत्वम्‌, यत्तु परमात्म- 


` , साक्षातृकारोद्देशेनैव विहितं तदन्तरङ्गसाधनम्‌, तच्च तस्मादेवं विच्छान्तो दान्त 


उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वात्मन्येवात्मानंपश्येदिति दर्शनोद्देशेन विहितं शमादि श्रोतव्य 
इत्यादिश्रुतिविहितं श्रवणादि च, तस्य विविदिषानन्तरमेव ज्ञानोदयपर्यन्तमनुष्ठेयत्वेन 
प्रत्यासन्नत्वादन्तरङ्गत्वम्‌। तदुभयं चोक्तश्रुतिप्रमाणक- मित्यर्थः | ।३३०।। 


यच्छुतमिति जो परमात्मा को जानने की इच्छा (विविदिषा) उसका 
साधन रूप से जो विहित हो, ऐसा वह साधन तत्त्व ज्ञान के प्रति बहिरङ्ग का 
साधन है। वही "तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषदन्ति यज्ञेन दानेन, तपसाऽनाशकेनेति“ 
जो श्रुति से सुन रहे है, यज्ञादि, जो वेद को नित्य ही मानते हैं, ऐसे वेद के 
नित्य वचन हैं, ऐसे यज्ञादि, तपादि, उनको तो इस जन्म में या अतीत (पहिले) 
जन्मों में तत्त्व ज्ञान उत्पन्न होने के लिए तत्त्वज्ञान के पहिले इनका होना जरूरी 
हैं, अतः ज्ञान के प्रति ऐसा साधन परमात्मा से बहुत दूर होने से बतिरङ्ग साधन 
मानते है। यत्तु= इनका कहना यह हैं कि परमात्मा के साक्षात्कार को उद्देश्य बनाकर 
विहित जो वाक्य है, उसे अन्तरङ्गसाधन कहते हैं। वह साधन "तस्मादेव विच्छान्तो 
5 दान्त” आत्मानं पश्येत्‌“ (ब्र०सू० ४/४/२३) इस परमात्म दर्शन के उद्देश्य से विहित 
जो शमादि तथा श्रोतव्य इस श्रुति से विहित श्रवणादि जो विविदिषा के (तत्त्वज्ञान 
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के इच्छा के) बाद भी तथा तत्त्वज्ञान के उदय पर्यन्त जो अनुष्ठेय है, जो सम्मुख 


है उसे अन्तरङ्ग साधन कहते हैं। ये दोनों भी श्रुति प्रमाण मूलक है ऐसा यत्तु 
का मत है।- 


विविदिषावाक्येन सर्वेषामपि कर्मणां संयोगपृथकृत्वेन विविदिषासाधनत्वं 
विधीयते इति मते तयोर्लक्षाणान्तरं वदन्‌ बहिरङ्गत्वादि स्पष्टयति 


.  विविदिषावाक्य से तो सभी कर्मो का संयोग पृथक्त्व न्याय होने से "स्वर्गकामो 
यजेत्‌ एवं विविदिषन्ति यज्ञेन“ ये दोनों विधायक वाक्यों के भेद से यज्ञ की उपयोगिता 
स्वर्ग तथा जिज्ञासामें आत्मा भी विहित है। उन कर्मों में विविदिषा साधनत्व संपन्न 
हो जाता है, ऐसा जिनका मत है, उनके लिये अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग साधनों का 
लक्षणान्तर कहते हुये बहिरङ्गत्वादि साधन को स्पष्ट कर रहे हैं- 


यद्धि कारतयाऽवगम्यते 
दूरतस्तदिह साधन धियः।। 
अन्तरङ्गमखिल तु तत्‌ पुन- 
व्यञ्जक भवति यत्‌ परात्मनः।।३३१।। 
अन्वयः= यद्‌ हि कारकतया अवगभ्यते, तद्‌ इह धियः दूरतः साधनम्‌, यत्‌ पुनः परमात्मनः 
व्यञ्जकं भवति तत्‌ अखिलम्‌ अन्तरङ्गम्‌ | 1३३१ | | 


अन्वयार्थः= जो श्रुतियों में कारक (जनक) रूप से श्रुत है वह बहिरङ्ग हैं और जो 
परमात्मा का व्यञ्जक होता है वह अन्तरङ्ग साधन माना जाता है। 


यद्धीति। अदष्टद्वारेणैव फलोत्पादकं कारकम्‌, जन्मान्तरीयमपि यज्ञादि तद्द्वारा _ 


विविदिषामुत्पादयद्धीहेतुरितिदूरस्थत्वात्तद्वहिरङ्गम्‌। दृष्टद्वारेण तु तत्वधीहेतुर- 
भिव्यञ्जकम्‌, शमादिकं श्रवणादिकं च दृष्टप्रतिबन्धनिवृत्तिद्वारा तद्धेतुरिति तत्परात्मनो 
व्यञ्जकं तद्धियो निकटभावित्वादन्तरङ्गमित्यर्थः | 1३३१। | 

यद्धीति= अहृष्ट द्वारा स्वर्गादि लोकान्तर का उत्पादक उसे कारक कहते 
हैं। जन्मान्तरीय यज्ञादि भी उससे अदृष्ट उत्पन्न होकर विविदिषा को उत्पन्न कर 
कसता है, तो यह भी तत्त्व बुद्धि का हेतु तो है लेकिन तत्त्व बुद्धि से दूर होने 
से इसे बहिरङ्ग साधन कहते हैं। बाकी श्रवणादिक तो दष्ट द्वारा ही तत्त्वज्ञान का 
अभिव्यञ्जक है। अर्थात्‌ शमादि श्रवणादि तो जो प्रतिबन्ध ष्ट है (सामने है) उनको 
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हटाकर तत्त्वज्ञान का हेतु होता है, अतः इसे परमात्मा (ब्रह्म का) व्यञ्जक माना 
जाता है, और ये श्रवणादिक ब्रह्म ज्ञान के निकट होने के कारण इन्हें अन्तरङ्ग 
साधन कहते हैं। 

एवमन्तरङ्गबहिरङ्गविवेकमुक्त्वा यदुक्त यतिभिरन्तरङ्गमवश्यं कार्य बहिरङ्घन्तु 
त्याज्यमिति तद्विप | 

इस प्रकार अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग दोनों का विवेक (पृथक्‌करण) कहने के 
बाद जो कहा है कि संन्यासि को यति को अन्तरङ्ग साधन अवश्य करने चाहिये 
तथा बहिरङ्ग का परित्याग करना चहिये इस बात को जो विपक्षी यह कहे कि 
-ऐसा करना चाहिये उसका यहां बाध किया जायेगा- इस मुख से (प्रकार से) इसका 
उपपादन किया जा रहा है- 


कारकस्य करणेन ततृक्षणाद्‌ 

-भिक्षुरेष पतितो भवेद्यथा।। 
व्यञ्जकस्य परिवर्जनात्तथा 

सद्य एव पतितो भवेदसौ।।३३२।। 


अन्वयः= यथा एष भिक्षुः कारकस्य करणेन तत्क्षणात्‌ पतितो भवेत्‌, तथा असौ व्यञ्जकस्य 
परिवर्जनात्‌ सद्य एव पतितो भवेत्‌।।३३२।।.। र 

अन्वयार्थः= जैसे यह संन्यासी (यज्ञादि) कारक अङ्गोंका अनुष्ठान करने से तुरन्त पतित 
हो जाता है, वैसे ही श्रवणादि व्यञ्जक अङ्गोंका परित्याग करके शीघ्र ही पतित हो जाता है।।३३२।। 

कारकस्येति। यज्ञादिरूपस्य तस्याग्निपत्नीवित्यादिसापेक्षत्वात्‌ संन्यासिनश्च 
तद्भूतस्य तु नातद्भाव इत्यादिनोक्तन्यायेन सत्संग्रहे पातित्यं यथाऽवश्यंभावि, एवं 
व्यञ्जकश्रवणाद्यकरणेऽपि तस्य तत्तुल्यम्‌, अरुन्मुखान्‌ यतीन्‌ त्वंपदार्थविवेकायेत्यादिः 
वचनप्रामाण्यादित्यर्थः ।।३३२।। 


कारकस्येति= यज्ञादि रूप जो कर्म है उसमें अग्नि भी चाहिये, पत्नी भी 
चाहिये, इत्यादि सापेक्ष यज्ञ होता है और संन्यासी के लिये हो इससे सापेक्षिक 


वस्तुओं से उत्पन्न होने वाले यज्ञ का होना सम्भव नहीं हैं। तो इसका यदि न्यायानुसार 
पत्नी आदि करके यदि सन्यासि सग्रह करता है तब तो उसका पतन 


OPP 2 OP OF POP न RO FO Or rr Or OF OP ति 


अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌' 
iil LST SS LMS कक 52230: धिननिरूपणम्‌।। 


है। इसी प्रकार से तत्त्वज्ञान के व्यञ्जक श्रवणादि इनको न करें तो भी वह संन्यासी 
पतित होगा। “अरूणमुखान्‌ यतीन (प्रतर्दनाधिकरण ब्र० सू० अ० १/११/२८) त्वं 
पदार्थ के विवेक के लिये इत्यादि वचनों के प्रमाण से उभयत: पतित संन्यासिको 
प्राप्त हो जायेगा। अरूण मुख कठिन मुख वाला संन्यासि जो यज्ञादि कर्म करता 
है अथवा श्रवणादि नहीं करता है। ऐसा संन्यासि पतित होगा।। 


र ननु विविदिषन्तीत्यत्रेष्यमाणतया वेदनमेव प्रधानं प्रतीयते, ततश्च यज्ञादिकः 
मणां तत्रैव विनियोगस्तस्मिन्वाक्ये विधीयते न विविदिषायामप्रधानभूतायां तथा सति 


तेषु प्रथमोक्तबहिरङ्गलक्षणाभावाच्छमादिवदन्तरङ्गलक्षणभावाच्चोक्तान्तरङ्गादिविभागानुपः 
पत्तिरिति तत्राह- 


आशंका= विविदिषन्ति- इस प्रयोग में जानने की (ज्ञान की) इच्छा, इसमें 
आगे इच्छित वस्तु तो ज्ञान ही है उसी की प्रधानता दिखाई देती है। तो फिर 
यज्ञादि कर्मो का ऐसे ज्ञान रुप प्रधान में ही विनियोग करना चाहिये। और विविदिषान्तर्गत. 
वाक्य में स्थित विविदिषा (इच्छामें) जो अप्रधानभूत है उसमें यज्ञादिकर्मोका विनियोग 
नहीं हो सकता। यदि अप्रधानभूत इच्छादि में यज्ञादि कर्मो का विनियोग करेंगे ` 


तो पहिले जो कहा था कि ''कारकतयाऽवगम्यते” तो यज्ञादिकर्मो का अप्रधान में ' 
भी विनियोग होने से बहिरङ्ग का लक्षण भी नहीं रहा! और शमादि अन्तरङ्ग लक्षण. : 


के न होने से, क्योंकि प्रधान में विनियोग नहीं हुवा तो फिर अन्तरङ्ग भी नहीं 
रहा। इस प्रकार अन्तरङ्गादि विभाग उपपन्न नहीं हो पायेगा- इस पर कहते हैं- 


प्रत्ययार्थविषयं हि कर्मणा- 
मुच्यते विविदिषेयुरित्यतः।। 
न प्रकृत्यभिहितार्थवेदने 
वेदवाचे विनियोगशासनम्‌।।३३३।। 
अन्वयः= वेदवाचि विविदिषेयुः इत्यतः कर्मणां विनियोगशांसनं प्रत्ययार्थविषयं उच्यते, 
प्रकृत्यभिहितार्थवेदने न।1३३३।। 
अन्वयार्थः= वेद में विविदिषेयुः आदि वाक्यों से कर्मों का विनियोग (सन्‌) प्रत्यय के 
अर्थ (इच्छा) में किया जाता है, प्रकृत्‌ (विद्‌) के अर्थ (वेदन) में नहीं।।३३३।। 
प्रत्ययार्थेति | वेदवाचि विविदिषन्ति यज्ञेनेत्यादिवेदवाक्ये कर्मणा यागादीनां 


/ 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी = अनुवादः 


प्रत्ययार्थविषयं सम्प्रत्ययार्थेच्छाविषयं विनियोगशासनं विविदिषेयुरित्यत उच्यते कथ्यते 
न प्रकृत्यभिहितार्थवेदने तदुच्यत इति सम्बन्धः। विविदिषन्तीत्यस्यापूर्वार्थत्वाद्विधौ 
परिणतं रूपं विविदिषेयुरित्युक्तम्‌।। हि शब्दो लक्ष्यमाण न्यायसूचनार्थः ।1३३३।। 

्रत्ययार्थेति= वेदवाचि= “विविदिषन्ति यज्ञेन“ ज्ञानवाचक- विविदिषन्ति यज्ञेन- 
इत्यादि वेद वाक्य में कर्मणा= यागादि कर्म का, प्रत्ययार्थ विषय सन्‌=प्रत्ययार्थ 
का विषय सन्‌ प्रत्ययार्थ जो इच्छा रूप है उसके साथ यागादिक कर्म का 
विधान विनियोग होता है ऐसा ”विविदिषेयु“ कहा जाता है, नकि "प्रकृत्यभिहितार्थवे- 
दने” प्रकृत्यर्थ ज्ञान में, विनियोग नहीं होता है। यह सम्बन्ध है। विविदिषन्ति- यह 
अपूर्वार्थवाची होने से तथा विधि में यह परिणत रूप होने से विविदिषेयुः ऐसा 
कहा है। हि= यह शब्द अग्रिम न्याय का सूचक है। 


तत्सूचितं न्यायमेव दर्शयति- 
अब इसी न्याय को बता रहे हैं- 


न प्रधानमपहाय वेदने 


नान्वय व्रजति कर्म साधनम्‌।। 
सङ्गतिर्मवति वेदनेच्छया 


वेदनेन न तु कर्मणा क्वचित्‌ ।।३३४।। 
अन्वयः= कर्मसाधनं प्रधानं अपहाय वेदनेन अन्वयं न व्रजति, कर्मणां वेदनेच्छया संगतिः 
भवति, वदेनेन क्वचित्‌ न।।३३४।। 


अन्वयार्थः= कर्मरूप साधन अपने प्रधान (इच्छा) को छोड़कर वेदनरूप गुण पदार्थ के 
साथ अन्वित नहीं हो सकता।1३३४।। 

न प्रधानमिति। यद्यपि वेदनस्येष्यमाणतयाऽर्थतः प्राधान्यमस्ति, तथापि 
विविदिषन्ति वेदितुमिच्छन्तीति शब्दतः प्रकृत्यर्थवेदनस्य विशेषणतया प्रत्ययार्थेच्छायाश्च 
विशेष्यतया तयोर्गुणप्रधानभावप्रतीतेस्तत्र प्रधानतयाऽवगतेच्छां विहाय गुणतयाऽवगतवेदनेन 
यज्ञादि कर्म साधनतयाऽच्वयं न प्राप्नोति, कि तु तस्य प्रधानभूतवेदनेच्छयैवं तथा 
संगतिर्भवितु युक्ता, यथा राजपुरुषमानयेत्युक्ते शब्दतः प्रधानतयावगतपुरुषेणैवान्वेत्या- 


_ नयनक्रिया न त्वर्थः प्रधानेनापि राज्ञा तद्दत्प्रकृतेऽपि यज्ञादिकर्मणां शब्दतः 


च सच ज उक उससः 
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प्रधानभूतेच्छयैवान्वयो न गुणभूतवेदनेनेत्यर्थ: ।।३३४।। 

न प्रधानमिति- यद्यपि विविदिषा ज्ञान इष्यमाण होने से (इच्छा का विषय 
होने से) अर्थातः इसकी प्रधानता है। तथापि विविदिषन्ति, जानने की इच्छा करते 
है, ज्ञान की इच्छा करते है इस शब्द से प्रकृति अर्थ वेदन (ज्ञान) हुवा वह 
प्रत्ययार्थ का विशेषण हुवा तो प्रत्ययार्थ हुवा इच्छा वह हो गई विशेष्य। इन दोनों 
में गुण प्रधान भाव की प्रतीति है। यहां प्रधानता के रूप से अवगत इच्छा को 
छोड़कर गुण के दृष्टि से विशेषण भाव के दृष्टि. से अवगत वेदन (ज्ञान) उसमें 
यज्ञादि साधन रूप से अन्वित नहीं होगा। किंतु ऐसे ज्ञान का प्रधानभूत ज्ञानेच्छा 
` (वेदनेच्छा) इसमें इच्छा में ही यज्ञादि कर्म की साधन रूप से संगति होगी। जैसे 
कि राजपुरुषमानय= राजपुरुष को लावो, ऐसा, शब्द उच्चरित करने पर 
प्रधान रूप से अवगत पुरुष के साथ आनयन क्रिया का अन्वय शब्दतः हो जाता 
है, न कि अर्थतः प्रधान राजा के साथ आनयन का अन्वय होता है। इसी प्रकार 
से यज्ञादि कर्म का शब्द से प्रधानभूत इच्छा के साथ ही अन्वय होता है। न 
कि उसका इच्छा का गुणभूत (वेदन में) ज्ञान में अन्वय होता है। यह भाव है। 


ननु शाब्द प्राधान्यं वेदनेऽपि तुल्यमिति नेत्याह- 
आशका= शाब्दिक प्राधान्यता तो वेदन में भी है।? 
समाधान= वही। 


न प्रधानमिह वेदन भवेत्‌ 
प्रत्ययार्थविषयां प्रधानताम्‌ || 


उत्ससर्ज भगवान्निरड्ुश 
येन पाणिनिरलङ्घ्यशासनः। ।३३५।। 
अन्वयः= येन अलंध्यंशासनः भगवान्‌ पाणिनिः प्रत्ययार्थविषयां प्रधानतां निरंकुश 


उत्ससर्ज | ।३३५।। 
अन्वयार्थः= कर्मो की वेदनेच्छा के साथ संगति होती है। वेदन के साथ कभी भी नहीं 
अलंध्य शासन पाणिनिने प्रत्ययार्थ की प्रधानता का निरंकुश रूप से विधान किया है।।३३५।। 
न प्रधानमिहेति। तत्र गमकमाह। प्रत्ययार्थविषयामिति। तन्निष्ठामित्यर्थ। उत्सर्ज 
उत्सर्गत सर्वप्रत्ययार्थेषु ज्ञापितवान्‌। येन पाणिनिः प्रत्ययार्थप्रधानतामुत्ससर्ज तेन वेदन 
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न प्रधानमिति सम्बन्धः। स हि सर्वत्र प्रकृतेरूपरि प्रतययमर्थविशेषे विदधानस्त 
दर्थस्य प्रकृत्यर्थापिक्षया प्राधान्यं सूचयति। उक्तं च कात्यायनेन, प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्ययार्थ 
सह ब्रूतः प्राधान्येनेति। ततो वेदनस्य न ' शाब्दं प्राधान्यमित्यर्थः | 1३३५ |। 

न प्रधानमिति= इसमें परिपाठी भी बताते है। प्रत्ययार्थविषयामिति=प्रत्यायार्थ 
मे स्थित। उत्ससर्ज= स्वाभाविक रीति से सभी प्रत्ययार्थं में पाणिनी ने दिखा दिया 
है। येन पाणिनिः= जिससे पाणिनिजी प्रत्ययार्थ की प्रधानता दिखाते हैं। इससे वेदन 
को (ज्ञान को) धात्वर्थ को प्रधानता नहीं है, यह सम्बन्ध बनता है। वही पाणिनि 
जी सर्वत्र प्रकृति के ऊपर प्रत्ययार्थ को विशेष रूप से स्थान दिलाकर, प्रत्ययार्थ 

) की प्रकृत्यर्थ की अपेक्षा प्रधानता सूचित करते हैं। कात्यायन ने कहा भी है "प्रकृति 
प्रत्ययौ प्रत्ययार्थं सह ब्रूतः” प्रकृति और प्रत्यय दोनों मिलकर प्रत्ययार्थ को कहते 
हैं। वह भी प्रत्ययार्थ को प्रधान मानकर। इसका तात्पर्य यह हुवा कि ज्ञान की 
शाब्दिक प्राधान्यता नहीं है- आर्थिक होने पर भी उसका मुख्यत्व है यह भाव है। 


तथापि तस्योत्सर्गस्य सनुप्रत्ययार्थेऽपवादादन्यथात्वमित्याशट्कय निरङ्कशमि- त्यनेन 
सूचितमपवादाभावं विशदयति-- 
आशंका= यज्ञादि कर्म का सन्‌ प्रत्ययार्थं इच्छा में अन्वय का अपवाद होने 
से “विविदिषन्ति यज्ञेन" इस मन्त्र को अन्यपरक ले जाना होगा।। 
प्रत्यये सत्ति न चापवादक 
कि चिदप्युदितवानसौ मुनिः।। 
येन तत्र गुणभावमुद्वहेत्‌ 
प्रत्ययाभिहितमर्थवस्तु न:। 1३३६ । 


अन्वयः- असौ मुनि सनि प्रत्यये न किञ्चिद्‌ अपि अपवादंकं च उदितवान्‌, येन तत्र 
प्रत्याभिहितं अर्थवस्तु गुणभावं उद्वहेत्‌ ।।३३६।। 


 अन्वयार्थः= महामुनि पाणिनि ने सन्‌ प्रत्यय में हमें कोई अपवादक नहीं दिखाया कि 
यहां प्रत्ययार्थ गुण हो जाता है।।३३६।। 
प्रत्यये सनीति। तदर्थ इत्यर्थः। तत्र विविदिषन्तीतिपदे। प्रत्ययाभिहितं- 


 _सनुप्रत्योक्तमर्थवस्त्विच्छारूपं वस्तु नाऽस्मान्‌ प्रति मुनिरपवादकं न चोदितवानिति 
भु सम्बन्धः | |३३६॥ | 
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प्रत्यये सनीति- तदर्थ- प्रत्ययार्थ। तत्र- विविदिषन्ति, इति= इस पद में। 
प्रत्ययाभिहितम्‌- सन्‌ प्रत्यय से उक्त अर्थ वस्तु जो इच्छा रूप वस्तु है। नः=. 


हमारे प्रति, 3 पाणिनि मुनि इस नियम का अपवाद कोई है ऐसा कह कहकर (प्रेरित 
करके) नहीं गये हैं। यह भाद है। 


ननु धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वेति सूत्रे धात्वर्थस्य सनर्थप्रति 
कर्मत्वेन प्राधान्योक्तेरपवादानुक्तिसिद्धेत्याशट्घ्याह- 

आशंका= “धातोः कर्मणः समानकर्तृकात्‌ इच्छायां वेति” इस पाणिनि सूत्र में 
धात्वर्थं में सन्‌ जो प्रत्ययार्थ है उसके प्रति कर्मत्वेन रूप से होने से धात्वर्थ की 
प्रधानतासिद्धि होती है। तो अपवाद की उक्ति भी सिद्ध हो गई है। 


धातोःकर्मण इत्युवाच भगवान्‌ यत्‌ पाणिनिस्तत्‌ पुनः 
द्धात्वार्थस्य न वेदयत्यभिमत प्राधान्यमायुष्मतः | 
किन्त्वर्थं न तु शब्दगम्यमवदत्तेनापि तद्‌ योक्ष्यते 
. नोत्सर्गस्य विना निमित्तमपर सकोचन युज्यते।।३३७।। 
अन्वयः= यत्‌ पुनः भगवान्‌ पाणिनिः "धातोः कर्मणः इति उवाच। तत्‌ आयुष्मतः अभिमतं 
धात्वर्थस्यं प्राधान्यं निवेदयति, किन्तु आर्थम्‌, न तु शब्द गम्यं अवदत्‌, तेन अपि तत्‌ योक्ष्यते, 
निमित्तं विना अपरं उत्सर्गस्य संकोचनं न युज्यते | ३३७ || 
अन्वयार्थः= जो भगवान पाणिनि ने “धातोः कर्मणः” यहां कहा है, वह आपका अभीष्ट 
धात्वर्थं गत प्राधान्य अवश्य सूचित करता हें किन्तु आर्थिक (प्राधान्य) ही कहा है। शाब्द नहीं 
उससे भी वह संगत हो जायगा। अपवादक के बिना और कोई औत्सर्गिक नियम का संकोचक 
नहीं हो सकता।। 
धातोः कर्मण इति। आयुष्मतस्तवाभिमतमितरान्वयमयोजकत्वेनेष्ट मक नल 
वेदनस्य प्राधान्यं न वेदयतीति सम्बन्धः। ननु कर्मत्व विशेषणात्तत्प्राधान्यं प्रतीयते 
प्रधानेन चेतरान्वयो युक्त इत्याशङ्कय शनब्दप्राधान्यस्यान्वयप्रयोजकत्वादन्न 
तदभावान्मैवमित्याशयेनाह। किं त्विति। आर्थमिष्यमाणत्वसामर्थ्यलभ्यम्‌। सु प्रतीयते 
चे्तत्प्राधान्यं शाब्दमेव किं न स्यादित्याशङ्क्य तत्प्रतीतेरन्यथोपपत्तौ सत्यां विनापवादक 
प्रत्ययार्थप्राधान्यविषयोत्सर्गस्य सङ्डोचायोगात्तस्य शब्दत्वं न कल्पनीयमित्यभि- 
प्रेत्याह-तेनापीति। आर्थिकप्राधान्येनापीत्यर्थः। तत्‌- कर्मत्वप्रयक्तप्राधान्यम्‌, योक्ष्यते युक्तं _ 
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भविष्यतीत्यर्थः | ।३३७।। 


द्यातोः कर्मण इति= आयुष्मतः= आपका अभिमत जो इतर धात्वर्थ के साथ 
प्रयोजकत्व रूप से इष्ट जो, धात्वर्थस्य= धात्वर्थ की, वेदनस्य= ज्ञान की, 
प्राधन्यं न= प्रधानता सिद्ध नहीं होती है यह सम्बन्ध है। 


आशंका= धातु अर्थ प्रत्ययार्थ के प्रति कर्म होने से (प्रत्ययार्थं का विशेषण 
होने से) धात्वर्थ की प्रधानता प्रतीत होती है। और प्रधान के साथ ही इतरों का 
अन्वय होता है। 


समाधान= अर्थ प्रधानता से यह विशेषण भाव कहा है लेकिन शब्द 
प्रधानता को ही अन्वय में कारणता (प्रयोजकता) है, प्रकृत में शाब्दिक प्राधानता 
धात्वर्थं में नहीं होने से- उक्त आशंका ठीक नहीं है इसे कह रहे हैं। कित्विति। 
आर्थम्‌= अभिलषित सामर्थ्य से प्राप्त प्रधानता आर्थिक प्रधानता को लेकर धात्वर्थ 
में कही हैं, लेकिन शाब्दिक प्रधानता लेकर नहीं। 


आशंका= जिस की प्रतीति होती है उसी की प्रधानता मानी जाय तो फिर 
वह प्राधान्यता शाब्दिक क्यो नही मानी जाय? 


समाधान= इस प्रतीति को अन्यथा भाव से भी लगाया जा सकता है और 
जब हमारे पास ऐसी व्यवस्था है तो फिर अपवाद के बिना प्रत्ययार्थ की 
प्राधान्य रूप विशेषता का त्याग करने का ऐसा संकोच करने का योग नहीं है, 
अतः “धातोः कर्मण“ इस सूत्र से आर्थिक प्रधानवाद को लेकर धात्वर्थ प्रत्ययार्थ 
के प्रति शब्दिक प्रधान है यह कल्पना नहीं करनी चाहिये, इस अभिप्राय को कहते 
है। तेनापीति। आर्थिक प्राधान्यता लेकर भी समन्वय हो जाता है। तत्‌= प्रत्ययार्थ 
का धात्वर्थ कर्म है, इस कर्मत्वप्रयुक्तप्रधानता आर्थिक प्राधान्यता लेकर भी समन्वय 
हो जाता है। तत्‌= प्रत्ययार्थ का धात्वर्थ कर्म है। इस कर्मत्व प्रयुक्त प्रधानता आर्थिक 


प्राधान्यता लेकर भी सुव्यवस्थित हो सकती है। योक्ष्यते= युक्त हो जायेगी। यह 
भाव है। 


ननु सूत्रगतकर्मपदेन धात्वर्थस्य शाब्दत्वरूपमेव प्राधान्यं प्रतीयते कर्मत्वस्येप्सिः 
ततमत्वस्य प्राधान्यार्थत्वादित्याशङ्कय तस्य शाब्दत्वरूपविशेषसूचकस्यात्राभान्मैवमित्याह- 


आशंका= धातो:कर्मणः इस सूत्रगत कर्म पद से धात्वर्थ का शाब्दिक रूप 
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।।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌।। 
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ही प्रधान रूप से प्रतीत होता है, कर्मत्व तो इप्सिततम (अत्यन्तप्रिय होने से 
उसी की प्रधानता (धात्वर्थ की शाब्दिक प्रधानता) प्रतीत होती है।- 
धातोः कर्मण इत्युदीरणमिदं साधारणं दश्यते 
शाब्दार्थत्वविशेषसूचकतया न ह्यत्र सूत्रे पदम्‌।। 
धात्वर्थस्य तु कर्मतावचनमन्त्रोच्चारितं केवलं 
तत्त्वार्थऽप्युपपद्यमानमधुना नोत्सर्गपीडाकरम्‌ | 1३३८ || 
अन्वयः= धातोः कर्मणः इति साधारणं उदीरणं दृश्यते, अत्र हि सूत्रे शब्दार्थत्वविशेष- 


सूचकतया पदं न। अत्र केवलं धात्वर्थस्थ कर्मतावचनं उच्चारितं, तत्तु आर्थेऽपि अधुना उपपद्यमानं 
उत्सर्गस्य पीडाकरम्‌ न।।३३८।। 
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अन्वयार्थः= "धातोःकर्मणः" यह साधारण कथन मात्र देखा जाता है, इस सूत्र में शब्दार्थ 
त्व विशेष का सूचक कोई पद नहीं है, अर्थात्‌ इसमें केवल धात्वर्थ को कर्म कहा गया है, 
वह अर्थ दृष्टि से बन जाता है। औत्सर्गिक धर्म का बाधक नहीं होता11३३८।। 

धातोः कर्मण इत्युदीरणमिति। तस्यार्थत्वरूपविशेषसूचकामावोक्तिईष्टान्तार्था। 
सूचकपदाभावमेव विशदयति धात्वर्थस्येति। तथापि तस्यार्थिकत्वाभ्युपगमः विशदः 
यति- धात्वर्थस्येति। तथापि तस्यार्थिकत्वाभ्युपगमः किनिबन्धन इत्याशङ्कय प्रत्ययार्थ 
प्राधान्यविषयोत्सर्गपीडापरिहाराय तथाभ्युपगम इत्याह। तत्त्वेति।1३३८।। 

धातोःकर्मण= इत्युदीरणमिति= धात्वर्थ को प्रधानरूप से बताने के लिये शब्दार्थत्व 
रूप सूचक कोई पद नहीं है। यह दृष्टान्त के लिये कहा है। सूचक पद क्यों 
नहीं है इसे ही स्पष्ट कर रहे हैं।- धात्वर्थस्येति= धात्वर्थ को कर्म कहा है वह 
आर्थिक इष्टि से कहा है। 

आशंका= तो भी धात्वर्थ में आर्थिकत्व का अभ्युपगम (स्वीकार) कँसे है? 
क्या इसका कारण है? 

समाधान= प्रत्ययार्थं की प्राधान्यता है, कहीं उसी की उत्सर्ग (त्याग) होकर 
जो पीडा होगी, उस पीडा को हटाने के लिये धात्वर्थ मं आर्थिक प्रधानता स्वीकृत 
की गई है। इसे कह रहे है। तत्त्वेति! तो यह संगति अर्थ दृष्टि से भी बन 
जाती है, जो औत्सार्गिक नियम है, उसका बाधक नहीं है, यह भाव है। 
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तर्हीच्छाप्राधान्यमपि न शाब्दं रामकाभावादित्याशङ्कयोत्सर्गतस्तत्सिद्धिमभिप्रेत्या- 


त्रापि तद्‌ गमकमस्तीत्याह- 
आशंका= तब तो इच्छा में भी प्रधानता शाब्द (शाब्दिक) नही होगी। क्योंकि 
कोई गमक नहीं है। 
समाधान= उत्सर्ग से (सूत्रकार के अभिप्राय से) उसकी सिद्धि है, इस अभिप्राय 
से वही गमक है यह बताते हैं- 


इच्छायामिति सूत्रकारवचनं प्रधान्यपक्षे भवे 
दिच्छार्थस्य समञ्जसं न खलु तत्‌ सन्प्रत्ययार्थे गुणे।। 
धात्वर्थे -ननु सन्‌ भवेदिति वदेदिच्छा गुणश्चेद्धवे- 
दिच्छायामिति वक्ति तेन वदति प्राधान्यमिच्छागतम्‌ ।।३३६।। 
अन्वयः= "इच्छायां सन्‌ इति सूत्रकारवचनं इच्छार्थस्य प्राधान्यपक्षे समञ्जसं भवेत्‌, सन्‌ 


प्रत्ययार्थे गुणे खलु न। चेत्‌ इच्छा गुणः भवेत, धात्वर्थं सन्‌ भवेत | इति वदेत्‌ ननु, इच्छायामिति 
वक्ति तेन इच्छागतं प्राधान्यं वदति |।३३६।। 


अन्वयार्थः= "इच्छायां सन्‌” (पा० सू०:) यह सूत्रकार का -वचन इच्छारूप अर्थ के 
प्राधान्य पक्ष में सामञ्जस्य होता है, सन्‌ प्रत्ययार्थ के गुण (अप्रधान) होने पर नहीं। यदि इच्छा 
धात्वर्थ का गुण होती, तब "'धात्वर्थे'' सन्‌ भवेत्‌ ऐसा सूत्रकार कहते। किन्तु "इच्छायां ऐसा 
कहा है। इससे इच्छा की प्राधान्यता है।”।1३३६।। 

इच्छायामितीति। इच्छार्थस्येच्छारूपप्रत्ययार्थस्य प्राधान्यपक्षे इच्छायामिति 
सूत्रकारवचन भवेत्‌, सनुप्रत्ययार्थे तस्मिन्‌ गुणे सति तद्वचन न खलु समञ्जसः 
मिति सम्बन्धः। इच्छायामिति . सप्तम्या तस्याः सनुप्रत्ययविषयत्वनिर्देशात्तस्या एव 
प्राधान्येन तदभिधीयत इति राम्यत इत्यर्थः| यदीच्छागुणकधात्वर्थं एव प्राधान्येन 
विवक्षितः स्यात्तदा सूत्रमन्यथा ` स्यादित्याह-धात्वर्थ इति। इष्टापत्तिशङ्कां 
परिहरज्ञिगमयति। इच्छायामिति।1३३६।। 


इच्छायामिति इति= इच्छारूप अर्थ का अर्थात इच्छा रूप प्रत्ययार्थ की 
प्राधान्यता मानने पर ही "इच्छायां सन्‌” (पा० सूळ) का वचन सार्थक होगा। सन्‌ 
प्रत्ययार्थ में यदि इच्छा को गुणमानें तब तो "इच्छायांसन्‌” यह वचन समञ्जस नही 


र प. होगा। इच्छायां- इस सप्तमी विभक्ति से इच्छाको सन्‌ प्रत्यय की विषयता निर्देशित 
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होने से इच्छा को ही प्राधान्यता है। इसी का अभिधान किया जाता है, यह गमक 
है, यह भाव है। यदि इच्छा को गण मानकर धात्वर्थ की ही प्राधान्यता मानी जाय 
तब तो सूत्र अन्यरूप से परिणत होता, धात्वर्थ इति- अर्थात्‌ सूत्र फिर बनता 
“धात्वर्थे सन्‌ भवेत्‌” लेकिन ऐसा सूत्र नहीं है किन्तु इच्छायाम्‌ ऐसा है। अतः इच्छा 
की ही प्रधानता ' है। तो "धात्वर्थे सन्‌ भवेत्‌“ इसे इष्टापत्ति नहीं मान सकते। इसका 
परिहार करके निश्चित रूप से बता रहे हैं- इच्छायामिति इच्छागत प्राधान्यता है। 
यह भाव है] 

इच्छाप्राधान्यस्य श्रौतत्वसाधनफलमाह- 

इच्छा की प्रधानता होने से श्रौत साधन का फल बताते हैं- 


तस्मात्कर्म समस्तमेव तु भवेदिच्छाजनेः साधनं 
शास्त्रेणोक्तमतः समस्तमपि तद्‌ यत्नेन हेयं यते:।। 
द्रष्टव्यत्वमनूद्य साधनतया यत्तत्‌ प्रतीचः श्रुतं 


वेदान्तश्रवणादिक भवति तत्कर्त्तव्यमावश्यकम्‌ ।।३४०।। 

अन्वयः= तस्मात्‌ समस्तमेव कर्म इच्छाजनेः साधनं शास्त्रेण उक्तं भवेत्‌ । अतः तत्‌ समस्तमपि 
यतेः यत्नेन हेयम्‌, प्रतीचः द्रष्टव्यत्वं अनूद्य यत्‌ यत्‌ साधनतया श्रुतं वेदान्तश्रवणादिकं, तत्‌ आवश्यकं 
कर्तव्यं भवति | |३४० || 

अन्वयार्थः= समस्त कर्म इच्छा की उत्पत्ति का साधन शास्त्रों में कहा गया है। अतः 
वह समस्त कर्म संन्यासि के लिये प्रयत्न से त्याज्य है, प्रत्यगात्मा की द्रष्टव्यताका अनुवाद करके 
जो जो साधन श्रुत है, वेदान्त श्रवणादि, वह अवश्य कर्तव्य है।।३४०।। 

तस्मादिति। विविदिषन्तीत्यत्र प्रत्ययार्थेच्छायाः प्राधान्येन श्रवणात्प्रधानपदार्थ- 
शेषतया चेतरपदार्थानामन्वयाद्‌ वेदानुवचनादिक समस्तं शास्त्रीय कर्म विविदिषामात्र- 
साधन न त्तविष्यमाणवेदनसाधनमित्येतद्वचनबलात्‌ सिद्धमित्यर्थः। एव च विवेकः 
वैराग्यादिसंपन्नस्योत्पन्नविविदिषाकस्य यतेः प्रयोजनाभावात्प्रत्यवायहेतुत्वाच्च तद्वहिरङ्गः 
साधनं सर्वात्मना हेयमिति फलितमित्याह। अत इति। कि तहि तेन कर्त्तव्यमिति 
वीक्षया पूर्वोक्तमन्तरङ्गसाधनमेवावश्यकत्वात्तदभिलषितसाधनत्वाच्चानुष्ठेयमित्याह---्रष्टव्य- 
मिति। प्रतीच ङइत्म्यस्यानेनान्वयः त। श्रोतश्रुव्यादिवाक्याच्छमादिवाक्याच्चेति 


शेषः | ।३४०।। 
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तस्मादिति= विविदिषन्ति इत्यत्र, यहां प्रत्ययार्थेच्छा की प्राधान्यता होने से, 
वहां श्रुति के द्वारा श्रवण की जाती है, और जब इच्छा प्रधान होगी तो 
प्रधानपदार्थ के शेष भूत होकर इतर पदार्थो का अन्वय होता है। तो वेद के ज्ञान 
के अनुवचनादिक अर्थात्‌ समस्त शास्त्रीय कर्म विविदिष्यमान मात्र का इच्छा मात्र 
का साधन है न कि इष्यमाण (अभीष्ट) वेदन का (ज्ञान का) साधन वह है, यह 
बात. ”विविदषन्ति” इस वचन बल से सिद्ध होती है। इस प्रकार विवेक वैराग्यादि 
संपन्न साधक में जब विविदिषा जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, ऐसे संन्यासि 
को प्रयोजन भी नहीं होने के कारण और प्रत्ययाय का हेतु भी होने से (अर्थात्‌ 
जिसके करने से पाप लगे वह प्रत्यवाय) अतः संन्यासि को बहिरङ्ग साधन किसी 
भी प्रकार से नहीं करना चाहिये। यह फलितार्थ है। अत इति= फिर संन्यासि 
को क्या करना चाहिये, तो इसका उत्तर यह कि पूर्वोक्त अन्तरङ्गसाधन ही आवश्यक 
होने से और वही अभिलषित ज्ञान का साधन होने से अनुष्ठेय है, इसे कह रहे 
हैं। द्रष्टव्यमिति। आत्मा वारे द्रष्टव्यः आत्मसाक्षात्कार के प्रति साक्षात्‌ साधन आत्मविषयक 
श्रवणादि होते हैं। वह कर्म यति को अवश्य करना चाहिये। 'श्रोतव्यः शान्तोदान्तः 
इत्यादि वाक्य से भी इनका अनुष्ठान करना चाहिये, यह भाव है! 


ननु वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्था इत्यादिवचनादात्मतत्त्वनिश्चये वेदान्तानां हेतु- 
'त्वावगमात्तेषां चाकर्त्तव्यत्वात्स्वतः प्रमाणत्वाच्चेतिकर्ततव्यानपेक्षत्वाद्यज्ञादीनां शमादिसहित- 
श्रवणादीनां च तद्धेतुकधीसाधनत्वमेव नास्ति तत्र कुतोऽन्तरङ्गत्वादिविभागसिद्धिरित्या- 
शङ्क्य सत्यं वेदान्तवाक्यमेव निरपेक्षं तत्कारणं तथाऽपि प्रतिबन्धनिरासितया एतेषामपि 
तत्रोपयोगात्साधनत्वादिव्यपदेश इत्याह- 


आशंका= वेदान्त विज्ञान सुनिश्चितार्थ इत्यादि वेदवचन से आत्मतत्त्व के निश्चय 
में वेदान्त वाक्यों को हेतुत्व है, अब वेदान्त वाक्यों में तो कर्तव्यता नहीं है। और 
वेदान्त वाक्य स्वतः ही प्रमाण है। अतः उसमें इति कर्तव्यता की अपेक्षा भी नही 
रखते। अब यज्ञादि, शम दमादि, के सहित श्रवणादिक हैं इन्हें तो तत्त्वज्ञान 
साधनत्व नहीं है, फिर उनमें अन्तरङ्गादि कैसे आयेगा और अंतरङ्गादि विभाग भी 
नहीं हो पायेगा। 


समाधान= यह बात सही है। तत्त्व बोध का निरपेक्ष कारण वेदान्त वाक्य 
ही है, तथापि प्रतिबन्ध का निरास कराने के लिये यज्ञादि बहिरङ्ग साधन जरूरी 
है।। - 
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वेदान्तवाक्यमिह कारणामात्मबोधे 
हेत्वन्तराणि परिपन्थिनिबर्हणानि | | 
यज्ञादिकानि दुरितं क्षपयन्ति बुद्धे 


स्तत्त्व पदार्थविषय तम उत्तराणि।।३४१।। 
अन्वयः= इह वेदान्तवाक्यं आत्मबोधे कारणं, हेत्वन्तराणि परिपन्थिनिबर्हणानि यज्ञादिकानि 
बुद्धेः दुरितं क्षपयन्ति उत्तराणि तत्त्वंपदार्थविषयं तमः।।३४१।। 


अन्वयार्थः= इस वेदान्त सिद्धान्त में वेदान्त वाक्य आत्मज्ञान के उत्पादक माने जाते 
हैं और अन्य साधन प्रतिबन्धक के निवारक होते हैं, यज्ञादि बहिरंग साधन पापनाशक है तथा 
श्रवणादि अंतरंग तत्तवंपदार्थविषयक अज्ञान का नाश करते हैं।।३८१।। 

वेदान्तेति। तथापि कथं तेष्वन्तरङ्गत्वादिविभाग इत्याशङ्य तत्र विशेषमाह। 
यज्ञादिकानीति। बुद्धेर्दुरितमिति सम्बन्धः। कर्मणां विविदिषार्थत्वश्रवणात्तस्याश्च विष- 
सौन्दर्यलभ्यायाः सा्षात्तज्जन्यत्वयोगात्तत्प्रतिबन्धकदुरितध्वंसविवेकवैराग्यद्वारा तेषां 
विविदिषायामुपयोगाद्वहिरङ्गत्वम्‌, विशिष्टाधिकारिकर्त्तकश्रवणादेस्तु विविदिषान्तरभाविन- 
स्तत्त्वपदार्थाज्ञाननिवृत्तिद्वारेष्यमाणाज्ञान एवोपयोगादन्तरङ्गत्वमित्यर्थः | ।३४१।। 


वेदान्तेति= वेदान्त में कैसे अन्तरङ्गादि व्यवहार हैं इसे बताते हैं। यज्ञादिकानीति- 
बुद्धे दुरितम्‌- बुद्धि के ज्ञान के, प्रतिबन्धक हटाने का काम इनका है। यज्ञादिकर्म 
तो दुरित की पाप की निवृत्ति कराते हैं। कर्म तो विविदिषामात्र परक है ऐसा श्रुति 
ने बताया है। विविदिषा- जानने की इच्छा तो विषयगत सौन्दर्य से प्राप्त होने के 
कारण वह इच्छा साक्षात्‌ जन्य है, बाकी यज्ञादि तत्त्वज्ञान में प्रतिबन्धकीभूत पापों 
को हटाते हैं तो, विवेक वैराग्यादि के द्वारा विविदिषा में उपयुक्त होने के कारण 
बहिरङ्ग साधन माने जाते हैं। बाकी विशिष्ट अधिकारी के द्वारा किया गया श्रवण 
विविदिषाके बाद तत्त्वपदार्थ विषयक अज्ञान को हटाता है, और इष्यमाण ज्ञान में 
इसका उपयोग होने से वह अन्तरङ्ग साधन है। यह भाव है। अन्तरङ्ग साधन 
इष्ट प्रतिबन्ध को हटाते हैं तो बहिरङ्ग साधन अदृश्य प्रतिबन्धको हटाते हैं, यह 
भाव है।- 
नन्वज्ञानमेकमेव तच्च शुद्धप्रत्यगभिन्नाद्वितीयब्रह्मगोचरं वाक्यार्थबोधादेव च 
तन्निवृत्तिरिति प्रागुक्तम्‌, ततश्च तत्त्वंपदार्थाज्ञाननिवृत्तिः श्रवणादिसाध्येत्येतदयुक्त मित्या- 
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शङ्क्य दाला मत लमित्वार वस्तुतस्त्वविद्या 
पूर्णब्रह्म गोचरेकैव तन्निवर्त्तिका विद्याऽप्येकैवेति प्रकृष्टप्रज्ञानां -— 


आशका- अज्ञान तो एक ही है वही शुद्ध प्रत्यगभिन्न अद्वितीय ब्रह्म विषयक 
है, वाक्यार्थ बोध से उसकी निवृत्ति हो जाती है। यह पहिले कह चुके हैं। इसके 
बाद तत्त्वपदार्थ विषयक अज्ञान निवृत्ति श्रवण से साध्य है यह जो कहा है वह 
अयुक्त- अनुचित लगता है। 


समाधान= नाना प्रकार की अविद्या मानने वाले मन्द बुद्धि वालों की दृष्टि 
को लेकर यह कह दिया है, वस्तुतः= अविद्या पूर्णब्रह्मविषयक एक ही है, तथा 
उस की निवर्तति विद्या भी एक ही है, यह परिपक्व प्रज्ञान युक्त विद्वानों को 
सम्मत है इसे कह रहे हैं- 
तत्त्वपदार्थविषयं तम इत्यपीद- 
मर्वागवस्थजनहष्टिमपेक्ष्य गीतम्‌।। 
अज्ञानमुत्तमदृशां पुनरेकमेव 
संसारमूलमपवर्गफला च विद्या।।३४२।। 


अन्वयः= तत्त्वपदार्थविषयं तमः इतीदमपि अर्वागवस्थजनदृष्टिं अपेक्ष्य गीतम्‌। उत्तमहृशां 
पुनः संसारमूलं अज्ञानं एकमेव, विद्या च अपवर्गफला | |३४२ | | 


अन्वयार्थः= तत्त्वपदार्थ विषयक अज्ञान यह स्थूल दृष्टी की अपेक्षा कहा है, सूक्ष्मदर्शी 
व्यक्तियों के लिये संसार का मूलभूत अज्ञान एक ही है और विद्या अपवर्ग फलक होती है।।३४२।। 


तत्त्वंपदार्थेति। विद्या चैकैवेति योजनीयम्‌| ।३४२।। 
तत्त्वं पदार्थेति= विद्या एक ही है। ऐसी योजना करनी है। 
कि तर्ह्यस्मिन्मते श्रवणादिकृत्यमित्याशङट्कयाह- 


यदि यही बात है फिर इस मत में एक विद्या मत मे श्रवणादि किस 
प्रयोजन के लिये है? 
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ब्रह्मात्मबुद्धिजननप्रतिबन्धकानि | | 
तत्त्वपदार्थविषयाणि निवर्त्तयन्ति 
ह्यावृत्तिमन्ति मननश्रवणादिकानि।।३४३।। 
अन्वयः= आवृत्तिमन्ति मननश्रवणादिकानि तत्त्वंपदार्थविषयाणि अज्ञानंसंशयविपर्ययरूपाणि 
ब्रह्मात्मबुद्धिजनकप्रतिबन्धकानि निवर्तयन्ति | |३४३ | | 


अन्वयार्थः= बारबार किया हुवा श्रवण मनन आदि (अन्तरंग साधन) तत्वं पदार्थ विषयक 
अज्ञान संशय विषर्ययरूप आत्मज्ञान जनक प्रतिबन्धकों को निवृत्त करते हैं। 

अज्ञानसंशयेति। विशिषदर्शनाभावोऽज्ञानशब्दार्थः। श्रवणं वेदान्ततात्पर्यगोचराज्ञान- . 
संशयादिप्रतिबन्धं निवर्तयति, मननं तु मतान्तरादिविरोधधीप्रयुक्तप्रमेयासंभावनादिरूपं 
प्रतिबन्धं निवर्त्तयति, निदिध्यासनं तु चित्तचाञ्चल्यादिरूपं प्रतिबन्धं निवर्त्तयतीति विशेषो 
द्रष्टव्यः। हष्टफलत्वादेव तेषामवहननादिवद्यावत्फलोदयमावृत्तिरपि कार्येत्यभि- 
्रेत्यावृत्तिमन्तीत्युक्तम्‌ । ।३४३।। 


अज्ञानसंशयेति= विशेष दर्शन का अभाव इसे अज्ञान शब्द से कहते हैं। 
श्रवण तो वेदान्त तात्पर्य गोचर अज्ञान, संशयादि जो प्रतिबन्ध रूप हैं उन्हें हटाता 
है। मनन तो मतान्तरों से उत्पन्न विरुद्ध बुद्धि जो प्रमेय निष्ठ असभावनादि उत्पन्न 
है उस प्रतिबन्ध को हटाता हैं। निदिध्यासन तो चित्तकी चाञ्चल्यतारूप विपरीतभावना 
रूप प्रतिबन्ध को हटाता है। ऐसा यह विशेष क्रम देखना चाहिये। इनका इष्ट 
फल ही होने से, (जैसे धान को मूसल से कूटने के समान जब तक धान साफ 
नहीं होता है तब तक कुटते रहो) इसी प्रकार से फल उत्पन्न होने तक इन 
श्रवण मननादि की आवृत्ति करते रहो। इस अभिप्राय से आवृत्तिमन्ति= यह कह 
दिया हैं। 


श्रवणादेरुक्तप्रतिबन्धनिवर्तकत्वयोग्यतामर्थाज्‌ ज्ञापयस्तत्स्वरूपमाह-सार्द्धेन- 


श्रवणादि युक्त प्रतिबन्ध के निवर्तक है, जिसमें निवर्तकत्व की योग्यता अपनी _ 
आप स्वाभाविक है अतः श्रवण का. स्वरूप बताते हैं- अर्धश्लोकसे- 
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शब्दशक्तिविषयं निरूपणं 
युक्तितः श्रवणमुच्यते बुधैः | । 
वस्तुवृत्तविषयं निरूपणं 
युक्तितो मननमित्युदीर्यते । ।३४४।। 
अन्वयः= युक्तितः शब्दशक्तिविषयं निरूपणं बुधै श्रवणं उच्यते, युक्तितः वस्तुवृत्तविषयं निरूपणं 
मननं इति उदीर्यते । ३४४ || 
अन्वयार्थः= युक्तियों से शब्द शक्ति विषयक निरूपण को विद्वान्‌ श्रवण और युक्तियों 
के (तत्त्वंपद लक्ष्य) वस्तु के एकता रूप वृत्तके निरूपण को मनन कहते हैं।।३४४।। 
शब्दशक्तीत्यादिना। शक्तिशब्देनात्राधिकारिजिज्ञासितवस्तुबोधनसामर्थ्यरूपतात्पर्य 
वाक्यगतमभिधीयते, पदगतशक्तीनां लोकत एवावगमाद्युक्तितो निरूपणानपेक्षतवात्तत्सार्थ- 
क्यायापौरुषेये वेदे पुरुषाभिप्रायरूपतात्पर्यनिरासाय च तत्र शक्तिशब्दस्ताहशतात्पर्य- 
विषय: प्रयुक्तः, तद्विषयनिरूपणं तन्निर्णयानुकूलो मानसव्यापार उपक्रमोपसंहारादिविषय- 
स्तर्कसहितः श्रवणमित्युच्यत इत्यर्थः। तथा च तस्य तात्पर्यनिर्णयद्वारा तदज्ञानः 
संशयादिनिवर्तकत्वसंभव इति भावः। तत्त्वंपदलक्ष्यं वस्तु तदैक्ययाथात्म्यं वस्तुवृत्तम्‌, 
युक्तितस्तद्विषयं निरूपणं - 
त्वसंभावनाधीहेतुभूतमानसव्यापारो मननम्‌, तच्च तदसंभावनादिनिवर्त्तकमित्यर्थः | 1३४४ | | 


शब्द शक्तमित्यादिना- शक्तिशब्द से यहां अधिकारी द्वारा जिज्ञासित वस्तु 
बोधन सामर्थ्य रूप तात्पर्य जो वाक्यगत है उसी का ग्रहण करना है। पदगत 
शक्ति को तो लोक से ही अवगमन होता है। युक्ति से इसका अनुगमन करने 
की आवश्यकता नहीं रहती1। अतः युक्ति की भी सार्थकता बताने के लिये अपौरूषेयवेदमें 
पुरुष का अभिप्रायरूपतात्पर्य का निराकरण कराने के लिये भी वहां शक्तिशब्द 
उत्ततात्पर्यविषय परक प्रयुक्त है। जिज्ञासित वस्तु का निरूपण तो उस वस्तु के 
निर्णयानुकूल मानसव्यापार जो उपक्रम उपसंहारादि विषयक तथा तर्क सहित है उसे 
श्रवण करते है। तो ऐसा जो श्रवण है वह तात्पर्य निर्णय द्वारा अज्ञान संशयादिक 
का निवर्तक है यह भाव है। वस्तु क्या है तो बताते हैं। तत्त्वं पद लक्ष्य ही 
वस्तु है। वस्तुवृत्तम: इन दोनों की एकता होना इसे वस्तु वृत्त कहते है। युक्तितः 
ऐक्यरूप विषय का निरूपण, अर्थात्‌ भेदादिप्रपञ्चमिथ्या विषयक है, दृश्यत्व होने से, 


क म्ण 


अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌ 
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आदि उपपत्ति रूप युक्तियों से अद्वितीय संभावना के अधीन जो मानस व्यापार 
है उसे मनन कहते है। इससे प्रमेयगत असम्भावनादिक की निवृत्ति होती है। अर्थात्‌ 
मनन प्रमेय गत असंभवानादिक का निवर्तक है यह मनन है। यह भाव है। 


निदिध्यासनस्वरूपमाह-- 
निदिध्यासन का स्वरूप बता रहे है- 


चेतसस्तु चितिमात्रशेषता 
ध्यानमित्यभिवदन्ति वैदिकाः | । 
अन्तरङ्गमिदमित्थमीरितं 


तत्‌ कुरुष्व परमात्मबुद्धये। ।३४५।। 
अन्वयः= चेतसः चितिमात्रशेषता तु वैदिकाः ध्यानम्‌ इति अभिवदन्ति, इत्थं इदं अन्तरंग 
उदीरितं तत्‌ परमात्मबुद्धये कुरुष्व || 


अन्वयार्थः= चित्त की चैतन्यैकरसता के रूप में स्थिति को वैदिकगण ध्यान कहा करते 
हैं। इस प्रकार यह अन्तरंग साधन वर्ग कहा गया है, हे शिष्य इसका परमात्मबोध के लिये 
अनुष्ठान कर।1३४५।। 

चेतस इति। समस्तजडविषयाकारत्वत्यागेन चेतसश्चिदेकरसात्माकारतयाऽव- 
स्थानं ध्यानं तदेव निदिध्यासनम्‌, तेन च चित्तस्य तत्तवसाक्षात्कारायोग्यतारूपश्च्चित्त- 
चाञ्चल्यरूपप्रयुक्तप्रतिबन्धो निवर्त्तते, ततश्च तेषां पूर्वोक्तप्रतिबन्धनिवर्तकत्वं युक्तमिति 
भावः। एवं श्रवणादीनां फलवत्त्वं प्रसाध्य तन्निरूपणमुपसहरन्‌ फलितमाह अन्तर- 
ङ्गमिति। प्रतिबन्धनिवृत्तिं विना परमात्मतत्त्वसाक्षात्कारायोगात्तन्निवर्तकश्रवणादि 
तदर्थिनावश्यमनुष्ठेयमित्यर्थः | ।३४५।। 


चेतस इति= सम्पूर्ण जड़ विषयक आकार का परित्याग करके चैतन्य के 
साथ चित्त की एक रसात्मक आकार रूप से अवस्था जिसको ध्यान कहते हैं, 
उसे ही निदिध्यासन कहते हैं। जिससे चित्त का तत्त्व साक्षात्कार में अयोग्यता का 
कारण चित्त चाञ्चल्य दोष (विपरीत भावना) तो इस की निवृत्ति निदिध्यासन से 
हो जाती है। इस प्रकार श्रवण, मनन, निदिध्यासनमें प्रतिबन्ध निवर्तकत्व युक्ति 


युक्त है, यह भाव .है। 
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इस प्रकार श्रवणादिक की सफलता बताने; के बाद उनके निरूपणका उपसंहार 
करके फलितार्थ बता रहे हैं। अन्तरङ्गमिति। इसे अन्तरङ्ग कहते हैं। तो प्रतिबन्ध के 
निवृत्ति बिना परमात्मतत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, अतः प्रतिबन्ध को निवृत्त 
करने वाले अर्थात्‌ इन प्रतिबन्धों के निवर्तक श्रवणादि हैं। इनका अनुष्ठान जो तत्त्व 
साक्षात्कार के लिये प्रवृत्त संन्यासि है उसके द्वारा इनका अनुष्ठान जरूरी है। 


पूर्व श्रवणादिवदनुष्ठेयं निदिध्यासनपदाभिधेयमुक्तमिदानी वार्तिककारैरुक्त- 
मर्थान्तरमाह- 

पहिले तो श्रवणादिके समान निदिध्यासनपदसे अभिधेय निदिध्यासन वह भी 
कह दिया। अब वार्तिक कार निदिध्यासन का अर्थान्तर कराते हैं- 


श्रवणमननबुद्भ्योर्जातयोर्यत्‌ फलं त 
न्निपुणमतिभिरुच्चैरुच्यते दर्शनाय।। 
अनुभवनविहीनायैवमेवेतिबुद्धिः | 


श्रुतमननसमाप्तौ तन्निदिध्यासनं हि।।३४६।। 
अन्वयः= श्रवणमननबुद्धयोः जातयोः यत फलं तत्‌ निपुणमतिभिः दर्शनाय उच्चैः उच्यते | 

श्रुतमननसमाप्तौ या इयम्‌ एव अनुभवनविहीना बुद्धिः, तत्‌ हि निदिध्यासनम्‌ | ३४६ | | 
अन्वयार्थः= श्रवण मनन बुद्धियों के उत्पन्न होने पर जो फल होता है, उसे निपुण 
आचार्य आत्मदर्शन का निमित्त उद्धोषित करते हैं अर्थात्‌ श्रवण और मनन के समाप्त होने 

पर जो यह आत्मसाक्षात्कार से भिन्न बुद्धि उत्पन्न होती है वही निदिध्यासन है। 
्रवणेति। आदरेण निरन्तरं श्रवणमननात्मकबुद्ध्योरदर्शनाय जातयोस्तदुद्देशेनानु- 
ष्ठित्योर्यदान्तरालिकं फलं तन्निपुणमतिभिर्वार्तिककारैरुच्चैतात्पर्येण निदिध्यासनमुच्यते 
इति सम्बन्धः। तदेवान्तरालिक फलं विशदयति अनुभवनेति। उक्तरीत्या श्रुतमनन- 
समाप्तौ तदुत्कर्षे सत्यनुभवनविहीना ब्रह्मात्मत्वापरोक्ष्यरहिताहं ब्रह्मैवेत्येवमाकार- 
निविचिकित्सा या बुद्धिः सा तत्फलं तन्निदिध्यासनमित्यर्थः। हिशब्दस्तुदक्तयुक्ति- 
सूचनार्थः। सा चेयम्‌, आत्मा वारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य 
इत्युक्तान्येव दर्शनादीन्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेत्यत्रानूद्यन्ते 
तत्र च निदिध्यासनस्य विज्ञानपदेनानुवादान्न तद्ध्यानं किन्तूक्तात्मनिर्णयज्ञानमेव, 
विज्ञानपदस्य निर्णयज्ञाने रूढत्वान्निदिध्यासनपदस्यान्यत्र ध्याने प्रयोगादर्शनेन तत्र 
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। ।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधन निरूपणम्‌।। 
COLAC OOo रच सक०र०त्केगसकिगरत 


तस्य रूढिकल्पकाभावात्‌, प्रकृतवाक्ये तु विज्ञानपदेनानुवादबलात्प्रसिद्धविज्ञानमेव 
निदिध्यासनमिति निश्चीयत इति।।३४६।। 


श्रवणेति= आदर के साथ निरन्तर श्रवण मननात्मक, बुध्दयोः= दर्शन के लिये। 
जातयोः= आत्मदर्शन के लिय, इसी उद्देश्य को लेकर जिन श्रवण मननादिक का 
अनुष्ठान किया है, उसके बाद जो बीच में फल है उसे निपुणमतिवाले 
निदिध्यासन कहते हैं। ऐसे वार्तिककार तात्पर्य से निदिध्यासन कहते हैं। यह भाव 
है। अन्तरालिक (बीच में) जो फल है उसे स्पष्ट करा रहे हैं। अनुभवनेति।- उक्त 
प्रकार से श्रवण मनन की समाप्ति होने पर साधक का उत्कर्ष होने पर अनुभवनविहीना= 
ब्रह्म और आत्मा इनमें अपरोक्ष्य रहित केवल ब्रह्म ही है इस आकार की निश्चय 
बुद्धि वही श्रवण मनन का फल निदिध्यासन रूप है। अर्थात्‌ श्रवण से मनन, मनन 
से निदिध्यासन, ओर निदिप्यासन से आत्मसाक्षात्कार यह क्रम है। तो साक्षात्‌ परंपरया 
श्रवण और मनन इन दोनों का फल निदिध्यासन हुवा यह भाव है। हि- शब्द से 
यह जो युक्ति कही है वह युक्तिमात्र ही है। सिद्धान्त नहीं है। इसके लिये हि शब्द 
का प्रयोग किया गया है। अब इसे स्पष्ट कर रहे हैं। वह युक्ति इस प्रकार से 
”आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्ताव्यो निदिध्यासितव्यः।“ यहां तो दर्शनादिक तो उक्त 
ही हैं “आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनेति“ यह तो पहिले मन्त्र 
का अनुवाद मात्र करते हैं, तो वहां निदिध्यासन विज्ञान पद वाची होने से अनुवाद 
मात्र करता है, न कि ध्यान परक निदिध्यासन है, निदिध्यासन तो आत्मनिर्णय ज्ञान 
परक ही है। विज्ञानपद का निर्णय रूप जो ज्ञान उसमें निदिध्यासन पद की रूढि 
है। अब इस पद को ध्यानार्थक अन्यत्र ले जाने में ऐसा कोई श्रुतिवाक्य का प्रयोग 
नहीं है। अतः निदिध्यासन पद की रूढि योग में है इसकी कोई कल्पक नहीं है। 
प्रकृत वाक्यमें तो “मत्या विज्ञानेनेति“ विज्ञान पद से अनुवाद मात्र उपलब्ध होने 
से फिर इसके बल पर ही विज्ञान ही निदिध्यासन पद का अर्थ निश्चित है यह 
भाव है। इसलिये हि शब्द का प्रयोग किया । 


तथापि ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं तस्याभिध्यानाद्योजनादित्यादिश्रुत्या ध्यान- 
मप्यात्मसाक्षात्कारायानुष्ठेयमित्यभिप्रेत्य वेदान्तवाक्यमिह कारणमात्मबोध इत्यादिनोक्तमुप- 
सहरति- 

तथापि "ओमित्येवं ध्यायन्‌ आत्मानं तस्माभिधानाद्योजनाद्‌” इत्यादि श्रुति से 
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ध्यान भी आत्मसाक्षात्कार का साधन माना है, वह भी अनुष्ठेय है इस अभिप्राय 
से वेदान्त वाक्य यहां आत्म बोध में कारण है इत्यादि से उपसंहार करते है।- 


पूर्वाण्यदष्टपरिपन्थिनिबर्हणानि 
इष्टं हरन्ति च विरोधिनमुत्तराणि।। 
वाक्यं निरस्तसकलप्रतिबन्धकं स- 


दात्मानमद्वयमखण्डमबुद्धमाह | ।३४७।। 
अन्वयः= पूर्वाणि अहष्टपरिपन्थिनिबर्हणानि, उत्तराणि च ष्टं विरोधिनं हरन्ति वाक्यं 
निरस्तसकलप्रतिबन्धकं सत्‌ अद्वयम्‌ अखण्डं अबुद्धं आत्मानं आह।।३४७।। 
अन्वयार्थः= पूर्व (बहिरंग) साधन अदृश्ट रूप प्रतिबन्धक के निवारक होते हैं, उत्तर (अन्तरंग) 
साधन दृष्ट प्रतिबन्धक का अपहरण करते हैं।। और महावाक्य समस्त प्रतिबन्धों से रहित होकर 
अद्वय अखण्ड अज्ञात आत्मा को कहते हैं।।३४७।। 
पूर्वाणीति। यज्ञादीनीत्यर्थः। विविदिषामप्रतिबन्धकं दुरितमदृष्टम्‌। प्रमाणप्रमेया- 
सम्भावनादिकं हष्ठम्‌। उत्तराणि श्रवणादीनि। वाक्यं तत्त्वमादिमहावाक्यम्‌ ।।३४७।। 


ूर्वाणीति= यज्ञादि। विविदिषा का। प्रतिबन्धक= दुरित= अदष्ट= उसको यज्ञादि 
हटाते हैं। प्रमाणगत असंभावना को श्रवण हटाता है, प्रेमयगत असंभावना को मनन 
हटाता है उत्तराणि- श्रवणादि तो दृष्ट प्रतिबन्ध को हटाते हैं। जो प्रमाण गत प्रमेयगत 
असंभावनादि है। और वाक्यं= तत्त्वमसि आदि महावाक्य तो आत्मा को जो अखण्ड 
अद्वय रूपसे अज्ञात आत्मा है उसे कहता है। 


ननु यज्ञाद्यनुष्ठितवतामपि केषां चिद्विविदिषा न जायते ततश्च व्यभिचारात्सा 
न तत्साध्येत्याशङ्कयाह- 


आशंका= यज्ञादिक का अनुष्ठान करने वालों में कई एक लोगों को विविदिषा 
नही होती है। अतः यज्ञादि विविदिषा के प्रतिबन्ध को हटाने वाले हैं यह करना 
अनुचित है तथा विविदिषा यज्ञादि की साध्य स्वरूपा है यह कहना अनुचित है। 


यज्ञादिक्षपितसमस्तकल्मषाणां 
पुत्रादित्रयगतसङ्गवर्जितानाम्‌ | | 


1 ।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌।। 


संशुद्धे पदयुगलार्थतत्त्वमार्गे 


प्रायेणोद्धवति हि जन्मनीह विद्या | 1३४८ 11 
सर अन्वयः= यज्ञादिक्षपितसमस्तकल्मषाणां पुत्रादित्रयगतसंगविवर्जितानां पदयुगतार्थतत्वमार्गे 
संशुद्धे प्रायेण इह हि जन्मनि विद्या उद्धवति।। 


अन्वयार्थः= यज्ञादि के द्वारा जिनके पाप निवृत्त हो गये हैं, पुत्रैषणादि एषणात्रय से 
जो रहित है ऐसे पुरुषों को तत्त्वम्‌ पदार्थो का शोधन कर लेने पर प्रायः इसी जन्म में ब्रह्म 
ज्ञान प्रकटित हो जाता है।।३४८।। 

यज्ञादीति। तेषां सर्वात्मना प्रतिबन्धककल्मषनिवृत्त्यभावात्तदनुदयेऽपि समस्तप्रति- 
बन्धकल्मषक्षये तदुदयोभवेदेव, कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवत्तेत इत्यादिवच- 
नादित्यर्थः। सत्यामपि विविदिषायां पुत्रवित्तलोकैषणाविक्षिप्तचित्तानां परिपक्वविद्योदया- 
योगात्तदर्थमेषणात्रयसंत्यागोऽपि कार्य इत्याशयेनाह। पुत्रादीति। तावताप्युक्तविद्योदया- 
योगान्मानमेयविचारेण तत्त्वपदार्थावपि संशोधनीयावित्याह-संशुद्ध इति। तत्त्वज्ञानोपायत्व 
मार्गशब्दार्थः। वर्णितपुष्कलसाधनसंपन्नस्य शोधिततत्त्वपदार्थस्याधिकारिणः किमस्मिन्नेव 
जन्मनि मुक्तिहेतुर्विद्योदेति किं वा जन्मान्तर इति शङ्कायामनियम इत्याह-प्रायेणेति। 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्ध इति सूत्रोक्तन्यायसूचको हि शब्द: 11३४८ । | 


यज्ञादीति= ऐसे जो व्यक्ति है उनके बारे में यही कहना पडता है कि 
उनकी सब प्रकार से पाप की (कल्मष की) प्रतिबन्ध की निवृत्ति नहीं हुई है। 
इसलिये विविदिषा उत्पन्न नहीं हुई है! तो भी सम्पूर्ण प्रतिबन्धो का पापों का क्षय 
होने पर विविदिषा निश्चित उत्पन्न होगी ही। "कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञान प्रवर्त्तत 
इति” यह श्रुति भी प्रमाण हैं। कई बार विविदिषा होती है तो भी पुत्र, वित्त 
लोकेषणा से चित्तविक्षिप्त हो जाता है, जिससे परिपक्व विद्या का उदय नहीं होता 
है, इसलिये एषणात्रय का त्याग भी करना जरूरी है इस आशय से कहते हैं। 
पुत्रादीति। इसके बाद भी उत्तब्रह्मविद्या का उदय नहीं होता है, इसलिये प्रमाण, 
प्रमेय इनके विचार से तत्‌ और त्वं पदार्थ भी संशोधित करना जरूरी है। इसे 
कहते हैं। संशुद्ध इति। तत्त्वमार्ग- तत्त्वज्ञान का उपाय ही तत्त्वमार्ग है। 

आशंका वर्णित सम्पूर्ण साधन संपन्न साधक को जिसने साथ में तत्‌ और 


त्वं का शोधन भी कर लिया है, ऐसे अधिकारि को क्या इसी जन्मर्मे मुक्ति की 
हेतु ब्रह्मविद्या उदित होगी की जन्मान्तर में यह ब्रह्मविद्या उदित होगी? 


bP OPP RRP PB BP PB PP Rr rr Or 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी अनुवादः 


Pb OP PP PP FP OP OP OP OP OP OP OP OP OP FP १५६४ bP BP OP OP OP OP OP OP OP OP OP Or OP PO OP > 
समाधान= इसमें कोई नियम नहीं है इसे बता रहे हैं प्रायेणेति |- 
प्रायः इसी जन्म में ही विद्या उदित होती है। हि= इसलोक में अप्रस्तुत 

भी प्रतिबन्ध होने पर (अनावश्यक प्रतिबन्ध होने पर भी) इसी जन्म में ब्रह्मविद्या 

का (आत्मतत्व साक्षात्कार का) उदय हो जाता हे। इसलिये हि शब्द लिखा है। 

(प्रति- बन्धाभाव है) 


न्यायसिद्धार्थथेव विशदयति- 
यह न्याय से ही सिद्ध है इसे स्पष्टकर रहे हैं- 


अत्रैव जन्मनि भवेदपवर्गदायि 


वाक्यप्रसूततमनुभूतिफलावसानम्‌।। 
ज्ञानं निवारकनिमित्तवशादमुष्मिन्‌ 


जन्मन्यपीति वचनादवगम्यते हि।।३४६।। 

अन्वयः= अत्रैव जन्मनि वाक्यप्रसूतं अनुभूतिफलावसानं अपवर्गदायि ज्ञानं भवेत्‌, निवारक- 
निमित्तवशात्‌ अमुष्मिन्‌ जन्मनि अपि इति वचनात्‌ अवगम्यतेहि। 

अन्वयार्थः= इसी जन्म में महावाक्य से उत्पन्न, अनुभूति फल का, अपवर्गदायकज्ञान होता 
है। प्रतिबन्धक रूप निमित्त के वश दूसरे जन्म में भी होता है। ऐसा वक्ष्यमाण वचन से जाना 
जाता है।।३४६।। 

अत्रैव जन्मनीति। अनुभूतिः साक्षात्कारस्तत्फलमविद्यानिवृत्तिस्तदवसानं 
तत्पर्यवसायि साक्षात्काररूपमिति यावत्‌, निवारकमिह जन्मनि ज्ञानजन्मप्रति- 
बन्धकं निमित्तं जन्मान्तरस्य तद्वशात्प्राबल्यादित्यर्थः। जन्मान्तरकृतश्रणादिना जन्मान्तरे 
ज्ञानजन्म . भवतीत्यत्र मानमाह-वचनादिति। स्मृतिवचनाच्छौतलिङ्गाच्चेति हि 
शब्दार्थः | ।३४६।। 


अत्रैव जन्मनीति= अनुभूति= साक्षात्कार, उसका फल अविद्या की निवृत्ति, 
तदवसानम्‌= अविद्यानिवृत्तिरूप, तत्पर्यसायि= अर्थात्‌ आत्म साक्षात्कार रूप अनुभूति 
हुई। निवारकम्‌= इस जन्म में ज्ञान के उत्पत्ति में प्रतिबन्धक जो निमित्त है उसके 
कारण जन्मान्तर में भी ज्ञान का जन्म हो सकता है उसके, वशाद्‌- प्राबल्य से, 
ड प्रतिबन्ध के प्राबल्य से। अर्थात्‌ जन्मान्तर में किये हुये श्रवण से जन्मान्तर में ज्ञान 


Coops लत OSS 


।।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌ 


का जन्म होता है, इसमें प्रमाण भी बता रहे हैं- वचनादीति- स्मृति वचन तथा 
श्रुतिवचन दोनों प्रमाणों के हेतु होने से जन्मान्तर में भी ज्ञान का जन्म हो जाता 
है। यह, हि=हिशब्द इसे बताता है। 
तत्र श्रौतं लिङ्ग दर्शयति 
अब इसमें श्रौत हेतु बताते हैं- 
ज्ञानोत्पत्ति वामदेवस्य गर्भे 


श्रुत्वा विद्मः साधनं प्राच्यमस्य| | 
योगभ्रष्टस्मृत्यवष्टम्भतोऽपि 


ज्ञातव्यं तत्‌ साधनं प्राच्यमस्य।।३५०।। 
अन्वयः= गर्भे वामदेवस्य ज्ञानोत्पत्तिं श्रुत्वा अस्य प्राच्यं साधनं विद्म, योगश्रष्टस्मृत्य 
वष्टम्मतोऽपि अस्य प्राच्यं साधनं विज्ञातव्यम्‌ | |३५०।। 


अन्वयार्थः= गर्भ में ही वामदेव को ज्ञानोत्पत्ति की चर्चा श्रुति में सुनकर इन्हें पूर्व जन्म 
के साधनाकी कल्पना हमकर सकते हैं। योगभ्रष्ट (भ०गी० ६/४१) स्मृति के आधार पर है। 
इन के पूर्व जन्म के साधनों को लेना पडता है।।३५०।। 

ज्ञानोत्पत्तिमिति। गर्भ एव शयानो वामदेव एवमुवाचेत्यादिना वामदेवस्य गर्भे 
एव ज्ञानोत्पत्तिः श्रूयते, न च तस्य तदा श्रवणादि सम्भवति, ततो 
जन्मान्तरीयच्छुवणादस्तस्य गर्भे ज्ञानोदय इति गम्यते, न च तस्य पूर्वजन्मन्येव 
सर्वात्मकब्रह्मभावानुभवो जातस्तत्स्मरणादेव पुनर्गर्भेऽपि तस्य सर्वात्मभावोक्तिरिति 
वाच्यम्‌, तत्त्वसाक्षात्कारे जाते पुनर्गर्भवासायोगात्‌, न च तस्याधिकारित्वे कि 
चिद्गरमकमस्ति, तस्माद्वामदेववदन्यस्यापि सन्यासिनः पुष्कलसाधनानुष्ठानवत्ो यदि 
जन्मान्तरप्रापक प्रबलं कर्मास्ति तदा नेह ज्ञानजन्म कि तु जन्मान्तरे भविष्यति, 
यस्य तु तादृशं कर्म नास्ति तस्यात्रैव ज्ञानजन्मेत्युत्सर्गत ऐहिकमेव ज्ञानं भवतीत्यर्थः| 
स्मृतिवचनं दर्शयति। योगश्रष्टेति। अनुष्ठितसाधनस्यानुत्पन्नसाक्षात्कारस्यैव देहपाते 
सति तस्य अप्राप्य योगसंसिध्दिं कां गतिं कृष्णगच्छतीत्यर्जुनेन प्राप्तव्यगतिप्रश्‍्ने कृते 
भगवता शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायत इति तस्य पुनर्जन्मोहक्त्वा तत्र 
तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदैहिकमिति विद्याप्राप्त्यभिधानात्कस्य चित्‌ प्राचीन- 


कक पक फक कम पक पक फक उन यास क सा म क पक म म 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 


साधनाज्जन्मान्तरेऽपि विद्योदयो भवेदित्यर्थः ।।३५०।। 


“ज्ञानोत्पत्तिमिति- गर्भमें ही स्थित वामदेव जी ऐसे बोले” गर्भ एव शयानो 
वादमेव एवमुवाच” इत्यादि श्रुति से वामदेवजी को गर्भ में ही ज्ञानोत्पत्ति हो गई 
ऐसा सुनाई देता है। लेकिन गर्भावस्थामँ तो श्रवण संभव नहीं है, अतः जन्मान्तर 
मे किये उसै श्रवण से इस समय माता के गर्भ मे ज्ञान का जन्म हुवा। यह 
बोधित होता है। 


आशंका पूर्वजन्म में ही उनको सर्वात्मक बहा का अनुभव हो गया है, 
और उसी के स्मरण से ही पुनः गर्भ में भी वामदेव जी की सर्वात्मक ब्रह्मअनुभव 
की उक्ति हो सकती है। वाच्यम्‌। इति न च। 


1 समाधान= यदि पूर्व जन्मान्तर में तत्त्व साक्षात्कार हो गया तो फिर पुनः 
गर्भवास संभव नहीं है, दूसरी बात वामदेव जी अधिकारी पुरुष थे इस विषयक कोई 
भी अनुकुल प्रमाण नहीं है। इसलिये वामदेव के समान और भी संन्यासि जो सम्पूर्ण 
या बहुत साधनानुष्ठान वाले हैं, यदि उनको भी जन्मान्तर प्राप्ति का प्रबल कर्म 
है तब तो उनको इस जन्ममें ज्ञान नहीं होगा, किन्तु जन्मान्तर में ज्ञान का जन्म 
होगा। बाकी जिस सन्यासि को ऐसा प्रबल जन्मान्तर देने वाला कर्म नहीं है उस 
को “तो इसी जन्म में ही ज्ञानकी प्राप्ति स्वाभाविक रीति से (उत्सर्गत) होगी, इसी 
लोक में ही ज्ञान होगा। यह अर्थ है। इस विषयक स्मृति वचन बताते हैं। शुचीनां 
श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते (भ-गी-) योगभ्रष्टेति। साधनों का अनुष्ठान तो किया 
है तथापि साक्षात्कार नहीं हुवा (ज्ञानोदय नहीं हुवा) ऐसे साधक का देहपात होने 
पर उसकी योगसंसिध्दिः- जीव ब्रहैक्य रूप योग की सिद्धि (प्राप्ति) तो उसे हुई 
नहीं हुई है, फिर वह साधक किस गति को, हे कृष्ण भगवन्‌! प्राप्त होगा ऐसा 
अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो भगवान्‌ श्रीकृष्णजी ने कहा कि वह योगभ्रष्ट पवित्र 


तथा उत्तम खानदान में जन्म लेता है, इस प्रकार से उक्त प्रकार के साधक के ` 


लिये पुनर्जन्म कहा है। ऐसा कहकर फिर कहते हैं कि “तं बुद्धिसंयोगं लभते 
पौर्वदेहिकमिति“ पूर्वं शरीर में जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे वह फिर प्राप्त कर 
लेता है, इस प्रकार विद्याप्राप्ति का कथन किया है, इसलिये किसी किसी को तो 
प्राचीन पूर्व जन्म में किये हुये साधनजात है, इससे जन्मान्तर में भी ब्रह्म विद्या 
का उदय हो सकता है। यह अर्थ है।। 
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ननु श्रवणादेईष्टफलत्वात्कारीर्यादेरिवैहिकमेव तत्फलं युक्तं न त्वामुष्मिकम- 
पीत्याशङ्कय इष्टफलत्वेऽप्यैहिकफलकत्वनियमो नेति सहष्टान्तमाह- 

आशंका= श्रवणादि तो दष्ट फल देने वाले हैं, जैसे कारीरियाग से वृष्टि 
होती है, तो, श्रवणादिक का भी ऐहिक ही इसी लोक में ही फल होना चाहिये 
न कि पारलौकिक या जन्मान्तरीय। 


समधान= दृष्ट फल होने पर भी इसी लोक में फलमिलना चाहिये ऐसा 
नियम नहीं है। इसे दृष्टान्त पूर्वक समझाते हैं- 


चित्रादिवद्‌ भवति साधनजातमस्य 
ज्ञानप्रसूतिकरमित्यवगच्छ सर्वम्‌। | 

अभ्यग्रशुष्यदखिलौषधिकस्य पुसो 
वृष्टिप्रदेष्टिरधिकारवशादिहैव। ।३५१।। 


अन्वयः= अस्य ज्ञानप्रसृतिकरं सर्व साधनजातं चित्रादिवत्‌ भवति, इति अवगच्छ, 
अभ्यग्रशुष्यदखिलौषाधिकस्य पुंसः इष्टिः अधिकारवशात्‌ इहैव वृष्टिप्रदा | ।३५६।। 

अन्वयार्थः= इस (ज्ञान के अधिकारी पुरुष) का समस्त साधनसमूह "चित्रा" इष्टि के 
समान (अनियत फलक) होता है, ऐसा समझो, इसी समय जिसकी खेती सुख रही है, उस 
पुरुष की कारीरि इष्टि तो अधिकार वश इसी समय वृष्टि रूप फल को देती है।। 

चित्रादिवदिति। चित्रया यजेत पशुकामः सांग्रहण्या यजेत ग्रामकाम इत्यादिना 
इष्टपश्वादिसाधनत्वेन विहितचित्रायागस्य पश्वादिफलप्रापकत्वमसति प्रतिबन्धेऽस्मिन्तेव 
जन्मनि स्यात, अत्र तस्यानुपलम्मे तु प्रतिबन्धकवशादिहाप्राप्तिर्जन्मान्तरे च प्राप्तिरिति 
यथा कल्प्यते साङ्गस्य कर्मणोऽनुष्ठितस्य फलावश्यम्भावनियमात्‌, तथा इश्टफलस्यापि 
श्रवणादेरिह वामुत्र वा विद्याप्रसूतिकरत्वं युक्तमित्यर्थः। तहिं कारीर्यादिफलभूत 
वृष्ट्यादिकमप्येवमेव स्यात्तस्यापीहानुपलम्भे सत्यामुष्मिकत्वकल्पनादिति नेत्याह 
अभ्यग्रेति। सन्निहितो वर्त्तमान इष्ट्यारम्भसमयोऽम्यग्रशब्दार्थः। पुंसो या इष्टिः 
साऽधिकारवशादिहैव वृष्टिप्रदेति सम्बन्धः। अधिक्रयते अनेनेत्यघिकारो विधिपुरुषसं- 
वन्धनिमित्त शुष्यदोषधिसंजीवनकामना तत्काले शुष्यदोषधीनां जमान्तरभाविवृष्ट्या 
जीवनासंभवात्तदर्था वृष्टिरिहैव स्यात्‌, तदनुपलम्भे त्वङ्गवैकल्यं कल्पनीयमिति 
भावः।।३५१।। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी -अनुवादः 


PRP DO रप CC TT से (० ० त्त्य तन 


चित्रादिवदिति= "चित्रया यजेत्‌” पशु कामनावाला चित्रा याग करें, तथा साग्रहण्या 
यजेत्‌ ग्रामकामः।। ग्राम की कामना करने वाल सांग्रहणी यज्ञ करें इत्यादि वचनों 
से दृष्ट फल पशु, ग्रामादि इनका साधन चित्रा याग है, तो इन विदित यज्ञों में 
पश्वादि फल की प्रापकता है, लेकिन कब? तो कहते हैं असति- प्रतिबन्धके= 
प्रतिबन्ध के न रहने पर इसी जन्म में ही पशु धन की प्राप्ति हो जाती है। यदि 
यहां पशुधन की प्राप्ति प्रतिबन्ध के कारण नहीं हुई तो जन्मान्तर में पशुधन की 
प्राप्ति की कल्पना की जाती है। इसी प्रकार सांगोपाङ्ग कर्म का अनुष्ठान करने 
पर फल अवश्य मिलेगा यह नियम है। इसी प्रकार श्रवणादिक का दृष्ट फल है 
तथापि प्रतिबन्ध वशात्‌ जन्मान्तर में विद्या का जन्म प्रदायक यह श्रवणादिक हो सकता 
है यह नियम है। 

आशंका= फिर तो कारीरियाग का फल तो वृष्टि होना है वह भी इस 
लोक में नहीं तो परलोक में या जन्मान्तर में माना जाय। 


समाधान= यह कहना ठीक नहीं है। अभ्यग्रेति। सन्निहित जो वृष्टि का आरम्भक 
का वर्तमान काल है उसी में (इष्टि) यज्ञ है उसी वृष्टि को आरम्भित करने वाला 
जो समय है वही अभ्यग्र शब्द का अर्थ है। मनुष्य जो याग करता है वह 
अधिकारवशानुसार इसी वर्तमान काल को लेकर वर्षा कराने के लिये करता है। 
यह सम्बन्ध है। वृष्टि प्रदेशेति।। अधिकारो- जिसने अधीन (स्वाधीन) किया है वह 
_ अधिकारी, अर्थात्‌ विधि युक्त पुरुष के सम्बन्ध से, वर्तमान में सूखा पड़ा है। इस 
दोष को हटाने के लिये अर्थात्‌ सूखे को हरा भरा कराने की कामना वाला पुरुष 
. ऐसे- शुष्क काल में सूखा पडा है इत्यादि दोषों को हटाने के लिये जन्मान्तर की 
भावि वृष्टि की (वर्षा की) कामना नहीं कर सकता क्योंकि वर्तमान में जो शुष्कता 
है वह तो जन्मान्तरीय वृष्टि से हारित नहीं हो सकती। अतः ऐसे सूखे को हटाने 
के लिये इसी वर्तमान समय में तथा इसी जन्म में वृष्टि जरूरी है। यदि यह 
वृष्टि नहीं होती है। तो याग कराने में किसी अङ्ग की कमी रह गई है। यह समझना 
चाहिये।। 


नन्वन्तङ्गसाधनानुष्ठानस्येह वाऽमुत्र वा विद्याहेतुत्वनियमवद्बहिरङ्गसाधना- 
जुष्ठानस्यापि नियतं विविदिषाहेतुत्वं वक्तव्यम्‌, न चैतदस्ति, अनादिभवपरम्परायां 
केषु चिज्जन्मसु सर्वेषां वेदानुवचनाद्यनुष्ठानवतामपि विविदिषाभावादित्याशङ्कय सर्वेषा 
` समस्तप्रतिबन्धकदुरितनिवर्त्तकानुष्ठानविशेषाभावाद्विविदिषाभाव इत्यभिप्रेत्य तन्निवर्तकं 
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।।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधन निरूपणम्‌।। 


तदनुष्ठानविशेषमाह-- 


आशंका अन्तरङ्ग साधनानुष्ठान को इसलोक में अथवा दूसरे जन्म में विद्या 
हेतुत्व का नियम है, इसी प्रकार बहिरङ्ग साधनानुष्ठान को (विविदिषा) हेतु माना 
जाय, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि अनादि संसार की परम्परा में किसी एक जन्म 
में सभी वेदानुवचनों का अनुष्ठान करने पर भी (विविदिषा) नहीं होती है। 

समाधान= सभी साधकों में समस्त प्रतिबन्धक (दुरित) पाप है उनका निवर्तक 
अनुष्ठान विशेष तो होना चाहिये। इस प्रकार के विशेष अनुष्ठान के अभाव में 


विविदिषा का आभाव हो जाता है, इस अभिप्राय से प्रतिबन्धक पाप का निवर्तक 
अनुष्ठान विशेष कह रहे हैं- 


बहिरङ्गसाधनमशेषगुरोः 
परमेश्वरस्य चरणाम्बुजयोः।। 
नियमात्‌ समर्पितमशेषमघं 
विनिहन्ति बुद्धिनिलय सुमहत्‌।।३५२।। 
अन्वयः= अशेषगुरोः परमेश्वरस्य चरणाम्बुजयोः नियमात्‌ समर्पितं बहिदरंगसाधनं बुद्धिनिलयं 
सुमहत्‌ अशेषं अघं विनिहन्ति।।३५२।। | 
अन्वयार्थः= सब के गुरु ऐसे परमेश्वर के चरण कमलो में नियमतः समर्पित (यज्ञादि) 
बहिरंग साधन बुद्धिगत महान्‌ पाप को विनष्ट कर देता है।।३५२।। 
बहिरङ्गेति। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं चेति भगवद्वचनात्स एव सर्वगुरुः, ततश्च 
तत्प्रीणनमवश्यं कार्यमित्यभिप्रेत्याशेषगुरोरित्युक्तम्‌। क्रियमाणमात्रविषयत्वं समर्पणस्य 
नियमादित्युक्तम्‌ | ।३५२।। 
बहिरङ्गेति= मत्तः- स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च (भ०गी०) भगवान्‌ श्री कृष्ण कहते है 
विस्मृति भी, ज्ञान भी तथा मति विश्रम भी मेरे से होता है, वही भगवान्‌ सर्वगुरू 
है। अतः उनके चरणकमलों में भक्ति अवश्य करनी चाहिये। इस अभिप्राय से अशेष 
गुरु भगवान्‌ को कहा हैं। क्रियमाण मात्र विषयक समर्पण का नियम है। अर्थात्‌ 
ऐसी भक्ति करने से बहिरङ्गसाधन यज्ञादि बुद्धि गत महान्‌ पापों को नष्ट करा 


देता है। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 
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तर्हान्तरङ्गसाधनानामप्यनुष्ठेयत्वाविशेषादीश्वरार्पणं कार्यमिति ` नेत्याह- 
आशंका= अन्तरङ्गसाधन भी सामान्य रूप से अनुष्ठेय होने से उनको भी 

ईश्वरार्पण कर देना चाहिये। , 
समाधान= यह कहना ठीक नहीं है- 


न तथान्तरङ्गमुपलब्धिजने- 
` रुपकारकं शमदमप्रभृति।। 
तदनुष्ठितं परमहंसजनैः 
` परमात्मतत्त्वमुपलम्भयति। ।३५३।। 
अन्वयः= तथा उपलब्धिजनेः उपकारकं शमदमप्रभृति अन्तरंगं न, तत्‌ परमहंसैः अनुष्ठितं 
परमात्मतत्वं उपलम्भयति | [३५३ | | 
अन्वयार्थः= वैसा ज्ञान जन्म के उपकारक शमदम आदि अन्तरंग नहीं वे तो विरक्तजनों 
से अनुष्ठित होकर ही परमात्मतत्त्त के बोधक होते हैं।।३५३।। 
न तथेति। तथा बहिरङ्गवदीश्वरे समर्पणेनेत्यर्थः। अत्र च स्वयमेव नियामक 
वक्ष्यत्। तथाप्यनधिकारिणानुष्ठितं श्रवणादि न तदुपकारकं किन्तु विवेकवैराग्यादिपूर्वकं 
त्यक्तैषणात्रयाधिकारिणाचुष्ठितं सदात्मतत्त्वसाक्षात्कारकरमित्याह। तदनुष्ठितमिति।।३५३।। 


न तथेति- ब्रहिरङ्ग साधनों के समान अन्तरङ्गसाधन ईश्वररार्पित नहीं किये 
जा सकते। इसको स्वयं ही नियामक बतायेंगे। तो भी अनधिकारी द्वारा किया हुआ 
श्रवणादिक का अनुष्ठान तत्त्व साक्षात्कार का उपकारक नहीं होता है किन्तु विवेक 
'बैराग्यादि से संपन्न, एषणात्रय से निवृत्त ऐसे अधिकारि के द्वारा अनुष्ठित श्रवणादि 
वह सद्रूप आत्मतत्त्व साक्षात्कारका हेतु है। इसे कहते हैं। तदनुष्ठितमिति। परमहंस 
लोग इसंका अनुष्ठान करते हैं। जो साधन परम आत्म तत्व को प्राप्त करा देता 


है। | 
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कर्मणामीश्वरेऽर्पितानां चित्तशुद्धयादिद्वारा ज्ञानहेतुत्वमित्यत्र मानमाह 
ईरवरार्पितकर्म चित्तशुद्धि द्वारा ज्ञान का हेतु है इसमें प्रमाण बनाते हैं। 


ठ व क माकायामकाक जमाएका मना ज- अर तक जा कक आजा ता न 


।।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌। । 
2 
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भगवाननादिनिधनः कूपया 
हरिरेतदाह जगदेकहितः।। 
सकल समर्प्यं मयि युक्तमनाः 


कुरु कर्म शुद्धिकरमित्यसकृत्‌ | ।३५४।। 
अन्वयः= अनादिनिधनः जगदेकहितः भगवान्‌ हरिरेव कृपया असकृत्‌ आह। शुद्धिकरं 
तत्‌ सकलं कर्म मयि युक्तमनाः समर्प्यं कुरु | 


अन्वयार्थः= आदि अन्तसे रहित जगत के एकमात्र हितैषी भगवान्‌ हरि ने ही कृपा 
करके बारबार कहा है कि अन्तःकरण डाद्धि के साधन उन निखिल कर्मो का मेरे चरणों 
में युक्तमनस्क होकर समर्पण करते हुये अनुष्ठान करो।।३५४।। : 

भगवानिति। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कौन्तेय 
तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संच्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो 
मामुपैष्यसि। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयत इत्यादिभगवद्वचनमुक्तार्थे 
मानमित्यर्थः। तेषां वचननामुक्तार्थे तात्पर्यवत्त्वज्ञापनायासकृदित्युक्तम्‌।।३५४।। 


भगवानिति= “”यत्करोषि-मदर्पणम्‌” शुभाड्डाभ, संन्यासयोग। यज्ञामाचरतः हे अर्जुन 
तू जो करता है, खाता, हवन करता है, दान करता है, इत्यादि वह सब मुझे 
अर्पित करो। इस प्रकार करने से पाप पुण्य दोनों से तेरा छूटकारा होगा। जिसने 
फलेच्छा का परित्याग कर दिया है वह विमुक्त पुरुष मुझे प्राप्त हो जाता है। यज्ञ 
के दृष्टि से, न कि फल की दृष्टि से, ऐसा कर्म समग्र पाप को समाप्त करा 
देता है। ऐसे भगवान्‌ श्री कृष्ण जी के वचन हैं। इन वचनों का उक्त अर्थ में 
बहिरङ्ग साधन चित्त शुद्धि के द्वारा तत्त्वज्ञान के हेतु है यह बताने के लिये बार 
बार अनेक श्लोकों का उध्दरण दिया। 

अन्तरङ्गसाधनानामीश्वरार्पणं कार्यमित्यत्र मानाभावात्तेषां तेन विनापि तत्त्व- 

धीहेतुत्वं युक्तमिति वैषम्यमाह- 

अन्तरङ्गसाधानों को ईश्वर अर्पित करना चाहिये इसमें प्रमाण नहीं है, और 
इन साधनों का ईश्वरार्पण किये बिना ही तत्त्वज्ञान हेतुता है। यही बहिरङ्ग 
साधनों की अपेक्षा इनकी विशेषता है। (बहिरङ्ग साधन तो ईश्वरार्पण द्वारा ज्ञान 
का हेतु है। इस भेद को बता रहे हैं- 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी - अनुवादः 
न तथान्तरङ्गफलसंन्यसनं : 
क्वचिदूचिवानत इदं विदितम्‌।। 
अनपेक्ष्य तत्फलपरित्यजन 
परमात्मनिश्चयफल तदिति।1।३५५।। 
अन्वयः= तथा अन्तरङ्गफलसंन्यसनं क्वचित्‌ न ऊचिवान्‌ अतः इति विदितम्‌। तत्फल- 
परित्यजनं अनपेक्ष्य तत्‌ परमात्मनिश्चयफलमिति | |३५५ | | 
अन्वयार्थः= वैसा अन्तरंग साधनों के फल का परित्याग कहीं नहीं कहा है। अतः यह 
जाना जाता है कि वह अन्तरङ्ग साधन अपने फल के परित्याग की अपेक्षा न करके ही ब्रह्मज्ञान 
रूप फल को जन्म देता है।।३५५।। 
न तथान्तरङ्गफलेति। इदमुक्तं विवृणोति। अनपेक्ष्येति। तच्छब्दद्वयमन्तरङ्गः 
साधनविषर्याशतीदं विदितमिति सम्बन्धः ।।३५५।। 
न तथाउ्तरड्रफलेति- जो कहा है इसको स्पष्ट कर रहे हैं। अनपेक्ष्येति= 
ईश्वरार्पण किये बिना ही ज्ञान का हेतु अन्तरङ्ग साधन है। 


उक्तविभागे नियामिका युक्तिप्याह- 
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इस प्रकार का विभाजन करने में युक्ति बताते हैं- 


अपि च बन्धनहेतुतया श्रुत 
सकलमीक्षणकौशलशालिनः। | 
भवति शुद्धिकरं न च बन्धकृद्‌ 


भवति कर्म तथा -घटते हि तत्‌।।३५६।। 
अन्वयः= अपि च बन्धनहेतुतया श्रुतं कर्म समसमीक्षणकौशलशालिनः शुद्धिकरं भवति, बर 
कृत्‌ न च भवति तत्‌ तथा घटते।।३५६।। 


अन्वयार्थः= दूसरी बात यह है कि बन्धन हेतुत्व रूप से श्रुत यज्ञादि कर्म ब्रह्म दर्शन 
में कुशल व्यक्ति के अन्तःकरण के शाद्धि कारक होता हैं। बन्धनकारक नहीं होता है वह वैसा 
घट जाता है। (समन्वित होता है)।। 


अपि चेति। सकल कर्मेति सम्बन्धः। पाठान्तरे ब्रह्यार्पणबुद्धयानुष्ठान 


0100 0 १6६0३ नाका 
समसमीक्षणकौशलम्‌। यद्यपि कर्मणां स्वभावतो बन्धफलत्वं, पुण्यः पुण्येन कर्मणा 
भवति पापः पापेन धर्मरज्ज्वा ब्रजेदूर्ध्वं पापरज्ज्वा व्रजेदध इत्यादिवचनादवगतम्‌, 
तथापि तानीश्वरे समर्पितानि बन्धहेतुत्वं विहाय चित्तशुद्भिकराणि भवन्ति, उक्तं हि, 
एवं क्रियायोगपथा सर्वे संसृतिहेतवः। त एव ह्यात्मनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः पर 
इति, भगवताप्युक्तम्‌। यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोयं कर्मबन्धः। तदर्थं कर्म कौन्तेय 
मुक्तसङ्गः समाचरेति, तस्मादुक्तविचाराधीनेक्षणकौशलवतस्तथेवानुष्ठितं कर्म न 
बन्धकृद्भवति किं तु चित्तशुद्धिकरमेव भवतीति तथैव तदनुष्ठेयमित्यर्थः। ननु स्वभावतो 
बन्धहेतोः कर्मणः कथमीशवरे समर्पणेऽपि विपरीतकार्यहेतुत्वं शक्तिविपर्यः 
यायोगादीत्याशङ्कयाह-तथा घटत इति। हिशब्दो इष्टान्तप्रदर्शनार्थः। यथा दधिविषादेः 
केवलस्य स्वभावता ज्वरमरणादिहेतोरपि मधुमन्त्रादियुक्तस्य पुष्टिजीवनादिहेतुत्वं 
तथैतदपि घटत इत्यर्थः ।।३५६।। 


अपि चेति= सम्पूर्ण कर्म यह सम्बन्ध है। सब कर्म बन्धन का हेतु है। 
(ईक्षण कौशल) पाठान्तर में सम समीक्षण कौशल ऐसा पाठान्तर माने तब तो ब्रह्मार्पण 
बुद्धि से कर्मानुष्ठान यही समीक्षण कौशल- रूप है। यद्यपि कर्म तो स्वभाव से 
बन्धन रूपी फल को देने वाले हैं। क्यॉकि “पुण्य पुण्येन“ पुण्य रूपी रस्सी से 
ऊपर जायगा .तो पाप रूपी रस्सी से अधोगति में जीव जायगा, इत्यादि वचनों 
से ज्ञात होता है कि कर्म बन्धन रूपी फल को देने वाला है। तथापि ईश्वर 
समर्पित ये ही कर्म बन्धन का हेतु न हो करके चित्त शुद्धि के कारण बन जाते 
हैं। कहा भी है। “एवं क्रियायोगपथा सर्वे ससृतिहेतवः” इस प्रकार क्रिया योग के 
पथ (मार्ग) संसार के जन्ममरण परम्परा के हेतु हो जाते हैं अर्थात्‌ ऐसे कर्म 
मार्ग पर चलने वाले आत्मनाश के लिये कल्पित (निर्मित) है, ऐसा भगवान ने 
शी कहा है। यज्ञरूप अर्थ के लिये कर्मो का अन्यत्र प्रतिपादन किया है, और 
लोक कर्म बन्धन में है। इसलिये हे कौन्तेय कर्मफलासक्ति से रहित होकर कर्म 
कर। इस प्रकार विचार उक्त विचाराधीन इक्षण कौशल युक्त, इसी प्रकार के कर्म 
के अनुष्ठान से बन्धन नहीं होगा, किंतु चित्त की शुद्धि होती है। इसलिये उनका 
वैसा ही अनुष्ठान करना चाहिये। 


आशंका= स्वाभाविक बन्ध का हेतु कर्म उसे ईश्वरार्पित करने पर भी कैसे 
वह विपरीत कार्य करेगा और शक्ति विषर्यय कैसे होगा? 
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समाधान= तथा घटत इति= हि शब्द से दृष्टान्त प्रदर्शन के लिये है। 
जिस प्रकार से केवल दधि और केवल विष क्रमशः स्वभाव से बुखार तथा मरण 
का हेतु है तथापि शहद और मन्त्रादि से युक्त इनका सेवन करें तो दृष्टि और 
जीवन का हेतु है, इसी प्रकार से यज्ञादि बहिरङ्ग साधनानुष्ठान स्वभावत: 
बन्धन का हेतु है। लेकिन ईश्वरार्पित ये ही कर्म मुक्ति का हेतु ज्ञान है उसके 
हेतु ऐसे कर्म हो जाते हैं। 
एवं बहिरङ्गसाधनस्य यज्ञादेः स्वतो बन्धहेतोरपि विविदिषायां पर्यवसानाये- 
श्वरार्पणबुध्द्यानुष्ठानं कार्यमित्युक्तम्‌, इदानीमन्तरङ्गसाधनस्य ` तत्त्वधीजननाय न 
तदपेक्षेति युक्तितो दर्शयति 


इस प्रकार से बहिरङ्ग साधन यज्ञादि स्वतः बन्धन का हेतु होने पर भी, 
विविदिषा को लेकर पर्यवसित होने के लिये ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान . करना 
चाहिये यह कह दिया हैं। लेकिन अन्तरङ्ग साधन तत्त्वज्ञान उत्पन्न कराने में ईश्वरार्पितत्व 
की अपेक्षा नहीं करते इसे युक्ति से बताते हैं- 


यदिह साधनमात्मधियः श्रुत 

न च फलान्तरहेतुतया श्रुतम्‌।। 
शमदमादिकमत्र तु कौशल 

किमपि काङ्चितमस्ति न सिद्धये।।३५७।। 


अन्वयः= यत्‌ इह आत्मधियः साधनं श्रुतं, फलन्तरहेतुतया न श्रुतं शमदमादिकं, अत्र 
तु सिद्धये किमपि कौशलं न कांक्षितम्‌ अस्ति।।३५७।। 


अन्वयार्थ:= किन्तु जो यहां आत्म ज्ञान का साधन सुना गया है, फलान्तर का शमदमादि 

हेतु नहीं सुना गया है। इसमें फलोत्पत्ति के लिये किसी भी कौशल की अपेक्षा नहीं है।। 

यदिहेति। यच्छमदमादीति सम्बन्धः। इह शास्त्रे। न चेत्यस्मात्प्राक्‌ तदित्य- 

ध्याहार्यम्‌। चोऽवधारणे। शुद्धिः फंलान्तरपदार्थः। अत्र शमदमाद्यनुष्ठाने। शमादिमदः 

_ जुष्ठितश्रवणादीनां स्वतः फलान्तरहेतुत्वं मानाभावात्तद्विघटनायेश्वरे समर्पणस्यानपेक्षि- 
तरत्वात्तदनुष्ठानमात्रमेव तत्वज्ञानायोपकरोतीत्यर्थः | ।३५७।। 
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।।अन्तरङ्गबहिरङ्गसाधननिरूपणम्‌। । 


य॒दि हेति= जो शमदमादि है इनका सम्बन्ध। इह= शास्त्र में। अन्तरङ्ग 
साधन शमदमादिका अन्तरङ्ग साधन का शास्त्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता 
इन से और फलान्तर की प्राप्ति होती हो। चर अवधाणार्थ, निश्चयार्थं है। फलान्तर 
अन्तःकरण की शुद्धि है। यह तो बहिरङ्गसाधानुष्टान का फल है। वैसा अन्तरङ्ग 
साधनानुष्ठान का नहीं है। अत्र= शमदमादिके अनुष्ठानमें। शमदमादि से युक्त श्रवणादिक 
के अनुष्ठान से स्वतः कोई चित्तशुद्धि आदि फलान्तर होता है इसमें कोई प्रमाण 
नहीं है। अतः फलान्तर के विघटन के लिये, ईश्वर समर्पण की अपेक्षा नहीं है 
(फलान्तर हुवा चित्त शुद्धि आदि उसका विघटन अर्थात्‌ उसका न होना) इसके 
लिये शमदमादि युक्त श्रवण में ईश्वर अर्पणत्व की भी अपेक्षा नहीं है। क्योंकि 
ऐसे श्रवण का अनुष्ठान ही तत्त्व ज्ञान का उपकारक हो जाता है। 


सक्षेपविस्तराभ्यामुक्तमध्यायार्थमुपसंहरति- 


संक्षेप तथा विस्तार से उक्त अध्याय के अर्थ का उपसंहार कर रहे हैं- 


उक्त साधनजातमत्र सकल विद्यासमुत्पत्तये 
यस्मिन्‌ कर्मणि वैदिकेन विधिना नुन्नः परिव्राजकः।| 
कर्ततत्वाद्युपमर्दनेन भवता विद्यानुकूलात्मना 
कर्त्व्यं तदशेषतस्तदनु ते विद्या विपाक व्रजेत्‌।।३५८।। 
अन्वयः= अत्र विद्यासमुत्पत्तये सकलं साधनजातं उक्तं, यस्मिन्‌ कर्मणि वैदिकेन 
विधिना परिव्राजकः नुन्नः। तत्‌ कर्तृतवाद्युपमर्दनेन विद्यानुकूलात्मना भवता अशेषतः कर्तव्यम्‌, तदनु 
ते विद्या विपाकं व्रजेत्‌।।३५८।। 
अन्वयार्थः= इस (तृतीय अध्याय) में ज्ञान की उत्पत्ति के लिये सकल साधन समूह 
कह दिया हैं। जिस (अन्तरंग साधन रूप) कर्म वैदिक विधि के द्वारा परिव्राजक प्रवृत्त किया 
गया है। वह कर्तृत्वादिका उपमर्दन और ज्ञान के अनुकूल अधिकार का लाभ करते हुये आपका 
सर्वथा कर्तव्य है। बाद में इस का फल मिलेगा।।३५८।। 
उक्तमिति। तत्रान्तरङ्गसाधनेष्वधिकारिविशेषमाह। यस्मिन्निति। वेदिकेनेति। 
एतमेव प्रवाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रवजन्तीत्युक्तेन विविदिषोः सन्यासविधिनेत्यर्थः। 
एतदुपलक्षण परित्यज्यात्मानमन्विच्छेदिति स्मार्तविधेरपि। नुन्नः प्रेरितः तत: स एव 
तत्राधिकारीति भावः। तत्कर्तृकश्रवणाद्यनुष्ठाने कर्मानुष्ठानापेक्षया प्रकारविशेषमाह 
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कर्तृत्वादीति। अकरत्रादिरूपात्मानुभवस्योद्देश्यत्वात्तदर्थश्रवणादिक ्ृत्वाद्युपमर्देनानुष्ठितं 
तदनुकूलं भवति, कर्तृत्वाद्यभिनिवेशेन तदनुष्ठाने तु तेनैव विद्याप्रतिबच्धो भवेदिति 
युक्तिभिः कर्तृत्वादि बाधमानेनैव श्रवणाद्यनुष्ठेयं ततस्तत्त्साक्षात्कारप्रतिबन्धो न 
भवेदित्यर्थः | 1३५८ | | 


उक्तमिति= यहां अन्तरङ्ग साधनो में अधिकारी विशेष को कह रहे हैं। यस्मिन्निति= 
वैदिकेनेति= वैदिक विधि से जो सन्यासि प्रवृत्त हुवा है। इस प्रकार का सन्यासि 
संन्यास धारण कर लेता है, संन्यासविधि के साथ ज्ञानोत्पत्ति के लिये सन्यास 
धारण कर लेता है। यह तो उपलक्षण है, अपने आप. का भी परित्याग करके 
आत्मान्वेषण करें ऐसी स्मृति भी है। (स्मार्त विधि भी है) नुन्नः= प्रेरित होकर। 
ततः= इस के बाद वही ब्रह्मविद्या का अविकारी है। ऐसा जो संन्यासि है उसको 
` श्रवणाद्यनुष्ठान रूपी कर्मानुष्ठान का प्रकार विशेष बताते हैं। कर्तृत्वादीति। आत्मा 
का तो उसने अकर्तृत्वादि रूप से अनुभव प्राप्त कर लिया है और वही उद्देश्य 
है, एतदर्थ श्रवणादि, जो कर्तृत्वादिक उपमर्दन करके अनुष्ठित किया जाय तभी 
वह अनुकूल होगा। यदि कर्तृत्वादिक अभिमान रखकर श्रवणादिक का अनुष्ठान किया 
जाय तो उसी से ज्ञान का प्रतिबन्ध होगा, इस युक्ति से कर्तृत्वादिक का 
बाधकरके ही श्रवणादिक का अनुष्ठान करना चाहिये, इसके बाद तत्त्व साक्षात्कार 
का प्रतिबन्ध नहीं होगा। यह भाव है। 


ननु श्रवणादावन्तरङ्गसाधने प्रब्राजकश्चेदधिकारी तर्हन्येषां गृहस्थादीनां तत्र 
प्रवृत्तिर्न स्यात्तत्र तेषामधिकाराभावेन तदधीनफलभाक्त्वायोगादित्याशङ्कय श्रवणादेर्दष्ट- 
फलत्वाद्‌ दृष्टफले च कर्मणि सति सामर्थ्ये प्रतिषेधाभावे च सत्यधिकारस्य 
निरपवादत्वाद्‌ गृहस्थादीनामप्यावश्यककर्मकालावशिष्टसमयेषु श्रवणाद्यनुष्ठानसम्भवात्‌ 
शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्त इतिवत्प्रतिषेधाभावाच्च तेषामपि तत्राधिकारोऽस्त्येव परं तु तेषां 
न तस्मिन्‌ जन्मनि परिपक्वज्ञान ततो भवति कि तु जन्मान्तर इत्याह 


आशंका= श्रवणादि अन्तरङ्ग साधनों में परिव्राजक ही अधिकारी हो तो फिर 
गृहस्थियों की उसमें प्रवृत्ति नही होनी चहिये। और जब इनका इसमें 
` अधिकार नहीं रहेगा, तो ऐसे श्रवणादिक के अधीन तत्त्वसाक्षात्कार रूपी फल बादमें 
उसको भोगना आदि भी संभव नहीं हो पायगा। 


ठतो 
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समाधान= श्रवणादि दृष्टफलपरक है। तो दृष्ट फल के प्रदायक कर्म के 
सामर्थ्य के रहते हुये प्रतिबन्ध भी नहीं है, तो अधिकार तो अपवाद रहित निष्कण्टक 
है, अतः गृहस्थी भी आवश्यक रूप से आवश्यक कर्म काल से बचे हुये कालमें, 
श्रवणादिक का अनुष्ठान कर सकता है। जैसे शूद्रो यज्ञेऽनवक्लृप्त है। अर्थात्‌ योग्य 
नहीं हैं ऐसा गृहस्थी का प्रतिषेध नहीं होने से श्रवण में उसका अधिकार है। अर्थात्‌ 
यज्ञ में शूद्र अनधिकारी है (अधिकारी नहीं है) ऐसा प्रतिषेध किया है वैसा श्रवण 
में गृहस्थी अधिकारी नहीं है ऐसा प्रतिषेध नहीं किया है। इस कारण से भी गृहस्थियों 
का श्रवणादिक में अधिकार है ही। परन्तु यदि उनको इसी जन्म में परिपक्व 
ज्ञान (अपरोक्ष साक्षाकारात्मक ज्ञान) नहीं होता है तो जन्मान्तर में हो जायगा। 
इस बात को कह रहे हैं।- 


वानप्रस्थगृहस्थनैष्ठिकजनैरन्यैश्च वर्णाश्रमैः 
कर्मव्यध्वनिषेवित भवति वै जन्मान्तरे पाचकम्‌। 
विद्यायाः श्रवणादिलक्षणमिदं नह्येतदेषां क्वचित्‌ 
शास्त्रेण प्रतिषिद्धमीक्षिमिद शूद्रस्य दृष्ट यथा।।३५६।। 
अन्वयः= वानप्रस्थगृहस्थनैष्ठिकजनैः अन्यैः, वर्णाश्रमैः च कर्मव्यध्वनिषेवितं इदं श्रवणादि 
लक्षणं विद्यायाः पाचकं भवति वै, एषां हि एतत्‌ क्वचित्‌ शास्त्रेण प्रतिषिध्दं न ईक्षितं यथा 
इदं शूद्रस्य दृष्टम्‌ ||३५६ || 
अन्वयार्थः= वानप्रस्थ, गृहस्थ, नैष्ठिक जनों एवं अन्य वर्णाश्रमस्थ पुरुषों के द्वारा कर्म 
अवकाश काल में अनुष्ठित, वे श्रवणादि साधन जन्मान्तर में ज्ञान के पाचक होते हैं। क्योकि 
इनके लिए यह (श्रवणादि) कहीं भी शास्त्र के द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं देखे जाते हैं, जैसे कि 
यह प्रतिषेध शूद्र के लिये देखा गया है। 
वानप्रस्थेति। अन्यैः परिव्राजकातिरिक्तैर्वर्णाश्रमवर्णधर्ममात्रनिष्ठैराश्रमधर्मनिष्ठस्त्रे- 
वर्णिकैः कर्मव्यध्वेषु कर्मच्छिद्रेषु आवश्यककर्मरहितावकाशेषु निषेवितमनुष्ठित श्रवणादि- 
लक्षणमिदमन्तरङ्गसाधनं जन्मान्तरे विद्यायाः पाचकं भवतीति सम्बन्धः। उक्तार्थः 
साधकन्यायसूचको वैशब्दस्तमेवाह। न हीति। एतच्छूवणादि क्वचित्‌ श्रुतौ स्मृतौ 
वा। इदं प्रतिषेधनम्‌। अपशूद्राधिकरणे हि शूद्रस्य वेदवाक्यश्रवणोच्चारणधारणप्रतिः 
निरूपितः, तद्वत्परिव्राजकातिरिक्तत्रैवर्णिकानाम- 


धीतवेदानां वेदान्तश्रवणादिप्रतिषेधो न दृष्ट इत्यर्थः ।।३५६।। | 
I कम कल कल लत तल लत तल बल लत तलञलललला. 
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वानप्रस्थेति= अन्य: परिव्राजक से अतिरिक्त, वर्णाश्रमैः= वर्ण धर्म मात्रनिष्ठ 

तथा आश्रयघर्मनिष्ठ, त्रैवर्णिक, कर्मव्यध्वेषु= आवश्यक कर्म करने के बाद कर्म रहित 

जो बीच का समय है उसमें, निषेवितम्‌,= अनुष्ठान किया है, अर्थात्‌ ऐसे अवकाश 

के समय श्रवणादिलक्षण अन्तरङ्गसाधन का अनुष्ठान किया है। तो जन्मान्तर में 

ब्रह्मविद्या का पद, पाचक सहायक (पकाने वाला) होगा। यह सम्बन्ध है। 


आशंका यह श्रवणादि त्रैवर्णिक के लिये कहा है वह श्रौत कि स्मार्त? 


समाधान= इदं-- प्रतिषेध। अपशुद्राधिकरण में शूद्रका वेदवाक्यश्रवण में, उच्चारण 
में, धारण में, प्रतिषेधः किया है, जिसके कारण सम्पूर्ण वैदिक विद्या में शूद्र का 
अधिकार प्रतिषिद्ध किया है यह निरूपित होता है। इसी प्रकार परिव्राजक से अतिरिक्त 
त्रैवर्णिक का जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, उनके लिये वेदान्त श्रवण का 
प्रतिषेध दिखाई नहीं देता है अतः इन त्रैवर्णिक का श्रवणादि में अधिकार है यह 
भाव है।- 


ननु गृहस्थादीनामपि श्रवणादावधिकारोऽस्ति चेत्कथं तज्जन्मान्तरे पाचकः 
मित्युक्तम्‌। दृष्टफले तस्मिंस्तदयोगादितरथा परिव्राजकानुष्ठितश्रवणादेरपि तथात्वापाताः 
वित्याङ्कयाह- 

आशंका= यदि गृहस्थियो का श्रवणादि में अधिकार है तो फिर उनका श्रवण 
जन्मान्तर से ब्रह्मविद्या का पाचक क्यों कहा? श्रवण का तो दृष्ट फल है फिर 
उसमे अदृष्ट फल की कल्पना करना ठीक नहीं है, अन्यथा परिव्राजकों ने किया 


हुवा श्रवण भी जन्मान्तर में ब्रह्मविद्या का पाचक होगा, और उनमें भी श्रवण इष्ट 
फल प्रदायक नहीं होगा। 


सर्वश्रुतिस्मृतिवचोभिरय . परिव्राड्‌ 
मुण्डः शुचिः परमहस इति प्रसिद्धः ।। 
ज्ञानाय साधनधनेषु नियुज्यमानः 


प्रायेण बुद्धिपरिपाकमवाप्स्यत्तीह। ।३६०।। 
अह सर्वश्रुतिस्स्तिवचोमिः ज्ञानाय साधनधनेषु नियुज्यमानः अयं परिव्राट्‌, मुण्डः, शुचिः, 
परमंहसः इति प्रसिद्धः प्रायेण इह बुद्धिपरिपाकं अवाप्स्यति | |३६० | | 


_%0%७%७%%%%१%७१७७७७%७%७%७७ ७७७७७७७७७0 


। परिव्राजकस्य प्रायेणेहैव व ज्ञानफलम्‌ 
FO OP oP Ob for nn १६०६ ROSSER 


अन्वयार्थः= समस्त श्रुति, स्मृति वचनों के द्वारा ज्ञान के लिये साधनानुष्ठान में नियुज्यमान्‌ 
यह परिव्राट्‌, मुण्ड, शुचि, परमहंस आदि नामों से प्रसिद्ध संन्यासि प्रायः इसी जन्म में ज्ञान 
का फल (जीवन्मुक्ति) प्राप्त कर लेता है।।३६०।। 


सर्वश्रुतीति। अथ परिव्राड्‌ विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही भैक्षाणो 
ब्रह्मभूयाय भवतीत्यादिषु॒मुण्डत्वादिविशेषणवान्परमहंस इति प्रसिद्धोऽयं परिव्राड्‌ 
वक्ष्यमाणसर्वश्रुतिस्मृतिवचोभिर्ज्ञानाय तत्साधनभूतश्रवणादिरूपधनेषु वित्तेषु स्वाभीष्टहेतुषु 


नियुज्यमानस्तान्यनुतिष्ठन्‌ प्रायेणेह जन्मनि बुद्धिपरिपाकमवाप्स्यतीति सम्बन्धः । तस्यापि 
सति प्रतिबन्धे जन्मान्तरे तत्प्राप्तिरिति सूचनाय प्रायेणेत्युक्तम्‌। 


इदमुक्तं भवति, बहीषु, श्रुतिस्मृतिषु परमहंससन्यासस्य ज्ञानपरिपाकाङ्गत्वेन 
विधानात्‌ परमहंसस्य कृत्यान्तराभावेनानन्यचित्ततया श्रवणादिपुष्कलसाधनस्य 
सम्यगनुष्ठाने शक्तत्वाच्च तस्य तस्मिन्नेव जन्मन्यसति प्रतिबन्धे दृष्टफलरूपस्वात्म- 
साक्षात्कारो भवत्येव, गृहस्थादीनां त्वधिकारे सत्यप्यावश्यककर्मानुष्ठानविक्षिप्तचित्ततया 
सम्यक्साधनकलापानुष्ठानायोगात्साक्षात्काराङ्गसंन्यासाभावाच्च न तस्मिन्‌ जन्मनि 
तत्त्वज्ञानपरिपाको भवति किं तु जन्मान्तरे सति संन्यासेऽल्पयत्नादेव सम्भवतीति 
निश्चीयते, इतरथा संन्यासविधिवैयर्थ्यापातात्‌। न चैवं सति देवादीनां सन्यासा- 
भावात्तत्वसाक्षात्कारो न स्यादिति वाच्यम्‌। कर्माधिकारिणामेव प्राप्तकर्मसन्यासस्य 
इष्टाइष्टद्वारा ज्ञानपरिपाकाङ्गत्वेन विधानात्‌ देवादीनां विनापि संन्यासं श्रवणादि- 
तस्तत्त्वसाक्षात्कारोपपत्तिरिति। ।३६०।। 


सर्वशरुतीति= परिव्राड्‌ काषाय वस्त्रधारी, मुण्डः- मुण्डनवाला, अपरिग्रह परिग्रह, 
संग्रह नहीं है। शुचिः= पवित्र, अद्रोही- द्रोह न करने वाला, मिक्षान्न से निर्वाह 
करने वाला, ब्रह्म रूप हो जाता है। इत्यादि मुण्डत्वादि विशेषण युक्त जो परमहंस 
संन्यासि है उसे ही परिव्राङ्‌ कहते हैं, ऐसा यह परिव्राडइ आगे कहे जाने वाले 
श्रौत तथा स्मार्त वचनों के ज्ञान के लिये- इसका साधन है श्रवणादि,। साधन 
धनेषु- साधनरूपी धन में, स्वामी का इष्ट प्रदान करने वाला वित्त, या धन श्रवणादि 
है, उसमें, नियुज्य मानः- इसका वह परिव्राड्‌ अनुष्ठान करता है, तो फिर प्रायः 
इसी जन्म में ही ब्रह्मविद्या का परिपाक करा लेता है, अर्थात्‌ तत्त्वसाक्षात्कार प्राप्त 
कर लेता हैं, यह सम्बन्ध है। लेकिन ऐसे परिव्राजक के लिए भी यदि 
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प्रतिबन्ध है तो फिर जन्मान्तर में तत्त्वसाक्षात्कार रूप विद्या की (ज्ञान की) प्राप्ति 
होगी, इसे सूचित करने के लिये प्रायेण ऐसा शब्द प्रयुक्त किया है।। 


यहां यह कहना है कि बहुत से श्रुति और स्मुतियों में परमहंस संन्यासि 
को ज्ञान का परिपाक अङ्ग से प्रतिपादन किया है, विधान किया है, क्योंकि परमंहस 
के लिये अन्य कोई कृत्यन्तर के नहीं रहने से उसका चित्त अनन्य (एकाग्र) रहता 
हे। जिसके कारण श्रवणादि बहुत से साधन है। जिनका वह अच्छी प्रकार से अनुष्ठान 
कर सकता है तथा इनका अनुष्ठान करने में वह समर्थ भी है। तो ऐसे परिव्राजक 
को इसी जन्ममें प्रतिबन्ध के अभाव में दृष्टकल रूप जो आत्मसाक्षात्कार है, वह 
हो जाता है। बाकी गृहस्थियों का अधिकार तो है तथापि आवश्यक बहुत से कर्म 
है जिनके अनुष्ठान से चित्त विक्षिप्त हो जाता है, जिससे अच्छी प्रकार से 
साधन कलाप का अनुष्ठान नहीं कर पाता, और साक्षात्कार का अङ्ग जो सन्यास 
उसमें भी गृहस्थी जा नहीं सकता, अतः उसके लिये इस जन्म में तत्त्व ज्ञान 
का परिपाक नहीं होकर जन्मान्तर में हो जाता है, और उसमें भी यदि जन्मान्तर 
मै सन्यास धारण कर लेवे तो फिर थोडे प्रयत्न मात्र से ही तत्त्वज्ञान का परिपाक 
निश्चय हो जाता है। नहीं तो फिर सन्यास विधि ही व्यर्थ हो जायेगी। 


आशंका= देवताओं का तो संन्यास में अधिकार नहीं होने से। उनको तत्त्व 
साक्षात्कार नहीं होगा? वाच्यम्‌। इति नच।। 


समाधान= जो कर्मके अधिकारी है, जब वे ही प्राप्त कर्म से सन्यास धारण 
कर लेते हैं तो उनको श्रवण से दृष्ट तथा यज्ञादि से अदृष्ट रूप ज्ञान का परिपाक 
रूप अङ्ग का विवेचंन मिलता है, (विधान मिलता है) लेकिन देवादिक को सन्यास 
के बिना ही श्रवणादि मात्र से तत्त्वसाक्षात्कार हो जाता है, ऐसी श्रवणादिक की 
तत्त्वसाक्षात्कारके प्रति उपपत्ति है। 


जनु मनुष्याणामेव जनकादीनामाश्रमान्तरे वर्तमानानामेव मोक्षहेतुबोधोदय 
इतिहासपुराणादिषु प्रतिपाद्यते ततश्च कथं संन्यासस्य ज्ञानपरिपाकाङ्गत्वं कथं वा 
गृहस्थादीनां सत्यपि श्रवणादौ तस्मिन्‌ जन्मनि तत््वसाक्षात्कारानुदयनियम 
_ इत्याशड्ड्याह-- 


आशंका मनुष्यों में जनकादि जो संन्यास आश्रमातिरिक्त गृहस्थाश्रम में रहे 
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।।परिव्राजकस्य प्रायेणेहेव ज्ञानफलम्‌।। 
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और उन्हे ु मोक्ष हेतु जो बोध (ज्ञा) उसका उदय उनको हुवा। ऐसा इतिहास, 
पुराणादि में प्रतिपादित किया है तो फिर यह क्यों कहा कि संन्यास को ज्ञानपरिपक्व 
अङ्गत्व है। और यह भी कैसे कि गृहस्थियो को श्रवण होने पर भी इस जन्म 
में तत्त्व साक्षात्कार नहीं होता है, तो यह नियम किस आधार पर है? 


समाधान- इसका उत्तर यह है। 


जन्मान्तरेषु यदि साधनजातमासीत्‌ 
संन्यासपूर्वकमिदं श्रवणादिरूपम्‌।। 
विद्यामवाप्स्यति जनः सकलोऽपि यत्र 


तत्राश्रमादिषु वसन्न निवारयामः।।३६१।। 
अन्वयः= यदि जन्मान्तरेषु संन्यासपूर्वकं इदं श्रवणादिरूपं साधनजातं आसीत्‌। तदा सकलेऽपि 
जनः यत्र तत्र आश्रमादिषु वसन्‌ विद्यां अवाप्स्यति, न निवारयामः।|३६१।। 
अन्वयार्थः= यदि जन्मान्तर में संन्यास लेकर यह श्रवण आदि साधन वर्ग सम्पादित कर 


लिया है, ऐसे मनुष्य चाहे जिस आश्रम में हो उन्हे ज्ञान की प्राप्ति हो ही जाती है। इसे 
हम मना नहीं करते हैं।।३६१।। 


'जन्मान्तरेष्विति। योगभ्रष्टोक्तन्यायेन तेषां प्राचीनभवे सन्यासश्रवणाद्यनुष्ठानं 
कार्यबलात्‌ संन्यासविधिबलाच्च कल्प्यते, जन्मान्तरीयसन्यासस्याप्यदृष्टद्वारा संस्कारः 


द्वारा च जन्मान्तरीयज्ञानपरिपाकाङ्गत्वोपपत्तेस्ताइशानामाश्रमान्तरस्थानामपि तत्त्वसाक्षा- 


त्कारं न निवारयामः, कि तु जन्मान्तरीयोक्तसाधनरहितानामेव तेषां तन्निवारयाम 
इत्यविरोध इत्यर्थः।।३६१।। 


जन्मान्तरेष्विति= योगभ्रष्ट जो गीता में उक्तन्याय है उसी के समान, जनकादि 
जिन्होंने संन्यासपूर्वक श्रवणादिक का अनुष्ठान, संन्यासविधि बल से प्राप्त कर लिया 
है। इसकी कल्पना करनी पडती है। जन्मान्तर का सन्यास भी अदृष्ट द्वारा, तथा 
संस्कार द्वारा जन्मान्तरीय ज्ञान के परिपाक का अङ्ग बन जाता है, तो ऐसे जो 
व्यक्ति जो भले ही गृहस्थाश्रम में या संन्यास आश्रम से अन्य आश्रम में हो, तो 
भी उनके लियि तत्त्व साक्षात्कार का निवारण हम नहीं कर पायेंगे [| उ किंतु यही 
हम कहेंगे कि जिन्होंने जन्मान्तरीय साधनानुष्ठान नहीं किया है उन्हीं को तत्त्व 
साक्षात्कार नहीं हो पायेगा। इस प्रकार से सर्वत्र अविरोध है।। 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी “अनुवादः 
सर्वश्रुतिस्मृतिवचोभिरित्युक्तानि संन्यासस्य ज्ञानाङ्गत्वविषयाणि वचनानि दर्शयति- 
$ 
सब श्रुति स्मृति वचनां को जो कहे हैं कि संन्यास ज्ञान का अङ्ग है इस 
विषय परक जो: वचन हैं उन्हें बताते हैं- 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्ववतार्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः | | 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 
परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे।।३६२।। 


अन्वयः= (थे) शुद्धसत्त्वाः संन्यासयोगात्‌ वेदान्तविज्ञानसुनिश्व्चितार्थाः यतयः, ते सर्वे परान्तकाले 
ब्रह्मलोकेषु परामृताः परिमुच्यन्ति | ।३६२।। 


अन्वयार्थः= शुद्ध हृदय वाले जिन पुरुषों ने संन्यास का ग्रहण कर लिया है ऐसे व्यक्ति 
वेदान्त विचार के द्वारा परमार्थ तत्त्व का निश्चन कर चुके हैं, ये सभी संन्यासि महाप्रलय के 
समय ब्रह्म लोक में ही परम अमृत (कैवल्य) का लाभ करके विदेह मुक्त हो जाते हैं।। 


वेदान्तविज्ञानेत्यादिना। ।३६२।। 
अर्थ स्पष्ट है। 


नेतारश ब्राह्मणस्यास्ति वित्त 
यथैकता समता सत्यता च।। 
शील स्थितिर्दण्डनिधानमार्जवं 


ततस्ततश्चोपरमः क्रियाभ्यः | 1३६३ | | 


अन्वयः= एताहशं ब्राह्मणस्य वित्तं नास्ति, यथा एकता, समता, सत्यता, शीलं, स्थितिः, 
दण्डविधानं, आर्जवं ततस्ततः क्रियाभ्यःउपरमश्व्च | |३६३।। 


अन्वयार्थः= ऐसे ब्राह्मण का और धन नहीं है। जैसा कि एकता निःसहायता समता, 
सत्यता, सदाचरण, मर्यादापालन, अभयदान, आर्जव और काम्यादि कर्मो से उपरति।1३६३।। 


नैताइशमिति। वित्तं हितसाधनम्‌, एकता निस्सहायता, समता समदर्शिता, 
सत्यता सत्यभाषिता, शीलं शुभाचारः, स्थितिः मर्यादानतिक्रमः, दण्डनिधानं हिंसा- 
निवृत्ति, आर्ज्जवमकौठिल्यम्‌। सर्वक्रियोपरमः फलम्‌।।३६३।। 
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नैताहृशमिति- वित्तम्‌= हितसाधन। एकता: निःसहायता। समता-समदर्शिता। 
सत्यता- सत्यभाषिता, शीलम्‌ शोभनीय आचार, स्थितिः= मर्यादाओं का अतिक्रमण 
नहीं करना। दण्डनिधानं- हिंसा निवृत्ति। आर्जवम्‌= अकौटिल्य, टेढापना रहित सरलता। 
इन सबका फल है सब क्रियाओं से निवृत्ति।। 


यतोयतो निवर्त्तते ततस्ततो विमुच्यते।। 


निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमण्वपि।1३६४।। 
अन्वयः= यतो यतो निवर्तते, ततः ततो विमुच्यते, सर्वतः निवर्तनात्‌ हि अणु अपि दुःखं 
न वेत्ति।।३६४।। 


अन्वयार्थः= जिस जिस क्रिया से निवृत्त हो जाता है उस उस से विमुक्त हो जाता 
है। समस्त क्रियाओं से निवृत्त हो जाने पर अणुमात्र भी दुःख का अनुभव नहीं करता। 


यत इति। निवृत्तिरेव सर्वदुःखोपरमोपाय इत्यर्थः।।३६४।। 


यत इति= निवृत्ति ही सभी दुःखों से उपशम पाने का उत्तम उपाय है। 
यह भाव है। 


कि ते धनेन किमु बच्धुभिरेव वा ते 
कि ते दारैर्ब्राह्मण यो मरिष्यसि।। 
आत्मानमन्विच्छ गुहा प्रविष्टं 
पितामहास्ते क्व गताः पिता च।।३६५।। 
अन्वयः= ब्राह्मण। यो मरिण्यसि ते धनेन किम्‌? ते बु्धुभिः वा किमु,? ते द्वारैः किम्‌,? 
गुहां प्रविष्टं आत्मानं अन्विच्छ, ते पितामहः क्व गताः? पिता च|| 


अन्वयार्थः= हे ब्राह्मण तू शीध ही मर जायगा, तेरे धन से क्या होगा? तेरे बन्धु वर्ग 
से क्या लाभ? तेरी स्त्रियां क्या करेंगी? बुद्धिजन गुहा में छिपे उस आत्मतत्त्व की खोज कर, 
देख तेरे पितामह और पिता कहां गये?11३६५।। 


किं ते धनेनेत्यस्यार्थः। अनित्यधनुपुत्रादिक त्यक्त्वा नित्यात्मान्वेषणमेव 
हितमिति।।४६५।। 

किं ते धनेनेति= अनित्यधनपुत्रादिक है इनका परित्याग करके आत्मान्वेषण 
कर ले इसीमें तेरा हित है। 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी “अनुवादः 


अर्थस्य मूलं निकृतिः क्षमा च 
कामस्य रूपं च वयो वपुश्च।। 
धर्मस्य यागादि दया दमश्च 


मोक्षस्य सर्वोपरमः क्रियाभ्यः।।३६५।। 
अन्वयः= अर्थस्य मूलं निकृतिः क्षमा च, कामस्य रूपं वयो वपुश्च, धर्मस्य यागादि, 
दया दमश्च, मोक्षस्य क्रियाभ्यः सर्वोपरमः।।३६६।। 


अन्वयार्थः= अर्थ का मूल छल और सहिष्णुता, काम का रूप यौवन और सुन्दर शरीर, 
धर्म का यागादि, दया और दम, मोक्ष का समस्त क्रियाओं से उपरति।। 


अर्थस्येति। निकृतिः शाठ्यम्‌, क्षमा सहिष्णुता।।३६६।। 


अर्थस्येति= अर्थ का मूल छलकपट तथा क्षमा है, (सहिष्णुता) है। काम 
का मूल रूप, जवानी, तथा सुन्दरता है, धर्म का मूल याग, दया और दम है। 
और मोक्ष का मूल है समस्त क्रियाओं से उपरति।। 


इति सर्वज्ञात्ममुनिविरचितं संक्षेपशारीरके साधनलक्षणं नाम तृतीयोऽध्यायः ।।३।। 


इतिश्रीमत्‌परमहंसपरिव्राकाचार्यश्रीविश्वेश्वरसरस्वतीश्रीपादशिष्यश्रीमधुसूदनसरस्वती- 
कृतायां संक्षेपशारीरकव्याख्यानरूपसारसंग्रहदीपिकायां तृतीयोऽध्यायः | 1३ ।। 


इति श्रीमतत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यमहामण्डलेश्वरब्रह्मलीनश्रीस्वामीपूर्णानन्दगिरिः 
पूज्यपादशिष्यश्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यमहामण्डलेश्वरश्रीस्वामीदिव्यानन्दगिरिकृत हिन्दीभाषाया 
तृतीयऽध्यायस्य अनुवाद: || 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी-अनुवादः 
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OR 
॥ श्रीदत्तात्रेयाय नमः ॥ 
संक्षेपशारीरक तथा सारसंग्रहटीका का हिन्दी अनुवाद 
चतुर्थाऽध्यायः। 
IQR 
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साधने ज्ञानस्वरूपे विषयनिरूपणेन करणनिरूपणेन च त्रिभिरध्यायैर्निरूपितेऽनन्तरं 

तत्फलमोक्षरूपविचारः प्रस्तूयते, तत्र यद्यपि फलमनित्यं स्वर्गादि कर्मजमुपासनाजं च 

हेयमेव कैवल्ये तु धीफलं नित्यमात्मस्वरूपमानन्दघनविद्यातिरोधाननिवृत्तमात्रेणोपादेयमेवेति 

प्रथम एव सूत्रे विनिर्णीतम्‌, तथापि ज्ञानफले मोक्षे वादिविप्रतिपत्ते: संदिहानस्य शिष्यस्य 

स्वरूपतः साधनतश्च तदवान्तरविशेषे निर्णयं गुरुमुखेन तत्तद्वादिविप्रतिपत्तिनिरासेन 
द्रढ़यितुकामस्य प्रश्नमवतारयति-- 


ज्ञान स्वरूप साधन का निरूपण प्रथम अध्याय में, जीव ब्रह्मोक्य विषय का निरूपण 
द्वितीय अध्याय में, प्रमाण निरूपण वेदान्त रूप (करण निरूपण) रूप तृतीय अध्याय में 
इस प्रकार तीन अध्याया के निरूपण होने के बाद आत्यन्तिक दुःख की निवृत्ति पुरःसर 
परमानन्द प्राप्ति रूप मोक्ष की प्राप्ति रूप फल का विचार चतुर्थ अध्याय में करने जा 
रहे हैं। 


इसमें यद्यपि फल तो अनित्य है, जैसे स्वर्गादि वह कर्मसे उत्पन्न होने वाला 
है तथा वैकुण्ठादि प्राप्ति रूप फल उपासना से उत्पन्न होने वाला है, तो ये दोनों ही 
फल परित्याग करने योग्य हैं क्योंकि उनमें अनित्यता है। परन्तु कैवल्य रूपी फल में 
बुद्धि (ज्ञान) का फल होने के कारण उसमें नित्यत्व है, वह फलं नित्य आत्मस्वरूप, 
आनन्दघन, अविद्या का तिरोधान रूप अर्थात्‌ अविद्या के निवृत्ति मात्र से ग्रहण करने 
योग्य है यह बात तो "अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” इस प्रथम सूत्र में ही कह दी है। तथापि 
ज्ञान का फल रूप मोक्ष में वादियाँ की विप्रतिपत्तियां कुतर्क है उनके होने से शिष्य 
में मोक्ष के प्रति सन्देह भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे शिष्य को आत्म स्वरूप में 
तथा मोक्ष साधन ज्ञान में सन्देह हो सकता है अतः गुरुदेव तत्तद्वादियों के कुतर्क को 
हटाकर आत्म स्वरूप में तथा मोक्ष का साधन ज्ञान में दृढ निर्णय कराके शिष्य को 
पक्का बनाते हैं अतः तदनुकुल प्रश्नों को अवतरित कराते हैं- 


उक्तसाधनसमुद्धवा सती 

कि प्रयच्छति फल मुमुक्षवे।। 
प्रत्यगात्ममतिरत्र मे मन- 

स्यर्थिता समुपजायते$्घुना 11१] | 


अन्वयः= उक्तसाधनसमुद्भवा सती प्रत्यगात्ममतिः मुमुक्षवे कि फलं प्रयच्छति, अत्र 
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अधुना मे मनसि अर्थिता समुपजायते | १ || 
अन्वयार्थः= उक्त साधनों से उत्पन्न होकर प्रत्यगात्म बुद्धि मुमुक्ष को क्या फल देती है? इस 
विषय में मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई है।।१।। 
उक्त साधनेति। उक्त यत्‌ साधनं निश्चितशक्तितात्पर्यकमपुनरुक्तसाकाङ्गपदपूरणेन 
सर्वाशङ्कोच्छेदि वेदान्तमहावाक्यं तदेव सम्यगसम्मावनादिनिवृत्त्योद्भवः कारण यस्यास्तथा 
सती निर्दोषा अहष्टकारणत्वेनाबाधितविषयत्वेन च परीक्षितप्रामाण्या प्रत्यगात्ममतिस्तत्त्वपदार्थ- 
लक्ष्याशोपस्थितिपूर्विका मतिरवेदान्तप्रमाणकरणिका 


-नन्दात्मकम्‌। आद्ये तस्य स्वर्गविशेषत्वेन बन्धत्वाद्बन्धनिवृत्तिकामफलत्वानुपपत्तिः, 
कृतेनेति श्रुतेश्च। अन्त्ये त्वनिष्पाद्यत्वेन फलत्वानुपपत्तिः, बन्धमोक्षयोरविशेषापत्तिश्व। 


अविद्यानिवृत््या विशेष इति चेत्तस्या अपि जन्यत्वाजन्यत्वयोर्दोषसाम्यात्‌। तस्मादुभ- 
यथाप्यनुपपत्तिदर्शनादत्र ज्ञानफलमोक्षस्वरूपनिर्णये मे मम साक्षिणो मनसि स्वतादात्त्येना- 
ध्यस्तेऽन्तःकरणेऽर्थितेच्छा सम्यक्‌ फलाव्यभिचारेणोपजायते। अधुना समन्वयाविरोधसाधन- 
निरूपणानन्तरं फलनिरूपणावसरे। कामः सङ्कल्प इत्यादिश्रुतेरिच्छा द्वेषः सुखं 
दुःखमित्यादिस्मृतेश्वार्थिता मनसीत्यनिदमंशात्साक्षिणो निकृष्टस्य कर्तृत्वादिसर्वानर्थवी- 
जस्येदमंशस्याहङ्कारस्य निर्देशः। म इत्यहाङ्कराननिष्कृष्टस्य साक्षिणो भेदेने निर्देशः। अत्र 
सतीत्यनेनादुष्टकरणजत्वेन समन्वयः प्रथमाध्यायार्थः, अबाधित विषयत्वेनाविरोधो 
द्वितीयाध्यायार्थः, उक्तसाधनसमुद्धवेति साधनं तृतीयाध्यायार्थो दर्शितः। किं फलमिति 
चतुर्थाध्यायार्थः प्रस्तुतः। मुमुक्षव इत्येकवचनादेकमुमुक्षुकजगद्ष्ट्यवस्था दर्शिता। 
्रत्यगात्ममतिरित्यनेन ध्यानविलक्षणा प्रमारूपा वृत्तिर्दर्शिता। किं फलं प्रयच्छतीति सिद्धस्यैव 
सम्बन्धापादनं कृतं न तु जनयतीत्यसिद्धसम्बन्धकथनम्‌ं, नित्यत्वानित्यत्वसन्देहे नित्यत्वांश 
स्योत्कटत्वात्‌। एवं सिद्धान्तमादाय प्रश्नबीजमुक्तम्‌। वादिविप्रतिपत्तयश्वात्र बहुविधाः सन्ति। 

तथाहि। माध्यमिकास्तावच्छून्यमात्रमात्मानमुपयन्तो निखलमिदं शून्यमेव विपर्यासदर्शनेन 
तु सदात्मकमवभासते परमार्थतस्तु न किं चिदपि तत्त्वमस्तीति शून्यमावनाप्रकर्षपर्यन्तात्तत्वज्ञाना 
च्छून्यमाव एवापवर्ग इत्याहुः। । 

योगाचारास्तु क्षणिक विज्ञानस्कन्धमात्मत्वेन मन्यमानाः स्वलक्षणभावनया क्षणिक 
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भावनया दुःखभावनया शून्यभावनया च चतुर्विधया सत्याभिधया तस्य सोपह्ृवविज्ञान- 
सन्तानस्य प्रदीपनिर्वाणवदन्तोपरमं वा निरूपह्ृवविज्ञानसन्तानोदय वा सर्वज्ञसन्तानान्तर्भाव 
वाऽपवर्गमिच्छन्ति। 


आईतास्तु स्थिर विज्ञानं देहपरिमाणं संकोचविकाशशीलपरिणामिनमात्मानमभ्युपगम्य 
तस्य पुर्यष्टकपरिवेष्टितस्याईतशास्त्रोक्तन तपसात्मैकाकारसमाधिप्रकर्षेण चाष्टविधकर्मबन्ध 
प्रध्वसे सति सुखैकतानस्य निरावरणज्ञानस्य सततोर्ध्वगमनमलोकाकाशगमनं वा 
मोक्षमाचक्षते, पञ्जरभञ्जन इव पञ्जरस्थस्य शुकस्य स्वातन्त्र्यम्‌, इदमेव च स्वातन्त्र्य 
मोक्ष इति प्रसिद्धम्‌। 

काणादास्तु विभुमात्मानं नवविशेषगुणाश्रयं कल्पयन्तो -जल्पन्ति-द्रव्यगुणकर्मसामान्य- 
विशेषसमवायानां षण्णां पदार्थानां साधर्म्यवैधर्म्याभ्या यत्तत्त्वज्ञान तत्पूर्वकादात्मतत्त्वसाक्षात्कारा- 
दीश्वरोपासनासहितान्नवानां वैशेषिकगुणानां प्रागभवासहतृत्तिप्रध्वंस आत्मनः कैवल्यमिति। 


नैयायिकास्तु प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनहष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादः 
जल्पवितण्डाहेत्वामासच्छलजातिनिग्रहस्थानानामुद्देशलक्षणपरीक्षाभिरात्मशरीरेऱ्दरियार्थ 
बुद्धिमनःप्रवृत्तिदोषप्रे्यभावफलदुःखापवर्गाख्यद्वादशविधप्रमेयनिष्कर्षेण स्वात्मपरमात्म 
साक्षात्काराच्छूवणमनननिदिध्यासनपूर्वकात्‌ सवासनमिथ्याज्ञाननिवृत्तौ तत्कार्याणां 


दोषाणं रागद्वेषमोहाख्यानां निवृत्तिः ततस्तत्कार्ययोः प्रतृततिपूर्वकयोर्ध्माधर्मयोर्निवृत्तिः 
ततः पूर्वार्जितकर्मणां कायव्यूहपूर्वकभोगेन क्षयाच्छरीरान्तरानारम्भः, ततो वासना- 


लक्षणस्यैकर्विशतिप्रभेददुःखस्यात्यन्तविमोक्षोऽपवर्ग इति कल्पयन्ति। 
अपरे त्वेकभविकन्यायेनात्मज्ञानमन्तरेणापि सकलकर्मोच्छेदलक्षणोऽपवर्गो निषिद्धः 


काम्ययोरननुष्ठानेन नित्यानामनुष्ठानेन चागामिसुकृतदष्कृतयोरनुत्पादाद्वर्तमानयोश्चोपभोगेन 
क्षयाद्‌ गैरिकरक्ताः किंशुका इति न्यायेन तदात्मगतसर्वप्रागभावनिवृत््या स्वयमेव 


भवतीत्याहुः। 

प्रामाकरा अपि 
समूलधर्माधर्मपरिक्षयनिमित्मात्यन्तिकोच्छेदलक्षणं मोक्षं मन्यन्ते। 

मट्टास्तु ज्ञानकर्मसमुच्चयादेवात्मनो जड़बोघात्मकस्य नित्यसुखं चोदेति, ततश्व 
विषयविशेषानपेक्षया नित्यज्ञानेन नित्यसुखाभिव्यक्तिर्भुक्तिरित्याहुः। 


च्म 
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सानसज्ञानेन नित्यसुखाभिव्यक्तिर्वा, तार्किकवद्‌ दुःखाभाव मात्रमेव वा मुक्तिरित्यपि 
तदीयाः केचित्‌। 

सांख्यास्तु प्रकृतिपुरुषविवेकादनाद्यविवेकनिवृतौ तं पुरुष प्रति निवृत्ताधिकाराया 
प्रकृतेर्न पुनस्तद्धोगार्था प्रवृत्तिरिति त्रिविधदु :खस्यैकान्तात्यन्तनिरोध एव स्वभावतः केवलस्य 
पुरुषस्य कैवल्यमिति। 

पातञ्जलास्तु प्रकृतिपुरुषविवेकेनाम्यासवैराग्यपरिपाकाद्‌ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार- . 

परमेश्वरप्रसादजात्पञ्चविधानां चित्तवृत्तीना निरोधादेव 

धर्ममेघशब्दितादसम्प्रज्ञातसमाधेः कैवल्यमिति कल्पयन्ति। 


त्रिदण्डिनस्तु जीवब्रह्मणो्भेदाभेदमम्युपेत्य ज्ञानकर्मसमुच्चयाभ्यासादेव कारणात्मकब्रह्मणि 
कार्यात्मकजीवस्य कर्मवासनासहितभेदांशनिवृत्तिरूपलयो मुक्तिरिति वदन्ति। 

ब्राह्मेण परमैश्वर्येण योग इत्यन्ये। 

सत्तरङ्गनिस्तरङ्गभेदेन समुद्रद्वैविध्यवत्‌ सविकारनिर्विकाररूपेणावस्थाद्वयं ब्रह्मणः 
परिकल्प्य ज्ञानकर्मसमुच्चयाभ्यासादेव सविकारावस्थापरित्यागेन निर्विकारावस्थाप्राप्तिरेव 
मोक्षइत्यपरे। 

पाशुपतास्तु यथोक्तपाशुपतधर्माचरणात्‌ पशुपाशविमोक्षणेन पशुपतिसमीपगमनमेव 
पुनरावृत्तिरहितं मोक्ष इत्याहुः। 

एवं यथोक्तविष्णुभक्तधर्माचरणजनिताद्विष्णुप्रसादाद्विष्णुलोकगगनमेव मोक्ष इति 
वैष्णवाः || 

पञ्चाग्निविद्याद्युपासनैरर्चिरादिमार्गेण हिरण्यगर्भप्राप्तिरेव मोक्ष इति हैरण्यगर्भा:। 

औपनिषादास्तु निरतिशयाद्वयानन्दबोधरूप आत्मैवानाद्यविद्यानिवृत्युपलक्षितो मोक्ष 
इत्याचक्षते। अविद्यायाश्च दुःखजडानृतरूपनिखिलद्वैतोपादानत्वादात्मतत्त्वसाक्षात्कारेण 
निवृत्ताया तस्य तदुपादानकस्य निखिलद्वैतप्रपञ्चस्य नाशादनादेश्च तस्याः पुनरुत्पत्त्या- 
पादनस्याशक्यत्वादात्यन्तिकनिखिलदुःखनिवृत्तिरप्युपपद्यते। तस्य च स्वरूपे साधनानभेक्षत्वेऽपि 
व्यञ्जकतयाऽनाद्यविद्यावरणापनयेन वेदान्तमहावाक्यकरणकस्तत्स्वरूपसाक्षात्कार एव प्रति 

बन्धचतुष्टयरहितः साधनम्‌। विषयभोगवासना प्रमाणगतासम्भावना प्रमेयगतासम्मावनां 
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प्रमितिगतासम्भावना चेति प्रतिबन्धचतुष्टयम्‌। तत्र विषयभोगवांसनाया: श्रवणाङ्गमूताः शमादयो 
निवर्त्तका:, प्रमाणगतासम्भावनाया: श्रवणं निवर्तकम्‌, प्रमेयगतासम्भावनाया निवर्तक मननम्‌, 
प्रमितिगतासम्मावनायाश्च साक्षात्करोमीत्येवंविधव्यवहारविरोधिन्या निदिध्यासवनं निवर्तकमिति 
शमादिसहितेन मुमुक्षुणा गुरुमुपसृत्य मोक्षसाधनब्रह्मत्मैक्यसाक्षात्कारप्रतिबन्धासम्भाव- 
नादिनिवृत्तये च चर्तुलक्षण्या मीमांसया वेदान्तवाक्यविचारः साङ्गः प्रतिबन्धः 
निवृततिपर्यन्तमावर्तनीय इति। एवंविधवादिविप्रतिपत्तिव्याकुलस्य ममेतरमतनिराकरणेनौपः 
निषदमतमेव सम्यगुपपत्त्या ज्ञापयेति शिष्याभिप्रायः।1१।। 


उक्त साधनेति= जो ज्ञानरूप साधन पहिले कह दिया है वह निश्चित शक्ति तात्पर्य 
वाला अपुनरुक्त, और आकाङ्क्षितपद की पूर्ति वाला समी शङ्काओं का उच्छेद करने वाला, 
ऐसा वेदान्त महावाक्य वही जिसने असम्मावनादि की निवृत्ति की है उससे उत्पन्न तथा 
निर्दोष ऐसी जो मति उसी निर्दुष्टकारण से उत्पन्न, अबाधितविषयक वाली, प्रामाण्य कसौटी 
पर खरी उतरने वाली ऐसी जो प्रत्यगात्म मति जो कि तत्‌ ओर त्वं के लक्ष्यांशके 
उपस्थितिपूर्वक, जीव ब्रह्मैक्य रूप अखण्डार्थ का, निविकल्पित का साक्षात्काररूप ऐसी मति 
वेदान्त प्रमाण करणिका मति अर्थात्‌ वेदान्त प्रमाण जन्य मनोवृत्ति क्या मुमुक्षु को जो 
आत्यन्तिक बन्ध की निवृत्ति की इच्छा करता है, और जिसमें सम्पूर्ण इच्छायं हमेशा समाप्त 
हो चुकी हैं, ऐसा जो निस्मृह मुमुक्षु (साधक) उसको यह जो उपरोक्त महावाक्य जन्य 
अखण्ड मति क्या फल देगी? क्या वह जन्य ऐश्वर्य फल उस साधक को देगी, अथवा 
क्या नित्य, अर्थात्‌ अविद्यानिवृ्ति से उपलक्षित कूटस्थ चैतन्य आनन्दात्मक ऐसा फल 
महावाक्य जन्य मति प्रदान करेगी। यदि जन्य ऐश्वर्यादि फल साधक को प्रदान करें तो 
यह फल भी स्वर्ग का ही विशेष स्वरूप होने से बन्धन रूप होने से बन्धनिवृत्ति रूप 
काम की फल की उपपत्ति नही हो सकती। "नास्त्यकृतः कृतेन“ अकृत मोक्ष कृत्‌ कर्म 
से प्राप्त नही हो सकता। यदि दूसरा विकल्प (कूटस्थ चैतन्यात्यक) मानते है तो वह 
निष्पाद्य न होने से उसमें फलत्व नही आ सकता। फिर बन्ध और मोक्ष दोनों अवस्थाओं 
में कोई भेद भी नहीं रह पायेगा। 

आशंका= अविद्या निवृत्ति होने से बन्ध से इसकी मोक्ष की विशेषता सिद्ध होगी। 

समाधानः= अविद्यानिवृत्ति जन्य है कि अजन्य। यदि जन्य है तो स्वर्गादि के समान 
बन्धन रूप होगी, और यदि अजन्य है तो फलत्व की अनुपत्ति होगी, यह पूर्वोक्त दोष 
रह जायेगा। इसलिये दोनों प्रकरसे दोष होने से मोक्षरूप फल की अनुपत्ति आ जाने 
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से, ज्ञान का फल मोक्ष स्वरूप के निर्णयसे “मे मनसि“ मेरे साक्षी में अर्थात्‌ साक्षी 
के साथ अन्तःकरण का तादात्म्य होने से ऐसे मेरे मुमुक्ष के अन्तःकरण में अर्थिता-इच्छा 
समुपजायते-सम्यक्‌ रूप से फल का व्यभिचार है ऐसी इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ आत्यन्तिक 
फलवती ऐसी इच्छा उत्पन्न हो रही है। अर्थात्‌ प्रश्‍न उत्पन्न होने की गुञ्जाइश बनी 
हुई है। कब अधुना= समन्वय अविरोध ऐसा साधन उसके निरूपण करने के बाद फलनिरूपण 
के प्रसङ्ग में ऐसी इच्छा हो रही है। ”कामः सङ्कल्प“ इत्यादि श्रुति से इच्छा, देष, सुख 
-दुःखादि, स्मृति आदि, अर्थिता= मन में है, इदं अंश से रहित साक्षी में निकृष्ट कर्तृत्वादि 
सब अनर्थ का बीज ऐसा जो इदं अंशाकार युक्त अहंकार निर्देश मनसिशब्द से प्राप्त 
होता है। मे पद से अहंकार से उत्कृष्ट साक्षीका निर्देश प्राप्त होता है। मेन अर्थात्‌ अहङ्कार 
से रहित उत्कृष्ट इससे हटा या हुवा ऐसा जो साक्षी उसका भेद से निर्देश किया है। 
तो ऐसा जो मेरा साक्षीस्वरूप उसमें कर्तृत्वादि अहंकार दिखाई देता है। यहां सती= (सती 
का मति के साथ अन्वय हैं) प्रयोग किया है। इससे अदुष्ट करण से जन्य होने से 
समन्वय यह प्रथम अध्याय हुवा। सती मतलब उत्तम ऐसी मति वह प्रथम अध्याय एवं 
द्वितीय अध्याय अबाधित विषय होने से तथा विरोध नहीं है यह द्वितीय अध्याय हुवा। इन 
दोनो अध्यायो से सतीमति हुई। उक्त प्रक्रिया का साधन का समुद्ध यह साधन तृतीय 
अध्याय हुवा। इस का फल क्या है। यह चतुर्थ अध्याय प्रस्तुत है। प्रत्यगात्ममतिः= इससे 
ध्यान से विलक्षण प्रमारूप अन्तःकरण की वृत्ति बताई है। किं फलं प्रयच्छति= इससे सिद्ध 
पदार्थ का ही सम्पादन किया है, न कि किसी पदार्थ को उत्पन्न किया जाता हैं अतः 
असिद्ध पदार्थ के सम्बन्ध का कथन नहीं है। मोक्षरूप फल में जहां नित्यत्व तथा अनित्यत्व 
उभय प्रकार का संशय होता है वहां नित्यत्वांश ही उत्कट (बलवान्‌) होता है। इस प्रकार 
सिद्धान्त लेकर चलते है, तथा प्रश्‍न का बीज भी बता दिया है। वादियों की विप्रतिपत्तियाँ 
बहुत प्रकार की है। 


१) तथाहि माध्यमिक आत्मा को शून्य स्वरूप मान कर चलते हैँ, और सारा 
प्रपञ्च भी शून्य ही है, तथापि विपरीत दिखाई देने से वह प्रपञ्च सद्रूप ऐसा भासता है, 
वास्तविक तो कोई पदार्थ तत्त्वतः है नहीं। अतः शून्य भावना को खूब मजबूत करते हुये 
तत्त्व ज्ञान से शून्य भाव में पहुँच जाना इसी का नाम॒ अपवर्ग है ऐसे माध्यमिक कहते 
हा] 


२) योगाचार- क्षणिक विज्ञान स्कन्द को आत्म रूप से मानने वाले, का स्वलक्षण 
भावना २) क्षणिकभावना ३) दुःख भावना ४) शून्यभावना, इस प्रकार सत्य रूप से कही 
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जाने वाली इन चार भावनाओं से युक्त जो विज्ञान है उसे सोपप्लव विज्ञान सन्तान कहते 
हैं, इस सोपप्लवविज्ञान सन्तान का दीपक के बुझ जाने के समान उपरम हो जाना, अथवा 
इनके उपप्लवरहित निरुपप्लव विज्ञानसन्तान का उदय हो जाना, अथवा ये चारों उपप्लव 


ण भावनाओं का सर्वज्ञ सन्तान के अन्दर अन्तर्भाव हो जाना इसे मोक्ष (अपवर्ग) कहते 
| 


३) अर्हत- जैन मतावलम्बी तो, विज्ञान को स्थित मानते हैं, आत्मा को देह के 
परिमाण वाला संकोच विकास शील परिमाण वाला मानते है, उस आत्मा के पुरिअष्टक 
(अष्ट पुरिया) हैं, इससे वेष्टित आत्मा अर्हत शास्त्र के अनुसार तप से तथा आत्माकार 
समाधि के प्रकर्ष से होने से आठ प्रकार के कर्मबन्ध का प्रध्वस हो जाने पर। इसका 
वर्णन (ब्रण्शा०भा०) भाष्य २/२/३३ में देखे)। सुख की एक रूपता विशिष्ट निरावरण ज्ञान 
वाले आत्मा को मोक्ष कहते हैं, अथवा सततउरध्वगमन आत्मा निरन्त लोक से अनवच्छिन्न 
आकाशगमन को मोक्ष कहते हैं। जिस प्रकार पिंजरा टूट जाने से पिंजरे में बन्द तोता 
स्वतन्त्र हो जाता है, इस प्रकार से स्वतन्त्र होने का नाम मोक्ष है, ऐसे अर्हत कहते हैं।। 


४) काणादतो- आत्मा को व्यापक मानते है, और उस आत्मामें नौ विशेषगुण मानते 
हे। ऐसे ये मोक्षविषय में बडबडाते है। क्या बड बडाते है तो बताते है।- द्रव्य गुण, कर्म, 
सामान्य, विशेष और समवाय ये छह पदार्थ है, इनका आपस ये क्या साधर्म्य है, क्या 
क्या वैधर्म्य है इस का जब तत्त्वज्ञान हो जाता है, तो इसमे आत्मतत्त्व का साक्षात्कार 

हो जाता है, साथ में ईश्वर उपासना से नौ, वैशिषिक गुणों का प्रागभाव से असहकृत 
ऐसा इनका प्रध्वंस (प्रध्वंसामाव) हो जाता है इसको आत्मा का कैवल्य अथवा मोक्ष कहते 
हैं। नौ विशेष गुण (बुद्धि, सुख दुःख, इच्छा द्वेष, प्रयत्न, भावना, धर्म, अधर्म) 


५) नैयायिक- १) प्रमाण २) प्रमेय ३) संशय, ४) प्रयोजन ५) दृष्टान्त ६) सिद्धान्त 
७) अवयव ८) तर्क ६) निर्णय १०) वाद ११) जल्य १२) वितण्ड १३) हेत्वाभास १४)छल 
- १५) जाति, १६) निग्रहस्थान इन सोलह पदार्थों का उद्येश्य, लक्षण तथा परीक्षा के द्वारा 
१) आत्मा २) शरीर ३) इन्द्रिय ४) अर्थ ५) बुद्धि ६)मन ७) प्रवृत्ति ८) दोष ६) प्रेत्यमाव 
१०) फल ११) दुःख) १२) अपवर्ग ये बारह प्रकार के प्रमेय इनके निष्कर्ष से (तत्त्वज्ञान 
से) आत्मा और परमात्मा इनका साक्षात्कार होकर साथ में श्रवण मनन, निदिध्यासन से 
वासना सहित मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। जिससे मिथ्या ज्ञान का कार्य रारद्वेषादिक 
की निवृति हो जाती है। इसके बाद दोष का कार्य प्रवृत्ति उसकी निवृत्ति, इसके बाद प्रवृत्ति 
कार्य धर्म की निवृत्ति, इसके बाद ूर्वजन्मार्जित कर्मों का कायव्यूह पूर्वक भोग मोगने से 
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(एक साथ अनके शरीर धारण करके कर्म को भोगने से) इस कर्म के क्षीण (समाप्त) 
होने पर अन्य शरीरों का प्रारम्भ नहीं होता है। इसके बाद वासना क्षय रूप २१ इक्किस 
दुःखो का आत्यन्तिक विमोक्ष हो जाता है इसे अपवर्ग नैयायिक कहते हैं। (इक्किस दुःख 
इस प्रकार २) ५ ज्ञानेन्द्रियाँ २) ५, कर्मेन्द्रियाँ, ३) पञ्च महाभूत, ४) पञ्च तन्मात्राये और 
२१ वा मन इस प्रकार एक विंशति दुःख ध्वंस को नैय्यायिक मोक्ष कहते है- 


६) अपरे= एक ही जन्म में सब कर्मजात नाना शरीरों के माध्यम से अथवा एक 
ही शरीर के माध्यम से भोगकर, बिना आत्म ज्ञानके भी सम्पूर्ण कर्मो का उच्छेद रूप 
अपवर्ग (मोक्ष) जो निषिद्ध तथा काम्यकर्म का अनुष्ठान नहीं करना है, और नित्य कर्मो 
का अनुष्ठान करने से भविष्य कालीन सुकृत तथा दुष्कृत दोनों की उत्पत्ति नही होने से 
और वर्तमान प्रारब्ध का उपभोग कर लेने से उसका क्षय हो जाने से पलाश के फुलों 
में रंगे हुये कपडे कषाय रंग वाले हो जाते हैं उनमें और रंग चढेगा नहीं और पहिला 
सफेद रंग समाप्त हुवा है इस न्याय से आत्मगत सभी कर्मो के प्रागभाव की निवृत्ति अपने 
आप ही हो जाती है यही मोक्ष है। ऐसा न्याय के एक देशी मानते हैं।। इत्याहुः।। 


७) प्रभाकर भी वैदिक कर्म का अनुष्ठान करके आत्म ज्ञान पूर्वक देह तथा इन्द्रियों 
का सम्बन्ध उसका समूल पाप पुण्य के विनाश निमित्तक आत्यन्तिक विनाश इसे प्रभाकर 
मोक्ष कहते हैं। प्रभाकर ज्ञान कर्म का समुच्चय मोक्ष में कारण मानते हैं, यह भाव है। 


८) भट्ट तो ज्ञानकर्म सम्मुच्चय से ही आत्मा को जो जड तथा बोधात्मक स्वरूप 
है उसमें नित्य सुख उदित होता है, इसके बाद विषयविशेष की अपेक्षा न करके नित्यज्ञान 
के साथ नित्य सुख की अभिव्यक्ति होती है इसे मुक्ति कहते हैं अर्थात्‌ नित्य सुखाभिव्यक्ति 
मुक्तिः यह भट्टमत है। 

६) केचित्‌- भाट्ट एकदेशी= मानसज्ञान से नित्यमुख की अभिव्यक्ति हो इसे मुक्ति 
कहते हैं अथवा न्याय के एकदेशी दुःख के अभाव को ही मुक्ति कहते हैं। ऐसे न्याय 
के अनुयायी है।- 

१०) साख्य तो- प्रकृति और पुरुष (आत्मा के) भेद ज्ञान से अनादि जो दोनों का 
अभेद ज्ञान (अविवेक या) उस की निवृत्ति होने पर ऐसे आत्मा के प्रति जो निवृत्त 
अधिकारि हो गया है, उसके प्रति प्रकृति फिर भोग देने के लिये प्रवृत्त नहीं होती है। 
इस प्रकार त्रिविध दुःख का अत्यन्त उच्छेद ही आत्मा का स्वाभाविक कैवल्य है। 


११) पातञ्जल तो प्रकृति और पुरुष के विवेक से अभ्यास वैराग्य के परिपाक से, 
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यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान बाद में सम्प्रज्ञात (त्रिपुटी पूर्वक) 
समाधि से परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो जाती है, जिससे पांच प्रकार की चित्त वृत्तिया 
निरोधित हो जाती है जिसके कारण धर्ममोक्ष शब्द से जिसको पुकारते है, ऐसी अम्प्रज्ञात 
समाधि की प्राप्ति होती है इसे पातञ्जल मोक्ष या कैवल्य कहते हैं। 


१२) त्रिदण्डि मत इस प्रकार है जीव और ब्रह्म का भेद तथा अभेद दोर्नो ही 
स्वीकृत करके ज्ञानकर्म समुच्चय के अभ्यास से कारणात्मक ब्रह्म में कार्यात्मक जीव का 
कर्म वासना सहित जीव और ब्रह्म के अन्दर जो भेद है, उस भेद अंश के निवृत्ति सहित 
ऐसा जो जीव का ब्रह्म में लय है, उसे मुक्ति कहते हैं। 


१३) अन्ये= ब्रह्म के साथ परमऐश्वर्य के साथ जीव का जो योग हो जाता है 
इस मोक्ष कहते हैं। 


| १४) अपरे- समुद्र दो प्रकार का एक तरङ्ग सहित दूसरा तरङ्ग रहित, इसी प्रकार 

से ब्रह्म भी सविकार तथा निर्विकार दो रूप से परिकल्पित है, तो ज्ञान और कर्म के 
समुच्चय के अभ्यास से ही ब्रह्म के सविकार अवस्था का परित्याग करके ब्रह्म की निर्विकार 
अवस्था की प्राप्ति हो जाना इसे मोक्ष कहते है। 


' १५) पाशुपत- इस मत को मानने वाले यह कहते हैं कि पशुपत धर्म का (मत 
का) आचरण करने से पशुपाश का विमोक्ष (विनाश) हो जाता है, तो फिर पशुपति (मगवान 
शंकर) के समीप जाना और पुनरावृत्ति से रहित हो जाने का नाम मोक्ष है। 


१६) वैष्णव वैष्णव शास्त्रोक्त विष्णु धर्माचरण करने से, उससे विष्णु भगवान्‌ की 
प्रसन्नता प्राप्त होगी, जिसके फल स्वरूप विष्णु लोक में गमन होता है इसे मोक्ष कहते 
हे 


१७) पञ्चाग्नि - विद्या की उपासना से- उत्तरायण मार्ग से हिरण्यगर्भ की प्राप्ति 
हो जाना इस हिरण्यगर्भ को मानने वाले ऐसा मोक्ष कहते है- 


१८) उपनिषद्मतावलम्बी तो निरतिशय अद्दय आनन्दबोध रूप आत्मा ही अनादि अविद्या 
की निवृत्ति हो जाने पर उस निवृत्ति से उपलक्षित निरतिशय अद्दय आनन्द बोध रूप 
आत्मा है, यही मोक्ष है, ऐसा कहते है। अविद्या तो दुःख जड, अनृत रूप है तथा 
वही अविद्या सम्पूर्ण द्वैत प्रपञ्च उपादान होने से, आत्मतत्त्व साक्षात्कार से जब अविद्या- 
निवृत्त हो जाती है, तो ऐसी अविद्या जिस प्रपञ्च का उपादान कारण है ऐसा जो द्वैत 
प्रपञ्च उसका भी नाश हो जाने से अनादि उस अविद्या की पुनः उत्पत्ति का कारण 
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जही होने से दुबारा वह अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। जिससे आत्यन्तिक दुःख की 
निवृत्ति भी प्राप्त हो जाती है। मोक्ष के इस स्वरूप से जो आत्म स्वरूप होने के कारण 
वहाँ किसी साधन की अपेक्षा नहीं है तो भी आत्मतत्त्व साक्षात्कार ऐसे जो अनादि अविद्या 
के आवरण को हटाकर प्रतिबन्ध चतुष्टय रहित ऐसा वेदान्त महावाक्य करणक आत्म स्वरूप 
साक्षात्कार मोक्ष का साधन है। 

प्रश्‍्न=प्रतिबन्ध चतुष्टय कौन कौन है ? 

समाधान १) विषय भोगवासना २) प्रमाण गत असम्भावना) ३) प्रमेयगत असम्भावना 
४) प्रमिति गत असम्मावना ये चारों प्रतिबन्ध चतुष्टय कहलाते हैं। इसमे विषय भोगवासनाऔ 
की निवर्तक श्रवण के अङ्गमूत शम दमादि है वे ही इसके निवर्तक है। प्रमाण गत 
असम्मावना की निवृत्ति श्रवण से होगी। अर्थात्‌ श्रवण इसका प्रमाणगत असम्मवना का निवर्तक 
है। प्रमेयगत असम्मावना का निवर्तक मनन है। और प्रमितिगत असम्भावना की निवर्तक 
मै साक्षात्‌ अनुभव कर रहा हुँ इस प्रकार की व्यवहार की निदिध्यासनात्मक स्थिति इसकी 
निवर्तक है। इस प्रकार शमदमादि सहित मुमुक्षु गुरु की शरण में जाकर मोक्ष का 
साधन ब्रह्यात्मैक्य साक्षात्कार जो प्रतिबन्ध तथा असम्मावना के निवृत्ति के लिये चतुर्लक्षणी 
से युक्त मीमांसा विचार शास्त्र रूप वेदान्त वाक्य विचार अङ्ग सहित साधन, विषय, करण 
तथा फल रूप से शम दमादि, श्रवण, मनन निदिध्यासन से युक्त ऐसा वेदान्त वाक्य 
का विचार करना चाहिये। जब तक प्रतिबन्ध की निवृत्ति नहीं होती है। तब तक अङ्ग 
सहित वेदान्त वाक्य का विचार करते ही रहना चहिये। इस प्रकार वादियो के विप्रतिपत्तियो 
से व्याकुल होकर शिष्य जो मुझे (शिष्य को) इतर मत अच्छे नही लगते है अतः उनका 
निराकरण भी होना चाहिये, और उपनिषद्‌ मत ही अच्छा है इसे हे गुरुदेव अच्छी प्रकार 
से मुझे समझाइयेगा, ऐसा शिष्यका अभिप्राय है। 


ब्रह्माविद्यायाः कर्मानङ्गत्वेन मोक्षसाधनत्वेऽपि सा कि पापक्षयकामस्य सेतुः 
ष्टिरिवाहष्टद्वारेण सहायान्तरसापेक्षा तं साधयति, किं वा रज्ज्वां सर्पतया गृहीतायां 
दोषापायेन रज्जुदष्टिरिवाधिष्ठानाज्ञाननिवृततिद्वारेण रष्टेनैवाज्ञानोपादानां आन्ति निवर्तयन्ती 
तं साधयतीति सदिहानस्य प्रश्नान्तरमवतारयति- 


ब्रह्मविद्या जो कर्म का अङ्क नहीं है तो भी मोक्ष का साधन है। तो यह ब्रह्मविद्या 


मोक्ष को साधित करती है तो क्या वह पापक्षय की कामना करने वाला जैसे सेलु का 
* दर्शन करता हे इसी के समान ब्रह्मविद्या भी क्या अष्ट की सहायान्तर की अपेक्षा रखकर 
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ज्ञान फतनिरुपणम 
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मोक्ष को साधित करती है। अथवा जिस प्रकार में रस्सी में भ्रमात्मक सर्प गृहित करने 
पर दोष के हट जाने पर रस्सी का अधिष्ठान का ज्ञान होकर अज्ञान की निवृत्ति द्वारा 
इष्ट जो रज्जु (रस्सी) उसके उन दर्शन से ही अज्ञान है उपादान जिस भन्ति, का 
उसकी निवृत्ति रञ्जु आदि के दर्शन से हो जाती है, तो प्रकृत में अधिष्ठान आत्म दर्शन 
अज्ञान को निवृत्त करता हुवा आत्म दर्शन से अज्ञानपूर्वक आन्ति हट जाने से यह आत्मदर्शन 
(ब्रह्मविद्या) मोक्ष को सिद्ध करती है क्या? इस प्रकार का संदेह होने पर प्रश्नों को 
अवतरित करते है- 


कि निरस्तसहकारिकारणा 

केवलैव फलमर्पयेन्‌ मतिः।। 
बाह्यसाधनसहायसम्पदा 

वाऽन्विता फलविधायिनी भवेत्‌।।२।। 


अन्वयः= किं निरस्तसहकारिकारणा केवला एवमतिः फलं अर्पयेत्‌? वा बाह्य साधनसहायसम्पदा 
अन्विता फलदायिनी भवेत्‌।|२।। 

अन्वयार्थः= क्या समस्त सहकारी कारणों से रहित होकर अकेली ही प्रत्यगात्मबुद्धि फल देगी? 
या बाह्य साधनों की सहायता से फलदायिनी होगी।।२।। 

किं निरस्तेति। केवलेत्यस्य व्याख्या निरस्तेति। अथवा केवला कर्मप्रयोगानन्तर्भूता, 
प्रत्यगात्ममतेःप्रमाणवृत्तित्वेनोद्गीथादिध्यानरूपवृत्तिवैलक्षण्येऽप्याज्यावेक्षणादिवत्कर्माङ्गत्व- 
प्राप्ताविदमुक्तम्‌, केवलेति। कर्मानङ्गभूतैव प्रत्यगात्ममतिर्बाह्यया स्वप्रामाण्यानुपयोगिऱ्या 
सहायसंपदा परिपुष्कलेन यज्ञादिना समुच्चिता मोक्षमरष्टद्वारेण विधत्ते कि वा 
निरस्तबाह्यसहाया ६ृष्टद्वारेणैव फलमर्पयेदिति शङ्कार्थः। बाह्येतिविशेषणाच्छुक्तिज्ञानस्येव 
प्रामाण्योपयोगिविचाररूपपरीक्षापेक्षणेऽपि न दोषः।।२।। 

कि निरस्तेति= केवल की व्याख्या करते हैं निरस्तेति।। किसी सहायता की 
आवश्यकता नहीं है। अथवा केवल एव कर्म प्रयोग में अन्तर्भूत न होने वाली। प्रत्यगात्ममति= 
(बरहमविद्या)प्रमाण वृत्ति तो है, और जो उद्गीथादिध्यान रूप वृत्ति से विलक्षण भी है, 
तथापि आज्यत्व, आवेक्षणत्वादि के हवन का अङ्गभूत धी के दर्शन के समान कर्माङ्गत्व- 
्रत्यगात्ममति को प्राप्त होगा इसे हटाने के लिये कहते हैं केवलेति। 

आशंका= अर्थात्‌ जो कर्म किसी प्रकार का अङ्ग न होते हुये जो प्रत्यगात्ममति. 
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है। क्या वह बाह्य या प्रामाण्य की अनुपयोगि, सहाय संपदा= यज्ञादि जो परिपुष्कल सामग्री 
है, उससे समुच्चित होकर यह प्रत्यगात्ममतिः- अदष्टद्वारा मोक्ष का सम्पादन करती है? 
अथवा सम्पूर्ण बाह्य सहायता को निरस्तकरके दृष्ट द्वारा ही मोक्ष के फल का सम्पादन 
करती हैं ऐसा शङ्का का अर्थ है। 

बाह्य विशेषण से शुक्ति ज्ञान के समान प्रामाण्य उपयोगि विचार रूप परीक्षा की 
अपेक्षा करने पर भी प्रत्यगात्ममति में दोष नहीं है। 


एवं साधनविशेषगतं संशयमुपन्यस्य तन्निरासाय स्वप्रयन्रं ज्ञापयन्‌ गुरु प्रार्थयते- 


इस प्रकार साधनविशेष गत संशय को बताकर शिष्य इस संशय को हटाने के 
लिये अपने प्रयत्न को बताकर गुरु की प्रर्थना करता है- 


एतदप्यहमवैतुमुत्सहे | 
निर्णय कुरु कृपाविधेयधीः 
एतदेव हि दयालुलक्षणं 
यद्विनेयजनबुद्धिवर्दधनम्‌ । ।३।। 
अन्वय एतदपि अवैतु अहं उत्सहे; कृपाविधियधी: निर्णयं कुरु। एतदेव दयालुलक्षणं यद्‌ विनेयजन- 
बुद्धिवर्धनम्‌ |।३।। ठ 
अन्वयार्थः= इसे भी जानने के लिये मैं उत्सुक हूँ कृपया निर्णय कीजिये। यही दयालुओ का 
लक्षण है कि शिष्यजनों के बोध को बढाना।।३।। 
एतदिति। एतत्साधनमपिशब्दात्‌ फलं चावैतुं सन्देहनिरासेनावधारयितुमहमुत्सहे प्रयते 
इच्छामीति वा, हे गुरो त्वं निर्णयं संशयोच्छेदकं निश्चयं कुरु ममोत्पादय  नाज्ञापयामि 
कि तु प्रार्थये, यतस्त्वं कृपया मद्विषयया विधेयधीर्वशीकृतचित्तः। ननु दयावशात्तवाशिष 
आशास्या न त्वया सह वार्व्यापारः कार्य इत्याशङ्कय गुरु स्तुवन्महीकरोति-एतदेवेति। 
दयालोर्गूरोरेतदेव लक्षणं स्वभावो यद्विनेयजनस्य मद्विधस्य बुद्धिवर्द्धनं सर्वसंशयोच्छेदेन 
निर्विचिकित्सतत्तत्पूर्वाज्ञातविशेषज्ञानोत्पादनम्‌। त्स्मात्स्वदयास्वभावप्रयुक्त एव त्वमायासं 
सोढ्वाऽपि ममानन्यशरणस्य ज्ञानमुत्पादयितुम्हसीत्यभिप्रायः।।३।। 


एतदिति एतत्‌-साधन। अपि=अपि शब्द से फल को भी में। चावैतुं= जानना चाहता 
हूँ, अर्थात्‌ इन इन विषयों में जो जो सन्देह है उनको निराकृत करके मैं धारण 
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करना चाहता हूँ। प्रयते= मैं ऐसी इच्छा करता हँ हे गुरुदेव आप, निर्णयं= संशये के 

लगे ऐसे निश्चय को करा दीजियेगा। मेरे में उसे आप स्थापित कीजियेगा। मैं आज्ञा 

नहीं करता हूँ किन्तु प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि आप कृपाविधेयधी:- मेरे बारे में कृपालु हो, 

क न आपने चित्त को वश में किया हुवा है। अतः मेरे चित्त को भी आप वशकर 
| 


आशंका- दयावश होकर हम आप के आशीर्वाद की ही कामना करते है न कि 
आपके साथ वाणी का व्यापार (प्रश्नोत्तरी) करना चाहता हूँ। 


समाधान- ऐसी बात नही है, अतः गुरु की स्तुति करके गुरु जी की दयालुता 
की महानता बताते है- एतदेवेति- दयालु गुरु का यही लक्षण (स्वमाव) है कि जो 
विनीतजन है जैसा मै शिष्य हूँ ऐसे की बुद्धि वर्धनम- बुद्धि में जो संशय है उनका 
उच्छेदन करना तथा निर्विचित्सित (निर्विकल्पक का) तत्‌ और त्वं इत्यादि पदों से पहिले 
जो अज्ञात अर्थ था उस का लक्षणा के द्वारा ज्ञानोत्पादन करना यही दयालुपन का लक्षण 
है, इसलिये दया के उस स्वभाव को लेकर आप गुरु ही कष्ट उठाकर भी में जो 
आपकी अनन्य शरण में आया हूँ ऐसे मुझे आप ज्ञान उत्पादन करा दीजिये, ऐसी प्रार्थना 
है, यह अभिप्राय है। 

एवं स्तुतिपूर्वकप्रश्नेन परितुष्टः प्रश्नद्वयस्याप्युत्तर गुरुः प्रतिजानीते- 

इस प्रकार के स्तुति पूर्वक प्रश्न से सन्तुष्ट होकर गुरुदेव शिष्य के दोनों ही 
प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं- 


उच्यते न तमसो निवृत्तितः 
किं चिदस्ति परमात्मधीफलम्‌।। 
अन्यदल्पमपि साधनान्तरं 
न व्यपेक्ष्य फलदायिनी च धीः।।४।। 
अन्वय उच्चते तमसो निवृत्तितः अन्यत्‌ किञ्चिद्‌ अत्यं अपि परमात्मधीफलं नास्ति, धीः हि 
साधनान्तरं व्यपेक्ष च फलदायिनी न।।४।। हि 


अन्वयार्थ अज्ञान की निवृत्ति से मिन्न कुछ भी परमात्मज्ञान का फल नहीं है, क्योकि आत्मज्ञान 
अन्य साधन की सहायंता से फल नहीं देता है।।४।। 


उच्यते इति। तमसोऽनाद्यज्ञानस्य निवृत्तितोऽन्यदल्यमपि फलं प्राकट्यादि 
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परमात्मप्रमितेनास्ति अज्ञाननिवृत्तिरिति प्रथमप्रश्ने निर्णयः, धीरधिष्ठानप्रमाऽन्यदल्पमपि 
साधनमपेक्ष्य फलदायिनी न भवत्यनपेक्ष्यैव तथेत्यर्थः। अपिशब्दस्य भूरि नापेक्षतएवेत्यर्थः। 
अन्यशब्देनेव भेदे लब्धेऽन्तरशब्दोऽतिवैलक्षण्यप्रतिपादनाय, तेनातिविलक्षणमन्यत्साधन- 
प्रामाण्यानुपयोगि कर्म या प्रसङ्क्यानं वा नापेक्ष्यते, प्रामाण्योपयोगि तु परीक्षणमसम्भावनादि- 
प्रतिबन्धनिवृत्तयेऽपेक्ष्त एवेति भावः। तेन प्रामाण्यपरीक्षणाद्युपबृहितत्वेनासम्भावनादि 
प्रतिबन्धशून्या परमात्मधीः शुक्तिधीरिव ष्टेनैव द्वारेण स्वविषयज्ञानमुत्सारयन्ती तत्कार्य 
प्रपञ्चं रजतमिव समुत्सारयतीति न यज्ञादिसमुच्चिता सेति द्वितीयप्रश्ने निर्णयः।।४।। 


उच्यतइति= तमसो= अनादि अज्ञान का। निवृत्तितः= निवृत्ति के अतिरिक्त, फलम्‌= 
प्राकट्यादि रूप, परमात्मप्रमिति में नहीं है। अज्ञान की निवृत्ति हो जाना यही ज्ञान का 
(धी का) फल है। अज्ञान के कार्य की निवृत्ति तो कारण निवृत्ति से ही हो जाती है 
यह तो हुवा प्रथम प्रश्‍न का निर्णय। अर्थात्‌ प्रत्यगात्म बुद्धि अन्य किसी साधन की अपेक्षा 
नही करती है। धीः अधिष्ठानका यथार्थ ज्ञान रूपा प्रमा अन्य थोडा साभी साधनान्तर नहीं 
चाहती जो उस प्रमा को मोक्षरूप फलप्रदान करने में सहायक हो। अर्थात्‌ यह प्रमा अन्य 
किसी भी साधन की अपेक्षा नहीं करती है! अपि= बराबर अन्य किसी साधन की अपेक्षा 
नहीं हो यह अपिशब्द से द्योतित होता है। अन्य- अन्यशब्द से ही प्रत्यगात्मरूपाप्रमा भिन्न 
है यह प्राप्त होने पर भी, अनन्तर शब्द इसलिये दिया है कि यह प्रमा अति विलक्षण 
है। इसके प्रतिपादन के लिये अनन्तर शब्द दिया है। इससे अतिविलक्षण अन्य साधन जो 
प्रामाण्य का अनुपयोगी है अथवा इससे अतिविलक्षण अन्य जो साधन कर्मादि रूप की अपेक्षा 
नहीं है, अथवा इस प्रमा से अतिविलक्षण विचार प्रसंख्यान की भी अपेक्षा नहीं है प्रसंख्यान= 
प्रकृति और पुरुष विवेक ख्याति अभ्यास लक्षण समाधि को प्रसंख्यान कहते हैं। उभयोश्च 
युगपत्‌ प्राप्तावितर व्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्या विधि (अर्थ संग्रह परिसंख्याविधि दो प्रकार की 
श्रोती तथा दूसरी लक्षणिकी। “अत्र ह्येवावयन्ती” गायन्ती इतियावत्‌ यह श्रोत परिसंख्या 
विधि लाक्षणि की "पञ्च पञ्च नखा भक्ष्या“ इत्यादि लेकिन प्रामाण्योपयोगी परीक्षण तो आवश्यक 
है क्योंकि असम्मवनादि प्रतिबन्धो को हटाने के लिये इसकी आवश्यकता है। इस कारण 
से प्रामाण्य परीक्षणादि से युक्त होने से असम्भावनादि प्रतिबन्ध से शून्या ऐसी जो परमात्म 
धी (प्रमा) शुक्ति धी के समान यह शुक्ति है इस प्रमा ज्ञान के समान दृष्टेनैव द्वारेणः 
इष्ट द्वारा ही मैं प्रत्यगात्मा हुँ, इस प्रमा से अपने विषयक अज्ञान की निवृत्ति होकर अज्ञान 
के कार्य प्रपञ्च की जैसे शुक्तिज्ञान से रजत की निवृत्ति इसी प्रकार से प्रत्यगात्मा प्रमा 
से प्रपञ्च की निवृत्ति हो जाती है। फिर उसको यज्ञादि के समुच्चय की आवश्यकता नही 
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है, यह दूसरे प्रश्‍न का उत्तर है। 


ज्ञानस्याविद्यानिवृत्तिव फलं तत्र च न कर्मादिसहकार्यपिक्षेत्युभयत्रार्थ 
स्वानुभवमनुमानं च प्रमाणयितु दृष्टान्तमाह-- 


ज्ञान का फल अविद्या की निवृत्ति ही है, उसमें कर्मादिसहकारि की अपेक्षा नहीं 
है इस उभयार्थ में स्वानुभव तथा अनुमान प्रमाण है इसमें दृष्टान्त दे रहे है। 


शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मनः 
शुक्तिकागततमोनिवृत्तितः | | 


नापरं किमपि हश्यते फल 


नापर च सहकारि कारणम्‌।।५।। 

अन्वयः= शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मतः ङक्तिकागततमोनिवृत्तितः अपरं किमपि फलं न दश्यते अपरं सहकारि 
कारण च न।।५।। 

अन्वयार्थः= शुक्तिका विषयक बुद्धि जन्म से डुक्तिकागत तम निवृत्ति को छोडकर अन्य कुछ भी 
फल देखा नही जाता और न अन्य कोई सहकारी कारण ही देखा जाता है।।५।। 

शुक्तिकेति। शुक्तिकाकाराया बुद्धेर्जाताया: डञक्तिकावच्छिञ्चैतन्यगताज्ञाननिवृत्तिमन्तरेणा- 
परं किमपि फलं न दृश्यते, सहकारिकारणं चापरं गङ्गास्नानगायत्रीजपादिरूपं तत्र 
न इश्यते। बुद्धेरितिवक्तव्ये जन्मन इत्यधिकमुक्त जन्मातिरिक्तव्यापाराभावकथनार्थम्‌। 
शुक्तिकागततम इति तदवच्छिन्नचैतन्याभिप्रायम्‌, जडेष्वावरणाभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌। एवं 
च यद्विद्याफलं तदविद्यानिवृत्तिमात्रं सहकारिनिरपे्षं चेत्युभयत्रापि व्याप्तिः सिद्धेत्यर्थः | 1५11 


शुक्तिकेति= शुक्तिका के आकाराकारित बुद्धि के जन्म से, शुक्तिकावच्छिन्न चैतन्य 
निष्ठ अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर और कुछ भी फल देखने में नही आता है। और 
शुक्ति का ज्ञान का सहयोगी सहकारी कारण दूसरा गागास्नानादि, गायत्री जपादिरूप भी 
वहां कोई दिखाई नही देता है। “लोक में बुद्धे: इतने कहने मात्र से काम चल सकता 
था तो भी “जन्मन” यह अधिक वचन इसलिये कहा कि बस बुद्धि का जन्म हुवा इतना 
ही पर्याप्त है, इसके अतिरिक्त और किसी व्यापार की जरूरत नही है। इसके लिये 
“जन्मन” पद दिया है शुक्ति का मतलब शुक्तिकावच्छिन्नचेतन्य परक है। क्योंकि आवरण 
तो जड में नहीं रहता है। किन्तु चैतन्याश्रित ही अज्ञान रहता है। यह पहिले कह चुके 
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है। इस प्रकार जो ज्ञानका (विद्याका) फल है वह अविद्या की निवृत्ति मात्र है और 
साथ में किसी सहकारी की आवश्यकता भी नहीं है, इस प्रकार विद्या फल की दोनों 
तरफ व्याप्ति की सिद्धि होती है, १) अविद्या निवृत्ति मात्र ही फल है २) सहकारि अनपेक्षत्व 
ही ज्ञान का मोक्ष रूप फल है। यह बात सिद्ध होती है, यह भाव है। 


एवं व्याप्तौ सिद्धायां शुक्तिविद्यादृष्टान्तेनात्मविद्यायामपि तदुमयमनुमीयत इत्याह 


इस व्याप्ति के सिद्ध हो जाने पर शुक्ति ज्ञान के दृष्टान्त से आत्मज्ञान में भी 
ये दोनों बातें अनुमित की जा सकती है इसे कह रहे हैं- 


एवमात्मनि तमोनिवृत्तितो 
नान्यदस्ति परमात्मधीफलम्‌ | | 
नाप्यपेक्ष्य सहकारि कारणम्‌ . 


कि चिदात्ममतिरर्पयेत्‌ फलम्‌।।६।। 
अन्वयः= एवं आत्मनि तमोनिवृत्तितः अन्यत्‌ परमात्मधीफलं नास्ति, नापि किञ्चित्‌ सहकारिकारणं 
अपेक्ष्य आत्ममतिः फलं अर्पयेत्‌ | ६ ।। 
अन्वयार्थ= इसी प्रकार आत्मा में अज्ञान निवृत्ति से भिन्न परमात्म बोध का और फल नही है। 
और न किसी सहकारी कारण की अपेक्षा करके ही आत्मज्ञान अपने फल को समर्पित करता है।। 
 एवमात्मनीति। आत्मनि निविमागचैतन्ये यत्तमस्तदाश्रितं तद्विषयं च यदज्ञानं 
तन्निवृत्तितोऽन्यत्परमात्मधिऽखण्डवाक्यार्थबुद्धेः फलं नास्ति। उत्तरार्ध्द स्पष्टम्‌। अत्रोभयत्रापि 
साध्ये मतित्वमेव हेतुर्द्रष्टव्यः। तथा चात्मतत्त्वमतिः साधनान्तरमनपेक्ष्यैव स्वविषयाज्ञान- 
निवृत्तिमात्रफला तत्त्वमतित्वाच्छुक्तितत्त्वमतिवदित्यनुमानं सूचितम्‌। हेत्वनुपन्यासाद्विद्वदनुभवोऽपि 
सूचितः, यथेयं शु्तिर्भवति तद्रूपेण च भातीति तदनुभवस्तथाऽहं ब्रह्म भवामि तद्रूपेण 
च भामीत्यसत्त्वाभानावरणविरोधिनो विद्वदनुभवस्य साक्षिसिद्धत्वात्‌।।६।। 


एवमात्मनीति= आत्मनि= निर्विभाग चैतन्य में जो अज्ञान है, तो आत्माश्रित तथा आत्मा 
को ही विषय करने वाला जो अज्ञान है, ऐसे अज्ञान की निवृत्ति के अतिरिक्त परमात्म 
बुद्धि जो अखण्ड वाक्यार्थ बुद्धि रूप है उसका कोई और फल नहीं है, उत्तरार्धस्पष्ट है। 
यहां उभय में भी साध्य सिद्ध करने के लिये मतित्व को हेतु बनाना है। तो अब अनुमान 
का आकार बताते है (पक्ष) आत्मतत्त्वमतिः (साध्य) साधनान्तर निरपेक्ष स्वविषय अज्ञान 
निवृत्तिमात्रफलवान्‌, (हेतु) तत्त्वमतित्वात्‌, (उदाहरण) शुक्तितत्त्वमतिवत्‌ इस प्रकार का अनुमान 
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का आकार हुवा है। यह सूचित किया जाता है। श्लोक में हेतु तत्वमति उल्लेख नहीं किया 
है इससे विद्वत्‌ अनुभव भी इसमें सूचित है, यह बात सिद्ध होती है। जैसे कि शुक्ति है 
और शुक्ति रूप से ही (शुक्तित्वेन रूपेण शुक्ति) भासित हो रही है यह जैसा अनुभव है 
इसी प्रकार से मैं ब्रह्म हूँ और इसी प्रकार से मैं अनुभव कर रहा हूँ यह अनुभव इस 
प्रकार के असत्त्वापादक आवरण का एवं अभानापादक आवरण का विरोधी है ऐसा वह विद्वानों 
का अनुभव जो साक्षी सिद्ध है वह भी इस उभय व्याप्ति में प्रमाण है। यह भाव है। 


ननु तत्त्वमतित्वं तत्त्वविषयकमनःपरिणामत्वम्‌,सर्वेषां च मनःपरिणामानामात्मचैतन्य- 
क्रोडीकारणे तत्त्वविषयत्वाव्यभिचारान्मतित्वमात्रं हेतुः, स चासौ वाव लोको गौतमाग्निरित्यादि- 
वाक्योत्थमतावुपासनरूपायां व्यभिचारी, तस्या आवर्त्यमानाया देवयानेन पथा कार्यब्रह्मलोकः 
प्राप्ति हेतुत्वेनाज्ञानानिवर्त्तकत्वादावृत्तिसापेक्षत्वाच्च। न च प्रमितित्वं हेतुस्तथा च न 
व्यभिचार इति वाच्यम्‌। तद्धि अज्ञाननिवर्तकवृत्तित्व वा प्रमाणकरणवृततित्वं वा! आद्ये 
साध्याविशेषादसिद्धिः। द्वितीये तु लोकान्न्यादिबुद्धौ वेदकरणिकायां व्यभिचारः। किं च 
ब्रह्मविद्या नाज्ञाननिवृत्तिफला शास्त्रीयविद्यात्वात्‌ लोकाग्निविद्यावदितिप्रतिरोधः, शुक्त्यादिविद्यायां 
च शास्त्रीयत्वाभावाज्ञ व्यभिचारः। न च प्रमात्वाभाव उपाधिः। तस्यापि तेनेव हेतुना 
पक्षेसाधनात्‌। शास्त्रीयविद्यानां सर्वासामपि शाण्डिल्यदहरादिसमाख्यानां प्रमात्वामावनियमात्‌। 
तथा ब्रह्मविद्याऽर्चिरादिमार्गप्राप्तिपर्वकैश्वर्यफला शास्त्रीयविद्यात्वात्पञ्चार्निविद्यावदित्य- 
नुमानबाधश्च। तस्मान्नोक्तसिद्धिरित्याशङ्कय लोकाग्न्यादिविद्यातो ब्रह्मविद्याया वैलक्षण्य- 
प्रतिपादनेन समाधत्ते- 

आशंका- तत्त्वमतित्त्व तो तत्त्वविषयक मन का परिणाम ही है, सबके ही मनपरिणाम 
आत्म चैतन्य के आकाराकारित होने के कारण तत्त्वविषयत्व के ये परिणाम अव्यभिचारी हैं। 
अतः मतित्व मात्र को हेतु बनाया जाय नकि तत्व मतित्व को, ”सचासौ वाव लोको गौतमाग्नि“ 
इत्यादि वाक्य से उत्पन्न मति जो आवर्त्यमान्‌ देवयानांदे मार्ग है- अर्थात्‌ यह कार्य रूप 
ब्रह्म रूप लोकादिक के प्राप्ति का हेतु यह मति है, इसलिये यह मति अज्ञान की निवर्तक 


तो है नहीं। और साथ में यह मति आवृत्ति (देवयानापितृयानादि) की अपेक्षा भी रखती है। 


आशंका मतित्व मात्र को हेतु न बनाकर प्रमितित्व को हेतु. बनाये। फिर तो 
व्यभिचार नहीं होगी। (पूर्व पक्षी का भी अभिप्राय, प्रमिति शब्द से प्रत्यगात्म मति से है। 
समाधान प्रमितित्व क्या अज्ञान निवर्तक वृत्तित्व रूप है, अथवा प्रमाण करण वृत्ति 
रूप है। इसमें पहिला विकल्प ठीक नहीं है। क्योंकि प्रमितित्व हेतु तथा अज्ञान निवर्तक 
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रूप साध्य. दोनो में समानता होने से इसकी सिद्धि नहीं होगी। (साध्यसमहेतु होने से 
' हेतु हेतुमद्भाव नहीं बनेगा) दूसरा विकल्प भी ठीक नहीं है कि प्रमितित्व प्रमाकरणवृत्तिव 
रूप है। क्योंकि लौकिक अग्नि बुद्धि में (अनुमिति मे) वेदकरणकित्व होने से (प्रमाकरण 
वृत्तित्व रूप वेदकरणवृत्तित्व होने से) व्यभिचार है। क्योंकि लोकाग्निबुद्धि में अज्ञाननिवर्तकत्व 
रूप साध्य नही हैं अतः व्यभिचार है। प्रमाणकरण वृत्तित्व है। किन्तु अज्ञान निवर्तकत्व 
नहीं है दूसरी बात (पक्ष) ब्रह्मविद्या (साध्य) अज्ञान निवृत्ति रूप फलक नहीं है, (हेतु) 
शास्त्रीयविद्यात्वात्‌ (शास्त्रीयविद्या होने से) लोकाग्नि विद्या के समान। ऐसा हम प्रतिरोध 
सत्प्रतिपक्ष खडा करेंगे। शुक्त्यादि ज्ञान में शास्त्रीयत्व नहीं होने के कारण उसमें व्यभिचार 
भी नहीं है। तो इसमें प्रमात्वाभाव उपाधि देंगे। साध्य हुवा अज्ञान निवृत्ति रूप फल, और 
हेतु है शास्त्रीय मतित्व सो यहां प्रमात्वाभावको उपाधि नहीं मान सकते! क्योंकि पक्ष है 
आत्मतत्त्वमति इसमें मतित्व मात्र हेतु, मतित्व रूप हेतु पक्ष में रहेगा, और जितनी भी 
शास्त्रीय विद्याये है उनमें सबसे शाण्डिल्य, दहरादि समाख्या के समान प्रमात्वाभाव का 
नियम है क्योंकि ये सब विद्यायें कार्य ब्रह्मपरक है। तो (पक्ष) ब्रह्मविद्या, (साध्य) अचिरादि 
मार्ग प्राप्ति पूर्वक ऐश्वर्य फलवती, (हेतु) शास्त्रीय विद्यात्वात्‌ (उदाहरण) पञ्चाग्निविद्या के 
समान। इस अनुमान से अज्ञान निवृत्ति मात्र फल यह जो साध्य जिस अनुमान के आकार 
में है उसका बाध हो जाता है। इस प्रकार से आत्मतत्त्वमति अज्ञान निवृत्ति मात्र फल 
वाली है इत्यादि की सिद्धि नहीं हो सकती। 


समाधान= लोक अग्नि से ज्ञान से (उपासना से) ब्रह्मविद्या विलक्षण है इस के 
प्रतिपादन से समाधान प्रदान कर रहे है- 


ब्रह्मज्ञान प्रमाण भवति हृढमिदं नात्र कश्चिद्विवादो 
ब्रह्मात्मा चैकरूपो न च बहुरसकस्तत्परत्वाच्छुतीनाम्‌।। 
एवं सत्यद्वयात्मप्रमितिफलमिह द्वैतमूलापनुत्ति- 


जैह्मज्ञानापनुत्तेधिकमपि फल कि चिदस्ति प्रमाणात्‌।।७।। 
अन्वयः ब्रह्मज्ञानं प्रमाण भवति, इदं दृढं, अत्र कश्चित्‌ विवादो न। ब्रह्मात्मा च एक रूपः 


बहुरसकः न, श्रुतीनां तत्परत्वात्‌ एवं सति इह अद्वयात्मप्रतीतिफलं द्वैतमूलापनुत्तिः, प्रमाणात्‌ अज्ञानापनुतेः 
अधिकं किञ्चित्‌ फलं नास्ति || 


अन्वयार्थः= ब्रह्मज्ञान प्रमाण होता है, यह सुदृढ है, इसमें कोइ विवाद नहीं है। ब्रह्मात्मा एकरूप 


होता है, बहुरूप नहीं, क्योंकि सभी श्रुतियां तत्परक है। इस प्रकार यहां अद्वयात्मबोध का फल दैत के 
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त्र अज्ञान का नाश ही है। प्रमाण ज्ञान से अज्ञानअपनोदन से अधिक कुछ भी फल नही होता 
। 

ब्रह्मज्ञानमिति। न तावद्‌ ब्रह्मविद्या न प्रमितिः शास्त्रीयविद्यात्वाल्लोकाग्न्यादिविद्या- 
वदित्यनुमानं साधु, यतो ब्रह्मज्ञानं प्रमाणं भवति अदृष्टकरणजत्वेनाबाधितविषयत्वेन च 
परीक्षणात्‌। दृढमप्रामाण्यशङ्कान्हमिदं नात्र कश्चिद्विवादोऽस्ति प्रथमद्वितीयाध्याययोर्महता 


` प्रबन्धेन परिहृतत्वात्‌। 'लोकाग्न्यादिविद्या तु नादुष्टवेदकरणिका किन्तु पुप्रयत्तकरणिका 


बाधितविषया च। लोकमग्नित्वेन. चिन्तयेदिति तु धीर्वेदकरणिका प्रमितिरेव। तथा चं 
प्रमाणकरणकवृत्तित्वं वा अबाधितविषयवृत्तित्वं का अज्ञातविषयवृत्तित्वं वा अतत्त्वाविषयकवृत्तित्व 
वा प्रयत्नाजन्ययथार्थवृत्तित्व वा प्रमितित्वं हेतुरिति न व्यभिचारः। श्रुतौ धीसड्डल्पर्योर्मेदनिर्देशाज्‌ 
ज्ञानापेक्षया मानसकर्मणश्चोदनाधीनपुंप्रयत्नसाध्यत्वेन वैलक्षण्यादनिच्छतोऽपि दुर्गन्धादि- 
ज्ञानदर्शनेन' ज्ञानस्य वस्तुपरतन्त्रत्वेन पुंप्रयत्नानपेक्षत्वादतो ध्याने मतित्वाभावेऽपि भ्रमे 
व्यभिचारवारणाय तत्त्वपदमतत्त्वाविषयत्वपरम्‌, यथार्थत्वपरं वा। यदि तु भ्रमस्याविद्यावृत्तित्वेन 
मनोवृत्तित्वरूपं मतित्वं तत्र नास्तीत्युच्येत तदा तत्त्वपदमनादेयमेव स्मरणस्याप्यविद्यावृत्तित्वान्न 
मतित्वमिति न व्यभिचारः। न शास्त्रीयविद्यात्वेन साध्याभावसाधनं युक्तम्‌, शास्त्रीयत्वं 
यदिशास्त्रविहितत्वं तदसिद्धं पक्षे ब्रह्मविद्यायां यदि 
शास्त्रकरणकत्वं तत्तु ज्योतिष्टोमादिविधिजन्यज्ञानस्येव प्रामाण्यप्रयोजकत्वादिरुद्धम्‌, अत एव 
शास्त्रविहितत्वस्यासिद्धेः, शास्त्रकरणकतत्त्व्य च ज्योतिष्टोमादिज्ञाने व्यभिचारादित्युक्तत्वात्‌। 
तस्माद्‌ ब्रह्मविद्या साधनान्तरानपेक्षा अज्ञाननिवृत्तिमात्रफला च प्रमितित्वादिति युक्तमनुमानम्‌। 
तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः, तस्याभिध्या- 
नाद्योजनात्तत्त्वमावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
ते, तरत्यविद्यां विततां हृदि यस्मिन्निवेशित इत्यादिश्रुतिस्मृतिम्यश्च। नन्वहमुक्‌थमस्मीति 
विद्यादितिवदहं ब्रह्मास्मीत्यपि मानसी क्रियोपासनेवास्तु न प्रमितिरन्यस्मिन्नन्यदृष्टिक्षेपत्वात्‌, 
जीव ब्रह्मणोरत्यन्तभिन्नत्वात्‌, भिन्नाभिन्नत्वाद्वा, तथा च ब्रह्मविद्या नाविद्यानिवृत्तिफला 
सम्पदूपत्वादहमुक्थमस्मीत्यादि- .सम्पद्ददिति चेन्नेत्याह ब्रह्मात्मा चेति। ब्रह्मैवात्मा 


' जीवस्तत्त्वंपदाभ्यां लक्ष्यः शुद्धो वाक्यार्थो ब्रह्मात्मा चैकरूपो नैव भिन्नः किं त्वभिन्नः। 


भेदांशोऽपि तत्र स्यादिति नेत्याह न च बहुरसक इति। नात्यन्तभिन्नो नापि भिन्न 
इत्यर्थ-। उभयत्र हेतुमाह। तत्परत्वाच्छुतीनामिति। बहुवचन ४ 


हस्सन RR उ उचक्या 


MINS NN 
१५९५, 9. शि» 


दा लग ही अवा 
PROPOR DOSS CITT CT रेप टण 
तत्प्रमितिशेषत्वं तत्परत्वम्‌, तच्चोपक्रमादिलिङ्गैर्गतिसामान्येन च प्रथमाध्याये निणीतम्‌। एवं 
सति जीवब्रह्मणोरत्यन्तभिन्नत्वभिन्नाभिन्नत्वयोरभावे सति अद्वयात्मप्रमितेर्वेदान्तवाक्य- 
करणिकाया विचारपरिपाकदूरीकृतप्रतिबन्धया अहं ब्रह्मास्मीत्यखण्डवाक्यार्थबुद्धेरधिष्ठानं 
प्रमात्वेन इहात्मनि कल्पितद्वैतमूलस्याज्ञानस्यापनुत्तिरुच्छेदोऽत्यन्तबाध एव फलं दष्टद्वारा 
शुक्तिज्ञानस्येव तदज्ञानापनुत्तिः, यदज्ञानस्य यो विषयस्तदाकारप्रमा तदज्ञानं निवर्त्तयतीति 
सर्वत्र व्याप्तेः। तदुक्तम्‌-यतो ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्ततकमिति। ननु सेतुदर्शनरूपायाः 
प्रमितेस्तदज्ञाननिवृत्तिविलक्षणं पापनिवृत्तिरिव फलम्‌, तद्वदत्राप्यज्ञानकल्पितप्रपञ्चनिवृत्तिः फलं 
किं न स्यादित्यत आह। न हीति। सेतुप्रमाया हि स्वेन रूपेण सेत्वज्ञाननिवृत्तिरेव 
इष्टं फलम, पापनिवृत्तिस्तु पापोत्कीर्तनादिनियमकलापसहितायास्तस्या विहितक्रियात्वेनारष्टं 
फलम्‌, अत एव तन्न इष्टकलवत्‌ सर्वसाधारणम्‌ किं तु कस्य चिदेवाधिकारिणः, 
ब्रह्मज्ञानफलं च शुक्तिज्ञानफलवत्साधारणम्‌, तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव 
तदभवत्तथर्षीणा तथा मनुष्याणामिति श्रुतेः, विहितक्रियात्वेन तत्फलस्यासाधरणत्वे तु देवानां 
तन्ञ स्यात्‌, विहितक्रियानधिकारित्वात्तेषाम्‌, तद्धैतत्पश्यन्नृषिर्वामदेव प्रतिपेद इति च गर्भस्थस्य 
कर्मानधिकारिणो वामदेवस्य तच्छुते, अत एवाक्षपादाचार्यः, तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम 
इत्युक्त्वा तददृष्टाद्वारा वेतिसन्देहे मिथ्याज्ञाननिवृत्तिरूपहष्टाद्वारैव शुक्तिज्ञानस्ये- 
वात्मतत्त्वाज्ञानस्यापि निःश्रेयसं फलमित्याह दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये 
तदनन्तरामावादपवर्ग इति, सेतुदर्शनान्तरं तदज्ञाननिवृत्तेरधिकमपि यत्फलं पापक्षयरूपं 
कि चिदस्ति तत्प्रमाणात्न भवति कि त्वहष्टद्वारा।|७।। 


्रह्मज्ञानमिति= (पक्ष) ब्रह्मविद्या (साध्य) प्रमिति नहीं है (हेतु) शास्त्रीय विद्या होने 
से (उदाहरण) लोकाग्नि आदि के विद्या के समान यह अनुमान साधु है, यह कहना ठीक 
नहीं हैं। जबकि ब्रह्म ज्ञान प्रमाण है वह इसलिये कि अदुष्ट करण से जन्य है, 
अबाधितविषयक है ऐसा इसका परीक्षण हो चुका है। तो ब्रह्मज्ञान जो चढ है। वह अप्रामाण्य 
शङ्का के योग्य नहीं है, इसमें किसी का विवाद नहीं है, तो अप्रामाण्य शट्जाओं का हरण 


. ता पहिले और दूसरे अध्याय में बडे उहापोह के साथ किया हुवा है। और किसी प्रकार 


के वादि के विवाद को बडे ही परिश्रम से प्रथम और द्वितीय अध्याय में हटाया हुवा 
हैं। लोकानति विद्या अदुष्ट वेद करणिका नहीं है प्रत्युत पुरुषप्रयत्न करणिका वाली है, 
तथा बाधित विषय वाली भी है। लोक में अन्नित्वेन अग्निका चिन्तन करो यह बुद्धि 
वेदकरणिका प्रमिति रूप ही है। तो फिर इस (पक्ष) आत्मतत्त्वमति (साध्य) प्रमाण करण 
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वृत्तित्ववान्‌ अथवा अबाधितिविषय वृत्तित्ववानु, अथवा अज्ञानविषय वृत्तित्वं, अतत्वका अविषयात्मक 
वृत्तित्व रूप (हेतु) प्रयत्न से अजन्य यथार्थ वृत्तित्वरूप प्रमितित्व को हेतु मानेंगे। जिससे 
व्यभिचार नहीं होगा । 


जिससे पक्ष मे हेतु और साध्य दोनो ही रहेगे। श्रुतिमें धी (ज्ञान) और संकल्प दोनों 
का भेद रूप से निर्देश किया है, जिसमें ज्ञान की अपेक्षा मानसकर्म जो चोदनाधीन साथ 
में पुरुष प्रयत्न साध्य भी होने से ज्ञान के अपेक्षा मानसकर्म में विलक्षणता है। (यही कारण 
है कि) इच्छा न होते हुये भी दुर्गन्धादि ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है अतः ज्ञान वस्तु 
परतन्त्र है जो पुरुष प्रयत्न की अपेक्षा नही रखता है। इसलिये ध्यान में मतित्व नहीं होने 
पर भी, भ्रम में अज्ञान निवृत्तिमात्र फल न होने से व्यभिचार हो सकता है अतः ऐसे व्यमिचार 
को हटाने के लिये तत्त्व पद अतत्त्व विषय न हो इसे परख लेना है, अथवा यथार्थत्व परख 
लेना है। तो भ्रम अतत्त्व अविषयक नहीं किन्तु अतत्त्व विषयक होने से अम को लेकर व्यभिचार 
नहीं आयेगा। यदि भ्रम को अविद्या की वृत्ति मानकर, मन की वृत्तित्व रूपा मतित्व उसमें 
नहीं मानते हैं तब तो मतित्वरूप हेतु भी नहीं और साध्य भी नहीं व्यमिचार नहीं आयेगा। 
यदि भ्रम को अविद्या की वृत्ति मानकर मन की वृत्तित्व रूपा मतित्व उसमें नहीं मानते 
है तब तो मतित्व रूप हेतु भी नही और साध्य भी नही, व्यभिचार नहीं है। अतः ऐसा 
मानने पर तत्त्व पद देने की जरूरत नहीं है। स्मरण भी अविद्या की ही वृत्ति होने से 
उसको भी मतित्व प्राप्त नहीं है हेतु नहीं है और आगे साध्य भी नही है व्यभिचार नहीं 
है। निर्दुष्ट अनुमान हुवा ब्रह्मविद्या, स्वविषयक अज्ञान निवृत्ति का, तत्त्वमसित्वात्‌ 

आशंका= जहां जहां शास्त्रीय विद्या है वहा वहां अविद्या निवृत्ति रूप साध्य उसका 
अभाव है ऐसा साधित करना उचित नहीं है। 

समाधान शास्त्रीयत्व यदि शास्त्र विहितत्व है तब तो वह असिद्ध है, क्योकि पक्ष 
ब्रह्म विद्या में तो प्रयत्नसाध्यत्व न होने से पक्ष में हेतु ही नहीं रहा। शास्त्रियत्व यदि 
ुक्ति ज्ञान में शास्त्र करणत्व मानते हो तब तो ज्योतिष्टोमादि विधि जन्य ज्ञान के समान 
ही वह भी शुक्ति ज्ञान भी प्रामाण्य. का प्रयोजक होगा जो कि विरुद्ध है। अर्थात्‌ 
ज्योतिष्टोमादि ज्ञान प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं माना जाता है। य्ह पहले. कह चुके हैं। 
अतः शास्त्रीय विद्या के द्वारा प्रमात्वाभाव का साधन करें यह भी ठीक नहीं हैं।' 

आशंका जहां जहां शास्त्रीय विद्या, वहां वहां ऐश्वर्य फल हो। 

समाधान= यह भी ठीक नहीं। शास्त्र विहितत्व की ही असिद्धि है। क्योंकि ब्रह्मविद्या 
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में शास्त्रीय विहितित्व नहीं है। और ज्योतिष्टामादि ज्ञान में शास्त्र करणकत्व का व्यभिचार 
है इसे पहिले कह चुके हैं। इसलिये ब्रह्मविद्या साधनान्तर की अपेक्षा न करती हुई 
अज्ञाननिवृत्ति मात्र फलप्रदा है, इसमें हेतु है प्रमितित्वात्‌ यह अनुमान युक्त ही है। तस्मै 
मृदिकषायाय तमसः पारं दर्शयति भगवान्‌ सनत्कुमारः” भगवान्‌ सनत्कुमार जिसने अपने 
दोषों का धो डाला है ऐसे साधक को अन्धःकार से परे उस आत्म तत्त्व को बताते 
ह| “तस्याभिध्यानाद्योजनात्तत्तवभावाद्‌ भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति:” मामेव ये “तरत्यविद्यां विततां 
हृदि यस्मिन्तिवेशित” ऐसी अनेक श्रुतियां स्मृतियां है। 
आशंका= मैं उक्थ हुँ (सामवेदमें अहंग्रह उपासना है) ऐसी उपासना के समान 
मै ब्रह्म हैँ यह भी मानसी क्रिया उपासना ही रहने दो, इसे प्रमितिपरक नही लिया जाय, 
क्योकि अन्य में अन्य इष्टि आक्षेप करना इसे उपासना कहते हैं, तो जीव और ब्रह्म 
दोनों अत्यन्त भिन्न होने से, अथवा भिन्नभिन्नस्वरूप होने से, जैसे भी हो तो भी ब्रह्मविद्या 
अविद्या निवृत्ति मात्र फलवाली नहीं है, सम्पद्रूपत्वात्‌ (अंहग्रह उपासना) उदाहरण मैं उक्थ 
हूँ इत्यादि सम्पद्‌ के समान। 


समाधान= यह कहना ठीक नहीं हैं ब्रह्मात्मा चेति। ब्रह्म ही आत्मा, जीव है, 
तत्‌ ओरत्वं दोनों पदों से शुद्ध लक्ष्यार्थ रूप वाक्यार्थ लेकर ब्रह्म और आत्मा एकरूप 
ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, किन्तु अभिन्न है। 

आशंका= दोनों में भेदांश भी होगा। 

समाधान= न बहुरसकः बहुत सा स्वरूप नहीं है। न तो जीव ब्रह्म से अत्यन्त 
अभिन्न है और न भिन्न ही है। भिन्न नहीं है उभय में हेतु बताते हैं श्रुति भी इस 
परक हैं। श्रुति में जो बहुवचन का प्रयोग किया है वह गतिसामान्य को बताने के लिये 
किया हैं। तत्परत्वम्‌- ब्ह्मात्मैक्य प्रमितिशेषत्व ही तत्परत्व है। इस बात को तो 
लिङ्गी से प्रथम अध्याय में निर्णीत किया है। 


इस प्रकार जीव और ब्रह्म दोनो में अत्यन्तभिन्नत्व, तथा भिन्नाभिन्नत्व दोनों का 
अभाव होने पर अद्वयात्मप्रमिति (ज्ञान) वेदान्त वाक्य जिसमें प्रमाण भूत हैं और विचार 
के परिपक्व होने से जिसने प्रतिबन्धो को दूर किया है ऐसी अहं ब्रह्मास्मीति मै ब्रह्म 
हू ऐसी अखण्डवाक्यार्थ बुद्धि वह अधिष्ठान का प्रमात्वेन रूप से आत्मा का ज्ञान कराके, 
कल्पित द्वैत का मूल हुवा अज्ञान, उसकी अपनुत्ति- अर्थात्‌ उच्छेद अर्थात्‌ अत्यन्त 
बाध यह बुद्धि करा देती है, यही फल इष्ट द्वारा जैसे शक्ति ज्ञान. से सर्पादिअज्ञान 


की निवृत्ति रूप है इसी प्रकार से द्रष्टा द्वारा आत्म साक्षात्कार से आत्मविषय अज्ञान 
की तथा अज्ञान के कार्य प्रपञ्च की निवृत्ति करा देती है। अज्ञान का जो विषय वह 
अधिष्ठानआकाराकारित प्रमा से अधिष्ठान निष्ठ अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात्‌ 
प्रमा ऐसे अज्ञान को निवृत्त करा देती हे, यह सर्वत्र व्याप्ति है। इसलिये कहा है “यतो 
ज्ञानमज्ञानस्यैव निवर्तकम्‌“ ज्ञान अज्ञान का ही निवर्तक है। 


आशका= सेतु दर्शन जन्य प्रमिति से अज्ञान निवृत्ति से विलक्षण पाप निकृत रूप 
फल प्राप्त होता है, इसी प्रकार यहां भी अज्ञान कल्पित प्रपञ्च की निवृत्ति रूप फल 
क्यों न माना जाय। 


समाधान= नहीति- सेतु प्रमा से तो अपने आप से सेतु के अज्ञान की निवृत्ति 
ही इष्ट फल है, बाकी पाप निवृत्ति तो पाप को निकृत करने वाले उपाय जैसे कीर्तन, 
यम, नियम, इनके कलाप से सहित सेतु प्रमा से साथ में विहित ऐसी ऐसी क्रियाओं 
से अदृष्ट फल उत्पन्न होता है, अतः वह दृष्ट फल के समान नहीं है। अतः वह सर्व 
साधारण भी नहीं है। किंतु कोई ऐसा विरला ही इसका अधिकारी होता है बाकी 
गई ब्रह्म ज्ञान के फल की बात वह तो शुक्ति ज्ञान के फल के समान 
साधारण है “तद्यो यो देवानां “जो जो” देवताओं के मध्यमे जो देवता आत्म बोध 
जानता है वह वह ब्रह्म देव स्वरूप को प्राप्त होता है, इसी प्रकार विषयों के 
एवं मनुष्य के लिये विधान है। ऐसी श्रुति है। सेतु दर्शनादि तो विहित क्रियात्वेन 
से होने के कारण उसका फल भी असाधारण होगा, "देवानां तन्न स्यात्‌“ देवताओं 
उसका फल नही मिलेगा क्योकि देवताओं का विहित क्रिया मै अधिकार नही है। तद्धेतत्पश्यन्‌ 
तच्छुतेः वामदेव जी जिनका गर्भावस्था में कर्म करने का अधिकार न होने पर भी आत्म 
दर्शन उन्होंने किये। इसी कारण कणादमहर्षि कहते हैं “तत्वज्ञानान्तिश्रेयसाधिगमः* ऐसा 
कहकर क्या वह मोक्ष अष्ट द्वारा भी हो सकता है ऐसा सन्देह उत्पन्न होने पर मिथ्याज्ञान 
की निवृत्ति रूप दृष्ट द्वारा ही शुक्ति के ज्ञान के समान आत्मतत्त्व ज्ञान को भी दृष्ट 
द्वारा निःश्रेयस मोक्ष रूप फल प्राप्त हो जाता है। “दुःखजन्मप्रवृत्तिदोषमिथ्याज्ञानाना- 
मुत्तरोत्तरापायेतदनन्तराभावादपवर्ग” इति मिथ्या ज्ञान के निवृत्त होने पर दोष की निवृत्ति, 
दोष के निवृत्ति से प्रवृत्ति की निवृत्ति, प्रवृत्ति के निवृत्ति से जन्म की निवृत्ति और जन्म 
के निवृत्ति से दुःख की निवृत्ति इसे अपवर्ग कणाद जी कहते हैं। सेतुदर्शन के बाद 
सेतु विषय की अज्ञान की निवृत्ति होने पर इससे भी अधिक जो फल है वह है पापक्षय 
रूप वह जो कुछ भी है उसकी प्राप्ति प्रमाण से 
क 
हसक 
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होती है, यह भाव है।- 


किं च सर्वगपितृलोकादिफलमनभेक्ष्यैवानुष्ठितं परमेश्वरे च समरपितमत एव 
तत्फलात्प्रचलित यद्विशिष्टं शास्त्रीयं कर्म तत्कि ब्रह्मधिया मोक्षायापेक्ष्यत इत्युच्यते किं 
वा तदतिरिक्तमिति - विकल्प्याद्यं यज्ञेन विविदिषन्ति कषायपक्तिः कर्माणि, सर्वं कर्माखिलं 
पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यत इत्यादिवचनविरोधेन निराकुर्वन्‌ कैमुतिकन्यायेन द्वितीयमपि 
निकारोति- 

और भी स्वर्ग तथा पितुलोकादिक के फल की चाह न करते हुये अनुष्ठित किया 
हुवा कर्म और वह भी परमेश्‍वर को समर्पित है इसी कारण से फल से रहित जो 
विशिष्ट शास्त्रीय कर्म है क्या वह ब्रह्मबुद्धि से मोक्ष के लिये अपेक्षित है ऐसा कहते हो 
कि ऐसे कर्म से अतिरिक्त और. कोई कर्म जिसकी अपेक्षा ब्रह्म बुद्धि करती है। इसमें 
पहिला विकल्प ठीक नहीं है क्योंकि “यज्ञेन न विविदिषन्ति कषायपंक्तिः कर्माणि, सर्व 
कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते” जो श्रुति स्मृति यह बताते हैं कि कर्म की ज्ञान के 
साथ किसी प्रकार से सामञ्जस्यता नहीं हो सकती। अतः ऐसा मानने से श्रुति स्मृति 
वचनो का विरोध होगा। अतः इस प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुये कैमुतिक न्याय 
से दूसरे विकल्प का भी निराकरण कर रहे हैन 


निरभिसंधि समर्पितमुच्युते 
विहितमिष्टफलादपि निर्गतम्‌।। 
यद्यपि कर्म तदप्यवधीरितं 


यदि धिया न तया परमर्थ्यते।।८।। 


अन्वय यदपि विहितं कर्म अच्युते निरमिसंधिसमर्पितम्‌ इष्टफलाद्‌ अपि निर्गतं तदपि धिया यदि 
अवधीरितं, तथा परं न अर्थ्यते || 


अन्वयार्थः= जो विहित कर्म प्रमुचरणों में फलेव्छा रहित समर्पित होता है, अर्थात्‌ अपने नियत 
फल से रहित हो जाता है वह भी जिस बुद्धि (ब्रह्मज्ञा) से अवधीरित (त्यक्त) है, उस बुद्धि को और 
किसकी . अपेक्षा होगी? | ।८।। 


निरभिसंधीति। फलाभिलाषरहितमित्यर्थः। अवधीतिमुपेक्षितमनपेक्षितमिति 
य़ावत्‌।।८।| 


निरमिसंघीति= फलामिलषारहित इत्यर्थ। अवधीरितम्‌- उपेक्षित है अर्थात्‌ अपेक्षित 
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नही है यह भाव है। जो ब्रह्मविद्या प्रभुचरणो में समर्पित निष्काकर्म की भी अपेक्षा नहीं 
करती ते फिर कर्मो की कैसी अपेक्षा करेगी। यहां कैमुतिक न्याय है। 


ज्ञानकर्मणोः षड्यागवत्समप्राधान्येन मोक्षसाधनत्वेन समुच्चय इत्येकः पक्षः, तत्र 
कर्मैव प्रधान ज्ञान गुणभूतं प्रयाजाज्यावेक्षणादिवदित्यपरः पक्षः, ज्ञानमेव प्रधानं कर्म 
गुणभूतं सेतुदर्शनादिवदित्यन्यः पक्षः, स सर्वोऽप्यसंभवीति प्रतिजानीते 


अवतरणिका= ज्ञान कर्म का समुच्चय षड्याग के समान समप्रधान भाव से मोक्ष 
का साधन माना जाय। षड्याग दर्श पूर्ण मास मं छह याग होते हैं। जिसमें तीन दर्श 
में (कृष्ण पक्ष के अमावस्या को) होते हैं ओर तीन पौर्णमासी को होते हैं इन छहों का. 
नाम दर्शपूर्ण मास है। इन छहों भाग में समान रूप से स्वर्ग की साधनता है इसी प्रकार 
से ज्ञानकर्म समुच्चय भी मोक्ष के प्रति समान रूप से साधन है। (अभावस्या के तीन 
याग १) आग्नेय २) ऐन्द्र दधि, ३) ऐन्द्र पयः इसी प्रकार से पूर्ण मासी के तीन याग 
१) आग्नेय र) उपांशुयाग ३) एकादश कपालं निर्वपेत्‌।। साधन रूप ज्ञान और कर्म का 
समुच्चय बराबरी वाला है, जैसे षड्‌ याग (छट याग) समुच्चय स्वर्ग के प्रति बराबरी 
वाला है, एक तो यह पक्ष है। दूसरा पक्ष है यह कि कर्म ही प्रधान है और ज्ञान 
गुणभूत है जैसे प्रयाज यागविशेष अन्गी है, और आज्यावेक्षण ज्ञानात्मक होने से अङ्ग है) 
आवेक्षण मुख्य है और आज्य आवेक्षण गुण भूत है इस प्रकार का यह दूसरा पक्ष है। 
ज्ञान ही प्रधान है और कर्म गुण भूत है जैसे सेतु दर्शन रूपी कर्म गुण भूत है यह 
तीसरापक्ष है, लेकिन ये सारे विकल्प असम्मव हैं, ऐसा कह रहे है- 


समविषमसमुच्चयो न युक्तो 
न हि जगदस्ति धियः प्रसूतिकाले।। 
कव नु बत विहितः क्रियासमूहः 
कथमिव तत्र समुच्चयोपपत्तिः।।६।। 


अन्वयः= समविषयसममुच्चयो न युक्तः, धियः प्रसूतिकाले हि जगत्‌ नास्ति, विहितक्रियासमूहः बत 
क्व नु? तत्र समुच्चयोपपत्ति कर्थमेव? ||६ || 


अन्वयार्थः= सम और विषय समुच्चय (कुछ भी) नहीं बनता, क्योंकि ज्ञान की उत्पत्ति के समय 
जगत्‌ है ही नही, विहित क्रिया वर्ग तो कहां रहेगा? ऐसी परिस्थिति में समुच्चय की उपपत्ति होगी कैसे? 


समविषमेति। हेतुं व्याचष्टे। न हीति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌, भिद्यते 
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हृदयग्रन्थिरित्यादिश्रुतेः सर्वद्वैतप्रपञ्चस्य तत्त्वधीबाध्यत्वप्रतीतेस्तत्त्वधीकाले त्वदभिमतकर्मणां 
स्थितिरेव नास्ति कुतस्तेषां तत्र ज्ञानेन समुच्चितानां मुक्तिहेतुतेत्यर्थ: ।।६।। 

समविषमेति= क्यों ऐसा है इसमें हेतु बताते हैं। न हीति। ज्ञानोत्पत्ति के समय 
जगत नहीं हैं। “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत”, “भिद्यते हृदयग्रन्थि”” इत्यादि श्रुति से सब 
द्वैत प्रपञ्च को तत्वज्ञान से बाध्यता प्रतीत होती है। चो तत्व ज्ञान के काल में है पूर्व 
पक्षी आपके अभिमत कर्मो की स्थिति ही नहीं है, फिर उनको ज्ञान के साथ कैसे समुच्चित 
होकर मुक्ति की हेतुता होगी। अर्थात्‌ नहीं होगी, यह भाव है। 

किं च बहिरङ्गसाधनानि परित्यक्तवन्तः परमहंसस्यैवान्तरङ्गसाधनैरविद्यानिवर्त्तक- 
विद्योदयस्य श्रुतिन्यायाभ्यामुपपादितत्वात्त्यक्तसर्वैषणस्य च तस्याग्निहोत्रादिकर्मासंभवात्तस्य 
मोक्षसाधनत्वसम्भावनैव नास्ति तत्र ज्ञानेन समुच्चयस्तु दूरापास्त इत्याशयेनाह- 

और शी बात यह कि बहिरङ्ग साधनो का परित्याग जिस परमहंस ने कर दिया 
हे, और अन्तरङ्ग साधन से अविद्या निवर्तक विद्या का उदय जिस परमहंस में हो चुका 
है। इसी प्रकार श्रुति तथा शास्त्रीय न्यायानुसार उपपादित किया है, इसी प्रकार से उस 
परमहस ने सब एषणाये छोड दी हैं, उसे तो अग्निहोत्रादि कर्मका संभव नहीं हो सकता, 
इसलिये ऐसे कर्म को मोक्ष साधनत्व की सम्मावना ही नही है, वहा ज्ञान के साथ कर्मका 
समुच्चय होना तो दूर की बात है, इस आशय से कह रहे है 


अपि च परमहसस्त्यक्तसर्वैषणः स- 
त्ननुभवफलविद्यां ससाधनैर्यद्यवाप | । 
कथमिव पुनरत्र प्राप्तिरस्ति क्रियाया 


भवतु तदपवर्गो विद्ययैवैकयाऽस्य।।१०।। 
अन्वयर अपि च व्यक्तसर्वषणः परमंहसः सन्‌ अनुमव फलविद्यां साधनैर्यद्यवाप पुनरत्र प्राप्ति क्रियया 
कथमिव, अस्य तदपवर्गो विद्ययैवैकया भवतु | |१० | 


अन्वयार्थः= इसी प्रकार जिस परमहंस ने सब एषणायें छोड दी हैं उसे अनुभव संपन्न रूप 
फल विद्या से प्राप्त हुवा है, उसे क्रिया से प्राप्त हो गया है कैसे कह सकते है? इसलिये वह अपवर्ग 
भी विद्या का ही फल उस परमहंस के प्रति रहने दो।। 


अपि चेति। अनुभवोऽभिव्यक्तानन्दप्रकाशस्ततृफलां विद्यां साक्षात्काररूपामिति 
यावत्‌। अत्र विद्याफले। प्राप्तिः साधनत्वसंभावना। समुच्चयाराभवे फलितमाह। भवत्विति। 
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ज्ञानफलनिरुपणम्‌ 


अस्य परमहंसस्य। |१०। | 


अपिचेति- अनुभवः- जिनमें आनन्द आत्मप्रकाश अभिव्यक्त हो चुका है। तत्‌ फलाम्‌= 
विद्याम्‌= साक्षात्कार फल रूप ऐसी विद्या जिनमें अभिव्यक्त हो चुकी है। अत्र- ऐसे परमहंस 
में, जिसमें फलदायक विद्या अभिव्यक्त हो चुकी है। प्राप्तिः- कर्म में साधनत्व की संभवना 
नहीं हो सकती। ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय असंभव होने से फलितार्थ बताते हैं। 
भवत्विति= अस्य= ऐसे परमहंस को केवल विद्यासे ही अपवर्ग की प्राप्ति होने दो। 


ननु सर्वत्र शास्त्रीयज्ञानस्याज्यावेक्षणादे: पुरुषार्थहेतुभूतकर्माङ्गसंस्कारतया तदङ्गत्व- 
दर्शनादात्मज्ञानस्यापि शास्त्रीयस्य तथैव ताहृशकर्माङ्गत्वमेव कल्पयितुमुचितम्‌, ततश्च 
संस्कारकर्मफलश्रुतेरर्थवादत्वात्तस्य॒मोक्षहेतुत्वमेव नास्ति कुतस्तस्य नैरपेक्ष्यमित्या- 
शङ्कयात्मज्ञानस्य कर्माङ्गत्वावेदकप्रमाणामावान्मैवमित्याह- 


आशका= सर्वत्र शास्त्रीय ज्ञान जैसे आज्य अवेक्षणादि जो पुरुषार्थ का हेतु है कर्म 
के अङ्गो का सस्कार प्रदान कर देते हैं जिससे आज्य आवेक्षण कर्माङ्ग भूत माने जाते 
हैं। इसी प्रकार आर्त्मक्षोर्न को “भी शास्त्रीय होने के कारण कर्माङ्ग भूत माना जाया तो 
संस्कार तथा कर्म फल श्रुतियां अर्थवादपरक होने से कर्माङ्गभूत आज्य माना जाय। ज्ञान 
में मोक्ष हेतुता सम्मव नहीं है। फिर इस आत्मज्ञान को निरपेक्ष मानकर उसमें मोक्ष की 
हेतुता कैसी? 

समाधान= आत्मज्ञान कर्म का अङ्ग है ऐसा बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। 
अतः यह ठीक नहीं है, इसलिए कह रहे हैं- 


यस्य प्रयोगविधिरस्ति परिग्रहीता 
्वारैदमर्थ्यविनिवेदकमस्य सर्वम्‌।। 
श्रुत्यादि मानमिह नास्ति तदात्मबुद्धौ . 
तस्मादिय भवतु न पुरुषार्थमूता।।११।। 


अन्वय यस्य प्रयोगविधिः परिग्रहीता अस्ति, सर्वस्य श्रुत्यादिमानं द्वारैदमर्थ्यविनिवेदकमु इह आत्मबुद्धौ 
तत्‌ नास्ति, तस्माद्‌ इयं नः पुरुषार्थं भूता भवतु | |११ || 

अन्वयार्थः= जिस पदार्थ की प्रयोग विधि ग्राहक होती है, उसकी श्रुति आदि प्रमाणां से अन्गत्व 
बोधित करते हैं। इस आत्मज्ञान (की अङ्गता) में कोई प्रमाण नही, अतः यह आत्म बुद्धि हमारे मत 
में पुरुषार्थ भूत सिद्ध है।।११।। 
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यस्येति। अपूर्वपर्यवसायिशेषशेषिभावस्य मानान्तरायोग्यत्वात्तत्र श्रुतिलिङ्गादीनामन्यतमं 
प्रमाणं वक्तव्यम्‌, तदपि न निरपेक्षं शेषत्वं साधयति किं तु ग्राहकग्रहणमपेक्ष्य, साङ्गे 
कर्मण्यधिकारिणः प्रेरकः प्रयोगविधिरेव फलं प्रति प्रत्यासन्नत्वेन प्राधान्याद्‌ ग्राहक इत्युच्यते, 
तत्प्रकरणे पठिताः सर्वे मदर्था इति सामान्येन येषां तच्छेषत्वग्रहणं प्रथमं भवति 
पुनः साक्षाततच्छेषत्वेऽनुपपन्ने तेषामेव तत्र द्वारभूतोपकारशेषत्वरूपद्वारैदमर्थ्यं श्रुतिलिङ्गादि 
निवेदयत्रीति स्थितिः, तथा चौपनिषदात्मज्ञानस्य प्रयोगविधिप्रकरणाभावाद्विध्ययोग्यत्वाच्च 
जास्ति कुतस्तच्छेषत्वेनापि तस्य द्वारैदमर्थ्यावेदकं श्रुत्यादि प्रमाणमस्ति, 
या तु यदेव विद्यया करोतीति तृतीया श्रुतिः सा प्रकृतोद्रीथविद्यायाः कर्मफलसमृद्धिहेतुत्वपरा 
न तु ब्रह्मविद्याविषया, यद्यपि पारलौकिकर्मप्रकृतेर्देहातिरिक्तात्मज्ञान विनानुपपत्तर्देहातिरिक्तत्व- 
मात्रज्ञानस्य तत्र सामर्थ्यलक्षणं लिङ्गमस्ति तथापि न देहातिरिक्तत्वमात्रेणात्मोपनिषतुप्रतिपाद्यः, 
किं त्वशनायाद्यतीतापेत- ब्रहमक्षत्रादिभावेनाद्वयब्रह्मात्मनाप्युपनिषद्भिस्तात्पर्य्येण प्रतिपाद्यते, 
तज्ज्ञानं च न कर्म प्रत्युपयोगि प्रत्युत तद्विरोधीति न सामर्थ्यरूपमपि लिङ्गमस्ति, 
नाय्युक्तरूपात्मधियः कर्मणा जुह्यादिवदव्यभिचरितसम्बन्धोऽस्ति येन वाक्येन पर्णतावदात्मज्ञान 
कर्माङ्ग स्यात्‌, तस्मादुक्तरूपात्मधियः कर्मशेषत्वाभावात्तत्फलश्रुतेरमूतार्थवादत्वायोगात्सास्माक 
परमपुरुषार्थः हेतुत्वात्सर्वशेषिभूतैवेत्यर्थः | ।११।। 
यस्येति= अपूर्व में पर्यवसित होने वाले शेष शेषिभाव में कोई प्रमाणान्तर नहीं होने 
से श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या इनमें से किसी प्रमाण को कहना पडेगा। 
इन छहोमें से कोई भी प्रमाण शेषित्व को निरपेक्ष भाव से सिद्ध नहीं कर पाते हैं। किन्तु 
ग्राहक ग्रहण की अपेक्षा रखकर ही शेषित्व को सिद्ध कर पाते हैं। अङ्गसहित कर्म में 
अधिकारी को प्रेरित करने वाली प्रयोगविधि ही है, यही विधि फल के नजदीक होने से 
प्रधान होने के कारण ग्राहक है, ऐसा कहते हैं। तो प्रयोग विधि के प्रकरण में (प्रयोग 
पराशुभावबोधकोविधिः प्रयोगविधिः स चाङ्गवाक्यैकवाक्यतापन्नः प्रधानविधिरेव (अर्थसंग्रह) अङ्ग अङ्गी 
को एक साथ अनुष्ठान बोधक वाक्य को प्रयोग विधि कहते हैं। तो इस दर्शपूर्णमास प्रकरण 
में पठित अङ्ग मेरे लिये है ऐसा समान्य रूप से इन सब में शेषत्व ग्रहण हो जाता 
है, फिर जब उनमें साक्षात्‌ रूप सें शेषत्व नही आ पाता तो उन्हीं को प्रयोग 
विधि में ही द्वारभूत, उपकार प्रयाज शेषत्व रूप द्वार से अमुक अर्थ के लिये इनमें आज्यावेक्षणत्व 
में शेषत्वं है ऐसा श्रुति लिङ्गादि बताते हैं, यह स्थिति है। तथा च औपनिषदिक आत्मज्ञान 
तो प्रयोगविधि के प्रकरण में नहीं आने से विधि के योग्य भी नहीं होने से, उसका ग्रहण 
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ही नहीं होने से, फिर किस प्रकार से आत्म ज्ञान को शेष रूप से भी आत्मज्ञान को 
श्रुतिलिङ्गादि प्रमाणो के द्वारा अमुक अर्थ के लिये आत्म ज्ञान में शेषत्व है यह सम्भव 
नहीं हो सकता। या तु यदेव विद्यया करोतीति“ यह जो तृतीया विभक्ति परक श्रुति है 
वह प्रकृत उद्गीथ उपासना को कर्म फल सुमृद्धि को हेतुपरक बताती है, न कि यह 
श्रुति ब्रह्मविद्यापक है, यह तो उद्गीथविद्यापरक है। यद्यपि पारलौकिक पदार्थों को प्राप्त 
करने के लिये भी प्रवृत्ति देहातिरिक्त आत्मज्ञान के बिना सम्भव नहीं है, अर्थात्‌ ऐसे यजमान 
में देह से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा ज्ञान का वहां सामर्थ्य लक्षण स्वरूप लिङ्ग है, तथापि 
केवल देह से आत्मा अतिरिक्त है इतने मात्र से उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य आत्मा नहीं हुवा, किन्तु 
अशना, पीपासासे अतीत, ब्राह्मण क्षत्रियत्वादि भाव से रहित, अद्वय ब्रह्म और आत्मा दोनों 
एक है इस प्रकार उपनिषद्‌ तात्पर्य से प्रतिपादित करते हैं और ऐसा उपनिषद्‌ प्रतिपाद्य 
आत्मज्ञान तो कर्म के प्रति उपयोगी तो क्या कर्म का तो यह आत्मज्ञान विरोधी है अतः 
सामर्थ्यरूप कोई लिङ्ग है नहीं, और न तो आत्म बुद्धि का कर्म के साथ जैसे जुहवा 
का (पलाशमय) यज्ञपात्र का अव्यभिचरित सम्बन्ध है वैसा कोई सम्बन्ध है, जिससे कि 
उस वाक्य से कर्माङ्गं पर्ण के जीम समान। (पलाश जुहवा के समान) आत्मज्ञान भी 
कर्मा हो जाय। इसलिये उक्त औपनिषदिक आत्मज्ञान कर्म का शेष नहीं होने से, आत्मज्ञान 
को फलश्रुति अर्थवादपरक भी नहीं है, हमारे लिये तो यह आत्मज्ञान परमपुरुषार्थ का हेतु 
होने से सबका शेषि है शेष नहीं। यह भाव है अर्थात्‌ आत्मा शेषि है। 


ननु कोय तत्त्वधीसाध्यः पुरुषार्थः, परमानन्दस्वरूपाच्छादकाखिलानर्थनिदानाज्ञाना- 
निवृत्तिरेदेति चेत्‌ सा तहिं निवृत्तिः सती वा स्यादसती वा सदसद्रूपा वा अनिर्वचनीया 
वा स्यात्‌। नाद्यद्वितीयौ सत्त्वेऽसत््वे च ब्रह्मवत्‌ खपुष्पवच्च साध्यत्वायोगात्‌, 
अनिर्वचनीयाज्ञाने सत्त्वस्यासत्त्वस्याभावेन तत््रतियोगिकनिवृत्तौ तदसम्भवाच्च, न तृतीय: 
सदसदात्मकत्वस्यैकत्र विरोधेनासम्भवात्‌ पूर्वोक्तदोषारिहाराच्च, न चतुर्थः, अज्ञानाति- 
रिक्तानिर्वचनीयस्याज्ञानाधीनसत्ताकतयाऽज्ञानस्थितिं विना तन्निवृत्तेरनिर्वचनीयत्वायोगात्‌, स्थितौ 
च तन्निवृत्तिव्याघातात्‌, तस्माद- ज्ञाननिवृत्तरेवानिरूपणात्तस्यास्तत्त्वधीफलत्वंदुर्घट- 
मित्याशङ्कयोक्तपक्षचर्दुष्टयातिरिक्तपक्षान्तरे स्वीकारान्नैवमित्याह- 


आशंका= तत्त्वज्ञान से साध्य कौन सा पुरुषार्थः है? 


समाधान= परमानन्द स्वरूप का अच्छादन करने वाले सपूर्ण अनर्थ का कारण 
ऐसे अज्ञान की निवृत्ति ही पुरुषार्थ है। 
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आशंका- तो वह पुरुषार्थ निवृत्ति रूप सत्‌ है, असत्‌ है कि, सत्‌ असब्रूप है, 
अथवा अनिर्वचनीय रूप है। इसमें पहिला और दूसरा विकल्प ठीक नहीं है क्योंकि सत्‌ 
मानने से ब्रह्म के समान होगा, असत्‌ मानने से आकाश पुष्प के समान होगा। और 
दोनों अवस्थावों में उसमें साध्यत्व नहीं आ सकता। दूसरी बात अज्ञान तो अनिर्वचनीय 
होने से उसमें सत्त्व या असत्त्व दोनों नहीं होने से, ऐसे अज्ञान का प्रतियोगि अज्ञाननिवृत्ति 
इसमें सत्त्व या असत्त्व दोनों में से एक भी नहीं आ सकता। तृतीय विकल्प भी ठीक 
नहीं सत्‌ और असत्‌ दोनों परस्पर विरुद्ध होने से उन दोनों का एक जगह समावेश 
नहीं हो सकता, और वही अनिर्वचनीय अज्ञानवाला दोष अपरिहार्य -होगा। चतुर्थ विकल्प 
भी ठीक नहीं है क्योकि अज्ञान से अतिरिक्त अनिर्वचनीय की जिसकी स्थिति अज्ञाना- 
छीन है उसकी स्थिति अज्ञान के स्थिति बिना नहीं होने से अज्ञान के निवृत्ति को 
अनिर्वचनीयत्व नही कहा जा सकता। यदि अज्ञान की स्थिति मानते हैं तब तो उसकी 
निवृत्ति हो ऐसा कहना तो व्याघात दोष होगा। इसलिये अज्ञाननिवृत्ति का निरूपण न हो 
सकने से, अज्ञाननिवृत्ति तत्त्वज्ञान का फल है यह कहना भी दुर्घट हौ 

समाधान- इन चार पक्षो के अतिरिक्त पांचवा पक्ष ही हम स्वीकृत करते है अतः 
यह शंका ठीक नहीं है, करके उत्तर दे रहे हैं- 


सदसत्सदसद्विकल्पित- 
प्रतिपक्षेकवपुर्निवर्तनम्‌। | 
तमसो$भ्युपगम्यते5न्यथा- 


नुपपत्त्यापतनैकहेतुत: | ।१२ | 

अन्वयः= तमसो निकर्तनं सदसत्‌ सदसद्विकत्पितप्रतिपक्षैकवपुः अन्यथानुपपत्या पतनैकहेतुतः 
अम्युपगम्यते | |१२ || 

अन्वयार्थः= अज्ञान की निवृत्ति सत्‌, असत्‌, उभय और अनुभय इन सभी विकल्पों से भिन्न 
(पञ्चमप्रकार) अन्यथानुपपत्ति के आधार पर मानी जाती है।। 

सदसदिति। सत्पक्षस्यासत्पक्षस्य सदसत्पक्षस्य विकल्पितपदाभिलप्यानिर्वचनीयपक्षस्य 
च प्रतिपक्षं तद्विरुद्धमेकमसंकीर्णवपुः स्वरूपं यस्य तत्तथोक्तम्‌। निवर्तनं निवृत्तिः। यथा 
प्रमाणबलात्‌ कस्य चित्सत्त्व सदसत्त्वमनिर्वचनीयत्वं वा स्वीक्रियते तथा5विद्यनिवृत्तेरप्युक्तपक्ष- 
चतुष्टयानुपपत््या पञ्चमप्रकारोऽभ्युपेय इत्याशयेन हेतुमाह। अन्यथेति। पक्षचतुष्टयानुपपत्त्या 
'पञ्चमप्रकारस्यापतनं प्राप्तिः स एको मुख्यो हेतुस्ततइत्यर्थः।।१२।। 
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सदसदिति- सत्पक्ष का, असत्‌ पक्ष का, सत्‌ असत्‌ पक्ष का विकल्प करने के 
बाद अनिर्वचनीय पक्ष का, प्रतिपक्षम- इन सब विकल्पों के विरूद्ध स्वरूप है यह कह 
दिया है। निवर्तन- निवृत्ति! ता जैसे प्रमाण बल से किसी पदार्थ की सत्ता स्वीकार करते 
हैं, किसी की सत्ता और असत्ता, किसी की अनिर्वचनीयता स्वीकृत करते हैं। इसी प्रकार 
से अविद्यानिवृत्तियो के ये चारो विकल्प ठीक न उतरने पर पांचवा प्रकार स्वीकृत करते 
हैं इस आशय से कहा जा रहा है।- अन्यथेति- चारों प्रकार की अनुपपत्ति होने पर 
पञ्चम प्रकार का आपतनम्‌- प्राप्ति यही एक मुख्य हेतु है। इसलिये कोई दोष नही है। 

पञ्चमप्रकारायामप्यविद्यानिवृत्तावनुपपत्ते: प्रतिमासात्सोऽपि पक्षो हेय इत्याशङ्कय कि 
सदसदादिपक्षचतुष्टयनिबन्धनानुपपत्तय एव पञ्चमप्रकारायां तस्यां भासन्त इत्युच्यते किं 
वाऽन्या अनुपपत्तये इति विकल्पल्प्याद्यं निराकरोति 


आशका= पञ्चम प्रकार मैं भी अविद्या निवृत्ति की अनुपपत्ति होने पर यह भी पक्ष 
छोड जाना चाहिये। 


समाधान= सद्‌ असदादि चारों पक्षों की अनुपपत्तियाँ ही पांचवे प्रकार में आ रही 
है कि इसके अतिरिक्त अनुपपत्तियाँ पांचवे प्रकार में है। इसमें अब जो पहली चारों की 
अनुपपत्तियाँ है उसका निराकरण करते हैं- 


सदसत्सदसद्विकल्पित- 

प्रतिबद्धा न भवन्ति वर्णिते।। 
परमात्मतमो निवर्त्तनेऽ 

नुपपत्तिप्रतिमासवृत्तयः | 1१३ || 


अन्वयः= वर्णिते परमात्मतमोनिवर्तने सदसत्सदसद्विकल्पितप्रतिबद्धाः अनुपपत्तिप्रतिभासवृत्तयः न 
भवन्ति | |१३ | | 


अन्वयार्थः= कथित अज्ञान निवृत्ति के (पञ्चम्‌ प्रकार) पक्ष में सत्‌ आदि चार पक्षों से सम्बन्ध रखने 
वाले अनुपपत्तिरूप दोष नहीं होते।। 


संदसत्सदसद्दिकल्पितप्रतिबद्धा इति। अस्य पदस्यान्तिमपदेनान्वयः। ` वर्णिते 
पञ्चमप्रकारेऽनुपपत्ति प्रतिभासवृत्तयः पञ्चमप्रकारेऽविद्यास्तमये सत्त्वादिपक्षचतुष्टया- 
प्रप्तेस्तन्निबन्धना अनुपपत्तिप्रतिभासा नैव संभवन्तीत्यर्थः ।।१३।। 


सदसतूसदसद्विकल्पित प्रति बद्धा इति। इसका अन्वय अन्तिम पद के साथ मै कर 
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लेना है। अर्थात्‌ वर्णित पञ्चय प्रकार में अनुपपत्तियां, प्रतिभास वृत्तियां, पञ्चम प्रकार में 
अविद्या निवृत्ति में सत्वादि चारों पक्षों की अनुपपत्तियां प्रतिमासात्मक वृत्तियां संभव नहीं हैं 


ननु पज्चमप्रकाराप्यविद्यानिवृत्तिरात्मनो भिन्ना चेत्‌ द्वैतापत्तिः, अभिन्ना चेत्तस्या 
आत्ममात्रत्वे तस्यानादित्वात्त्वज्ञानवैयर्थ्यापत्तिः। आत्मनस्तन्मात्रत्वे च तत्ज्ञानात्परागात्मनोऽमाव- 
प्रसङ्गेन निराश्रयाऽविद्यानुपपत्तौ तन्निवृत्तेरप्यनुपपत्तेः। भेदाभेदौ विरोधादेवानुपपन्नौ, नापि 
भेदाभेदाभ्यामनिर्वचनीया सा, अविद्यां विना तदनुपपततेर्दर्शितत्वात्‌। तस्मात्पञ्चमप्रकारायामपि 
तस्यामन्यां अनुपपत्तयः सन्तीति द्वितीयकल्पमाशङ्कयात्रापि पञ्चमप्रकाराङ्गीकाराद्भेदादिपक्ष- 
चतुष्टयनिबन्धना अनुपपत्तयोऽपि निरवकाशा इत्याह- 


आशंका= पञ्चम प्रकार में अविद्या निवृत्ति कथन आत्मा से भिन्न है तो द्वैतापत्ति 
होगी, यदि अभिन्न मानते हो तो वह निवृत्ति आत्मस्वरूप होने के कारण अनादि हो गई 
फिर तत्त्वज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं रहने से तत्त्वज्ञान व्यर्थ होगा। आत्मा को यदि 
अविद्यानिवृत्ति स्वरूप मानते हैं तब तो तत्वज्ञान से पहिले आत्मा का अभाव मानना पडेगा, 
और आत्मा रूपी आश्रय के बिना अविद्या नहीं ठहर सकती, इसी प्रकार अविद्या की 
निवृत्ति भी ठहर नहीं सकती। यह भी अनुपत्ति है। भेदाभेद दोनों विरुद्ध स्वभाववाले होने 
से यह तो सम्मव ही नही है। भेद और अभेद से विलक्षण अनिर्वचनीय अविद्या की निवृत्ति 
है यह भी नहीं कह सकते। अविद्या के बिना अनिर्वचनीयत्व सम्भव नहीं है, और जब 
वह अविद्या है तो फिर उसकी निवृत्ति कैसी होगी व्याघात दोष होगा। वह सब पहले 
कह चुके हैं। इसलिये पांचवें प्रकार में ये अन्य अनुपपत्तियां संमव है, इस प्रकार पञ्चम 
प्रकार के अविद्यानिवृत्ति पक्ष मै जो दूसरी अनुपपत्तियों की आशंका सम्भव है। 


समाधान पञ्चमप्रकार का अङ्गीकार कर लेने से प्रथम चारोपक्षो की अनुपपत्तियां 
निरवकाश है इसे बता रहे हैं अर्थात्‌ द्वितीय पक्ष की अनुपपत्तियां भी दूर हो गई इस 
आशय से कह रहे हैं। 
चितिभेदमभेदमेव वा 
दयरूपत्वमथो मृषात्मताम्‌ | । 
परिहृत्य तमोनिवर्त्तन 


प्रथयन्ते खलु मुक्तिकोविदा: | 1१४ | | 
अन्वय मुक्ति कोविदाः चितिभेदं, अभेदमेव वा द्वयरूपत्वं, अथो मृषात्मतां परिहृत्य तमोनिवर्तनं 


1 क्या कसाय २ £ 
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प्रथयन्ते | |१४ || 

अन्वयार्थः= मुक्ति विचारके विद्वत्‌ समाज चैतन्य भेद, चैतन्यामेद, भेदाभेद, और मिथ्या रूपता का 
परिहार करके अज्ञान निवृत्ति को (पञ्चम प्रकार) कहा करते है।।१४।। 

चितिभेदमिति। चिते्भेदमित्यर्थः। मुक्तिकोविदाः इष्टसिद्धिकाराः।।१४।। 

चितिभेदमिति= आत्मा से भेद है, या अभेद है। इनका निषेध करना ही। 
मुक्तिकोविदाः- मुक्ति को चाहने वालों को इष्टप्रद है।। 


अविद्याधिष्ठानमूतात्मैव तन्निवृत्तिः, कल्पितानामधिष्ठानातिरिक्तामावानिरूपणात्‌, ततश्च 
सा सद्रूपैवेति सिद्धान्तरहस्यमाह- 


अविद्या का अधिष्ठान आत्मा ही है, और अविद्या की निवृत्ति भी आत्मा स्वरूप 


ही है। कल्पित पदार्थ की निवृत्ति अधिष्ठान से अतिरिक्त रूप से निरूपित नहीं है। 
इसलिये अविद्या निवृत्ति सद्रूपदी है इस सिद्धान्त रहस्य को बता रहे हैं- 
अथ वा चितिरेव केवला 
वचनोत्पादितबुद्धिवर्त्मना।। 
परमात्मतमो निवृत्तिगी- 
| विषयत्वं समुपैत्युपाधिना।।१५।। 
अन्वयः= अथवा केवला चितिरेव वचनोत्पादितवर्त्मना उपाधिना परमात्मतमोनिवृत्तिगीविषयत्वं समुपैति || 
अन्वयार्थः= अथवा केवल (निर्विशेष) चेतन ही वाक्योत्य बुद्धिवृत्ति रूप उपाधि के द्वारा “तमोनिवृत्तिः” 
इस शब्द की विषयता को प्राप्त करती है। 
अथ वेति। केवला केन चिदविशेषिता। तहिं विद्योदयात्प्रागपि तस्या अविद्यानिवृत्ति- 
व्यवहारभाक्त्वं स्यादित्याशङ्क्य तद्वोचरविद्योदयस्य तत्र तद्व्यहारप्रवृत्तद्वारस्य स्वीकृतत्वात्तस्य 
चास्मिच्चुपाधौ सत्येव पश््वाततन्निमित्तव्यवहारस्य प्रवृत्तिरित्याह। वचनेति। न चैतावता विद्याया 
अपि तमोनिवृत्तिशब्दार्थत्वं तस्या वक्ष्यमाणहष्टान्तेन तच्छब्दप्रयोगोपाधितया तटस्थत्वादि- 
त्यभिप्रेत्योपाधिनेत्युक्तम्‌। एतदुक्त भवति, तत्त्वमादिवाक्यादखण्डैकरसन्रह्मसाक्षात्कारे सत्य- 
निर्वचनीयाऽविद्यातत्कार्यात्मकजडप्रपञ्चस्यान्वयव्यतिरेकाभावपरिहारेणाधिष्ठानचिन्मात्ररूपेण 
परिशेषात्सैव तन्निवृत्तिरित्युच्यते। न चैव .सति तमोनिवृत्तिरधिष्ठानात्मरूपाया 
विद्यासाध्यत्वायोगात्तत्फलत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। वस्तुतस्तस्याः साध्यत्वाभावेऽपि 


बब्णणेणणछ आह आप मा कप मा या मा या गा का पा का हा 
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कूपाकाशादिवत्साध्यत्वभ्रमात्तत्साधनज्ञानसिद्धये मुमुकषुपरवृतत्युपपत्तः। अत एव मोक्षशास्त्र- 
स्याप्यविद्वद्विषयत्वमुक्तमाचायै, अथ वा यस्मिन्‌ सति यस्यानन्तर सत्त्व 
यदभावाद्यदभावस्तदेव तत्साध्यमिति स्थितिः, न तु साध्यस्य प्रागसत्त्वमपि साध्यत्वोपयोगि, 
असतः कार्यत्वनिराकरणात्‌, तथा च तत्वसाक्षात्कारे सत्यनन्तरमविद्यानिवृत्ति 
रूपाद्वितीयचिदात्मनः सत्वात्ततः प्रागुक्तनिवृत्यमावरूपाया अविद्याया अपि सत्चात्तत््वधी- 
11१५।। 

आशंका= अविद्यानिवृत्ति यदि आत्मा रूप है (चितिरूप है), तब तो आत्म ज्ञान 

के पहिले भी चिति (आत्मा) अविद्या निवृत्ति व्यवहार योग्य है ऐसा प्रयोग होना चाहिये। 


समाधान= चिति गोचर (विषयक) ज्ञान से (चिति ज्ञान से, आत्म ज्ञान से) चिति 
में (आत्मा में) अविद्या निवृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को स्वीकृत किया जाता है, इस चिति में 
ज्ञान रूप (विद्या रूप) उपाधि के होने पर ही बाद में उसी चिति में (आत्मा में) अविद्या 
निवृत्ति व्यवहार की प्रवृत्ति होती है। इस बात को कह रहे है। वचनेति। तत्त्वमस्यादि 
वाक्य से उत्पन्न। आत्म बोध। 


आशंका= इसका मतलब तो यह हुवा कि फिर विद्या भी अविद्यानिवृत्ति वाचक 
होगी! 


समाधन= आगे कहे जाने दृष्टान्त के अनुसार तत्‌ शब्द के प्रयोग उपाधि को 
लेकर इसे तटस्थ मानकर चलेंगे, इसलिये उपाधिना ऐसा कहा। अर्थात्‌ विद्या को अविद्या 
निवृत्ति शब्द उपाधि से कहा है। इस पर यह अभिप्राय है तत्‌ त्वमादि वाक्य से अखण्ड 
एकरस ब्रह्म के साक्षात्कार होने पर अनिर्वचनीय अविद्या तथा उसका कार्य जो जड प्रपञ्च 
उस की अन्वयव्यतिरेक के अभाव से, जहां जहां ब्रह्म साक्षात्कार है वहां वहां अविद्याकार्य 
सहित है (यह अन्वय नहीं बनता) तथा जहां जहां ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है वहां वहां 
अविद्या कार्य सहित नहीं है। यह व्यतिरेक नहीं बन पाता अर्थात्‌ अन्वय और व्यतिरेक 
के व्यमिचरित हो जाने से, अमाव रूप हो जाने से इसी परिहार से अधिष्ठान चिन्मात्र 
रूप ही अविद्या की निवृत्ति रह जाती है, यह ठीक है। 


आशंका अज्ञान निवृत्ति अधिष्ठान आत्म रूप होने से उसमें विद्यासाध्यत्व नही आने 
से, विद्या के फल की भी अनुपपत्ति होगी। वाच्यम्‌। इति नच। 


जौ समाधान- वस्तुतः निवृत्ति में साध्यत्व नहीं होने पर भी कूपाकाश (कुवेके अन्दर 
जो आकाश है उसे कूपाकाश कहते हे)। आकाश तो कूप में जाता नहीं तथापि उस 
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* आकाश में कूपाकाश की भ्रमात्मक प्रतीति होती है, इसी प्रकार से अविद्या निवृत्ति साध्य 


नहीं है तो भी उसमें जिस साधक को सत्यत्वभ्रम हो चुका है, तो फिर इस 
साध्य का (अविद्या निवृत्ति का) साधन होना चाहिये, तो ऐसे साधन के सिद्धि के लिये 
मुमुक्षु की प्रवृत्ति हो जाती है। इसी कारण से मोक्ष शास्त्र को भी अविद्वत्‌ विषय परक 
जब तक देहात्म बुद्धि हे. तब तक विद्वान्‌ आचार्यो ने माना है। अथवा जिसके रहने 
पर जिसका इसके बाद में अस्तित्व है, और जिसके अमाव में इसका अमाव हो जाता 
है, वही उसका साध्य है यह नियम है (जैसे मृत्ति का दण्ड के होने पर उत्तर काल 
में घट की सत्ता है, और इनके अभाव में घट का अभाव है, तो मृत्तिका घडेका 
साधन (कारण) है, इस प्रकार का नियम है। लेकिन साध्य की उत्पत्ति के पहिले असत्‌ 
होना चाहिये जो साध्यत्व का उपयोगी हो ऐसी बात नही। 


असतूकार्यवाद का खण्डन पहले कर चुके हैं। तथा चर तो ततत्त्वसाक्षात्कार होने 
पर बाद में अविद्या निवृत्ति रूप अद्वितीय चिदात्मा की सत्ता होती है, इसलिये अविद्या 
निवृत्ति जो पहले कह चुके है वह अभाव रूपा है और अविद्या की सत्ता है, अतः तत्त्व 
बोध साध्यत्व अविद्या निवृत्ति में हो जाता है साथ में तत्त्वबोध फलत्व भी अविद्या निवृत्ति 
में हो जाता है साथ में तत्त्वबोध फलत्व भी अविद्या निवृत्ति में अपवादरहित सिद्ध हो 
जाता है। | 

ननु शुक्तिकादौ यथाऽधिष्ठानातिरिक्तस्तमोनिवृत्तिशब्दार्थस्तथात्मन्यपि किन्न 
स्यादित्याशङ्कय दष्टान्तासंप्रतिपत््या परिहरति- 

आशंका= जैसे शुक्तिकादि मै अधिष्ठान से अतिरिक्त तम की निवृत्ति शब्दार्थ माना 
जाता है इसी प्रकार से आत्मा में भी अधिष्ठानसे अतिरिक्त अविद्या निवृत्ति क्यो नहीं 
मानी जाय अर्थात्‌ अवश्यमानी जाय। 


समाधानः= दृष्टान्त बराबर नही है इस प्रकारसे इस शंका को हटाते हैं- 


प्रत्यगात्मचितिरेव केवला।। 
शुक्तिकागततमोनिवृत्तिरिः 
त्युच्यते इतिहरिः पशुर्यथा।।१६।। 
अन्वयः शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना केवला प्रत्यगात्मचितिः एव शुक्तिकागततमो निवृत्तिः इत्युच्यते यथा 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी--अनुवादः 


हतिहरिः पशुः||१६।]। 

अन्वयार्थः= शुक्तिं विषयक बुद्धि वृत्ति रूप उपाधि के द्वारा शुद्ध चेतन ही शुक्ति विषयक अज्ञान 
की निवृत्ति कहा जाता हैं जैसे कि “इति हरि “शब्द पशुत्व रूप उपाधि के द्वारा पशुको ही कहता 
है।।१६।। 

शुक्तिकाविषयेति। शुक्त्यादेरपि जडतया कल्पितत्वेन रजताद्यधिष्ठानत्वायोगात्तदुपहिता 
प्रत्यकूचितिरिव तदधिष्ठानमिति सैव केवला शुक्त्याद्यविशिष्टा तत्तमःस्थितिविरोधिन्यां 
शुक्त्यादिगोचरप्रमायामुदितायां तामुपाधिमपेक्ष्य तत्तमोनिवृत्तिरित्युच्यत इत्यर्थः। तच्छब्दप्रवृत्त्यु 
पाधेस्तदवाच्यत्वे दष्टान्तमाह। दृतिहरिति।।१६।। । 

शुक्तिका विषयेति- शुक्त्यादि जड होने से, कल्पित होने से रजतादि पदार्थ का 
वह अधिष्ठान नहीं हो सकते, किन्तु शुक्त्याद्यवच्छिन चैतन्य ही रजतादिकल्पित पदार्थ का 
अधिष्ठान है, अतः यह - चैतन्य ही (चिति ही) केवल शुक्ति आदि से अविशिष्ट 
(सम्बन्ध से रहित) ऐसी वह चिति, तम स्थिति के विरोधी शुक्ति विषय प्रमा के उदित 
होने पर इस प्रमा से शुक्ति आदि उपाधि की अपेक्षा रखकर शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य में 
जो तम है, उसकी निवृत्ति हो जाती है, ऐसा कहते हैं, यह भाव है। तत्‌ शब्द से 
प्रवृत्त उपाधि तत्‌ शब्द की वाच्य नहीं होती है इसमें दृष्टान्त बताते हैं- इति हरिरिति।। 

दृष्टान्त विवृणोति- 

दृष्टान्त को स्पष्ट करते है- 

वाचको हरणकर्तुरिष्यते 
शब्द एष हि हतेर्मनीषिभिः | | 
केवल तु पशुता निमित्तता 
बाह्यतः स्थितवती व्रजेदियम्‌। 1१७ | | 

अन्वयः= मनीषिभिः एष (इतिहरि) शब्द हतेः हरण कर्तुः वाचकः इष्यते, इयं पशुता तु बाह्यतः 

स्थितवती केवलं निमित्ततां व्रजेत्‌ ।।१७।। 


अन्वयार्थः= मनीषिगण इस दृतिहरि शब्द को दृति (चमडे की थैली) को ढोने वाले का वाचक 
मानते है यह पशुता तो वाच्य कोटिके बाहर ही स्थित रहकर केवल निमित्त हो जाती है।।१७।। 


वाचक इति। एष शब्दो दतिहरिशब्दो हतेश्चर्मभस्त्रिकाया हरणकर्तुर्वाच्यस्य वाचको 
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मनीषिभिरिष्यते, इयं पशुता तु केवलं निमित्ततां व्रजेदिति सम्बन्धः। केवलमित्यस्य 
विवरणं बाह्यतः स्थितवतीति। इतिहरिशब्दवाच्याइहिर्भूता तदवाच्यैवेति यावत्‌। पशुताया 
दृतिहरिशब्द- वाच्यतायामुपाधित्वे युक्तिमग्रे वक्ष्यति।।१७।। 


वाचक इति= एष शब्द= हत हरि शब्द हृत कहते चर्म से बनी हुई भस्त्रिका, 
उसको ढोने वाले हरण करने वाले या घोडा आदि पशु वाचक यह दृतिहरि शब्द हैं, 
ऐसा मनीषि कहते हैं। यहां पशुत्व तो केवल निमित्त बनता है। केवलम्‌= पशुत्व तो बाहर 
ही रह जाता है, अर्थात्‌ इतिहरि शब्द के वाच्य भाग से पशुत्व बाहर ही रहता है यह 
भाव है। तो इतिहरि शब्द का वाच्यता में पशुत्व उपाधि है इसकी युक्ति आगे बतायेगे। 


दृतिहरिः पशुर्यथेति यत्र दृष्टान्त उक्तस्तं दार्ष्टान्तिकं प्रपञ्चयति 


इतहरि शब्द से घोडा आदि पशु का बोध मुख्य रूप से होता है, इसे द्राष्टान्त 
में घटाते हैं। और विवेचन करते हैं- 


एवमेव तु तमोनिवृत्तिगीः 
शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना | | 


बाह्यतः स्थितवतैव हेतुना 


प्रत्यगात्मचिति वर्त्ततेऽञजसा | ।१८।। 
अन्वयः= एवमेव तमोनितृत्तिगीः शुक्तिकाविषयबुद्धिजन्मना बाह्यतः स्थितवता हेतुना एष प्रत्यगात्मचिति 
अञ्जसा वर्तते।।१५।। 


अन्वयार्थ: इसी प्रकार शुक्ति में "अज्ञान निवृत्ति" शब्द शुक्तिविषयक बुद्धि वृत्तिरूप बहिष्ठ निमित्त 
के द्वारा चेतन में मुख्य वृत्ति से ही प्रवृत्त होता है। 


एवमेवेति। तमोनिवृत्तिगीः शुक्त्यादाविति शेषः। अञ्जसा मुख्यवृत्त्या, योगस्यापि 
मुख्यवृत्तित्वात्‌। 1१८ || 

एवमेवेति- इसी प्रकार से, तमोनिवृत्तिगीः= अच्धःकार की निवृत्ति रूप शब्द शुक्ति 
में बुद्धि के वृत्ति द्वारा बाह्य रूप से है लेकिन, आत्मचिति आत्मा में, तमनिवृत्तिशब्द अञ्जया- 
मुख्य वृत्ति से है, यौगिक अर्थ में भी मुख्य वृत्ति देखी जाती है। जैसे दृतिहरि चर्म निर्मित 
भास्त्रिका हरण करना, वहन कहना आदि यौगिक अर्थ है, और घोडे में मुख्य वृत्ति देखी 
गई है। योगाद्‌ रूढिर्बलीसि इस न्याय से घोडे में ही इतिहरि शब्द की रूढि है।। 
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एवं शुक्त्यादावज्ञाननिवृत्तेरधिष्ठानचिन्मात्ररूपत्वेशपि तत्र तन्निवृत्तिव्यवहारो 
इतिहरिरष्टान्तेन शुक्त्यादिगोचरप्रमोपाधिकस्तदनन्तरमेव तत्र भवतीत्युपपाद्य तददृष्टान्तेन 
संसारमूलात्मतत्त्वाज्ञाननिवृत्तिरधिष्ठानचिन्मात्ररूपा तत्प्रमितिरूपोपाधिमपेक्ष्य तद्व्यवहारविषयो 
भवति न प्रागित्याह- 


इस प्रकार शुक्तिकादि में अज्ञान निवृत्ति का अधिष्ठान चिन्मात्र स्वरूप ही है तो 
भी उस चेतन में अज्ञाननिवृत्ति रूप व्यवहार चतिहरि दृष्टान्त से शुक्त्यादि विषयक प्रमा 
उपाधिके होने के बाद ही चेतन में अज्ञान निवृत्ति रूप व्यवहार होता है। इसके उपपादन 
करने के बाद, शुक्तिकादि दृष्टान्त सहमत नहीं है, क्योकि संसार मूल आत्मतत्त्व का 
अज्ञान है, उसमें निवृत्ति अधिष्ठान चिन्मात्रस्वरूपा है, लेकिन यह व्यवहार भी महावाक्य 
से अविद्या निवृत्ति रूप आत्मा है इस प्रमिति रूप उपाधि की अपेक्षा रखकर अविद्या 
निवृत्ति का अधिष्ठान आत्मा है ऐसा व्यवहार होता है। महावाक्यजन्य अविद्या निवृत्ति रूप 
प्रमा उपाधि के पहिले (बुद्धि वृत्ति के पहिले) यह व्यवहार नही होता है। 


उत्पन्नशुक्तिमतिरात्मचितिर्यथैव 
शुक्तेस्तमोहतिरिति प्रतिपन्ञमेवम्‌।। 
आत्मापि जातनिजबुद्धिरबोधहानि- 


रुच्येत केवलचिदेकरसो न पूर्वम्‌।।१६।। 
अन्वयः= यथा उत्पन्न शुक्तिमतिः चितिः शुक्तेः तमोऽपहतिः इति प्रतिपन्नं, एवं अमलचिदेकरसः 
आत्मा अपि जातनिजबुध्दिः अबोधहानिः इत्युच्यते, पूर्वं न।|१६।। 


अन्वयार्थः= जैसे उत्पन्न शुक्तिविषयक बुद्धि वृत्ति रूप उपाधिवाला चेतन शुक्ति के अज्ञान की 
निवृत्ति कहा जाता है जैसे ही निर्मल, चिदेकरस आत्मा ही स्वविषयक बुद्धिवृत्तिरूप 
उपाधि के द्वारा अज्ञान निवृत्त कहा जाता है। बुद्धिजन्य पूर्वका आत्मा नहीं।।१६।। 

उत्पन्नेति। उत्पन्ना शुक्तिगोचरा मतिः प्रमितिरूपोपाधिर्यस्याः सा तथोक्ता। एवं 
केवलचिदेकरस आत्मापीति सम्बन्धः। जाता निजबुद्धिः स्वयाथात्म्यगोचरा धीरुपाधिरूपा 
यस्य स तथोक्तः।।१६।। 


उत्पन्नेति= उत्पन्न। शुक्ति विषयक, बुद्धि मतिः- प्रमिति रूप उपाधि युक्त ऐसी बुद्धि! 
अर्थात्‌ शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ बुद्धि वृत्ति शुक्त्यवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ अज्ञान की निवृत्ति 


श उ सापा-सा-ासा्सा्सा्सान्साक्सक्साङ्सा-सा र 
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करता है, इसी प्रकार से केवल चिदेकरस रूप आत्मा भी। जातानिजबुद्धिः= अपने याथात्म्य 


रि बुद्धि रूप उपाधि के द्वारा आत्मा भी अज्ञान को निवृत्त करता है।' ऐसा भाव 
11 


पशुताया दृतिहरिशब्दप्रयोगोपाधित्वे युक्ति वक्ष्यतीत्यवादिष्म तामिदानीमाह- 


पशुत्व इतिहरि शब्द प्रयोग में उपाधि है इसमें युक्ति बतार्यगे ऐसा कहा था उसको 
अब बता रहे हैं। यौगिक अर्थ तथा रूढ्यर्थ को अलग अलग कर रहे हैं- 


इतिहरणकरत्व पुसि चान्यत्र चेद 
दृतिहरिरिति लोके नोच्यते वर्त्तमानम्‌।। 
अनधिकविकलं सत्‌ कथ्यते तत्‌ पशुस्थं 
दृतिहरिरिति शिष्टैर्बाह्यहेतोः पशुत्वात्‌।।२०।। 

अन्वय पुंसि अन्यत्र चवर्तमानं इदं इति हरणकरत्वं "दृतिहरिः" इति लोके न उच्यते पशुत्वात्‌ 
बाह्यहेतोः पशुस्थं तत्‌ अनधिकविकलं सत्‌ “दतिहरि इति शिष्टैः कथ्यते।।२०।। 

अन्वयार्थः= पुरुष में (तथा रथ आदि में) वर्तमान यह दति हरण कर्तृत्व "दृतिहरि" शब्द से 
लोक में नहीं कहा जाता, किन्तु पशुत्वरूप बाह्यनिमित्त के कारण पशुमात्र में वर्तमान वह (ति हरण 
कर्तृत्व) अन्यूनानतिरिक्त होकर “दृतिहरि” शब्द से शिष्ट पुरुषों के द्वारा कहा जाता है।।२०।। 

इतिहरणेति। पुंसि मनुष्येऽन्यत्र शकटादौ वर्त्तमानं तिहरणकरत्वं लोके वृद्धव्यवहारे 
दृतिहरिरिति नोच्यत इति सम्बन्धः। तहिं इतिहरणकर्तृत्वादधिको न्यूनो वा तदर्थोऽस्तु 
नेत्याहअनधिकेतिहरतेहतिनाथयोःपशाविति पाणिनीयवचनार्थाभिज्ञाः शिष्टाः। पशुस्थं चेत्कथ्यते 
पशुत्वमपि तद्वाच्यं स्यादित्याशङ्कयोक्तम्‌। बाह्यहेतोरिति। पशुत्वरूपाद्बाह्यहेतोः शब्दः 
शक्त्यविषयात्‌ तप्रवृत्तिनिमित्तात्पशुस्थे कथ्यत इति सम्बन्धः। तस्यापि वाच्यत्वे 
तत्राक्यवशक्त्यावाच्छव्त्यन्तरं कल्पनीयं स्यात्‌। तस्मात्तदवाच्यमेवोपाधितया तटस्थं सत्‌ 
पशावेव दतिवाहके तच्छब्दप्रवृत्तिनिमित्तं भवतीत्यर्थः| ।२०।। 

हृतिहरणेतिः= पुंसि= मनुष्य में, अन्यत्र शकटादि में वर्तमान इति हरण कर्तृत्व, लोके= 
वृद्ध व्यवहार में, इतिहरि शब्द से, नहीं बोलते है। ऐसा सम्बन्ध हा 

आशंका- दृतिहरण कर्ता से अधिक अथवा कम इसका दतिहरण का अर्थ कहना 
चाहिये। 


समाधान- यह कहना ठीक नहीं है। अनधिकेति हरतेहतिनाथयोः पशाविति (पा० सू० 
३/२/२५) पाणिनी वचनार्थ में अभिज्ञशिष्ट ऐसा नहीं करते हैं। 


आशंका= पशुओं का ग्रहण अभिष्ट है तो पशुत्व भी इस दृतिहरण का वाच्य माना 
जाय। 


समाधान बाह्य हेतोरिति= पशुत्व रूप से, बाह्य हेतोः= शक्ति का विषय न होने 
से, इतिहरण शब्द से प्रवृत्ति का निमित्त पशुओं को लिया जाता है यह सम्बन्ध है। पशुस्थ 
घोडे आदि न कोई इस पद का वाच्य माने तो घोडे में हतिहरण शब्द के अवयवों की 
शक्ति नहीं होने से और शक्त्यन्तर की कल्पना करनी पडेगी। इसलिये यौगिक शक्ति से 
पशुमात्र भी इसका वाच्य नहीं है, किन्तु पशुत्व रूप उपाधि के द्वारा यह उपाधि तटस्थ 
रहकर पशु में ही दृतिवाहक में इस शब्द के प्रवृत्ति का निमित्त बनती है। यह भाव है। 

जनु प्रत्यगभिन्नपरमात्मरूपाऽविद्यानिवृत्तेरेकत्वादन्यत्र तद्वाचकशब्दाप्रसक्तेस्तञ्चियमाय 
तत्त्वज्ञानरूपोपाधिवर्णनं वृथेत्याशङ्कय विद्योदयात्प्रागात्मनि तद्वयवहाराभावात्तदुपपादनायोक्तोपा- 
धिवर्णनमर्थवदित्याशयेनाह- 

आशका= प्रत्यगात्मा से अभिन्न परमात्मा (ब्रह्म), तथा अविद्यानिवृत्ति दोनों एक ही 
हो गये हैं। दोनों का एकत्र समावेश हो चुका है। लेकिन अविद्या निवृत्ति वाचक कोई 
शब्द अन्यत्र नही होने से, अविद्या निवृत्ति के नियमन के लिये तत्त्वज्ञान रूप उपाधि का 
वर्णन करना व्यर्थ हैं। 

समाधान= तत्वज्ञान उत्पन्न होने के पहिले आत्मा मै अविद्यानिवृत्ति शब्द का व्यवहार 
होता नही है, तो अविद्या निवृत्ति का उपपादन हो सके तथा तत्त्वज्ञान के बाद अविद्या 


निवुत्ति हो जाती है यह सिद्ध करने के लिये महावाक्य जन्य तत्त्वज्ञान रूप उपाधि आवश्यक 
है। इसे कह रहे हैं- 


अयमपि परमात्मा प्रत्यगात्मस्वभावो 
वचनजनितबुद्धेः प्राक्‌ स्वरूपे स्थितोऽपि।। 
न खलु विषयभावं ध्वान्तविच्छेदवाचा 


| व्रजति हि तदुपाघेर्बुद्धिवृत्तेरभावात्‌। 1२१ || 
अन्वय वचनजनितर्बुद्धे प्राक्‌ स्वरूपे स्थितोऽपि अयं प्रत्यकूस्वमावः परमात्मा ध्वान्तविच्छेदवाचः विषयमावं 
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न व्रजति, हि बुद्धिवृत्ते तदुपाधेः अभावात्‌।[२१।। 


अन्वयार्थः= महावाक्य जन्य बुद्धि वृत्ति के पूर्व स्वरूपतः स्थित होने पर भी यह प्रत्यगात्म स्वरूप 
परमात्मा, "अज्ञान निवृत्ति" शब्द विषय नही होता है, क्योकि बुद्धि वृत्ति रूप उपाधि का अमाव है।।२१।। 


अयमपीति। खलुशब्दो लौकिकप्रसिद्धयर्थः। हिशब्दो वैदिकप्रसिद्धयर्थः।।२१।। 
- अयमपीति= खलु शब्द लौकिक प्रसिद्ध के लिये है। हि शब्द वैदिक प्रसिद्धि के 


लिये है। महावाक्य जन्य बुद्धि के बिना शुद्ध आत्मा अविद्या की निवृत्ति नही कर सकता। 
अतः यह तत्त्वज्ञान उपाधि देना जरूरी है। जो अविद्या की निवृत्ति कर सकता है। 


नन्वज्ञानदाहे ज्ञाननाशोऽज्ञाननिवृत्तिरित्यादिशब्देषु दाहादिपदानाममाववाचकत्वात्कथ- 
तेषा भावरूपे चिदात्मनि प्रवृत्तिरित्याशङ्कयाभाववाचकस्यापि पदस्यान्येन समस्तस्यावयवार्थ 
विहाय लक्षणया ब्रह्मण्यघर्मादिपदवद्धावरूपचिदात्मनि प्रवृत्तिसभवात्तत्रापि तत्त्वबोधात्प्राक्‌ 
तद्घयवहाराभावात्तदुदयं तटस्थमुपाधिमपेक्ष्याज्ञानदाहादिशब्दाश्चिदात्मन्येव प्रवर्त्तन्ते इत्याह 
आशंका= अज्ञान दाहमें अज्ञान नाश, अज्ञान निवृत्ति इत्यादि शब्द नियुक्त. होते हैं, 


इसमे अज्ञान दाहादिपद अभाव वाचक होने पर उनकी किस प्रकार से भाव रूप आत्मा 
स्वरूप में प्रवृत्ति मानी जाती है? 


समाधान= आभाव वाचक पद का भी अन्य का सम्बन्ध होने पर सम्पूर्ण अवयवार्थ 
का परित्याग करके लक्षणा से भाव रूप को कहते है जैसे अधर्म (पाप) तो यह (नञ) 
अभाव भावरूप पाप को बताता है इसी प्रकार से भावरूप चिदात्मामें अज्ञानदाह की 
(अज्ञाननिवृत्ति की) प्रवृत्तिसंमव है। इसमें भी तत्त्व बोध के पहले अज्ञान दाह का प्रयोग 
नही होता है। तत्त्वज्ञान के उदय के बाद महावाक्य जन्य अखण्ड बुद्धि वृत्ति उपाधि की 
अपेक्षा रखकर अज्ञान दाह शब्द चिदात्मा में प्रवृत्त होता है इसे कह रहे हैं- 


अज्ञानदाह इति नैकपद समासात्‌ | 
पूर्वोत्तरे खलु पदे पदतामुपेतः | । 
ज्ञानोदयं तटगतं समुपाददानस्त- 


स्मात्तमोहतिरवोऽत्र चिति प्रवृत्तः।।२२।। 
अन्वयः अज्ञानदाहः इति एकपदं न समासात्‌ खलु पूर्वोत्तरे पदे पदताम्‌ उपेतः तस्मात्‌ ज्ञानोदय 
तटगतं समुपाददानः अत्र तमोहतिरवः चिति प्रवृत्तः |।२२ || 
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अन्वयार्थः= अज्ञान दाह एक पद नहीं, अपितु समास होने से पूर्व (अज्ञान) तथा उत्तर (दाह) 
पद मिलकर पदभाव को प्राप्त हुये है। इसलिये ज्ञानोदय रूप तटस्थ उपाधि को लेकर यहां तमोहति 
शाब्द चेतन में प्रवृत्त हुवा है।।२२।। 

अज्ञानदाह इति। त्तैकपदम्‌, एकत्र रूढं पदं नेत्यर्थः। समासेनैकपद्ये फलितमाह। 
तस्मादिति। तमोहतिरवो ज्ञानोदयं तटगतं समुपाददान इति योजनीयम्‌। अत्र 
'लोकवेदयोः।।२२।। 

अज्ञानदाह इति= नैकपदम्‌- यह एकत्र रूढ पद नहीं है। यह समास के योग्य 
है, समास द्वारा दो पद एक पद को प्राप्त होने पर इसका फलितार्थ बताते हैं। तस्मादिति। 
तमोहतिः- अज्ञान निवृत्तिरूप शब्द, ज्ञानोदय तटगतम्‌= महावाक्य जन्य तत्त्वबोध जो 
उपाधि है उसके साथ में उपपादनीय है, यह योजना करनी है। अर्थात्‌ ऐसे उपाधि से 
युक्त आत्मा में तमोहति शब्द प्रवृत्त होता है। अत्र- लोक में तथा वेद में दोनों जगह। 

चतिहरिशब्दस्य समासादैकपद्यमापन्नस्य पशो यथा रूढिस्तथाऽज्ञाननाशादिशब्दस्यापि 
यत्र वृत्तिस्तन्न रूढिरेव किं न स्यादित्याशङ्क्य दृष्टान्त एवासंप्रतिपन्न इति :दतिहरि- 
शब्दस्यापि पशौ क्लृप्तावयार्थयोगादेव प्रवृत्युपपत्तेयौंगिकार्थस्य मनुष्यादिसाधारणत्वेऽपि 
पशुत्वोपाधिना तत्पदप्रवृत्तेः पशावेव नियमितत्वेनातिप्रसङ्गाभावादित्यभिप्रेत्याह- 

आशंका= हृतिहरि शब्द समास से एकपद को प्राप्त होने पर जैसी पशु में रूढि 
है। अज्ञान नाश शब्द की भी जिस आत्मा में वृत्ति है वहां ही उसकी रूढि क्यो नही 
मानी जाय। 

समाधान दृष्टान्त बराबर नहीं है। इतिहरि शब्द की भी पशु में जो प्रवृत्ति है वह 
स्पष्ट अवयवो के योग से ही उपपन्न है, बाकी यौगिकार्थ की प्रवृत्ति तो मनुष्य साधारण 
होने पर भी पशुत्व रूप उपाधि के कारण इति हरि पद की प्रवृत्ति पशु में ही नियम से 
मानी जाती है, अतः कोई अतिप्रसङ्ग नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं- 


अत्राप्यसो दृतिहरिः पशुरित्यखण्डः 
शब्दो न खल्वभिमतोऽवयवार्थयोगात्‌।। 
धातुश्च वाचकतया हरतिः प्रसिद्धो 


हीन्प्रत्ययश्च हरतेः परतः प्रसिद्धः ।।२३।। 
अन्वय= अत्रापि असौ दृतिहरिः पशुः इति अखण्ड शब्दो न खलु अभिमतः, अवयवार्थयोगातू, हरति 


धातु: हि (हरतेः) वाचकतया प्रसिद्ध हरतेः परतः इन्‌ प्रत्ययश्च (कर्तृवाचकतया) प्रसिद्ध: | [२३ || 


अन्वयार्थः= यहां भी “हृतिहरि” शब्द अखण्ड (पद) नही माना जाता। क्योकि अवयवो के भिन्न 
भिन्न अर्थ होते हैं। अर्थात्‌ हृञ्‌ धातु हरक का वाचक प्रसिद्ध है। और “हज” धातु के उत्तर इन्‌ प्रत्यय 
कर्तृवाचक प्रसिद्ध है।1२३।। 

अत्रापीति। पशावपीत्यर्थः। अत्राप्यवयवार्थयोगादित्यनेन सम्बन्ध: | अवयवार्थावेव 
विविच्य दर्शयति। धातुरिति। वाचकतया हरणस्येति शेषः। हरतेः परत इन्‌ प्रत्ययः 
कर्तुवाचकतया प्रसिद्ध इति शेषः।।२३।। 


अत्रापीति= पशु में भी। अत्रापि= दृतिहरि शब्द में भी अवयवार्थ योग से इसे 
अखण्डशब्द नहीं मान सकते। अब अवयवार्थ का ही अलग अलग रूप से वर्णन करते 
हैं। धातुरिति= हरि धातु हरण का वाचक है। हरतेः परत इन्‌ प्रत्ययः यह प्रत्यय कवाचक 
रूप से प्रसिद्ध है। यह भाव है।। 

एवं तत्त्वबोधोदयमपेक्ष्यात्मैवाविद्यातत्कार्यनिवृत्तरित्युच्यत इत्युक्तम्‌, तत्र तत्त्वबो- 
धस्य घटादिवदविद्याद्यविरोधित्वे तन्निवृत्तिव्यवहारे तदपेक्ष न स्थातत्तस्तस्य तद्विः 
रोधित्वं वक्तव्यम्‌, न चाविद्यादिप्रतियोगिकप्रतियोग्यसत््वापादकागन्तुकध्वसजनकत्वं विना 
तस्य तद्विरोधित्वमुपपद्यते, आत्मरूपाऽविद्यानिवृत्तिश्चानादिकालेऽविद्यादिना सह वर्त्तमानत्वान्न 
तदसत्त्वापादिका, तस्मादात्मातिरिक्त आगन्तुकस्तत्त्वधीसाध्योऽविद्यादिध्वंसः स्वीकर्त्तव्यः, स 
एव च तद्दाहादिपदाभिलप्य इति चेन्न, आरन्तुकध्वंसस्य प्रतियोग्यसत््वापादकतायाः 
सत्कार्यवादिनां कुत्राप्यसंप्रतिपत्नत्वात्‌, तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः, तरत्यविद्यां 
विततां ह्रदि यस्मिन्निवेशित इत्यादिवचनादद्वितीयाखण्डैकरसात्मविद्यव साक्षाद- 
विद्यातत्कार्ययोरसत्त्वापादिकेति नागन्तुकध्वंसन कृत्यमस्तीत्यभिप्रेत्य तथापि कि विद्या 
वेदान्तवाक्यादुत्पद्यमानैवाविद्यादि बाधत उतोत्पन्नेति वीक्षायां किमनेन विचारेण, उभयथापि 
विद्याबाधिताऽविद्यादेरनन्तरं स्थित्ययोगात्‌ तया तद्वाधे यत्नान्तरानेपक्षणाच्च सर्वत्र तथा 
दर्शनादित्याह- 

आशंका= इस प्रकार महावाक्य जन्य तत्त्व बोध की उदय की अपेक्षा रखकर 
आत्मा ही अविद्या तथा उसके कार्य की निवृत्तिरक हो जाता है यह अभी तक कहा। 
अब इसमें तत्त्वबोध जैसे घटादिक का विरोधी नहीं है इसी प्रकार से यदि वह अविद्या 
का विरोधी न होवे तो अविद्या के निवृत्ति के व्यवहार के लिये तत्त्वबोध की अपेक्षा ही 
नहीं होनी चाहिये, इसलिये तत्त्वबोध अविद्या के विरूद्ध है इसे कहना पडेगा। तभी ही 
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संगती बन पायेगी। 


तो अविद्या है प्रतियोगि (अविद्यानिवृत्ति की, अभाव की प्रतियोगि अविद्या होगी) तो 
ऐसी जो अविद्या प्रतियोगि है उसका असत्वापादक (अविद्या है नही) ऐसा आगन्तुक अविद्या 
का ध्वसंजनक लेना होगा, उसके बिना अविद्या के ध्वंस जनक के बिना अविद्या 
विरोधीत्व नही आ सकेगा। (जैसे जो घट ध्वंस का जनक है वही घट का विरोधी होगा) 
तो आत्म रूप अविद्यानिवृत्ति हो गई, तो वह अनादिकाल से रहने वाली अविद्या तो आत्मा 
के साथ में रहने वाली है उसके साथ यह अविद्या निवृत्ति के भी रहने से अविद्या निवृत्ति 
अविद्या रूप प्रतियोगि के असत्वापादक को नहीं स्थापित करेगी। इसलिये आत्मा से अतिरिक्त 
आगन्तुक महावाक्यजन्य बोध से साध्य अविद्याध्वंस स्वीकृत करना चाहिये। वह अविद्याध्वंस 
दाहादि पद से अभिलषित है।। 

समाधान आगन्तुक प्रतियोगि से उत्पन्न होने वाला ध्वंस भी आगन्तुक ही है तो 
ऐसे आगन्तुक ध्वंस में प्रतियोगि के असत्वापादकत्व सत्कार्य वादी के मत में असम्मव है 
यह कही की सम्मव नहीं है “तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः तरत्यविद्यां वितता 
हृदि इत्यादि वचनो से अद्वितीय अखण्ड एकरस आत्मविद्या ही साक्षात्‌ अविद्या तथा उसके 
कार्य की असत्वापादक है, न कि आगन्तुक अविद्याध्वंस से यह कृतार्थ होता है इस अभिप्राय 
से कहा। 

आशंका= तो भी क्या विद्या वेदान्त वाक्य से उत्पद्यमानही अविद्यादि का 
बाध करती है अथवा उत्पन्न होने के उत्तर काल में अविद्यादि का बाध करती है। 

समाधान= ऐसे विचारों से क्या फायदा। दोनों प्रकार से सोचो तो भी विद्या से 
बाधित होने पर अविद्या की स्थिति नहीं हो सकती है, विद्या से अविद्या का बाध होने 
में और किसी प्रयत्नान्तर की अपेक्षा नहीं है यह सर्वत्र देखा गया है इसे कह रहे हैं- 


उद्यन्निरस्यति तमश्च तदुद्भव च 
वेदावसानवचनादथ चोदितः सन्‌।। 
र ' ऐकात्म्यवस्तुविषयोऽनुभवोऽत एव 
क चित्‌ सहायमनपेक्ष्य निवर्ततकोऽसौ।।२४।। 


१ भक अन्वय= ऐकात्म्यवस्तुविषयः अनुभवः वेदावसानवचनात्‌ उद्यन्‌ एव अथवा उदितः सन्‌ तमः तदुद्धव 
हः ड निरस्यति, असौ किञ्चित्‌ सहायम्‌ अनपेक्ष्य निवर्तकः | [२४ || 


श ु ०००७००००००” ९७०००२०२९९ न मा सा सा > 


अन्वयार्थः= एकात्मवस्तु विषयक अनुभव वेदान्त वाक्य से उत्पन्न होते ही अथवा उत्पन्न होकर 
अज्ञान और अज्ञानोद्भूत प्रपञ्च का विनाश करता है। यह (अनुमव) किसी सहायक की अपेक्षा न करके 


ही (अज्ञान का) निवर्तक होता है।।२४।। 

उद्यन्निति। ऐकात्म्यवस्तुविषयोऽ्नुभवो वेदावसानवचनादुद्यन्नुदितः सन्निति 
सम्बन्धः। अत एव ततस्तद्बाधे विलम्बाभावादेव। कचितूकर्मादिरूपम्‌। असावनुभवः। 
उद्यन्नेव निरस्यतीति तत्त्वम्‌। असत्कार्यवादानभ्युपगमादन्यानपेक्षत्वाच्चेति द्रष्टव्यम्‌।।२४।। 

उद्यन्निति= ऐकात्म्य वस्तुविषयोऽनुभवो= वेदान्त महावाक्य वचन से, उद्यन्‌ उदित, सन्‌ 
ऐसा। यह सम्बन्ध है। अत एव= अविद्या के तथा उसके कार्य के बाध में विलम्ब ही 
नहीं है। कंचित्‌= कर्मादिरूप की किसी: सहायता की अपेक्षा नहीं है। असौ= अनुभव। यह 
तत्त्व बोध उत्पन्न होते ही अविद्या को निरस्त कर देता है यह तत्त्व है। असत्‌ कार्य बाद 
का स्वीकार नही करने से तथा अन्य किसी की अपेक्षा न करने से तत्त्वबोध बिना विलंब 
अविद्या को निवृत्त कर देता है।। 

विद्याया अविद्यादिबाधे नैरपेक्ष्याबिलम्बौ विवदानर्हाविति हष्टान्तेन स्पष्टयति 


विद्या अविद्या का बोध निरपेक्ष्य होकर तथा अविलम्ब से करती है इसमे कोई 
विवाद नहीं है इसे दृष्टान्त से बताते हैं- 
दीपस्तमस्तिरयतीह भवन्नुत स्विद्‌ 
भूत्वा क्षणव्यवधिमात्रमपेक्ष्य नात्र। 
कश्चिद्‌ विवादपदवीमुपयाति वादी 
तद्वत्‌ प्रतीच्यवगतौ तमसोऽपहन्त्र्याम्‌।।२५। 


अन्वय= दीपः भवत्‌ कुतश्चित्‌ भूत्वा क्षणव्यवधिमात्रं अपेक्ष्य तमः तिरयति, अत्र कश्चित्‌ वादी 
विवादपदवी न उपयाति, तद्वत्‌ तमोष्पहन्त्रयां प्रतीच्यवगतौ || 


अन्वयार्शः= दीपक उत्पन्न होते ही या किसी प्रतिबंध के कारण उत्पन्न होकर एकक्षण के 
व्यवधान मात्र से अन्धकार को नष्ट करता है। इसमें कोई भी वादी विवाद नहीं करता। इसी प्रकार 
अज्ञान नाशक प्रत्यगात्मावगति के विषय में जोड़ लेना चाहिये। 

दीपस्तम इति। तिरयति निवर्तयति। इह तमस्विदेशे। भवच्नुत्पद्यमानः क्षणव्य- 
वधिमात्रमपेक्ष्य भूत्वा तिरयतीति सम्बन्धः। उत्पत्तिक्षणानन्तरक्षणः क्षणशब्दार्थः। मात्रचा 
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तृतीयादिक्षणापेक्षा निरस्यते। अत्र अन्यानपेक्षत्वे। प्रतीच्यवगताविति व्यधिकरणे सप्तम्यौ, 
प्रत्यगृविषयावगतावित्यर्थः | तमसोऽज्ञानस्यापहन्त्र्यां बाधिकाया विवादो न कार्य इति 
शेषः|॥२५।। 2 

दीपस्तम इति तिरयति= निवारण करता है। इह- अच्चःकारमय प्रदेश में। भवन्‌ 
उत्पन्न होकर प्रकाश क्षण भर का व्यवधान न करके, भूत्वा- ऐसा यह दीप प्रकाश, 
तिरयतीति- अन्धःकार को निवृत्त करा देता है, यह सम्बन्ध है। क्षण- उत्पत्ति क्षण के 
उत्तरवर्त्ति अव्यवहित क्षण को क्षण कहा गया है। 

इतना भी विलम्ब वहां सहनीय नहीं है। मात्रचा- इससे तृतीय क्षण की भी अपेक्षा 
नहीं है। यह द्योतित होता है। अत्र और किसी की अपेक्षा नहीं है। प्रतीच्यवगताविति- 
व्यधिकरण में भी सप्तमी विमक्ति की गई है। प्रत्यगात्मारूप विषयक विद्या। तमसो- अज्ञान 
की अपहन्त्र्याम्‌= बाधिका है, इसमें विवाद नहीं करना चाहिये, यह भाव है।। 

उद्यन्निरस्यतीत्ययमेव पक्षः साधुरित्यभिप्रेत्यात्मतत्त्वज्ञान स्वोत्पत्त्यतिरिक्तानपक्षेमेव 
तदविद्याद्युपमर्दकं तत्त्वापरोक्षज्ञानत्वात्‌ शुक्त्यादितत्त्वज्ञानवदिति ज्ञानकर्मसमुच्चयपक्षमपि 
प्रतिक्षिपति- 

विद्या के उत्पन्न होते ही अविद्या निवृत्ति हो जाती है यही पक्ष ठीक है इस 
अभिप्राय को लेकर आत्मतत्तवज्ञान अपने उत्पत्ति के अतिरिक्त कोई अपेक्षा ही नही करता 
हुवा अविद्या का उपमर्दन (निवृत्ति) करा देता है, इसमें हेतु है तत्त्व के अपरोक्ष ज्ञान 
होने से उदाहरण इसमे है, शुक्त्यादि अधिष्ठान के तत्त्वज्ञान के समान। इस प्रकार कह 
दिया। अब ज्ञान कर्म समुच्चय पक्ष का भी निराकरण करते हैं- 


उत्पत्तिरिव हि धिया स्वफल प्रदातु- 
माकाङ्खिता न च ततोऽपरमर्थनीयम्‌।। 
यत्‌ कारक तदिह काङ्गति जन्ममात्रा- 


दन्यन्न धीः किमपि काङ्खति जन्मलब्ध्वा।।२६।। 
अन्वयः= धिया स्वफत्वं प्रदातुं उत्पत्तिरेव आकाङ्किता ततः अपरं न अर्थनीयम्‌ इह यत्‌ कारक 
तद्‌ जन्यमात्रात्‌ अन्यत्‌ काङ्गति धीः जन्म लब्वा किमपि न काङ्गति।।२६।। 


अन्वयार्थः= ज्ञान अपना फल देने के लिये अपनी उत्पत्ति मात्र की अपेक्षा करता है, इससे 
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अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करता। लोक में जो (किसी वस्तु का) कारक (उत्पादक) होता हैं वह 
अपने जन्म से अतिरिक्त वस्तु की भी अपेक्षा नही करता हैं किन्तु ज्ञान जनक नहीं किन्तु अभिव्यञ्जक 
है यह है ज्ञान जन्म पाकर किसी भी अपेक्षा नही करता है।1२६।। 

उत्पत्तिरेवेति। विमतं स्वफले स्वजन्मातिरिक्तापेक्ष साधनत्वात्‌ काष्ठादिवदित्याशङ्कय 
तत्र कारकत्वमुपाधिः, न च साधनव्यापकत्वम्‌, तत्त्वज्ञानस्य व्यञ्जकत्वेन कारकत्वाभावात्‌। 
कारकत्वं हि स्वविषयस्योत्पत्त्याद्यन्यतमानुकूलक्रियाहेतुत्वम्‌। व्यञ्जकत्वं तु स्वविषयेऽस्ति 
प्रकाशत ङइत्यादिव्यवहारप्रतिबन्धकमात्रापनेतृत्वमिति तयोर्भेद इत्याशयवानाह। 
यत्कारकमिति | ।२६।। 


आशंका= उत्पत्तिरेवेति= (पक्ष) आत्मबोध (तत्त्वज्ञान) (साध्य) अपना फल देने में 
अपने जन्म से अतिरिक्त की अपेक्षा वान्‌ है (हेतु) साधनत्वात्‌ उदाहरण (काष्ठादि) अपने 
अलावा चक्रा की अपेक्षा करता है। 

समाधान= इसमें कारकत्व उपाधि है। अर्थात्‌ यह अनुमान निर्दुष्ट नहीं है 
उपाधि में साध्यव्यापकत्व है क्योंकि जहा जहां अपने जन्म से अतिरिक्त की अपेक्षा है 
वहां वहां कारकत्व है। इसमें साधनाव्यापक भी है क्योंकि जहां जहां साधनत्व है वहां 
वहां कारकत्व नहीं होने से कारकत्व में उपाधित्व आ गया जिससे अनुमान निर्दुष्ट नहीं 
हो सकता। 

आशंका= इस उपाधि में कारकत्व में साधन व्यापक कैसे नहीं। 


समाधान= तत्त्वज्ञान व्यञ्जक है अतः वहां कारकत्व नहीं होने से साधन का 
अव्यापकत्व उपाधि में आ गया।। 


आशका= कारकत्व क्या है? 


समाधान= अपने विषय के उत्पत्ति आदि में किसी में भी अनुकुल क्रिया हेतुत्व 
ही कारकत्व है। 


आशका= व्यञ्जकत्व क्या है? 


समाधान= अपने विषय में यह है यह प्रकाशित हो रहा है इत्यादि व्यवहार को 
प्रतिबन्धित करने वाले को हटाना इसे व्यञ्जक कहते हैं। इस प्रकार कारकत्व मे तथा 
व्यञ्जकत्व दोनों में भेद है इस आशय से कहते हैं यत्‌ कारकमिति।। 


प्रमाणज्ञानं स्वफले स्वजन्मातिरिक्तानपेक्षमित्यत्र प्रत्यक्षलक्षणपरजैमिनीयसूत्रस्थजन्मप- 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी -अनुवादः 


POI SNS १६६४ ribbed Priori OPPO 


दसामर्थ्य लिड्डरमित्याह- 

प्रमाणज्ञान (तत्त्वज्ञान) अपने फल देने में अपने जन्ममात्र से अतिरिक्त किसी की 
अपेक्षा नहीं करता है इसमें प्रत्यक्ष लक्षणपरक जैमिनीय सूत्र (सत्संप्रयोग -१/१/४) स्थित 
जन्मपद सामर्थ्य यही हेतु है इसे बताते हैं- 


प्रत्यक्षसूत्र इदमेव निवेदयिष्य- 
न्न्यायेन जैमिनिरुवाच विदग्धबुद्धि:।। 
सत्संप्रयोग इति तत्र हि बुद्धिजन्म- 
८ शब्दस्य नान्यदिह किचन कृत्यमस्ति।।२७।। 
अन्वयः= विदग्ध बुद्धिः जैमिनिः “सत्संप्रयोगे' इति प्रत्यक्षसूत्रे इदमेव न्यायेन निवेदयिष्यन्‌ उवाच 
तत्र बुद्धिजन्मशब्दस्य इह अन्यत्‌ किञ्चन कृत्यं नास्ति || 
अन्वयार्थः= परम मनीषि जैमिनि मुनी ने ”सत्संप्रयोगे" (जै० सू० १/१/४) इस प्रत्यक्ष सूत्र में 
इसी ज्ञान को अपने जन्म से अतिरिक्त और किसी की अपेक्षा नही है इसे न्यायतः कहा है। इस सूत्र 
में गृहीत बुद्धिजन्य शब्द से जन्य ग्रहण का और कुछ फल नही है।। 
प्रत्यक्षसूत्र इति। इदं स्वफले जन्मातिरिक्तानपेक्षत्वम्‌। सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां 
बुद्धिजन्म तत्प्रत्यक्षमिति सूत्रम्‌। अत्रन्द्रियाणां सता विद्यमानेन विषयेण संप्रयोगे सति 
निर्दोषसम्प्रयोगे सतीति वा .पुरुषस्य यद्‌ बुद्धिजन्म तप्रत्यक्षमित्यत्र जन्मपदस्य 
लक्षणेऽ्नुपयोगाह्वैयर्थ्यायोगाच्च तेन प्रमाणं स्वफले जन्भैवापेक्षते नान्यदिति ज्ञाप्यत 
इत्यर्थः | ।२७।। 
प्रत्यक्षसूत्र इति= सत्‌ संप्रयोग (जै० सू० १/१/४) यह सूत्र अपने फल में अपने 
जन्मातिरिक्त किसी की अपेक्षा नहीं बताता है। सत्संप्रयोग में सतू संप्रयोगे “पुसषस्येन्द्रियाणा 
बुद्धि जन्म तठत्यक्षमिति“ ऐसा यह (जै० सू० १/१/४) है। अब इसमें इन्द्रियों को सद्रूप 
से विद्यमान होने पर विषय के साथ संप्रयोगे सन्निकर्ष (सम्बन्ध) होने पर वह भी निर्दोष 
सम्बन्ध होने पर पुरुष को जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष है। इस सूत्र में प्रत्यक्ष ” 
प्रमाण के सूत्र मे जन्म पद का लक्षण में उपयोग भी नहीं तथा जन्म पद को व्यर्थत्व 
भी नहीं है, इससे यही सिद्ध होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण अपना फल देने में केवल अपने 
का की ही अपेक्षा करता है और किसी की अपेक्षा नहीं करता है यह ज्ञापित होता 
है।। 


Onc» (On >> ७2७2000990 >>> 


ज्ञान फलनिरुपणम 


उत्पत्तिमात्रेण विद्याया अविद्यातत्कार्यबाधकत्वे$पि स्वबाधकत्वायोगात्तस्या बाधकान्तर ' 
वाच्यम्‌, .तस्या अबाध्यत्वे च द्वैतापत्ते, ततश्चानवस्थेत्वाशङ्कय स्वस्या अप्यविद्याकार्य- 
त्वात्स्वयमेव बाधिका ततश्चाधिष्ठानचैतन्यमात्रपरिशेषान्ञ द्वैतापत्तिर्न वाऽनवस्थेत्यभिप्रेत्याह- 


आशका= (तत्त्वज्ञान में) विद्या उत्पत्ति मात्र से अविद्या तथा उसके कार्य की 
बाधकता होने पर भी अपने आपका तो वह बाधक न होने से इसका बाध कराने के लिये 
अन्य कोई बाधकांन्तर होना चाहिये। वाच्यम्‌। इति न च। यदि विद्या का बाध नहीं माने 
तो द्वैतापत्ति होगी। एक ब्रह्म अबाधित्‌ दूसरी विद्या भी अबाधित होगी। यदि इसका 
बाध मानते हैं तो जिसने बाध किया है उसका भी बाधक मानना चाहिये। तो अनवस्था 
दोष होगा। 


समाधान= विद्या भी अविद्या का कार्य होने के कारण (बुद्धि की वृत्ति रूप होने . 
के कारण) खुद ही यह विद्या अपनी भी बाधक हो जाती है। इसके बाद तो केवल 


अधिष्ठानचैतन्य ही (अवशिष्ट) परिशेष रह जाता है, अतः द्वैतापत्ति नहीं होगी, और नहीं 
अनवस्था होगी इस बात को कह रहे हैं- 


वेदान्तवाक्यजनिता मतिवृत्तिरेव- 
मुत्पत्तितः सकलमेव. भवार्णवाम्बु। | 
पीत्वा स्वयं च खलु शाम्यति दग्धलोह- 


पीतं यथाम्बु चितिमेव तु शेषयित्वा।।२८।। 
अन्वयः= एवं वेदान्तवाक्यजनिता मतिरेव उत्पत्तितः सकलं भवार्णवाम्बु पीत्वा चितिम्‌ एव शेषयित्वा 
स्वयं खलु शाम्यति, यथा दग्धलोहपीतम्‌ अम्बु।।२८।। 


अन्वयार्थः= वेदान्त वाक्य जन्य बुद्धि ही अपने जन्म मात्र से सकल भवार्णक को पीकर एकमात्र 
चैतन्य रूप को शेष रखकर स्वयं ही शान्त हो जाती है। जैसे कि तपे हुये तवे पर डाला हुवा जल 


(तवे को ठण्डा करते खुद भी समाप्त हो जाता है)।1२८।। 


वेदान्तवाक्येति। स्वपरविरोधित्वे वस्तुपरिशेषे च षष्टान्तमाह। दग्धलोहेति। 
दग्धलोहे सिक्तमबु दाहं शमयत्‌ स्वयं च शाम्यति लोहं तु परिशिष्यते तद्वदित्यर्थः।।२८।। 
` वेदान्तवाक्येति- जो अपने का तथा दूसरे का भी विरोधी हो ऐसा और वस्तुपरिशेषित 
रखता हो इसके लिये दृष्टान्त दे रहे हैं। दग्घलोहेति= गरम लोहे पर डाला हुवा जल 
लोहे को शान्त करके खुद की शान्त हो जाता है, (समाप्त हो जाता है) लोहा बाकी 
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रह जाता है। (”स्वपरविरोधि भावाना बहुलमुपलम्भतः” पयः पयोन्तरं जरयति “दूषित जल 
के सेवन से अस्वस्थ व्यक्ति” अच्छे जल का सेवन कर्रे वह अच्छा जल तो खराब 
जल के संस्कारो को तथा अपने संस्कारो को नष्ट करा देता | है।) 

एवमविद्यानिवृत्ते: प्रञ्चमप्रकारत्वे चिदात्ममात्रत्वे च विद्योदयमात्राधीनत्वप्रतिपादनेन 
मुक्तौ ज्ञानकर्मसमुच्चयो निराकृतः, इदार्नी ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवतीत्यादिशास्त्रसिद्धब्रह्मात्मता- 
लक्षणमुक्तावपि चतुर्विधक्रियाफलासम्भवात्कर्माननुप्रवेशेन समुच्चयायोग इत्यभिप्रेत्य तस्याः 
कूटस्थनित्यतामनुमानेन साधयति। 

इस प्रकार से अविद्या वृत्ति को पञ्चम प्रकार से मानने पर अर्थात्‌ चिदात्ममात्रपरक 
मानने पर केवल विद्या को (उदय मात्र की) जन्म मात्र की अपेक्षा है, (यह विद्या केवल 
जन्माधीन है) ऐसा प्रतिपादन करने से ज्ञानकर्म समुच्चय का निराकरण हो चुका। 

अब "ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति“ इस शास्त्र के अनुसार ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म 
हो जाता है इत्यादि शास्त्र सिद्ध ब्रह्मात्म लक्षण (जीवब्रह्म की एकता रूपी लक्षण) मुक्ति 
अवस्था में भी चतुर्विध क्रिया का फल असम्भव होने से मुक्ति. में उत्पाद्य (पुरोडाश) २) 
विकार्य (आमीक्ष्या, दधि) ३) सस्कार्य (ब्रीहिन्‌ प्रोक्षति) ४) प्राप्य (स्वर्गादि) में चारों क्रियाओं 
से नित्पाद्य नहीं है। और कर्म का प्रवेश न होने से ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय 
नहीं हो सकता, इस अभिप्राय से मुक्ति को कूटस्थ तथा नित्य स्वरूप अनुमान से साधित 
कर रहे हैं- 


कूटस्थनित्यैव तु मुक्तिरेषा 
विद्याफलत्वादिह यद्यदेवम्‌। | 
तत्तत्तथा दृष्टमशेषमेव 


यथा हि शुक्त्यादिपदार्थसंवित्‌।।२६।। 


अन्वय एषामुक्तिः तु कूटस्थनित्यैव, विद्याफलत्वात्‌, इह यत्‌ एवं, तत्‌ तत्‌ अशेषमेव तथा ष्टम्‌ 
यथा हि शुक्त्यादिपदार्थसंवित्‌।।२६।। 


अन्वयार्थः= यह मुक्ति कूटस्थ नित्य है विद्या का फल होने से, लोक में जो जो ऐसा होता 
है, वह सब वैसा देखा गया है। जैसे शुक्त्यादि पदार्थों का स्फुरण।।२६।। 


कूटस्थनित्येति। सदा समस्तविकारायोय्येत्यर्थः। विद्याया उद्देश्यफलत्वादिति हेत्वर्थः। 


` ततश्च पञ्चमप्रकाराऽविद्यानिवृत्तौ न व्यभिचारः, शुक्तिरशनादिपदार्थाकारापरोक्षान्तः 


ज्ञानफलनिरुपणम॒ 


करणवृत्तिरूपाया विद्यायाः शुक्त्याद्यवच्छिज्नात्मरूपसंविदेवाभिव्यक्ता फलं न तु स्वत 
उत्पत्त्यादिमज्जडं स्वप्रकाशं वा तत्फलं निरूपयितुं शक्यमिति प्रतिकर्मव्यवस्थादौ निरूपितम्‌, 
ततो न दृष्टान्ते साध्यवैकल्यशङ्केति भावः।।२६।। 


कूटस्थनित्येति= मुक्ति सदा ही सम्पूर्ण विकारो से अयोग्य है। विद्या का उद्देश्य 
मुक्ति रूप फल होने से। यह हेतु हुवा। (पक्ष) विद्या, (साध्य) समस्त विकारायोग्यवती, 
हेतु) उद्दश्यफलत्वात्‌। इस प्रकार से पञ्चमप्रकार के अविद्यानिवृत्ति से व्यभिचार नही होगा। 
शुक्ति, रस्सी आदि पदार्थाकाराकारित अपरोक्ष अन्तःकरण वृत्ति रूप विद्याका तो 
शुक्त्याद्यवच्छिन्न चैतन्य रूप (शुक्त्याद्यवच्छिन्न आत्मरूप) संविद्‌ की अभिव्यक्ति फल है, यह 
शुक्ति, रस्सी आदि स्वतः उत्पन्न होकर अपने आप का न तो प्रकाश करती है और 
न तो अपने फल का निरूपण करने में समर्थ है। तो ऐसे शुक्ति, रस्सी के प्रति चैतन्य 
को लेकर कर्म व्यवस्था पहले ही कह चुके है। अतः दृष्टान्त शक्ति आदि में अविद्या 
निवृत्ति रूप साध्य वैकल्य की शङ्का नहीं है। यह भाव है। 


किं च प्रमाणफलभूतायाः संविदः स्वाभाविकजन्मादिविकारसाधकाभावाच्च सा 
कूटस्थनित्येत्याह। 
और भी प्रमाण फलभूता जो संविद्‌ है, उसमें स्वाभाविक जन्मादि विकार का 
साधक न होने के कारण भी वह मुक्ति कूटस्थ नित्यस्वरूपा है। 
जन्मादिषड्मावविकारहीना 
शुक्त्यादिवस्तूपनिविष्टसंवित्‌। | 
न प्रागभावाद्यनुभूतिरस्याः 
स्वतः प्रमाणादपि युज्यते हि।।३०।। 
अन्वयः= शुक्त्यादिवस्तूपनिविष्टसंवित्‌ जन्मादिषड्मावविकारहीना, हि अस्याः प्रागमावाद्यनुभूतिः स्वतः 
प्रमाणात्‌ न युज्यते|| 
अन्वयार्थः= शुक्त्यादि वस्तुओं में निविष्ट संवित्‌ जन्मादि छह भाव विकारों से रहित है।क्योंकि 
इस संवित्‌ के प्रागमाव आदि की अनुभूति स्वतः या और किसी प्रमाण से नहीं होती है।।३०।। 
जन्मादीति। किं संवित्स्वयमेव स्वजन्मादिविकारसाधिका कि वा मानान्तरं तस्या- 
स्तत्साधकं नोभयथापीत्याह। न प्रागभावेति। अभूत्वा भवनरूपं जन्म प्रागमावपदार्थः। न 
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तावत्संविदैव स्वजन्मसिद्धिः, अभूत्वा भवनरूपजन्मनः प्रागभवनग्रहं विना ग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ 
तदा च तस्या असत्त्वादेव तया प्रागभावस्य ग्रहणायोगात्तद्धटितस्वजन्मप्रग्रहाभवात्‌, नापि 
स्वध्वंसस्यापि सा साधिका, ध्वंसकाले स्वस्या असत्त्वात्‌, स्वकाले च ध्वंसासत्तवात्तया 
तद्ग्रहणासंभवात्‌, संविदो जन्मनाशयोरसिद्धौ तद्व्याप्तित्वादान्तरालिकविकाराणां तदभावोऽपि 
सिद्ध एव, नापि मानान्तरं स्वप्रकाशसंविदो जन्मादिविकारक्त्वेन साधीयतुमलम्‌, 
तस्यास्तदयोग्यत्वादिति हिशब्दार्थः ।।३०।। 

जन्मादीति= आशंका= क्या संवित अपने आपके जन्मादिविकारों की साधिका है कि 
प्रमाणान्तर इसमें साधक है। 

समाधान= ये दोनों भी विकल्प ठीक नही हैं न प्रागमावेति जो न होकर फिर 
जन्म हो जाय उसे प्रागमाव कहते हैं। तो सविद्से स्वतः संविद्‌ की जन्मसिद्धि नहीं हो 
सकती। क्योंकि जो न होकर फिर जन्म से हो जाय, ऐसे प्रागभाव के ग्रहण के बिना 
स्वजन्म की ग्रहण की सिद्धि नही हो सकती। क्योकि इसका मतलब उत्पत्ति के पहिले 
संविद्‌ की असत्ता होने के कारण, इस संविद्‌ के आधार पर उसके प्रागभाव का ग्रहण 
भी नहीं हो सकता। फिर संवित्‌ घटित अपने जन्म का ग्रहण भी नहीं हो सकता। इसी 
प्रकार से अपने ध्वंस का भी वह साधक नहीं हो सकती। क्योंकि ध्वसकाल में संविद्‌ 
का जब अस्तित्व ही नहीं तो उसके आधार पर ध्वंस की सिद्धि भी कैसी होगी। यदि 
संवित्‌ की ध्वंस उस समय माने तो ध्वंस की सत्ता नहीं हो सकंती। अतः संविद्‌ के 
द्वारा संविद्ध्वंस का ग्रहण भी नहीं हो सकता। तो संविद्‌ का जन्म और नाश दोनों 
असिद्ध होने पर फिर इसी व्याप्ति को लेकर इस जन्म और ध्वंस के बीच में आनेवाले 
विकारों का उनका अभाव भी अपने आप सिद्ध है। और न तो कोई ऐसे प्रमाणान्तर 
है जो स्वप्रकाश स्वरूप संविद्‌ को जन्मादि विकार से युक्त बता सकें, क्योंकि संविद्‌ 
में विकारादिक की योग्यता ही नहीं है। यह हि शब्द से बता दिया है।। 


सर्वसाक्षिभूतात्मैव सविज्जन्मादिसाधक इत्याशङ्कय किमजामजानन्नेव तदीयजन्मादि 
साधयति उत जानन्‌, नाद्यः, धर्म्यग्रहे तत्र धर्म्यवैशिष्ट्यग्रहायोगादित्याह- 


आशंका= सर्वसाक्षिमूत आत्मा ही संवित्‌ के जन्मादिक का साधक है। 


ट समाधान- क्या संवित को न जानकर ही उसमें जन्मादिक की सिद्धि करोगे कि 
वेद्‌ को जानकर उसमें जन्मादि का सिद्धि करोगे। इसमें पहला विकल्प ठीक नहीं, 


क्योकि धर्मि का ग्रहण न होने पर उसमें जन्मादि धर्म वैशिष्ट्य ग्रहण का योग नहीं 


ज्ञान -फलनिरुपणम 


हो सकता इस बात को कह रहे है।-- 


अबुद्धयमानो न हि संविदं त- 
त्संबन्धि किं चित्‌ प्रतिपत्तुमीशः।। 
न बुद्धयमानोषपि तथा तदा हि 


न संविदेषा विषयत्वहेतो: | ।३१।। 
अन्वयः= संविदं अबुध्यमानः (कश्चन) तत्सम्बन्धि किञ्चित्‌ प्रतिपत्तुं न ईशः, बुध्यमानोऽपि तथा 
न, तदा हि विषयत्वहेतोः एषा संवित्‌ न।|३१।। 


अन्वयार्थः= संवित्‌ को विषय न करके (कोई प्रमाण) तत्सम्बन्धी किसी पदार्थ को जानने में समर्थ 
नहीं होता है। (संवित्‌ को) विषय करके भी वैसा नही कर संकता। क्योंकि तब तो संवित्‌ विषय बनेगी 
फिर वह संवित्‌ नही रहेगी जड़ हो जायेगी! 

अबुघ्यमान इति। किं चिज्जन्मादि। द्वितीये संविदोऽपि घटादिवद्‌ इश्यत्वेऽसंवित्व 
प्रसङ्गान्न साक्षिगम्या संवित्‌ कि तु स्वयमेव कूटस्थाऽद्वितीया साक्षिभूता नातिरिक्तेत्यभिप्रेत्याह। 
न बुध्रयमानोऽपीति। बुध्यमानोऽपि तत्सम्बन्धि प्रतिपतुमीश इति तथा शब्दार्थः। तत्र 
हेतुः-तदा हीति।।३१।। 

अबुष्यमान इति= किंचित्‌= जन्मादि। दूसरे विकल्प में संविद्‌ को जानने पर संवित्‌ 
भी घटादिक के समान दृश्य हो जाने पर वह असंवित्‌ हो जायेगी। अतः वह साक्षिगम्य 
न होकर स्वयमेव वह कूटस्थ अद्वितीय साक्षी रूपा है, उससे अतिरिक्त नहीं है। इस 
अभिप्राय से कह रहे हैं। न बुध्यमानोऽीति। जानने पर भी, संवित्‌ सम्बन्धी जन्मादि विकार 
उसमें नही आ सकते। यह। तथा= शब्द से द्योतित होता है। इसमें हेतु बताते हैं। तदा 
हीति- यदि संवित्‌ जानी जायेगी तो विषय होगी तो फिर वह जड हो जायेगी।। 

एवं स्वसिद्धान्तसिद्धान्वयषष्टान्तेन मुक्तेः कूटस्थनित्यत्वं प्रसाध्योक्तप्रतिज्ञा- 
हेत्वनुवादेन व्यतिरेकषष्टान्तेनापि तत्साधयति- 

इस प्रकार से अपने वेदान्त सिद्धान्तानुसार सिद्ध जो अन्वय दृष्टान्त (शुक्ति का 
दृष्टान्त) इसके माध्यम से मुक्ति को कूटस्थ नित्यत्वरूप से सिद्ध करा दिया है। अब 
प्रतिज्ञा जो की है कि मुक्ति कूटस्थ नित्य स्वरूपा है इसे व्यतिरेक दृष्टान्त से भी सिद्ध 
करा रहे हैं। 
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जन्या न मुक्तिर्घटते कुतश्चिद्‌ 
विद्याफलत्वादिति पूर्वहेतोः | | 
यद्यद्धि जन्य जगति प्रसिद्ध 
तत्तन्न विद्याफलमम्बरादि | ।३२।। 


अन्वयः= मुक्तिः कुतश्चित्‌ जन्या न घटते, विद्याफलत्वात्‌, इति पूर्वहितो, जगति यत्‌ यत्‌ हि 
जन्यं प्रसिद्धं तत्‌ विद्याफलं न, यथा अम्बरादि || 


अन्वयार्थः= मुक्ति किसी हेतु से जन्य नही हो सकती। क्योंकि विद्या का फल है यह पहले 
कह दिया है। लोक में जो जन्य प्रसिद्ध है, वह वह विद्या का फल नही होता, जैसे याग आदि।1३२।। 


जन्या न मुक्तिरिति स्पष्टोऽक्षरार्थः।।३२।। 


जन्या न मुक्तिरिति= जो जन्य होता है वह वह विद्या का फल नही है, जैसे 
आकाश= वह जन्य तो है "तस्माद्वा एतस्मात्‌ आत्मनः आकाश सम्भूतः” इसमें आकाश 
को जन्य बताया है लेकिन यह विद्या का फल नहीं है। इस व्यतिरेकी दृष्टान्त से भी 
मुक्ति कूटस्थ और नित्य स्वरूपा है यह सिद्ध हो गया। 

एवं ब्रह्मभावलक्षणमोक्षस्य कूटस्थनित्यत्वं प्रसाध्य तत्र कर्मणामनुपयोगमर्थसिद्धमपि 
तेनेव हेतुना साक्षात्साधयति ज्ञानकर्मसमुच्चयविघटनाय- 

इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त हुये लक्षण स्वरूप मोक्ष को कूटस्थ तथा नित्यरूप 
से सिद्ध करके इस मोक्ष में कर्मों का अनुपयोग (उपयोगिताभाव) अर्थत: सिद्ध होने पर 
भी (स्वाभाविक रीति से सिद्ध होने पर भी) उसी तत्त्वज्ञान हेतु से मोक्ष की प्राप्ति साक्षात्‌ 
हो जाती है जिससे ज्ञान कर्म का समुच्चय विघटित हो सके। इसे बता रहे हैं। 

मोक्षस्वरूपो विफलक्रियोऽसौ 


विद्याफलत्वादिह यद्यदेवम्‌।। 
तत्तत्तथा दृष्टमशेषमेव 
यथैव रज्ज्वादितमोनिवृत्तिः | 1३३ | | 


अन्वयः= मोक्षस्वरूपः विफलक्रियः, विद्याफलत्वात्‌, इह यत्‌ यत्‌ एवम्‌ ततृतत्‌ अशेषं तथा ष्ठम्‌ 
यथा रज्वादितमोनिवृत्तिः | 1३३ || 


अन्वयार्थः= यह मोक्षरूप (अविद्यानाश) निष्फल कर्मक है, क्योकि विद्या का फल है, यहां जो 
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ऐसा होता है, वह सब वैसा ही देखा जाता है। जैसे रज्जु विषयक अज्ञान निवृत्ति।।३३।। 


मोक्ष इति। असौ ब्रह्मभावरूपः। मोक्षसाधनविद्यायां कर्मणामुपयोगाङ्गीकारात्स्वरूप 
इत्युक्तम्‌।।३३।। 


मोक्ष इति= असौ- ब्रह्म भाव स्वरूप (मोक्ष साधन विद्या मै चित शुद्धि द्वारा कर्म 
का उपयोग स्वीकृत किया है। उसे हटाने के लिये स्वरूप शब्द का प्रयोग किया है। 
अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूप ऐसे मोक्ष में कर्म की विफलता है यह भाव है।) ज्ञान वस्तुतन्त्र है 


और कर्म पुरुषतन्त्र है दोनों में अन्तर है, ज्ञान से ही मोक्ष होने से कर्म विफल हो 
जाता है। 


ननु यस्यैत अष्टाचत्वारिशत्संस्काराः स ब्राह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च 
गच्छतीत्यादिस्मृतेः सायुज्यादिरूपमोक्षस्य 
मप्रमाणमित्याशङ्कयाह 


आशंका जिसके अडतालीस संस्कार हैं ऐसा ब्राह्मण सायुज्य तथा सालोक्य को 
जाता है ऐसी स्मृति हैं तो सायुज्यादिरूप मोक्ष को कर्म का फल प्राप्त है, (अब इस 
अविद्या निवृत्ति रूपमोक्ष को लेने पर जिसमें कर्म का समुच्चय आदि बिलकुल ही नही 
है) इस मोक्ष का स्वीकार करने पर सालोक्यादि कर्म फलक मोक्ष प्रतिपादक स्मृति से 
ज्ञान से मोक्ष का अनुमान बाधित हो जाता है अतः तत्व ज्ञान से मोक्ष विषयक अनुमान 
प्रमाण अप्रामाणिक है। 


सायुज्यादि विवादगोचरपदं निःश्रेयसं नो भवेत्‌ 
कार्यत्वादिह यद्यदीदशमदो निःश्रेयसं नेक्षितरम्‌।। 
यद्वत्‌ कुङ्यघटादि ताहशमिदं तस्मादिदं तादशं 
युक्त कल्पयितुं न तद्विसदृशं ताहड न ष्टं यतः।।३४।। 
अन्वयः= विवादगोचरपदं सायुज्यादि निःश्रेयसं नो भवेत, कार्यकत्वात, इह तत्‌ यद्‌ ईदृशम्‌, अदः 
निःश्रेयसं न ईक्षितम्‌, यद्वत्‌ कुड्यघटादि ताशे इदं तस्मात्‌ इद 'ताहृशं कल्पयितुं युक्तं न यतः तद्विसदशं 
ताहक्‌ न हष्टम्‌।।३४।। 


अन्वयार्थः= सायुज्यादि मोक्ष कोटि मैं प्रविष्ट नहीं है, क्योंकि उनमें विद्या का फलत्व का अभाव 
है। हिरण्य गर्मोऽस्मि मै हिरण्यगर्भ में हूँ। इत्यादि अभिमानात्मक उपासना रूप क्रिया से यह सायुज्यादि 
उत्पन्न किया जाता है। वह मोक्ष रूप नही होता है, जैसे दीवार घटादि वैसे ही यह सायुज्य भी मोक्षरूप 


0 चचचा 


संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहटीकायाः हिन्दी“ अनुवादः 


नही है। अतः सायुज्य जो नित्य विरूद्ध युक्त पदार्थ कभी भी मोक्ष रूप नही हो सकता। 


सायुज्यादिति। किं ब्रह्ममाव एव सायुज्य कि वा तच्छरीरेणैव शरीरित्व 
सत्समानशरीरत्वं वा। नाद्यः, पूर्वरूपे स्थिते नष्टे वा वस्तुतोऽन्यस्यान्यात्मत्वासम्भवेन तस्य 
कर्मसहस्त्रेणापि साधयितुमशक्यत्वात्‌, कर्मसाध्यस्यानित्यत्वनियमेन तस्य मुक्तित्वानुपपत्तेश्च, 
अनादित्वे तु ब्रह्मभावस्य ब्रह्मवदेव न कर्मसाध्यत्वं सम्भवति। न च कर्मणा 
नित्यसिद्धब्रह्मभावाभिव्यञ्जकत्वात्तस्य कर्मजन्यस्यानित्यत्वनियमेन मुक्तित्वानुपपत्तेश्चानादिफले 
हेतुत्वमिति वाच्यम्‌। तदभिव्यक्तरनिर्वचनीयाविद्यानिवृत्तिरूपाया ` विद्यैकसाध्यत्वेन कर्मणां 
तदभिव्यञ्जकत्वासम्भवात्‌। तस्मान्नित्यसिद्धब्रह्मभावाभिव्यञ्जकविद्याप्रनाङ्या कर्मणा ब्रह्म- 
विवक्षितम्‌, अत एव तत्र कर्मसु संस्कारशब्दः प्रयुक्तः, 
फलसाधनाङ्गतातिशयहेतुकर्मण्येव संस्कारशब्दप्रयोगान्न स्मृत्यनुमानयोर्विरोधः। नापि द्वितीयः, 
न तस्य कार्य करणं च विद्यते, अकायमब्रणम्‌, अस्थूलमनणु, नेति नेतीत्यादिश्रुति- 
विरोधेन ब्रह्मणो वास्तवशरीरासम्मवेन तदेकशरीरत्वरूपसायुज्यायोगात्‌, सशरीरमुक्ते- 
निराकृतत्वाच्च। अतएव न तृतीयः, समानशरीरत्वस्यैव सायुज्यरूपत्वे तस्य 
सारूप्यरूपमुक्तेविंशेषाभावप्रसङ्गाच्च। किं च नित्यसिद्धब्रह्ममावातिरिक्तसायुज्यादेः कार्य- 
त्वावश्यंभावेनानित्यत्वध्ौव्यान्न तन्निःश्रेयसमिति तात्पर्यार्थः। अक्षरार्थस्तु विवादगोचर इति 
पदं विशेषणतया विद्यतेऽस्येति तथोक्तम्‌। एतच्च विशेषणं नित्यसिद्धब्रह्ममावरूपसायुज्यव्या- 
वृत्त््थमा नो भवेत्‌ न भवेत्‌। इह लोकवेदयोः। ईदृशं कार्य तादृशमिति 
द्विरुक्तिरुपनयनिगमनार्था। तद्विसदृशं कल्पयितुं न युक्तमित्यनुषङ्गः। तादशं निश्रेयसरूपं 
कार्यमिति शेषः।।३४।। 


सायुज्यादिति= सायुज्यत्व क्या है? क्या वह ब्रह्म भाव रूप है? कि ब्रह्म शरीर 
से युक्त शरीरि होना रूप सायुज्य है? कि ब्रह्म के समान शरीरवान्‌ रूप है? कि ब्रह्म . 


शरीर से युक्त शरीर होना रूप सायुज्य है? कि ब्रह्म के समान शरीरवान्‌ होना है। 
इसमें पहला विकल्प ठीक नही है, 


क्योकि सायुज्य के पहले जो रूप है वह यदि है अथवा वह स्वरूप यजमान 
का नष्ट हो चुका है तो भी एक वस्तु अन्य रूप में परिणत नहीं हो सकती, अतः हजारों 
कर्मा से भी ब्रह्म भाव सायुज्यमुक्ति तो हो नहीं सकती। दूसरी बात कर्म साध्य हमेशा 
अनित्य होता है। इस नियम से भी सायुज्य को मुक्ति नहीं कह सकते। यदि कहते हो 


कि अनादि ब्रह्मभाव स्वरूप वह यजमान हो जाता है तब तो अनादि ब्रह्ममाव में 
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कर्मसाध्यता नही है। 


आशंका कर्मों को नित्यसिद्ध ब्रह्म भाव की अभिव्यञ्जकता है, जो कर्मजन्य होता 
है वह अनित्य होने के कारण सायुज्य मुक्ति नहीं है, तो भी अनादिफल नित्यसिद्ध ब्रह्म 
भावाभिव्यञ्जकत्व कर्म में होने से कर्म से मुक्ति हो ही जाती हैं। वाच्यम्‌। इति न च।। 


समाधान= नित्यसिद्ध ब्रह्म की अभिव्यक्ति अर्थात्‌ अनिर्वचनीय अविद्या निवृत्ति रूपा 
अभिव्यक्ति वह तो ब्रह्म विद्या से ही साध्य है, कर्म में उसकी अभिव्यञ्जकता नहीं हैं। 
इसलिये नित्यसिद्ध ब्रह्म भाव को अभिव्यक्त करने वाली ब्रह्मविद्या उसके पूर्व अन्तः करण 
` शुद्धि आदि को लेकर कर्म जो परंपरासे अन्तःकरण शुद्धि ब्रह्म विद्या की सहायता करते 
हैं इस दृष्टि से कर्मों को ब्रह्म भाव रूप सायुज्य की उपयोगिता बताई है, यही उक्त 
स्मृति का अभिप्राय है। इसीलिये वहां कर्मा में संस्कार शब्द का प्रयाग किया हुवा है। 
मुक्ति रूप फल का साधन ब्रह्मविद्या (तत्त्वज्ञा) उसके उत्पन्न होने के पहिले अन्तः करण 
शुद्धि आदि अङ्ग की शुद्धता की आवश्यकता है, तदर्थ इन अङ्गो में अतिशय का 
(शुद्धतारूपका) हेतु, कर्म में ही होने से संस्कार शब्द का प्रयोग कर्म में किया है। अतः 
स्मृति तथा अनुमान इनका विरोध नहीं है। 


अब दूसरा विकल्प तच्छरीरेणैन शरीरित्वम्‌ ब्रह्म के शरीर से शरीर होना। यह कल्प 
भी ठीक नहीं है। "न तस्य कार्य“ न तो उसका कोई कार्य है और न ही उसका कोई 
कारण ही है। “अकायम्‌- वह शरीर रहित है। अब्रणम्‌ वह घाव रहित है। वह स्थूल 
नहीं है, वह छोटा भी नही है, बाद में नेति नेति करके श्रुति ने इस तत्त्व को ब्रह्म को 
कहा है। यदि ब्रह्म को सशरीर मानते हैं तब तो श्रुति का विरोध हो जाता है। ब्रह्म 
का वास्तव शरीर सम्भव नहीं है, अतः उसके एक शरीर के साथ संयुक्त हो जाना यह 
सायुज्य भी सम्भव नही है। और जो शरीरवाला हो उसको मुक्ति कहते भी नहीं हैं। 


इसी प्रकार से तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है समान रूप से शरीर को ही 
सायुज्य रूप मार्ने तो सारूप्यमुक्ति में कोई विशेषता (मिन्नता) नहीं रहने से सामान्य रूप 
से हो जायेगी। तो फिर सायुज्य रूप मुक्ति में विशेषता ही क्या रही। 


दूसरी बात नित्यसिद्धब्रह्म भाव से अतिरिक्त सायुज्यादि कार्य होने के कारण 
आवश्यंमावि वह अनित्य निश्चित होगा, अतः वह निःश्रेयस (मुक्ति) रूप नहीं हो सकता 
विवाद गोचर (सशरीरत्वादि) यह पद विशेषण है जिसके सायुज्यादि के ऐसा करना, इस 


विशेषण से नित्यसिद्ध भावरूप सायुज्य नही हो सकता अर्थात्‌ इस विशषण से ऐसा सायुज्य 


-च काला 
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व्याकृत हो जाता हैं, नो भवेत. नहीं होगा! इह- लोक में तथा वेद में। ईशं कार्य 
तादृशमिति ऐसी द्विरूक्ति उपनय और निगमन के लिये है, (पांच अवयव होते हैं प्रतिज्ञा, 
हेतु, उदाहरण, उपनय (परामर्श) निगमन (अनुमिति) तो सायुज्य को मुक्तिरूप से स्वीकृत 
नही कर सकते यह अनुषङ्ग है। ताहशं- निःश्रेयसरूप कार्य नहीं हो सकता। वह भाव 
है।। 

किं च कर्मसाध्या मुक्तिः कस्य चिद्धवस्योत्पत्तिरूपा कि वा कस्य चिन्नाशरूपा 
अनिर्वचनीयवस्तुरूपा वा, नाद्यः उत्पत्तेःप्राक कार्यस्य सत्त्वेऽसत्त्वे वोत्पत्त्यसम्भवस्योक्तत्वादित्या- 
शयेनाह- 

दूसरी बात यह भी कि कर्म साध्या मुक्ति क्या किसी भाव की उत्पत्ति रूपा 
है कि किसी का नाश रूपा है। अथवा अनिर्वचनीय स्वरूपा है। इसमें पहिला विकल्प 
ठीक नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति के पहिले कार्य की सत्ता हो चाहे असत्ता हो इस कार्य 
की उत्पत्ति सम्मव नहीं है। यह कह दिया है। इस आशय से कहते हैं। 


सदसदुद्भवन न विमुक्तता 
सदसदुद्भवनानुपपत्तितः। | 

सदसतोर्नशन न विमुक्तता 
सदसतोर्नशनानुपपत्तितः। ।३५।। 


अन्वय- सदसदुद्रावनं मुक्तता न, सदसदुद्भवनानुपत्तित, सदसतोः नशनं विमुक्तता न, सदसतोः 
नशनानुपत्तितः | |३५ || 


अन्वयार्थ-- सत्‌ या असत्‌ का (उद्भवन) जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों का खण्डन, 
जन्म अयुक्त है। इसी प्रकार इन दोनों का नाश विमुक्ति नहीं कहीं जा सकती। क्योंकि सत्‌ या असत्‌ 
का नाश उपपन्न नहीं हो सकता।।३५।। 

सदसदुद्धवनमिति। न द्वितीयः, नाशात्पूर्व सतोऽसतो वा नाशासम्भवस्याप्युप- 
पादितत्वादित्याह। सदसतोरिति।।३५।। 


दूसरी बात यह भी कि कर्म साध्या मुक्ति क्या किसी भाव की उत्पत्ति: रूपा 
है कि किसी का नाश रूप है। अथवा अनिर्वचनीय स्वरूपा है। इसमें पहला विकल्प 
ठीक नहीं है क्योकि उत्पत्ति के पहिले कार्य की सत्ता हो चाहे असत्ता हो इस कार्य 
की उत्पत्ति सम्भव नही हैं यह कह दिया है। इस आशय से कहते हैं। 
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न तृतीयः, अनिष्टत्वादनुपपन्नत्वाच्चेत्याह 
अब तीसरा विकल्प भी ठीक नहीं है। अनिष्ट होने से तथा अनुपन्न होने से 
इसे बताते है।- 


न च तमोमयजन्म विमुक्तता 
न हि तदिष्टमनिष्ठतरं हि तत्‌।। 
न खलु कल्पितजन्म विमुक्तता 
समुपगच्छति तद्वितथं यतः।।३६।। 
अन्वयः= तमोमयजन्म च विमुक्तता न, तद्‌ हि इष्टं न, अनिष्ठतरम्‌, कल्पितजन्म विमुक्ततां न 
खलु समुपगच्छति, यतः तद्‌ वितथम्‌ | ।३६ | | 


अन्वयार्थः= तमोमय जन्म को मोक्ष नही कह सकते। क्योंकि (तमःस्वरूप जन्म) इष्ट नही होता। 
अपितु अनिष्ट होता है। अविद्या से उत्पन्न कल्पित पदार्थ को मोक्ष नही कहा जा सकता। क्यो कि 
यह मिथ्या है।। 

न च तमोमयेति। आविद्यकस्य तत्त्वधीबाध्यत्वेन मिथ्यात्वात्तद्रपाया मुक्तेः 
केनाप्यनङ्गीकारादिति। हेतुमाह-न खल्विति।।३६।। 

न च तमोमयेति= अविद्या से उत्पन्न होने वाले पदार्थ का तथा अविद्या का भी 
तत्त्व ज्ञान से बाध होने के कारण वह मिथ्या है। अतः ऐसे अनिर्वचनीय मिथ्यापदार्थ 
को कोई मुक्ति नहीं मानता। यह भाव है। इसमें हेतु बताते है न खल्विति। कल्पित 
का जन्म होता हैं यह भी ठीक नही है क्योंकि जो मिथ्या है उसका जन्म कैसा होगा। 
यह भाव है। 

सतोऽसतो वा विनाशासम्भवेऽप्याविद्यकानिर्वचनीयबच्धस्यात्यन्तिकनाशो मुक्तिरिति 
निरुद्धगतिकस्य शङ्कामनुवदति- 

सत्‌ अथवा असत्‌ का विनाश असम्मव होने पर भी आविद्यक अनिर्वचनीय 
बन्धन के आत्यन्तिक नाश को मुक्ति कहते है। ऐसा आशंका वादी जिस की चारो ओर 
से मति अवरूद्ध हो चुकी है। उसने मान लिया और आशंका की है। उसका अनुवाद 
करके स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं।- 
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अथ तमोमयविश्वविकल्पना- 
विलयनात्मकमभ्युपगम्यते।। 
सकलदूषणजातविवर्जित 
तदिह मोक्षपदं न निवार्यते।।३७।। 

अन्वयः= अथ तमोमयविश्वविकल्पनाविलयनात्मकं अभ्युपगम्यते तद्‌ हि सकलदूषणजातविवर्जितं, मोक्षपदं 
न निवार्यते ।।३७।। 

अन्वयार्थः= यदि तमोमय प्रपञ्च कल्पना के विलय को मोक्षमाना गया है- तो वह सकल दोषों 
से रहित है, उसे मोक्ष पद से नही हटाया जाता।।३७।। 

अथेति। मोक्षपदं मोक्षस्वरूपम्‌, अस्य विलयनात्मकमित्यनेन सम्बन्धः। अस्मिन्पक्षे 
प्रत्यगात्मनो ब्रह्मभावस्य नित्यसिद्धत्वादाविद्यकबन्धनिवृत्तेश्च तत्त्वज्ञानमात्राधीनत्वात्कर्मणामनु- 
पयोगात्‌ समुच्चयासिद्धिरित्यभिप्रेत्य तन्मुक्तिरूपमङ्गीकरोति। तदिति। इह-समुच्चयमते। ।३७।। 

अथेति= मोक्षपदम्‌ मोक्ष स्वरूप। इसका विलय के साथ सम्बन्ध हैं। इस पक्ष में 
प्रत्यगात्मा का ब्रह्म भाव नित्य होने से आविद्यक बन्ध निवृत्ति तो तत्त्वज्ञान के ही अधीन 
होने के कारण कर्म की उपयोगिता नही है। अतः कर्म का तत्त्वज्ञान के साथ समुच्चय 
की असिद्धि है इस अभिप्राय से मुक्ति का अङ्गीकार करते हैं। तदिति= इह= असमुच्चयमत 
में। केवलतत्त्व ज्ञान ही मुक्ति को देगा। न कि समुच्चय। 

ननु न तत्त्वज्ञानमात्राद्वन्धनिवृत्तिः संभवति तत्त्वविदामपि शरीरादिबन्धदर्शनादि- 
त्याशङ्क्य तया विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषापणाः 
पुरुष प्राप्यास्तं राच्छन्तीत्यादिशास्त्रप्रामाण्याल्लोके विद्याया अविद्यानिवृत्तौ निरपेक्षसाधनत्वाच्च 
तत्वसाक्षात्कारवतः सद्य एव विदेहकैवल्यं भवति यस्य तु देहादिबन्धो दृश्यते स 
न तत्त्वसाक्षात्कारवानिति निश्चीयते इत्याशयेन सद्यो मुक्तिमतं दर्शयति 


आशंका= तत्व ज्ञान मात्र से बन्ध की निवृत्ति संमव नहीं है, क्योकि तत्त्वज्ञानीयों 
के साथ में भी शरीरादि सम्बन्ध देखा गया है। 
[ समाधान= “तथा विद्वान्नामरुपात्‌” एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः“ जिस प्रकार नदीयां समुद्र 
में नाम रूप छोडकर मिल जाती है। इसी प्रकार से विद्वान्‌ भी नाम रूप छोडकर ब्रह्म 
में मिल जाता है इसी प्रकार से १६ कलाओं से युक्त यह पुरुष इन कलाओं से ऊपर 
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उठ जाता है, ये कलायं अस्त हो जाती हैं। इत्यादि शास्त्र प्रामाण्य से विद्या के द्वारा | 

अविद्या की निवृत्ति होने वह विद्या और किसी साधन की अपेक्षा नही रहती, ऐसे तत्त्व 

साक्षात्कारिका तो तत्त्वबोध के तुरन्त बाद शरीर पतन होकर विदेह मुक्ति प्राप्त होती है। 

और जिसमें यह शरीरादि बन्ध है वह तत्व ज्ञानी (तत्त्वसाक्षात्कार वान्‌) नहीं है ऐसा 

क हो जाता है। इस आशय से तुरन्त मुक्ति के मत को (सिद्धान्त को) बताते 
1 


सम्यग्ज्ञानविभावसु: सकलमेवाज्ञानतत्सम्भवं 
सद्यो वस्तुबलप्रवर्तनमरुद्व्यापारसन्दीपित: | | 
निर्लेपेन हि दन्दहीति न मनागप्यस्य रूपान्तरं 
संसारस्य. शिनष्टि तेन विदुषः सद्यो विमुक्तिर्भुवा | ।३८।। 


अन्वयः= वस्तुबलप्रवर्तनमरुद्व्यापारसंदीपितः सम्यक्‌ ज्ञानविमावसुः सकलमेव अज्ञानतत्सम्भवं सद्यः 
निर्लेपेन दंहदीति अस्य संसारस्य मनाक्‌ अपि रूपान्तरं न शिनष्टि, तेन विदुषः सद्यः मुक्तिः 
ध्रुवा भवति 1३८ || 


अन्वयार्थः= वस्तु स्वरूप बलका आविर्भाव यहां वायु व्यापार है, उस प्रदीप्त सम्यकज्ञान रूपी 
अग्नि सम्पूर्ण अज्ञान तथा उसके कार्य को तुरन्त भस्म करा देती है। और खुद निर्लिप्त रहता। संसार 
का कोई भी रूपान्तर शेष नहीं रहता। इसलिये ज्ञानी की मुक्ति तुरन्त निश्चित है।।३८।। 

सम्यगृज्ञानेति। सद्यो दन्दहीतीति सम्बन्धः। वस्तुविषयभूतं परमार्थ सदब्रह्म 
तदेवबलं तदेव वृत्तिज्ञानस्याविद्यादिदाहकत्वे- प्रयोजकत्वात्‌ प्रवर्ततनमरुत्‌ तद्व्यापारो वृत्तौ 
प्रतिफलनं ते। भन्दीपितः प्रज्वलित इत्यर्थः। शिनष्टि शेषयति।।३८।। 

सम्यगृज्ञानति= सद्यो- तत्त्व ज्ञानी तुरन्त भस्म करा देता है। वस्तु विषय भूत 
परमार्थतः सद्रूप ब्रह्म, वही, बलम्‌- वही वृत्तिज्ञान का बल है जो अविद्यादि के दाहकत्व 
में (जलने में) कारण है, प्रवर्तनमरूत्‌- तद्व्यापारो= वृति में वह ब्रह्म प्रतिफलित (स्पष्ट) 
हो जाता है। सन्दीपितः- प्रज्वलित हो जाता है। शिनष्टि संसार को भस्म करा देती 
है। तो ऐसे तत्त्वज्ञानी को तुरन्त मुक्ति प्राप्त होती है यह निश्चित है। 

, ननु तत्त्वविदः सद्यो विदेहकैवल्योपगमे, तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्येर्ष्थ 
संपत्स्ये, प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्‌ पार्थमनोगतान्‌, आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तः 
दोच्यते इत्यादिजीवन्भुक्तिप्रतिपादकशास्त्रं निर्विषय स्यादित्याशङ्क्य तस्यार्थवादतया शुकवामदेः 
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संक्षेपशारीरकस्य सारसंग्रहरीकायाः हिन्दी अनुवादः 
Fortin (bebo brn Or Orrin OOP OPO 
वादिमुक्तिशास्त्रवरकृष्ठपराज्ञकल्पितजीवन्मुकत्यनुवादेन ब्रह्मविद्यास्तुतिपरत्वा्ञ तद्विरोध 
इत्यभिप्रेत्याह 

आशंका= तत्त्व ज्ञानी की तुरन्त विदेह युक्ति मानने परः “तस्य तावदेव चिरं 
तभी तक वेदह मुक्ति में देरी है, और अपने आत्मा में ही जो सन्तुष्ट है वह जीवन्मुक्त 
है (भ०मी०) इत्यादि जीवन्मुक्ति प्रतिपादक शस्त्र का विषयबाधित हो जायेगा। 

समाधन= यह मन्त्र अर्थवाद परक है। शुकदेव, वामदेवादि के मुक्ति शास्त्र के 
समान्‌ जो श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्राज्ञ लोग है उनसे कल्पित जो जीवन्मुक्ति है उसी का अनुवाद 
इन मन्त्रों ने तथा श्लोकों ने किया है, वास्तविक ये मन्त्र ब्रह्मविद्या की स्तुतिपरक है 
अतः कोई विरोध नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं।- 

जीवन्मुक्तिप्रत्ययं शास्त्रजात 
जीवन्मुक्ते कल्पिते योजनीयम्‌ ।। 
तावन्मात्रेणार्थवत्त्वोपपततेः 
सद्यो मुक्तिः सम्यगेतस्य हेतोः।।३६। 

अन्वयः= जीवन्मत्तिप्रत्ययं शास्त्रजातं कल्पिते जीवन्मुक्ते योजनीयम्‌। तावन्मात्रेण अर्थवत्वोपफ्ते, एतस्य 
हेतोः सद्यः मुक्तिः |॥३६ || 

अन्वयार्थ जीवन्मुक्ति प्रत्यायक समस्त शास्त्रों को कल्पित (गुरु आदि) जीवन्मुक्ता को जोड लेना 
चाहिये। उतने से ही सार्थकता बन जाती है, इसलिये सद्यः मुक्ति निश्चित है। 

जीवच्मुक्तीति। जीवन्मुक्तः प्रत्ययो येन तत्तथोक्तम्‌। अर्थवत्त्वोपपत्तेः स्तुतिरूपप्रयोजन- 
क्त्वोपपपत्ते। एतस्य हेतोरेतस्माद्धेतोः जीवन्मुक्तिशास्त्रस्यान्यविषयत्वाद्धेतोरिति यावत्‌।।३६।। 

जीवन्मुक्तीति= जीवन्मुक्ति प्रत्यय यह जैसा है वैसा कह दिया है। अर्थवत्त्वोपपततेः= 
इन मन्त्रो से ब्रह्म विद्या की स्तुति होने से भी इन मन्त्रौ की सार्थकता सिद्ध हो जाती 
है। एतस्य हेतोः इस कारण से, जीवन्मुक्ति शास्त्र को अनुवादपरक अथवा स्तुतिपरक 
हो जाने से इन मन्त्रों की सार्थकता होती है। बाकी (सद्यमुक्ति) जीवन्मुक्ति तो है ही।।३६।। 

जीवन्मुक्तिशास्त्रस्यार्थवादत्वेऽपि तदर्थस्य मानान्तराविरुद्धत्वेन भूतार्थवादत्वोपपत्ते- 
स्तत्सिद्धा जीवन्युक्तिर्न शक्याऽपलपितुम्‌। न च विद्यासामर्थ्यान्निःशेषाविद्यानिवृत्त 
तदनुपपत्तिरिति वाच्यम्‌। अनारब्धकार्य एव तु पूर्व तदवधेरितिसूत्रोक्तन्यायेन विद्याया 
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जीवन्युक्तेरर्थवादत्वम्‌ 


आरब्धफलकपुण्यपापनिवर्तकत्वायोगेन तत्स्थितिनिमित्ततया कल्पिताविद्यालेशवशन विदुषोऽपि 


यावत्प्रारब्धकर्मक्षयं शरीरादिधारणोपपत्तेरिति मतान्तरमाह 


जीवन्मुक्ति शास्त्र अर्थवाद परक होने पर भी उसका अर्थ भी जीवन्मुक्ति वह 
प्रमाणाच्तर से अविरूद्ध होने के करण भूतार्थवाद परक की उपपत्ति होती है अतः= इससे 
यही सिद्ध होता है कि जीवन्मुक्ति है। उसका अपलाप करना शकय नहीं है। 

आशंका= विद्या के सामर्थ्य से सम्पूर्ण अविद्या का नाश होने पर जीवन्मुक्ति नहीं 
हो सकती। वाच्यम्‌। इति नच।। 

समाधान= “अनारबकार्य एव तु पूर्व तदवधेरिति (# सूर)” इस सूत्र के न्यायानुसार 
विद्या मे जिस कर्म ने पाप और पुण्य का फल देना प्रारम्ग कर दिया है उसकी निवर्तकता 
विद्या में नहीं है।” अतः ऐसे प्रारब्धकर्म के रहने के कारण अर्थात्‌ कल्पित अविद्या लेश 
के वश में होकर विद्वानों को भी जब तक प्रारब्धकर्म है तब तक शरीर धारण करना 
पडता है इसकी उपपत्ति लग जाती है। इसमें और मतान्तर बताते हैं। विदेह मुक्ति वाले 
जीवन्मुक्ति नहीं मानते उनकी इष्टि से जीवन्मुक्तिवाद मतान्तर है। 


यद्वां वियद्गोचरं योजनीयं 
तस्याविद्यालेशवत्त्वोपपत्तेः। | 
तस्याभीष्टा निर्निमित्त निवृत्ति- 
यद्वा विद्यासन्तति्हेतुलेशम्‌।।४०।। 
अन्वयः= यद्वा वियद्रोचरं योजनीयं, तस्य अविद्यालेशवत्वोपपत्ते, तस्य निर्निमित्ता निवृत्तिः अभीष्टा, 
यद्वा विद्यासंततिहेतुलेशः | [४० | | 
अन्वयार्थः= अथवा (उक्त शास्त्र) ज्ञानी के विषय में जोड़ लेना चाहिये क्यों कि उस (ज्ञानी) 
में अविद्या लेश रह जाता है, उस लेश की बिना निमित्त के ही निवृत्ति हो जाती है। अथवा विद्या 
सन्तति की हेतु (निवर्तक) है जिसका ऐसा लेश (अविद्या लेश) माना जा सकता है। 
` यद्वेति। योजनीयं जीवन्मुक्तिशास्त्रमिति शेषः। तहि विद्याया अविद्यालेशनिवर्त्तकत्वाः 
भावात्स न निवर्तेतेत्याशड्कय प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षये सति प्रयोजनामावात्‌ स स्वयमेव 
निवर्त्तत इत्याह। तस्येति। अविद्यालेशनिवृत्तेरपि निवर्त्यातिरिक्त निमित्त वाच्यम्‌, अन्यथा 
तस्य लेशस्य क्षणिकत्वापत्तेरित्याशङ्कयाह। यद्वेति। वृत्तिसाक्षात्काराभिव्यक्तस्वरूपचैतन्यमेवानुः 
वर्त्तमानं विद्यासन्ततिः, सैव प्रतिबन्धकर्मणां भोगेन क्षये जीवन्मुक्तिहेतुभूतमविद्यालेशं 


edb donor fbn ton dn fondon din (bn (Onde Fon (i (On bn (bn Fon ton bn (or oer (non fondo ton (on torino don 
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निवर्त्तयतीत्यर्थ:। ।४०।। 

यद्वेति= जीवन्मुक्ति शास्त्र विद्वानों के विषय में लगाना चाहिये। क्योंकि उनमें 
अविद्यालेश रहता है। 
र आशंका फिर तो लेशा अविद्या का निवर्तत न होने से उस अविद्या लेश की 
निवृत्ति नहीं हो पायेगी। 

समाधान- प्रारब्धकर्मों का भोग से ही क्षय होने के बाद लेशा अविद्या का कोई 
प्रयोजन बाकी न रहने के कारण वह लेशा अविद्या खुद ही निवृत्त हो जाती है। इसलिये 
कहते हैं। तस्येति। | 

आशंका- अविद्या लेश निवृत्ति का भी निवर्त्य अविद्या लेश उससे अतिरिक्त निमित्त 
कहना पडेगा, (क्योंकि स्वयमेव स्व विनाशका निमित्त नहीं होता है।) नहीं तो अविद्यालेश 
जो निवर्त्यमान्‌ है उस में क्षणिकत्व की आपत्ति आयेगी। भाव यह है कि अविद्या लेशनिवृत्ति 
का निमित्त यदि निवर्त्य अविद्यालेश स्वरूप मार्ने तो अविद्यालेश की निवृत्ति जीवन के आखिरी 
क्षण में ही होने से वह क्षणिक है फिर निवर्त्य जो अविद्या लेश वह भी क्षणिक होगा। 
और जब वह अविद्या लेश क्षणिक होगा तो फिर अविद्या लेश की निवृत्ति भी क्षण में 
ही होगी] फिर वह अविद्या लेश जगेगा (उत्पन्न होगा) ऐसी आशंका होने पर कहते 
है यद्वेति- विद्यासन्तति:- वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षात्कार स्वरूप चैतन्य की अनुवृत्ति ही विद्या 
सन्तति है। वही जीवन्मुक्ति के प्रतिबन्धक कर्मों का भोग से क्षय होने के बाद जीवन्मुक्ति 
का हेतुभूत अविद्या लेशको निवृत्त करा देती है। (क्यों कि जीवन्मुक्ति का मतलब ही 
यह है कि जिसमें अविद्यालेश है, ऐसी जो मुक्ति उसे ही जीवन्मुक्ति कहते है। यह 
भाव है।) 

ननु विद्यया चिदात्मनि ब्रह्मात्मनाभिव्यक्ते तत्राविद्यालेशस्याप्यसम्भवात्कथं 
तदधीना जीवन्मुक्तिर्घटते, कि च कैश्चिद्‌ विद्यागन्धस्य अन्यैरविद्याछायाया अपरैरविद्या- 
संस्कारस्य जीवन्मुक्तिघटकत्वमुच्यते, तद्विरोधादपि नाविद्यालेशाधीनजीवन्मुक्तिरिति तत्राह 

आशका= विद्या के द्वारा चिदात्मा में ब्रह्म आत्मा स्वरूप है ऐसी अभिव्यक्ति हो 
गई तो फिर उस चिदात्मा में अविद्यालेश का सम्बन्ध नहीं होने से, फिर यह कैसे कि 
अविद्यालेशाधीन जीवन्मुक्ति संपन्न हो जाती है। दूसरी बात कई एक विद्वान्‌ तो 


.  विद्यागन्ध को जीवन्मुक्ति का घटक मानते हैं अन्य विद्वान्‌ तो अविद्या छाया को जीवन्मुक्ति 
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का घटक मानते हैं, अपरे- दूसरे विद्वान्‌ तो अविद्या के संस्कारों को जीवन्मुक्ति का 
घटक मानते हैं। इन सब का विरोध होने के कारण भी अविद्या अधीन जीवन्मुक्ति है 
यह ठीक नहीं है इस पर कहते हैं।- 


जीवन्मुक्तिव्यापृतेः प्रापको य- 
स्तस्याविद्यालेशगन्धादिभाषा: | | 
नाविद्याया नापि भागस्य तस्या- 
स्तस्मिन्‌ पक्षे दुर्घटत्वाद्‌ विमुक्ते: | ।४१। | 
अन्वय- यः जीवन्मुक्तव्यापृतेः प्रापकः तस्य अविद्यालेशगन्धादिभाषा, अविद्यायाः न, तस्याः भागस्यापि 
न, तस्मिन्‌ पक्षे विमुक्तेः दुर्घटत्वात्‌ ।|४१।। 


. उअन्वयार्थः= जो (लक्ष्यमाण हेतु) जीवन्मुक्त के मिक्षाटन आदि व्यापार का साधक है, इसी को 
ही "अविद्या लेश” अविद्या गन्ध आदि परिभाषा है। अविद्या का (अविद्या लेशनाम) नही, उस अविद्या के 
भाग को भी अविद्या लेशनाम नहीं है क्योकि उस अवस्था में मुक्ति ही दुर्घट हो जाती है।।४१। 

जीवन्मुक्तिव्यापृतेरिति। अनृतेन हि प्रत्यूढाः अनीशया शोचति मुह्यमान 
इत्यादिश्रुतेरविद्याया आवरणविक्षेपलक्षणकार्यद्वयानुरोधेनावरणशक्तिमदविद्यांशनाशेऽपि 
जीवन्मुक्तसम्बन्धिकार्यकरणव्यापारप्रापकविक्षेपशक्तिमदविद्याशस्य बलवत्प्रारब्यर्मसहितस्य 
जीवन्मुक्तिप्रयोजकत्वात्स एव सर्वैर्लेशगन्धादिशब्दैरभमिलप्यते। ततश्च जीवन्मुक्तः 
स्यात्मस्वरूपेऽभिव्यक्तऽपि विक्षेपकाविद्यालेशानुवृत्तिर्युज्यते प्रारब्धकर्मक्षयावघिकेति तस्य 
जीवन्मुक्तिघटकत्वे न कोपि दोष इति भावः। ननु समग्रैवाविद्या तदीयावरणशक्तिमद्धागो 
वा लेशादिशब्दैरभिधीयताम्‌, नेत्याह। नाविद्याया इति। विमुक्तः पूर्वावस्थातो विशेषामावात्तदा 
जीवतो मुक्तिरेव दुर्घटा स्यादित्यर्थः।।४१।। 

जीवन्मुक्तिव्यापृतेरिति= अनृते न हि प्रत्यूढाः, अनीशया शोचति मुह्यमान इत्यादिश्रुतियां 
अविद्या की आवरण और विक्षेप ऐसी शक्तियां लक्षण से कहती हैं, आवरण और विक्षेप | 
शक्ति के द्वारा दो कार्य भी हो जाते हैं, इसमें तत्त्वज्ञान से आवरण शक्ति वाले अशका 
नाश होने पर भी जीवन्मुक्त के सम्बन्धि कार्य कारणात्मक व्यापार को प्राप्त कराने वाला 
विक्षेपशक्ति वाला अविद्या का अंश को, जो कि बलवान्‌ प्रारब्य के सहित होकर जीवन्मुक्ति 
का प्रयोजक है, वहीं विक्षेप शक्ति अंश उसे किसी ने लेश कहा किसी ने गन्ध शब्द से 
कहा। इस प्रकार जीवन्मुक्तात्मा में आत्मस्वरूप की अभिव्यक्ति होने पर भी विक्षेप शक्ति 
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वाली उता की अनुवृत्ति रह जाती है! जिस विक्षेप शक्ति की सीमा प्रारब्धकर्म क्षय तक 
है, इस प्रकार अविद्या लेश को जीवन्मुक्ति का घटक मानने पर कोई दोष नहीं है। 

आशंका= सम्पूर्ण अविद्या, अथवा अविद्या के आवरण शक्ति वाले भाग को लेशा 
अविद्या करके पुकारना चाहिये। 

समाधान= यह ठीक नहीं। नाविद्याया इति= न तो जीवन्मुक्ति अवस्था में अविद्या 
ही रहती और न तो उसकी आवरण शक्ति भी उस समय में रहती है। 

जीवन्‌ मुक्ति में पूर्वावस्था से, बद्ध अवस्था से विशेषता न होने के कारण जीवन्मुक्ति 
दुर्घट होगी। अतः वही "लेशाविद्या अविद्यागन्ध' अविद्या लेशनाम से पुकारी जाती है। 

ननु भाष्कारादिभिरविद्यादेर्बाधितानुवृत््या जीवन्मुक्तव्यापृतिरिति क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
कथ्यते सा किं गन्धच्छायादिपदाभिलप्यलेशपक्षादर्थान्तरम्‌, नेत्याह 

आशका= माष्यकारादिक ने अविद्या की बाधित अनुवृत्ति से जीवन्मुक्ति की सिद्धि, 
कहीं-कहीं कही है, तो क्या वह जीवन्मुक्ति गन्धक, छायादि पद से पुकारी जाती है कि 
इनसे अतिरिक्त कोई वस्तु है। 

समाधान= यह ठीक नहीं है। 


गऱ्धच्छायालेशसस्कारभाषा 

| विज्ञातव्या भाष्यकारीयतन्त्रे। | 

स्वाविद्याया बाधितायाः प्रतीतिः 
पौर्वापर्यणार्थमालोच्य बुद्ध्या।।४२।। 


अन्वयः= भाष्यकारीयतन्त्रे बुद्ध्या पौर्वापर्येण अर्थं आलोच्य बाधितायाः स्वाविद्यायाः प्रतीतेः 
गन्धच्छायालेशसंस्कारभाषा विज्ञातव्या | |४२ | | प 

अन्वयार्थः= भाष्यकारीय निबच्धों में बुद्धि से पौर्वापर्य अर्थ की आलोचना करने पर अपनी 
बाधित अविद्या की प्रतीति के ही गन्ध, छाया, लेश, संस्कार आदि नाम जाने जाते हैं।।४२।। 

गन्धच्छायेति। अस्मिन्पदे बहुब्रीहिर्द्रष्टंव्य:॥ प्रतीतिरनुवृत्तिस्तस्या: प्रतिभासमात्र 
शरीरत्वाद्‌ बाधितानुवृत्तेरपि निर्निमित्ताया असम्भवात्‌ तन्निमित्ततयोक्ताविद्यालेशोब्वश्यमुपेयः, 
ततश्च स एव प्रातिभासिकविक्षेपरूपेणानुकर्तमानस्तथा कथ्यत इत्यर्थ:।1४२1। 
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गन्धच्छायेति= इस पद में बहुब्रीहि समास करना है। गन्ध छाया है जिसकी 
“गन्ध छाया अस्ति यस्य सः“ प्रतीतिः अनुवृत्तिः तो अनुवृत्तिः, तो अनुवृत्ति प्रतिमासमात्र 
शरीर वाली है। तो बाधितानुवृत्ति निर्निमित्तक तो हो नहीं सकती। तो बाघितानुवृत्ति रहती 
है इसी का निमित्त है उक्त अविद्यालेश उसका संग्रह जरूरी करना होगा। तो वहीं 
अविद्यालेश प्रातिमासिक विक्षेप रूप का अनुकरण करता हुवा, उसे अविद्यालेश नाम से 
पुकारते हैं। यह भाव है (अविद्यालेशका नाम ही बाघितानुवृत्ति है यह भाव है)। 


ननु विदुषोऽपि द्वैतदर्शने तदधीनमयशोकादिरूपबन्धस्यावश्यकत्वात्कुतो जीवन्मुक्तिः, 
जीवत एव मुक्तौ वा कुतो द्वैतदर्शनमित्याशङ्गयोमयस्यापि विद्वदनुभवसिद्धत्वादविरोध इत्याह 
आशंका विद्वानों में भी द्वैत दर्शन तथा इस द्वैत दर्शन के अधीन भय शोकादि 


रूप बन्धन भी आवश्यक होने से फिर जीवन्मुक्ति कैसी? यदि जीवित है और मुक्त है 
फिर द्वैत दर्शन कैसे, 


समाधान= द्वैत दर्शन तथा भय शोकादि दोनों ही विद्वानों के अनुभव हैं इस बताते 
है। 
जीवन्मुक्तिस्तावदस्ति प्रतीते- 
द्वैतच्छाया तत्र चास्ति प्रतीते: 11 
द्वैतच्छायारक्षणायास्ति लेश- 
स्तस्मिन्नर्थ स्वानुभूतिः प्रमाणम्‌।।४३।। 
अन्वयः= जीवन्मुक्तिः तावद्‌ अस्ति, प्रतीते, तत्र च द्वैतच्छाया अस्ति, प्रतीतेः द्वैतच्छाया च लेशप्रतीते 
अस्ति। तस्मिन्‌ अर्थ स्वानुभूतिः प्रमाणम्‌ ।|४३।। 


अन्वयार्थः= जीवन्मुक्ति तो है, क्योंकि उसकी प्रतीति होती है। उस (जीवन्मुक्ति) में दैतामास भी 
है। क्यों कि उसकी प्रतीति होती है। द्वैत का आमास लेश प्रतीति की आघार पर सिद्ध होता है। उक्त 
अर्थ में अपना अनुभव ही प्रमाण है।।४३।। 


जीवन्मुक्तिरिति। तत्रोपपत्तिमप्याह। द्वैतच्छायारक्षणायेति। प्रातिभासिकविक्षेपशक्तिमदः 
विद्यांशो लेशशब्दार्थः। तत्र विद्वदनुभवं प्रमाणयति। तस्मिन्निति।।४३।। 

= इसमें संगति भी बता रहे हैं। द्वैतच्छायारक्षणायेति= प्रातिभासिक विक्षेप 

शक्ति युक्त अविद्या का अंश ही लेशा शब्द का अर्थ है। इससे जीवन्मुक्ति का निर्वाह होता 
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है तथा इसी से द्वैत दर्शन तथा भयशोकादि भी उपपन्न हो जाते हैं। इसमें विद्वानों का 
अनुभव प्रमाण रूप से बताते हैं। तस्मिन्निति- विद्वानों का अनुभव ही इसमें प्रमाण हैं।। 


ननु विदुषोज्प्यज्ञानलेशश्वेदस्ति तदा पूर्ववद्बह्यय नास्ति न प्रकाशते चेति व्यवहार: 
स्यादित्याशङ्कय तस्य पूर्वमविद्याकृतावरणप्रयुक्तत्वादावरकांशस्य च तत्त्वज्ञानेन नाशादनन्तरं 
तदयोगादहं ब्रह्मास्मीत्येव व्यवहारो युज्यते, तथापि मुक्तावस्थायामहमिदं ममेदमित्यपि 
व्यवहारदर्शनात्तदुपपत्तये विक्षेपशक्तिवदविद्यालेशः स्वीकार्य इत्याह- 

आशंका= यदि विद्वानों में भी अज्ञान का लेश है तब तो ज्ञान होने के पहिले 
जैसा यह विद्वान्‌ कहते थे कि ब्रह्म नहीं है, वह प्रकाशित नही हो रहा है, ऐसा व्यवहार 
बाद में भी होना चाहिये? 

समाधान तत्त्वज्ञान के पहिले अविद्या कृत आवरण शक्ति प्रयुक्त आवरक अंश था, 
बाकी तत्व ज्ञान के बाद इस अंश का नाश होने के साथ साथ ब्रह्म का आवरक अंश 
भी समाप्त हो जाने से और आवरक अंश के न होने से "अहंब्रह्मास्मीति” मैं ब्रह्म हूँ ऐसा. 
व्यवहार संपन्न होता है। तो भी जीवन्मुक्ति अवस्था में, यह मेरा है, यह है, मैं हुँ इत्यादि 
व्यवहार के उत्पत्ति के लिये विक्षेप शक्तियुक्त अविद्या लेश स्वीकार्य है। इसे कह रहे हैं। 

ब्रह्मात्मत्वं सान्तराय पुरस्ताद्‌ 
बोधोत्पत्तौ ध्वस्तमोहान्तरायम्‌। | 
यद्यप्येवं द्वैतलेशानुवृततेः 
्रत्यक्षत्वान्मोहलेशोऽभ्युपेयः | ।४४ | | 

अन्वयः= पुरस्तात्‌ ब्रह्मात्मात्व सान्तरायु बोधोत्फ्तौ ध्वस्तमोहान्तरायं। यद्यपि एवं द्वैतलेशानुकृतेः प्रत्यक्षत्वात्‌ 
मोहलेशोऽम्युपेयः | | 

अन्वयार्थ= पहले (ज्ञान की उत्पत्ति से पूर्व) ब्रह्मात्मत्व सान्तराय (अविद्या और तत्कार्य से व्यवहित) 
था और ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर उसका मोह रूपी अन्तराय ध्वस्त हो जाता है। यद्यपि ऐसा 


(मोह सर्वथा ध्वस्त हो गया) है, तथापि द्वैतामास की प्रत्यक्ष रूप से अनुवृत्ति होने से लेशात्मक, अविद्या 
मानी जाती है। र 


ब्रह्मात्मत्वमिति। स्पष्टोऽक्षरार्थः। | ४४।। 
ब्रह्मात्मत्वमिति= अक्षरार्थ स्पष्ट है। 


i जपनम 


जीवन्मुक्तेरर्थवादत्वमू 


विदुषोऽप्यहमिदमित्यादिव्यवहारोपगमे तन्निमित्तपुण्यपापान्तरारम्भसम्भवात्तदधीन- 
देहान्तरस्यावश्यकत्वाद्विदेहकैवल्यानुपपत्तिरिति शङ्का निराकुर्वन्‌ जीवन्मुक्तिमुपसंहरति-- 
आशंका= विद्वानो में भी, में, यह, इत्यादि व्यवहार स्वीकृत है। तो इसके कारण 
पुण्यपापादिक का आरम्म भी तो सम्मव है, फिर इसके अधीन देहान्तर भी आवश्यक है, 
फिर तो विदेह कैवल्य की असंगती होगी। 


समाधान= यह शंका ठीक नहीं है। साथ में जीवन्मुक्ति की संगती बता रहे है। 
और जीवन्मुक्ति का अब प्रकरण रूप से उपसंहार कर रहे हैं। 


तस्माज्जीवन्मुक्तरूपेण विद्वा- 
नारब्धाना कर्मणा भोगसिद्धयै।। 
स्थित्वा भोग ध्वान्तगन्धप्रसूतं 
भुक्त्वाऽत्यन्तं याति कैवल्यमन्ते।|४५।। 

अन्वयः= तस्मात्‌ विद्वान्‌ आरब्धानां कर्मणां भोगसिध्द्यै जीवन्मुक्तरूपेण स्थित्वा ध्वान्त 
गन्धप्रसूत भोगं भुक्त्वा अन्ते अत्यन्तं कैवल्यं याति || 

अन्वयार्थः= अतः ज्ञानी प्रारब्ध. कर्मों का भोग करने के लिये जीवन्मुक्तरूप में स्थित रहकर अविद्या 
लेश जन्य भोगों का उपभोग करके प्राणान्त होने पर विदेह कैवल्य को प्राप्त करता है।।४५।। 

तस्मादिति। प्रपरब्धकर्मप्रतिबद्धविद्ययाऽविद्यालेशाक्षयादित्यर्थः। प्रारब्धकर्मक्षय- 
मात्रमपेक्ष्य व्यवहरता विदुषा कर्मान्तरानारम्भात्‌ कर्मबलाद्धवतो व्यवहारस्यापि स्वप्नवदात्मा- 
नुभवेनप्रतिक्षणम्बाध्यमानस्याहष्टाजनकत्वाद्‌ भोगेन प्रारब्धकर्मनाशेऽप्रतिबद्धविद्ययाऽविद्या- 
लेशस्यापि नाशाच्च विदुषो देहान्तरानुपपत्तेर्वर्तमानदेहपातानन्तरं विदेहकैवल्यसिद्धिरिति 
भावः।।४५।। 

तस्मादिति= प्रारब्धकर्म को प्रतिबन्धित करने वाली तत्त्वसाक्षात्कार रूप ब्रह्मविद्या 
अविद्यालेश को समाप्त नही करती। प्रारब्य कर्म के विनाश की या क्षय की अपेक्षा रखकर 
विद्वानों का व्यवहार चलता है लेकिन -इससे क्रियमाण रूप कर्मान्तर प्रारम्मित नहीं होता 
है। प्रारब्धकर्म के बल से आप जैसे विद्वानों का व्यवहार भी स्वप्न के समान होने से 
आत्मानुभव से प्रत्येक क्षण में बाधित हो जाने से उस व्यवहार में अदृष्ट जनकत्व नहीं 
है, बाकी भोग के द्वारा प्रारब्धकर्म का नाश हो जाने से विद्या बिलकुल प्रतिबन्ध रहित 
हो गई, जिसके कारण अविद्या लेश का भी नाश हो जाता है, अतः विद्वान्‌ को देहान्तर 
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की अनुपपत्ति हो जाती है और वर्तमान का जो शरीर है उसके समाप्त होते ही विदेह 
: कैवल्य की प्राप्ति ही जाती हैं। इस प्रकार विदेह मुक्ति की भी सिद्धि हो गई।। 


वर्णितोभयविधमुक्तौ श्वेताश्वेतराणां श्रुतिं प्रमाणयति- 


उपरोक्त जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति में श्वेताश्वेतर उपनिषद्की श्रुति प्रमाण प्रदान 

कर रहे है। 
क्षरं प्रधानममृताक्षर हर: 
क्षरात्मानावीशते देव एकः।। 
तस्यामिध्यानाद्योजनात्तत्त्वभावाद्‌ 
भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृत्तिः। ।४६।। 

अन्वय क्षरं प्रधानम्‌ आमृताक्षरं एकः हरः देवः क्षरात्मानौ ईशते, तस्यामिध्यानात्‌ योजनात्‌ तत्वमावात्‌ 
भूयः अन्ते विश्वमायानिवृत्तिः।| 

अच्वयार्थः= नश्वर प्रकृति प्रधान है, अमर अक्षरतत्त्व भोक्ता है, इन दोनों, प्रधान और भोक्ता का 
प्रेरक एक ही देव है। उसके अभेदचिन्तन (निदिध्यासन) से प्रधान, मनन तथा तद्ूपता के अनुभव से 
आ को) फिर शरीरान्त होने पर समस्त माया निवृत्त हो जाती है। अर्थात्‌ वह विदेह मुक्त हो 
'जाता ह। 

क्षरम्प्रधानमिति। प्रधीयतेऽस्मिन्‌ जगदिति प्रधानमव्याकृतम्‌। तस्य नित्यतां निवार- 
यति। क्षरमिति। तहिं नित्यवस्त्वेव नास्तीति शङ्कायामाह। अमृताक्षरमिति। सर्वकार्यसंहत्तुर्ह- 
रस्य संहारे कारणाभावात्स एव मरणापक्षयादिरहितं वस्त्वित्यर्थ:। तहिं प्रधानपुरुषो 
तत्सहर्तारौ भवेतामित्याशङ्कक तयोस्तन्नियम्यत्वेन तत्पारतन्त्र्यान्मैवमित्याशयेनाह। 
क्षरात्मनाविति। ईशतेःइष्टे इति एकवचनत्वेन परिणेतव्यम्‌। तर्हि द्वैतापत्तिरित्याशङ्कच 
हरगोचरतत्त्वज्ञानात्पधानपदाभिलप्यमायाया: सकार्याया बाध्यत्वात्‌ पुरुषस्य च हरस्वरुपेणैवा- 
वस्थानाच्चाद्वैतमेव वस्तु परिशिष्यत इत्यभिप्रेत्याह। तस्याभिध्यानादिति। तस्य हरशब्दोदित- 
ब्रह्मण आभिमुख्येनाहं ब्रह्यास्मीत्येवरूपाध्द्यानादादरेण निरन्तरं दीर्घकालचिन्तनाद्‌ 
द्वैतसत्यत्वभ्रमहेतुभूतमायालेशो निवर्त्तते, ततो ध्यानपरिपाकसाक्षात्काराद्योजनाद्‌ दैते 


स्वभागावन्ये प्रारब्धकर्मणा भोगेन क्षये द्वेते प्रातिभासिकत्वभ्रमहेतुभूतमायालेशस्यावशिष्टस्य 
' निवृत्तिरित्येवं विश्वमायानिवृत्तिस्तत्त्वबोधाद्धवतीत्यर्थ:। अत्रान्ते प्रारब्धकर्मावसाने विश्वः 


जीवन्मुक्तेरर्थवादत्वम्‌ 
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मानमिति भावः।।४६।। 


क्षरम्प्रधानमिति- जिसमें जगत्‌ रहता है, ऐसा प्रधान प्रकृति अर्थात्‌ अव्याकृत स्वरूप। 
जगत्‌ की नित्यता हटाते है। क्षरमिति= जगत्‌ विनाशशील है। 


आशंका फिर तो नित्य वस्तु कोई रही ही नहीं? 


समाधान- अमृताक्षरमिति= सब कार्य का संहार करने वाले भगवान्‌ शंकर का संहार 
करने वाला कोई कारण नहीं होने से वह हर ही मृत्यु आदि अपक्षय से रहित नित्य 
वस्तु हैं। 

आशका= फिर भी प्रधान और पुरुष (आत्मा), हर के संहर्ता होगे। 


समाधान= ये दोनों ही हर से नियम्य है, उसमें अधीन परतन्त्र है, इसलिये ऐसी 
शका नहीं करनी चाहिये। इसे कह रहे हैं। क्षरात्मनाविति= इन दोनो को वह परमात्मा 
देखता है। ईशते=इष्टे इस एक वचन से इस रूप को परिणत करता है। 


आशंका= एक अव्याकृत (प्रधान) और दूसरा पुरुष (आत्मा) इनके होने से द्वैतापत्ति 
होगी। 

समाधान= हर विषयक (परमात्म विषयक, ब्रह्म विषयक) तत्त्वज्ञान से प्रधान पद 
से पुकारी जाने वाली माया, उसका कार्य सहित बाध हो जाता है। बाकी पुरुष अर्थात्‌ 
आत्मा हरस्वरूप (ब्रह्मस्वरूप) रूप से अवस्थित होने के कारण अद्वैत ही परिशेष से रहता 
है यह अभिप्राय है। तस्यामिध्यानादिति- तस्य हर शब्द से उदित जो ब्रह्म उसके मुख्य 
रूपध्यानसे "ब्रह्मास्मीति मै ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के ध्यान से आदर के साथ, निरन्तरं= 
दीर्घकालतक चिन्तन करने से, द्वैत जो सत्य लगता है इस अम का हेतु मूता माया 
लेश वह भी निवृत्त हो जाता है। इसके बाद ध्यान के परिपाक से अर्थात्‌ ब्रह्म साक्षात्कार 
के योग से द्वैत प्रपञ्च में जो व्यावहारिक सत्यत्व अम का हेतुभूत मायालेश भी निवृत्त 
हो जाता है। फिर भी तत्व ज्ञान से ब्रह्म तत्व की ज्ञान की कृपा से अनावृत पूर्णब्रह्म 
एव आत्मा की एकताका स्वरूप स्वभाव से सामने आता है, जिससे प्रारब्धकर्म का भोगका 
क्षय होने पर, द्वैत प्रपञ्च में करणीभूत प्रातिमासिक अम का हेतु भूत मायालेश जो अवशिष्ट 
था वह भी निवृत्त हो जाता है, इस प्रकार, विश्व माया निवृत्तिः= विश्वप्रम का कारणभूत 
माया की निवृत्ति हो जाती है। यह भाव है। इस प्रकार श्रुति जीवन्मुक्ति तथा विदेह 
मुक्ति में प्रमाण है। 
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“ननु सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति, यत्रामृतः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा तत्र 
प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना इत्यादि शास्त्राद्विदुषामप्यर्चिरादिमार्गेणोद्गतानामेव 
मुक्तिभाक्तत्वात्कथं जीवतो विदुषो मुक्तिरिति तत्राह 

आशंका= "सूर्य द्वारा शुद्धान्तःकरण वाले जाते हैं। "सूर्य द्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति” 
यथामृतः स पुरुषा ह्यव्ययात्मा तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः जहां अमृत पुरुष 
अव्यय विराजमान्‌ है, ब्रह्म को ब्रह्मवेता प्राप्त होते हैं। इत्यादि शास्त्र से तो विद्वानों को 
भी अर्चिरादिमार्ग से जाना तथा जो मरेगा वही तो मुक्ति का भागी होगा फिर जीवित 
व्यक्ति को मुक्ति कैसी? 


ब्रह्मादीनामस्ति मुक्तिः श्रुतिभ्य- 
स्तेषामेषा नार्च्चिराद्या गतिर्वः।। 
तस्मादस्या निर्गुणब्रह्मविद्या- 
सम्बन्धित्व नेषितव्य भवद्धिः । ४७।। 
अन्वयः= श्रुतिभ्यः ब्रह्मादीनां मुक्तिः अस्ति, तेषाम्‌ एष वः अर्चिराद्या गतिः न। तस्मात्‌ अस्या 
भवद्भिः निर्गुणब्रह्मविद्यासम्बन्धित्वं न एषितव्यम्‌ | |४७॥ | 
अन्वयार्थः= श्रुति में है ब्रह्मा आदि की भी मुक्ति प्रसिद्ध है। उनको यह आपका अर्चिरादि मार्ग 
नही (प्राप्त हुआ) अतः इस अर्चिरादिशक्ति को निर्गुण ब्रह्म विद्या का अङ्ग नही समझना चाहिये।। 
ब्रह्मादीनामिति। तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌, ब्रह्मणा सह 
ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदमित्यादिवचनेभ्यो 
ब्रह्मलोकवासिना ब्रह्मादीनामपि परब्रह्मविद्यावतां मुक्तिरस्त्येव, न च तेषां मुक्तिप्राप्तावर्चिराद्या 
रातिर्भवतामपीष्टा, ब्रह्मलोकादवागिवार्चिरादीनां स्थितत्वात्‌, तस्मादस्या अर्चिरादिगतेनिर्गुणब्रह्म- 
विद्यासम्बन्धित्वं तत्फलप्राप्तिद्वारत्वं भवद्धिर्मनुष्येष्वपि नैषितव्यं कि तु कार्य बादरिरस्य 
गत्युपपत्तेरित्युक्तन्यायेन सगुणविद्याफलभूतकार्यब्रहमप्राप्तिद्वारत्वमेव तस्या एषितव्यम्‌, एवं 
च सूर्यद्वारेणेत्यादिवचनमपि सगुणविद्यावद्विषयमुपेयमिति भावः।।४७।। 
ब्रह्मादीनामिति= "तद्यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌” (बु० १/४/१०) ब्रह्मणा 
सहते सर्वे सम्पाते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतमात्मनः प्रविशन्ति परं पदम्‌" इत्यादिवचना सेः 
। ब्रह्मा लोक निवासी ब्रह्म देवादि उनकी भी, ब्रह्मज्ञान से मुक्ति है ही। लेकिन उनके लिये 
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जैसे आप को भी यह अभीष्ट नहीं है कि उनको मुक्ति प्राप्त करने कि लिये अर्चिरादि 
मार्ग की गति की आवश्यकता है। बाकी ब्रह्म लोक से नीचे नीचे के जो लोक हैं उनके 
लिये ही अर्चिरादि मार्ग का विधान किया है। इसलिये अर्चिरादिगती जो निर्गुण विद्या के 
सम्बन्धि होने से निर्गुण विद्या के फल के प्राप्ति का यह द्वार बनेगी। और वह भी मनुष्य 
के लिये स्वीकृत करना होगा। लेकिन "कार्य बादरिरस्य“ गत्युपफ्तेरिति- इसमें उक्त न्यायानुसार 
(कार्य ब्रह्म ही प्राप्तव्य है यह न्याय है) सगुणविद्या का फल है कार्य ब्रह्म की प्राप्ति, 
उसका द्वारत्व अर्चिरादिगति में है (मार्ग में) है, यह जान लेना चाहिये। इस प्रकार सूर्य 
द्वारा “सूर्यद्वारेण” इत्यादि सगुणविद्या वाले वचन भी है यह भाव है। 


ननु तयोर्ध्दमायन्नमृतत्वमेतीति मूर्दन्यनाडीद्वारोर्ध्दगमनस्यामृतत्वप्राप्त्युपायत्वश्रवणा- 
न्मनुष्याणामूर्ध्दगमन विना नामृतत्वप्राप्तिरित्याशङ्कयाह-- $ 

आशंका “तयोर्ध्दवमायन्नमृतत्वमेतीति” मस्तिष्कके मूर्धा भाग से प्राण छूटने से अर्थात्‌ 
मूर्धा के उर्ध्वनाडी से प्राण छूटने पर अमृतत्व की प्राप्ति होती है ऐसा अमृतत्व को प्राप्त 


करने का उपाय श्रुति ने बताया है। अर्थात्‌ उर्ध्वनाडी के गमन बिना अमृतत्व की प्राप्ति 
नहीं होती है 


प्राणोत्क्रान्तिर्नास्ति मूर्द्धन्ययैषा 
नाड्या तस्माद्‌ यत्र यत्रैव विद्या। 
तत्रैव स्यान्‌ मुक्तिरित्यभ्युपेय 
गत्युत्क्रान्ती तेन विद्यान्तरेषु। ।४८।। 
अन्वयः= एषां मूर्धन्यया नाड्या प्राणोत्क्रान्तिः नास्ति, तस्मात्‌ यत्र यत्रैव विद्या, तत्रैव मुक्तिः स्यात 
इति अभ्युपेयम्‌, तेन गत्युक्तान्ती विद्यान्तरेषु | |४८ | | 
अन्वयार्थः= इन विद्वानों की मूर्धन्य नाडी से प्राणों की उत्क्रान्ति नही होती, विद्वान्‌ को जहां 
जहां ज्ञान होगा, वही मुक्ति होगी। स्वीकार करना चाहिये! इसलिये (अर्चिरादि मार्ग से) गमन और (सुपुम्नानाडी 
में) प्राणों के उत्क्रमण का सम्बन्ध दूसरी सगुण विद्याओं से है। 
प्राणोत्क्रान्तिरिति। स्वतोऽपरिचिछन्नस्यात्मनो वस्तुतः सुषुम्नानाड़ीद्वारोर्ध्दगमनायोगात्‌ 
प्राणात्मकलिङ्गमनोपाधिकं गमनं वाच्यम्‌, न च तत्परब्रह्मविद उपपद्यते, न तस्य प्राणा 
उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन्रह्माप्येतीत्यादिश्रुत्या विदुषः प्राणोत्क्रान्तिप्रतिषेधेन तदुपाधि- 
कोत्क्रान्त्यादेरसम्मवात्‌, प्राप्तव्यब्रह्मणः परिपूर्णत्वेन तत्प्राप्तिरूपामृतत्वस्योत्क्रान्त्याद्यन- 


इ 


बै? 
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पक्षत्वाच्च, ततश्च यत्र यत्र देशे काले च विद्या जायते तत्र तत्रैव जीवत्येव 
देहे मुक्तिरत्र ब्रह्म समश्नुत इति श्रुतेरभ्युपेयेत्यर्थः । तर्हि तयोर्ध्मायान्नित्यादिश्रुतेरानर्थक्यम्‌, 
नेत्याह। गत्युत्क्रन्तीति। तेन परब्रह्मविद्यायामुत्क्रान्तिप्रतिषेधेन। ।४८। | 

प्राणोत्क्रान्तिरीति स्वतः अपरिच्छिन्न आत्मा का वस्तुतः सुषुम्ना नाडी से उर्ध्वगमन 
तो संभव नहीं है, प्राण उपाधि के कारण औपाधिक गमन आत्मार्मे कहना होगा। और 
ऐसा गमन तो जो पर ब्रह्मवेत्ता है उनके लिये संभव नही है। “न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 
ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति" उसके प्राण कहीं उत्क्रमित नहीं होते है किन्तु यहां ही उसके प्राण 
विलीन हो जाते है। ऐसे श्रुति से विद्वान के प्राणों की उत्क्रान्ति हो जाती है इसका 
निषेध किया हुवा है, अतः औपाधिक प्राणप्रयुक्त उत्क्रान्ति उसमें सम्भव नहीं है। दूसरी 
बात जो ब्रह्म प्राप्तव्य हैं जिसकी प्राप्ति कर लेनी है। वह तो परिपूर्ण रूप होने से 
उसी की प्राप्ति रूप अमृतत्व के लिये उत्क्रान्ति की अपेक्षा भी नहीं है। इसके बाद 
इसलिये जिस जिस देश में तथा काल में तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है, उसी उसी देश 
में तथा देह के जीवित रहते ही मुक्ति हो जाती है “तो अत्र ब्रह्म समश्नुते श्रुतिका 
यह अर्थ है। 

आशका= तो फिर “तयोर्ध्दमाया” इत्यादि श्रुति अनर्थक होगी। 


समाधान= नहीं। क्योकि। गत्युत्करान्तीति= यह सगुण विद्या को लेकर कहा है बाकी 
पर ब्रह्म विद्या में तो उत्क्रान्ति का प्रतिषे किया हुवा है। यह भाव है।- 


एवमर्चिरादिमार्गानपेक्षां मुक्तेः प्रसाध्य कर्मापेक्षामपि निराकुर्वन्‌ तस्याः केवलविद्याः 
धीनत्वमाह- 
इस प्रकार अर्चिरादिमार्ग की अपेक्षा न रखते हुये मुक्ति को सिद्ध करके कर्म 
की भी अपेक्षा को हटाते हुये मुक्तिकेवल ज्ञानाधीन (विद्याधीन) है इसे बताते हैं। 
देवादीनां नास्ति कर्माधिकारो 
विद्या तेषा केवला मुक्तिहेतुः | | 
पारंपर्यात्‌ कर्मणामुक्तहेतो- 
विंद्याङ्गत्वं सर्ववर्णाश्रमाणाम्‌ ।।४६।। 
अन्वय देवादीनां कर्माधिकारो नास्ति, तेषां मुक्तिहेतुः केवला विद्या, उक्तहेतोः सर्ववर्णाश्रमाणं कर्मणा 
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पारम्पर्यात्‌ विद्याङ्गत्वम्‌ । |४६ || 


अन्वयार्थः= देव आदि का कर्मो में अधिकार नहीं है। उनके मुक्ति का हेतु केवल आत्मज्ञान 
है। इस कारण से सब वर्णाश्रमा के कर्म परम्परा से आत्मविद्या के ही अङ्ग माने जाते है।। 

देवादीनामिति। तथापि मनुष्याणां कर्मण्यधिकृतानां कर्मापेक्षा मुक्तिर्भविष्यति, इतरथा 
सवपिक्षा च यज्ञादिक्रुतेरितिसूत्रविरोधः स्यादित्यत आह। पारंपर्यादिति। मनुष्याणामपि 
ज्ञानपरिपाकाङ्गत्वेन संन्यासस्यावश्यकत्वात्सति ज्ञाने कर्माधिकारबाधान्नकर्मणेत्यादिश्रुति- 
विरोधाच्च न साक्षा्कर्मणां मुक्तिहेतुत्व घटते तदिदमुक्तम्‌। उक्तहेतोरिति। सूत्रं तु 
सर्वर्णाश्रमविहित कर्मणां साक्षान्मोक्षहेतुभूतविद्यां प्रति परंपरया साधनत्वपरम्‌, इतरथा 
अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षेति पूर्वसूत्रेण विरोधापत्तेरित्यर्थः | ।४६ | | 


देवादीनामिति= आशका- तथापि मनुष्य जो कर्म के अधिकारी हैं उनको तो मुक्ति 
में कर्म की अपेक्षा होगी। अन्यथा जो सब की उपेक्षा करने से यज्ञादिश्रुतेरिति-(ब्र०्सू० 
३/४/२६) इस सूत्र का विरोध होगा। 

समाधान= पारपर्यादिति= मनुष्य को भी ज्ञान का परिपाक होने के लिये संन्यास 
की आवश्यकता है, और जब ज्ञान है तो कर्माधिकारका बाध हो जाने से "न कर्मणा” 
इत्यादि श्रुतियों के विरोध होने के कारण भी कर्मों को साक्षात्‌ मुक्ति हेतुता घटित नहीं 
होती है। यह पहले कह दिया हैं उत्तहेतोरिति= "सवपिक्षा यज्ञादिश्रुतेः" (ब्र सू ३/४/२६) 
यह सूत्र भी सब वर्णाश्रमविहित कर्मों को मोक्ष की साक्षात्‌ हेतु भूत विद्या के प्रति परपरा 
से अन्तःकरण शुद्धि द्वारा साधन परत्व है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं माने तो, ब्रह्मज्ञानी 
को अत एव चाग्नीच्धनाद्यनपेक्षेति। अग्नि इन्धनादिक की अपेक्षा नही होती है इस पूर्व सूत्र 
के साथ विरोध होगा। अतः परंपरा से कर्म विद्या का अङ्ग है न कि मुक्ति का।। 


केन द्वारेण पारंपर्यमिति वीक्षायामाह- 
किस प्रकार विद्या के प्रति कर्मो की परपरा से कारणता है ऐसी विवक्षा होने 
पर कहते है- 
पारंपर्यं शुद्धिहेतुत्वहेतो- 
यज्ञादीनां श्रूयते स्मर्यते च।। 
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साक्षादेषां मोक्षहेतुत्वमेव- 
मन्विच्छन्तोऽप्यागमान्न प्रतीमः।।५०।। 

अन्वयः= शुद्धिहेतुत्वहेतोः यज्ञादीनां पारम्पर्य श्रूयते स्मर्यते च, एवं एषां साक्षात्‌ मेश्नहेतुत्व॑ अच्चिच्छन्तोऽपि 
आगमात्‌ न प्रतीमः | ५० || 

अन्वयार्थः= अन्तःकरण की शुद्धि के हेतु होने के बाद यज्ञादि में परम्परा से ज्ञानाङ्गत्व श्रुतियों 
. और स्मृतियों मे प्रतिपादित है, इस प्रकार इन (कर्मों) से साक्षात्‌ मोक्ष हेतुता चाहते हुये भी हम शास्त्र 

में उसे नहीं पाते हैं।।५०।। 

पारम्पर्यमिति। शुद्धिपदं विविदिषोपलक्षणम्‌। तत्र प्रमाणमाह। श्रूयते इति। येन 
केन चन यजेतापि दर्विहोमेनानुपहतमना एव भवति, तमेतं वेदानुवचनेनेत्यादिश्रुतिर्योगिनः 
कर्म कुर्वन्ति सङ्ग त्यव्त्वात्मशुद्धये, कषाये कर्मभिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्त्तते 
इत्यादिस्मृतिशश्वोक्तपारम्पर्ये मानमित्यर्थः। उक्तविधया कर्मणां पारम्पर्येण मुक्तावुपयोग इव 
साक्षादुपयोगे मानाभावान्न समुच्चयसिद्धिरित्यभिप्रेत्याह। साक्षादिति।।५०।। 


पारंपर्यमिति= शुद्धिपदं- विविदिषा के लिये है। अर्थात्‌ ज्ञान के लिये कर्म की 
आवश्यकता है। इसमे प्रमाण बताते है। श्रूयते इति। येने केन चन यजेतापि दर्वि होमेनानुपहत 
मना एव भवति, तमेतं वेदानुवचनेत्यादि श्रुतियां है, इसी प्रकार से “योगिनः कर्म कुर्वन्ति 
सङ्गं त्यक्त्वात्मशद्धये, ज्ञान योगी (ज्ञान के पिपासु). अन्तःकरण शुद्धि के लिये कर्म करते 
हैं। "कषाये कर्मणि पक्वे ततो ज्ञानं प्रवर्तते“ कर्म के द्वारा जब दोष हंट जाते हैं तब 
ज्ञान प्रवृत्त होता है इत्यादि स्मृतियां कर्म विद्या हेतु है। इस प्रकार मोक्ष के प्रति कर्म 
परंपरा से कारण हैं। उक्त विधान से कर्मा की परपरा से मुक्ति में हेतुता हैं, लेकिन 
इसी के समान कर्मों की मुक्ति में साक्षात्‌ उपयोगिता है। इसमें कोई प्रमाणं नहीं हैं, 
अतः ज्ञान कर्म समुच्चय की सिद्धि नही हो सकती। इस अभिप्राय से कहते हैं। साक्षादिति। 
कर्मों को मोक्ष के प्रति साक्षात्‌ हेतुत्व में कोई प्रमाण नही हैं। 


निरूपितप्रमेयजातस्य स्वकपोलकल्पितत्वाप्रामाणिकत्वशङ्काख्यातिलामार्थमेतद्‌- 
ग्रन्थकरणमिति मतिं च निराकुर्वन्‌ प्रकरणार्थमुपसंहरति- 


प्रकृत वेदान्त शास्त्र में जितने प्रमेय मात्र का निरूपण किया है, वह अपने ही 
कल्पना के अनुसार होने से अप्रामाणिकत्व की शंका हो सकती है। इन शङ्काऔ के हटाने 
के लिये तथा वेदान्त ग्रन्थके प्रमेय को ख्याति प्राप्त हो जाय, इसके लिये इस ग्रन्थ 
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का निर्माण किया है, तथा अप्रामाणिकत्व मति के शंका का निराकरण करते हुये प्रकरणार्थ 
का उपसंहार कर रहे है। 


इति बहुश्रुतभाषितमुच्चकैः 
श्रुतिशिरोवचनानुगतं महत्‌।। 
समुपदिष्टमिद कृपया मया 


प्रियमतीव हितं च मुमुक्षवे।।५१।। 
अन्वयः= इति अतीव प्रियं हितं श्रुतिशिरोवचनानुगतं बहुश्रुतभाषितमु इदं महत्‌ मया कृपया मुमुक्षवे 
उच्चकैः उपदिष्टम्‌ । |५१।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार अतीव प्रिय तथा हितकारी वेदान्त सम्मत, बहुश्रुत, बहुवर्णित यह महान्‌ 
शास्त्र करूणा के वशीभूत होकर मैंने मुमुक्षुआं के लिये सम्पूर्ण समर्पित किया है।। 

इति बहुश्रुतेति। सूत्रमाष्यटीकावार्त्तिकारा बहुश्रुतास्तैरुच्चकैस्तात्पर्येण निरूपिमित्यर्थः। 
महन्निविधपरिच्छेदशून्यं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्म। अतीव प्रियं निरतिशयानन्दरूपत्वात्‌, अतीव हितं 
समस्तानर्थासस्पर्शित्वात्‌।।५१।। 


इति बहुश्नुतेति- ब्रह्मसूत्र, भाष्य, टीका, वार्तिकार ये सब बहुश्रुत है, ऐसे उच्चकैः 
उच्चश्रेणीवालों ने, तात्पर्य से वेदान्त शास्त्र प्रमेय का निरूपण किया है। महतू- देश, काल, 
वस्तु परिच्छेद शून्य प्रत्यगात्मा से अभिन्न जो ब्रह्म है वही महत्‌ है। अतरीव=अत्यन्त, प्रिय 
है, क्योकि निरतिशय आनन्दरूप होने से, (पक्ष) प्रत्यगात्माभिन्नब्रह्म, (साध्य) आत्यन्तप्रिय है 
(हेतु) निरविशय आनन्द रूप होने से) अत्रीवहितम्‌= समस्त अनर्थो से संपर्क रहित होने 
के कारण अतीव हितकर यह प्रमेयतत्त्व है।। 


नन्वत्र ब्रह्मैव न निरूपितं समन्वयादेरपि निरूपितत्वादित्याशङ्कय तन्निरूपणस्य 
ब्रहमप्रमित्यर्थत्वाद्‌ ब्रह्मैव प्राधान्येन निरूपितमित्यभिप्रेत्य तत्प्रमितेः सद्यो मुक्तिफलत्वं 
मुख्याधिकारिशिष्यानुभवसिद्धमिति वदन्‌ स्वानुभवख्यापक तद्वचनमवतारयति- 

आशंका= केवल ब्रह्म का ही निरूपण हुवा नहीं है, किन्तु समन्वय का भी निरूपण 


हुवा है। 
समाधान= समन्वय का निरूपण ब्रह्म के प्रमिति के लिये होने से, प्रधान रूप 
से ब्रह्म का ही निरूपण हुवा है, इस अभिप्राय से ब्रह्म प्रमिति को (ब्रह्म ज्ञान को) 
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तुरन्त मुक्ति रूप फलदातृत्व है यह जो वेदान्त का मुख्य अधिकारी तथा शिष्य हो उसके 
अनुभव की यह बात है, अतः ऐसा शिष्य अपने अनुभव को बताने वाले शिष्य के वचनों 


को अवतरित करते हैं। 
एवं समन्वयविरोधनिरसविद्या- 
निष्पत्तिसाधनफलानि गुरोः क्रमेण। 
विज्ञाय वेदफलमात्मनि सर्वमेव 
पश्यन्नुवाच कृतकृत्यमतिः स शिष्यः।।५२।। 
अन्वयः= एवं गुरोः क्रमेण समन्वयविरोधनिरासविद्यानिष्पत्तिसाधन फलानि विज्ञाय आत्मनि सर्वं वेदफलं 
पश्यन्‌ कृतकृत्यमतिः स शिष्यः उवाच।।५२।। 


अन्वयार्थः= इस प्रकार गुरू मुख से क्रमशः समन्वय, अविरोध, साधन और फल को जानकर 
अपने आत्मा में वेदन का फल अनुभव करता हुआ कृतकृत्य शिष्य बोला।।५२।। 


एवं समन्वयेति। वेदो वेदनं तत्फलं मोक्षं सर्वद्वैतबाधसुखदुःखप्राप्तिपरिहार- 
रूपम्‌ । | ५२।। 

एवं समन्वयेति= वेदो= जानना, ज्ञान, उसका फल मोक्ष है, मोक्ष क्या हैं? तो 
सब द्वैत का बाध तथा सब सुखदुःख के प्राप्ति का परिहार हो जाना यह मोक्ष है।।५२।। 
(अर्थात्‌ सुखप्राति और दुःख परिहार रूप मोक्ष है) 

तदुक्तीरेव दर्शयति षड्भिः 


अब शिष्य के उक्ति को छह श्लोकों से बता रहे है।- 


विद्याविग्रहमग्रहेण पिहितं प्रत्यञ्चमुच्चैस्तरा- 

मुत्कृष्योत्तमपूरुषं मुनिधियां मुञ्जादिषीकामिव।। 
कोशात्‌ कारणकार्यरूपविकृतात्‌ पश्यामि निःसंशयं 

क्वासीदस्ति भविष्यति क्वानुगतः संसारदुःखोदधिः। ।५३।। 
अन्वयः= मुञ्जाद्‌ इषीकां इव कारणकार्यरूपविकृतात्‌ कोशात्‌ विद्याविग्रहं, अग्रहेण पिहितम्‌, प्रत्यञ्च्‌ 


उत्तमपुरुषं मुनिधिया उच्चैस्तराम्‌ आकृष्य निःसंशयं पश्यामि, संसार दुःखोदधिः वव आसीत्‌, क्व भविष्यति, 
क्व गत: | |५३।। 


 अन्वयार्थः= मुंज इषीका (शलाका) के समान कारण कार्य रूप से उत्पन्न कोश पञ्चक से ज्ञान 


क जज जनम हमाल पय पस म रा फा पमा भा पस पाम भा सा चाचाचा नाचा या 


स्वरूप अज्ञानावृत, प्रत्यगात्मरूप उत्तम पुरुष को मनन बुद्धि के द्वारा पूर्णतया पूथक्‌ करके निःसन्देह देखता 
हुँ। आज संसार रूपी दुःख का महासागर कहां है। कहां होगा? और कहां गया] 1५३1 


विद्याविग्रहमिति। स्वप्रकाशचिदेकरसमित्यर्थः। उत्तमपुरुषस्य परमात्मनः प्रतीचो 
भिन्नत्वादेवानवभामो नाविद्यापिहित्वादितिशङ्कानिरासायोक्तंप्रत्यञ्चमिति। उच्चैस्तरामित्यस्य 
पिहितमित्यनेन सम्बन्धः। पिधानस्योच्चैस्तरत्वं यत्रसहस्त्रैरभेद्यत्वम्‌। मुनिधिया श्रुत्यनुकूल- 
मनननिशितविवेकधिया। मुञ्जात्‌ इषीकाच्छादकबाह्यत्वचः। कोशादन्नमया्यानन्दमयान्तात्‌। 
कारणकार्यरूपेणान्तर्बहिर्भविन विकृताद्विविधतया कृतादुत्कृष्येति सम्बन्धः। कोशपञ्चका- 
द्विविक्तात्मनो ब्रह्ममावेन दर्शनफलं प्रकटयति। क्चासीदिति।।५३।। 


विद्याविग्रहमिति स्वप्रकाशचित्‌ एक स्वरूप यही विद्याविग्रह है। 


आशंका= उत्तम पुरुष परमात्मा का जीवात्मादि से भेद होने के कारण ही उसका 
भान नहीं हो रहा है। क्योंकि अविद्या से वह ढ़का हुवा है इस कारण उसका भान 
नहीं हो रहा है? 


समाधान= यह बात नही। प्रत्यञ्चमिति- वह परमात्मा जीवात्मा से भिन्न नही है 
जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप ही है। जीवो ब्रह्मीव नापरः। उच्चैस्तरामिति- इसका सम्बन्ध पिहित 
के साथ करना है। पिधान की (ढकने की यह प्रक्रिया) उसकी जो उच्चैस्तरता प्राबल्यता 
है वह सहस्त्र यत्नो से टूटने वाली नहीं हैं। किन्तु मुनिधिया= श्रुति के अनुकूत मनन 
और उससे धार के समान तैय्यार की हुयी बुद्धि के द्वारा इस उच्चेरत्तर= पिधान का 
भेदन हो सकता है। 


युञ्जात्‌= इषिका (शलाका का) अच्छादक बाह्य कवच। या बाह्य छाल। कोशात 
अन्नमयः, प्राणमय, मनोमय, आनन्दमय तथा विज्ञान मन कोश से! तो जैसे इषिका को 
छिलका हटा कर संगृहित कहते हैं इसी प्रकार मनन और विवेक के द्वारा आत्मा को 
पञ्चकोश से हटाकर संग्रहित करना हैं। कारण कार्य रूपेणान्तर्बहि भावेन कार्य कारण भाव 
से अन्दर तथा बाहरी रूप से परिणत विकतात्‌- विविध प्रपञ्च से कृतात्‌= उत्कृष्येति= पृथक्‌ 
किया जाता है। यह सम्बन्ध है। जब पांचो कोष से आत्मा को पृथक्‌ करके ब्रह्म भाव 
में आत्म दर्शन होने पर उसका फल बताते है। क्वासीदिति- संसार दुःख सागर पता 
नही यह कहां था, कहां रहेगा, और कहां गया। शिष्य को इसके बारे में बड़ा ही अचम्मा 
सा हो रहा है। 
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तथापि द्वैताभासस्यासम्भावितस्यापि प्रतीतेजीवत एव मुक्तिरनुभवसिद्धेत्याह- 
तथापि द्वैत का आमास (दैतामास) असम्मावित होने पर भी उसकी प्रतीति जीवन्‌ 

मुक्ति काल में होती है यह अनुभव सिद्ध है इसे बता रहे हैं। 


पश्यामि चित्रमिव सर्वमिदं द्वितीयं 
तिष्ठामि निष्कलचिदेकवपुष्यनन्ते।। 


पश्यामि दग्धरशनामिव च प्रपञ्चम्‌।।५४।। 
अन्वय इदं सर्व द्वितीयं चित्रं इव पश्यामि पुष्कलचिदेकवपुषि अनन्ते तिष्ठामि, आत्मानं अद्वयं 
अननतं सुखैकरूपं पश्यामि, प्रपञ्चम्‌ दग्धरशनामिव | ।५४ | | 


अन्वयार्थः= इस समस्त द्वैत प्रपञ्च को चित्र के समान देख रहा हूँ। पूर्ण चैतन्य स्वरूप अनन्त 
ब्रह्म में स्थित हूँ। आत्मा को अद्वय, अनन्त और सुख स्वरूप देखता हैँ और जगत्‌ को जली हुई रस्सी 
के समान देखता हूं।। 


पश्यामीति। प्रतिभासमानद्वैतस्यार्थक्रियासामर्थ्यं निवारयति। दग्धेति।|५४।। 

पश्यामीति= जैसी जली हुई रस्सी वैसा ही द्वैत प्रपञ्च दिखाई देता है। अर्थात्‌ 
प्रतिमासित होने वाले द्वैत प्रपञ्च मै (अर्थ को उत्पन्न करने की क्रिया की सामर्थ्यता नही 
है) अर्थ क्रिया सामर्थ्य नहीं है यह बताते हैं। दग्धेति। जैसी जली हुई रस्सी किसी 
पदार्थ को बांध नही सकती।। 

नन्वद्वैतदर्शने सति कथं तद्दिरूद्धद्वैतदर्शनानुवृत्तिस्तदभावे वा कथं जीवन्मुक्तिरित्याशः 
ङ्क्याद्वैतस्य वास्तवत्वेन ्वैतस्यावास्तवत्वेनानुभूयमानत्वा्न किं चिदनुपपन्नमित्याह- 

आशंका= अद्वैत दर्शन होने पर कैसे इसके विरुद्ध द्वैत दर्शन की अनुवृत्ति (बराबर 
प्रवृत्ति) हो सकेगी। और यदि द्वैत दर्शन की अनुवृत्ति नहीं है तो फिर जीवन्मुक्ति किस 
प्रकार की ? 

समाधान= वास्तविक तो दर्शन अद्वैत का है और द्वैत का दर्शन अवास्तविक है 
ऐसा अनुभव होने से कोई भी अनुपपत्ति नही है। इसे कहते हैं। 


अद्वैतमप्यनुभवामि करस्थबिल्व- 
तुल्य शरीरमहिनिर्ल्वयनीव वीक्षे।। 


oo 
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एव च जीवनमिव प्रतिभासमानं 
निःश्रेयसोऽधिगमनं च मम प्ररसिद्धम्‌।।५५।। 


अन्वय- करस्थबिल्वतुल्यं अद्वैतं अनुभवामि, शरीरं अहिनिर्ल्वयनीव वीक्षे, एवं च मम जीवनमिव. 
प्रतिभासनं निःश्रेयस: अधिगमनं च प्रसिद्धम्‌।। 


अन्वयार्थः= हथेली पर रखे हुये बिल्बकल के समान (प्रत्यक्षत:) अद्वैत का अनुभव करता हैं, 
इस प्रकार मेरे जीवन के समान, तत्त्वज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी सिद्ध होती है।। 

अद्वैतमिति। अद्वैत साक्षादनुभवतः कदाचिद्भासमानमपि द्वैतं न पूर्ववद्धातीत्यन्र 
निदर्शनमाह। अहिनिर्ल्वयनीवेति। अहिनिर्मोको हि त्यागात्‌ पूर्वमहिनाऽहमित्येव प्रतिपन्नः 
स्त्यागानन्तरं तदभिमानरहित एव प्रतीयते, तथा शरीरादिरूपे द्वैते पूर्ववदहं ममाभिमानं 
विहाय मिथ्यैवेदं भातीति पश्यामीत्यर्थः। मिथ्यात्वेन निश्चतद्वैतदर्शनानुवृत्तौ फलितमाह 
एवं चेति।।५५।। 


अद्वैतमिति अद्वैत का अनुभव करने वाले को कभी कभी भासित होने वाला द्वैत 
यह अब तत्व ज्ञान के पूर्व जैसा भास रहा था वैसा नही भास रहा है। इसमें दृष्टान्त 
बता रहे हैं। अहिनिर्ल्वयनीनेति= सर्प के द्वारा छोडी हुई कचूकी उसका सर्प ने त्याग 
कर दिया है, बाकी त्याग के पूर्व वही सर्प उस कंचुकी को मैं ही हैँ ऐसा समझता 
था। और त्याग के बाद उस कचुकी के प्रति अभिमान से रहित वह सर्पप्रतीत होता 
है। इसी प्रकार से शरीरादि रूप द्वैत प्रपञ्च पहले तो उसमें मेरेपन का तथा मैं पनका 
अभिमान था। जब वह अभिमान छूट गया तो यह शरीरादि मिथ्या रूप से ही मासित 
हो रहे हैं ऐसा यह जीवन्मुक्त ज्ञानी अनुभव करता हैं। मिथ्या रूप से निश्चित रूप 
से द्वैत का अनुदर्शन होने का फल बता रहे हैं।- एवं चेति= इस प्रकार मेरे जीवन 
में मोक्ष की, तथा तत्वज्ञान की भी प्राप्ति की सिद्धि हो गई है।। 


विद्यामहिम्ना मदपकारक निर्मूलमेवोच्छिन्नमिति तां प्रशंसति 


विद्या की महिमा से मेरा अपकार करने वाला उसका तो समूल नाश हो ही 
गया है, इसलिये शिष्य विद्या की प्रशंसा कर रहा है। 


अद्वैतबाधकमभून्‌ मम यद्‌ दितीय- 
मद्वैतमस्य बत बाधकमेव जातम्‌।। 
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मोहाद्‌ द्वितीयमपबाधकमस्य विद्या- 
सामर्थ्यतोऽद्वयनिबर्हणमद्वितीयम्‌ । ।५६। । 
अन्वयः= यद्‌ द्वितीयं मम अद्वैतबाधकं अभूत्‌ अद्य बत अस्य बाधकं अद्वैतं जातम्‌, अस्य द्वितीयं 
मोहात्‌ अपबाधकं, अद्वितीयं विद्यासामर्थ्यतः द्वयनिबर्हणम्‌ | ।५६ || 


अन्वयार्थः= जो द्वैत प्रपञ्च मेरे अद्वैत का (कभी) बाधक था, आज उस (दैत का 
बाधक अद्वैत हो गया है। इस अद्वैत का द्वैत मोह के कारण बाधक था आज अद्वैत विद्या के सामर्थ्य 


से द्वैत का बाधक है।।५६।। 

अद्वेतबाधकमिति। इदानीमपि पूर्ववदेव द्वैतमेवाद्वैतबाधकं किन्न स्यादित्याशङ्कय 
द्वैतस्यालोकमोहबलावष्टम्भेनाद्वैतबाधकस्य ुबलत्वादद्वैतस्य तु परमार्थवस्त्वगाहिविद्या- 
सामर्थ्यावष्टम्भेन बलवत्वान्मैवमित्याशयेनाह। मोहादीति अस्य अद्वैतस्य।।५६।। 

अद्वैतबाधकमिति= आशंका अब इस जीवन्मुक्ति अवस्था में भी पहिले के समान 
द्वैत ही अद्वैत का बाधक क्यों नहीं है? 

समाघानः द्वैत मै जो अद्वैत की बाधकता थी वह मानो जड रूप मोह के कारण 
शी अतः उसमें जो अद्वैत की बाधकता है वह दुर्बल है, और अद्वैत में जो द्वैत की 
बाधकता है वह वास्तविक ब्रह्म वस्तु के ग्रहण करने से जो विद्या उत्पन्न हुई है, उसके 
बल से होने के कारण अद्वैत द्वैत से बलवान्‌ है। इसी आशय को कह रहे हैं। 


_निर्भुक्तमात्मानं दष्ट्वा पूर्वमनुभूतसंसार स्मरन्‌ तत्र स्वस्योत्पन्नामाश्चर्यधिय 
प्रकटयति- 
अत्यन्त मुक्त आत्मा को देखकर (अनुभव करके) इसके पूर्व जो अनुभूत संसार 
रहा उसका स्मरण करके अपने ही आत्मविषयक उत्पन्न ज्ञान को लेकर शिष्य आश्चर्य 
प्रकटित कर रहा है।- 
आश्चर्यमद्य मम भाति कथं द्वितीय 
नित्ये निरस्तनिखिलाशिवचित्प्रकाशे।। 
आसीत्‌ पुरेति किमिमाः श्रुतयो न पूर्व 
येन द्वित्तीयमभवत्तिमिरप्रसूतम्‌। ।५७ । | 
अन्वय आश्चर्यम्‌ अद्य मम द्वितीयं कथ भाति? नित्ये निरस्त निखिलाशिवचितृप्रकाशे पुरा द्वितं 
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जीवन्युक्तेरर्थवादत्वम्‌ 


कथं) आसीत्‌? कि इमाः श्रुतयः पूर्वं न, येन तिमिरप्रसूतं द्वितीयं अभवत्‌ । |५७।। 

अन्वयार्थः= आश्चर्य है, आज (ज्ञान हो जाने पर भी) मुझे द्वैत क्यों प्रतीत होता है? नित्य 
निष्कलङ्क स्वयं प्रकाश तत्त्व में (ज्ञान से) पूर्व यह द्वैत क्यों था? क्या ये तत्त्वमसि आदि महावाक्य 
पहले नहीं थे? जो कि अज्ञान जन्य द्वैत सामने आया। 

आश्‍चर्यमिति। किमत्राश्चर्यं वस्तुत उक्तरूपे परात्मन्यज्ञानाद्‌ द्वैतरूपानथीपपत्ते- 
रित्याशङ्कयाज्ञाननिवर्ततकतत््तधीजनने निरपेक्षकारणेषु वेदान्तवाक्येष्वनादिसिद्धेषु 
ज्ञानाभावादज्ञानानुवृत््या द्वैतानुवृत्तिरित्येतदप्याश्चर्यमेवेत्याह। किमिमा इति।।५७।। 

आश्चर्यमिति= आशंका= क्या यहां जो आश्चर्य है, वह क्या वस्तुतः परमात्मा में 
(ब्रह्म में) द्वैत रूप- अनर्थ के जपपत्ति के कारण (संगति के कारण) है क्या? 

समाधान= अज्ञान निवर्तक ज्ञान के उत्पन्न होने पर यही ज्ञान जो किसी अन्य 
की अपेक्षा नहीं करता है, और जो वेदान्तवाक्यां से अनादि सिद्ध है इस प्रकार के 
ज्ञान के होने पर भी अज्ञान की अनुवृत्ति अर्थात्‌ द्वैत की अनुवृत्ति अब कैसी रही ! 
यह भी तो आश्चर्य है, इसे कह रहे हैं। किमिमा इति- क्या ये श्रुतियां पहिले नहीं 
थी। बस यही आश्चर्य है कि ऐसी ऐसी श्रुतियां होते हुये भी यह अज्ञान कैसे रहा।। 

इदानी पूर्व श्रुतिवाक्येषु सत्स्वप्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां तत्त्वबोधाभावे कारण निश्चित्या- 
ज्ञानादि सम्भावन्नाश्चर्यधियं त्यजति। 

इस मेरी तत्त्वज्ञान की अवस्था से पूर्व और अब ये श्रुति वाक्य थे, तो भी तत्त्व 


बोध के रहने पर अज्ञान नहीं है, और तत्त्व बोध के न रहने पर अज्ञान है इसलिये 
आश्चर्य बुद्धि का शिष्य परित्याग कर देता है।- 


त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं विना मे 
सन्नप्यसन्निव परः पुरुषः पुरासीत्‌।। 


त्वत्पादपद्भमयुगलाश्रयणादिदानी 
नासीन्न चास्ति न भविष्यति भेदबुद्धिः | |५८।। 


अन्वयः= त्वत्पादपङ्कजसमाश्रयणं विना पुरा सन्‌ अपि परः पुरुषः मे असन्निव आसीत्‌ इदानी 
त्वत्पाद पद्मयुगलाश्रयणात्‌ भेद बुद्धिः न आसीत्‌, न अस्ति, न भविष्यति च।| 


अन्वयार्थः= आप (गुरुवर) के चरणारविन्दौं की शरण में न आने से पहले विद्यमान होने पर 
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भी परम पुरुष मुझे अविद्यमान्‌ जैसा लगता था, अब आप के पाद पद्मौं के समाश्रयण से (निश्चय 
हो गया है कि) भेद बुद्धि न थी, न है और न होगी। 

त्वत्पादपङ्कजेति। पूर्वं संसारं निर्वेदपूर्वकं त्वाहशगुरूपसत्त्यमावात्सत्स्वपि वेदान्त- 
वाक्येषु गुरूपदेशाधीनतत्तवबोधाभावादज्ञानाधीनद्वैताभिनिवेशेनाद्वैतं परमार्थं सदप्यसत्कल्पमभूत्‌, 
इदानी तु गुरुप्रसादलब्धतत्तवबोधेनाद्वैतात्मतत्त्वमेव सदास्ति भ्रान्तिमात्रसिद्ध तु द्वैतं 
कालत्रयेऽप्यसदिति निश्चितमित्यर्थः | |५८।। 

त्वत्पादपङ्कजेति= गुरुदेव- आप जैसे गुरु जी को शरण में मैं पहिले आया नही . 
है, तो यह संसार दिखाई देता रहा, जब की वेदान्त वाक्य भी थे। सब कुछ था लेकिन 
. आप की शरण में नहीं आया तो गुरु का उपदेश भी प्राप्त नहीं होने से तत्त्वबोध भी 
नहीं हुवा, फिर तो अज्ञान के अधीन द्वैत का अभिनिवेश लेकर अद्वैत जो सत्‌ था उसे 
असत्‌ मानता था। बाकी अब तो गुरु प्रसाद से तत्त्व बोध प्राप्त हो जाने से हमेशा 
अद्वैत आत्मतत्त्व ही रहता है, और द्वैत तो केवल श्रन्तिमात्र है, जो कि तीनों काल 
में असत्‌ ही है। यह निश्चित है। 

आत्मलाभात्परस्य लाभस्याभावात्तं प्रापितवतो गुरोस्तदनुरूपप्रत्युपकाराभावाद्भक्ति- 
पुरःसरं गुरुपासनमेव यावदायुर्मया कार्यम्‌, तावतापि तत्तोषो मवेदित्यभिप्रेत्याह- 

आत्मलाभ से बढकर और कोई लाम नहीं है। ऐसे हे गुरुदेव आपने मुझे वह 
प्राप्त करा दिया है, इसके अनुरूप आपका मैं क्या प्रति उपकार करूं, मेरे शिष्य के 
पास ऐसा कोई उपाय है नहीं। अतः भक्ति पुरःसर गुरु की सेवा करना ही उपाय है 
जब तक मेरी .आयु है तब यही करना यही मेरे पास उपाय है, इससे भी गुरुदेव को 
सन्तोष हो सकेगा इस अभिप्राय से कह रहे हैं। 

` यस्मात्‌ कृपापरवशो मम दुश्चिकित्सं 
ससाररोगमपनेतुमसि प्रवृत्तः | | 
त्वत्पादपड्जरजः शिरसा दधान- 
स्त्वामाशरीरपतनादहमप्युपासे | | ५६ | | 


अन्वय यस्मात्‌ कृपापरवशः मम दुश्चिकित्सं संसाररोगम्‌ अपनेतुं प्रवृत्ोऽसि त्वत्पादपङ्कजरजः शिरसा 
दधानः त्वां आशरीरपतनात्‌ अभ्युपासे | |५६।। 
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अन्वयार्थः= गुरुदेव, आपने कृपा करके मेरे असाध्य संसार रोग को दूर किया है तथा इकर 
दूर कराने के लिऐ आप प्रवृत्त हुये हैं। आपके चरणों की घूलि अपने मस्तक पर धारण करके आएकी 
सेवा मेरे शरीर के मरण तक करता रहूँगा। 


यस्मात्कृपेति | ५६।। 

यस्मात्कृपेति= अर्थ सरल है। 

साधिकारिविषयप्रयोजनां स्वकृतिमुपसंहरन्‌ तस्या मुमुक्षुभिरुपादेयतां सूचयन्‌ तस्याः 
सान्वयसज्ञामाह- 


अधिकार पूर्वक ग्रन्थ के विषय की प्रयोजनता की स्वीकृति का उपसंहार करते 
हुये यह प्रयोजन मुमुक्षु लोगों के लिये अति उपादेय है ऐसा सूचन करते हुये प्रयोजन 
की सार्थकता बता रहे हैं। 


सक्षेपशारीरकमेवमेतत्‌ 
कृत परिव्राजकमुक्तिहेतुः | | 
गुरुप्रसादात्‌ परिलभ्य तत्त्वं 


त्रयीशिरस्तत्त्वनिवेदनाय। ।६०।। 
अन्वयः= गुरुप्रसादात्‌ तत्त्वं परिलभ्य त्रयीशिरस्तत्त्वनिवेदनाय पखिजकमुक्तिहेतुः एतत्‌ सं्षेपशारीरकं 
कृतम्‌। 


अन्वयार्थः= गुरु कृपा से तत्त्वज्ञान प्राप्त कर वेदान्त तत्त्व को प्रकट करने के लिये पख्रिजक 
सन्यासियों की मुक्ति का हेतु यह संक्षेप शरीरक ग्रन्थ बनाया है।। 


सक्षेपेति।।६०।। 
तां कृतिं गङ्गासाम्येन स्तुवन्‌ तस्या मङ्गले प्रार्थयते 


इस कृति का गङ्गा के समान्‌ स्तुति करके इस कृति की मङ्गल कामना करते 
हो 


अविरलपदपङ्क्तिः पद्मनाभस्य पुण्या 
चरणकमलधूलिग्राहिणी भारतीयम्‌।। 
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धनतरमुपघातं श्रेयसः श्रोतृसघात्‌ 
सुरसरिदिव सद्यो मार्ष्टु माङ्गल्यहेतुः।।६१।। 
अन्वय अविरलपदपंक्तिः माङ्गल्यहेतुः इयं पुण्या भारती पद्मनाभस्य चरणकमलधूलिग्राहिणी (सती) 
श्रेयसः धनतरम्‌ उपघातं श्रोतृसंघात्‌ सुरसरिदिव सद्यः मार्ष्ट | [६१ || 
अन्वयार्थः= श्लिष्ट समन्वित माङ्गल्यप्रद, यह पुण्य भारती (वाणी) भगवान्‌ पद्मनाभ विष्णु के 
चरण कमलों की धूलि को धारण करती हुई मोक्ष के भयङ्कर विध्नो को श्रोतृ संघ से जाइवी के समान 
(गंगा जी के समान) शीघ्र दूर करें।। 
अविरलेति। नानावृत्तात्मकत्वाद्रहुविधपदविन्यासक्रमवतीत्यर्थः। पद्मनाभस्य 


चरणकमलयोर्धूलिग्राहिणी श्रोतृसंघात्‌ श्रेयस उपसंघातं मार्ष्टु इत्यन्वयः।।६१।। 

अविरलेति= इस ग्रन्थ में नाना छन्द है इसी प्रकार से नाना प्रकार का पद 
विन्यास इनसे युक्त ऐसी यह संक्षेप शारीरक रूपी कृति यही गंगा है। वह पद्मनाभस्य- 
भगवान्‌ विष्णु के चरण कमलों की धूलि का ग्रहण करके। श्रोतृ संघात्‌- श्रोतागण के, 
श्रेयमार्ग में, उपसंघातम्‌- विध्नसमुदाय को, मार्ष्ट- दूर करें। ऐसा अन्वय है। 

गन्थस्य साम्प्रदायिकत्वं दर्शयितुं गुरोः स्वस्य च नाम निर्दिशन्ग्रन्थोत्पत्तिकाल 
दर्शयति- 

अन्य की साम्प्रदायिकता बनाने के लिये तथा अपना एवं गुरु का नाम निर्देश 
करते हुये ग्रन्थ के उत्पत्ति काल को बताते हैं।- 


श्रीदेवेशवरपादपङ्कजरजःसपर्कपूताशयः 
सर्वज्ञात्मगिराङ्गितो मुनिवरः सक्षेपशारीरकम्‌।। 
चक्रे सज्जनबुद्धिबर्दनामिद राजन्यवंशे नृपे 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकुलादित्ये भुवं शासति।1६२।। 


क जम अन्वय श्री देवेश्वरपादपङ्कजरजः संपर्कपूताशयः सर्वज्ञात्मगिरा अङ्कितः मुनिवरः सज्जनबुद्धिमण्डनम्‌ 
इंद छै मनुकुलादित्ये श्रीमति अक्षतशासने राजन्यवंशेनृपे भुवं शासति चक्रे ।।६२।। 


अन्वयार्थः= श्रीदेवेश्वर चरण कमल की धूल के संपर्क से पवित्रान्तःकरण होकर सर्वज्ञात्म नामक , 
मुनिवर ने सज्जनों की बुद्धि के भूषणभूत इस संक्षेप शारीरक ग्रन्थ को मनुकुल के सूर्य रूप श्रीमान्‌ 
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अक्षत शासन क्षत्रिय प्रवर महाराज के शासन काल में बनाया। 
श्रीमत्यक्षतशासने मनुकूलादित्ये भुवं शासति।।६२।। 
अन्तेऽपि भगवन्नमस्काररूपं मङ्गलमाचरति- 


अन्त में भगवान्‌ को नमस्कार रूप मंगलाचरण कर रहे है।- 


भुजङ्गमाङ्गशायिने विहङ्गमाङ्गगामिने | | 


तुरङ्गमाङ्गगेदिने नमो रथाङ्गधारिणे।।६३।। 
इति श्रीसर्वज्ञात्ममुनिविरचिते संक्षेपशारीरके फललक्षणं 
नाम चतुर्थोऽध्यायः।।४।। 
अन्वयः= भुजङ्गमाङ्गशायिने, विहङ्गमाङ्गगामिने, तुरङ्गमाङ्गभेदिने, रथाङ्गधारिणेनमः।|६३।। 


अन्वयार्थ- शेषसर्पराज के शरीर पर सोने वाले, गरूड पक्षीराज की सवारी करने वाले, हयग्रीवराक्षस 
का बध करने वाले, सुदर्शन चक्रधारी भगवान्‌ को में नमस्कार करता हुँ॥। 


भुजङ्गमाङ्गेति । 1६३ || 
भुजब्नमान्निति- | 
इह योऽस्ति विमोहयन्‌ मनः। परमानन्दघनः सनातनः। 
गुणदोषभृदेष एव नस्तृणतुल्यो यदयं स्वयं जन: [1 
इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यश्रीविश्वेशवरसरस्वत्रीश्रीपादशिष्य- 
मधुसूदनसरस्वतीकृतायां संक्षेपशारीरकटीकाया चतुर्थोऽध्यायः || 
समाप्तश्चायं ग्रन्थः। शुभमस्तु सर्वजगताम्‌। 
अन्वयः= इह मनो विमोहयन्‌ योऽस्ति सनातनः परमानन्दघनः (यः विषयत्वेन) अस्ति। एष एव 
नोदोष गुणभृत्‌ तृणतुल्यः यद्‌ जनः स्वयं अयम्‌।| 


विशेष अन्वयः= इह ग्रन्थे (संक्षेप शीरीरकेके तद्व्याख्या रूपे च) मनो विमोहयन्‌ मनोहारी यो 
विषयोऽस्ति (स) सनातनः परमानन्द घनः (एव) एष एव परमानन्द घन एव (सन्‌ यो जनः) अस्माकं 
दोषगुणभृत (स) तृणतुल्यः= (स्वरूपच्युतो भवति) यद्‌= यतः जनः स्वयम्‌ अयम्‌ (परमानन्द घन एव) 

अन्वयार्थ इस संक्षेप शारीरक तथा इसके व्याख्यान ग्रन्थ मै मन को लुभाने वाला निषय परमानन्द 
घन ही (अद्वैतात्मा ही) है, तथापि जो भी हमारे इस ग्रन्थ में दोष गुणों को देखता है वह तृणतुल्य 
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है (अर्थात्‌ अभेद में भेद दर्शन तृणतुल्य ही तो है दोष गुण विचार तो ह्वैतमूल कही है अतः तृण 
समान्‌ द्वैत को स्थान नही देना ही अच्छा है।) 

हिन्दीमावार्थ= इस संक्षेप शारीरक तथा इसके व्याख्यान ग्रन्थ में मन को लुभाने 
वाला (मनोहारी) जो विषय है, वह सनातन परमानन्दघन अद्वैत आत्मा ही है, तो परमानन्द 
घन मात्र होकर भी जो जन हमारे (ग्रन्थ के) दोषगुण को धारण करता है वह तृण 
तुल्य निःसार है अर्थात स्वरूपच्युत हो रहा है। तात्पर्यं यह है कि दोष गुण विचार स्वपर 
भेद के बिना संभव नहीं है। स्वरूप भेद अद्वैतात्मस्वरूप से दूर करा देता है। वस्तुतः 
यह जीव ब्रह्म स्वरूप होता हुवा भी अनर्थ संकुल जीव भावको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि 
वस्तुतः जीव स्वयम्‌= स्वरूपतः अयम्‌= यह परमानन्द घन ब्रह्म स्वरूप परमात्मा ही है 
स्वरूप भूत परमानन्द धन परमात्मा का ही तत्स्वरूप से ग्रन्थ द्वारा ग्रहण करना श्रेयस्कर 
है। दोष गुण विचार द्वैतमूलक होने से निःसार है। 

इति श्रीमत्परमहसवखिजकाचार्य श्रीविश्वेशवरसरस्वतीश्रीपादशिष्यमधुसूदन सदस्वतीकृतायां 
सक्षेपशारीरकटीकाया चतुर्थोऽध्यायः। 

इतिश्रीमतूपरमहसपरिव्राजकचार्यमहामण्डलेश्‍्वरब्रह्मलीन १००८ स्वामीपूर्णानन्दगिरि 
शिष्यमहामण्डलेश्‍वरस्वामीश्रीदिव्यानन्दगिरिकृतसक्षेपशारीरकस्य मदुसूदनसरस्वतीकृतटीकायाश्च 
चतुर्थाध्यायस्य हिन्दी अनुवादः समाप्तः | 


समाप्तश्चायं ग्रन्थ: | 
शुभमस्तु सर्वजगताम्‌- 
11 श्रीगुरूदत्तात्रेयार्पणमस्तु ।। 


gs 


एवं 1968 में न्यायशास्त्र के अन्तर्गत जाग 
सिद्धान्तलक्षणम्‌ तथा जागदीशी अवच्छेदक 
निरुक्तिः दोनों ग्रन्थों पर अति सुगम तथा विवेचन 
लक्ष्मी टीका तथा दिव्या टिप्पणी लिखी । 1970 
आपने ज्ञानेश्‍वरी को आधार बनाकर भगवद्गीत 
12वें अध्याय पर दिव्यज्ञान भक्ति योग लिखा । ३ 
आपने वेदान्त शास्त्र के सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ संक्षेपशारी 
उसमें भी श्रीमधुसूदन सरस्वती कृत सारसंग्रह र्ट 
इन दोनों का हिन्दी भाषा में विशेष रूप से अनुः 
किया साथ में टिप्पणियाँ भी हैं जो अतुलः 
अन्य है। 


PSS 05 आन आम भा था हया का कन विन किन काग कि कम ळय हा करा आन क कन कच का बिग हग कान भन बाग बन क 
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लेखक महोदय के प्रकाशन :- . 
1. जागदीशी सिद्धान्तलक्षणम्‌ 

2. जागदीशी अवच्छेदकत्त्वनिरुक्तिः 

3. दिव्यज्ञानभक्तियोग 


4. सारसंग्रह टीका समेत संक्षेपशारीरकम्‌ हिन्त 
अनुवाद 2 भागो में 


a 


